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कह. 


- अंकुश 


यौवना--वि० थौ० (सं०) नवयौवना, उठती 
हुईं युवती, थुवावस्था के चिन्हों से युक्त खी 
अंङुश--संश्ञा, पु (सं०) हाथी के हॉकने 
का छोटा भाला,  आँकुस ( प्रा अप० ) 
प्रतिबंध, दबाव, .रोक । शु०--अंकुस 
न भानना, न होना--ढीठ, अवज्ञाकारी, 
न डरना, बेअंकुस--निरंकुश । + घारी-- 


महावत, हाथी चलाने वाला, हस्तिपक । :- ` 


अह--संज्ञा, पु० (सं०) फोलवान, निपाद, 
हथवान | शु०--अंकुश रखना--दृबाव 
रखना.। . » 

'अंकुशद्स्ता--वि० यो० ( सं० अंकुशदंत या 
दंतो ) वह हाथी जिसका एक दाँत सीधा 
और दूसरा नीचे को झुका हो, गुंडा । 

अंकुशदाता--ब्रि० (सं०) रोकने वाला । 

अकुसी--संज्ञा, खी» दे० ( सं० अंकुशो ) 
टेढ़ी कील, करिया, हुक । 


`. अंकोट--संज्ञा, पु० (दे०) एक पहाड़ी पेड़ । 


(देखो ''अंकाल”) । 

अकोर--संज्ञा, पु० दे० (सं० अंकाला--अंक- 
पालि ) अंक, गोद, अँकवार, भेंट, नज़र, 
घूस, रिशवत, कलेवा, खेतिहारों क्रा आतः 


भोजन, छाक, कोर, दुपहरी। खं कारे (दे०)' 


“लले बेठे फुसलाय छँ झोरे” ।--शकोरना 
क्रि अ० -- भेंटना, गरम करना, घूस लेना । 
अंकोरी--संज्ञा, खो० ( हिर अ'कोर--ई ) 
गोद, आलिंगन। 
अंकोत्त--संज्ञा, पु० (दे०) एक पहाड़ी पेड़ । 
(देखो ४ अंकोट?”?) |] ह 
-यंक्य-वि० (सं०) चिन्ह करने के योग्य, 


` अंक लगाने के योग्य, दागने के योग्य, | 


. मिद्दीचनी, आँखमिचौनी या सिचोली का 


श a न gsr  र्‍ j है 
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डना, उगना अडवाना (दे०)। अंडुरित | खेल "खेलन आख-मिहोचनी आज "ह हुती 


© fe Ss 


च््रग 


पाहिले द्यौस की नाई--मति० ” । "इख- 
सीचनी साथ तिद्दारे न खेलिहैं---?? पद्या० | 
अखिया-संज्ञा, खरी० दे० ( हि० आँख ) 
आँख, (बहु० अंखियोँ “अंखियाँ भरि आई -- 
सति० ?” ) नक्काशी करने की क्लम, उप्पा । 
ऑअखुआ--संज्ञा, पु० द्‌० ( संर अंकुर ) 
अङवा, अंकुर, बीज से उगी हुई पौदे की 
नोक, कनखा, कल्ना। अँखुआना ( क्रि० 
अ० ) अंकुर छोड़ना, उगना, जमना । 
ध्येश--संज्ञा, पु० (सं०) शरीर, गात, बदन, 
देह, तन, यान्न, जिस्म, अवयव, भाय, 
अंश, खंड, हिस्सा, डुकडा, भेद, साँति, 
उपाय, पक्ष, तरफ़, अनुकूल पक्ष, सहायक, 
तरफ़दार, मित्र, प्रकृति, अत्यययुक्त शब्द का 
मत्यय-रहित भाग, जन्मलझ, (ज्यो०) कार्य 
करने का साधन, एक देश, भागलपुर 
( बंगाल ) के चारों ओर के प्रदेश का 
प्राचीन नाम, जिसकी राजधानी चंपापुरी-- 
चंपारन थी । एक सर्ब्रोधन, प्रिय, प्रियवर, 
छः की संख्या, पारव, बगल, नाटक का 
अप्रधान रस, तथा नायक का कार्य-साधक 
(नाठ्य०) । सेना के ४ भाग--हाथी, घोडे, 


` रथ, पैदल, योग के ८ विधान ( येग०-- 


अंग योग), राजनीति के ७ अंग-सामी, 
अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना । 
शास्त्र विशेष, वेद के छुः अंग--शिक्षा, 
कहप, न्याय, ज्योतिष, मीमांसा, व्याकरण 
या निरुक्त, राजा बलि का क्षेन्नज पुत्र, इसी 
से इसके देश को भी, जो गंगा और सरयू 
के सङ्गम पर है, अंग कहते हैं। ग (दे०) 
झु०--अंग छूना--शपथ खाना । अंग- 


_ हुंटना-अँगढ़ाई आना । गँग तोडना-- 


रट 


| जॅभाई लेना । अंग लगना, लगाना-- 


गौण, उलटा । + राज-- 


त्य घ्रंगज Digitized by SiddhanteRGangotr Gyaan Kosha ँ अंगराश 
करणं {+-ग्रह -संक्षा, पु० (सं) बात रोग । | हानि, स्त्रियों के मोहित करने की चेष्टा - अंग- 
--राग--तैल, चंदन आदि। भंगी । वि०--टूटे अंगवाला/अपाहज, लंगड़ा, 
अंगज---संज्ञा, पु० (सं०) शरीर से उत्पन्न पुत्र, | लूला, लुंजा । संज्ञा, खी० प्र्मंगभंगता । 
लड़का, पसीना, वाल, रोम, काम-क्रोधादि | अंगशंगी--संज्ञा, ख़ो० ((सं)) ख्या के 
विकार, कायिक अनुभव, (काव्य ०) कामदेव, | वशीभूत या. साहित ..करने की शारीरिक 
मद, रोग, 'प्रंगजात--(खी० अ्ंगजा)। क्रिया या चेष्ठा, अंगभ गिमा । 
झंगजा--संज्ञा, खो० (सं०) पुन्नी, झंगजाता, | अंगभाच--संज्ञा, ९० यो० (सं०) सङ्गीत या 
झंगजाई--संज्ञा, ख्री० (दे०), अंगजन्पा। | नृत्य में नेत्र,!भकुटी, हाथ, पेर आदि अंगों 
अंगड्-खंगड़--वि० ( त्रन० ) बचा-खुचा, | से मनोविकारों का प्रकाशन । 
गिरा-पड़ा, दृटा-फूटा सामान । अंगसूत--वि० यो० (संश) अङ्ग से उत्पन्न, 
घप्रगडाई--संक्ञा, खो० दे० ( हिं०, क्रि० अग अन्तगत, भीतरी, अन्तभूंत । संज्ञा, पु० पुत्र । 
ड़ाना) देह हटना, आलस्य से जॅभाई आना । | मंगभू- संज्ञा, पु० (सं०) बेटा, सुत । 
सु०-अ्गड्ाई तोड़ना--आल्स्य में | अगमद्‌ संज्ञा, पु० (सं०) हड्डियों का फटना, 


रहना, काम न करना । ददं होना, हड-फूटन, हाथ-पेर दबाने वाल्या 
ग ड़ाना--क्रि० अ दे० (सं० आग अस्न) | नौकर, सेवक । संज्ञा, १०---अंगस देन । 

सुस्ती से अंग ऐंठना, देह तोड़ना । अंगरतक्ता--संज्ञा, खी० यो० (सं० अंग 
गण -संज्ञा, पु; (सं) आँगन, सहन । | --शरोर --रक्ता- वचात्र ) यौगिक शब्द दो 


> 


आंगज्ञाण--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० अंग | कर एक प्रकार के वख विशेष के अर्थ में 
त्राण) शरोर-रक्षक, अँगरखा, कुरता, कवच । | रूढि हा गया है, शरीर की रक्षा, देह का 
अंगत्राता--वि० यो० (सं०) देह-रक्षक । बचाव, एक प्रकार का सिला हुआ देह पर 
अंगद--संज्ञा, पु० (सं०) बाहु का गहना, | पहिनने का वख या कपड़ा, अगरखा (दे०)। 
विज्ञायट, बाजूबन्द, बालि वानर का पुन्न, | अंगरखा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अंग--देह 
लक्ष्मण का एक कुमार । वि०-अंगदीय । | . +स्क्क-वबचाने वालों) अंगा, चपकन, 
धंगदाल--संज्ञा, ३० यो० (सं०) पीठ दिखाना, | अचकन, एक प्रकार का वख जिसमें बाँधने 
से पीछे भगना, तजुदान, सुरति, | के लिए बंद लगे रहते हैं । खो० झंगरग्वी । 
( स्रो के हेतु ) | . | सँगरा-शक्षा, पु० देश ( सं० अंगार ) 
ंगना--संज्ञा, खो० (सं०) सुन्दर देह | दृहकता हुआ कोयला, अंगारा; अंगार, 
वाली, कामिनी, सावंभौस नामक उत्तर | बेलो के पैर का एक रोग । 


दिखती हाथी को हथिनी । अंगराग - संज्ञा, पुश यो० ( सं० भ्रंग 
अंगना - संज्ञा, पु० (दे०) आँगन । + देह-- राग -- प्रेम, रंग ) शरीर के लिए प्रेम 
अँगनाई--संज्ञा, खी० (दे०) 'अँगनेया । | पूर्ण व्यापार, रंगना रूढ़ि शब्द होकर-- 


ग्रंगन्यास -संज्ञा, १० यो० (सं०) मंत्र पढ़ते | चन्दन, केसर, कस्तुरी, कपूर आदि का शरीर 


ह ० (सं०) शरीरःशोभा के लिए महावर आदि जैसे 


कक वट क पंचांग-सजावट की चस्तुय--माँग के लिए 
ध्यंग-भंग - संज्ञा, ६ ० यौ० (°) झवयव का | सिंदूर, मस्तक के लिए रोली, कपोल- 
, शरीर के, किसी अंग की / की रचना के लिये कस्तूरी आदि काले रंग 


(किसी Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


277700७ << 
क.) ८” ० 0०० | 


हुए किसी अंग का स्पशे करना (तंन्रशाख) । | पर सुगन्थित खेप, उबटन, बटना, वखाभूषण, | 
व _ पदार्थों की रैँगने वाली सामग्री, स्त्रियों की 


रश 


‘ 


अँगराना 


ख्रीश यो० (सं० ) 
. अपस्मार, खगी या सिरगी रोग, सूदो, 
~ पक्षाघात, अंगों का टेढा-मेढा हो जाना । 
संज्ञा, ० ग़ंगवछत्य । 
अंगविच्ञेप-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) अंगों 
का मटकाना, चमकाना, चृत्य, नतन सें 
कलाबाज़ी, ध्मंगवित्तेरएण, अंगचालन । 
\ झंगविद्या-संज्ा, ज्ञी० यो० ( सं० ) सासु- 
ब्रिक शाख । , 
अंगशोष--संज्ञा, पु० यो० ( सं ) दुबलता | 


__._ __ञ__Digiized by Siidhantefesangori Gyean Kose 
की वस्तु ; केसर आदि.सुगन्धित पदार्थों का 
लेप, हाथ-पैर में'लगाने के७लिए मेंहदी 
ओर महावर, या/लाच्षारस,! एक प्रकार का 
सुगन्धित चूण्‌ जो देइ पर लगाया जाता है! 

यंगरानाअ --य० क्रि० (दे०) अंगड़ाना, देह 
मरोड़ना । संज्ञा, खी० अं गराई, अंगराइबो । 

अँगरो--संज्ञा, खो० दे० ( सं० अंगरक्षा ) 
कवच, किलम, वरूतर, '( सं० अंशुलीय ) 
अंगुलित्राण, अंगूरी, सुंदरी । 

शंगरेज--संज्ञा, पु० ( पुतं ०-इङ्गलेज ) इंग- 
लैणइ-निवासी, आंगल देश-चासी । वि० 
्रगरेज्ञी । 

» 'अँगरेज्ञी-वि० दे० अँगरेज़ों का, उनके देश 

| का, विलायती, अंगरेज्ञों की भाषा या बोली । 

ग्रॅशलेट-संक्षा, पुण दे० (सं० अंग ) शरीर 
का गठन, ढाँचा, काठी, देह की उठान । 
ऋगचनाक% करि० स० दे० (सं० अंग) अंगी- 
~ कार करना, स्वीकारता, ओढ़ना, सिर पर 
लेना, सहना, फेलना, उठाना, अंगेजना । 
गचारा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंग--भाग 
साहाय्य --कार ) आम के एक लघु भाग का 
मालिक, खेत की जुताई में एक दूसरे की 
सद्द करना । 
अंगपिकृति--#क्म 


मधुकरी । 


अह; ब्यज्ञराज, 


` ` या कृशता का रोग, सूखा रोग, यह प्रायः | ९ _अआंगारों क. 


बच्चों को होता है 
.. . अंगसिदरी--संशा, ख्री० यो० (से० अंग 
\ =देह+-हषे=कप) उवर से पूव शरीर-कप, 


a पु कंपकंपी ॥ 


ध्यंगारपुष्प 


अंगहार--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) अंग- 
विक्षेप, नृत्य, नाच । 

अंगहीन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अंग-रहित 
कामदेव, अनंग । खी० अंगहोनता । 

ध्रेगा - संज्ञा, पु० ( सं० ) अंगरखा, चपकन, 
कोट के बराबर का बन्ददार वस्न । 

अंगाकरी--संज्ञा, खी० यो० ( सं० अंगार 
+करी हि० ) अंगारा पर संकी गई मोटी 
रोटी, बाटी, अंकरो--दे० (सं० अंगारिका ) 


शप्रंगार - संज्ञा, पु० ( सं० ) दृहकता या जलता 
हुआ कोयला, निधूम या घुर्वा-रहित आग, 
चिनगारी, अंगारा, अगार, अंगरा (दे०) 
झमु०--अंगार उगलना--कड़ी कड़ी 
जलाने वाली बात कहना, अंगारां पर 
पेर रखना- जान-बूक कर हानिकारक 
काम करना, ख़तरे में डालना, ज़मीन पर 
पैर न रखना, गवं या अति करना, ग्रंगारो 
पर लोटना रोप या क्रोध करना, आग 
बबूला होना, दाह, इंपो, डाह से जलना, 
(लाल) अंगारा हना - क्रद होना, बहुत 
लाल, अंगारे चरसना--लू चलना 
कड़ी धूप दोना (अंगारे बरसत हैं”) अंगारा 
--संज्ञा, पुण (3०) जलता कोयला । संज्ञा, 
,ख्री० ग्रंगारो,चॅगारी,-अ्ंगारधानिका- 
संज्ञा, खो० यो० (सं) यँगीठी, गोरसी । 

झंगारक--संज्ञा, पु० ( सं० ) अंगारा; मंगल 

भेगरेया, भंगरा, कटसरेया । 

अंगाङ्गी ( भाच )--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अवयवा का पारस्परिक सम्बन्ध, अंश का 
पूण के साथ सम्बन्ध, शाशी, 

| अलंकार का एक भेद्‌--(काब्य०) । 


लाल । गुद i 
CEC-0.Panini Kanya Maha Ri हनक 


अंगार-मणि 


———— 
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घशुश्ताना - 


अंगार-मशि-संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) | अंगीठी-संहा, खरी» (.दे० ) अँगीठा का 


लालमणि, मूंगा, प्रवाल । 

अंगार-बढ्लो-संज्ञा, ्रो० ( सं ) गुंजा, 
घुंघची, चिरमिरी । 

अगारा- संज्ञा, पु० ( 3० ) अंगार । 

अंगारिणी - सञ्ञा, खो» ( सं० ) अँगीढी 
आतिंशदान, सूर्यास्त की अरुणिमा-पूण 
दिशा । न 

घप्गारो--संज्ञा, ख्रो० (सं०) चिनगारी, बाटी 
अंगाकड़ी, ( सं० अंगारिका ) इंख के सिरे 
की पत्ती, गडेरी, या गन्ने के टुकड़े । 
अंगिका - संज्ञा, खी० (सं०) अंगिया, चोली 
कंचुकी, कुरती जो ख्रियाँ पहिनती हैं । 

अशिया - संज्ञा, खो० दे० ( सं० अंगिका ) 
चोली, कंचुकी, श्रांगी । 

अंगिरस संश, पु० (सं०) दस ग्रजापतियों 
में से एक प्राचीन ऋषि. वृहस्पति, साठ 
संवत्सरों में से छुठवाँ, करीला गोंद 
वृत्त, कतीरा । 

अंगिरा -संज्ञा, पुः ( सं० अंगिरस ) तारा, 
बहा के मानस पुत्र, जो धमशास्तर-्रवर्तक 
ऋषियों में से हैं --'अंगिरा संहिता ? इनका 
अंथ है,. ज्योतिष के आचाय थे, देवगुरु 
बृहस्पति इनके पुत्र हैं। अंशिरात्पज-- 
संज्ञा; पु० यो० (सं०) बृहस्पति आंगिरेय 4 

अ्ंगो-संज्ञा पु० ( सं० ) शरीर वाला, देह- 
घारी, अवयवी, उपकाय, समष्टि, अंशी 
सुख्य, चौदह विद्यार्य, नाटक का प्रधान . 
नायक, या मुख्य रस, सुखिया । 

` अंगो कार संज्ञा, पु० (सं०) स्वीकार, अहण, | 

» सम्मति, मानना, प्रतिज्ञा । 


अर्प वा०, गोरसी। > 
पपंगुर$-- संज्ञा, पु० ( द्‌० प्राम्ती० ) अंगुल, 
आँगुर (दे०)-“ बलि पे जाँचत ही भये 
बाचन आाँगुर गात ??--रही० । 
अंगुरी--पंज्ञा, खो० (दे०), आँगुरी -- 
उंगली, अंगुली । '` औगुरी छाती, छैल 
छुवाय ”--बिहा ०, “अन्तर अंगुरी चार को, 
साँच झूठ में होय ।” झँगु टोन (बहु०च्रज०)। 
अंगुल्न--संज्ञा, पु० (सं० ) आठ जव की 
इतनी लम्बाई, त्रास या बारहवाँ भाग । . 
आगुर (दे०) एक गिरह का तीसरा भाग । 
अंगुलि--संज्ञ, खो० (सं०) अंगुली । 
आअंगुलित्राण--संज्ञा, ५० यो० (सं०) गोह के 
चमड़े का दस्ताना, जिसे बाण चलाते समय 
पहिनते थे। ` 
अंगुलि एचे-संज्ना, पुर यो० ( सं० ) अँगु- 
लियों की पोर, उंगली की राँडों के बीच 
का हिस्सा.। 
आअग्ुली--संज्, खो० ( सं० ) उंगली, हाथी | 
की सूड का अग्रिम भाग । झु० गुली 
उठाजा -- दोष निकालना, जांछित करना । 
श्शुज्जीय-संक्म, खरो ( सं० ) अँगूढी-- 
अंगुलीयक-अ॒द्विका, सुँद्री। . 
व्णुर्यादेश-संज्ञा, पु० यो० (सं०) उंगली 
से अपना भाव प्रगट करना, इशारा, संकेत । 
अंगुल्यानिर्देश- संज्ञा, पु०. यौ० ( सं० 
अंगुली +-आगिर्देश ) लाँछन, कलंक, चद- 
नामी, अंगुली से संकेत । 


अंग्रुशतचुभाई संज्ञा, खो० ( फ़ा०, उ० ) 


दोषारोपण, कलंक, बदनामी । [ अंगुरत -- 


| अंगुलो,--संज्ञा, अंगुली, अंगुष्ठ-सं० Jt 
की > अग्र्तरा-- सक्षा, स्रीर ( फ, उ० ) अंगूठी, 


सुद्रिका, सुंदरी, सोने की चार अंगुश्तरी। ह 
शता ना--पंक्ञा; पु० ( फा०, उ० ) सीने | 
।दज्ञियों य के उगली में पहिनने की 


> अंगुष्ठ ` ७ 
अंगुष्ठ--संज्ञा, ५० ( सं० ) अगूडा, हाथ या | हिमालय पर मिलन अंगूठों, हाथ या | 
पैर की मोटी अँगुली, _आडँठा (.ा० )। | 


. अगुसो -संज्ञ, ख्री० दे० ( सं० अकश ), 
अँकुसी, हल का “फाल, सोनारों की 
बकनाल या रेटी नली, जिससे दीपक की 
लौ को फूंक कर छोरे 
जोड़े जाते हैं । घकुसी 

अगूठा-सश्ञा, {० ( सं० अंगुष्ठ, प्रा० अंगुटू ) 
उठा (दे०) हाथ या पैर की अथम छोटी 
और सोटी अंगुली | मु०--अंगूठा चूमना 
->खुशामद करना, सेवा-सुश्रपा करना, 
अधोन रहना । अगूठा दरिश्‍्याना--श्रवज्ञा 
के साथ किसी बात के लिये इन्कार करना, 


कुछ देने में नहीं करना, कुछ करने से 


सँड भोडना, अस्वीकार करना । अंगूठे 
पर मारना, लेना-परवाह न करना, 
तुच्छ मानना । श्येशूठे पर इना--तुच्छ 
- होना । 
अंगूठी - संज्ञा, स्रो ( दि० अगूठा--ई ) 
ख॒ द्री, सुद्विका, छुदला, जुलाहा का अंगुली 
. में लिपटाया हुआ तागा । 
अंगूर--संज्षा, पु० (फा० उ०) एक प्रकार का 
छोटा नरम फल, जो रसीला और मीठा 
होता है, इसी से किशमिश, दाख, या 
सुनक्का, सुखाकर . बनाया जाता है, इसकी 
लता होती है, अंगूर (दे०) | मु०--अँगूर 
का मँडवा, या ट्ट्टी--बाँस की खपाचों 
का बना हुआ मंडप जिस पर अंगूर को 
चेले चढती हैं, एक तरह की आतिशबाज़ी 
धंगूर खट्टे होना--न प्राप्त हो सकने वाली 


वस्तु की निंदा कर उपेक्षा करना । संज्ञा, पु. | 
दे० (सं० अंकुर) घाव के पुरते समय छोटे 
लाल .दाने। सु०-- अंगूर तड़कना या | 
फटना--घाव भरते समय उपर की मांस | का छुढल 


यन्नि 


रय प्र निलन वाली एक औषधि 


विशेष । 
ग्रॅगेजना%--कि० स० ( सं० अंग = देह -|- 
एज हिलाना ) सहना, उठाना, फेलना 
स्वीकार करना--'जाहि हम नाहिं अंगेज्यो? 
रला? र्‌ 
अगेठी--संज्ञा, खी० (दे०) ओंगीठी (#०) । 
अंगेरना#--क्रि० स० दे० (सं० अंग शुरीर 
प-ईर ¬ जाना) मंजूर करना, स्वीकृत करना 
सहना, बरदाश्त करना । 
अगोट--संज्ञा, खी० दे० ( सं० अंगेट ) 
डील-डोल, आकार, आकृति । 
अगोछना-श्र० कि० दे० ( सं० अंग-- देह 
+ प्रोक्तए- पोंछना ) गीले वख से शरीर 
का पोछुना, अगोछना (आ०)। 
अगाछा-संश्ञा, पु० ( सं० अंग--प्रोक्षक ) 
शरोर पॉछुने का वख, तौलिया, गमछा, उप- 
रना, उत्तरीय, उपवख, गोळा (आ०) । 
ग्रंगाळी--संक्षा, खो० ( हि० अँगोछा ) देह 
पोंछुने का छोटा वख, जिसे नहाते समय 
कमर पर लपेट भी लेते हैं, झगोी (आ०)। 
अंगोजना#--क्ि० स० ( दे० ) अंगेजना । 
अगोरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) मच्छुर, मसा 
डॉस, मशक, गोरा (०) । 
आऑँगोगा--संज्ञा,पुं० दे० ( सं० श्र अगला 
ने अंग -- माग) धर्माथ बॉटने या देवता पर 
चढ़ाने के लिये प्रथम निकाला हुआ अन्न या 
भोजन का पदाथ, अंगाऊ, पुजोरा, भ्रग्ना- 


` शन, '्रगरासन (.दे० )। ` 


अँगो रिया--ंशञा, ु० दे० (सं० अंग-- भाग) 
इल-वैल उधार दिया हुआ .इलवाहा । 


अंघड्ा-शज्ञा, पु० द्‌० ( सं० अंघ्रि). छोटी 


जाति की खनियो के 


पेर के अंगूठे पर पढिनने 


सा --रुक्षा 3८ अप ( oh (दे०) क. 
की मिहली-का चटक जाना । अंगूरी: व यंघस-सशाः ५० (सं०) पात 


ww 


आ मर 
. वर्ष की जड़, चौथा भाग । अधिप--संज्ञा, ज्ञा, खी० ( सं० ) नख नाम 


3० (सं) इत्त । का एक सुगल्धित' पदाथ, अंजन के से श्याम 
अंचरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) अंचल, आँचल, | केश वाली न 


घप्चरा' नद घ्रंजञरः्पंजञर . 


साड़ी का आगे वाला छोर, आँचर (मा०) । | अंजनशत्ताका--संक्ञा, खो० यौ० (सं०) | 


अंचल--संक्षा, पु० ( सं० ) साड़ी का छोर | सुरमा लगाने की सलाई, सुरमचू । 
जो सामने रहता है, पल्ला, आँचल या | श्ंजनसार--वि०. यौ० ( सं० अंजन-- 
अचर, सीमा के समीपवर्ती भाग, किनारा, | सारण » सुरमा लगा हुआ, अंजनयुक्त, 
तर। यो० दुर्गंचल (सं०) नेत्र पलक। | अंजन का सार साग । 
सु०-अचल बॉधना-सकल्प करना, | घ्ंजनहारी-संश्ञा, ' ख़ो० ( सं० अंजन+- 
अचल पकड़ना या थामना-सद्दायता | कार ) आँख के पलक पर होने वाली फुंसी 
या सहारा देना । या फुड़िया, बिलनी, गुहाजनी, एक प्रकार 
अचला--संज्ञा, पु० (सं० अचला) झाँचला | का पतिंगा या कीड़ा, इसे कुम्हारी या 
आँचल (दे०) साधुओं का एक वस, जिसे | बिलनी भी कहते हैं, इसके बिल की मिट्टी 
वे शरीर पर डाले रहते हैं । लगाने से बिलनी अच्छी हो जाती है, सङ्ग, 
झचवना--कि० य० (दे०) आचमन करना। | अंजन को नाश करने या चुराने वाली । 
अंचित--वि० ( सं० ) पूजित, आराधित। | अंजना--संश्ष, खौ० ( सं० ) केशरी नामक 
अं छर-संशना, एु० दे० (सं० अचर) अच्छर, | पावर की खी तथा हनुमान जी की साता, 
घ्पाौखर (दे०) सह में कोटे से उभर आने 
का रोग, अक्षर, टोना, जादू । पु०--अंछुर 
सारना-जादू या 'टोना करना, मंत्र 
चलाना, सारना। | 
अंज--संज्ञा, पु० (सं०) कंज । 
झंजाना#+--क्रिण स० ( द्‌०) अंजन 
लगाना, सजना, प्रेश रूट--अंजवाना | 
ध्यंजन---संज्ञा, १० ( सं० ) सुरमा, काजल, 
रात, स्याही, रोशनाइँ, पश्चिम दिशा के 
हाथी का नाम, एक दिग्गज, छिपकली, एक 
प्रकार का बगला, नटी, एक मकार का वृत्त, 
एक पंत, क्रू से उत्पन्न होने वाले एक सप 
का नाम, लेप, साया, काला या सुरमई रंग । 
( हिं० दे० ) रेलगाड़ी के आगे का इंजन । 
सिद्धांजन--संज्ञा,पु० यो० (सं०) वह काजल 


rm nn 


कली । संज्ञा, पु० एक प्रकार का मोटा 
धान। 
च्ंजनान्न्दन--स्म, पु० यो० ( सं०) 
_ हनुमान जी, अंजना के पुत्र, ग्रंजनानंद । 
च्पंञ नी - संज्ञा, खी० (सं०) हनुमान जी की 
साता, माया, चंदुनचर्चित स्त्री, कुटकी या 
एक प्रकार की षधि, आँख के पलक की 
फुंसी, बिनी, अंजना । - 
अंजवार--संज्ञा, पु० ( फा० ) सरदी और 
कफ में दिये जाने के योग्य एक चिशेष 
प्रकार के पौधे की जड़ । 


ठठरी ) शरीर की हड्डियों का ढाँचा, पसली 
ठठरी, जोड । पु०--अजर-पंजर ढीला 
होना--देह के जोड़ों का उखड़ना, देह के 
बन्दों का टूट कर हिल जाना, शिथिल या 
'लस्त हो जाना । अंजर-पंजर निकलना 
~-ठठरी या भीतरी चीज्ञें निकलना । 
क्रि० वि० अगल-चगल, पारवे में। अज री- 
पंजरी,((दे०) आाँलर-पाँजर (दे०) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: | | 


जिसके लगाने से पृथ्वी में गड़ा हुआ धन | 


१०. 


देने (आ०)। 

झंजनकेश--संज्ञा, पु० यौ० (सं ) दीपक, 
दिया, काजल ही हे केश 
के से श्याम केश । 


बिलनी, गुहाजनी, दो रंग की एक छिप- 


अंजर-पंजर--संज्ञा, पुण द्‌० ( सं० पंजर--- 
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घंजल 
अजत्न--संज्ञा, पु०दे० (सं० अंजलि) अंज्ञला । 
संज्ञा, पु० यो० (दे०) अन्नजल | __ 
अंजलिं, खी० (सं० ) अंजलो-दोनों 
हथेलियों को मिलाकर संपुट करना, हथे लियों 
से बना हुआ गइढा, अंजुली में आने वाला 
परिमाण, प्रस्थ, कुडच, सोलह तोले के 
बराबर की एक नाप, दो पसर, हथेलियों से 
निकाला हुआ दान या दान का अन्न । 
अज्जरी, झाँज्लरी ( दे० त्र ) । 
थं जलिगत--वि० यो० (सं० अंजलि †- 
गत - गया हुआ ) अंजलि में आया हुआ, 
प्राप्त, हाथ में आया हुआ, जो हथेली में हो, 
करतल-गत । “ ग्रंजलिंगत सुभ सुमन ज्यों, 
सम सुगंधि कर दोय 77--तु० । 
अंजलिपुए--छंक्षा, पु० यौ० ( सं० अंजलि 
पुट) अंजलि! ` 
अंजलिवद्ध--( वड्धांजलि ) वि० यौ० ( सं० 
अंजलि --वद्ध--बॉधे हुये), हाथ जोड़े हुए, 
प्रणाम करते हुए, विनीत । 
अंत्तली--संज्ा, ख्री० (दे०) अंजलि । 
अंजञवाना-कि० स° (दे) सुरमा लगाया 


हुआ, अंजन लगवाना, अंजाना । “ अंजन - 


अंजाये मधुराधर अमी के हैं ?--पझा०- । 

आअंजहा#-वि० दे० ( हि० अरडज--हा ) 
अनाज का, अन्न के सेल से बनाया हुआ । 
संज्ञा, खो०--अंजही --(हि० अंजहा) अन्न 
का बाज़ार, अनाज की मंडी । वि० अनाज 
की, अच्नयुक्त । 

अजाना#-क्वि० स० दे० ( हि० अंजन ) 
अजवाना, अजावना । 


. अआंजाम--पंज्ञा, पु० ( फा०, उ०) अंत, 
` परिणाम, फल, समासि, पूर्ति। सु०- | 
अंजाम | 
निकालना--फल निकालना, बे नवर ज्र 
प ९ 


घप्रज्ञाम दना- शूरा करना 


--निष्फल, बाअंजाम---सफल, 
खणामयुक्त 

आअंजित--वि० ( सं० ) अंजन लगाये हुए, 
आँजे इए, अंजनसार। |. 
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ग्रंटाचित 


से फल वाला एक वृक्ष । 
जञरी$--पंक्षा, खो० ( दे० ) अंजलि, 
अआंजुरी ( अञ्जली ) ( ब्र )। 
अजोरना--कि० स० ( हि० अजुरी ) बरोः 
रना, हरण करना, छीन लेना । स० क्रि० 
( सं० उज्वलन ) जलाना, प्रकाशित करना, 
वालना - जैसे दीपक अंजोरना । 
घयजोरा$—वि० (दे) उजाला, श्ँजोर । 
खी०--अजोरिया -- चंद्रिका, चाँदनी, 
उजेरिया, उजाला । यौ०--अज्ोरा पाख 
शुक्र पक्ष, जैसे अंजोरिया या उजेरिया 
उड, चढ़ि, निकरि, छिरिक आई । 
अजोरी#९-संज्ञा, खो० ( हि० अँजोर--ई) 
प्रकाश, उजाला, चाँदनी, चमक । वि० ख्री० 
उजाली, ग्रकाशमयी । 
प्रम्हा--संक्षा, पु० दे० (सं० अनध्याय, प्रा 
अनळम्हा ) नागा, छुट्टी, ख़ाली, तातील, 
सूना । मु०--पंक्ता होना--सूना या नागा 
होना, अंझा पडना- ख़ाली जाना । 
अटना--क्रिं० झ० दे० (सं० अट्‌ - चलना) 
समा जाना, पूरा पड़ना, किसी वस्तु के 
भीतर आना, सटीक बैठ जाना, टीक टीक 
चिपकना, पर्याप्त या काफ़ी होना, खपना, 
काम चलना, भर जाना, रना । प्रे रूप 
--भ्रॅटाना, अंटवाना, अंटावना । 
आअटा-- संज्ञा, पु० देर (सं० अंड) बड़ी गोली, 
“गोला, सूत या रेशम का बड़ा पिंडा, गुल्ली, 


` बड़ी कौड़ी, विलियर्ड का अंग्रेजी खेल, जो 
. हाथी दाँत की गोलियों से खेला जाता है, 


झटारी, अलिका, अडा ( घ०) । 
झंडा गुड़गुड--वि० दे० ( हि" अंग +- 
गुइृगुड ) नशे में चूर, बेहोश, बेसुध, 


अंटाचित, अंटाचित्त--क्ि० वि० दे० (हि० 
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प्रंटावंधू 


अंटा--चित ) पीठ के बल गिरना, सीधे | ऑोतत्न--संज्ञा, पु० दे० ( हि० अँट्ना ) 


पड़ना, ऑँधे का विपरीत । सु०-आंटा 
चित होना--सीधे गिर पड़ना, स्तंभित, 
चाक या सन्न होना, बेकास, या बरबाद 
- होना, नशे से बेसुध, अचेत, बेख़बर या चूर 
होना । खंटानित करना--पछाड देना । 
अंटावंधू--पंज्ञा, पु७ ( हि० अंट्क--सं० 
बंधक ) जुए की कोडी । 
झटिया--संज्ञा, खो० दे० (हि० अंटी ) घास 
था पतली लकड़ियों का बंधा हुआ छोटा 
` गट्टा, पूला, सुरी, टेंट, कमर पर वंधी 
हुई धोती के किनारे की तह, आटी, 
घंटी । 
ऑगियाना--क्रि० स० दे० (हि० अंटी) अँगु- 
लियों के बीच में छिपाना, चारों उंगलियों 
में लपेट कर तागे की पिंडी बनाना, घास 
या पतली लकड़ियों का गट्टी बाँधना, 
गायब करना, हज़्म करना, टेंट या सुरी में 
रखना, शैतानी करना, अंटियाना । | 
घ्रॅटी--संज्ञा, खी० दे० (सं० अछि प्रा अद्रि 
गॉड) उंगलियों के बीच की जगह, घाई, गोंड 
धोती की कमर के ऊपर ख़पेट, शरारत, बद्‌- 
माशी । सु०अ्ंटी में रखना--टेंट या 
सुरौ में खॉसना । घंटी करना--शरारत 
करना, धोखा देकर किसी की कोई वस्तु ले 
लेना, आँख बचा कर चुपके से किसी का 
माल उड़ा देना । अटी मारना-जुए में 
उँगलियों के बीच में कौड़ी का रख लेना, 
या छिपाना, कम तौलना, डांडी मारना, 
तराजू की डांडी में हेर-फेर करना । तजनी 
या अंगूठे के पास की उगली के ऊपर 
मध्यमा या बीच की उंगली चढ़ाकर बनाई 
गई एक सुदा, ( जब कोई लड़का कोई 
अपवित्र वस्तु छू लेता है तब आर लड़के 
छूत से बचने के लिये ऐसी सुद्रा बनाते 


तेली के बैल की आँख का ढक्कन । 

पप्रठड$--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० ष्पुद्री ) 
किलनी, आठ. पैर वाला एक छोटा 
कीड़ा । | 

अंदी--आँठी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० क्रष्टि 
--शुठुली, गोठ) चियाँ, गुठली, बीज, गिरह, 
गिल्टी, कडापन, दही का थक्का । 

च्पंड- संज्ञा, पु० ( सं. ) अंडा, अंडकोश, 
फोता, ब्रह्मांड, कस्तूरी, लोक-मंडल, विश्व, 


वीर्य, शुक्र, बीज, रेंड़ या एरंड, कस्तूरी का 


नाफ़ा, सगनासि, पंच आवरण (दे०) 
कोश, कामदेव, पिंड, शरीर, मकानों की 
छाजन पर रखे हुए कलश । 

अंडकटाह---संज्ञा, पु: यो० ( सं० अंड-- 
कटाह) ब्रह्मांड, विश्व । 

यंडकोश--संब्ञा, पु० यो० ( सं० ) वृषण, 
गंड, फोता, बेजा, ब्रह्मांड, विश्व-मंडल 
लोक, सीमा, हद, फल का ऊपरी छिलका । 

अंडज--संज्ञा, पु० (सं० अड--ज--पैदा 
होना ) अंडे से पैदा होने घाले जीव, जैसे 
पक्षी, सप आदि, अडजात । 

-चंड--संज्ञा, खी० (अनु ०) असस्बद्ध, उ- 
पटांग प्रलाप, अनापशनाप, व्यर्थ की बात, 
वे सिर-पैर का बकना, इधर-उधर का, 
अररांय-सटांय, अस्तब्यस्त, अगड़-बगड़, अंट- 
संट, वकचक, अटर-सटर । 

रना-_क्रिंश अ० दे० (सं० अंतरण ) 
बाल निकलते समय धान के पौधे की दशा, 
गर्भना, रंडना । 

'य्ंडचद्धि- संज्ञा, खो० यो० ( सं० अंड-- 
वृद्धि ) अंडकोश के बढ़ने या सूजने का 
रोग । 

झंडस--स्षक्ष, ख्री० (दे०) कठिनता, बाधा 
संकट, असुविधा । 

यडा - संज्ञा, .पु० दे० ( सं० अड) अंड 


घडा .. 


पक्षी, खप आदि के उत्पन्न होने की एक : 


। सफेद गोल वस्तु, शरीर, देह, पिंड । 


हम 


> 


| 


अंडाकार 


मु०--अंडा ढीला होना--नस ढीली 
होना, थकावट या शिथिलता आना द्रब्य 
हीन होना, दिवालिया होना । अंडा 
संरकना--हाथ पेर हिलना, अंगों में 
कपन उठना, चेष्टा या प्रयत्न होना, अंडा 
सरकाना--हाथ-पेर हिलना ( प्रेरणाथक ) 
उठाना, घडा सेला--पक्षियों का गर्मी 
पहुँचाने के लिये अपने अंडों पर वेठा रहना 
घर में बेठा रहना, बाहर न निकलना, खंडा 
फूट जाना---भेद या मम खुलना । 

अंडाकार--वि० यौ० ( सं० अंड + आकार ) 
अंडे की शक्र, लग्बाई के साथ गोल । 


` अंडाङलि--ंज्ञा, खी० यो० (सं० अंड-|- 


आकृति ) अंडे की शकल, वि०--ग्रंडाकार । 

प्रंडी--संक्षा, खी० ( सं० परणड) रंडी, रेंड 
के फल का बीज, रेंड या एरंड वक्ष, पक 
अकार का रेशमी वस्न । 


` | अडुआ--स्ज्ञा, {० ( दे० ) साँड, नया 


, अंद । 
ऑडुआना---कि० स० दे० (सं० अंड) बधिया 
करना, बछडे के अंडकोशों को झुचलना । 
अंड अडला वेल-सज्ञा, {० (दे०) बिना 
बैल या बड़े अंडकोश का 
मनुष्य, जो न चल सके, सुस्त, आलसी । 
अंडल--वि० ( हि० अंडा+- ऐलनप्रत्यय ) अंडे 
वाली, जिसके पेट में अंडे हॉ । 
धंत्--७ज्ञा, ५० ( सं० ) समासि, आल्नीर, 
पूति, अवसान, इति, पूणकाल । वि०-- 
प्रतिम, अंत्य-शेष या आख्नीरी भाग 
पिछला हिस्सा, अंत का । सु०--यंत 
.करचा--मार डालना, समाप्त करना, इति 
श्रो करना, अंत हंना।--ख़तम होना, पूण 
होना, मर जाना । अन्त शझाना--नाश 
या सृत्यु-समय आना, पूति पर पहुँचना। 


यंत द्खना-परिणाम देखना, अंत 


अनना-फल अच्छा. होना, जीवनलीला 
की समाप्ति का अच्छा दोना, अंत बिय- 


ˆ उना--फल बुरा होना। सीमा, इद, अवधि 
... प्राकाष्टा, निदान आख़ीर-- अंत नीच को 
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अतड़ी 
नीच” परिणाम, फल, ग्रंतकाल (३० 
इतकाल ) मरण, खत्यु, अंत-समय, 
नतीजा, समीप, निकट, बाहर, दूर, प्रलय । 
मु०--अन्त पाना--पार पाना, अंत 
जानना--फल जानना, यंत जाना-दूसरे 
स्थान जाना । ( दे० ग्रन्ते । दूसरी जगह ) 
अ्चंता अयन्त, #अबन्‍्ते (अव०) संज्ञा, १० 
(सं«यंतस्‌) अंतःकरण, हृदय, जी, मन, जैसे 
अन्त या अन्तर की बात जानना, भेद, रहस्य, 
गुप्त बात, सन का भाव । सक्म, पु० (सं० 
अंत ) आँत, अंतड़ी । क्रि० वि० अंत में, 
निदान, आख़िरकार, क्रि० वि० ( सुं० 
अन्यत्र हि अनत) और जगह, दूर, अलग, 
पृथक “अनत निहारे?-- राम्‌० । 
तच्- संशा, पु० ( स्‌० ) अंत करने चाला, 
नाश करने वाला, खत्यु, जो प्राणी मात्र के 
जीवन का अन्त करता है, मौत, काल, 
यमराज, सक्निपात ज्वर का एक भेद या काल- 
ज्वर, ईश्वर जो सब का संहार या विनाश 
करता है, रुद्र, शिव। अन्तकर, झंत- 
कारो--सन्ष) ५० ( सं० ) अंत करने वाला, 
संहारक, मारनेवाला, अंतकार या अंत- 
कारक, डव्यु, रद्र । खो०--ग्रंतकस । 
अंत-क्रिया--संक्षा, लो» यो० ( सं० अंत 
क्रिया ) अंत करने की क्रिया, अन्त्येछि कम, 
सत्यु के पश्चात्‌ का क्रिया-कर्म, झतक 
संस्कार, दाहादि कृत्य । 
अंतग--संज्षा, पु० ( सं० अंत -- गम्‌ ) पार- 
गामी, पारंगत, निपुण, पूरा जानकार, 
यंतगंमन-मन की युस बात जानना । 
आंतगति--संज्ञा, खो० यो० (सं० अंत+- गति) 
अन्तर्गेति, अंतिम दशा, सत्यु, मरण, मौत । 
अंतघाई#--वि० यो० दे० ( सं० अंतघाती ) 
विश्वासघाती, दग़ाबाज़, धोखा देनेवाला । 
अतड़ो--सज्ा, खो० दे० (सं० छ) आँत। 


घंतपाल 
फॅसना, अत ड़ियों में. वल पड़ना -- पेर का 
खाली होना । अंतड़ियां मिलना--एक 
होना। अतड्ियों के बल खोलना-- 
बहुत समय में भोजन मिलने पर खूब भर 
पेट खाना । अंतड़ी या आँत उतरना-- 
एक रोग जिसे हानिया कहते हें, अंत्रवृद्धि । 
यंतपाज-संज्ञा, (सं०) यो० ५० द्वारपाल, 
ब्यौढ़ीदार, संतरी, पहरू, द्रबान, राज्य की 
सीमा का रक्षक, पहरेदार, अ्रतिहारी । 
अंतरंग--संक्षा, ३० ( सं० अंतर ¬- अंग ) 
भोतरी, बहिरंग का विपरीत, अत्यंत समीपी, 
अभिन्न, घनिष्ठ, गुप्त बातों का जानने वाला, 
दिली, जिगरी, मानसिक, अंतःकरण । 
अंतर सश्ञा; ० ( सं० ) भेद, विभिन्नता 
फक, अलगाव या चिलगता, बीच, मध्य, 
दर्मियान का फ़ासला, दूरी, अवकाश, सध्य- 
वर्तो स्थान या समय, अट, थाइ, व्यवधान, 
परदा, छिद्र, छेद, रंश्र। यो० अंतर्दान 
'ंताहित-ग़ायब, युस, लोप, छिपनां, 
दूसरा, अन्य, आऔर--यथा-कालान्तर । 
“क्रि० वि० दूर्‌, अलग, एयक, जुदा, बिग । 
संज्ञा, पु० ( सं० अतस्‌ ) हृद्य, अंतःकरण । 
क्रि वि भीतर, अंदर । वि० आंतरिक । 
सु० अंतर रखना, या करना, भेद-भाव 
रखना या करना । अंतर पडना--आ।ना 
होना-चैमनस्य, बिगाड़ होना, भेद 
पडना । ग्रांतर (दे०) । 
'पतरछाल ¬ संज्ञा, यो० खी० ( हि० अंतर -- 
छाल ) पेड़ की भीतरी छाल, गाभा । 
अंतर अयन-सश्ञा, पु० यो० ( स० अन्तर 
--अयन ) अन्तग ही, तीर्थो की एक विशेष 
परिक्रमा, अंतरायन । 


अंतर चक्र--सं० पुर यो० ( सं० अंतर | 
द ` का व्यवधान देकर आता है, झतरा (दे०) । 
अंतर को चार समभागो में बॉटने से होने | 


चक्र) दिशाओं ओर विदिशाओं के मध्यवती 


वाले ३२ भाग । दिखिभागों में पद्ियों के 
शाब्दु श्रवण कर थुभाशु ' फल कहने की 
विद्या, तंत्रशाख्रानुसार र के आंतरिक 


>. Die 
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वग, चंधु-बाँधव-मंडल । 

अतरजामो $--संश्ञा, पु० दे० (सं० अन्तर्यामी) 
सन की बात जानने वाला, ईश्वर । 

अंतर द्शा--संज्ञा, खी० यो० (सं०) सन 
की हालत, ज्योतिष में ग्रहों की चाल का 
विधान, जिससे मानच-जीवन प्रभावित 
होता है । 

अंतर दिशा-संक्षा, खो० यो० (सं०) दो 
दिशाओं के सध्य की दिशा, कोण 
विदिशा । 

अंतरपट---संज्ञा, पु; यो० (सं) परदा, 
भीतरी आइ, शोर, आड़ करने का कपड़ा, 


विवाह-मंडप सें सत्यु की आहुति के समय | 
चर-कन्या के मध्य में डाला हुआ . 


अथि और 


वस्त्र या परदा, छिपाव, दुराव, धातु या 


पधि को फूंकने के प्रथम, उसको संपुर _ 
« कर गीली मिट्टी का लेप करते हुए कपड़ा / 


लपेटने की विधि या किया, कपड्कोट 
कपड्‌-मिट्टी, कपड़ौरी । भीतर ( धोती या 
साड़ी के ) पहिनने का वख । 
अंतरीय- वि० भीतरी । संज्ञा, पु० (सं०) 
अधोवस्त्र, ध्यंतरपट । 
अंतर संचारी--पंज्ञा, ० यो० ( सं० अन्तर 
+ संचारी ) संचारी साव ( काव्य० ) । 
अंतरस्थ--वि० (सं श्रंतर+-स्थ ) अन्दर 
रहने वाला, भीतरी, अंदर का । 
यंतरा कि० वि० ( सं० अंतर ) मध्य, 
निकट, सिवाय, अतिरिक्त, पथक, बिना । 
संशा) पु०- किसी गीत या गान के स्थायी 


या टेक पद के अतिरिक्त और अन्य पद या 
चरण (संगी०), प्रातः तथा संध्या के मध्य का 


समय, दिन, एक प्रकार का ज्वर जो एक दिन 


अतरा--संज्ञा, पु० दे० (सं० अंतर ) - अंका, 
नागा, बोच, अन्तर, फ़क़, एक दिन का 
नागा देकर आनेवाला ज्वर । ्राँतर-- 


संज्ञा, पु० (दे). बीच, अंका, नागा गन क 
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अंतरा 
सूज्ञाधारादि कमज्ञाकार छुः चक्र, आत्मीय 


धप्रंतरात्मा 


अंतरात्मा - संज्ञा, खी० यौ० ( सं० अन्तर -- 
आत्मा ) जीवात्मा, अंतःकरण, ब्रह्म । 

घप्रंतराय-संक्ञा, पु० ( सं० ) विष्न, बाधा, 
योगि-सिद्धि के ३ विश्न, ज्ञान का वाधक । 
४ हेरि अंतराय कौ निकाय हर्‍यौ तल तें ? 
—अ्भि० । 

अंतराल--संज्ञा, पु ( सं० ) घेरा, मंडल, 
घिरा हुआ या आश्रुत स्थान, मध्य, बीच । 

अंतरिक्त-संज्ञा, पु० ( सं० ) पृथ्वी और 
सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान, दो ग्रहों 
या तारों के बीच की शून्य जगह, आकाश, 
अधर, शून्य, स्वगलोक, तीन प्रकार के 
केतुओं में से एक । वि० अन्तद्धांन, गुप्त, 
अग्रगट, लुप्त, ग़ायब, अंतरीक्त, झंतरिख । 

अप्रंतरिच्छ-स्षा, छु० ( दे० ) अन्तरिक्ष 
अंतरिछ । 


` झंतरित--वि० ( सं० ) भीतर क्या या 


रक्‍्खा हुआ, छिपा हुआ, अन्‍्तर्धान, गुप्त, 
तिरोहित, आच्छादित, ढका हुआ । 
वपंतरी प--संक्षा, पु० ( सं० ) द्वीप, टापू, 
पृथ्वी का पह जुकीला भाग जो सागर में 
दूर तक चला गया हो, रास । 
अ्रंतरोटा-सक्ञा, पु० त्र (स० अन्तर-(- पट) 
साड़ी के नीचे पहिनने का वर । ्री० 
आअतरांटी ( स० अंतरपर्टा ) । 
घंतर-पंट---संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) भीतर के 
द्वार या कपाट, भीतर पहिनने का वस्त्र । 
अंतर्गत--वि० ( सं० अंतर-|- गत ) भीतर 


गया हुआ, समाया हुआ, अन्तभूत, सम्सि- 


लित, भीतरी, गुप्त, अन्तःकरण-स्थित, दिल 
या हृद्य या मन के भीतर का छिपा हुआ 


रहस्य । झंतर्ग।त--७छक्षा, खो० (स०) भीतरी | 


दशा, मानसिक दशा, संचित्त, हृदय, मन । 
सेतशेति-पंक्षा, ख़ो० यो० ( सं० अन्तर -- 
गति ) सन का भाव, चितद्रृत्ति, भावना, 
अभिलापा, इच्छा, हादिक कामना, आकाँचा। 
ञन्तर्गृही--स्हाः खो० यो० ( सं० अन्तर 
गृही ) तीर्थस्थान के भीतर पडनेवाले प्रमुख 
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अंतर्भावना 


स्थलों की यात्रा--अन्द्र के घर का, अंत- 
ग्रृह--संज्ञा, पु० थो० (सं०) भीतरी घर । 

घंतर्जालु--वि० यो० (सं०) हाथों को घुटनों 
के बीच में रखे हुए । 

आंतरदंशा--सक्षा, खो०.यो० (सं०) अन्तर- 
दशा, फलित ज्योतिप के मतानुसार मानव- 
जीवन में ग्रहों का नियत भोगकाल । 

ग्रं गदंशाह-सक्षा, पु० यो० (संश) मरण 
के पश्चात्‌ १० दिनों के अन्दर तक होने 
वाले कमंकांड ( स्टृति० ) । 

अंतर्दाह--रुक्षा, सो० यो० ( सं० अन्तर+- 
दाह ) भीतरी जलन, एक प्रकार का रोग | 

अंतद्धान--#क्ष, 9० (सं०) लोप, अदशन, 
छिपाव, तिरोधान, गुप्त, अदष्ट । वि०— 
अलक्ष, अदृश्य, अंतहित, लुप्त, अप्रगट, छिपा 
हुआ, तिरोहित ध्यानांतरगत, अंतर्ध्यांन । 

ध्यंतरनिविष्ट--वि० यो० (सं०) भीतर बैठा 
हुआ, अंतःकरण में स्थित, मन में जमा 
हुआ, हृदय में पेठा हुआ । 

अप्रतद्गांष्ट-- सञ्ञा, खी० यो० (सं० अन्तर+- 
दृष्टि) अन्तर्जान, प्रज्ञा, आत्म-चितन | संज्ञा, 
पु० चयन्तद्रश्रा । 

अंतद्कार संज्ञा, ५० यो० ( सं० अन्तर-- 
द्वार ) गुप्तद्वार, खिडकी । 

च््रम्त थिरा सन्ना, खो० (सं०) मन की वाणी 
या आवाज्ञ, भीतरी शब्द । 

अत्तर्वेधि--फ़्मा, पु० यो० (सं० अन्तर-- 
बोध ) आत्म-ज्ञान, आत्मा की पहिचान, 
आन्तरिक अनुभव, अध्यात्म ज्ञान, मानसिक । 

ग्रंतर्भाव--संक्षा, पु० यो० ( सं० अन्तर -- 
मप्द ) भीतर समावेश, मध्य में प्राप्ति, 
तिरोभाव, बिलीनता, छिपाव, अंतर्गत 
होना, नाश, अभाव, आंतरिक भाव, प्रयोजन, 
मतलब, अभिप्राय, आशय, संशा । वि०-- 
अस्तभावत, अन्तभूंत । 

अंतर्भाषना- पंज्ञा, खो० यो० (सं०) ध्यान, 
चिन्ता, सोच-विचार, भीतरी भावना, गुणन 


फलान्तर से संख्यां को सही करना । 
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अंतर्भाषित 


अंतर्भावित--वि० (सं० घन्तभृत, सुत्त । अतम जा उ दः द द < (सं) अन्तभूत, लुप्त, 
छिपाया हुआ, अन्तर्गत, शामिल, भीतर 
किया हुआ । 

अंतर्भूत--वि० (सं०) अन्तर्गत । संज्ञा, पु० 
जीवात्मा, प्राण, सध्यगत | विलो० च हिभूत। 

अंतमंनस--वि० ( सं० ) उदास, घबड़ाया 
हुआ, व्याकुल, उन्मन, विकल । 

ग्र तसुंख--वि० यो० ( स० अन्तर+- मुख ) 
भीतर की ओर देखने चाला, भीतर की तरफ 
मुँह या छिद्र वाला फोड़ा । क्रि० वि० भीतर 
की ओर प्र्रृत्त, बाहर से हट कर भीतरी 
ही लगा हुआ । विल्ो०-चाहिसुख । 
अंतर्थामी--वि० पु० ( सं०) भीतर या 
हृद्य की जाननेवाला, मन में गति रखने 
वाला, अन्तःकरण में रह कर प्रेरित करने 
वालां, मन या चित्त पर अधिकार रखने- 
चाला, अंतरयामी (द०) । 
'अंतरजामो-- संज्ञा, ५० ( तद्‌० हि० ) ईश्वर, 
भगवान, परमात्मा । 

इंतलेस्व--सक्ा, पु: यो० ( सं० अन्तर-- 
लंच ) वह त्रिकोण क्षेत्र या त्रिसुज जिसमें 
भीतर ही लंब गिरे हो । विल्रो०-चाइलेच । 
अंतलापका--संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) वह 
पहेली या महेलिका या प्रश्‍नोत्तरालंकार 
युक्त छंद जिसमें अरनों के उत्तर उसी के 
शब्दों या अक्षरों से निकलते हों ( काव्य० ) 
विज्ञो०--चांहला पक । 


'अंतल्लीन--वि० यो० (सं०) सन में ही 
मझ या डूबा हुआ आत्मवित्नीन, भीतर ही 


छिपा हुआ । विलो० वांहर्लीन । | 
गतचंता--( अन्तरवती ) वि० स्री यौ० 
( सं० ) गर्भवती, गर्मिणी, भीतरी, भीतर 
, रहने वाली, ह्विजीवा । 

अंतचणा-- संञा, 3० यौ० (सं०) शाखत्त, 
विद्वान, पंडित . 
झंतर्विकार--सज्ञा, ३० यौ० ( सं० अन्तर्‌- 
विकार ) शरीर के धर्म जैसे भूख, प्यास, 
भौतरी दोप । विज्लो०--वहिविकार | 


=. 
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अंतसद्‌ 

धंतर्वेग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अन्दर के 
वेग, छींक, पसीना आदि । 

झंतर्वेगी--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) अस्वेद- 
ज्वर, पसीना न आने वाला ज्वर । विलो०- 
चहिर्वेंगी । 

प्रंवर्वेदू--संज्ञा, पु० (सं०) यशो की वेदियों 
का देश, जो गंगा-यसुना के बीच में है, 
म्रह्मावत, हाव ( दोश्रात्र, उ० ) । 

अंतर्वेदी--अंतर्वेदीय--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
अन्तवेद का वासी, गंगा-यसुना के द्वावा में 
रहने वाला । 

आअंतर्वेशिक सक्ञा, पु० यो० ( सं० अ तर -- 
वेशिक ) अंतःपुर-रक्षक, र्त्राजा । है! 

अंतहित-वि० (सं०) तिरोहित, ग्रश्य,' 
अन्तद्धान, गुप्त, शायब । “ अस कहि _ 
ग्रन्तहित प्रथु भयऊ ”--राञा०। ।/ | 
सं त्रश - संज्ञा, पु० यो० (स० अंतर्‌ +- न 
श्रन्तिमवर्णं या चतुर्थ वर्ण का, शूद्र । ~ 

अंतश्छुद्‌-सशज्ञा, पु० (सं०) अंतच्छद - 
भीतरी आच्छादन, अन्तस्तल, भीतरी तल । 

वंतशंब्या--संक्षा, खो० यो० ( सं० त्र.तर ¦: 
शय्या ) ख्रृत्युशय्या, सरनखाट, भूमिशय्या, 
इमशान, ससान, मरघर, सरण,सुस्यु, अंतर- 
सज्जा (द०) । 

अंतस्‌-सन्ञा, पु० (सं०) अन्तःकरण, 
हृदय, चित्त, मन। “कोंचि,कोंचि बाँकी अनि- 
यान सों अन्तस चलनी कीनो”---ललि०,। 

आंतस्ताप--सक्षा, पु० यो० ( सं० अन्तस्‌ + 
ताप ) मानसिक वेदना, जलन, भीतरी 


पीड़ा या दुख, हादिक व्यथा, या दाह । 


अतस्थ--सम, पु; ( सण अःतसू- स्था) 
मध्यवती, भीतर स्थित, स्पश और उष्म 
: वर्णो के बीच वाले वणय, र, ल, व। 
अंतदह--६ अ-तदु+ख ) - सञ्ञा, खो० यौ० 
( सं० अतर दाह ) भीतरी जल्न। | 
अंतसद्‌--संम; पु० (सं०) शिष्य, चला, 
शागिदे। . | 
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४० ध्ंत-समय 


अंत-समय---पंह्म, पु० यो० (सं०) अंतिम 
काल, स्रत्यु-समय, अंत-काल । 
श्रं ३रुनान-¬संज्ञा, पु० यो० (सं) यज्ञ की 
समासि पर किया गया स्नान, अव्रत 
स्नान । वि०-ञ्रंतरुनाशी । 
अंतस्ललिन्त-वि० यो० ( सं० अन्तस्‌ +- 
सलिल ) जिसके जल का बहाव या प्रवाह 
बाहर न दिखाई दे, भीतर ही रहे । खी० 
अंतरुसलिला । 
(सं०) 


। अ्रंतस्सलिला-वि० यो० 

। सरस्वती और फलगू नदी । 

| अंतहपुर--( न्तःपूर )--छंक्षा, १० यौ० 

,“) (सं०) घर की स्त्रियों के रहने का भाग, 

॥ ` जनान खाना, घर के भीतर का हिस्सा । 
अताघरी-संश्ञा, खी० दे० (सं० अँन्रावल्ि) 

। ` अताघरी (दे०) ऑआँतों या अतढ़ियों का 

' ` समुदाय, अताघरि (दे०) “अन्तावरि गहि 

» ॥' उडत गीघ पिसाच कर गहि धावहीं ”” 

| -रामा० । 

न ख्ंतावरि---प्रज्ञा, खी० (दे०) अ्रंतावरी, आँतों 

_| का समूह, आँतोरी। 

| झत।वशायी--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) नाई, 

| इज्जास, हिंसक, चांडाल, कसाई । 


ख्री० 


3 झंतिक--मंज्ञा, पु० (सं) समीप, पास, 
थे निकट, सन्निधान । 

के घ्यंतिम--वि° ( सं० अन्त + इम्‌ ) पिछला, 
सब से याद का, शेष, अवसान, चरम, अन्त 
वाला, आख़ीरी, सब से बढ़ कर । 
आझंतिम-यात्रा--संज्ञ, खी० यो० ( सं० ) 
सत्यु, महाप्रस्थान, महायात्रा, मरण, 
„ तिमकाल। | 


अंतेउ र#+--अंतेवर--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० 


अन्तःपुर) अंतःपुर, जनान खाना । 
चंतेषरि-संह, पु० (देण) अंतावरी .। 


अतेचासी-संझ, पु० यो० ( सं० अन्तेन- | 


ह यस्‌ --णिनि ) विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, प्रान्त 


भ्र 


= स्थायी, ग्राम के बाहर रहने वाला, चांडाल, 


| ` अंत्यज, गुरु के समीप रहने वाला । 
क 


क... wf ~ 


Digitized by Siddharkk eGangotri Gyaan Kosha 


श्रं त्यज 

अतःक्रण--सज्ञा, पु० ( सं० ) सदसद्‌ 
विवेचनी शक्ति, हृदय । अंतरात्मा, संकल्प, 
विकल्प, सुख-दुख, निश्चय, स्मरणादि का 
अनुभव करने चाली भीतरी इंद्रिय, मन, 
विवेक, नेतिक बुद्धि, भला-बुरा पहिचानने 
और बताने वाली शक्ति । 

अंतः पटी--पंक्षा, ्रो यो० (सं०) चित्र में 
नदी पवतादि का चित्रण जो चित्र का. पृष्ठ 
भाग सा रहता हे, चित्रपट पर दिखाया 
हुआ स्वाभाविक दृश्य, नारक का परदा। 
संज्ञा स्नी०--छानने के लिये छानने में रखा 
हुआ सोमरस । 

अंतःपुर--संक्षा, पु० यो० (सं० अतः 
--पुर )--ज्ञनाना, भीतरी भाग, महल 
के अंद्र का हिस्सा, रनिवास । 

अंतः पुरिक--संक्षा, पु० (सं०) अन्तः-पुर- 
रक्षक, कंचुकी । 

अतः राष्ट्रीय- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वि० 
सावराष्ट्रीय । 

ध्यंतः शरीर- रुक्म, पु० यो० (सं०) लिंग- 
शरीर, जीव का सूचम्र शरीर । 

अंतः संज्ञा--संज्ञा, पु०, खो० यौ० (सं) 
अनुभव, चेतना, जो जीव अपने सुख-दुख 
का अनुभव न कर सके, जेसे वृक्ष । 

धंतः सत्व--संक्षा, खो० यौ० (सं०) गभ- 
वती, अन्तजींवा । 

पप्नंतःशवेत--संक्षा, पुण यो० (सं०) हाथी । 

'अंत्य--वि० ( सं० अंत ) शेष का, अंत का, 
अंतिम सबसे पिछला, अधम, नीच, 
जघन्य । सं, पु० जिसकी गणना अंत में 
हो--लग्नों में मीन, नक्षत्रों में रेवती, दस 
सागर की संख्या ( १०००, ०००, ०००, 
०००, ००० ) यम्‌ । 


| अंत्यकर्म- संज्ञा, पु० यो० (सं०) अत्यष्टि 


क्रिया, प्रेतकमं 

चरंत्यज--सश्ञा, पुर (सं० अत्य+-ज) अंतिम 
वण से उत्पन्न, शूद्र, अछुत जिसे और 
जिसका छुवा हुआ अच्न-जल द्विज लोग न 
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अंत्यवणं ४२०५७, ७०१०१००१ 
करे--धोबी, चमारादि सप्त जाति 


जघन्यज, अवरज । ्रंयजञन्मा- शूद्र, 
ग्रत्यजञात । 
अत्यवर्ण-संश्ञा, पु० यो० (सं०) अंतिमवर्ण, 
शुद्र, अंत का अचर, ह, पदान्तवण । 
घ्रत्यविपुलला--संद्षा, खी० (सं०) ार्याछंद 
का एक भेद ( पिं० ) । 
` प्रंत्या-संक्ञा, खो० (सं०) चंडालिनी । 
अंत्याक्तर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० अंत्य-- 
) शब्द या पद॒ का अंतिमाक्षर, 
चणमाला का आख़ीरी वण, ह । 
धअ्रंत्याक्तरो--संज्षा, खो० सं० यो० अंत्य -- 
क्रक्षरी ) किसी कहे हुए श्लोक या छंद 
( पद्य ) के अ तिमाक्षर से प्रारम्भ होने वाला 
दूसरा छंद या पद्य, बेतबाज़ी ( 3०, फ़ा० ) 
उक्तरीत्यानुसार किया गया पद्मपाठ । 
सअंत्याचुभास--संक्षा, पु० यो० ( सं० भ्रत्य + 
अनुप्रास ) पद्य में चरणों के अंतिमाततरों 
का सास्य, तुक, तुकान्त, एक प्रकार का 
अलंकार ( काञ्यशा० ) 
बपरस्येष्टि-संश्ञा, पु० ( सं० अंत्य --इष्टि) 
प्रेत-कम, शवदाह से सर्पिडन तक का इत्य, 
क्रिया कम, तक कर्म । यो ०-झंत्येष्टि क्रिया 
या कर्म- अंतिमसंस्कार । | 
अत्र -संहा, पु० (सं०) आंत, अंतड़ी । 
अंच्र-कजन- संज्ञा, पु०ण यो० संर श्रंत्रय 
कूजन ) र्तो का शब्द करना या बोलना, 
गुड्युडाहट 


गरंत्र-वुद्धि-संक्षा, सीण यो० (सं०) आंत छु 


उतरने का रोग । 


देने वाला रोग । ठ 
` अत्री#--संश्ञा। खी० ( सं० संत्र 


अदर सासं, पु० दे० (सं० त्रंतररस) 
प्रकार का पक्तान या मिठाई दुरी: 


)..&7 32% 


0... व 
अंदरो--वि० ( फा० उ० ) सं० - अंतरी 


“ हद बाजन बाजहि होइ अदोरा”” प्‌० सू० डी 
ग्रंचांडवृद्धि-संक्षा, खो० यो० (सं०) आंत |. | 
का उतर कर फोते में आकर उसे बढ़ा | 


अंद्र- कि० वि० ( फ़ा० ३०.) भीतर । * दट | 
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श्रध 


भीतरी, आंतरिक । 
ांडरूनी -विं° ( फ़ा० 3० ) भोतरी, भीतर 
का, न्द्र का । 
शं राज -य्रंदाजा-संच्ञा, पु० (फा० उ०) : 
अटकल, अनुमान, मान, नाप-जोख, ढंग, . 
तज्ञ, कृत, तख़मीना, ढब, तौर, मटक, 
हाव, चेष्टा, इंगन, ( संज्ञा --अंदाजी, 
श्रं ग़ज़न--क्रि० वि० ) । 
अंदाजन--कि० वि० ( फ़ा० ) अटकल से 
लगभग, क़रीब ! 
अंदाजपद्दी--संज्ञा, खी भयो ° (फा० अंदाज + 
पट्टी ) खेत सें खड़ी फसल को कृतना । | 
शंदाजा--संज्ञा, पु० दे० (फ़ा० ३०) अंदाज़, | 
अटकल, कूत, अनुमान, अंज्ञाद (०) । | 
चंदाना--किंश स० (दे०) बरकाना । 
झंडु--अंदुक--संज्षा, पु० (सं०) खियों 
पैर का एक गहना, पाजेब, पेजनी, परी | 
हाथी के बाँधने का रस्सा । 
ञं उत्पाक--संज्ञा, पु० दे० (सं० अंदुक ) ; 
हाथियों के पैर सें डालने का कॉटेदार लक डी 
का बना हुआ एक यंत्र, घ्यंदुचा (दे०)। | 
अदेशा--संक्षा, ५१० ( फ़ा० ) सोच, चिन्ता, | 
आशंका, फिक्र, संशय, अनुमान, संदेह, | 
शंका, खटका, भय, डर, हरज, हानि, 
दुविधा, असमंजस, आंगा-पीछा, 
ग्रंदेसा (दे) अइस, अदेसो। | 
८ तुमसों यहै अंदेश पियारे ?--प० | 
अँदोर# संज्ञा, पु० ( सं० अ्रंदोलन-मूल, ` 
हलचल ) शोर, हल्ला-गुज्ञा, दुल्लड, कार 


चाला, अंधा, जिसकी आँखों में 
या रोशनी न हो, देखने की शक्ति 
रहित, अज्ञानी, मूख, बुद्धि-होन 
वेकी 


कप 
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सतवाला, मदान्ध । .संक्षा, खी० घाता । 
संज्ञा, पु० नेन्नविहीन प्राणी, अंधा, जल, 
उल्लु, चमगादड़, अंधेरा, अंधकार, कवि- 
परस्परा के विरुद्ध चलने से सम्बन्ध रखने 
वाला काव्यदोप--सूरदास, एक सुनि, 
तरा, श्रवणकुमार के पिता । 
अ्रंधक-एंशा, पु० (सं०) नेत्रहीन नर, 
इष्टि-विहीन सनुष्य, कश्यप और दित का 


अंधेरा, अंधा सा करने वाला । 
अंधकाल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अंधेरे 
„ का समय। “ जागिये गोपाल लाल प्रगट 
! आई हंस साल, मिद्यो अंधक्राल उदो 
| जननी सुख दिखाई ” । 
| च्ंधकूप--संज्ञा, षु+ यौ० ( सं० अंध--कूप ) 


क | अंघा कुआँ, सूखा कूप, जो घास-पात से ढका 


हो, एक नरक का नाम, अंधेरा । “मोहान्ध- 
कूप कुहरे विनिपातितस्य ?--शं ० । 
अंधखनोपेड़ी--पंज्ञा, पु यौ० ( सं० अन्ध -- 
हि० खोपड़ी ) बुद्धि-रहित मस्तिष्क वाला, 
मूख, भोंदू, नासमझ, शून्य-मस्तिष्क । 
ग्रंधगोलाळतल--पंज्ञा, पु० यो० ( संर 
अन्च--रो-|- लांगुल ) अंधे के द्वारा गाय 
की पूछ के पकड़ने की क्रिया । जो दशा 
अंधे की सहायता लेने वाले अंधे की होती 
है अर्थात्‌ दोनों अंधे गढ़े में गिर पडते हैं, 
उसी दशा को यह भी सूचित करता है 
एक प्रकार का न्याय । 
इप्रंघड- संज्ञा, पु० ( सं० अन्य ) गद्‌ मिली 
हुई तीब्र फोकेदार हवा, वेगयुक्त पवन, 
आंधी, तूफान, मंझाबात, अंधर (दे०)। 
आझंधतमस-संज्ञा, पु० यौ० । सं० अंध-- 


तमस ) महा घोर अंधकार, गाढा अधेरा, 


निविङं तम, एक नरक विशेष । 


झंधता--संज्ञा, जो? (पं ) अंधापन, इघि- | ` पकाये हुए चा 
 हीनता। | -खुत- 
अंधतामिस्तर-ंजा, पु० यो० ( सं० ) घोर ! पुत्र, यंघ-सूच , धतराष्ट्रत्मज, तर 
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एक दैत्य पुत्र, एक देश, युधाजित का पुत्र । | 
ंधकार--संज्ञा, पु० ( सं अध--छ० ) | 


चअधन्छुत 


अंधकार युक्त ( नरक ) बड़े नरको में से 
दूसरा, सांख्य में इच्छा-विघात अथवा 
विपयय के पंच प्रकारा में से एक भेद, जीने 
की इच्छा रहते हुए भी सरण-भय, पंच 
क्लेशो में से एक, खत्यु-मय ( योग.)। 
अंघडुंघ%--संश्चा, खो (दे०) अंधाधंध, 
अन्याय, गड़बड़ी, बेहिसाब, अत्यधिक । 
प्रंधपवन--पंक्षा, पु यो० (सं०) आंधा- 
निल. आँधी, 'ंधवाखु । 
आअंधपरस्परा--संज्ञा, पु० यो० ( सं० अन्ध+- 
परम्परा ) बिना सममभेत्वूफे पुरानी चाल 
का अनुकरण, भेडियाधसान, बिना सोच- 
विचार के अनुकरण करना ।- ग्रस्त (गत) 
अज्ञानियों का अनुयायी । 
अंधपूतना-संज्ञ, ५० यो० ( सं. ) एक 
ग्रह, बालकों का एक रोग । 
आंधबाई#--पछंक्षा, ख्रो० यो० दे० ( सं० 
अख्वतायु ) आँधी, तूफान । “ धावो नंद 
गोहारी लागो किन तेरो प्रन अंधवाई 
उडायो १ सूबे० | 
अंधर--संज्ञा, पु० ( हि० ) अंधेरा, आँधी । 
“ नखत चहुँ दिसि रोवहिं अंधर धरत 
अकास ?--प० । यो०-झाँघो-अंधर । 
प्रघराक$--यांधर--संक्षा, पु० ( दे० ) 
अंधा, अधरो। “कहे अंध को अंधरो”-_र०। 
धप्रॅँंधरी - संक्षा, खो० ( हि० अंघरा--ई) 


| अंधी खी, पहियों की पुद्धियों या गोलाई 


को पूरा करने वाली धनुपाकृति चूल । 
अंधल--संज्ञा, वि०, पु० (देण) अचछ, अंधा, 
काना, अधरा, घ्यंधला ( दे०) । 


| अंधविश्वास--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बिना 


विचार किये हुए किसी वस्तु या बात में 
विश्वास कर निश्चय करना, विवेक-शून्य 
घारणा । 

अंधस--संकज्ञा, पु० ( सं ) भात, राँधे या 


पु०् यौ० ० यौ० ( सं० ) अंधे का 


अंध-सैन्य 
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अँधेरना 


 झंध-सैन्य--संशा, पु० यो० (सं) अशिक्षित | अंधाहुल्ा - संञा, खो? (सं) देखो पु० यो० (सं) अशिक्षित | झंधाहुला -- संज्ञा, खी० ( सं० ) देखो 


सेना, अंधसेन (दे०) । 

भ्र संज्ञा, पु० ( सं० ) बद्देलिया, शिकारी 
व्याध, एक राजवंश, दक्षिण देश का एक 
प्रान्त, आँध् देश । 

अध्रभ्वत्य--संज्ञा, पु० यो० ( सं० अन्ध्र -- 
मृत्य ) मगध देश का एक प्राचीन राजवंश, 
शिकारी नौकर, अभाचुचर । 

धंधा--संज्षा, पु० दे० ( सं अन्ध) अंधा, 
इध्हिन प्राणी, नेन्न-विहीन, विचार-रहित, 
अविवेकी, भला-बुरा न समझने वाला, 
सूख । खी० धो । घु०-अंधा वनना 
( चनाना। )-जानबूर कर सूखेंव किसी 
बात पर ध्यान न देना ( सूख बनाना ) । 
अंधे की लकड़' या लाठी--एक मान्न 
सहारा, आधार, आसरा, एक पुत्र जो 
कई पुत्रां के बाद बचा ह', इकलौता बेटा । 
अंधा दिया--मंद या घँधले प्रकाश- 
' चाला दोपक। अंधदीप, आंधाभेसा- 
लड़कों का खेल । अंधों की आँख-- 
अत्यन्त प्रिय वस्तु । अंधा जब अख 
पाचे तब जानै- जब कास हो जाये तव 
टीक है। अंधे के आगे रोना-अंध्रे के 
श्यागे रोबे आपना दोदा खोजे-व्यर्थ 


प्रयत्न करना, निस्सार, व्यर्थ के लिये हानि 
कारक प्रयास । “ कहे “रतनाकर” त्यों अंघहू 
के आगे रोइ, खोइ दीठि” | धंधा शीशा 
या आइना--यो० धुंधला दर्पण । 


प्रंधाधुंच ¬ संज्ञा, स्लो ( हि० "र्वा धुंध) 
गद्‌ के कारण अस्पष्टता, गद-गुन्बार, बड़ा 
अंधेरा, अंधेर, अन्याय, गड़बड़ी, घींगाधींगी 
विचार-रहित, अधिकता से, बिना सोच 


विचार के, बहुतायत से । अंधाघुंध 
(दे०) अंधेर आदि। संज्ञ, खो० अंधा घुंधी । | 


धंधार#ईसंज्ा, पु० ( देः 


(हीनता, शोक । 


प्चोर पुष्पी | 

अधियार ९---एंज्ञा, छु० वि० (दे०) घ 
कार (सं०) अधेरा, अन्धेर, घरे खियर (दे०)। 
छु०--आधरयर लगना--तिमिर (तिउंर) 
लगना, धुंधला या कस दीखना । 

आअंधियारा%$ संज्ञा, पु० ( दे० ) अंधेरा । 
स्री भिया री, अन्धकारमयी । 

अंधभियारी--ऊंज्ञा, खो० ( हि० अंधेरी) 
उपद्रवी, घोड़ों, शिकारी पक्षियों, चीतों आदि 
की आँख की पट्टी । 

झंधेर--संज्ा, पु० दे० ( सं० अंधकार ) 
अन्याय, उपद्रव, अत्याचार, गडवबडी, 
कुप्रबन्ध, अंधाधध, धींगाधींगी । 

ग्रंघेर-खाता--संक्षा, ५० यौ० ( हि० अंघेर 
+ खाता) गडबड हिसाब-किताब, ज्यति- 
क्रम, अन्यथाचार, कुप्रबन्ध, अविचार, 
अन्याय । ज़ु०--अंधेर-नगरी, अबूझ राजा । 
टके खेर भाजी, टके सेर खाजा ॥ व्यतिक्रम, 
अविचार और अन्यथाचार का साम्राउ । 
अंधेर करना, होना, मचाना--अन्यथा- 
चार और अनाचार करना । 

अंधेरना$॥ ¬ क्रि० स० (हि० अंधेर) अंधकारः 

पूण या तमाच्छादित करना, 'यन्यथाचार 

करना । व्यंघेरा- संज्ञा, पु० ( सं० अंधकार 

प्रा० अधयार, आ० ऋंथियार छे थियारा, धेरा) ' 


` अधकार, तस, धृष, धुधलापन, प्रकाशाभाव। | 
: 


यो०-अँधेरागुप--ऐसा घना अंधकार 
जिसमें कुछ न सूरे या दिखाई दे, घोर 
अंधकार, छाया, परछाँई, उदासी, उत्साह” 


यंधेरा कीलना--निराशा, 


' प्रगट. होना, शून्य जान पढ़ना, शोक उ 
दुख प्रतीत होना, चक्कर आना, छँयेरा 
` लगना-तिमिर, या तिउंर LE 


इछ्ट-दोष दोना, वृद्धावस्था में नेत्र * 
ज्योति के कम होने पर धुंधला दीखना । 


कर 


` 
2९ 


' | ; पाख, &ष्ण पक्ष । संज्ञा, ख्रौ० (दे०) ऊख 


नै 


| - की आँखों पर डालने का परदा। सु०-- 


आंधेरा-उजाला 


अंधेरा होना--शून्य होजाना, घर में सब 
का अंत हो जाना या अतिप्रिय ( पुत्रादि ) 
का न रह जाना, निराशामय होना ( जैसे- 
भविष्य अंधेरा है ) अंधेरे घर का उजाला 
“अत्यंत कीतिं या कांतिमान्‌, अतिसुन्दर, 
सुलक्षण, शुभगुणयुक्त, कुलदीपक, वंश की 
स्यादा या मान का बढ़ने वाला, इकलौता 
वेरा । धेरे छुँह-सुँद अघेरे--चड़े सवेरे । 
स्रधेरापाख (सं० अंघकार-पत्त) कृष्ण पच्छ । 
अधेरा-उजाला - संज्ञा, पु. यो० ( हिर 
अचेरा | उजाला, सं० अंधकार --उज्वल ) 
लड़कों का कागाज़ से बना एक खिलौना, 
धूपछॉइ, अंधकार और चाँदनी में लड़कों का 
एक खेल । अंधेरिया-उजेरिया (दे०) । 
अधेरिया-- संज्ञा, खो० ( हि० अंधेरी, सं० 
अंधेरी या अंवकारमयी ) अंधकार, अंधेरा, 
अंधेरी रात, काली रात, अँधेरा पक्ष या 


की पहिली गोड़ाई । 

झ्रधेरी-- संज्ञा, ख्री० ( हि० ऋषेर --ई ) 
अंधकार, तम, प्रकाशाभाव, अंधेरी रात, 
काली रात, आँधी, अंघब, घोड़ों या बेलो 


अंधेरी डालना या देना -किसी की 
आँख वंद कर उसकी कुद्शा करना, आँख 
में भूल छोड़ना, धोखा देना। वि० प्रकाश- 
रहित, तमाच्छादित, जैसे अंधेरी रात । 
मु०--अँधेरी कोठरी--पेट, गर्भ, कोख, 
गुप्तभेद, रहस्य । र 
झधोटी--संज्ञा, खी० ( सं० अंध-|-पट, प्रा० 
` अंघवटी, अ० अं घोटी ) चैल या घोड़े की 
आँख बंद करने का परदा । 
अध्यार+$-संझ, पु० (दि) अंघेरा । 
झँध्यारो#६--संज्ञा, खरो (दे०) अघेरों। 
ध्यंच-- संज्ञा, खो० ( प्र ) माता, जननी, 
दुर्गा । अंबा, संज्ञा, पु० ( सं० आम्र, प्रा० 
अंब ) आम का बृ, या फल-- “ फूलन 


अंबन बौरन आवन | 
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दै री । ” “ तुलसी संत सु अंब तरूफूलि 
फरें पर हेत” । संज्ञा, ख़ी० माता --* जो रह 
सीय भौन कह अंबा”--रामा० । 

अंवक--संज्ञा, पु० (सं) आँख, नेत्र, 
ताँबा, पिता । 

ंयत-संल्ञा, पु० वि० (सं०) खट्टा, अम्ल, 
पक, खटाई । 

अंवर--संज्ञ, पु० (सं०) वख, कपड़ा, पट, 
स्त्रियों को एक रङ्गीन, किनारेदार साडी, 
आकाश, '्रासमान, कपास, होल मछुलियों 
की आँतों से निकली हुईं एक सुगंधित 
वस्तु, एक प्रकार का इत्र, ( फा० ) अभ्रक, 
अबरक, राजपूताने का एक प्राचीन नगर, 
अस्त, उत्तरीय भारत का एक प्राचीन प्रदेश, 
बादल, मेघ ( क्व० )। 

इप्ंवर-डंबर--संक्षा, पु० यो० ( सं० अंबर -- 
आइडंवर ) सूर्यास्त या संध्या की लालिमा । 
“अंबर-डंबर साक के, बारू की सी सीति ।? 

अंबरबारी--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) एक 
झाडी या जड़ जिससे रसवत निकलता है, 
चित्रा, दारुहर्दी । 

अंवरबेलि--संज्ा, खो० यो० (सं०) 'अकाश- 
बेलि, अमर बेलि । . 

अंचराई-संल्षा, जो० दे० (सं० आम्र--आम 
-"राजी--पंक्ति ) आम का बागीचा, भाम 
का राजा (अंब+-राई- राजा) । झसराई, 
अमरेया ( ०, दे० ) आम का बगीचा । 
€ एती बस कोबी, यह अंब बोरि दीबी 
अरु, कहिबी कि अमरैया रामराम कही है” 
दास (] देखि अमराई ग्र ्तु० I 

बराच % संज्ञा, पु० (दे०) अँबराई। 

अंवरीष--संज्ञा, पु० (सं) भाड़, मिट्टी का 
बरतन जिसमें भड-भूंजे गरम बालू डालकर 
शावक, सूर्यवंशोय एक राजा, नरक-मेद, 
वस्था का बालक, आमले का पेड और 

[च 
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चवल--संज्ञा, पु० (सं) असल, नशो 
की वस्तु, खट्टा रस, मादक पदाथ । 

अंबष्ट--संज्ञा, पु० ( सं० श्रंव-स्थान+ ड्‌ ) 
पंजाब के मध्य भाग का आचीन नाम, 

. वहाँ के निवासी, ब्राह्मण पुरुप और चैश्य 
जाति की स्त्री से उत्पन्न एक जाति विशेष, 
( स्मृति ) महावत, फीलवान, सुनि विशेष, 
हस्तिपक, निषाद पिता के औरस से शूद्रा स्री 
के गभ में उत्पन्न, बंगाल की वैद्य जाति । 

ध्यंवष्ठा--संज्ञा, खोौ० (सं०) अंबछ की स्त्री, 
ब्राह्मणी लता, पाढा । 

च्पंचा--संज्ञा, पु० (सं०) माता, जननी, शंय, 
माँ, अस्मा, पावती, देवी, दुर्गा, काशी-नरेश 
की बड़ी कन्या, जो बाद को ( भीष्मपितामह 
के विदाह न करने पर जल कर ) शिखंडी के 
रूप में उत्पन्न हो भीष्म की सत्यु की हेतु 
हुई, अंबष्टा, पाढा । संज्ञा, पु: (दे०) आम, 
इप्रंववा (दे०) “अंबाफल, छाडि कहा सेवर 
को घाऊ '?-सू० । 

ध्यवाड़ा--संज्ञा, ख्री० (दे०) आमड़ा । 

ध्रँवाला--क्रि० अ० (दे०) समाना, अँटना, 
पूरा पड़ना । प्रे० रूप-अंववाना । 

शंबापोली--संश्म, खी० यो० ( हि० अंबा-- 
पोलि-रेटी ) अमावट, असरस । 

च्प्रंबार-संज्ञा, पु० ( फा० ) ढेर, समूह 
अंबार (दे०)। “ अंबर को लग्यो है अंबार 
सभा माहि अरु” । 

ध्यंबारी--संज्ञा, खी० ( अ० अमारी ) हाथी 


की पीठ पर रखने का हौदा, जिसके ऊपर 


छुज्जेदार मंडप भी रहता है, छुज्जा । 
ग्रबालिका--संक्षा, खो० ( सं० अंबाला /- 
ढक्‌--आ ) माता, माँ, अंबष्ठ, लता, पाढा, 
काशिराज इंद्रयुज्ञ की सब से छोटी कन्या, 
{जसे भीष्म स्वाचुज 
लाये थे, राजा पांडु के पीछे यह अपनी सास 
सत्यवती के साथ बन चली गयी थी । 
झंबिका--संज्षा, खी ( सं० अम्बा--इक्‌ 
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'यंबधघि-संहा, पु. (सं) समुद्र, 


ज विचित्रवीर्य के लिये हर |. 


+आ ) साता, जननी, सां, दुगा, देवी, | 
भगवती, पावती, जेनियों की एक देवी 
कुटकी का पेड़, पाढ़ा, काशी-नरेश की 
सध्यमा कन्या जो विचिन्नवीय से व्याही | 
गई थी, जिसके पुन्न छतराष्ट्र थे, पांडु के | 
मरने पर यह सत्यवती के ख़ाथ चन में | 
तपस्या करते हुये पंचत्व को शात हुईं थी। | 
अंविकेय--ंज्ञा, पु० (सं) अंबिका-पुत्र 
घत्तराष्ट्र । 
झविया--एंज्ञा, खी दे० (सं० श्न, प्रा० 
शव) आस का कचा फल, छोटा आम जिसमें 
जाली न पडी हो, टिळोरा, केरी, घिया । / 
अँधिरथाक्भ वि० दे० ( सं० कृथा) वृथा, 
व्यथ, ( प्रा० {वेरा ) “ तेइ यह जनम्‌ | 
अंबिरधा कीन्हा ??--ग्रख” । न 
इंलु--एंज्ञा, पु० ( सं० अम्+-उ ) पानी 
जल, सुयन्धवाला, जन्मकंड्ली के १२ 
स्थाना सें से चतुथ स्थान, चार की संख्या । 
खंदुकण--एंक्षा, पु० यी० ९ सं० अंबु-- 
पानी-- कण ) ओस, शीत, लुपार। - | 
अंबुकंटक संज्ञा, पु; यो० ( सं> अंबु-- 
पानी - कंटक - कॉटा ) सगर । ः 
अंदुज--छंज्ञा, पु० (सं०) जल से 
वस्तु, कमल, वेत, शंख, घोघा, 


"222: 


| 
| 
| 


कमल, पद्म, ब्रह्मा, श्री, अंदुजात । 
इ़ंबुद- संज्ञा, पु०, वि० (सं०) जल देने 
वाला, वादल, मेघ, यारिद, नागरमोथा । | 
अंदुधर- संक्षा, पु० यो० (सं०) पानी कां | 
धारण करने वाला, बादल, बारिद, मेघ । 


शतभिष नक्षत्र ( ज्यो० ) । 


अंलुपति 
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सअंबुपति--पंक्षा, पु० यौ० ( सं० अंबु+ | अचरा ( रा, श्रमरा, अवला )--संज्ञा, पु० 


पति ) सागर, वरुण । 

आलुस्दुत्‌- संज्ञा, {० (सं०) बादल, सागर, 
नागरमोथा । 

अंबुवाह---एक्षा, पु दे० 
वाह )--बादुल, बलाहक । 

अंचुराशि--स्ञा, पु० यौ० ( सं० अंबु + 
राशि ) सागर । 

आंवुरुह--एंज्ञा, पुण यो० ( सं० अंबु | संह ) 
सरोरुह, कमल, पद्म । 

अंधवाह--एज्ञा, पु० यौ० ( सं० अंबु -- 
वाह ) दादुल, चारिद्‌ । 

'ंबुचेतस्स--सज्ञा, पु० यो० (सं०) जल में 
होने वाला एक प्रकार का बेत । 

डांचुचा--संझा, पु० ( द्‌० ) आम। “मोरे 
अडवा ओ हुमवली, परिमल फूले”-सूत्रे०। 

अंडुशायो--सं्ञा, पु० (सं०) विष्णु । 

झंवोह--संज्ा, {० ( फ़ा०ड० ) भीड- 
भाड़, रूंड, समूह । 

अंभ--संज्ञ, पु० (सं० अम्भस्‌) जल, 
पानी, देव, या पितृ-लोक, ल से चतुथ 
राशि, देव, असुर, पितर, चार की संख्या । 

अंभस- संज्ञा, पु (सं०) अंभ, पानी आदि। 

अंभस्तुट्रि--संक्षा, खी० यो० ( सं० अम्भस्‌ 
¬-तुष्टि ) चार आध्यात्मिक तुष्टियों में से 
एक ( सांख्य ) । 

अंभनिधि--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० अंम-- 
निधि ) अंभोनिधि--समुद्र, सागर । 

झंभोज- संज्ञा, पु० (सं० अम्भस्‌ + जन्‌+ ड्‌ ) 
कमल, चंद्र, मोती, सारस । 

अंसोद्‌- पंज्ञा, पु० [सं० अम्भस्‌ +-द) जलद, 
ग्रञ्न, मेघ । “अम्भोदाः बहवोवसंति गगने 


(सं० छाबु+ 


ग्रंभोधर--पंब्षा, पु० (सं) बादल, समुद्र । 


भोराशि- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सुद्र । 
यंसोरुह्द- संत्रा; पु० (सं०) कमल । 
शंभोधि-फंशा, १० (सं०) सागर, समुद्र । 

झंभोनिधि- संक्षा, ५० यो० (सं०) सिंधु । 


(दे०) आमला, आँवरा । 
अंवदा-वि० ( प्रान्ती० ) आधा । 
घप्रंश--संज्ञा, पु० (सं०) भाग, हिस्सा, बॉट, 
भाज्य, अंक, भिन्न की लकीर के ऊपर का 
शंक, चौथा भाग, कण, सूर्य, कला. सोलइदों 
हिस्सा, वृत्त की परिधि का ३६० वाँ हिस्सा 
जिसे इकाई मानकर कोण या चाप का 
प्रमाण कहा जाता है, लाभ का हिस्सा, 
कंधा, बारह आदित्याँ में से एक, चाणक्य । 
अंगक- संज्ञा, पु० (सं०) भाग, टुकड़ा, दिन, 
दिवस, सामीदार, हिस्सेदार, पद्दीदार, अंश- 
धारी । वि० ब्रॉटने वाला, विभाजक । 
स्री अंशिका । 
'यंशपत्र-संज्ञा, पु० यो० (स° त्रंश -- पत्र) पही- 
दारां या सामीदारों का भाग-सूचक काराज़ । 
च्पशल्--संज्ञा, पु० (सं) चाणक्य । 
अंशावतार--संज्ञा, पु० यो० (सं० अंश-- 
छावतार ) परमात्मा का वह अवतार जिसमें 
उसकी शक्ति का कुछ ही अश हो, जो 
पूर्णावतार न हा । खी० अंशावतारी । 
आंशांश--संज्ञा, पु० यो० (सं० अंश + अंश) 
भाग का भाग । यो० 'ग्रंशांशीभाव । 
अंशसुता--संज्ञ, खो० यो० ( स० अंशु-|- 
सुत! ) यमुना नदी । संज्ञा, पु० अशस्त । 
उशी - वि० ( सं० अंशिक ) अंशधारी, देव- 
शक्ति से युक्त, अवतार। संज्ञा, पु० साभीदार 


. अवयवी, हिस्सेदार । खो० अंशिनी । 


सअंशु--संज्ञा, पु० (सं०) किरण, प्रभा, सूत, ` 
लेश, सूय, लता का एक भाग, सूचम भाग 
डि मयूख, तेज, दीसि, ज्योति । घर 


इपृंशुक--संक्ञा, पु० ( सं अशु+-क ) पतला 


या महीन वर, रेशमी कपड़ा, उपरना, 


` दुपट्टा या द्विपटा, ओदनी, तेज-पात । 


अंशुजाल- संज्ञा, पु० यो० (सं० अंशु + जाल) 
रश्मि-समूह, रर्सिराजि, मयूखमाला । स्री० 


यौ० (सं० अंशु+र ) 
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अंशुनाभि 
रश्मिधारी, सूय, अभि, चंद्र, दीपक, देवता, 
ब्रह्मा, प्रतापी । द 

अंशुनासि--संक्षा, खी० यो० ( सं० अंशु +- 
नाभि ) वह बिंदु जहाँ सामानान्तर प्रकाश- 
किरणं तिरछी और एकत्रित होकर मिल । 

'्रंशुमान--संश्ञा, पु० यो० (स० अंशु + मान) 
सूय, चंद्र; अयोध्या के सूयवंशीय 


राजा जो सगर चुप के पौत्र और असमंजस | 


के पुत्र थे, यही कपिल झुनि के आश्रम से 
सगर का यज्ञाश्‍व अपने १० हज़ार चाचा 
के भस्म हो जाने पर लाये थे ओर यज्ञ 
पुरा कराया था, साथ ही गरुड़ जी से 
पितुन्यों के उद्धारोपाय जाना था । ( हरि० 
$्रंशुमाली- सं, पु० यो० ( स० अंशु -- 
माली ) अंशुओं या किरणों की माला रखने 
वाला, सूय, चंद्र, अभि, दीपक, देवतादि । 
ध्यंस--संज्ञा, पु० (दे०) अश, भाग । ` चाम 
अंस लसत चाप”,“कबहुँक बेठि अंस सुज 
घरि के ”-सूर । 
शंसल-वि० (सं) बलवान, पराक्रमी । 
अंखछु-संज्ञा, पु० (स° अंश) अंश, किर- 
णादि, आँसू । “ सुमिरि सुमिरि गरजत 
जल-छाँड़त अंसु सलिल के धारे । ” 
आँखुआ# ( अखुचा ) § संज्ञा, पु० ( दे० ) 
आँसू. (सं० अश्रु) घरास । “रहिमन असुवा 
बाहरे ; बिथा जनावत हीय ।” सुवान 
-- वहु० )। 
'अँसुचा नाक्र--क्रिं अ० दे० ( हि० आँसू ) 
ग्रश्रपूण होना, आँसू से भर जाना । 
आअंह---संज्ञा, पु० ( स० अहस्‌ ) पाप, दुष्कम 


अपराध, वित, वाधा, दुःख, व्याकुलता, 


अहम्‌ । 
अँहँडा--संज्ञा, पु० ( दे० ) तौलने का एक 
बाट । न 


€्रंहति-्रंहती- संहा, खो० (सं० तह-- ति) 


दान, त्याग उत्सग, पीड़ा । 


चरहस्‌- पशा) पुऽ (स हह तास 2 पाप, या अकइसकड २5 की क 


Digitized by Siddhanta eCARyoin Gyaan Kosha 


` शेखी, एंठ दूर करना । अकड़ जाना 


अकड़ , 


स्वधर्म-त्याग, कल्मप, अघ, अपराध, दुष्कृत । 

आंहस्पात--संज्ञा, पु० (सं०) क्षयमास । 

हुडी-संक्ञा, खी० (!) एक लता, 
बाकला । 

श्रक-संच्ञा, पु० (सं) पाप, डुः, पीड़ा। 

धझकडआ। ( अकोवा )-संक्षा, पु० (दे०) 
अक, मदार, अकवन ! 

अकंटक--वि* ( सं० श्र+-केंट्क ) बिना | 
काँटे का, निविश्ल, बेखटके, वाघा-रहित 
शन्नहीन, अविरोधी, बेरोक-टोक, निरुपाधि । 

घक्पल--वि० ( स० अऋ-|-कंपन ) कंपन- 
रहित, इ, स्थिर, एक राक्षस । वि० अकपित 
अकप्य । is 

अकज्--वि० (स०अ + कच-- याल)--बिना 
बालों का । संज्ञा, पु० केतु नामक ग्रह । | 

झकच्छु-वि० ( सं० अ +कच्छ या कच ¬ 
घोती ) नझ, नंगा, व्यभिचारी, लस्पट, क 
साधु, जिन्हें नि्थ भी कहते हैं। परस्री- 
गामी । 

कळ वि० (दे०) अकच्छु । 

इप्नकट--वि०( हि० ) जो काटा नजा सके 
(सं० अकाख्य) 

अकटक - कि० वि० (हि०) विस्मय की दृष्टि 
से देखना । “अकटक रहे निहारि” 
यकट्य--वि० दे० (सं० अञ काय्य) न क्ये 
वाला, अकाट्य । संज्ञा, खी० अकाट्यता 

यकड--संश्ञा, खो० ( स० आमली मौँति+ 
कड़-- कड़ा होना ) एंड, तनाव, मरोड़, बन्ध, | 
घमंड, अहंकार, शेखी. ढिठाईं, हठ, अड 
ज्ञिद, बॉकापन, लड़ना। झु०--अकः 
दिखाना--एऐंठ, घमंड, शेखी दिखाना 
रोब, धमकी । अकड़ रखना- हठ कर१' 


घमंड रखना । अकड निकालना- धर्म 


लड़ना, ऐंड जाना, गवे चूर होना । £ 
में आना--हठ में आना, घमण्ड में 


~ अकड़ना 


| कड्ञचा--क्िं® भ्र० ( सं० आ अच्छी तरह 
..._--केड--कड़ापन ) सूख कर सिक्ुडना, टेढ़ा 
होना, कड़ा पढ़ जाना, ऐंठना, सरोड़ना 
डिठुरना, सुन्न होना, शरीर को तनाना, 
शेखी दिखाना, घमंड करना, ढिठाई, हठ 
ज़िदू करना, अड़ जाना चिटकना, गुस्सा 
दिखाना, लड़ना, रोब या धमकी दिखाना । 
सज्ञा, अकड़, अक्डाव, अकडप्न । 
अकड़चाइ- संज्ञा, ख्री० यो० ( सं» कडु- 
कडापन-|- वायु ) पठन, देह की नसों का 
पीड़ा के साथ खिंचना या तनना । 
| 'कड्ञघाज - बि० (हि० कड -- फ्रा० वाज) 
# शेखीबाज्ञ, घमंडी, अकड़ (पग्रा० )। 
अकड़वाज़ी -संज्ञ, खी० (दहि अकड़ -- फ्ा० 
बाज्ञी) एंड, शेखी, घसंड, धमकी । 
आअकड़ा--संज्ञा, पु० ( हि० ) रोग विशेष, 
खिचाव, तनाव, पुंठन । 
आअकड़ाघ--संज्ञा, पु० ( हि० अकड़ ) पन, 
खिचाव, तनाव । 
| इप्रकडेत--वि० (दे) अकड़बाज़, छाकड़ । 
| अकत वि० दे० ( सं० अक्षत , ससूचा 
` पूरा । क्रि० वि० सरासर, बिलकुल । 
| अकत्थश-- वि० (दे०) अकथ, अकथनीय । 
झकथ-वि० ( सं० अ+ कथ) न कहने 
# योग्य, कथन-शक्ति से परे या बाहर, 
जो न कहा जा सके; अनिवचनीय 
अ्रवर्णनीय । 
अकथनीय--वि० (सं० ) अवणंनीय, 
अनिवचनीय । संज्ञा, खी० घकशनीयता । 
| घछकथ्य-वि० त्सं० ) न कहा जाने योग्य, 
अकथनीय । 
| 


॥ 

| 

) 
| 
4 


अकथयितव्य-- संश, पु० (सं०) अवक्तy्यं । 
झकथा--संक्षा, खी० ( सं० ) कुकथा, मंद 
कथा, अपभाषा । | 
झकथित-वबि० ( सं० अ--क्थनइत ) न 
कहा हुआ । खी० कथिता । | 
घरकद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रतिज्ञा, वचन, 
. वादा, संकल्प, प्रण । 
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अंकरकरा 
अकद्वंदी - संज्ञा, खो० ( हिं० ) अतिज्ञा- 
पत्र, इक्ररारनामा, अकद-पत्र । 
अकधक#--संज्ञा, पु० दे० (हि० धक ) 
आशका, आगा-पीछा, भय, डर, सोच-विचार। 
घप्रकनना - क्रि स० दे० ( सं० आणुन ) 
कान लगाकर सुनना, आहट लेना, उनाना 
( दे०)। 
अकना--क्रिंश अ० (संग शकुल ) ऊबना, 
घबड़ाना । प्रभ रूप-अकनाघना । 
अक्न्चि वि० दे० (सं० आकण्य) सुनकर । 
“ सुरंग नचावहिँ कवरवर, घकनि सदुंग 
निसान”-रामा० । “ नगर सोर झकनत 
सुनत अति रुचि उपजावत ”---सूबे० । 
अकपएट-संज्ञा, पु० (सं० अ+ कपट ) कपर- 
हीन, सरल, सीधा, छुलहीन | घअरकपटता 
-- सञ्ञा, मा० ख्ो० सरलता, छुलहीनता । 
अकवक--संब्ञा, खो० ( अनु० दे अक+- 
वक्र ) निर्थक वाक्य, व्यथं बकना, अनाप- 
शनाप्‌, अटॉय-शरटाँय, अंड-बंड, असंबद्ध 
प्रलाप्‌, धड़ क, खटका, छुक्का-पंजा, चतुराई । 
वि० ( सं० वाक्‌ ) भौचक्का, निस्तव्ध । 
घकबकाना--क्रि० ग्र० ( सं० अवाक ) 
चकित होना, भौचक्का रह जाना, घबराना । 
सञ्ञा, खो० झकबकी, अकबकाहट । 
अकवरी - संज्ञा, खी० ( सं० अ-- कबरी 
--बालों का गुच्छा ) बालों से रहित, 
अकवर की (फ़ा०), एक प्रकार की मिठाई, 
लकड़ी पर एक प्रकार की नफ्काशी । 
अकवचाल--संज्ञा, पु० दे० ( फा० इकबाल ) 
ग्रताप, भाग्य, एऐशवय, स्वीकार । वि० 
अकाली । 
अकर-वि० ( सं० ) न करने योग्य, कठिन 
“ कर-अकर दुमाहे पग ?--रक्ना० । (ग्र-- 
कर ) बिना हाथ का, हाथ-रहित, विना कर 
या महसूल का, आकर, खानि । “ दिमकर 
सोहै तेरे जसके मकर सों '” सु० । 
अकरकरा--संज्ञा, १० दे० (सं० ्जाकरकरम) 
एक जंगली औषधि, अकरकरहा (दे०। 
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प्रकरण्थना$--क्रि० स० ( सं० आकर्षए ) | कढोर, करुणा-कृपा हीन, करुन (दे 
खींचना, तानना, चढ़ाना, आकपण, | ५ से अकलन कोही ?--लु० । 
आकरखन (दे०) । आअकणं--संज्ञा, पु: ( सं० अ--करण' ) कष 
प्रकरणा--पंज्ञा; पु० (सं०) चक्रल, कर्मा- | रहित, बधिर, बहिरा, वृचा, साँप । 
भाव, कम का फल-रहित होना, कारण- | अकर्शी--वि० ( सं० ) असंगत, अनुचित 
रहित, अनुचित या कठिन कार्य, इंद्रिय, | ग्रकतव्य, घकरणीय । 
साधन या कारण-रहित, देश्‍वर, निष्कारण, | अकतेव्य--वि» (सं० त्न--कतंव्य) न 
न करने योग्य । वि० ( सं० अक्कारंश ) | करने योग्य, अनु चित, अकरखीय । 
बिना कारण का । (वि० ध्यक्रणीय) । झअकता--वि० ( सं० अ-+ कर्ता ) कमं न 
श्करणीय--वि० (सं०) न करने के योग्य, | करने वाला, झकमशय, जो कर्मा से निलिप् 
अकऊरनीय (दे०)। ` हो (साँख्य), कस से पथक, घ्यक्तरला (वि० | 
झकरा९-वि० दे० ( सं० ध्यक्तय्य ) संहा, | दे० पु० ) निकम्मा । 
असूल, खरा, चोखा, श्रेष्ठ, उत्तम। संशा, | अकर्तृक--संज्ञा, पु० ( सं० ) बिना कतां 
पु० (हि०) एक प्रकार का सोरा अल्न । का, कर्ता या रचयिता से रहित, जिसका | 
झकराना--क्रि० अ० (प्रान्ती०) एंक प्रकार | कर्ता या रचयिता न हो। र 
का दुस्स्वाद, जो किसी चीज्ञ के बिगड़ जाने | अकम--एंछ्ा, पु. (सं० अ--कर्म ) न 
पर खाने योग्य नहीं रहता, छाकुराना । करने के योग्य काय, बुरा काम, कम का 
अकरी--वि० सत्री० (दे०) छुरी । “ नफा | अभाव, पाप, अपराध, अधम डुराई।- 
जानिके ह्यां ले आये सचे वस्तु अः विर बेकार, कास-रहित निगोड़ा; चांडाल, 
“ नाम प्रताप महा महिमा अकरे किये | अपराधी, अकरमत (दे०) । ‘4 
खोटेड छोटे बाढ़े?---कवि झकप्ंक--संज्ञा, पु: (सं० अकम+क 
अकराथ-वि० दे० (सं० अकारथ) व्यर्थ । करस की आवश्यकता न रखने वाली क्रिया 
अकराल--वि० (सं० अ--कराल ) जो | ( ब्या० ), कर्म-रहित ! [ 
भयंकर या भयावह न हो। संज्ञा, खो० | झकर्मशय--वि० (सं०) छुछ काम न॑ | 
अकरालता । करने वाला, ग्रालसी, निकस्सा, काम करने” 
अकरास-संज्ञा, खो० (हि० अकड) अंगडाई, | के अयोग्य, निदरुला, अकरता । 
सुस्ती, देह टूटना, ( प्रान्ती० ) हानि करना, 
कृष्ट, दुःख, बुरा ( सं० ऋकर )। ` 
घकरास्रू-वि० खो० (हि. करास) 
गर्भवती । ( अव० ) अकरास, हानि) | 
घप्रकराह- संज्ञा, पु० ( हिं० अ--कराह — चक पंण- संज्ञा, पु० दे० ( सं० आक 
|) न कराहना । 


| अकषन, (दे०) खिंचाव । 
अकरी--संज्षा, ख़ी० दे० (सं° आ-छच्छी | गअकत्ल--संज्ञा, पुः 
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` काम करने वाला, पापी, दुष्कर्मी, २ 
( झी अकमिणी ) | 
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कलंक २ 


——————— Digitized by Siddhanta. 
रकल, बुद्धि । अकलता--संज्ञा, खी० 
वेचैनी । 

अकलंक--वि० (सं०) निष्कलंक, दोप- 
हीन, बेऐब, बेदाग़, निर्दोष, अलांछित। 

अकलंकता--संज्ञा, खी० (सं०) निर्दापता, 
कलंक-होनता, “श्रकलंकता कि कामी लहद” 
-- रामा० । 

अकलंकित--वि० (सं०) निष्कलंक, निर्दोष । 

अकलखुरा$--बि० दे० (हिं० केला +- खोर 
फा०) अकेला खानेवाला, स्वार्थी, रूखा, 
मनहूस, डाही, ईर्पालू , जो मिलनसार नः हो। 

अकलवीर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० करवीर? ) 
आँग का सा एक पौधा, करमबीर, बच्च । 

अकचलज---छंज्ञा, पु० ( हि० छाक) आक, 


के] 


. सदार, अकोन, अकोघा । 
आअकट्पन--संज्ञा, ० ( सं० +-कल्पना ) 


सत्य, अकृत, यथार्थ, वास्तविक | झक<पना |. 


* दि० अकद्पनीय न 


अकल्पित-वि० ( सं० झ--कल्पित ) 
कल्पना-रहित, सच्चा । वि० प्रकल्प्य । 
इप्कटरमष--संक्षा, पु० ( सं० अ--कल्मष ) 
निष्पाप, उज्जवल, शुभ, शद्ध । 
अकल्याण--ंज्ञा, पु० ( सं अ्र--कल्याण ) 
अमंगल, अशकुन, अशुभ, बुरा । 
अकपार---संज्ञा, पु० ( दे०) काँख, गोद, 
कुक्ति, अंकाला (सं०), अकवार । 
ग्रकस--संह्य, पु० दे० ( सं० आकर्ष ) बेर, 
डाह, विरोध, “ काभ काहे बाइके देखाइयत 
आँखि मोंहि, एतेमान अकस कीवे कौ 
आपु आदि को ” --कवि० । द्वोष, शत्रुता, 
बुरी उत्तेजना । . सकस ८ फ़ा० ) छाया, 
प्रतिबिम्ब, (दे०) अकास, आकाश । 


झप्कसर--कि० वि० दे० ( अ० अक्सर ) | 


प्रायः, बहुधा, अधिकतर । &कि० वि० ( सं० 
एक--सर ) अकेले, विना किसी के साथ, 
एकसर । “ कवन हेतु मन व्यग्र करि 
अकसर आएइु तात ”--रामा० | 

आ० श० को०--४ 


क्ती Gyaan Kosha अकाथ 
कसीर --संज्ञा, खो ( भ्र० ) धातु को 
सोना या चाँदी बनाने वाला रस या भस्म, 
रसायन, कीमिया, प्रत्येक रोग को नष्ट 
करने वाली ्ौपधि। वि० - व्यर्थ, अचूक । 
अकस्मात्‌ - कि० वि (सं) अचानक, 
अनायास, सहसा, दैवयोग से, संयोगवश, 
आप से आप, बलात्‌, अचानचक, हठात्‌ । 
घकहओ--वि० ( हि० अ-- कह ) । अकथ, 
“ कीन्हीं सिवराज वीर अकह कहानियाँ ” 
—सु° | 
अकहुबाई -वि० (दे०) अकथ । 
अका--वि१(सं०) निबोध, जड़मूढ़, पागल । 
अकांड-वि० ( सं० ऋ--कांड ) अखंड, 
बिना शाखा का। क्रि० वि० (सं०). अचानक, 
अकारण, अकस्मात्‌ (श +-काँड.= घटना), 
घरना-रहित । संज्ञा, खो० ग्रकांडता । 
अकांड-तांडव--संज्ञा, पु० यो० (सं) व्यर्थ 
की उछुल-फूद, व्यर्थ बकवाद, वितंडाबाद । 
प्रकांड-पात--संक्षा, पु० यो० (सं०) होते 
ही मरने वाला । ः 
अकांडायास-संझ, पु० यौ० ८ सं० 
अकांड + आयास) व्यर्थ प्रयत्न, बृथा प्रयास । 
अकाजक#--स्ष, {० दे० (सं० अ कायं 
काज ) कार्य-हानि, हानि, चुक्रसान, क्षति, 
विष्व, बिगाड़, बुरा कार्य, अकारज (सं०) 
खोटा काम । #क्रि० वि० व्यर्थ, निष्प्रयोजन । 
अकाजना--कि० अ० ( दि० अकाज ) हानि 
होना, गत होना, भरना । क्रि० ए० हानि 
या क्षति करना, हज करना, बिगाडूना । 
अकाजी३# - वि० (हि० अकाज) कार्य-हानि 
करने वाला, बाधक, बेकाम, करता । 
खी० अकाजिन--काय बिगाड़ ने वाली । 
झकास्य--वि० ( सं० अ+ कटू|-य) न 
कारने के योग्य, जो कट या कारा नजा 
सके, अखंडनीय, सुदृढ़, पुष्ट । 
अकाथ#--्रिं० वि० (दे०) अकारथ, वृथा, 
्यर्थ। ‹ राखे जो अनाथ नाथ माथ पै 
- तिहारे हाथ, ताकौ ना भजे अकाथ जीवन 
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Ee Sy ० piiizedby-SiddhantaeGangairGyaanKosha _ “है | 
गँवाचे है ” --रसा० वि० अकथ, अकथनीय। | अकाल-जलद - संज्ञा, पु० यो० (लं) असस ` 


वि० अकथ्य ( सं० ) 


अकाम--वि० ( हि०, सं० ) जितेन्द्रिय | अकाल-एुरुष--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
बिना काम, कामना रहित । “जोगी जटिल ' सिक्खों के अन्थों सें ईश्वर का एक नाम । 


अकाम तन” रामा०। 

अकामी--वि० (सं०अ-|- काम) प्रकास, बिना 
कामना का, कामना-रहित, निस्पृह, काम- 
रहित, जितेन्द्रिय, इच्छा-विह्ीन । क्रि० वि० 
द्‌० (सं० कम्म ) व्यथ, येकास, निष्काम, 
निकस्मा, निकास (दे०) निष्प्रयोजन । 

आअकाय--वि० ( सं० अ--काय ) काया या 
देह से रद्दित, शरीर न धारण करने वाला, 
जन्म न लेने वाला, निराकार, ईश्वर, 
देव, अनंग, अदेह । 

घप्रकार--सक्षा, ५० (सं०) ¦ अच ? चण। 
(सं० आकार) स्वरूप, आ्राकृति, सूरत, शक्न । 
( सं० अञ-कायें ) ( हि० अ-|-कार-काम) 
वेकार, बेकाम, अकाय । 

अकारज#--स्षक्षा, पु० द्‌° (सं०.अर--कार्य ) 
काय की हानि, क्षति, अकाज, हज । “ आपु 
अकारज आपनों, करत कुसंग ति साथ ।?” 

अकारण--वि० ( सं० अ-- कारण ) बिना 
कारण, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण न 
हो, हेतु-रहित, स्वयंभू । कि० वि० बेसबब, 
व्यथ, बिना कारण के, कारन (दे०) । 

अकारथ३#३--क्रि० विभ्यौ० दे०(सं० कायाथ) 
बेकाम, निष्फल, निष्प्रयोजन, व्यर्थ, लाभ- 
रहित, वृथा, फ़्जूल। “जनम अकारथ जात? । 

अकारन+%#--वि०, ( द्‌० ) बिना कारण | 


अकाल--संज्ञा, पु० (सं) अनुपयुक्त समय, 


अनवसर । “बिनही ऊगे ससि सुरति 
देंहे अरघ अकाल ” । वि० कुसमय, दुर्भि 
दुष्काल, महगी, घाटा, कमी। “ कलि 
बारहिं बार अकाल परे ?--रामा० । 


झुला इथ फूल, 


“I 


बेसमय की चीज़, अकालपुष्प | 
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अकासी#ऐ--फंक्षा, खी० दे० (सं० © 


के बादल, अकालाब्द, अका लास्घुद । 


पु ° यौ० 


झकाल-पुष्प-- सज्ञा, (सं) | 
अकाल-कुसुम, अकाल-पुहुप, खपुष्प। । 
अकाल-छू(द--पंज्ञा, पु. या० (सं०) नित | 
या अविनाशी पुरुष, इश्वर । 5 
अकाल-्ृत्यु-संज्ञा, 9० या० (सण) ( हि" ` 
खो० ) सस्र की त्यु, असामयिक सत्यु, 
पक्क मरण, अकाल कालकचलित। 
अकालझूप्टि--ंज्ष, खो० यो० (सं०) कुसमय ब 
की वर्षा, छकालन्वपा, चकाल-वपेण । 
आक्ालिक-वि० (सं० तअकाल--इक) | 
असामयिक, बेमोक़ा । | 
अक्षालो - संज्ञा, पु० (सं० अकाल --ई-प्रत्य० 
हि० ) नानकपंथी साधू जो एक. चक के साथ - 
सिर पर काली पगडी बाँधते हें । हर 
आअकालोद्क--छंज्ष, 9० यौ० (सं०) अकालं | 
चुष्टि | 
अकाव$--संज्ा, ६० (दे) आक, मदार, | 
अकवन, कोन, अकौचा (आ० )। 


अकास#--रंक्षा, धु (सं० आकाश) 


अकास्गंगा-सझ्ञ। खो० यो० (दे) 
आकाश गंगा (सं०) । 


आकाश-दीपक ) कातिक में जो दीपक बॉस | 
में बाँधकर आकाश में लटकाया जाता है। | 
यअकासवानो - संज्ञा, खो० याँ० (सं | 
ऋकाशुनाणी ) देववाणी, गगन-गिरा । | 
अकासबेल--संज्ञा, खी० यो० ( सं० अकाश 
बेलि ) अँमरबेल, अंवरयेल, आकाश-बौर 


आफचन--वि० | 
ctio 


(हन) 


ध्रकिचनता 


संज्ञा, पु० दरिदर पुरुप | | 
अकिचनता--संश्ञा, खो० (संश) दरिद्रता, 
दीनता, निधनता, हीनता-। 
अकिचनक--वि० पु० (सं०) तुच्छ, अ- 
समर्थ, अकिंचित्कर । . 
अकिल--संज्ञा, ख्रौ० (दे०)अक्त (फा०) बुद्धि, 
अक्षिल, अकल (दे०)।वि० अकिलमंद । 
अकिलदाढ-संक्षा, खी» यौ० ( हि० ) 
पूर्ण अवस्था प्र॒ निकलने वाली डाढ़ या 
अतिरिक्त दाँत, अक्किलडाढ़ (आ०)। 
ध्रकित्थिष--वि० (सं०) पाप-शून्य, निर्मल । 
अकोक--संक्षा, पु० ( अ०, फा०) मुहर 
खोदने का लाल पत्थर । े 
आकीति- संश्ञा, खो० (सं०) अयश, अपयश, 


बदनामी, अकोरति ( हि») अपकीति । 


अकीतिकर--संश्ञा, पु० (सं०) अपयश- 
कारी, अयशस्कर। खी० 'अकोतिकारी ।. 
'।अकुचित--वि० (सं०) जो टेढा न हो । 
ध्यकुठ--- वि०(सं०) तीच्ण, चोखा, पैना, 
खुला हुआ । “जीवत बैकुंड लोक जो अकुंठ 
गायो है ”-सुन्द्‌० । तीब्र, खरा, उत्तम । 
आअकुंठित--वि० (सं०) जो कुंठित न हो, 
पैना । संज्ञा, पु० (सं०) ध्कुठन । 
आकुंख्य-वि० (सं०) जो कुंठित न किया 
जा सके, तीचण, आकुंठनीय । 
आअकुताना#---भ० क्रि (हि० दे० ) ऊबना, 
घबड़ाना, उकताना । 
अकुताही--संज्ञा, खी० (दे) ऊब, घबड़ा- 
हट, बिना कोताही ( कमी के। 
आझकुतोभय--वि० थौ० ( सं० अ +कुत+-+- 
मय) जिसे कहीं डर न हो, निडर, निशशंक, 
निर्भय, साहसी, निर्भीक । 
अकुराना-- क्रिश अ०. (दे०) अकराना l 
अकुल वि° (सं० अ कुल ) जिसके कुल 


. अङुलीन। सं० पु० नीचकुल । 


_ अकुलाना--कि० अ० दे० (सं० आाकुलन) । | 


_ CC-0.Panini Kanya Maha नदा वग [8० 
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जो ङु न हो, दीन, दुखी, तुच्छ, कम-शून्य, ' उतावला होना, घबराना, व्याकु होना, मझ 


अकेल 


होना, बेचेन होना । संज्ञा, खी० अकुलाहर । 
अकुलिनो--वि० खी० ( हि० ) व्यभि- 
चारिणी स्री, कुलटा । 
ग्रकुलीन--वि० (सं०) नीच कुल का, 
कुजाति, छुद्र, संकर, जारज, कमौना, शूद्र । 
अङुणालवि० (सं०) अमङ्गल, बुरा, जो 
चतुर न हो, अपड, अदक्ष । 
अकुशलता- संज्ञा, खी० (सं) अचतुरता, 


अ्संगलता । 
(सं०) कोशलविद्दीन, 


ध्यकुशली--बि० 

अप्रसन्न । | 

्रकूत-वि० द्‌० ( अ¬-कूतना) जो कूता न 
जा सके, बे अंदाज़ , अपरिमित। “सुनि कैदूत 
अकूत सोद लहि चले तुरत तिरहूता?-- 
सूर० । “देखन धाए नारिनर घर घर सोर 
ग्रकूत ।” सूबे० । 

अकूहल#--वि० (दे०) बहुत, अधिक । 

घकूपार--संक्षा, पु० (सं०) सागर, कछुवा, * 
पत्थर, चट्टान । 

अकृुच्छू - वि० (सं०) सरल, आसान । 

अक्तत--वि० (सं०) बिना किया हुआ, 
- बिगड़ा हुआ, जो किसी का रचा न हो, 
नित्य, स्वयंभू, प्राकृतिक, निकम्मा, बेकाम, 
बुरा, मन्दा, कमंद्दीन । “हों असौच अक्त 
अपराधी सनसुख होत लजाऊँ”---सूबे० । 

अक्ति -संक्षा, खरी (सं०) बुरी कृति, 
बुरी करणी । विलो०--सुकृति । 

प्रकृतज्ञ--विं० (सं०) कृतब्न, किये हुए 
उपकार को न माननेवाला । अकृतज्ञता-- 
संज्ञा, खो० (सं०) कृतध्नता । 

अक्तृतन्न--वि० (सं०) कृत, जो उपकार 
साने, जो कृतध्न न हो । 

अकृतन्नता--संज्ञा, खी (सं०) कृतज्ञता । 


अक्ृन्षिम--वि० (सं०) प्राकृतिक, जो बना- 


वटी न हो । संज्ञा, खो० अकृत्रिमता । 
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संज्ञा, पु० निर्जन, निराला । यो०--अकेला- | अकखा--संक्षा, पु० दे० ( सं० अक्त-संग्रह 


दर, अकेलेद्म--एक ही व्यक्ति । ध्यकेला 
. दुकेला--एक या दो, अधिक नहीं, इक्का- 
दुका। संज्ञा, पु०--एकान्त, निजन स्थान । 
इप्रकेले--क्रि० वि० ( हिऽ्रकेला ) एकाकी 
केवल, सिफ़ । मु०-अकेलेदम- एक दी 
व्यक्ति) चकेले-दुकेले--पुक या दो। संज्ञा, 
निजन स्थान । मु०--्रकेले में 
कहना--एकान्त में बताना । 
चकोर-वि० दे० (सं० आ+ कोटि) करोड़ों, 
करोड़ तक । वि० ( सं० अ--कोटि ) करोड़ 
नहीं, बिना क्रिले का। 
अकोतरसो$#-वि० यौ० दे० ( सं० एकोत्तर 
. शत) एक सौ एक। 
घ्रकोन-पकोन--वि० (दि०) एकोन (सं०) 
एक कम । 
घ्रकोर--संश्ञा, ख्री० दे० ( सं० आक्रोड ) 
_ तोहफ़ा, भेंट, घूस, अँकोर (दे०)। संका, 
पु अकवार, गोद, अंकोर । 
घ्रकोला--संच्ञा, पु० ( सं० अंकोल ) एक 
प्रकार का बृक्त, एक नगर । 
भको विद-संश्ञा, पु० (सं०) सूख, अदत्त, 
ऊख का सिरा। खी० कोविदा - मूर्खा । 
इप्कोसना% - क्रिश स० (दे०) गाली देना, 
कोसना, भला-बुरा कहना । 
वको (अकोघा)--संज्ञ, पु० दे० (सं० 
अके) आक, सदार, गले का कौआ, घंटी । 
घक्खड़- वि० दे० (हि० अड-- खडा) उद्धत, 
किसी का कहना न माननेवाला, उजडू, 
उच्छु'खल, कगडालू, निर्भय, निडर, असभ्य, 
अशिष्ट, उदंड, जड़, खरा, स्पष्टवक्ता। संज्ञा, पु० 
घ्रक्खड़पन ' हि० ) अक्खडता । 


घरक्लडरन ( अकक्‍्खडता )--पंक्षा, पु० 


हि० ) उइंडता, जडता, अशिष्टता, 


वर्ण, अचर, अच्छुर, अक्स 
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करना ) बैलों पर अनाज आदि के लादने 
का दोहरा थैल्ा, खुरजी, गोन (दे०) । 
अक्खोसकलो- संशा, पु: यो० दे० (स॑ 
ऋच्+सुख ) दीपक की लौ तक हाथ ले 
जाकर बच्चे के सुँह पर फेना जिसस नज़र 
या दइृष्ठि-दोष दूर हो जावे । 
अक्त--वि० (सं) व्याप्त, संयुक्त, एक 
प्रत्यय--जैसे विषाक्त, भीगा, गीला, लिपा। 
ध्क्र#--बि० (सं० अक्रिय) अक-बके, अक्रिय । _ 
अक्रम-वि० (सं०) बिना क्रम के, बेसिल- 
सिले, ऋमहीन, उलटा-पुलटा, अंडबंड । संज्ञा, _ 
पु० क्रमाभाव, व्यतिक्रम । संज्ञा; खोर 
घक्रमता । 
ध्यक्रमसन्यास--संज्ञा, पु० यो० (सं०) क्रम 
से न लिया गया सन्यास, ( त्रच, 
गृहस्थ) वानप्रस्थ के वाद नहीं ) । | 
प्रक्मातिशयोक्ति--संक्षा, खी० यो० (सं०) 
अतिशयोक्ति ग्रलंकार का एक भेद जिसमें | 
कारण के साथ ही कार्य कहा जाता है. 
(काव्य-शाल) । ड 
ध्यक्रान्त--वि० ( सं० अ--क्रान्त ) जो ग्रस्त ` 
न हो, अनाक्रान्त । 
अक्तिय-वि० (सं०) क्रिया-रहित, जो कम 
न करे, जड़, निश्चेष्ट, स्तब्ध । संजा, खी० | 
चरक्रियता (सं०) । 
आक्रीत--वि० (सं) जो मोल लिया न हो। | 
झक्रर--वि०(सं०) जो ऋरन हो, सरल, | 
दयालु, कोमल स्वभाव वाला । (संज्ञा, पु") 
श्रीकृष्ण के चचा, एक यादव, ये श्‍वफल्क 
र गान्धिनी के पुत्र थे । इनकी ही राय | 
से सत्यभामा के पिता शतधन्वा ने सत्रा: 
जित को मार कर स्यमंतक मणि ले लॉ 
कृष्ण के डराने पर वह उसे अक्र, र 
देकर भाग गया किन्तु पकड़ा जाकर सर | 


मर हो कर ) | प्राखर टि एवि) Kanya Maha „तस अकल, > 


का दुश्मन--समूख, बेचकूफ । अङ्कु का | 


पूरा ( व्यंग्य )-जड़ सूख । छ के पीछे 
डा लेकर दौड़ना - बेवकूफी, बेसमस्मी 

करना । अङ्क का चरने जाना-- 
समझ का चला जाना, चुछि का लोप या 
अभाव होना । अङ्क मारी जाना--बुद्धि 
का नष्ट हो जाना । अङ्क से काम लेना - 
सोच-विचार या समझ बूसकर बुद्धि से 
काम करना । क्कु खर्चे करना--समक 
को काम में लाना। छङ्कु खो देना-- 
समक का लोप होना | अक्क शुभ होना-- 
बुद्धि का लोप हो जाना। अझ को वालाय 
ताक या दूर करना - समर को हटा कर 
घेसमभ्ही करना । ग्रु का सोल लाना-- 
किसी समझदार से राय लेना । अक्क पर 
परदा एंड्ना--बुद्धि का लोप होना, समर 
का काम न करना, दब या शायय होना । 
“पूछा जो उनसे बी कहो परदा कहाँ गया, 
बोली जनाब मदो की अक्नों पर पड़ गया? | 
--अक० । 

अक्लुमंदू--संज्ञा, पु० ( फा० ) बुद्धिमान, चतुर, 
समझदार, घप्रक्िलमंद (दे०) । (यो० दे०) 
मंदब॒द्धि । 

अरक्लुमंदी-संज्ञा, खो० (फा०) बुद्धिमत्ता, समक- 
दारी । अकिलमंदी (दे०), मंदवुद्धिता । 

अक्लान्त--वि० ( सं० अ+क्कान्त) जो 
थका या श्रान्त न हो, अशिथिल । संज्ञा, 
खी० अक्लांति । 

अक्लिए--वि० (सं० अ-|-क्षिष्ट ) सुगम, 
सहज, आसान । संज्ञा, खी० ध्यक्किएता । 

आझक्कुदू--वि० (सं०) अनादरं, जो गीला न हो। 

अक्लुश--वि० ( सं० अ-क्लेश ) क्रश या 
कष्ट-रहित । 

ध्त्त--संज्ञा, पु० ( स्‌० ) खेलने का पॉसा, 


पाँसों का खेल, चौसर, छकड़ा, गाडी, धुरो, 
पहिया, गाड़ी का जुआ, रुद्रा, मार्शा की. 


तौल, आत्मा, सप, गरुड, तराजू की डॉडी 


..._ मामला, सुकदमा, इंद्रिय, आँख, एव्वी के 


० __ _ 


sm mn 


्रत्तमता 
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भीतर केन्द्र से होती हुईं (कल्पित) रेखा. जो 
आरपार जाकर दोनों थरुंबा तक पहुँचती 
हुईं मानी गईं है ( मूरोल ) और जिसपर 
पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर २४ घंटों 
में एक बार घूमती हुई मानी गई है, रथ, 
यान, मंडल । संज्ञा, स्री० घत्ता । 


घझत्तकुमार--पंज्ञा, पु: यो० (सं०) अक्षय- 


कुमार, रावण-सुत, अछेकुमार (दे०)। 


धत्तकृर--संझ, पु० (सं० ) आँख की 


पुतली 


अक्तक्रीडा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० अक्त -- 


क्रीडा ) पाँसे का खेल, चौसर । संज्ञा, अक्त 
फ्रीडक, अत्तक । 


अक्तत--वि० ( सं० अ्र+चत ) साजा, 


समूचा, बिना टूटा । संज्ञा, पु० पूजा के काम 
सें आने वाले यिना टूटे चावल, धान का 
लावा, जौ, भच्छत, '्राखत (दे०) । 


ध्त्ततयोनि--वि० खो० यो० ( सं० क्षत 


+ योनि } वह ख्री जिसका सम्बन्ध पति 
या पुरुप से न हुआ हो, कन्या । 


अत्तता--वि० खो० (सं०) अक्षत योनि 


सत्री, कन्यका । 


धअत्तपाद--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पृक 


दाशनिक ऋषि जिन्हें गौतम भी कहते हैं, ; 
न्‍्यायदशन ( शास्त्र ) के यही प्रणेता हैं, 
६०० से २०० वर्ष पूव हसा के इनका 
होना माना गया हे--इनके न्यायदशन में 
४२८ सूत्र हैं, न्याय (तक) से ईश्वर, जीव 
झर प्रकृति की सत्ता तथा सम्बन्ध दिखलाते 
हुए दुःख की अत्यन्त निवृत्ति या अत्यन्ता- 
भाव को सुक्ति कहा गया है-इस विद्या 
को आन्वीक्षिकी या सुनकर अन्वेषण की 
गई विद्या भी कहते हैं । ताकिक, नैयायिक । 


ध्यक्षस--वि० ( सं० ) क्षमा-रहित, चमता- 


रहित, अशक्त, असमथ, असहिष्णु । संज्ञा, 
ख्रो० घत्तमता । वि० जअत्तम्य--क्षमा 
योग्य नह्दी। | कर 


अत्तमता--सं्ष, भा० खी० ( सं० ) चमा 
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अतक्तस्य 
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का अभाव, इंप्या, असहिष्णुता, असासथ्य, | अत्तचार--संज्ञा, पु० (सं०) जुवा खेलने का 


डाह । स्थान, जुवाखाना, घअचक्तालय । 
अत्तस्य--वि० (सं०) जो क्षमा योग्य न हो । | अत्तांश--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० कत्त +- 
' संश्च, खो० अत्तस्यता । अंशु)--उत्तरीय ओर दक्षिणीय भव के अन्तर 
` अत्तय--वि० ( सं० ) क्षय-हीन, अविनाशी, | के ३६० समान भागों सें से पत्येक से होती 
अनश्वर, कल्पान्तस्थायी, अमर, चिरंजीवी। | हुई ३६० कल्पित रेखायें जो पूर्व-पश्चिम 
अत्तयकुमार - संज्ञा, यो० पु० (सं अक्षय-+ | की ओर जाती हुईं सानी गई हैं, बह कोण 
कुमार ) हनुमान जी से मारा जाने चाला | जहाँ पर क्षितिज का तख पृथ्वी के अक्ष 
रावण-पुत्र, ध्यकछयकुमार (दे०) । बहेरा । से कटता है, भूसध्य रेखा और किसी 
अक्षयतृतोया-- संहा, खो० यो० (सं० ) | नियत स्थान के बीच में याज्योत्तर का पूर्ण | 
बैसाख शक्न दृतीया । आखातीज- | झुकाव या अन्तर, किसी नक्षत्र के कान्तिः . 
अखतीज ( दे० ) । वृत्त के उत्तर या दक्षिण की ओर का . 


अत्तयनवमी--संज्ञा, स्रोः यो० (सं० ) | कोणान्तर । यौ० अत्तांश-दशान्तर । 5 

कातिक शङ्गनवमी, आखानोमी (दे०)। त्ति- संज्ञा, खी० (सं०) आँख, नेत्र, आँखी । 

अन्नयचर संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) प्रयाग | अक्षिगत-संह्या, पु० ( सं० ) आँख पर चढ़ा. 
गया स॑ बरगद के वृक्ष जिनका नाश | हुआ, देखा हुआ, इग्गत, शन्न । 

मलय सें भी नहीं माना जाता पु०। अकय- | अ्न्षिगोलक--ऊंक्म पु० यो० (सं०) आँख 

घट (दे०) । की पुतली, चखपूतरि । ~ 


च्तय्य-वि० (संज्ञा सं० ) अविनाशी । 
धत्तर--वि० (सं०) नित्य, नाश रहित । संज्ञा, 
9० आकाशादि तत्व, वण, हरफ, आत्मा, ब्रह्म, 
आकाश, धम, तपस्या, मोक्ष, जल, शिव, 
अपासाग ( चिचिरा ), सत्य, निर्विकार, 
अच्छर, आर्डर (दे०) । 
धत्तरन्यास, अत्तर-विन्यास--संज्षा, पु० 
यो० ( सं० ) लेख, लिपि, लिखाबट, मंत्र के 
एक एक अ्रक्षर का उच्चारण करते हुए आँख 
कान, नाक आदि का स्पश करना, (मंत्रशाल्न)। 
श्रत्तर-माला--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) 
वणमाला, अत्तर-भश्रेणी । भन्तरराज्ञी 
ग्रक्षरावलि 
ब्राक्षरोटी-- रुक्ष, खी०- (हि०) वरतनी, वर्ण- 
माला, स्वर का सेल, (अखरोटी; अखरावट 
दे०) | ग्रज्ञरावतेन--संक्षा, पु० यो० (सं०) 
चे पद्य जो गर्क 


अक्षितारा--संज्ञा, खी० यो० (सं०) आँख | 
की पुतली । र 
आततिपटल संब, पु० यो० (सं) आँख | 
का प्रदा, टूगंचल । 
त्तिचिभ्रम- संज्ञा, पु० यो० (सं०) आँख | 
का घुसाना । - 
शअत्तिविक्तेए--संहा, पु० यौ० (सं०) 
कटाक्षपात, वक्र दृष्टि, वंकविलोकन। 
अकज्षुगण-वि० ( सं० ) बिना दूरा हुआ, 
अनाडी, सूचा, अविकृत, मनस्ताप-रहित, ` 
अन्रूणित, श्रता । ज्र 
अत्तोट--संज्ञा, पु० ( सं० ) अखरौट। 
 अ्तोनी+--संज्ञा, ख्रो० (दे० ) अक्षोहिणी । 
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अक्स 


६५६१० घोड़े, २१८७० रथ, और ११८७० 


हाथी होते हैं, अच्छी हिनो (दे०) । | 
अकल -सत्ञा, ३० ( अ० ) अतिबिस्ब, छाया, ' 
तसवीर्‌, चित्र, अकसर (दे०) । वि० । 


अक्सी-भ्रक्सवाला । 
अकसर क्ि० वि० (द्‌० अकसर, बहुधा । 
अक्सीर--वि० ( ग्र ) अकसीर, अचूक । 
अखग--++ वि० दे० ,सं० अखंड) न चुकने 
वाला, अविनाशी । 
अख्बंड--बिं० ( सं० ) जिसके टुकड़े न हों, 
समग्र, सम्पूण, लगातार, बे रोक, निविध्न । 
सञ्ज, पु० (सं०) ब्रह्म । 
; अखंडित वि० (सं०) अविच्छिन्न, निविध्न, 
| | बाघा-रहित, अटूर, अभग्न, पूर्ण । 
f र्ईंडनीय -वि० ( सं०) जो खंडित न 
| हो सके, जिसके विरुद्ध न कहा जा सके, 
| पुष्ट, अकाट्य, युक्ति-युक्त । 
र अखंडल$%--वि० ( सं अखंड ) अखंड, 
सम्पूण, अविस्छिन्न । संज्ञः, पु० दे० (सं०) 
| 


| 


धपा खंड ल - इन्ब्र-आकाश । 

अखज--वि० दे० ( सं० अखाद्य ) न खाने 

. योग्य, बुरा, खराब, अखाद्य । 

अखड्ेत- सह्य, ० ( हि० अखाड़ा--एत ) 
मल्ल, पहलवान । संह, खी० अखडेती । 

अखती (अख्जतोज)-सक्ष, खो० (दे०) 
अक्षय तृतीया (सं०) । 

अखनी--संज्ञा, खी० द्‌० ( ० गनी ) 
मांस का रसा, शोरवा । 

अख़बार--सज्ञा, १० ( अ० ) समाचार-पत्र, 
ख़बर का काराज़ । वि० झख़बारी । यो० 
अखबार-नवीस, संपादक। सज्ञा, खो० '्श्= 
वार नवीसी | 

अखय#--वि० (दे०) अक्षय (सं०) । 


अखर#---संज्ञा, पु दे० (सं० शचर) आखर। 


झअखरना--कि० सण दे० (सं० खर) खलना, 
बुरा लगना, अनुचित, कष्टदायी होना । | 
अखरा--वि० द्‌० ( सं० अ-- खरा सच्चा ) 
... झळा, बनावटी, इसम, जो खरा न हो। 
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'अखोरं 
सं०पु आखर, अच्तर । संज्ञा, पुर भूसी- 
युक्त जौ का भादा । 

अखरावर ( अखराबटी )--संक्ञा, खी० (दे०) 
अक्षरौटी, अत्तरावलि (सं०) । 

'अखरोट--संक्ञा, पु० दे० ( सं० अक्षोट ) ` 
एक अकार का फलदार, ऊँचा पेड़ जो भूटान 
से अफ़ग़ानिस्तान तक होता है । 

अस्या$ सञ्ञा, पु० (दे०) आखा । 

अखाड़ा--सक्षा, पु दे० ( सं० अक्षवाट ) 
कुश्ती लड़ने या कसरत करने का चोखूंटा 
स्थान, साधुझ्ों की साम्प्रदायिक मंडली, 
तमाशा या गाने चालो की मंडलो, दल, 
सभा, द्रवार, रंगभूमि, अखारा (द०) । 
“सूरदास-स्वामी ए लरिका, इन कब देखे 
मरल अखारे ।? सो लंकापति केर 
“'अखारा? रामा० । 

अखाद्य-वि० (संश) न खाने के योग्य, 
अभच्य । 

अखानी--खंक्षा, खो० (दे०) एक टेढ़ी लकड़ी । 

अख्िल-वि० (सं) निखिल, समस्त, 
सम्पूण, समग्र, पुरा, सवांगपूण, अखंड । यौ० 
अखिलेश- इश्वर । 

अखीन#-वि० दे० ( सं० अक्तोण ), जो 
क्षीण या दुबल न हो । | 

अस्ीर-संहझ, पु० ( अ° ) अंत, छोर, 
समासि, आख़ीर । क्रि, वि० आख़िर-- 
निदान, अंत में, आख़िरकार--निदा न। वि० 
अख्ीरो । 

अखूद वि० (हि० ग्र दे० नहो-- खु टना 
काटना, तोड़ना ) जो न घट, अक्षय, बहुत, 
अखंड, अटूट, अभग्न । 


' अखेड--सझ, पु० (द०) आखेट (सं ०) शिकार। 
| अखेरक हर "संज्ञा; पु० (संं० आखेटक) शिकारी । 


्रखे#--विं० द्‌० ( सं० अक्षय ) जिसका 


नाशन दो, झछुय । | 


जेचर-- संद 


अवद, लाने प र य सह्या, , प°. (दे०) 


--अक्षयवट (संण्यौ०)। | 
Ca अर व | 78-75 लि 
खरच 6 ह सोड) 


00. : 


अखोह 
् भद्र सज्जन, सुंदर, साधु 
निर्दोष । वि० (फा० त्राझोर) निरूम्मा, छुरा, 
तुच्छ । संज्ञा, पु०-कूडा-करकट, ख़राब घास, 
घुर। चारा, बिचाली । 
असखाह--संद्वा, उ० ( हि० डोह ) ऊँची- 
नीची, ऊत्नडइ-खाबड भूमि, विषम धरातल । 
प्रखोट-य खोटा--संज्ञा, पु० दे० (सं० कक्ष 
चुरा) जाँते या चक्की के बीच की कौल, 
गडारी के घूमने की लकडी या लोहे का 
डंडा, खूटी । 
घरूखोह--अव्य० ( उ० 
यादि सूचक शब्द । 
आअखितयार--संज्ञा, १० दे० (फ़ा० इख्तियार) 
अधिकार, अखत्यार, अकत्यार (दे०) । 
अख्यान--संक्ा, पु० दे० ( सं० आख्यान ) 
कहानी, कथा, उपाख्यान(आ्ख्यायिका। 
आझख्याति--संज्ा, स्र’ (सं०) अपकीर्ति, 
अकीर्ति, अपयश, निदा, कुनाम, अयश, 
बदनामी । 
ग्रख्यायिका--संक्षा, री दे०( सं० आख्या- 
थिका ) कहानी, कथा । ४ 
श्रय -संज्ञा, प° (सं०) नग, न चलने वाला, 
स्थावर, पवत, बुच, अचल, टेका चलने 
वाला, सप, सूर्य । वि० सूख, अज्ञ! 
झगंड--संज्ञा, पु (सं०) कवंघ, रुड, 
हाथ-पैर-रहित धड़ । ` 
प्रगज--वि० (सं०) पवतोत्पन्न । संज्ञा. पु० 
हाथी, शिलाजीत, अगज्ञात । 
ध्रगटना३--कि० अ० दे० (हि० इकट्ठा) जमा 
होना, इकट्ठा या एकन्नित होना । 
छझगड#--संज्ञा, पु० दे० (हिं० अकड़) अकड़, 
एंड, दर्प । यो० झगड़-बगड़--अंड-बंड 
“अगड़्-बगड़ तुम काह पढ़ाओ हम पढ़िये 
हरि नाम”  .. 
झगड़धत्ता--वि" दे० ( सं० अग्नोइत. ) 
लंबा-तड़ गा, ऊँचा, श्रेष्ठ, बढ़ा-चढ़ां, पुरा, 


) उद्वेग या विस्म- 


वे सिर 


आअगड़-वगड़--वि९ १ ॥ अनु | Ra 


अ 
प्रकृति का, 
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अ्गंद 


प्रलाप, अनुपयोगी कार्य ॥ . 
ग्रगडडा$--सक्ा, पु० (दि). अनाज की 
दाना निकाली हुईं बाल, खोखली, अखरा । 
अझगरण--संज्ञा, 9० (सं०) छंंद-शाल्य सें चार 
बुरे गण--जगण, रगण, सगण ोर | 
तगण, छंद की आदि में इनका रखना 
अशुभ साना गया है -“ स, य, भ, य ये 
शुभ जानिये, ज, र, स, त, अछुभ विचार, 
छंद आदि वे दीजिये, थे न दीजिये चार” 
--₹० पिं०। 
घअगणनीय--वि० (सं०) न गिनने के योग्य, 
सामान्य, अगणित, अनगिनती, असंख्य । | 
अगशित - वि० (सं०) जिसकी गणना न 
हो सके, बहुत, असंख्य, अपार, ध्मगनित 
(दे०)। “ अगणित कपि-सेना, साथ ले 
शक्ति-केन्द्र पु --मैथि ० [| 
झागशय--वि० (सं) न गिनने योग्य, . 
सासाम्य,दुच्छु, असंख्य, वे तादाद, नगण्य । उ 
उ्रगतक३-सन्ला, खौो० द्‌० ( सं० अति ) | 
दुर्गति, बुरी गति, ऋुणाति, बि० (दे०) 
आगत (सं०) 
अगति--सक्षा, खो (सं०) दुदुशा, खराबी, * 
शृत्यु के बाद की डुरी दशा, नरक, दाहादि 
क्रिया, गति का अभाव, स्थिरता । f 
“अफजल-अगति, आ सासता की अपगति, 
बहलोल-बिपति डरात उमराव हैं।”--सू०। | 
झगतिक-वि० (सं० गत -- इक ) जिसका 
कहीं लवत न हो, अशरण, निराश्रय) 
असहाय, निरावलंव। « र 
गती वि०'दे० ( सं० ऋगति ) बुरी गति 
चाला, पापी, दुराचारी । “अगतिन को गति | 
दीन्ही” -- सूर० । वि० पेशगी । क्रि० वि० | 
( सं० अग्रतः) आगे से, पहिले से, अगाऊ ' 
आगत्या--क्ि० वि० (सं०) आगे चल करा | 
अंत में, सहसा, अकस्मात, विवश दो) | 
भविष्य । यो० झगत्यागत । कर १... 
घयगदू--सैक्षा, पु० (सं० अ-न्गद- | 
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अगनि 


अनिस, बोर देश (० अल) आग, अगम्य विः टो जच 4 जद (सं० अग्नि) 
अगनी (दे०) अगिन, भ्रन्नि । 


`. अंगनिउ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आग्नेय ) 


उत्तर-पूव का कोना अगनेय (दे०) अगिनीहू 
(अगवि + उ हू, मी) आग भी । “गनि 
होय हिमवत कहूँ, अगनिउ सीतल होय ।'” 
अगनित-वि० (दे०) अगणित (सं०) 
शगनी--फंज्ञा, खी० (सं० अग्नि ) अग्रिनी- 
अगिनि, आग। “अगिनि परी तृन-रहित 
थल, आपुहि ते बुकि जाय” । 
अगनू -संज्ञा, खी० दे० ( सं० आग्नेय ) 
अभि-कोण । (दे०) प्रथम गर्भाधान का ७ वें 
मास पर एक संस्कार विशेष । 
| अगनेउः#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० आग्नेय ) 
आग्नेय दिशा, ग्रझिकोण, दक्षिण-पू्व का 
कोना ! 
४ अगनेत॥ संज्ञा, पु० दे० ( सं० आग्नेय ) 
. अभि-कोण । ८ 
अगम-वि० ( सं० अ--गम्य ) जहाँ कोई 
जा न सके, दुर्गम, दुर्बोध, कठिन, अवघट, 
दुलभ, विकट, अलभ्य, बहुत, बुद्धि से परे, 
अथाह,.बहुत गहरा । “ अगम सनेह भरत 
रघुबर को” रामा० । अ्गस्म दे०- 
आगम । संज्ञा, खी० अगमता । 
घ्रगमन#--क्रि० वि० दे० ( सं० प्रवान्‌ ) 
आगे, प्रथम, आगे से, पहिले से । “ अस्ति 
पाँच जे अगमन छोय ।१? --प० | “उडि 
अकुलाइअगमन लीन, मिलत नेन भरि 
आये नोर?--सूबे० । 
ध्गमनोया--वि० खी० (सं०) जिस ख््री के 
साथ संभोग करने का निपेध हो, अगम्या । 
शगमनीय-वि० प° (सं०) जहाँ जाने 
_केयोग्य न हो.। संज्ञा, खो० झगमनीयता। 
श्रगमानी#--संज्षा, पु० दे० (सं० अग्रगांमी) 
. श्रगुआ ( दे० ) नायक, सरदार । (दे०) 
. . झगवानोी--शभ्रागे जाकर स्वागत करना । 
_ इप्गमासो--पंज्ञा, खो० (दे०) अगर्वासी । 


| 
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. श्रगरौ 


अगस्य-वि० (सं०) जहाँ कोई न जा सके, 
अगम, ध्वघर, गहन, कठिन, अत्यन्त, ज्ञेय, 
दुबोध, अथाह । संज्ञ, खो० अगम्यता । 
अगस्या-वि० खो० ( सं० ) जिस खी के 
साथ सम्भोग करना निषिद्ध हो, जैसे गुरु- 
पत्नी, राजपत्नी आदि । यो० पझगम्यागामी । 
स्रगर--पंक्षा, पु: दे० (सं० अगुरू ) एक 
सुगंधित लकड़ीवाला वृक्ष, एक ओऔपधि। 
अव्य० ( फा० उ० ) यदि, सो। मु०-- 
अगर-मगर करना--हुज्जत करना, तक 
करना, आगा-पीछा करना, . अगर- 
मगर न होना--शंका या संदेह न होना, 
किंतु परन्तु न होना । 
ध्यगरई--वि० दे० ( हि० अगर ) श्यामता 
लिए हुए सुनहला संदली रंग । 
ध्गरचे--अब्य० ( फ़ा० उ० ) गोकि, 
यद्यपि, बावजूदे कि, अगर्चि (दे०) 
झगरना#--क्रि० अ० दे० (सं० अग्न) आगे 
होना, आगे बढ़ना । मे० रूप--अगराना । 
ध्यग रच७--वि० दे० (सं० अग्व) गव-हीन । 
अगरबत्तो--संज्ञा, खी? यौ० ( सं० अगर- 
बर्तिका ) अगर की बत्ती जिसे सुगंधि के 
लिये जलाते हैं, धूपबत्ती । 
अगरवाल-संज्ञा, पु० ( दे० ) दिल्ली से 
पश्चिम अगरोहा ग्रामवासी वैश्यों की एक 


` जाति विशेष, अग्रवाल, घअगरवाला । 


अगरपार--ंज्ञा, पु० ( दे० ) क्षत्रियों 
एक जाति। ं 
झगर-वंगर--क्ि० वि० ( दे० ). अग़ल- 
बराल । “ अगर-बरगर . हाथी , घोरन को 
सोर है 7--सुदा० । - 
अगरसार-सश्षा, पु० ( दे) अगर । 
झ्रगरा#--वि० दे० ( सं० अग्र ) अगला, 
प्रथम, श्रेष्ठ, उत्तम, अधिक, ज़्यादा । 


 झगरासन--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० झअग्न-- 


अशुन ) भोजन के पूर्व निकाला गया 
अतिथि या गो-आस, ध्यगाऊ (दे०)। | 


अगरी--पंक्षा, सोऽ ( देः) एक प्रकार 
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अगरु 


की घास ( सं० अल ) ब्योंडा, अनुचित | विवाह में बारात को आगे हे ज ड चास ( सं० अल ) ब्योंडा, अनुचित 
बात, लकड़ी या लोहे का छोटा डंडा जो 
किवाइ के पएलों को बंदू करने. के लिये 
उनके कोंढ़ों में डाला जाता है, घास-फूस 
के छाने का एक विधान या रीति । संज्ञा, 
स्री० ( सं० अगल ) उर-पराँग की बात । 
धप्रगरु--संज्ञा, पु० ( सं० ) अगर की लकडी, 
ऊद्‌, चंदन । 
अगल-वऱ़ाल-_कि० वि० ( फा० ) इधर- 
उधर, आस-पास, दोनों ओर । 
- अगला-वि° ( सं० अम्र ). आगे का, 
. सामने का, प्रथम का, पहिले का, पूववता 
आचीन, पुराना, आगामो, आाने वाला, 
अपर, दूसरा । खी० गली, सं, पु० 
अगुआ, प्रधान, चतुर, पूवज, पुरखा ( वहु० 
अगले ) अगरो (दे०) अगला, निपुण 
( न्रज्‌० ) \ 
धप्रगवना--क्रि० अ० (हि० आगे +ना) आगे 
बढ़ना, उद्यत होना, संभालना, सहना। 
“अगवे कौन, सिंह की परें 7--छुत्र 
अगधाई---एंज्ञा, खो० (हि० आगा] चबाई ) 
अगवानी, अभ्यथना, स्वागत। “ सफद्रजग 
भये अगवाई ?--सुजा० “सुनि आगमन 
सुनत दोऊ भाई, भूपति. चले लेन अग 
वाई”?--रघु० । संज्ञा, पु० ( सं० अग्रगामी ) 
आगे चलने वाला, अग्रसर, अगुआ । 
सअगवाड़ा--संश्ञा, पु० ( सं० अग्रवाट ) घर 
के आगे का भाग, गवारा, अगघार । 
विलो०--पिछवाड़ा, (दे०) यो० अगषारे 
पिछुषारे ( दे० ) आगे-पीछे । 
<अगवान--संहझ, पु० दे० (सं० श्रम्र{-यान) 
अगवानी या स्वागत करने वाला, अभ्प्रथना 


करने वाला, विवाह में कन्या पक्ष के लोग 


जो बारात को आगे से लेते हैं । “ अगवा- 
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पंथ जल सोखा ?-- रामा० अर्धचन्द्र 
' लाल या सफ़द फूलों वाला एक वृत्त | 


हा) 
अगस्त्यकूर | 
विवाह में बारात को आगे से लेने को 
रीति। संज्ञा, पु० अग्नमणी, नेता, य्ग्न- 


गामी ( सं० )। “ याहीते अनुमान होत 
हैं परपद से अगवानी ?--सू० 


अगवारा$--संज्ञा, पु० दे० (सं० अ्रञ-वर) | 


| 
| 
| 
हलवाहं आदि के लिये अलग किया हुआ | | 
अनाज का भाग, भूसे के साथ उड़ जाने | 
वाला अन्न, गवार ( दे० ) अगवाड़ा। 
यो० अगवार-पिछुवार ( दे० ) । ; 

| 

| 


:| अगर्धांसी--संज्ा, खी० दे० (सं० श्प्रवासी) 


हल में फाल लगाने की लकडी, पेदावार 2" 
हलवाहे का भाग । 
घप्रगसार१:--क्रि० वि० दे० ( सं० अग्रसर.) 
आगे, पहिले, अगसर (दे०) । 
छागसारी--क्रि० वि० (दे०) आगे, सामने | 
“ हस्तिक जूह आय अगसारी !7--प० । 
आअगरुस-पंज्ञा, पु० दे० (ग्रगस्त्य सं०) । 
सा, पु० (अं) चप का चां मास । ८ 
ञअगस्त्य-सं्, पु० ( सं०) एक ऋषि | 
जिन्होंने समुद्र को सोख लिया था, ये मित्ना- | 
'बरुण क पुत्र माने गये हैं, चिन्ध्यपचंत का | 
गव खव करने के कारण अगस्त्य कहलाये, | 
इनको कुभज भी कहते हैं, इनका: उल्लेख | 
चेद्‌ में भी पाया जाता है, इन्होंने “अगस्त्यः | 
संहिता ? नाम का एक अन्थ भी रचा था, | 


१७ अंशों पर उदय होता है, इसके उदित | 
होने पर जल निर्मल हो जाता है और | 


न 
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धा 
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 मु०--अगाड़ी मारता-मोहरा मारना, | 


अगह 
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रिया 


अगह%#--वि० दे० (सं० अग्रा) न ग्रहण । '।अगाड --क्वि० वि० (दे०) ०) अगाडी, आगे । आगे । 


करने के लायक, चंचल, जो वणुन और 
चिंतन से परे हो, कठिन, दुर्बोध । “ निसि- 
बासर यह भरमत इत उत, अगह गही 
नहिं जाई? सूर० । 
अगहन--सशा, पुण दे० ( सं० म्रह्ामणु ) 
हेमन्त ऋतु का पहिला महीना, मार्गशीर्ष 
मगसर (दे०) । 
अगहानिया-अगहनी--वि० दे० (सं० अग्न- 
हायणी ) गहन में होने वाली फसल, धान | 
अगहनी--संज्ञा, खी० ( हि० अगहन --ई 
प्रत्य०) अगहन में काटी जाने चाली फ़सल । 
अगसर--वि० (दे०) अग्नतर (सं०)।  ., 
आगहूर#---$फक्रि०ण वि० ( हिं० आगे + हर ) 
आगे, अथम, पहिले । 


9 ञगरड--क्रि० वि० ( स० कश +-छुड हि० ) 


आगे, आगे की ओर । 
शझगाउनी#--क्रि० वि० (दे०) आगो । संज्ञा, 


` ` खी० अगौनी, घ्यगवानी (दे०) । 


अगाऊ, अगाँऊ--कि० वि० दे० (आगा-- 
आऊ-प्रत्य० ) 'ग्र्रिम, पेशगी, समय से 
पूव । वि० अगला, आगे का । क्रि० वि० आगे 
पहिले; प्रथम । `° कौन कौन को उत्तर दीजे 
:ताते भयो अगाऊ ? | 

प्रगाड़ा$--पंज्षा, पु० दे० ( हि० अगाड ) 
कछार, तरी । संज्ञा, पु० दे० ( सं० अग्र ) 
पेशख़ मा, यात्रा का सामान जो आगे 
पड़ाव पर भेज दिया जाता है, अग॒वाड़ा । 

अगाडी--क्रि० वि० दे० ( सं० ऊपर, प्रा० 
अग्ग--आड़ी हि० प्रत्य० ) आगे, भविष्य में, 


सामने, समक्ष, पूव, पहिले । संज्ञा, पु० आगे 


या सामने का भाग, घोडे के गरॉव में बंधी 
हुईं दो रस्सियाँ जो इधर-उधर दो खूंटों से 
बंधी रहती हें, संना का पहिला धावा 


पिछाडी । 
शन्न-सेना को आगे से हराना । (दे०) आगे । 


अगाध्-वि० (सं) अथाह, बहुत गहरा 
अपार, असीम, समझ.में न आने के योग्य, 
दुर्वाध । संज्ञ, पु० छेद गइढा । 
अगान#--वि० (सं० अजान) सूख, अज्ञानी । 
घा मै क्रि० वि० दे० (सं० अग्रिम) आगे। 
अगार संज्ञा, पु० दे० (सं० आगार) समूह । 
क्रि० वि० दे० ( सं० त्रग्न ) आगे, पहिले । 
ध्यगारी । यो० शअगार-पिछार, अगारी- 
पिछारी “ इंसुर कही कि कुंवरजू हजे आप 
अगार ??--सु० । 
अगास#--संज्ञ, पु० दे० (सं० अग्र -- हि० 
आस ) द्वार के आगे का चबूतरा। (दे०) 
घरकास (सं०) आकाश । 
अगाह#--वि० दे० ( सं० अगाघ ) अथाह, 
. बहुत गहरा। क्रि० वि० आगे से, पहिले 
से। वि० ( फा० आगाह ) विदित, प्रकट, 
चिन्ताग्रस्त । “ भवसागर भारी महा, 
गहिरो अगम अगाह ?--क० । 
अगाही$--संश्ञा, खो (हि० अगाह ) गाही 
(फ़ा०) आथमिक सूचना या संकेत । 
झगिन#--संज्ञा, खो० दे० (सं० अग्नि) आग, 
गोरय्या या बया के समान एक छोटी 
चिड़िया, एक तरह की घास। “ अगिन परी 
तुन-रहित थल, आपुहि ते डुर्रि जाय ।” 
वि० दे० ( अ--गिन--णिनना ) अगणित, 
बेतादाद । क्रि अ० श्रभियाना । | 
धगिनवोट--संज्म, पु० यौ० (हि० अगिन +- 
वोट अंग्रें०--नाव) भाप के इंजन से चलने 
वाली नाव, स्टीमर, धँअआकश, वाष्पनोका। 
झगिनित%-वि० दे० ( सं० अगणित ) बे 
शुमार, असंख्य, अगनित । 


्रगिया - संज्ञा, खो० दे० (सं० अग्नि, प्रा? 
इल्ला । विज्ला०-पिछाड़ी । यो० झगाड़ी- 


ऋरि) एक प्रकार की घास, नीली चाय, 
यज्ञकर, अगिन घास, एक पहाडी पोदा 
जिसके पत्तों ओर डंठला में विपेले कौंटे या 
रोय से होते हैं, घोड़ों-बैलों का एक रोग; 
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अरियासन कीडा, एक प्रत-भेद्‌ । नेता नियत करना, बढ़ना । “संगक सि | 
घगिया-वैताल । अगुआइलिरे ?--विद्या० । “कहे रतनाक | 
झअगिया-कोइलिया--संक्षा, पु० यौ० (हि० | पद्छाये पच्छिराजहूकी, बढ़त पुकारह के | 
आग--कोग्रला ) दो कल्पित बेताल जिन्हें | पार अगुआये हो ।” ्रशुवानो- पक्षा, | 
विक्रमादित्य ने सिद्ध किया था । खो० (दे०) अगवानी, स्वागत, अभ्यथंना | | 
अगियाना--क्रिः झ० दे० ( सं० अग्नि ) | सयुण--वि० (सं०) सत्व, रज, तम, आदि | 
आग सुल्गाना, अंगों का दाह-युक्त होना, | गुणो से रहित, निगुंण, सूख, दुर्गण-रहित। | 


संज्ञा, पु: अवगुण, दोष । अगुन (दे०) वि० | 
दि°) अगुनी-- खल अघ-अयुन-साु | 
शुन गाहा?” - रामा० | 
अग्रुताना#--भ० क्रि० (दे०) उकताना, । 
उबना, अकुताना । || 
शुम - कि० वि० दे० (सं० अग्र {-गमन) || 
आगे, पहिले । | 
घप्रणुरु--वि० (सं०) जो भारी न हो, हलका, 
गुरु से उपदेश न पाने वाला, निशुरा 
(देः) संज्ञा, पु० अगर का बृत्त, ऊद्‌, शीशम । 
अशुवा--संज्ञा, ६० (दे०) अगुद्रा, एक पक्षी, | र 
कीड़ा, देवता, मार्ग दिखाने वाला । व 
अगुवानी--संज्ञा, खी० (दे०) अ्रगवानी | 
स्वागत, अभ्यथना । मे 
अगुसरना--कि० भ्र० दे० (सं० अग्रसर+ना 
प्रत्य» ) आगे बढ़ना, अग्रसर होना । Fr 
अशुसारना-मे० क्रि० (दे०) आगे बढ़ाना । | 
“ बाम चरन अगुसारल रे 7-- बिद्या० | | 
असू उनां$--कि० स० दे० ( सं० अवगुंठन ) 
तोपना, ढाकना, घेरना, छेकना। “केहि | 
कारन गढ़ कीन्ह अगूडी 7--प०] . | हैः 
अग्रूठा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अगूढ ) घेरा, | 
सुहासिरा। ` ऱ्य 
 सगूडृ--वि० (सं)) जो छिपा न हो, 
सपष, मकर, सरल, आसान। संज्ञा, पु० | 
युणीभूत व्यंग के आठ सेदों में से एक जो कि 
वाच्य के समान ही स्पष्ट रहता है (काब्य०)। 


जल उउना, जज्ञाना । 
अगियाबैताल--संहा, ए० .यौ० द० (सं 
अग्नि, प्रा० असि -- बैताल) विक्रमादित्य के 
दो बेतालो में से एक, सुंह से लुक या 
लपट निकालने वाला भूत, ब्रह्मराक्षस, 
बड़ा क्रोधी मनुष्य । 
अंगियार, 'अगियारी--संज्ञा, खो० दे० 
( सं० अग्नि--कांगे ) आग सें सुगंधित 
पदार्था के डालने की पूजन-विधि, धूप देने 
की क्रिया। संज्ञा, खो० धूप की सामग्री । 
शगियासन--संज्ञा, ० दे० ( हि० आग +- 
सन्‌ ) एक प्रकार की घास, एक कीड़ा, 
एक अकार का रोग जिसके कारण चमड़े 
पर फफोले पड़ जाते हैं। ड 
अगिला वि० (दे०) गला, झागिल (दे) 
अगीट[#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रस्थ ) 
आगे का भाग । | 
अगीत-पछीत$ः--क्रि० वि० यौ० दे० ( सं 
अग्रत:-- पश्चात्‌ ) आगे और पौद्ठे की 
“ओर । संज्ञा, पु० आगे-पीछे का हिस्सा । 
अशु, अगुवा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
आगा ) आगे चलने वाला, नेता, मुखिया, 
प्रधान, नायक, पथप्रदरशक, विवाह की 
बात-चीत करने वाला। 
अंगुआई--संज्ञा, खी० दे० ( हि० आगा+- 
आई ) अअणी होने की क्रिया, अगवानी, 
अअसरता, प्रधानता, सरदारी, मार्ग-प्रदर्शन । 
' लेन चले सुनि की अगुञाई ?---रघु० । 
“कियेउ निषाद नाथ अगुआई ?--रामा० । 
अगुआांना--कि० स० दे० ( दिश आगा) | सामने, सम्मुख, सस | > ००.००० आ 
अगुआ बनना, आगे चलना या जाना, शरोह--वि० (इ) ६ ग्रृह-रहित,. बेडिकाना। | 
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सभ, खी० अभूदता-स्पएता। | EO 
घगूता--क्रि० वि० दे० (हि० आगे) जागि. 


है 


| अगेन्दर 


| 
राजा) पबत राज, सुमेरु, नगेन्द्र, हिमालय 
| अगोचर--वि० (सं०) इंद्रियो के द्वारा 
जिसका अनुभव न हो, इंद्रियातीत, अभ्यक्त । 
। अगाड- स्म, पु० दे० ( सं० तरग्न-- ओट 
| हि) शोर, थाइ, आश्रय, आधार । “र हिमन 
। यहि संसार में, सब सुख मिलत अगोट।” 
| अगोटना-_कि० स० दे० ( सं० अग्न-- 
|. औरट--नाहिं० प्रत्म० ) रोकना, छुंदना, क्रेद 
करना, पहरे में रखना, छिपाना, घेरना । 
| कि० स० अंगीकार या स्वीकार करना, पसंद 
करना, चुनना । फ्रि ग्र० रुकना, टहरना, 
।| फसना। “रसखोट भये ते थगोट आगरे 
| सें सातौ, चौकी डांकि आनि घर कीन्हीं 
| दद रेवा है ”--भू० । “सत्रु कोट जो 
|| थइ अगोटी ”--प० । “जो गुनही तौ 
।' राखिये, आँखिन मांहिं अगोरि 7---वि०] 
| भगोता#६--क्रि० वि० दे० ( सं० ग्रतः ) 
| आगे, सामने । संज्ञा, ख्री०अगवानी, 
अगूता । 
| अगोरना--क्रिश स० दे० ( सं० अग्र ) राह 
देखना, प्रतीक्षा करेना, बाट जोहना, 
चौकसी या रखवारी करना, रोकना । “ जो 
में कोरि जतन करि राखति घूंबर आरि 
अगोर ?--सू० । 
अगोरिया-संज्ञा, पु० दे० (हश अगोरना ) 
रखवाली करने वाला, पहरेदार । संज्ञा, पु० 
दे० अगोरदार, अगोरा--रखवाला । 
ध्गोढ़$---संज्ष, पु० ( हिं० आगे ) पेशगी, 
अगाऊ ( दे० )। 
ध्यगोनी#--क्रि० वि० दे० (सं० अग्र) आगे। 
संज्ञा, खी०--शअगवानी । “ इंदिरा अगौनी, 
इंदु इन्दीवर नी महा, सुन्दर सलोनी, 
गजगौनी गुजरात की 7-- रवि०। | 
झगोरा--संक्षा, पु० दे० ( सं० अग्र + ओर ) 
ऊख के ऊपर का पतला नीरस भाग। 
. वि०(अ--गौर) जो गौर या गोरा न हो, 
१ सावला; 2 5 
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अगेन्द्र-वि०यौ० (सं° अग--पवत - इंद्र -- भगो हैं-कि० वि० दे० ( सं० अग्रमुख ). 


घअग्निज्याला 


आगे की ओर । 

अग्नि--संज्ञा, खरी० (सं०) अगनि, ताप, 
प्रकाश, पंच महाभूतों में से एक, वेद के 
तीन प्रधान देवताओं में से एक, आग, 
जठराग्नि, पाचन शक्ति, पित्त, तीन की 
संख्या, सोना, चित्रक्र वृक्ष, अभिकोण 
का देवता, अगिन, अशिनो (दे०) 

अग्निकर्म--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अ्रप्नि- 
होत्र, हवन, शव-दाह । 

धग्निकीट---म्नज्ञा, पु० यो० (सं०) समंदर 
नाम का कोड़ा जिसका निवास असनि में 
माना जाता है । 

आअग्निकुड---पंज्, पु० यो० ( सं० ) आग 
जलाने का गढ़ा । 

अग्निकुमार--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
कार्तिकेय, चुधावधक दवा विशेष । 

अप्निक्रीडा- एंज्ञा, पु० यो० (सं०) आतिश- 
याज़ी, अभि कोतुक । 

घप्नमिकल--संज्षा, पु० यो० ( सं० ) स्त्रियां 
का एक कुल विशेष । 

अझिकोण- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दक्षिणः 
पूव का कोना, झगिनकोन । | 

धअप्नि-क्रिया--फंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) शव 
का दाह-कम, सुदा जलाना । 

अप्निगर्भ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सूर्य- 
कान्तमणि, आतिशी शीशा । 

अग्निज--संज्ञा, पु० ( सं० ) 'ग्रशि से उत्पन्न, 


` अभि पैदा करने चाला, अझ्नि-संदीपक, 


पाचक । 

अझिजिहृ-संश्ना, पु० यौ० ( सं० ) देवता । 

'रञ्चिजिह्ृ--संह्म, ख्रो० यो० ( सं० ) आग 
की लपर, ( अझिदेच को सात जीभे कही 
गई हैं--काली, कराली, मनोजवा, लोहिता, 
भून्रव्णा, स्फुलिंगिनी, और विश्वरूपा ) । 

'ञिज्वाला-संझ, ख्री० यौ० (सं०) आग 
को लपट, झनलज्वाला । | 
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झप्निदाह--संज्ञा, खी० यो० 
जलाना, शव-दाह । 
ञञ्चिदी पक--संज्ञ पु० यौ० ( सं० ) 
जठरामि वर्धक अपधि । 
'ञ्चिदीपन-संब्षा, पु० यौ० (सं० ) 
पाचन शक्ति की वृद्धि, तदूवृद्धि कारी 
झोपधि, अग्निदीपक । 
अश्विपरोत्ता--संज्ञा, ख़रीभ यौ० ( सं० ) 
जलती हुईं आग पर चल कर या जलता 
हुआ कोयला, तेल, पानी या लोहा लेकर 
झूड-सच या दोपादोप की परीक्षा करना, 
( प्राचीन विधान ) सीता ने यह परीक्षा 
दी थी । सोने-चाँदी को आग में तपा कर 
परखना। 
'स्चिपुराण-संश्ञा, पु० योऽ (सं०) अठारह 
पुराणों में से एक । 

-ञ्चि-चाण--संज्ञा, पु० यो० (संश) आग की 
ज्वाला प्रगटाने वाला बाण, आग्नेयास्न। 
अझिवीज-संज्ञा, पुश यो० ( सं० ) सोना, 
“र? वण । “| का 5भिवीजस्य पट्टी ? 

चैद्य2 । 

अझ्चिमणि-संल्ञा, खी० यौ० ( सं० ) सूय- 
कान्तमणि; श्रातिशी शीशा । 
अझ्िमंथ-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अरणी 
वक्ष, यज्ञाथ रभि निकालने का श्ररणी 
नामक यंत्र । 

श्ञ्चिमुख-संजञा, पु० यो० ( सं० ) देवता 
ब्राह्मण, प्रेत, चीते का पेड़ । “अग्निमुखा 
चदेवाः?” 

घ्रझिमांद्य--संक्षा, पुर यो० (सं०) मंदाञ्नि 
भूख न लगना । 


चञ्चि यंत्र संज्ञा; पु० यो० ( स्‌० ) वन्दूक, 


तोप, तमंचा, शत्तब्नी। | 
अञ्निलिग--मंशा; पु. यौ० (सं०) आग के 


लपट की रंगत, और उसके झुकाव को देख | 


कर शुभाशुभ फल कहने को विद्या । 
अरञ्चिवह्लभ-संज्ञा, पु० यो० (सं 
का पेड़ या गोंद । ४ 


( सं० ) 


धप्रग्या-पंक्वा, खो० दे० (सं० आज्ञा ) | 


. काय) असि 


अभ्यारो | 
घसपिवंश--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अभिकुल | | 
अशिवाणु--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) पित्ती, | 
रिसपिती, रक्तपित्ती का रोग । | | 
असिशाला--संज्ञा, खो० यो० (सं०) | 
अशिहोत्र का स्थान, यज्ञशाला। | 
अभिशिखा - संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) आग | 
की लपट, कलियारी, अग्निश्टंग । | 
अञ्चिशुख्धि-संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) आग | 
छुलाकर किसी वस्तु को शुद्ध करना, अझ्नि- | 
परीक्षा । | 
अशिशोेम- संज्ञा, पु० ( सं० ) ज्योतिष्टोम | 
अज्ञ का रूपान्तरित 'ग्रझि सम्त्रन्धी वेदोक्त | 
असिस्तवन, एक यज्ञ । A 
ध्पक्‍्िष्यात्त-संज्ञा, पु० ( सं० ) मरीच-पुत्र, | 
देवताओं के पूवज । 
घअश्चिसंस्कार- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ` 
तपाना, जलाना, शुद्धि के लिये अझि- 
स्पशं करना, खतक-दाद । 
धपक्‍िहोन्न--पंज्ञा, पु० ( सं० ) वेदोक्त मंत्री २ 
से अभि में ्राहुति देने की क्रिया । , | 
'ञ्िहोत्री - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अमि- 
होत्र करने वाला, ब्राह्मणों का एक 
जाति भेद । ड 


|| 


श्ग्न्याख्र - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) आग | 
निकालने वाला अख, आग्नेया, आर 

से चलने वाला अखन, बन्दूक । ह 
झअरल्युत्पात--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) आगं | 


शग्य-संज्ञा, पु० ( दे० ) अज्ञ (सं०) मूख | | 


सू ड 
घग्यारी- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० २ 
धूपादि - सुगंधित 


डालना, धूपदान, 


(६2 


अग्र-पंकष, ६० (सेन) आगे, आजे | असने का ए जः 2 य° ( सं० ) आगे, आगे 
भाग, अगला हिस्सा, अगुवा, सिर, शिखर, 
एक राजा का नाम, सुखिया। क्रि० वि० 
आगे, प्रथम, श्रेष्ठ, उत्तम । 
अश्रगणय - बि० (सं० अंग्र-|-गए्य ) सब से 
प्रथम गिना जाने वाला नेता, प्रधान, 
सुखिया, श्रेष्ठ, उत्तम । 
अग्रयामी- संज्ञा, पु० ( सं० ) श्रागे जाने 
या चलने वाला, नेता । 
अशभ्रज---पज्ञा, पु० ( सं० अग्र --ज ) बड़ा 
भाई, ब्राह्मण, ब्रह्मा । वि० उत्तम, श्रेष्ठ । 
अभ्रजन्मा--पज्ञा, पु० यौ० (सं०्अ्रग्न {-जम्मा) 
बड़ा भाई, ब्राह्मण, ब्रह्मा, पुरोहित ।.वि० 
आगे उत्पन्न होने वाला, नेता, अग्नजात । 
| अश्रजाति--संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) याझण । 
| अग्नणी--वि० (सं०) अगुआ, नेता, श्रेष्ट । 
| अश्रपश्च।ल्‌--क्ि० बि० यो० ( सं० श्रम्र+- 


क“ 
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ee 


" पश्चात्‌ ) आगा-पीछा । 

अग्रभाग-वि० यो० (सं) अगला हिस्सा । 

अश्रवाल--संज्ञा, ५० ( हि० ) अगरवाल 
जाति का व्यक्ति, अगरवाला । 

अग्रशोचो-संक्षा, पु० यौ० ( सं० त्रग्र- 
शोची ) आगे विचार करने वाला, दूरदर्शी, 
दूरंदेश। 

अभ्रसर---संज्ञा, पु (सं०) आगे जाने 
वाला, मुखिया, नेता, आरम्भ करने वाला, 
प्रधान, श्रेष्ट, उत्तम, प्रथम । मु०--अग्नसर 
होना--आगे बढ़ना । अग्रसर करना 
आगे बढ़ाना । कः 

अश्रहण-सु्ा, पु० (सं) अगहन का 
महीना। अहण न करना। वि० अग्नहणीय। 


अत्रहायण--संज्ञा, प० (सं) मागशीप, 


अगहन सास । $ , 


अग्रद्वार संशा, पु० (सं०) राजा की ओर 
से ब्राह्मण को भूमि-दान, ब्राह्मण को दी. 


हुई भूमि, धान्यं खेत, 
' देवात सस्पत्ति। | 
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,देवस्व, ब्राह्मणस्व, 


भेकी 
अश्राशन--संज्ञा पु० यो० ( सं० अग्र]. 
अशन ) देवार्पित भोजन का प्रथम भाग, 
-गाग्नास, अगरासन (दे०) । 
अग्नाह्य--वि० (सं) न अहण करने के 
योग्य, न लेने लायक, त्याज्य, न मानने 
के लायक, तुच्छ, निस्सार, शिव-निर्माल्य । 
अश्रिम--वि० (सं०) अगाऊ, पेशगी, आगे 
आने वाला, आगामी, प्रधान, श्रेष्ठ, उत्तम, 
प्रनागत । 
अध--संज्षा, पु० (सं०) पाप, पातक, दुःख, 
व्यसन, दोप, अधम, अपराध, अधासुर । 
यो० अधमर्षण--पापनाशक । 
अघर वि० दे० ( सं० अ्र--घट--होना ) 
जो घटित न हो, न होने के योग्य, कठिन, 
दुघ, जो डीक न घरे, स्थिर, अनुपयुक्त, 
अक्षय, एक रस, बेमेल, जो न चुके । 
“ दीपक दीन्हा तेल भरि, बाती दई 
अ्रघड ”--क० 
प्रघरित--वि० (सं०) जो घटित न हुआ 
हो, असस्भव, न'होने योग्य, अनहोनी,& 
अमिर, अवश्य होने वाला, अवश्यम्भावी, 
अनिवाय, अनुचित । “ काल करम-गति 
अघटित जानी '”-राम० । &वि० ( दि० 
घट्ना ) बहुत अधिक, जो न चुके । 
अधनाशक-वि० यो० (सं) पाप का 
-. नाश करने वाला, मंत्र, जप, अघात्यय । 
सघमरपंण--संद्षा, पु० (सं०) पाप को दूर 
करने वाला संध्योपासन में एक प्रयोग I 


अधघान।-- क्रिश स० दे० ( हि० अघाना ) 


भर पेट खिलाना, सन्तुष्ट करना । 
घ्रघाउ- क्रिश भ्र० ( हि० ) अघाना, तृप्त 


. होना । “ कह कपि नहीं भ्रघाउँ थोरे जल”? 


"णरामा० | संज्ञा, पु० तुसि। “ ता मिसि 
राजकुमार बिलोकत, होत अघाउ न चित्त 
एुनीता रघु . | ः 
३० (दे०) वह भूमि जिसके 
he कक 


उसके स्वामी को न 
ग र 
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आझधात#--5ंज्ञा, पु० दे० ( सं० आघात ) अधोष--संज्ञा, पु० (सं०) वणमाला के | 


चोट, प्रहार । “ बुंद अधात सहें गिरि 
कैसे ”--रामा० । वि० (हि० अघाना) खख ब, 
अधिक, सन्तु होना । “ को अघात सुख- 
सम्पति पाई ।” 
अधात्यय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अघ-नाश। 
अझधघाना--कि० अ० दे० ( सं०्क्रग्रह ) अफ- 
रना, भोजन से तूस होना, भर पेट खाना या 
संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, थकना । “ जासु 
रूपा नहिं कृपा अघाती !?--रामा० । “प्रभु 
बचनार्त सुनि न अघाऊं ?--रामा० । 
घप्रघाइ, घ्यघाय--पू० कि० अघाकर, मन 
भर कर, यथेष्ट रूप से । 
ध्रघारि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ्चञ-अरि ) 
पाप का शत्रु, पाप-नाशक, श्री कृष्ण । ' 
झधासुर--सक्ञा, पु० यो० (सं० अघ-- 
असुर ) बकासुर ओर पूतना का छोटा 
भाई तथा कंस का सेनापति, राक्षस, जो 
कृष्ण को मारने के लिये गया था, और 
जिसे कृष्ण ने मारा था । 
ध्रघधी--वि० (सं०) पापी, पातकी । 
ध्रघोर--वि० (सं०) सौम्य, जो घोर न 
हो, सुद्दावना, ( सं० आधोर ) अति घोर, 
बड़ा भयंकर । संज्ञा, पु० शिव का एक रूप, 
. एक सम्प्रदाय जिसके लोग मध-मांस, आदि 
भचपाभच्य का सेवन करते हैं ओर शरणा 
को जीतना अपना उद्देश्य मानते हैं । 


झधोरनाथ--पज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव, 
महादेव । 


अधोरपंथ--संहा, पु० यौ० (सं०) (ऋघोर + ` 


पंथ ) अरधोरियों का मत या सम्प्रदाय । 

अधोरपंथी--संज्ञा, पए० यो० (सं०) अ्रधोर 
मत का अनुयायी, अघोरी, ओघड़ । 
प्घोरो-ंक्षा, पु० (सं) अधोर-पंथी, 
ओऔघधड़, भचपाभचय्र का विचार न करने 
वाला, अघोर मत का अलुयाग्री । वि० 
घृणित, घिनौना | “ एते पै नहिं तजत 


अघोरी कपटी कंस इजी; सिर |॥०० "५०क कोड, हो, जायो सूबे 


प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वण, श, | 
प, और स । वि० (सं०) नीरव, निःशब्द, | 
सवालों से रहित, घोस (दे०) 
झअघोध--संक्ञा, पु० यौ० (सं० अघ-- 
कोव ) पापों का ससूह । | 
घ्रान#-संह्ञा, पु० दे० (सं० आघ्राण) | 
गंघमय तथा गंधरहित, ( संण््र+ घ्राण )। | 
अघ्।ननाई- कि० स० दे० (सं० घ्राण) 
सूंघना, गंध लेना । 
अचु--संज्ञा, पु० (सं) स्वरवण, संन 
विशेष ( व्याकरण ) छिपा कर करना । ` 
घ्रचंचल--वि° (सं) जो चंचल या 
चपल न हो, स्थिर, थीर, गंभीर, चपल । 
अचंभव%#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० असंभव ) 
अचस्मा, 'प्रचस्भो । 
प्रचंभा--तंज्ञा, पु० दे० ( सं० असंभव ) 
आश्चय, अचरज, विस्मय, भ्रचरज को बाते) 
घरचंभो, अचंभो (द) | | 
झचंशित%--वि० ( हि० अचंभा ) चकित 
विस्मित, आश्चर्योन्वित । 
अचक--संक्ष, पु० (दे०) अचानक, अचानक । 
अकस्मात्‌, हठात्‌, बिना जाने-बूके । 
आझचकन--पंज्ञा, पु० ( सं० कंचुक, गरा 
अचुक ) लम्बा अंगा । | 
झचकाँ#-कि० वि० (दिऽ) अचा | 
ग्रचाका । “ पे अचकोँ आये नहि सूरे | 
--सुजा० । EE. चा 
झचका--संज्ञा, पु० (सं० आ-- चक 
अनजान, ग्रपरिचित । .> आ 
झचकरी, अचगरी--संजा, खी० _ | 
 (सं० अति--करण ) नटखटी, शर. 
छुंडू-छाइ, बदमाशी, लग्पटता, . 
अनौचित्य, धींगाधींगी । अचं 
वि०--उत्पाती छेड़-घाड़ करने 
नटखट । “ जो तेरो सुत खरो, 


अचना 
तें करत अचगरी मैं जाने गन तबही ” 
सून o 
घचना%--क्रि० स० दे० ( सं० आचमन ) 
आचसन करना, पीना । (दे०) ग्रॅचवना-- 
“ ले झारी नुप अचवन कीन्हो ? । 
अचपल--वि० (सं) अचंचल, धीर, गंभीर । 
( सं० आचपल ) अति चंचल, शोख । 
'प्रचपल्ली-संश्ञा, खो० ( हि० अऋचपल ) 
अठखेली, किलोल, क्रीडा । 
अचभोन॥#--पंज्ञा, पु० दे० (हि० अचम्भा) 
श्रारचय, अचभोना (दे०) विस्मय की बात । 
आच्चमन--पंज्ञा, पु दे० आचमन (सं०) 
अचर--वि० (सं) न चलने वाला, जड़, 
४ स्थावर । (दे०) अचल, पवत । 
' अच्चरज--संश्ञा, पु० दे० ( सं० आइचयं ) 
 आर्चयं, अचम्भा, ताश्रज्युब, अआचरज । 
(_ “आजु हमें बड़ अचरज लागा ”--रामा० | 
#चल--वि० (सं) जो न चले, स्थिर, 
ठहरा हुआ, चिरस्थायी, धुव, इई, पक्का, जो 
| , नष्टनहो, मज़बूत, पुर्ता। संज्ञा, पु० पहाड़, 
पर्वत । “ चित्रकूट गिरि अचल अहेरी ?-- 
रामा० । जैनियों का प्रथम तीर्थकर । 
अचलश्चति-संज्ञा, खो० (सं०) एक प्रकार 
का विक वृत्त ( पिँ० ) । 
प्रचला--वि० खी० (सं) जो न चले, स्थिर 
ठहरी हुई । संज्ञा, खो० पृथ्वी, भूमि। 
संज्ञा, पु० एक प्रकार का ढीला और बिना 
आस्तीन या बाहों का लम्बा ङुरता जो 
सन्यासी लोग पहिना करते हैं । 
घ््रचला-सप्तमी--संह्ा, खो" यो० (सं०) 
माघ शुक्ला समी, इस दिन के किये कम 
अचल हो जाते हैं इसी से इसे अचला 
. कहते हैं। (दे) अचलासातों 
श्रचचन-संज्ञा, पुर दे० ( सं० आचमन ) 


आचमन, पीना, कुल्ला करना । “ भोजन 


करि अचवन कियो '। | 
'रचवना--करिश स° दे० ( सं आचमन ) 
झाचमन करना, पीना, कुल्ला करना, छोड़ 


> 


Fe 


__Digitized by Siddhanta MBangotn Gyaan Kosha 


श्रचाही 
देना, खो बठना । “ दावानल अचयो ब्रज 
राज ब्रज जन जरत बचाये ”---सूबे० । 
अचवाना-_क्रिश स० दे० ( सं० आचमन- ) 
आचमन कराना, पिलाना, कुल्ली कराना । 

अचवाई-- वि० (दे०) प्र्षालित, स्वच्छ । 

पचाक, हअचाका#--क्वि० वि० दे० (हि०) 
अचानक, एकाएक । “ दिनहिं रात अस 
परी अचाका, भा रवि अस्त, चंद रथ 
हका प०। | 

<अचान--कि० वि० (दे) अचानक । 

अचांचक--क्रि० वि० (दे०) अचानक, अचां- 
चक्की (दे) 

अचानक--क्ि० वि० दे० ( सं० अज्ञानात ) 
एक बारगी, सहसा, अकस्मात, देवयोग से 
हडात्‌ । ¢ गयो अचानक आँगुरी “०११. लि० 

घप्चार--संक्षा, पु० ( फ़ा० ) मसाला के साथ 
तेल में रख कर खट्टा किया हुआ आम 
आदि फल, कचूमर, अथान, एक फल । संज्ञा, 
पु० ( सं० आचार ) आचार विचार । संज्ञा, 
पु० ( प्रान्ती० ) चिरोंजी का फल, पेड़, 
व्यवहार, चाल-चलन । 

घचारज#--रुज्षा, पु० (दे०) आचाय सं० 
ग्राचारज । 

अचारी#--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० आचारी ) 
आचार-विचार से रहने वाला, बिधि-पूवक 

. नित्य कम करने वाला । रामानुज सम्प्रदाय 
का वैष्णव । संज्ञा, ख़ो० ( फ़ा० अचार ) 
कच्चे आमों की छिली हुई और धूप में 
सुखाई हुई फोंके । 

अचाहु-संज्ञा, खो० (हि० अ-| चाह) अरुचि 
अनिच्छा । वि० निस्पृह, निरीह, इच्छा- 
रहित । . 

प्रचाहा%&--वि* दे० ( हि० ) जिसपर 
इच्छा या चाह या रुचि न हो । संज्ञा, पु० 
जिस व्यक्ति प्र प्रेम न हो, जो प्रेम न 


करे, निर्मोही, जो इष्ट न हो । 
झचाहो#--विं९ दे० (हि अं --चाह--ई) 
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अचितनीय 
अखितनीय वि० (सं) जो भ्यान में न 
आ सके, अज्ञेय, दुर्बोध, चिन्ता न करने 
योग्य । 
अचिंतित-वि० (सं) जिसका चिंतन न 
किया गया हो, बिना सोचा-विचारा, 
आकस्मिक, जिस पर ध्यान न दिया गया 
हो “शास्त्र अचिंतित पुनि पुनि देखिय” । 
निश्चित, बे फ़िक्र । 
अचित्य--वि० (सं०) कल्पनातीत, जो 
चिंतन करने योग्य न हो, अज्ञेय, जिसका 
अनुमान न किया जा सके, दैवात । 
<अचित्‌--संज्ञा पु० ( सं० अ--चित्‌ ) जइ 
जो चेतन्य न हो, प्रकृति । 
अचिर---क्रि० वि० ( सं० अ-|-चिर ) अवि- 
लग्ब, शाप्र, जल्दी, तुरन्त, वेग । 
अचिरात्‌ू--कि० वि० ( सं० भ्र+- चिरात्‌} 
शीघ्र, तत्काल । 
ध्मचीता-वि० दे० (सं० अ ‡-चिन्ता हि० ) 
जिसका विचार या अनुमान पहिले सेन 
हो, असंभावित, आकस्मिक, अनुमान से 
अधिक, बहुत, ( खी० अचीती ) ( वि० सं० 
अचिनत ) निश्चित, बे फ्रिक, चिन्ता-र हित । 
झत्यूक--वि० दे० ( सं० अच्युत ) जो न 
चूक सके, जो अवश्य फल दिखलावे 
अमोघ, ठीक, पक्का, अम-रहित । क्रि० वि० 
सफाई से, चतुरता से, कौशल से, निश्चय, 
अवश्य, ज़रूर । 
अचेत-वि० (सं०) चेतना-रहित, बेसुध, 
बेहोश, सूर्डधित, व्याकुल, विकल, संज्ञा- 
शून्य, अनजान, अज्ञान, मूख, नासमक 
मूढ, जड़ । संज्ञा, पु० ( सं० अचित्‌ ) जड़, 
प्रकृति, माया, अज्ञान । 
अचेतन-वि° (सं०) सुख-दुःखानुभव 
की शक्ति से रहित, चेतना रहित, जड, 
संज्ञा हीन, मूछित । 
ग्रचेतस्य--एंक्षा, पु० (सं) जो . ज्ञान 
स्वरूप न हो, अनात्मा, जड । 


अझचैन--संज्ञा, पु० .(अ--चैन ) बेचैन, 
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हः, 


। 
अच्छ ` 
व्याकुलता, विकलता । वि० च्याकुल, | 
विकल, 'वह्णल । | 


अचोखा--वि० ( दि० ) अचेस्थी (स्री) | 


जां खरा या पक्का न हा, अनुत्तम । 


| 
अचेना--पएंज्षा, पु० (सं०आचमन) अचौना | 
| 


(दे०) आचमन करने या पीने का पात्र 
कटोरा । क्रि० ध्र० आच्मन करना । 

घअचेए--बि० ( हि० अ--चोप)क्रोध या | 
आवेश-हो न । 

अच्छ-संश्ञा, पु० दे० ( सं० अक्ति ) आँख, 
वि (सं०) स्वच्छ, निमल, अच्छा, 
४ मानहु विधि तनु अच्छ छुबि, ? |--वि । 
संज्ञा, पु० ( सं० त्त ) आँख, स्फटिक, | 
रावण-पुन्न । 

धच्छृत--छंज्ञा, पु० दे० ( देखो--अक्षत्‌ ) 
बिना हूटे चावल, अखंडित । | 

अच्छर\--संज्ञा, पुश दे० ( सं० अक्षर ) 
अच्तर, चण्‌, ब्रह्मा, इश्वर । “ बालरूप 
अच्छुर जब कीनो !7- छुत्र० । | 

अच्छूर४#--( अच्छ्री ) संज्ञा, खो० ` 
(सं° अप्सरा ) अप्सरा, घ्पपछ्रा ( दे० 
ग्रा० ) देव-वधुटी । र 

ध्रच्छा--वि० (.सं० अच्छ ) उत्तम, बढ़िया, 
श्रेष्ठ, ओक, भला, चोखा, निरोग, चंगा। 
क्रि० वि० अच्छी तरह । | 
सु० अच्छे 'याना--डोक या उपयुक्त समय 
पर आना, अच्छे दिन--सुख-संपत्ति का | 
समय, अच्छा लगना--सुखद या मनोहर | 
होना, सजना, सोहना, रुचिकर होना, 


5 


में, पर, को अच्छा, अच्छा करना- | 
स्वीकार करना । क्रिश वि० खूब, ४ 
अधिक, जैसे--हम अच्छा सोये । संज्ञा, ५० | 


खूब किया, बहुत ठोक, साधुवाद । ५ f 


EN 


घच्छाई 
शच्छाई---ज्ञा, 
सुघराई । 
अच्छापन--प्ज्ञा, मा० पु० ( अच्छा--पन ) 
उत्तमता, अच्छा होने का भाव, सुघरता । 
अच्छा विच्छा--वि० ( हि० अच्छा-- 
वीछना, . चुनना ) चुना हुआ, भला चंगा 
निरोग । 
अच्छोतभ#--वि० दे० (सं० अक्षत) अधिक 
बहुत । 
अच्छोहिनी-संह्ञ, खो० दे० ( सं० चः 
हिणी ) अक्षौहिणी सेना । 
ध्यच्युत--वि० (सं) जो गिरा न हो, 
अटल, स्थिर, नित्य, अविनाशी, असर, 
अचल । संज्ञा, पु० (सं) विष्णु का एक 
नास । 
अच्युतानं द--मंज्ञा, पु० (सं० यौ० अच्युत +- 
आनंद ), ईश्वर, ब्रह्म । वि० जिसका आनंद 
नित्य हो । 
अकछुक#--वि० दे० ( सं० अ--चक ) 
अतृस, भूखा, जो छुका नहो 
तृप्ति न हुईं हो । 3 
“तेग या तिहारी मतवारी हे अछुक तौलों 
जोलों गजराजन की गजक करे नहीं? भूर 
झअछुकना--क्रिण गर तृप्ति न होना, न 
अघाना । किं० वि० अतृप्त, असंतुष्ट । 
घअछुत#--क्रि० वि० दे० (कृदंत-आहछना से ) 
रहते हुए, विद्यमानता मं, सामने, सम्मुख, 
सिवाय, अतिरिक्त, “ तुमहिं. ग्रछुत को 
बरने पारा ? “ तोर अछुत दसकंधर मोर 
'कि अस गति होय ”?-रासा०। “गनती 
गनिवे तें रहे छत हू अछुत समान ”--वि० 
( सं० अ=नहीं+अस्ि=है) न रहता 
हुआ, अविद्यमान, अनुपस्थित, वि० ( अ-|- 
चत ) घाव-रहित । 
झछुताना-पछत[ना--क्रिः झ० (हि 
पछताना ) परचात्ताप करना, बार बार खेद 
अगरकरना।  ': 
अछुन#---पंज्ञा, पु० दे० ( सं० अ--क्षण ) 


मा० खी०--ग्रच्छापन, 
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| बहुत दिन, दोघं-काल चिरकाल । क्रि० वि०- 


झळछूता 


धौरे-धोरे, उहर ठहर कर । 

घझछुना%--क्रि> अ० दे० ८ सं० अत्‌ ) 
विद्यमान रहना, उपस्थित रहना । 

धक्ृप#--वि० ( अ्र--छप--छिपना ) न 
छिपने योग्य, प्रकट । 

आअहछुय%#--वि० ( सं० अक्षय ) ˆ नाश-रहित, 
अखंड । 

अछुरा#---पज्ञा, खी० दे० ( सं० अप्सरा ), 
अप्सरा, ख्री० झछरी '।अछरन(बहुवचन) 
स्वग की वेश्या, देवांगना, “ मोइहिं सत्र 
अछुरन के रूपा ?? “ जनु अचछुरीन्ह भरा 
केलासू ?---पद्मा ० 
संज्ञा, पु० ( सं० अच्तर, दे० अच्छर आहछर, 
अछरा र ) अक्षर, वण । - 

घक्तरी#--मंज्ञा, ख्री० देखो अठुरा॥  . 

रोटी--पंज्ञा, खो० (सं० अद्तर--क्रौरी ) 

वणमाला । § 

ध्रक्तवाई--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० ) सफ़ाई, 
शुद्धता, “ भोजन बहुत बहुत रुचिचाऊ, 
अछुवाइ नहिं थोर बनाऊ ?--पं० । 

अकछुवाना#---कि० स० दे० ( सं० अच्छा 
साफ़ ) साफ़ करना, संवारना, सजाना, 
अच्छा बनाना । 

अकछवानी---संज्ञा,्ली० दे० ( हि० अजवाइन) 
अजवाइन, सोंठ तथा मेवों के चूण को घी 
में पकाया हुआ, असूता स्री के खाने-योग्य 
मसाला, बत्ती, वानी । 

अछाम#--वि० ( सं० श्रक्षाम ) मोटा, 
भारी, बढ़ा, हृष्टपुष्, बलवान | 

अक्रुत--वि० दे० (सं० अ+चुप) जो छुआ 
न गया हो, अस्पष्ट, जो काम में न आया 
हो, नवीन, ताज़ा अपवित्र माना जाकर 
न छुआ गया, अस्पृश्य, कोरा, पवित्र । 
संज्ञा, पु० अन्त्यज ( आधुनिक ) । 
घ्रछूता--वि०. दे० ( खो० घळूती ) जो 
छुवा न गया हो, अस्पष्ट, नया, कोरा, 
वाङ्गा,जोजुडानह्ोः | 
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अर | 
. अछेद#--वि० देऽ ( सं० अछेश् ) जिसे छेद | अजगर के समान बिना परिक्रम जे ठे 
न सके, अभेद्य, अखंड्य । संज्ञा, पु० अभेद, 
निष्कपट, अभिन्नता “ चेल्ला सिद्धि सो पावे 
गुरु सों करे अद्लेद”--प० । 
घअक्तेध--वि० (सं०) जिसका 
सके, अभेद्य, अविनाशी । 
अक्ेव#--वि०. दे० ( सं० अछिद्र ) बिना 
छिद्र या दूषण के, निर्दोष, बेदाग । “ सुर 
सुरानदहु के आनंद अछेच जू _सुन्द्‌० । 
अछेह#--वि० दे० ( सं० अछेद्य ) निरंतर, 
'लगातार, ज़्यादा, बहुत भ्रधिक्र। “ धरे रूप 


छेद नहो 
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< 
| 
अजगर के समान बिना परिश्रम की जीर 
बिना श्रम की इत्ति, अजगर की सी । विश, 
बिनाश्रस । 
“/ अजगर करें न चाकरी »--मलूकदास। 
अजगच--संश्ञा, पु० (सं०) शिव जी का 
धनुष, पिनाक, ““ अजगव खंडेउ उख. 
ज्यों ?--रामा० । | 
अजगुत--संज्ञा, पु० द्‌० (-सं० युक्त, पुः 
हि० अजुगुति ) जो युक्ति-युक्त न हो, असा- | 
धारण बात, अनुचित या असंगत बात, 
आश्चय-पूर्ण । “छुदनंपुर एक होत अजगुत 


युन को गरब, फिरे अछेह उछ्ाह ” “आदो 
क दगा जु बरत, बरसत रहत ” 
—वि०। 
अछाप$--वि० दे० (सं० अ+छुप्‌ ) 
आच्छादन-रहित, नंगा, तुच्छ, दीन । | RE | 
धल्लाम--वि० दे० (सं० अचोम) छोम-रहित, | अजड़--वि० (सं) जो जड़ न हो) 
निभाँक, मोह-रहित, स्थिर, शान्त, ग्रंभीर । | "एन । संत्रा, ५० चेतन्य, ब्रह्म, जीव । 
अलछोह--पंज्ञा, पु० दे० (सं० अत्तोम ) | अज़दहा--फज्ञा, छ० ( 3० ) यजरार 5 ब 
'सोभा-भाव, शान्ति, स्थिरता, निःयता, | अजून- वि० , (सं०) जन्म-बंधन-युक्त, 
` निष्ठुरता । - |` अनादि, स्वयंभू, अजन्मा, वि० (संर. 
हीः प निजन, सुनसान । ह 
घ्रे [ही--वि० दे० निदय, १ ह 
झज--वि० त be क अजनवी--वि० ( अ० ) अनजान, अज्ञात, 
अजन्मा, स्वयंभू । संता, पुः हमा नह अपरिचित, . परदेशी, बिना जान-पहिचान 
ठे क सुर्यवंशीय Ra ड - 
शिव, कामदेव, सुर्यवंशीय एक राजा, जो 


का, नावाकिफ़ । ब 
क झ।जन्म--वि० (सं०) जन्म-रहित, अजन्मा । 
दृशरथ के पिता थे, इन्हें गंधवराज-पुत्र से न a जन्म बंधन में नो 
उमाया pas त्ता सेपराशि, | आने वाला, अनादि, ब्रह्म, नित्य | 
साया शक्ति, अविद्या, प्रकृति। क्रि वि० | _ ` च ४ ८ 
इ त्त अजपा-वि० (सं) जो न जपा. जा । 
(सं० अद्य) अब, आज, ( हुँ या हूँ के साथ- 
अज अजहूँ ) अब, अभी, आज भी । 


बाघ हेरो जाय”---सूबे० । वि० विस 
कारी, असंगत । ड 
अजगेव#---पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० अज -- अः | 
गैन ) अलक्षित स्थान, अदृष्ट या परोक्ष 
स्थान । | 


सके, जिसका जप न हो, जिसका उच्चारण | 


` 


> | न हो ऐसा मंत्र ( तांत्रिक ) सं० पु० | 
भेद रं मर f र PA Co अजपाल--संज्ञा, Co (सं) पु गडरिया ; | 
अजगंघा--हह, खी योः (ध) अज- | (वश वरीत पाल पालल )। # मु 
मादा! - ०00 0M es | जव - 


ए. /॥६२१ `. | अजव--बि० ( भ्र० ) अनोखा, 
अजगर--षशा, पु० (सं०) एक प्रकार का खच्ष्ण। . . | 
बहुत मोटा सप। | 

घशजगरी--म्ंज्ञा, खी (संश ` 
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घजवायन-अजवाइन--संज्ञा, ख्रो० ( सं० 


RR ri SSS SUT TT TI I 000020 “2 IIS ee स्त 
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अजजमाना--कि० स० ( अ० ) आज़माना, | वाच्याथ को न छोड़ कर कुछ भिन्न या 


तजवा करना । | अतिरिक्त अथ प्रकट करे, उपादान लक्षणा । 
अजमोदा- सज्ञा, पु० (सं० ) अजमोद | (काव्य शास्त्र ) 
( हिं० ) अजवायन का सा एक पेड़ । अज़हद--क्रि० वि० ( फ़ा० ) हद से ज़्यादा, 


अज्ञय-संज्ञा, पु० ( सं० अ¬-जय ) पराजय, | बहुत अधिक । 
हार, छप्पय छंद का एक भेद्‌। वि० जो न | अनहुँ-वप्रजहुँ-कि० वि० दे० ( सं० अद्यापि) 


जीता आये, अ्रजेय़ । ब्र० अभीतक । “ प्रभु अजहुँ में पातकी, 
अजया---संज्ञा, खी० (सं) विजया, भाँग । | अंतकाल गति तोरि 7--रामा० 
ज्ञा, ख़ी० ( सं० अजा ) बकरी । झजा--वि० स्री ( सं०) जिसका जन्म 


“ अजया भख अनुसारत नाहीं ”--सूर०। | न हुआ हो, जन्मरहित । संज्ञा, खी० बकरी, 
“ अजया गजमस्तक चढ़ी, निभय कॉप | प्रकृति या माया ( सांझुय ) शक्ति, दुर्गा । 


लखाय ??--क० | घप्रजाचक--संक्षा, पु० दे० (सं० अयाचक) जो 
शजयय--विं० (सं०) जो जीता न जा | भिखारी न हो, न माँगने वाला । “ जाचक 
सके, अजीत, अजेय । सकल अजाचक कीन्हें ?!-रामा० । 


अजर--वि० ( सं० अ-|-जर ) जरा-रहित, | अजाची-संश्ञा, पु० दे० ( सं० याचित्‌) 
जो इद्ध न हो, जो सदा एक सा या युवा | सम्पन्न, न माँगने वाला । ' 
.रहे । संज्ञा, पु० देवता, वि० ( सं० अ-- ज- | अजाड़--प्ंज्ञा, पु० ( दे० ) सनिझाटाट । 
पचना) जो. न पचे, जो हज़म न हो। | झजात--वि० ( सं०) जो पैदा न हुआ 
वि० ( हि० अ--जर-जड़, ज्वर ) जइ-रहित, | हो, जन्म रहित, अजन्मा । वि० ( फा० 
ज्वर-मुक्त । अ + जात, हि० अ--जाति ) बुरी या नीची 
अजरायल$#-वि० ( सं० अजर ) बलवान, | जाति का । जिसकी जाति-पांति का पता 
स्थायी, टिकाऊ । जो जीण न हो, | न हो, कुजात । 
चिरस्थायी । अजातशत्र--वि० ( सं०त्र--जात--शत्र ) 
अजरात्ष--वि० ( सं० अ--जरा ) बलवान, | जिसका कोई शत्र न हो, शत्र-विहीन। 
असर, स्थायी । संज्ञा, पु० (सं० अजर -- आल- | संज्ञा, पु० राजा युधिष्टिर, शिव, उपनिषद 
आलय ) सुरल्ोक । में आये हुये एक काशी-नरेश, जो ब्रह्म- 
ज्ञानी थे, ओर जिनसे महर्षि गाग्य ने 


यवनिका) मसाले का एक पेड, एक ओषधि, | उपदेश लिया था, राजगृह ( मगध ) के 


यवानो । “ चुद्रा यवानी सहितः कषायः” | प्राचीन राजा विंबसार के पुत्र, यह बुद्ध देव 
चद्य | के समकालीन थे । 

झजस#--संज्ञा, पु० ( सं० अयश ) अपयश, | झजाती--वि० दे० ( सं० श्रञजाति ) 

अपकीति, बदनामी । ` जाति-च्युत, जाति-चहिप्कृत, जाति-पाँति- 


 झजसी-वि० दे० (सं० अशिन्‌ ) अपयशी, | बिहीन । अजाति विजाति, त्याज्य । . 


बदनाम, निंद्य । . | अजान--वि० दे० (सं० अज्ञान) जो न जाने, 
घअज्ञस्ञ-कि० वि ( सं० ) संदा, हमेशा, | अज्ञान, अनजान, अबोध, नासमझ, सूख, 


- निरंतर, बार बार। | ~ |. अविवेकी, अपरिचित, अज्ञात । संज्ञा, पु० 
` प्रजहत्स्वार्था-पंक्षा, खी० (सं० ) एक | अज्ञानता, अनभिज्ञता, जानकारी का 


FE 


प्रकार की लक्षणा जिसमें लक्षक शब्द अपने | अभाव, एक पेड़ जिसके नीचे जाने से बुद्धि 
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अजानपन 


भ्रष्ट हो. जाती है। अयान--( विलो०--- 
सयात्र ) संज्ञा, पु० ( अ० अज्ञार ) | 
स नमाज़ की पुकार, बाँग । संक्षा, खी० 
अजानता।॥ _ 

अजानपन--पंज्ञा, पु० ( हि० ) नासमभ्ही 
अज्ञानता । 

झअजानता--अंज्ञा, खो० दे० (सं अज्ञानता ) 
सूखता, मूढृता । 


अजामिल--(सं०) पु० ( सं० ) एक पापी 
आहाण जो मरते समय अपने पुत्र नारायण 


का नाम लकर तर गया था ( पुराण )। 


अजाए-_वि० दे०- (सं०) देखो “ अजपा? । 


अज्ञाच-सश्ञा, पु, ( अ० ) पाप, दोष । 


अजाय#--वि० ( हि ऋ--जा फ़ा० ) 


बेजा, अनुचित । 


अजायब- संज्ञा, पु: (अ० ) अजब का 


बहुवचन, विचित्र पदार्थ या व्यापार । 


अजञायवखाना--पंज्ञा, पु: ( भ्र० ) अजीब 
पदार्थों का घर, अदूभुत वरतुओं का संग्रहा- 


लय, म्यूज्ियम । 


अजायवघर--संश्, पु ( यर ) देखो 


अजायबखाना । 
अज्ञाया--वि० ( सं० अजात ) स्वत । 
“ गोलिन बृथा अजाये ह्वे 7--छु० । 
य पु० देखो आज़ार, बीमारी 
अजारा५- संज्ञा, पु० (अ० इत्ारा ) इज्ञारा । 
अजिञ्रोरा#{-संह्म, पुर द्‌ ( हि० 
आजी+-पुर सं० ) आजी या दादी के पिता 
का घर। 
घशजित--वि० (सं० ) जो जीता न गया 
हो । संज्ञा, पु० विष्णु, शिव, बुद्ध, अजीत । 
घज़ितेंद्रिय--वि० ( सं० अजित -- इंद्रिय ) 
जो इंद्रियो के वश में हो विपयासक्त, 
इंद्रियलोलुप । 


-ज्ञिन-संश्ञ, ु० (सं०) खगछाला, चर्म । 
झजिर---संज्ञा, पुढ ( सं० ) आँगन सहन, _ ; 
वायु, हवा, देह, इंद्वियों का विषय, 'चबूंतरा, है 


चौक, मेंढक । 
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 अजू#--अब्य० देखो अजी ( त्र० हि० ) 


अजूर#--वि० (सं० अयुक्त) हि. 


नत ७ “ल 
ध्यजी--अव्य० ( सं० यि) सस्त्रोधन 


शब्द, जी । 

आजीज्ञ--वि० ( अ० ) प्रिय, प्यारा । संज्ञ 
पु० सम्बन्धी, सुहृद । 

अजोत--वि० ( हि० ) शअजेय । “ जीति 
उडि जाइगी अजीत पांडुपूतन की??--२त्रा०। 

अर्जीब--विं० ( अ० ) विलक्षण, विचित्र 
अनोखा, अनूठा । 

इप्रजग--वि० ( श्र ) बहुत, असीम । 

अजीरन--एंज्ञा, पु० दे० (सं० अजीण' ) देखो 
अजीण । 

आअजीण---एज्ञा, पु० ( सं० ) अपच, अध्यसन, 
बद्हज़मी, अत्यंत अधिकता, बहुलता, जैसे 
उपन्यास से अजीण हो गया है। वि० | 
( सं० अ--जीण ) जो पुराना न हो, 
नया । 

| 


} 
| 
| 
। 
| 


>) ce Raat nde od 


अजीव--संज्ञा, पु. ( सं० ) अचेतन, जड़, 
जो जीव न हो । वि० बिना जीव का, प्राण- ह 
रहित, रत, निजाव । 

अजुगत-अज़ुगुत- सद्मा, पु: ( हि न्र०) 
अयुक्त, अनुपयुक्त, अनुचित, अनहोनी, | 
श्नन्धेर, उत्पात, अत्याचार। वि० सं० युक्त, ' 
असंभव । “ हरि जी अजगुत जुगत करेंगे? 
-- नाग० । ड 

अज़ुर#--वि० ( दे० ) जो न जुरे, जोन ¦ 
मिले या प्रास हो, अलभ्य, अप्रात 


जू, एजू | <) 
ध्ज़्जा+--संज्ञा, पु० ( दे० ) मुर्दा खाने. 
वाला बिज्जू का सा एक पशु, शव-भक्षक। | 
वि० घणित, नीच । 6 
अजूबा--बि० ( ग्र) अनोखा, अदूसुतं) | 

अजीब, “ प्रेमरूप दूपन अहो, रचे अजूबां | 

खेल, या मैं अपनो रूप कुछ, लखि परि 
है अनमेल _ स० । 


~ 


मज़दूरी, ( दे० ) मनो कर 


जुअ--विलग ) न मिला हुआ । संज्ञा 


अजूंह 
अजूह#--संज्ञा, पु० (सं० युद) युद्ध. लड़ाई, 
( हि० अ--जूह---यूथ, सं० समूह ) समूह, 
उपसमुदाय । 
घअजेइ-अजेय-वि° ( सं० ) जिसे जीता न 
जा सके, अजीत । र 
घ्पज्ञाग--वि* ( सं० अयोग्य ) बेजोड़, 
अनुपयुक्त, अयुक्त, कुग्रोग, बुरायोग, या 
संयोग । 
धजोता#--पंज्ञा, ५० ( सं० अ--हिर 


जोतना ) चेत्र की पूर्णिमा जब बैल नहा. 


, जाते या नाघे जाते । 
अजे।रना#---क्रि० प० ( हि० ) बटोरना 
हरण करना । “ टोना सी पढ़ि नावत सिर 
पर जो चाहत सो लेत अजोरी”---सूबे० । 
झजों#--क्वि० विर ( सं० अद्य ) त्र, अब 
भी, अब तक, आज तक । 
आज्ञ--वि० संज्ञा, पु० ( सं० ) अज्ञानी, जड़, 
सुख, नासमक। दे० अग्य । 
अज्ञता--एंज्ञा, भा० खो० ( सं० ) मूखता, 
जडता, नादानी । दे० अग्यता । 
ध्ज्ञा--पंज्ञा, खो० ( सं० आज्ञा ) हुक्म । 
आश्ञात--वि० ( सं० ) अविदित, बिना जाना 
हुआ, अप्रगट, अपरिचित, जिसे ज्ञात न हो। 
क्रि० वि बिना जाने, अनजान सें । . 
अज्ञातनामा--वि० ( सं० ) जिसका नाम 
ज्ञात न हो, तुच्छ, अविख्यात । 
भ्र्ञातवास-संझ, पु० ( सं० ) ऐसे स्थान 
में निवास जहाँ कोई पता न पा सके, छिप 
कर गुप्त वास । 
भ्रज्ञातयोबना-पंक्षा, खो० ( सं. ) अपने 
यौवन के आगमन को न जानने वाली 
सुरथा नायिका ( नायिक्रा-भेद्‌ ) 
घश्जशान--संज्ञा, पु० ( सं० ) ज्ञान का अभाव 
- अबोधता, जडता, मूखता, आात्मा को गुण 
र गुण-काय से अलग न जानने का 
अविवेक, न्याय में एक निग्रह स्थान। 
वि० मूख, जड, नासमक, अज्ञ, निबंडि, 
_ ग्रज्ञान, अयान ( दे० )। | 
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अटकना 


| सज्ञानता--एंक्षा, भा? स्रो ( संर 


सूखता, जडता, अविद्या, अविवेक, ना 
समम । 

शज्ञानतः-संज्ञा, क्रि वि० ( सं० ज्ञान 
जतः ) अज्ञान से, अनजाने, मूखतावश । 

अज्ञानी--वि० ( सं० ) सूख, जड, बेसमझ, 
नारी । 

अजेय--वि० ( सं० ) जो समक में न आ 

» जो जाना न जा सके, ज्ञानातीत 

बोधगम्य, दुरूह । 

धअज्यों#--क्रि० वि० ( हि० ) दे० अजौ 
आज भी । 
| अज्यों तरयो ना ही र्ौ, भ्रति सेवक 
इक अङ्ग १? बिहारी 

अस्तर#--वि० (सं० अ+ भर ) जो न भरे 
जो न गिरे न बरसे । “ अमर बारिद सों 
जनि जाँचिये ”-_सरस । 

आट--संज्ञा, खी० ( हि० अटक ) शत, केद, 
प्रतिबंध । 

अटंयर-संज्ञा, पु० (सं° अट्ट -- फ़ा० अम्बरा) 
अटाला, ढेर, राशि, समूह, समुदाय । | 

चअटक~--सश्ष, स्री० ( हिर ) बन्धन, रोक, 
विष्त्‌, रुकावट, अडचन, बाधा, सङ्गोच, 
हिचक, सिन्धुनदी, भारत के पश्चिमोत्तर 
में एक नगर, उलन, अकाज, इज, गरज्ञ। 
“ सकल भूमि गोपाल की यामें अटक कहाँ, 


- अबलों सकुच अटक रही अब प्रगट करों 


अनुराग री ??--सूबे० । 

मु०--अपनी अटक पर गधरे को मामा 
कहदना--अपनी गरज पर मूख और पशु 
को भी अपनाना । 

चरक नक्-संज्ञा पु: ( हिं० दे० ) । 

झटकनबंटकन--पक्षा, पु० ( दे० ) छोटे 
लड़कों का खेल । 

आझटकना--क्रिक अ० (सं० अ टिक 
चलना) सुकना, उहरना, उलमना, फसना, 
अड्ना, लगा रहना, प्रेम सें फॅसना, प्रीति 


| करना, विवाद करना, रूगड़ना। “ फबि 
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अटकनी 
`` फहरें अति उच्च निसाना जिन महेँ अटकत 
विडुधि बिमाना ?--पदूमा० । 
घप्ररकनोक%६--सपंक्षा, खो० ( दे० » क्रिवाड 
की आड, सिटकिनो, अटकाने वाली चीज़ । 
अटकर&---एंज्ञा, खो» ( देश०. ) देखो 
. “ घ्रटकल ” अन्दाजा । 
चटकरनाॐ#९--संश्ञा, क्रिश ( हि० टकर ) 
अन्दाज्ञा या अनुमान करना, अटकल 
लगाना । 
आअरकल--संश्ञा, खी० (सं० अट--बूमना -- 
कल--गिरना ) अनुमान, कह्पना, | 
कूत । । 
अटकलना--कि० स० ( हि० अस्कल ) 
अनुमान करना । 
घ्रटकल पच्यू-पंक्षा, पु० (हि० टकल -- 
पचना) (सिर) मोटा श्रन्दाज़, स्थूलानुमान 
कल्पना । वि० ख्याली, अनुमान से, 
उंटपटांग । क्रि० वि० अनुमान से, अन्दाज्ञ 
से। 
ध्टका--संश्ञ, पु० ( सं० ऋदू----खाना ) जग- 
ज्नाथजी में चढाया हुआ भात और धन। 
मिट्टी का पान्न । खो० अटक, रुकावट । 
घप्रटकाना--क्रि> स० ( हि० ) रोकना, 
ठहराना, अड़ाना, फसाना, उलक्काना, पूण 
करने में बिलम्ब करना । : 
“ युवती गई घरनि सब अपने गृह-कारज 
जननि अरकाई !?--सूबे० 
“ बातनहिं सगरो कटक अटकायो है?” 
वि । 
“ यहि आसा अरक्यौ रह्यो अलि गुलाब के 
मूल: बिहारी । | 
झटकाव---संज्ञा, पु० ( हि० अटकना ) विध्न, 
बाधा, रोक, रुकावट, प्रतिबन्ध । 


झटख८#--वि० ( अनु० ) अइसटह, अंडबंड, ` 


गडबड .- 7 
घ्रटखेल-संश्ञा, पु (३०) उलमाने 


वाला खेल, मनबहलाव का, कौतुक, खिलाड़ी | बरारा, समूह | 
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' स्वर, दपे कुटुम्ब, समूह (पं० रब्बर--परिवार |. 


अटम--संज्ञा, पु० ( दे० | ) | रा 


विक . 


अर्म | 

कौतुकी, चंचल, अटखेलियाँ-( क्षो | 
बहु ब० ) नटखटी के खेल, मज़ाक सेभो. 
तसाश । 


आझ।रखेतली--संक्षा, खी० (३० ) खिलवाड़, | 


चंचलता, ढिठाई, कोतुळ । 
घपट2न--संज्ञा, पु: ( सं० ) घूसना, फिरना | | 
पर्यटन ( परि--अट्न ) घूसला । 
अटना--क्रि० झ० ( सं० अट ) घूमना 
फिरना, यात्रा करना, सफ़र करना, विचरना| 
क्रि० ग्र० (हि० अटना) पर्याप्त होना, काफ़ी 
होना, हि० ( ओट ) अइ करना, रोकना, | 


छुंकना, समाना । 
झटपट--बि० ( सं० अट---चलना --पत्‌- 
गिरना ) विकट, कठिन, टेढ़ा, दुर्गम, दुस्तर, 
गूढ़, जटिल, उटपटांग, बेठिकाने, अनियमित) 
निराला, श्रनूठा ॥ खी० आअञटपटी#--टेदी ' 
“सूर ” प्रेम की बाट अटपटी मन तरंग 
उपजावती--सूर० । 5 
णक 
जदपि सुनहि झुनि घरपर 
राखौ यह सब लोग अटपटो ऊधो पाई 
प्रो--सूर० ` . 
“४ सुनि केवट के बेन; प्रेम-लपेरे अटपटे 
रामा० , 
लड्खड़ाना--“ वाही की चित अटपंगे 
धरत अटपटे पांथ ??---बि० | शौ 
घप्रटपटा ना--क्रि ग्र» ( हि० अटपटे ) 


हिचकना, सङ्कोच करना, अकुल्ाना। 
४ अटपटात अलसात पलक पट; मंद 
कबहुँ कात उघारे :--सूर० ; 


खडाती हुई । ऱ्य 
झटब्बर--संज्ञा, पु० ( सं० आडबर ) 5 


कुनबा, खान्दान | _ 
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घप्रर्स्वर 
अटस्त्रर--संज्ञा, पु० ( सं० करटम्‌-- अम्बर ) 
वस्र का ढेर । 

अदर-सटर--कि० वि० ( अनु० ) अ्रंड- 
बंड, अराँय-सरौँय । 

अथ्रनो--सक्षा, पु: ( अं० एटरनी ) कल- 
कत्ता, बस्बई के हाईकोर्ट में एक प्रकार 
का बेरिस्टर या सुझ़्तार । 

आअटत्त--वि० ( सं अ+-हि० टलना ) जो 
न रले, स्थिर, नित्य, चिरस्थायी, अवर्यरभावी 
चुन का पक्का, इढ़। सक्म, पु० द० गोसाइयां 
के एक अखाड़े का नाम । 

अरवारा-खरवाडा--सब्म, खो० ( हि० 
खार-पाटी ) खाट, खटोला, साज-सामान । 
सु०-अटवाटो खरवाटो लकर पडना 
-"काम काज छोड़ रूठ कर पढ़ना । 

झटवा--सज्ा, खरी (सं०) वन, जंगल, 
गहन, भयानक: कानन । 

परहर--सक्षा, ( सं० अट_अरॉला) अटाला, 
ढेर, फटा, पगड़ी । सक्ष, १० ( हि० अटक ) 
दिक्कत, कठिनाई, अड्चन, (दे०) बिगाड़, 


| २ हानि, बुराई, इधर-उधर का काम । 


'झ।रा--संक्षा, खो० ( सं० अटूट--अटारी ) घर 
के ऊपर की अटारी, कोठरी, छुत । “ चढ़ी 
अरा देखति घटा, बिज्जु छुटासी नारि ?7-- 
वि० । संज्ञ, पु० (सं० अ्रट--श्रतिशय ) ढेर, 
राशि, समूह । 

घंटाउ*%#--संज्ञा, पु० (सं० आट्ट-अतिक्रमण) 
बिगाडू, बुराई, नटखटी, शरारत । 

झराटूट--वि* (सं० अट्ट--ढेर-- हि० 
टूटना ) नितान्त, बिलकुल, अपरिमित, बे- 
शुसार। ` ` 

शटारी--संझ, खी० दे० `( सं० अब्याली ) 
घर के ऊपर की छत या कोठरी, कोठा । बहु- 


वचन ( ब्र० )--अटारिन, अरारियाँ । 
यटाल-संझ; पुर (सं० अटाल ) बुज, 


धरहरा, बहुत । 


घ्रराला--संझ, पु० (सं०अट्टाल) ढेर, राशि 
सामान, कसाइयों की बस्ती, असबाब । 
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ध्यट्वाइस 
अट्ूट-वि० दे० ( हि० अ+टूटना ) न 
हटने के योग्य, दृढ़, पुष्ट, मज़बूत, अजेय, 
बहुत, लगातार, पूरा, कुल, अखंड । 
अटक--सकज्ञ, पु७ ( हि» अ-देक ) टेक 
रहित, निराश्रय, उद्देश्यदीन, अधष्टप्रतिज्ञ, 
हठ्हीन । 

अटेरन--सक्ष, पु० (. सं. अट --घुमना ) 
सूत की ओटो बनाने को लकड़ी का एक 
यंत्र, आपना, घोडे के कावा या चक्कर देने 
की एक विधि । अरेरना--किं० स०। 
अटेरना--कि० स० ( हिं० अटेरन ) अटेरन 
से सूत की ऑटो बनाना, मात्रा से अधिक 
नशा पीना । हि० यां० ऋ~-टेरना ब्० 
चुलाना--न डुलाना । 

अराकओ--वि० ( हिं० ऋ¬-रोकना ) बिना 
रोक-टोक का। “ अरु अटॉक ड्योद़ी 
करी गुलाब । 

अटोल--सक्ष, १० (द्‌०) असभ्य, अनाडी, 
जंगली, बबर । 

अइ्टइटडास--सश्, १० (सं) “ अइहास” 
कहकहा मारना । 

अइसटइ--सक्ष, पु० दे० ( अनु०) व्यथ का 
प्रलाप, अरोय-सरोय । 

ग्रइ्हास--पक्ञा, पुः (सं०) जोर की हँसी, 
ठट्टा मार कर हँसना । 

अट्टालिका-संझ, खो० (सं) अदारी, 

. कोठा, धवलागार, हम्य । § 
घरट्टा--संश्ष, पु ( सं० अट्टालिका ) अरा, 
सचान, कोठा । वि० अंटा । 
च्ट्टो--स खी० ( संर 
सूत की लच्छी । 
आझट्टा--पक्षा, पु० द० (सं० अष्ठ) ताश का पत्ता 
जिसमें किसी रंग की आउ बूटियोँ हो । 
ध्रद्टाइस--वि० देखो “ अट्टाईस ” 
अट्ठाईस--विं० दे० ( सं० त्रष्टाविशति ) | 
बीस ओर आठ, २म। | 


ऋ वूमना ) 


CR) 


अद्वानवे 

ध्ट्टानबे--वि० दे० ( सं० अष्ठानवति ) नब्बे 
ओर आउ, ३८। 

अआट्टाचन-वि० दे० ( सं० त्रष्टपंचाशत ) 
पचास और आउ, ४८ । 

घट्टासी--बवि० दे० ( सं० अष्टाशीति ) अस्सी 
और आउ, ८८। झठासी--(दि०) 

अठंग#--संज्ष, पु० ( सं० अष्टांग, आउ 
अंग ) अष्टांग योग, योग के आठ अंग । 

ध्यट--वि० दे० ( सं० अष्ट ) ( समास सें ) 
आठ । 

अठइसी--संझ, खो” ( हि० अट्ठाइस ) २८ 
गाही, या १४० फलों की संख्या जिसे 
सैकडा मानते हैं । । 


घ्रठई--संद्ञा, खो० ( सं० अध्मी ) अष्टमी, . 


. तिथि । वि० आठवीं। संज्ञा, पु उठणं 
-- ठव, अठवाँ--आठवाँ । 
अटकोंसल--संज्ञ, पु० ( हि० आठ 4 अ० 
कोसिल ) गोष्टी, पंचायत, सलाह, मंत्रणा । 
अठखेली-- संज्ञ, खो० ( सं० अष्टकोडा ) 
विनोद, क्रीडा, चपलता, मतवाली या 
मस्तानी चाल । 
ठत्तर-वि० (दे०) अठहत्तर, ७८ क॑ 
संख्या । ; 
ञ्रठन्नी-संझा, ख्री० ( हि. आठ -- आना ) 
आठ आने का एक चाँदी का सिक्का । 
अठपहल---आठ पहला या आठ पहलू-- 
वि० ( सं० अष्ट-।- पटल ) आठ कोने वाला, 
आउ पाश्व का, अष्टभुज । 


अठपाव--संज्ञा, पु० (सं० अध्वाद ) उपद्रव, 


ऊधम, शरारत. औटपाय (दे०) । 

“ भूषन ओं अफजज्न बचे अठपाव के सिंह 

को पाव उनेठो ”?--भू० | द 
'अउमासा-संश्षा, पु० ( सं० अष्टमास ) 

आउमास वाला, अठवांसा (दे०) श्रठ्मासी 


( ख्री० ) अठवाँसी 


अठमासी-सं्ष, खरो ( हि. आठ-- 
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= “सरसः: “डे, 
. झगड़ा । “अठान ठान ठान्यौ हैं ”-सरस' 


` संशा, पु० पुराण-सूचक संकेत-शब्द (१ 
मे), चोंलरकाएकदॉव। | 
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माशा ) आठ माशे सोने का सिक्का, सावरन, 


गिंन्नी । वि० आठ मास की । 
अठ्ल--संश्ा, पु० (दे०) संस्कार. विशेष | 
अठलाना-अठिलाना#---क्रि० अ० (हिः 
ऐठ ) एंड दिखाना, इतराना, हसक 
दिखाना, चोचला . करना, नखरा करना, 
मस्ती दिखाना, अनजान बनना, जान बू 
कर छेड़छाड़ करना, हँसना, उपहास करना | 
४ सुनि अडिलैहें लोग सब, बॉटि न हू 
कोय ?--रहीम । - 
“आबे अडिलात नंद सहर लड़ेतो लखि” 
--रत्ना०.। 
अठवचना#---कि० ग्र ( सं० स्थान ) जमना, 
उनना । 
अठवाँस--वि० ( सं अष्ट पाशवं ) अठपहलू। 
ग्रठवाँसा-वि०' ( सं० अष्टमास ) आठ 
मास में उत्पन्न होने. वाला गभ । संज्ञा, पु० 
सीम॑त-संस्कार, असाद से माघ तक समय , 
समय पर जोता जाने वाला ईख का खेत । | 
अठ्वारा--संजा, पु० ( हि० आठ-+-सं० 
यार ) आठ दिन का समूह, हफ़्ता, सप्ताह | 
अठ सिल्या--संज्ञा, पु० ( सं० अध्शिला ) 
सिंहासन । ड 
अठहत्तर वि० (सं० अष्ट सप्तति, प्रा० अरद्ङः | 
हत्तरि ) सत्तर और आठ, ७८ संख्या । 
झठाईई--बि० ( सं० अस्थायी ) उत्पाती, 
नटखट, शरारती, उपद्रवी । वि० (हि० त्रय 
ठाई-ठानी ) अठानी, न ठानी हुई । है 
ध्यठान--संज्ञा, पु० ( अर -- ठानना ) न ठानने 
योग्य कार्य, अयोग्य या दुष्कर, बेर, शत्रुता, 


अठानाई--कि० स ( सं० अठ | 
करना ) सताना, पीडित करना, उडानमा 
छेड़ना, जमाना । ह 
अठारह--बि० ( सं० तष्टादश प्रा० अट्ठदर्ष 


अप०अठारह ) दस और आठ, १८. 


अठासी 


ओर आठ, मऽ संख्या, अटठासो ( दे० ) 
अठिलाना--करिं० अ० देखो ' अठलाना ? । 
“ बात कहत अठिलात जाति सब हँसत 
देति करतारी ?_सूबे० । 
अठेल--वि* ( हि० झ०--ठेलना ) जो 
ठेला न जा सके, अविचलनीय, अपरिहाय, 
दृढ़, यथे, प्रचुर, स्थिर, बलवान । 
अठोउ-संहा, पु० ( हि० उठ) ठाठ, आइंबर, 
पाखंड, खोज । 
अठोठनाई--कि० स० ( दे० ) खोजना, 
ढुढना । 
, प्ठोतरी--संक्षा, खी० ( सं» अशेत्तरी ) एक 
। सौ आठ दानों का माला, अहो की दशा 
(ज्यो) 
'अठोतरसो-संझा, पु ( सं० ्ऋष्टोतर+- 
| शत) १०८, एक सौ आठ । 
, अडूंग-संद्षा, पु० ( देऽ ) मंडी, हाट, 
बाज़ार, उत्तार, विघ्न, रुकावट । 
आड़ंगा--संज्ञा, पु० ( हि० अड़ाना ) टांग 
अडाना, रुकावट, बाधा, विध्न, अडचन । 
झडंड--वि० ( दे० सं० अ्रदंड्य ) जो 
दुंडनीय न हो, ( अ+-दंड) दंडे से 
रहित--निभय, बिना दंड या सज़ा के । 
“ पापिन की मंडली अडंड छुटि जायगी !? 
--रत्ना० | व 
अड--संह्ा, पु० ( सं० हठ ) हठ, ज्ञिद, 
. झगडा, विरोध, चेष्टा । 
अडकाना$-किं० स० अड्ना, अड़ाना । 
घझडग--वि० ( हि० डग, डगना ) न डिगने 
चाला, अचल । 
अडगड़ा--संज्ञा, पु० ( अनु० ) बेल गाड़ियों 
के ठहरने की जगह, घोड़ों बैला की विक्री 
का स्थान । अड़गड़--वि" ( दे० ) 
अटपट, कठिन, दुस्तर, दुष्कर । संज्ञा, पु० 
कठिनाई । 
घ्डगोडा--पंज्ञा, पु० ( हि० अइ +-गोइ ) 


` बदमाश जानवरों के गले में बाँधा 


\ 
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अडर 


वाला लकड़ी का टुकड़ा जो पैरों में अड़कर 
उन्हें भागने से रोकता है । 

अड़चन--संज्ञा, स्री ( दे० ) कठिनाई, 
बाधा, रुकावट । 

अड़चल--संज्ष, खरो ( हि० अइना-- 

- चलना ) अंडस, दिक्कत, कठिनाई, बाधा, 
रुकावट, विशन । 

अड़तल--संज्ञ, पु० ( हि आइ़-[-सं० तल ) 
ओट, आोकल, आड़, शरण, बहाना, हीला- 
हवाला । 

अड़तला---संज्ञ, पुर. दे० ) बचाने वाला, 
रक्षक, आश्रय । 

अड़तालीस--बवि० ( सं० श्र्चत्वारिंशत.) 
चालीस और आठ, ४८ संख्या, अड़ता- 
लिस ( दे० )। 

श्रड़तीस-वि° ( सं० अष्टज्रिंशत ) तीस 
आर आठ, ३े८--अड्तिस ( दे० )। 

अड़दार--वि० ( हि० अड़ना--फ़ा० दार 
'प्रत्य० ) अडियल, रुकने वाला, एंडदार, 
मस्त, मतवाला । “ ज्यों पतंग अड॒दार कौ, 
लिये जात गड़दार ”-रस० । अड्दार बड़े 
गड्दारन के हाके सुनि--भूप० । 

अड्ना--कि० अ० ( सं० अल्‌--आारणु 
करना) रुकना, ठहरना, हड करना, 
अरकना । 

अड़बंग#--वि० पु० ( हि० अइना-[-सं० 
वक्र ) टेढ़ा-मेढ़ा, अडबड, विचित्र, विकट, 
कठिन, दुर्गम, अनोखा, ऊँचा-नीचा, विल-' 
क्षण । अड्बंगा--वि० बेढंगा, असमान । 
अड़वड़--वि० ( हि० दे० ) कठिन, अटपट, 
दुगम, कठिन ( अंडबंड ) संज्ञा, पु० प्रलाप, 
निरथक, ऊँचा-नीचा । 

अड़वंध--संज्ञा, पु० दे० (हि० अड़ना + सं 
बंध ) कटिबंध, कोपीन । ; 
अड़बल--वि० ( हि० ) रुकने या अदने 
वाला, हठी, जिद्दी, अड़ियल।. न 

| अडर#--वि"० ( सं अ-हि० डर ) 
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घ्रदसझ 
्पडसठ--वि० दे० ( सं० अष्ट पष्ठि ) साठ 
भौर आठ, ६८ संख्या । 
घपडहुल--संक्षा, पु० ( सं० ओणु +फुल्ल ) 
देचीपुष्प, जया या जपा कुसुम । 
घ्पडाड---पंक्षा, पु० दे० (हि० आइ ) पशुओं 
के रहने का अड्डा, हाता, खरिक, ( दे० ) 
अड़ार । 
घडाडा--पंज्ञा, पु० ( दे० ) ढोंग, पाखंड । 
अडान--संज्ञा, खौ० ( हि० अड़ना ) पड़ाव, 
रुकने का स्थान । 
घड्ाना--करि० स० ( हि० अड़ना ) टिकाना, 
रोकना, ठहराना, अटकाना, डाट लगाना, 
रेकना, उलकाना, दंसना, भरना, ढरकाना, 
गिरना । संज्ञा, पु० एक राग, गिरती हुई 
दीवाल या छुत को गिरने से रोकने वाली 
लकडी, डाट, थूनी, चाड, आड़ । 
प्रडानी--संक्षा, खी० (हि० अड़ाना ) छाता, 
बड़ा पंखा, अडंगा, रोकने वाला । 
अड़ायता--वि"० ( हि० आइ ) आड़ या 
. ओट करने वाला । खो० अड़ायती । 
झअडार--संक्ष, पु० ( सं० त्रट्टाल--जुळे ) 
-_ समूह, राशि, ढेर, लकड़ी का ढेर, लकड़ी का 
टाल, ( दे० ) अड्डा, पशुओं के रहने का 
. स्थान | वि० (सं० अटल ) टेढ़ा, तिरछा, 
आड़ा, नुकीला। “ जगा डोले डोलत नेनाहाँ, 
उलरि भ्रडार जॉहि पल मांहाँ”--प० । 
घझड़ारनाई--कि० स० ( हि० डालना ) 
डालना, देना, उड़ेलना । 
अडाह-वि० ( हि० अञ डाह) डाह या 
इषा-रहित। 
झडिग-वि० ( अञ-डिगना) न डिगने 
वाला, अचल, अरल। . 
घप्रडियल--वि० ( हि? अड़ना ) अड़ कर 
चलने वाला, चलते चलते रुक जाने वाला, 
सुस्त, मटर, हठी, ज़िद्दी |. 
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अट्टा | 
कर बैठते हैं, सूत की पिंडी जो लस्बी हो 
कुकुरी, फटी । 

घंडी--फंक्, खी० ( हि० अड़ना ) जिद्द, | 
हठ, आग्रह, टेक, रोक, ज़रूरत का वक्त 
मौक्ता । वि० हठी। | । 

झड्लना॥#--क्रिण स० ( सं० उत्‌--इले-- | 
फेंकना ) उडेलना, जल आदि का डालना, 
गिराना । 

वडटूसा$ई--पंक्षा, पु० ( सं० अष्टरुष ) कासः | 
श्वास नाशक एक जंगली पौधा, बासा, 
ख्सा। | 

यड़ेयाला--कि० अ० ( दे० )--बाधक || 
होना, साग रोकना । 

अड़ेयाना--क्रि०ण स० ( हि० ) आश्रय देना, 
रक्षा करना । ज्ञ 

झडेच--संज्ञा, खी० (दे०) शत्रता, चेरभाव, 
द्वेष । 

घड्ोल--वि० (सं० अ--हि० डोलना) 
जो हिले नहीं, अटल, स्थिर, स्तव्ध, अचल, | 
इद्‌ । [ 

अड्रोस-पड्ोस-संश्ा, पु० ( हि० पड़ोस, 
आस-पास, क़रीब, परोस, प्रतिवेश | 

अड़ोसी-पड़ोसी--संज्ञा, पु० (हि० पडोस) 
आस-पास का रहने वाला, हमसाया, | 

रोसी ( स्री० परोसिन ) । “प्यारी पदमा 

कर प्रोसिन हमारी तुस ”--प्मा०.। 

्ड़ा--संज्ञ, पु० ( सं० अटूटय---अँचा स्यार) | 
टिकने या ठहरने का स्थान, या 
एकत्रित होने की जगह, प्रधान या कल | 


४ pes > 


. स्थान, चिढ़ियों के बैठने की छुड़ ( र्क | 


या लोहे की ) कबूतरों के बैठने की चतर! | 
करघा, बैठक का विशेष स्थान, र | 


स्थल, डेरा । 
१ 
नि). 


| . पहुँचना, अडे पर बोलना--स्थान ! बरी ९ 
घडिया(--संज्ञा, खी० ( दे०) अंडे के | पर ही काय करना, आडे पर चेहकता |. 
झाकार की लकडी.जिस पर साधु टेक लगा | 
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अपने स्थान पर रोब दिखाना । 


ग्रहृतिया 


अद्तिया--संज्ञा, पु० ( हि० आदत ) वह 
दूकानदार जो आहकों या व्यापारियों को माल 
खरीद कर भेजता तथा उनका माल मँगाकर 
बेचता है, आढ़त करने वाला, दलाल । 
नसं, पु० ( दे० ) आज्ञा, मर्यादा । 

अढ़वना३%--क्रिश स० दे० (सं० आज्ञापन ) 
आज्ञा देना, काम में लगाना । 

अढ़वायक%#--संज्ञा, पु० दे० (सं० आज्ञापक) 
आज्ञा देने वाला, काम लेने वाला । 

झढाई--वि० दे० ( सं० त्रघंढय ) दो और 
आधा, २३, ढाई (दे०) गुना--२४ घात । 

अहिया--संज्ञा, खी० ( दे० ) काठ, पत्थर 
या लोहे का चतन । 

अढुक-अढुकि--संज्ष, पु० ( दि० अढुकना ) 
ठोकर, चोट । 

अहृकना--कि० अ० ( सं० आ--मली- 
भाँति + टक-रोक ) ठोकर खाना, सहारा 
लेना, चोट खाना, उढ़कना। अहुकि-पु० करि० 
उढक कर “ अहुकि परहिं फिरि हेरहिं 
पाछे ”---रामा० । 

अकद्ेया--संज्ञा, पु० ( हि० अढवना ) आज्ञा 
देने वाला । संज्ञा, पु० ( हि० अढाई) २१ सेर 
की तौल का एक बाट, २५ गुने का 
पहाइा । | 

अणाद--संज्ञा, पु० ( दे० ) आनन्द, सुख । 

इप्रणि--संझ्ष, ्रो० ( सं० ) अक्षाम्र. कौलक, 
पहिये के आगे का काटा, नोक, बाढ, धार, 
सीमा या किनारा । 

घप्रणिमा-संक्ष, खो ( सं० ) अष्ट 
सिद्धियों में से पहिली सिद्धि, अत्यन्त छोटा 
रूप धारण करने की शक्ति | ( हि०, दे०) 
झतिमा । द 

. अणी--संह्म, खो० ( सं० ) नोक, धार, 
सोमा । ( हि० ) अनी । 

ग्रणीय--वि० ( सं० अणी ) अति सूच्स, 

* बारीक । 
'अणु--संहा, पु० ( सं० ) इयणुक से सूच्स 

. ओर परमाछ से बड़ा कण, ( ६० 
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परमाणुओं का) छोटा हुकड़ा, कण, रजकण, 
अत्यन्त सूचम मात्रा, नेस्यायिक अणुं के 
ही द्वारा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानते 
है, इसमें मिलने और पथक होने की शक्ति 
है, सूयं के प्रकाश में उडते हुए छोटे-छोटे 
कणों सें से एक का साठवा. भाग । वि० 
अति सूच्म, जो दिखाई न दे, अत्यन्त 
छोरा । अणुमात्र वि० छोटा सा । 

सअणुवाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) वह सिद्धान्त 
' जिसमें जीव या आत्मा अणु माना गया है 
और अणु से ही सब सृष्टि की उत्पत्ति कही 
गई है ( रामाचुजाचाय, बल्लभाचायाँदि ) 
चेशेपिक दशन का मत । 

ग्रणुपादो--पंज्ञा, पु० ( सं० ) नेस्यायिक, 
वैशेषिक सतानुयायी, रामानुज या बज्ञभ- 

सम्प्रदाय का व्यक्ति, अणुवाद का मानने 
वाला । 

अणुधीक्तण--संज्ञाश पु० (सं० ) सूच्म 
दशक यंत्र, खुदंबीन, घिद्रान्वेपण, बाल 
की खाल निकालना । 

्रतंक--संज्ञा, पु ( दे०) आतंक (सं०) | 

अतंद्रिक--वि* । सं० ) आलस्य-रहित, 
चुस्त, व्याकुल, बेचैन | अतंद्वित ( वि० ) 
तंद्रा-हीन । 

अतः--क्रि० वि० ( सं० ) इस वजह से, 
इसलिये, इस वास्ते । 

घतपव--क्रिं० वि० ( सं० अत:-- एव ) इस 
“लिये, सहेतु, इस कारण, इससे, इस 
चजह से । 

अतद्गुण--संझ प° (सं० अन तेदून गुण) 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें एक वस्तु 
का दूसरी ऐसी वस्तु के गुणों का न ग्रहण 

` करना प्रगट किया जाय जिस वस्तु के वह 
अति निकटवती हो । 

शततु--वि० (सं० ) शरोर-रहित, बिना 
देह का, मोटा, स्थुल ( अ-रहीं--दजु-शरीर, 
पतला, संकीणुः ) संज्ञा, पु० ( सं० ) अना) 


अतर ५ 
PS ire Sid अतिगति 


ध्नतर--संज्ञ, पु० (भ्र० इत्र) फूलों की | अतस्री--संजा, स्री० ( सं० ) अलसी, पार 

सुगांधि का सार, निर्यास, घुष्पसार । | सन, तीसी । “ अतसी कुसुम बदन सुरली 

इ्रफ़रोश ( फ़ा० ) संज्ञा, पु० इन्न बेचने | सुख, सूरज प्रभु किन लाये ?--सूब्े० । 
चाला, गंधी । आअताई--बि० ( ग्र० ) दक्ष, कुशल, प्रवीण, | 

झतरदान---पंज्ञा, पु० ( फ़ा० इत्रदान ) इत्र | धूत, चालाक, बिना सीखे हुए काम करने. 
रखने का पात्र । वाला, नक्काल, बहुरूपिया, तशामा करने 

घतरस्तों--क्षिण वि० (सं० इतर --शश्‍व: ) | वाला, गदेया । “ सो तजि कहत और की | 
परसा के आगे का दिन, अग्रिम तृतीय | ओरे तुस अति बडे अताई "-भ्र०] | 
दिवस, परसा से प्रथम का दिन । अतर-- | अतार--संज्ञा, पु० (ग्र०) दवाओं का 


सों ( त्र०) इत्र से । चने चाला, पंसारी, अत्तार, गंधी । देखो | 
ध्यतरिख&--संज्ञा, पु० (सं० अंतरिक्ष ) | अत्तार । 
घतरंग--वि० (सं० ्-तरंग) तरंग-रहित। | खी० अधिकता, ज्यादती । अतो, अत्ति। 
संका, पु: लंगर को उखाड़ कर रखने की | ( दे० ) “ रहिमन अती न कीजिये, गहि 
` क्रिया । रहिये निज कानि ” । 
अततकित-वि० (सं० अ--तक--इत ) | अतिकाय--वि० (सं० अति -|- काया) 
जिसका प्रथम से अनुमान न हो, आकस्मिक, | स्थूल शरीर का, मोटा । रावण का. | 
अविचारित, वेसोचे-समरझे, एकाएक, तक- | एक पुत्र । 
युक्त जो न हो। प्तिकाल--पंह्म, पु० ( सं० ) विलंब, देर, | 
अतकयें--वि० ( सं० ) जिस पर तक-वितकं | कुसमय, बर । ऱ् 


न हो सके, अनिवचनीय, अचित्य । 
अतरणीय--वि० ( सं० अ -- तरणीय ) 
जो तरा न जा सके, अतरनीय ( दे० ) । 
अतरे--वि० दे० (सं० इतर) तृतीय 
दिवस, तीसरे दिन । 
अझतल--एंज्ञा, पु० ( सं० ) सात पातालों 
में से दूसरा । वि० तल-रहित, वत्तल, 


अतिरूच्छ-संज्, पुण ( सं० ) बहुत कष्ट, | 
छः दिनों का एक व्रत, इसमें भोजन करने | 
के दिनों में दाहिने हाथ में जितना झा | 
सके, उतना ही भोजन किया जाता है, ग | 
प्राजापत्य ब्त का एक भेद है, पाप | 
नाशक घत । 
घ़तिक्रप- पेक्षा, पु० ( सं० ) नियम या | 
पदी का । मर्यादा का उल्लंघन, विपरीत व्यवहार, 
घ्रतलस्पर्श-वि० ( सं० ) अगाध, अति | क्रम भंग करना, अन्यथाचरण, अपमान, ` 
गंभीर, जिसके तल को कोई छू न सके । बाँधना, पार होना, उल्लंघन । 
ध्रतल्नस्पर्शी--वि० (सं० ) अतल को | अतिक्रमण--संज्ष, पु० ( सं० ) उल्लंघन 
` छूने वाला, अथाह, अत्यन्त गहरा । अन्यथाचार, सीमा से बाहर जाना) 


| 
| 
| 
अंतरिक्ष । घ्ति--वि० ( सं० ) बहुत, अधिक। संल, | 


'अतलस--संज्, सख्रो० ( झ० ) एक प्रकार | बढ़ जाना । 
: का रेशमी वख । घतिक्रांत--वि० ( सं० ) सौमा के बा 
झतचाव--वि० ( दे०`) अधिक | गया हुआ, बीता हुआ, व्यतीत । 


अतवार-इतवार---संझ्ष, पु० (दे०) रविवार, | अतिगत--वि० ( सं० ) बहुत अधिक प 
ऐतवार, अत्तवार ( दे०, आ० ) अतवार-- | अतिगति--संझ, खी० (सं०) उत्त 


( फ़ा० ) ऐतबार ॥ SN सोच । 
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आअतिचार--संज्ञा, पु० (सं०) अहा को 
शीघ्र चाल, एक राशि का भोग-काल 
समास किये विना किसी ग्रह का दूसरी 
राशि में चला जाना, विघात, व्यतिक्रम | 
घप्रतिचारी--वि» ( सं० ) अन्यथाचारी, 
अतिचर, अति करने वाला । 
अतिथि--संज्ञा, पु० ( सं० ) घर में आया 
हुआ अज्ञातपूच व्यक्ति, अभ्यागत, मेह- 
सान, पाहुना, एक स्थान पर एक रात से 
अधिक न ठहरने वाला संन्यासी, घास्य, 
अझिं, यज्ञ में सोमलता लाने वाला श्रीराम 
जी के पौत्र और कुश के पुञ्र। “ वार 
है न तिथि है वे अतिथि विचारे हैं ”-- 
रसाल । 

अतिथि-पूज्ञा-संश्ञा, खो (सं० अतिथि +- 
पूजा ) अतिथि का आदर सत्कार, अतिथि- 
सेवा, मेहमानदारी । 
अतिशि-भक्ति-संक्ष, खो० (सं०) अतिथि- 
पूज्ञा । 

अतिथि-भक्त--पंज्ञा, पु० (सं) अतिथि 
पूजक, अतिथि की सेवा शुश्रुपा. करने 
वाला । 

अतिशथियज्ञ--संज्म, पु० (सं०) अतिथि- 
का आदर-सत्कार, अतिथि-पूजा । 
घतिथिसेचा--संझ, खो० (सं०) अतिथि 
सस्कार । 'आातिथ्य--पंक्षा, पु० (सं०) 
पहुनाई । 

इप्तिदेश--पंक्म, पु० (सं०) एक स्थान के 
घम का दूसरे स्थानं पर आरोपण, र 
चिषयों में भो काम आने वाला नियम । 
अतिध्ष॒ति--संज्, खो (सं०) उच्नीस 
वणा के वृत्तां का नाम । 


यतिएन्था=-संजझ, खी० (सं०) बड़ा माग. 


राजपथ, "सडक । 


घतिपर-संक्, पु० (सं) महाशत्र, 


उदासीन, ग्रसम्त्रन्ध, अत्यन्त शत्रु । 


घतिपतन-- अतिपात ) संह, पु० (सं०) 


अतिक्रम, बाधा, गड़बड़ी, अतिपात । 


अतिपराक्र म--संज्ञ, पु० 
प्रताप, बड़ा तेज । 

अतिवल--संह्ञा, पु० (सं) बड़े बल वाला, 
एक राक्षस, प्रबल । “ नारी अति बल होत 
है अपने कुल की नाश!/--गिरधर । 

अतिपात--संज्ञा, पु० (सं०) अतिक्रम, 
अव्यवस्था, गड़बड़ी, बाधा, विष्न | 


(सं०) बढ़ा 


अतिशतक--ऊंज्ा, पु० (सं०) पुरुष का 


माता, बेटी, और पतोहू के साथ और स्त्री 
का पिता, पुत्र, दामाद के साथ गमन, ३ 


ps ७ 


प्रकार के पातकों में से ३ बड़े पाप । 


अतिएान--संम, पु० (सं०) बहुत पीना, 


मत्तता, पीने का व्यसन । 


अतिराश्चे-क्रिश वि० (संश) सञ्निकट, 


समीप, पास, बगल में । 

अतिप्रसंग--संज्ञा, पु० (सं०) अत्यंत मेल, 
पुनरुक्ति, अति विस्तार, व्यभिचार, क्रम का 
नाश करना । 


घ्तित्रना--संजञा, खी० (सं०) एक प्रकार 


को प्राचीन युद्ध-विद्या जिसके प्रभाव से 
श्रम और प्यास-भूख आदि बाधाओं का 
भय नहीं रहता, ककई नामक पौधा-- 
बरियारी । 
८ ननुस्पिपासे न ते राम ! भविष्येतेनरोत्तम। 
बलामतिवलाम्‌ चेव... ...?--वाइमीकि । 
अतिवरशै-संज्ञा, पु० (संर) एक प्रकार 
का चंद (मात्रिक) जिसके प्रथम और तृतीय 
में १२ मात्रायं ओर द्वितीय तथा चतुथ 
सें ३ माग्रायं होती हैं, विषम पदों में जगण 
ओर अंत में गुरु वण नहीं आता, बरवा 
छंद में २ मात्राओं के और बढ़ाने से 
अतिबरवे बन जाता है ( पिंगल ) । 
८ कवि समाज को बिरवा-भल चले लगाय'” 
अतिमुक्त--वि० (सं०) सुक्तिप्रापत, विषय- ` 
विरक्त । संज्ञा, पु० (सं) एक लता । 
तियोग--संज्ञा, पु (सं०) एक वस्तु का 
दूसरी के साथ निश्चित परिमाण से अधिक 
सिलाव। | + | 
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अतिरंजन-संहम, पु० (सं०) बढ़ा-चढ़ा | प्रकार का अलंकार जिसमें किसी वसु 
कर कहने का ढंग, अत्युक्ति, अत्यंत | की उत्तरोत्तर सम्भावना प्रकट की -जाग 


हसता | | (चीन 9 
अतिरथी--संज्ञा, पु० (सं०) जो अकेले | 'अतिशयपान--संज्ञा, 9० (सं०) अत्यंत! 


अतिरित्त--कि वि» (सं०) सिवाय, | अतिशयेक्ति--ेह्म, खोर ( सं० अठिए | 
अलावा, छोड कर । वि० शेप, बचा हुआ, --उक्ति; ) एक मकार का अलंकार जिसमे 
अलग, भिन्न । ( ऋति +रिच्‌ क्त) यौ० भेद में अभेद, असंबंध में सम्बन्ध दिखलार! 
(अति 7 रिक्त ) अत्यंत खाली । हुए किसी वस्तु छो बहुत बढ़ा द्र प्रगट 
घगतिरिक्तपत्रु--पंज्ञ, पु० (सं०) समाचार- करते हं, अत्यन्त बढ़ा कर चतुराई क साधा 


८ व कहना, सम्मान लिये अ्रसम्भव या. 
- वाला विज्ञापन, क्रोडपत्र । : | 
पत्र के साथ बॅटने वाला विज्ञापन, मन 


| 

अतिरेक--संझ, ३० ( सं० अति रिच्‌+ | अतिशयेपमा--संक्ा, खो? ( सं० अति | 
चञ्‌ ) आधिक्य, छुयी, अतिशय्य । + उपमा ) देखो “ अनन्वय ? एक प्रकार | 
अतिरोग--संझ, पु० (सं०) यचमा, चयी, | का अलंकार, किसी किसी ने इससे उपमा 
महाव्याधि । का एक सेद्‌ माना है ( केशवदास ) । | | 
झतिवाद--संज्ञा, पु० (सं) खरी बात, अतिसंध--संज्ञा, पु (सं) प्रतिज्ञा य| 
डोंग, शेखी, सच्ची यात, कडु बात। आज्ञा भंग करना, अतिक्रमण, घोल, 
घप्रतिवादो--वि० (संण) सत्यवक्ता, कडु- | विश्‍वासघात । । 


| 
बहुतां से लडे, महारथी, रण-कुशल । | मद्यपान, मद्याहार । | 


बादी, डींग मारने वाला | अतिसंधान--संज्ञा, पु० (सं) अतिक्रमण) 
घशतिवाधहिक--छेज्, 9० (सं०) पाताल - घोखा । | | 
वासी, लिंग शरीर । | अतिसामान्य--संज्ा, पु० (सं०) स्व 
अतिविषा--संक्म, खो० (सं०) अतीस । द न वाली अतिसामान्य बात | 
र | री० (सं० ) न्याय० ) । ' उ 
मत का _(सं० ) प॒चीस वणां अतिसार ० (वर ८ 
झतिवृष्टि--संझ, सो (सं) यौ०, अत्यंत | ) संग्रहणी रोग, पेट की पीड़ा, ज 
वर्षा, एक प्रकार की इति । व्याधि, पतले दस्त आने कौ | 
जिसमें खाया हुआ सब पदाथ विर 

अतिवेल--बि० (ब) अलीक, अहनत, | व है | 
न्य अतिहसित--संज्ञ, पु० (सं० अतित हरि 


अतिव्याप्ति--संझ, खो० (सं०) न्याय में | हास के छः भेदों में से एक ; इसमें हर 
किसी लक्षण या परिभाषा के कथन | वाला ताली बजाता हे. और उसकी 
के अन्तगत लच्यवस्तु के अतिरिक्त अन्य | से आँसू भी निकलने लगते हैं, शरीर 
वस्तु के भी आजाने का दोष, एक प्रकार | लगता है, बचन अस्फुट निकलते-हैं 


का तक-दोष ( तक शाख ) । . | अतोन्द्रिय--वि (सं अति-+ 
ध्रतिशय--वि (सं) बहुत ज़्यादा, | जिसका अनुभव इंद्वियों के द्वारा 
अतिसे (दे) “ मूढ तेहि अतिसे अभि- 


माना ”--रामा० । संज्ञा, पु० (सं०) एक 
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ऋतीत 


ध्तीत--बि० यो० (सं० अति -- इति) गत, 
अत्यन्त इति, (अति--इ--क्त ) भूत, 
अतिक्रांत, बीता हुआ, एथक, जुदा, अलग, 
खत, विरक्त, न्यारा, संगीत शास्त्रानुसार 
परिणाम विशेष | संज्ञा, पु० (सं०) संन्यासी, 
यति, साधु, अतिथि, विरक्त । “कविरा सेप 
अतीत का, करे अधिक अपराध | क्रि० 
वि० परे, बाहर । वि० ( क्र | तीत--तिक्त 
सं ) जा तिक्त या कडु न हो । 

तीतकाल--संज्ञा, पु यो० (झं) बीता 
हुआ समय, प्राचीन काल । 

घातीतना%-- क्रिश ग्र (हि०) बीतना, 
गुज्ृरना, छूटना (व्यतीत -- बि + अतीत) । 
५ झोसर अतीते हाय रीते से उपाय 
होता ”--- 'सरस” | “पुत्र सिख लीन तन 
जो लगि अतीत ही”--रासा०। क्रिः स० 
दे० (सं०) बिताना, छोड़ना, त्यागना । 

ग्रतोश&--संक्षा, पु० (दे०) अतिथि (सं०) 
मेहमान । 

्रतोच--वि० यौ० (सं०्ञति + इन) बहुत, 
अत्यन्त । 

घझतीस--संज्ञा, पु० (सं०) एक पहाड़ी पौधा 
जिसकी जड़ दवा के काम में आती है, 
अतिथिपा, विपा । 


| घतीसार-संज्ञा, पु० (सं०) अतिसार (द्‌०) 


एक दृस्तों का राग । 
अतुराई%- संश्ना, खो० दे० (सं० आतुर) 
आतुरता, आतुरी, जल्दी, चंचलता, 
चपलता । 
घ्पतुराना&- क्रि अ० दे० (सं० आतुः) 
आतुर होना, घबराना, जल्दी मचाना, अकु- 
लाना । “इक इक पल जुग .सबनि को 
मिलिवे को अतुरात”--सूर० । 
ध्तुल- वि० (सं) जिसकी: तौल . या. 
अन्दाज़ न हो सके, अमित, असीम, बहुत 


* अधिक, अनुपम, बेज़ोइ । संज्ञा, पु० (केशव 


 -मतानसार) अनुकूल नायक । तिल का 
_ पेड, अतोल, अद्वितीय, अतुल्य, असदृश । 
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्रत्ति 


घतुलनीय- वि० (सं०) अपरिमित, अपार, 
अनुपम, भ्रद्वितीय । 

अलुल्ित-वि० (सं०) बिना तोला हुआ, 
अपरिमित, जिसकी तोल या तुलना न हो 
सके, अपार, अतुल्य, अनुपम, अद्वितीय 
असख्य, श्रेष्ठ । “मंघनाद अतुलित. बल 
याधा?--रामा० । 

घप्तुट्य--वि० (सं० अ+ तुल्य) असमान, 
असइश, अनुपम, बेजाइ, अप्रतिम । संज्ञा, 
खी० अतुर्पता । 

ध्यतृ४३४--वि० ( सं० अति-{ उत्थ) अपूव, 
विचित्र । “देखो सखि अदूभुत रूप 
अतूथ--सू० । 

अतू“78--वि० ( दे) अतुल, अतोल, 
अतुर्य (सं०) । 

अ्रतृप्त- वि० (सं०) जो तृप्त या सन्तुष्ट न 
हो, भूखा । संज्ञा, खो० (सं०) अतृप्ति । 

घअतृप्ति--सक्ञ, खी० (सं) मन न भरने की 
दशा, ग्रसन्तुष्टता, असंतु्ि । 

अतेज्ञ-वि० (सं० अ+ तेज) तेज रहित; 
हतप्रभ, हतश्री, च्षीणता, प्रभा-हीन । 

प्रतोर&- वि० दे० (सं० त्र + तोड़ना) जा 

हूटे, इढ़, अभंग, अटूर । 


| वि० (सं० ) झतोल, अतुल, 


अनन्त, अप्रमाण, इयत्ता-रहित, जा न तुल 
सके, अनुपम । “ पदवी लहत अतोल ? 
_दुन्द्‌° । 

झतोत्ल--वि० (दे०) अतोल, अत्तुर्य । ` 

पत्त&३--संक्षा, खो० (दे०) (सं० अति) अति, 
अधिकता, भत्ति, अती (दे०) । 

प्रत्ता ग्रत्तिका-- संज्ञा, खो० (सं०) माता 
ज्येष्ठ बहिन, बड़ी मौसी, सास, (आची 
नाट) । 

परन्त/र-संज्ञा, पु० (अ०) इन्र या तेल बेचने 
चाला, गंधी, यूनानी दुवा बेचनेवाला। 
संज्ञा, खी० ञ्रत्तारी। | 

अत्ति#--#ंकज्षा, खो० दे०( सं० अति ) अति, 


>... 


अत्रि 
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त्यन्त--वि० यौ० (सं० अति + अंत) बहुत 
अधिक, अतिशय, ज़्यादा, अतिशझंत (दे०) 
संज्ञा, खरी प्मत्यंतत[ । वि० (सं०) अ/त्यं- 
तिक-- आव्यतिक व्याधिहरं जनानां” । 

अत्यन्तगासी-वि (सं) शीघ्रगामी, 
अधिर चलने वाला, द्रतगामी । 

अत्यन्तवासी--फज्ञा, पु० (सं) बहुत रहने 
चाला, नेऐिक ब्रह्मचारी 

आअत्यन्ताभाव--पंज्ा, पु यौ० (सं० शति 
--अंत-- अभाव) किसी वस्तु का बिलकुल 
अभाव, सत्ता की नितान्त शून्यता, पाँच 
प्रकार के अभावों में से एक, तीनों कालों में 
असर्भव, (वेशे०) बिलकुल कमी, नितांत 
नाश, अत्यभावष । 

घत्थन्तिक-वि० (सं०) समीपी, निकटवर्ता 
बहुत घूमने वाला । 

अत्यस््ू--.पज्ञा, पु० यो० (सं० अति +- अम्ल) 
इसज्ञी । वि० बहुत खट्टा, अति खट्टा । 

अत्यय--5ज्ञ,पु० (सं०) सत्यु, नाश, दंड 
सज़ा, इद. से बाहर जाना, कष्ट, दोप 
राजाज्ञा का उल्लंघन, विनाश, अपराध, 
अतिक्रमण, दुख, अत्यभाव । 


आझत्यर्थ--पक्षा, पु० यौ० (सं) विस्तार. . 


अधिक । 
अत्यध्ि--रंज्षा, पु० यो० (सं०) १७ चणा 
के बृत्तों की संज्ञा, अष्टाद्शवर्णाबत्त (पिं०) । 
घप़त्याचार--पंक्ष, पु० यो० (सं०) आचार 
का अतिक्रमण, अन्याय, झह, दुराचार, 
पाप, पाखंड, ढोंग, आइमस्बर, दोरास्य. 
अनी५ि, अनाचार, निपिद्धाचरण । | 
अस्थाचारी-वि० यौ० (सं०) अन्यायी. 
पाखंडी ढोंगी। संझ, ख्रो० त्याचा रिता । 
अत्याज्य--वि० (सं०) न छोड़ने के योग्य, 
जो न छोड़ा जा सके । 


प्रथाजनीय, बहुत ज़रूरी । रुज्ञा, ` खो० 


अत्यावश्यकता । Mi अल 
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` अन्नत्य---अ० (सं°) यहीं का इसी स्थान का 


, ग्रत्रमवत;--पक्षा, स्री (सं) पूज्या॥ 
` त्रस्-सन्ञा, पु० (सं०) इसी स्थान की 


; घ््ि-स्ह्म, पु० (सं०) ब्रह्मा के पुत्र 
अत्यावश्यक वि" यौ० (सं०) अति | 


अत्युक्त--वि० यो० (सं० आति + उक्त) बहुत 
बढ़ा-चढ़ाकर कहा हुआ । | 

अत्युक्ति--छक्षा, खो० यो० (सं०) बढ़ा-चढ़ा 
कर वणन करने की शेली, सुबालिग़ा, 
प्रकार का अलंकार जिसमें उदारता, शूरता. 
आदि गुणों का अधिक, विचित्र और श्रतष्य 
वणुन किया जाता है (अ० पी०)। | 

अ.युकूथा--संज्ञा, खो० (सं०) बारह अद्रो 
का एक चतुप्पाद छंद (पिं०) । 

अत्युत्कट--विं० यौ० (सं) अति कठिन 
तत्र । 

ग्रस्युत्क ॥--एंज्ञा, खो० यो० (सं) अत्यन्त 
चिन्ता, मनस्ताप, अति अभिलापा । 

अस्युत्क'घ-मञ्चा, पु० यो० (सं०) अम्युदय, 
बृद्धि । 

अत्युत्क८--बि० यौ० (सं०) अत्युत्तम, श्रेष्ठ | 

अत्युत्त---बिं? यो० (लं०) बहुत अच्छा, 
श्रष्ट । | 

प्रत्युत्त ९--एंज्ञा, -पु० यो० (सं०) (सिद्धान्त, 
मीमांसा का निर्धारण, पाश्‍चात्य । EE 

---क्रि० वि० (सं) यहाँ, इस जगह । 

संज्ञा, पु० (दे०) अ का अपभ्रश । ' चले 
अन्न ले कृष्ण मुरारी?”--प० । : 


। अचक--वि (सं ०) यहाँ का, इस लोक का। 


ऐहिक, लौकिक, सांसारिक । वक 


१ १ 

अज्जञए--वि० (सं०) निलज, वेशम। 
अत्रभवान--ज्ञा, पु० (सं०) माननीय, पूज्या 
श्रेष्ठ, श्लाध्य (नाटक में) । ४ 


श्लाघ्या, माननीया । 
निवासी, इसी जगह पर रहने चाला । 


ससर्थिदां में गिने जाते हैं, कदम परज ति 
की कन्या अनसूया इन्हें व्याही थीं । मह, . 
दुर्वासा दत्ताश्रप और चन्द्र इनके पु 


घप्त्रिजञात 


मनु के दस अजापति-पुत्रों में से एक ये भी 
हैं । सप्तर्वि-मंडल का एक तारा । 

प्रत्रिझञात--पंक्षा, पु० यो० (सं०) चन्द्र, 
दिग्गज, नेत्रज, नेत्रभू , निशाकर, सुधां, 
ध्यः गात्मज्ञ । 

अनशुण य--संज्ञा, पु० (सं) सत, रज, तम 
तीनां गुणो का अभाव । 

-्थ--अम्य० (सं०) अन्यारम्भ में प्रयुक्त होने 
चाला शब्द, नन्तर, प्रश्न, अधिकार, 
संशय, अकलप, समुच्चय, पश्चात्‌, तदनन्तर; 
अब, तदुपरि, अनन्तर । “श्रथ सपुत्तर सुत्तर 
कोसल्लानाम?--रबु ० | मु०- अथ से 
इति तक--आदि से अंत तक । 

झथइ-क्रि० य्र० ( हि० ्रथत्रना ) अस्त 
होना, “अथइ गयो ।?? 

भ्र थऊ$—संज्ञा, पु० ( हि० अथवना ) जैनों 
का सूर्यास्त के पूर्व भोजन । 

अथक -वि° (सं० श्र + यक --- थकना 
हिं० ) जो न थके, अ्रभ्नान्त, घोर, श्रक्नान्त । 

घथकचा--संश्ञा, पु० (दे०) बेडन, वेष्टन । 
लपेटने का वख | 

पप्रथच--श्रव्य० (सं °) और संयोजक अव्यय, 
और भी । 

धथन;#--क्रि०ण भ्र दे० (सं० अस्त) 
अस्त होना, डूबना, श्रस्तमित होना, वूडना, 
नष्ट होना, मरना, अथवना । 

ध्यथमना३--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अस्तमन) 
पश्चिम दिशा, उगमना का उलटा । 

घ्यथरा - संज्ञा, पु ( सं० स्थाल ) मिट्टी का 
खुले मुँह वाला चौड़ा बरतन, नाँद । खी० 
घथरी। 

धशथवे--संज्ञा, पु० (सं०) एक वेद का नाम, 
चौथा वेद इसके मन्त्र-द्वप्टा या कपि खरु 


तथा अंगिरा गोत्र वाले थे । यह वेद ब्रह्मा 


- के उत्तर वाले मुख से निकला है इसमें 


` 


३ शाखा ४ कल्प और २० कांड हैं, इसका | 


प्रधान ब्राह्मण गोपथ है, इसके सम्बन्धी 


i हक 6 


Digitized by SiddhanteGangotri Gyaan Kosha 


अथान 


उपनिपद ३१ या ८ हे. इसमें प्रायः अभि- 
चार-प्रपोगो का वणन है | 
अथवशणा-अयथचन (दे०) -संज्ञा, पुण (सं०) 
अथच वेद्‌, शिव, महादेव । 
अयचंणी--संज्ञा, पु० (सं) कमंकांडी यज्ञ 
कराने वाला पुरोहित, अथव वेदज्ञ आहण. 
अथचनी (दे०) । 
श्रथवं शिख--संज्ञा, पु० (सं °) एक उपनिषद्‌ । 


| अथव शिखामणि--संज्ञा, पु० (सं०) एक 


उपनिपद्‌ | 

अ य्शिर-संश्ञा, पु० (सं०) अथवेद्‌ का 
७ चाँ उपनिपद्‌ । 

अथवेशिरा--सजल्ञा, पु० (सं०) ब्रह्मा का 
जष्ठ पुत्र, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अ्र-विद्या 
सिखलाई थी ओर जिन्होंने सव प्रथम अञ्न 
उत्पन्न कर आय जाति में यज्ञ का प्रचार 
किया था । 

अथल--संज्ञा, पु० (दे०) लगान लेकर दूसरे 
का जोतने बोनेको दी गई भूमि । 
(सं० स्थल, अस्थल ) स्थान, बुरा स्थान । 

आअयथचना--किं० झ० दे० ( सं० अस्तमन ) 
सूय चन्द्रादि का अस्त होना, डूबना, 
होना, चला जाना, तिरोद्वित होना | 
‹ उदित सदा अथइहि कबहुँ ना??--रामा० । 

अथवा--अब्य० (सं०) एक विय्ोजक 
अव्यय, पक्षांतर या प्रकरण में, किस्त्रा, 
जहाँ कई शब्दों या पदों में से किसी एक 
का ग्रहण करना अभीष्ट' होता है वहाँ 
इसका प्रग्रोग करते हैं, वा, या, के (०) । 

अथाई--संज्ञा, खरी दे० (सं० स्थायी) 
बैठने की जगह, बेठक, चौबारा, पंचायत 
करने का स्थान, घर के सामने का चबूतरा, 
मंडली, सभा, जमाव-। “हाट बाट, घर गली, 
 अधथाई”?--रामा० । “ जनु उद्गण मंडल 
वारिद्वर नव ग्रह रची अथाई'-विना० । 
वि० दे० (सं० ऋ -- स्थायी अस्थायी) 


झथान--संज्ञा, पु० दे 
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थाना 


(हि०अ + थान -- स्थान) चुरी जगह, स्थान, 
( अ० क्रि० ) अस्त होना । 


इप्रथाना& - क्रि० अ० (दे०) अथवना, इबना 
थाह लेना, ढढना । क्रि० स० थाह लेना । 
संम, पु० (दे०) अचार, खटाई । वि० (दे०) 
बिना स्थान, बेडिकाना । 
घथाघतःञअथवत--वि० ( हि० अथदना ) 
डूबा हुआ, डूबते हुए। प्रे क्रि-अथावना । 
अथाह-वि० दे० (हि० अ -- थाह) जिसकी 
थाह न हो, बहुत गहरा, गांभीर, अपरिमित, 
गूह, अगाध, बहुत अधिक । संज्ञा, पु० 
` गहराई, जलाशय, समुद्र । 
झथिरवि० दे० (सं० अस्थिर ) अस्थिर, 
चंचल, चणस्थायी । 
अथीर-वि० (दे०) जो थिर, थीर ( सं० 
स्थिर ) न हो, अशान्त ( कि० थिराना) । 
अथूल--वि० दे० (सं० स्पू, अस्थूल) स्थूल 
या जो स्थूल न हो । 
थै--क्रि० ग्र ( हि० थना ) डूबा । 
घ्रथोरछवि° ( हि० त्र -- थोर--प्रोडा ) 
थोड़ा नहीं, अधिक। ख्री० अथोरी । वि० 
(दे०) घ्मथोरा । 
अतद्क७--छएक्म, पु० दे० ( सं० आतंक ) 
डर, भय, आतंक। | 
शदेग--वि० दे० ( सं० अदग्ध ) बेदाग़, 
शुद्ध, निदोष, अछूता, अस्पृ, साफ़, 
निरपराध, अदाग--दे० ( हि० अ+ दाग ) 
अदुर्ग (दे०) वि० अदागी । 
झदंड--वि० (सं० ) जो दंड के योग्य न 
हो, जिस पर कर या महसूल न लगे 
निभय, स्वेच्छाचारी, उदंड, बली, सज़ा से 
बरी, अडंड (दे०) संज्ञा, पु० बिना माल- 
शुजारी की मुआफ़ी भूमि । वि० (त्र -- दंड--- 
डंडा) दूंड या डंडे के बि 
घझदंडनीय--वि० ( सं० 
जोनहो। 
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 ध्यदना--वि० ( ग्र ) तुच्छ, र 


Fr, 


सद्य | 
क 

प्रदं डसान--वि० ( सं० ) दंड के अयोग्य 
दंड से सुक्त, जो दंडित न हो, सदाचारी | | 
घ्रदंञ्य-वि० ( सं०) जिसे दंड न दिया | 
जा सके । | 
झदंत--वि० ( सं० ) दंत-विहीन, जिसके 
दाँत न हों, बहुत थोडे दिनों का, दूधपुख, | 
दुधमुहा । | 
आअदंद--वि० दे० ( सं० काढू द ) दवंद-रहित। | 
संज्ञा, खी० आदंद्‌ता । | 
आदंभ--विं० (सं० ) दुंभ-रहित, पाखंइ-|. 
बिहीन, सच्चा, निरछुल, स्वाभाविक, | 
प्राकृतिक, स्वच्छ, शुद्ध, निष्कपट । संज्ञा, ३ 
शिव, महादेव । 
ग्रद्‌ंश--बिं० (सं०) जो दशा न ग्या! 
हो, बिना काटा हुआ, घाव-रहित; अद्वप | 
घशदरध--वि० (सं० अ-- दुग्ध ) न जला। 
हुआ, जो दुखी न हो, सुखी, अदाघ (दे१)। 
झदत्त-वि> (सं० ) न दिया हुग्रा 
असमर्पित, अप्रतिपादित । संज्ञा, पु०वह| 
वस्तु जिसके दिये जाने पर भी लेने वाह 
को लेने और रखने का अधिकार न हों 

( स्टृति ) । ज्र 
अद्त्ता--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) अविवाहिता 
कन्या, कुमारी, अनूढ़ा । न 
अदद--संक्ष, खी० ( झ्र० ) संख्प्रा, गिनती | 
संख्या का चिन्ह या संकेत, क्रिता, अत 
(दे०) जैसे ३ अदद । र्जी 
झअदन--सं्ा, पु० ( ग्र ) अरब के किता 
पर एक बंदरगाह, नगर, जहाँ ईश्‍वर १ 
आंदम को रक्‍्ला था, यह स्वर्ग का उपव 
भी माना जाता है ( पेग़म्बरी मतालुयाँ 
के अनुसार ) । संज्ञा, पु० (सं० अद्‌ ऽमी 

` भक्षण, भोजन, जेवनार, आहार, खाना ' | 


2. 


मामूली, नीच | यो० झदना-आला ! _ 
य--वि० ( सं० ) भक्षणीय, भ" | 
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क्रायदा, आदर-सम्मान, गुरु जनों का सत्कार, 
लिहाज़ । वि०--बाग्मदब, वेश्रदच । 
“ जिससे मिलती थी कभी दिल में बुजुगो 
के जगह, वह अदब बच्चों के दिल से आज 
कल जाता रहा ।?”---अऋ० । 
अदवदाकर--क्रि० वि० दे ( सं० अधि + 
बद्‌) टेक बाँध कर, बलात्‌ , हठात, 
अवश्य, ज़रूर, अद्वदाय (दे०) । 
यदश्र-वि० (सं० ) बहुत, अधिक, अपार, 
अनंत । संज्ञा, ख्नी०--अद्शभ्न ता । 
झदस--वि० (सं०) दुमन-रहित. इद्विय- 
निग्रह न करना । अदमनोय--वि० (सं०) 
दमन न करने योग्य । 
च्य इसपैरवी---संज्ञा, छ्ो० यो० (फा०) किसी 
सुक्रदमे की आवश्यक कार्यवाही न करना । 
श इमसत्रूत--संश्ञा, पु० यौ० (फा०) प्रमाणा- 
भाव, सबूत न होना । 
शरद्‌ प्रद्वाज्ञिरी --संज्ञा, रोण यौ० ( फा०) 
रारहाज्ञिरी, अनुपस्थिति । 
झदसरुप--वि० (सं०) जिसका दमन नहो 
सके, प्रचंड, प्रबल । ` प्रद्‌ मनी य--वि० 
(सं अ-- दमनीय) दमन न करने योग्य । 
घ्रदय--वि० (सं०) दया-रहित, निदय, 
निष्ठुर । विलो०- सद्य । 
अद्यनोय - वि० (सं०) जो द्ग्रनीग्र न हो, 
दया केयोग्य जो न हो । 
अदरक - संज्ञा, पु० (सं० आद्रक, फा० 
अदरक ) एक प्रकार का पौधा, जिसकी 
तीच्ण और चरफरी जड़ मसाले भर दवा 
के काम में आती है । 
घद्रकी- संज्ञा, खो० ( सं० आद्रक )' सौठ 
आर गुड़ की टिकिया । वि० ( हि० अ-- 
द्रकना ) जो द्रकी या चिकी न हो 
अदरना--क्रि० ग्र (दे) उड जाना, 
व्यवहार से परे हो जाना । जैसे “यह रीति न 
अदरिगे ”। अप्रचलित हो जाना, खूब 
__* पक्का गाइना। प्रेश रूप--अदराना, ' 
` अ्द्रचाना। Ee 


| अदरसा--संज्ञा, पु (दिण) श्रनरसा, एक 
प्रकार का पकवान, पक्रान्न, या मिठाई । 
पदरा - संज्ञा, पु० दे० ( संर आर्द्रा ) एक 
नक्षत्र । सदरा (दे०) या द्रा । 
धद्राना--कि० ग्र० ( सं० आदर ) आदर 
पाकर शेखी में चढ़ना, इतराना । स० क्रि० 
आदर देकर घमंडी बनाना । 
प्रदर्शन--संक्षा, पु० (सं०) अविद्यमानता, 
असाक्षात्‌, लोप, विनाश, दशन न होना । 
दर्शनीय वि० (सं०) जो दशन या देखने 
के योग्य न हो, बुरा, कुरूप, भद्दा । 
घशझदल--संज्ञा, पु० (अ०) न्याय, इंसाफ । 
आदिल-बि० (अ०) न्यायी । '्रदालत 
- संज्ञा, पु० (०) न्याय की कचहरी । यौ० 
( हि० ऋ --दल ) सेना-रहित, पतन्नविहीन । 
झदल-बदतत--क्रि० वि० ( श्रनु० ) उलट 
पुलंट, हेरफेर, परिवतन, बदलना । संज्ञा, 
पु० आदला-वद्‌ला- परिवतन। 
दलो असंज्ञा, पु० ( अ० ) न्यायी । हि० 
वि० ( ऋ+-दल+ ई ) बिना पत्ते का । 
प्रदचान-अ्द्वायन - संज्ञा, ख्री० दे० (सं० 
_ आघः- चीचे+ हिं० बोन -- रस्सी) खार 
`या चारपाई की विनावट को खींचे रख कर 
कड़ा रखने के लिये पेताने पर छंदों में पड़ी 
हुईं रस्सी । घ्पोरचाइन (दे०) अदवाइन 
--( प्रा० ) ओनचन ८ प्रान्ती० ) | , 
'अद्वार-सज्ञा, पु० (फ़ा०) एक कार्य-नाशक 
योग (उपो० ) (दे०) विश्वास एतवार। 
आदहन--संज्ञा, पुं (सं० आ+ दहन) 
दाल-चावल पकाने के लिये आग पर चढ़ा 
कर गरम किया हुआ पानी । ( सं० अ-- 
दहन ) न जलाना । वि०_-ञ्रदह्म। 
आअद्त्त--वि० (सं०) अचतुर. अपड । 
'प्रदाँत--वि० दे० ( सं० अदंत ) जिसके 
दाँत न हों, ( पशुओं के लिये ) जिसके 
दाँत आये हॉ | 
इप्रदांत - वि० (सं०) जो इंद्वियों का दमन 


प्रदा 


ध्प्रदा-वि० (अ०, चुकता, बेत्राक । संज्ञा, 
स्री (ग्र हाव-भात्र, नख, ढंग, तज्ञ । 
सु० घ्रदा करना--पालना, पूरा करना, 
व्यक्त करना, चुकता करना । अदा दि ज्ञाना 
--नाज़ नखरा करना । . 

घ्परदाइ३ --वि० दे० (अ अदा) ढंगी, चाल- 
बाजी, चालाक । “ सो तजि कहत ओर की 
गरे अलि तुम बड़े अदाई ?-सूबे० । 
झदाग#-वि० ( हि० अऋ--दाए श्र) 
बेदारा, साफ़ निर्दोष, पवित्र । 
अदागी#९--वि० (दे०) निष्कज्ञक, पुनीत, 
बेदाग़ । 

अदाता ( अदात )--संक्षा, पु (सं०) 


कृपण कंजूस । “ पूरब जनम अदात़ 
जानिके ?? सुत्रे । 
अदान# -वि० ( सं० अ-- दाना फ़ा० ) 


अनजान, नादान, ना समक । ( हि० अर -- 
दान ) दान-रहित, कंजूस । झअदाना--वि० 
दे० (सं० अ + दान) कृपण । वि० अदा नौ । 
आदाय गी-संश्ञा, खो० ( भ्र० ) बे बाक़ी, 
चुकता । 
अदाया--वि० दे० (हि० अ+ दया) दया- 
हीनता, कडोरता, निदुंप्रता, निष्ठुरता। 
“भप, अवितरेक, अशौच अदाया??--रामा ० । 
आदायाँ#--वि० दे० (हि० अ्‡द्‌.यौँ) 
वाम, ग्रतिकृज्न, बुरा । र 
झदारा--वि० (सं० श्र + दारा) स्री रहित । 
घदालत-संज्ञा, खो० ( ग्र० ) न्यायालय, 
कचहरी; न्यायाधीश । वि घ'पदालती-- 
अदालत से संबन्ध रखने वाला | ( यो०) 
झदालत-खफ़ीफ़ा--छ्ोडे मुकदमा की 
दीवानी कचहरी। घ्पदालत-दोवानी - 
-संपत्ति या खत्व-सम्पन्धी सामज्ञों के निणग्र 
की कचहरी । अदालतमाल--लगान या 


मालपु ज़ारी-सम्प्रन्धी मामज्ञों का निणग्र करने 
वाली कचइरी । संज्ञा, यो० ( अंदा--लत ) ` 
| त्यनायिका 
GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti ) 


हाव-भाव दिखाने की टेर या आदत 


Digitized by Siddhanta eGggotri Gyaan Kosha 


सूय, आदितेय, रादित्य । ` 


वि .. 


$ 
ध्य दिव्य-ना यक 
~ अअ | 


्रदालती-वि० (अ०) अदालत-सम्बन्धी |. 


अदालत करने वाला, सुक्रदमा लडइनेवाज्ञा | 
सुक्तदसंबाज़ । 

अदाच--संज्ञा, पुर दे० ( हि० अ- दौब) | 
बुरी दोाँच-पंच, अससंजस, कठिनाई । | 

्रदाचत--शश्ष, खी० (अ०, शत्रुता, दुश्मनों 
बेर, विरोध । 

आअदाचती--वि० ( अ छादावत ) अदावत | 
रखने वाज्ञा विरोधी, द्वेपी शत्र, द्वेषमूलक 
विरोधजन्ग्र, रिपु, अरि | 

आदाह&--संज्ञा, खो० (अ० अदा) हाव भाव, 
नखरा । संज्ञा, पु० ( सं० छ+- दाह ) दाह. 
या जलन रहित । 
दिति#--ंज्ञ, पु० (सं०) आदिल 
रविवार । “अदिति लूक पच्छिउ दिसि राहू।' 
बीफे दखिन लंक दिसि दाहू ”--प०। || 

अदिति--संह्ञा, ख्री० (सं०) प्रकृति, पृथ्वी, 
दक्षप्रजापति की कन्या और कश्यप गे 
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*पत्नी, जो देवताओं की माता हैं, इन्हीं से | 
वामन भगवान भो उत्पन्न हुए थे, नरकासुर 
बध पर कृष्ण को प्राप्त होने वाले ब 
इन्हीं को समर्पित किये गये थे दुलोक, | 
अंतरिक्ष, माता, पिता, वाणी । | 
ध्रदिति-नं इन--संज्ञा, पुण यो० (सं०) देवता, । 
सुर, सूर्य, आ दित्यात्मज, अदितिसूचु । | 


अदिति महा तप कीन्हा /--रामा० । 


बुरा । | 
अवदिवय-नायक--पप्ज्ञीि, पु० यो० (संश) 
मनुष्य-नायक) जो नायक देवता न हॅ!) 
बुरा नायक ( साहित्य० ) । खी० 
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| घ्द्प्रि#--बवि० ( सं० दृष्ट), संज्ञा, पु० 

| ग्रह, भाग्य, अलख । 

| दिष्टीक्वि० दे० (संग अ+ दृष्टि 

| अद्रदर्शों, मूख, अभागा, बदक्किस्मत, डुरी 

|. दृष्टि, दृष्टि-होन । 

| अदोठ#--बि० दे० (सं० अदृष्ट) बिना देखा 
हुआ, गुप्त, छिपा, इशि-विहीन, अदोठा । 

अदी।ट--संज्ञा, खो० दे० ( सं० अ+ दृष्टि ) 
चुरी दृष्टि, इश्रहित । 

अदोन--वि० ( सं० ) दीनता रहित, उग्र, 
प्रचंड, निडर, अनम्र, ऊंची तबियत का, 
उदार । संज्ञा, खो० दीनता, अदेन्‍्य । 
वि० ( अ+दौप---भ्र० ) मज़हब विहीन 

| धम-रहित, बे दीन । 

| अदोयप्तान--बि० 
जाये । न 

पदो र--वि० (दे०) सूचम, मदोन, छोटा । 

झदीह--वि० दे० ( सं० अर्दर्ध ) जो दोघ 
या बड़ा न हो, छोटा, लघु, अल्प, हस्व, 
खव । 

अददृंदू--वि० दे० सं० अठूःद प्रा टू रद) 
दुंढ-रहित, निद्वन्द्,, बाधा-रदित, शांत, 
निश्चित, बेजोड, अद्वितीय । 

घ्रदुतिय--वि० दे० (सं० अद्वेतीय) बेजोड, 
अद्वितीय, अप्रतिम । 

'अदूखा--वि० (दे०) अदुखित । 

अदजा--वि० दे० ( सं० अद्वितीम ) बेजोड़ 
दूसरा नहीं । ` देव” अब आस पूजी तू जी 
में अदूजी बसी, दूजी तिय भूलें हू न देखत 
गोपाल हैं?--देव (खी० अदूजी हि० अ -- 
दूजा )। . 

अदूर--कि० वि० ( सं० अ ‡ दूर ) पास, 
समीप, दूर नहीं । 

ध्यदूरदर्शी--विं० (सं०) जो दूर तकन 
सोचे, स्थूल बुद्धि, अनग्रसोच्री, जो दूर- 
देश न हो, ना समर .निबुद्धि। 


सं० ) जोन दिया 


अदरदशिता--संज्ञा, खो० (सं०) नासमझो। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


we २० 


ngotri Gyaan Kosha अद 
ण--वि० ( सं० ) निदाप, दूपण या 

दोप-रहित, शुद्ध, निष्पाप, अदू खन (दे०) । 
वि० अदूषणीय । ; 

शअदूषित--वि० (सं०) निर्दोष, शुद्ध, 
स्वच्छ, झदूखित--दे० । 

अद्व (्य--बि० (सं०) जो दिखाई न 
अलख, इन्द्रियों से जिसका ज्ञान न हो 
सके, अ्रगा चर, लुप्त, ग़ायब, अलक्षित । 

आद्वप्ट--वि० ( स० ) न देखा हुआ, अन्त- 
छान, लुप्त, अगोचर, श्रलक्ष । संज्ञा, पु० 
(सं० ) भाग्य, क्रिस्मत, अधि, और जल 
आदि से उत्पन्न हाने वाली आपत्ति 
दुर्भाग्य, प्रकृतिजन्य उत्पात । 

ध्द्वग्टंप्‌दष---पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) किसो 
काय़ सें स्वयमेव छूद पड़ने वाला, बिना 
बनाये बनने वाला । 

प्रद्वश्टपूर्थे-वि० यो० ( सं०) जो पहिले 

खा गया हो, अद्भुत, विलक्षण, धर्मा 

थम को संज्ञा ( नंयायिक ) अदृष्ट आत्मा 
का धम ( वेशेपिक ) बुद्धि-धम ( सांख्य- 
पातंजलि ) खो० अद्वृग्यपूर्वा । 

अद्वष्ट-फल--रुंज्ा, धु० यो०( सं० ) पूव 
कृत कमा के फल, सुख, दुख आदि, अज्ञात 
परिणाम । 

ग्रद्धरवाद-पंज्ञा, १० ( सं० ) परलोकादि 
परोक्ष बातों का निरूपण करने वाला 
सिद्धान्त, भाग्यवाद । 
अद्वृश्वादी--संज्ञा, पु० ( सं० ) अद्ृश्चाद 


का मानने वाला । विधि-विधानघादी । 


छदुरा--संज्ञा, पु० (सं०) जो देख न सके । 

ऋद्ठण्ार्थ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह शब्द- 
प्रमाण जिसके वाच्य या अथ का इस संसार 
सें साक्षात्‌ न हो सके, जैसे स्वग. इश्वर । 

देख #--वि० दे० ( सं० ऋन देखना हि० ) 
जों देखा न गया हो, जो न देखा जाय, न 
देने वाला, छिपा हुआ, अलेस्ट, अदृश्य, 
गुप्त, अच्ट । “ऊधो तुम देखि हू अदेख 
रहिबो करो”-रल्रा०। | 


- जळू 
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वपदेखी--वि० दे० ( दि० अ -- देखी) न | अद्धी--संज्ञा, खो० ( सं० अड ) दमड़ी का 
देखी गई, जो न देख सके, डाही, द्वेषी, | आधा, एक पेसे का सोलइवाँ भाग, एक 
बालु । बहु० ० अदेखे, अदेखो (न्न० । बारीक और चिकना कपड़ा, तनज़ेब । 

श्रदेय--वि० (सं०) न देने के योग्य, जिसे | घट्सुत-- वि० ( सं०) आश्चर्यजनक, विल 
न दे सके । “श्रदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः” | क्षण, विचित्र, अनोखा, अनूठा । संज्ञा, पु 


--रघु० । किसी का न्यास या धरोहर । | काव्य के नव रसा में से एक जिसमें विस्मय 
“तुस कह कछु भ्रदे्र जग नाही” | की घुछता प्रगटित की जाती है (काव्य०) | / 
रामा० । ह २ अदभुतालय--फक्षा, 9० यौ० ( सं भत 
शादेयदान-संहा, पु० यो० (सं०) अयाग्य | | आलय ) आश्चर्यजनक वस्तुओं का घर, 
पात्र को दिया गया दान, अपात्र का दान । | श्रज्ञायवधर ! अद्श्चुतायण, अद्भुताः 


घप्रदेव--संक्षा, प० (सं०) असुर, राक्षस, 
दैत्य । खी० अदेवी- आसुरी, राक्षसी । 
अदेस#--संज्ञा, पु० दे० ( सं०, आदेश ) 
आज्ञा, आदेश, प्रणाम, दंडवत (साधु ) । 
“ञौ महेस कह करों अदेसू?---प० । 
संज्ञा, पु० अंदेस--अदेशा ,अंदेशा ,आशंका । 
संम, पु ( हि० अ + देश ) विदेश, जो 
अपना देश न हो, परदेश । 
झदेह--वि० (सं०) बिना देह का,शरीर-रहित । 
संज्ञा, पु० कामदेव, अनंग, अतज, विदेह । 
दोण &वि० (देऽ) अदोप, दोप-हीन । 
अदोखी--वि०. द्‌० (सं० दोषी) निर्दोपी । 
ष्य्रदोखिल&-वि० दे० (सं० अदोप) निर्दोप । 
“सुतै एंचि पिय आप त्यों, करी अदोखिल 
आय?--वि० । 
घप्रदोष&--वि० (सं०) निदोप, निप्कलंक 
बेऐब, निरपराध, निचिकार । दे० रदास । 
विलो०--सदोष । 
ग्रदोरीई--संद्य, खो ( सं० ऋद + वरी 
हि० ) उदं की. दाल से सुखाकर बनाई हुई 
बरो, कुग्हडौरी, मिथौरी । 
श्द्धक्-वि० दे० (सं० अथ) आधा, अध | 
अद्धरज#--संज्य, पु० दे ( सं० चध्वयुः ) 
एक प्रकार का यज्ञ कराने वाला पुरोहित 
होम-कत्ता अचुरज (दे०) । | | नक्षत्र । न 
अद्धा--पंक्षा, पु० दे० (सं० अड ) किसी | अद्वि--संक्ष, पु० (सं०), पवत, पहाड़ 
वस्तु का आधा मान, पूरी बोतल की आधी | द 
नापवाली बोतल । खी० अद्धो । | 


वास, अ्द्सुतायार। 

अद्झ्ुतापमा- संज्ञा, खो० यो० (सं० अद्भुत. 

पमा) उपसालंकार का एक सेद, जिसमे 

उपमेय के उन गुणों को दिखलाया जाता हूँ. 
जिनका होना उपमान में सम्भव नहीं होता. 
( के० )। + 

शप्र र२र--वि० (सं०) पेटार्थी, लोभी लालची 
पेटू, स्वाथी । व 

इपद्य--क्रि बि० (सं०) अब, आज, अभी | 

प्रयतन -- वि० (सं०) ग्रथजात, आज का 
उत्पन्न, एक काल विशेष (सं० व्या०) विज्ञो 
अनद्यतन । 

घझद्यापि- क्रि वि० यौ० सं० अद्य 4-अपि) 
आज भी, अभी तक, आज तक । क. 

अद्यावधि - क्रिश वि० यो० ( सं० अद्यन 
अवधि ) अब तक, भ्राज.से लेकर, अथाः 
रम्भ ( समय परिच्छेदाथक अव्यय )। | 

अद्क--संश्ञ, खो० (सं) आङ्गक, आवी 
कच्ची सोंड, अद्रख । हू 

अद्गवव्य--संज्ञा, पु० (सं०) सत्ताहीन, अवस्तु 


रहित, दरिद्र ॥ : | 
शरदा ७-संश्ञा, खोर ( सं० आद्रा ) एश 
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घझटिकोतला zeny dpsed enone MR लक 
अद्रिकीला - संज्ञा, खो ( सं० ) भूमि, 
पृथिवी, मेदिनी, अवनि, रसा | 
'्रद्रिञ--संज्ञा; ५० (सं) शिल्लाजीत, गेरू । 
पवंतजात वस्तु, अ ह्िजात । 
| घद्रिञा--संहा, खी० ( सं० ) ग्रद्रितनया, 
। पावती, बृक्त, पहाड़ पर उत्पन्न होने वाली 
' लता, गंगा, शैलजा, अद्रिजाता । 
अद्वितनया--संज्ञा, ख्रो० यौ० ( सं० .) 
पावती जी, गंगाजी, अद्विनंद्नी, 
अद्विसुता, शेलजा, २३ वणा का एक वृत्त 
(पिं )। 
अद्विपति--संज्ञ, पु० यो० (सं०) अद्विराज, 
पर्वतराज, हिसालय़, नगराज । 
अद्विवह्चि---संह्ा, खी० यो० ( सं० त्रद्रि-- 
वह्नि ) पर्वतोत्पन्न अग्नि, ज्वालासुखी की 
आग । 
श द्रिश््ङ्ग--संश्ञा, पु० थो० (सं०) प॒वत के 
ऊपर का भाग, चोटी, शेल शिखर । 
शअद्वितीय--वि० (सं०) अकेला, एकाकी, 
जिसके समान दूसरा न हो, बेजोइ, अनुपम, 
प्रधान, सुख्य, विलक्षण, अतुर्य, अग्रतिम । 
फऊल्नेत--वि० (सं०) एकाकी, अकेला, 
अनुपम, वेजोड़, एक, द्वैतरहित, भेद-रहित, 
अद्वितीय, शंकराचाय का मत जो वेदान्त 
के आधार पर है ओर जिसके अनुसार जीव 
ओर ब्रह्म में भेद नहीं, दोनों एक हें, संसार 
मिथ्या है, त्रह्म ही सत्य है। संज्ञा, पु० 
ब्रह्म, ईश्वर । संज्ञा, खो० 'अद्वेतता । 
धअद्धेतवाद--संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
दाशनिक सिद्धान्त, जिसमें एक चेतन्य ब्रह्म 
की सत्ता को छोड़ कर और किसी भी वस्तु 
या तत्व की सत्ता नहीं मानी जाती, और 
आत्मा और परमात्मा में भी अभेद साना 
जाता है इसे ब्रह्मवाद या वेदान्तवाद्‌ भी 
कहते हैं । ी 
अद्वेतवादी--संज्ञा, पु० (सं०) अद्वेंत मत 
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- अधकपारी-पअ्धकपाली 
अधः-अव्य° (सं०) नीचे, तले। संक्षा, 


स्री० पैर के नीचे की दिशा । संज्ञा, पु० तल, 
पाताल । . प 
अधःपतन - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० तरघः-- 
पतन ) नीचे गिरना, अवनति, अधःपात, 
दुर्दशा, दुरति, धग ति, विनाश । 
छवः्पात--सज्ञा, पु० यो० (सं) पतन, 
- नीचे गिरना, दुर्दशा, अवनति, ध्वंस, 
विनाश, दुर्गति, अधोगति । 
यो० (सं) 


घ्रथःप्रस्तरया- संज्ञा, पु० 

कुशासन, तृणशय्या । 

अध्ःशिरा-संज्ञा, पु० यो० (सं०) अधोमुख, 
सूयवंशीय त्रिशंकु राजा । 

प्रघःत्तिप्त--संक्षा, पु० यो० (सं०) अधस्त्यक्त, 
निंदित, ययाति राजा, त्रिशहु । 

झशध्व-अव्य० द्‌०. ( सं० अथः ) नीचा, 
तले, आधा । वि० ( सँ० कडं, प्रा 
अद्ध ) आधा-शब्द का सूचम रूप, ( यौगिक 

.संज्ञाओं सें) आाधाआआध । जेसे--अघ- 
कचरा, ्रधखुला । अधश्राधे-क्रि० वि० 
( दे०) आधे-आधे । “जाको अधऊरध 
अधिक सुरफायो है'”--रल्रा० । 

शधक्त--वि० (सं) नीचे किया हुआ, 
अघचेपण, अधोङत । 

अधकचरा--वि० यौ० दे० ( सं० अरं 
-+-कच्चा हि) अपरिपक, अधूरा, अपूण, 
अकुशल, अदत्त । खो० अधकचरी । 

यधक्चरी-वि० ( दे० ) अधूरी आदि। 
वि० ( सं० अघं + कचरना हि० ) आधा 
कूटा-पीसा, द्रदरा, आधा कुचला हुआ । 

अआध्वकच्चा--वि० यौ० (दे०) आधा कच्चा, 
अपरिपक्क । 

आअधकछार--संक्षा, पु० यो० (दे०) पहाड़ी 
इरी भरी उपजाऊ भूमि । 

ग्धकपारी-पधकपाली--एशा, खी० यो० 
( सं० करघे--कपाल--सिर ) आधे सिर का 
दद्‌, आधासीसी । दे० ( सं० अघे+ 
शीश)सूर्यावत्ती| |... 


एस सम 
RD 


शघंकरो 


अधकरी--संश्ञा, खो० यो० ( अधकरी--एंा, खो० यो० ( हि० आधा+ । निधन, कंगाल, दीन, धन-हीन, ग़रीब 


कर ) मालगुज़ारी, महसूल या किराये की 
आधी रक्तम जो एक नियत समय पर अदा 
की जाये, क्रिस्त । 
घधकहा--वि० यो० ( हिं० आधा-|-कहना) 
अस्पष्ट रूप में कहा हुआ, अधस्फुटित, आधा 
कहा हुआ, अर्धकथित । खी० रधक ही । 
अधकदी-अधिकही--वि० (दे०) अदकही, 
अधिक । 
घय्रधखाया--वि» यो० ( हि० आधा 
खाना) आधा खाया हुआ, आधे पेट, जिसने 
पूरा नहीं खाया । 
अधखिला-वि० यो० (हि० आधा-- खिला) 
आधा खिला हुआ, अ्रधंविकसित । खो० 
अधखिली । “ मधुप अभी अधखिली 
कली है, परिमल नहीं, पराग नहीं ।” 
अधखुज़ा--वि० यो० ( हि» आघा-- 
खुलना ) आधा खुला हुआ, अधस्फुटित । 
खी० ग्रधखुली । “अधखुले लोचन आ 
अधखुली पलकें”--पझा०। 
झधगति--संक्ष, खो० यो० दे० ( सं० अधो- 
गति ) पतन, अधोगति, दुर्दृशा, दुर्गति, 
वनति ।. 
अगो संज्ञा, खो० यो० (सं०) नीचे की 
इन्द्रियाँ,.गुदा आदि । 
ध्रधघट%--वि० दे० यो० ( हि० आधा + 
घटना ) जिससे ठीक अथ न निकले, अटपट, 
कठिन । ( यौ० अध --आधा {- घट--घड़ा ) 
आधा घडा ।. 
घ्रधचरा--वि० यो० ( हि० आधा +- चरना ) 
आधा चरा या खाया हुआ, अधखाया । 
गप्रथजरा- वि» ( दि० ) आधा जला 
हुआ । यों ही अध युक्त भ्रन्य शब्द देखो । 
अधड़-ध्मध ३%--वि० दे० ( सं० श्रधर ) 
न ऊपर न नीचे, निराधार, उटपराँग, असं- 


बद्ध, बेसिर-पैर । खी० अधड़ी--आधार- | 


रद्वित। ॒ 
झधन#-विं० पु० ( सं० अ-+घन ) 
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दरिद्र, निधनी, निधन, अधशधनी । | 
आझधतिया-वि० दे० ( हि० आधघ- | 
आना ) याच आने या दो पैसे का, एक | 
ताँबे का सिद्धा । | 
आझधज्ञा--पंज्ञा, पु० दे० यो० (हि० आधा+ | 
आना ) आध आने का पुक सिक्का, टका। | 
खी० पअधजी । | 
'्ध्पई— एंज्ञा, खी० दे० (हि० आधा--पा) | 
एक सेर के आउचे भाग या पाव के आधे | 
भाग की तौल या नाप, २ छुटाँक का बाद। | 
झधणऊर--संज्ञा, धु० यो० ( सं० अधर) | 
अधर, अंतरिक्ष, बीच ( कब्री० ) । कि० ¦ 
बि० बीच सें, अश्च पर (वे) आधी दूर | 
पर, बीच सें । । 
आअधवर#- संझ, ० ( हि० छाया न-बाट) | 
आधा साग, आधा रास्ता, चीच, मध्य में, 
आधी दूर, घ लियर । अधियार (दे०)। 
आअधथवलुधध-वि० दे० € सँ० अघ --बुध ) 
अधं-शिक्षित, कम पढ़ा, यासक, संद बुद्धि | । 
धवेसू%&--वि० पु० दे० ७ ( सं० र्ध 
वयस ) अधेढ़, म्रौ, मध्यम अवस्था | 
का। खी० श्रघ्ैली । 
खअधम-वि० (सं) नीच, निकृष्ट इ, 
पापी, दुष्ट; अपकृष्ट, निंदित। संज्ञा, ४० | 
उपपति, अधम नायक ( काब्य )। | 
आअधमई#--संज्ञा, खो० दे० ( हिं० अघम न 
ई ) नीचता, तुच्छुता, अधमता, धमार 
(दे०) | 
झधमऋण-झधमर्णा--संज्ञा, पु० यौ० (सं) 
ऋणो, धर्ता, देनदार, बुरा ऋण । र 
आअधमता--संज्ञा, खो० (सं०) अधम १ 
भाव, नीचता, खोटाईं, खोटापन, तुच्छता | ' 
अधमम्यतक--संद्षा, पु० (सं०) छोटा ना! | 


आधा मरा हुआ, 
(दे०) । खी० अ्धमरी । 
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अक्षम्‌ 

चश्चमर्श्‌--संश्ञा, पु: यो० (सं०) ऋणी । 

यध्चसा-— ( दूती )--संक्म, खी० (सं) 
नायक या नायिका को कड़ी या कडु बातें 
कह कर संदेशा पहुँचाने वाली दूती, 
( नाथिका-भेद) । संज्ञा, खी० (सं०) मिय या 
हितकारी नायक के अति सी अहित या बुरा 
व्यवहार करने वाली स्री या नायिका, 
( चायिका-भेद्‌ ) । 

आअधम्तााइ४--संज्ञा, ख्ो० ( हि० अधम-- 
आई-प्रत्य० ) अधमता ।“पर निंदा सम नहिं 
अधघसाई?--रामा० । 

अधमांण---संज्षा, पु० यो० (सं०) नीचे के 

` अंग, पैर, निकृष्ट अवयच । 

आध्षम्राशस--वि० यो० (सं०) नीचाति- 
नीच, अधसात्यधम । “वैद्य-विद्याधमाघसा” 

अधमुआ-वि० (दे) श्रधमरा । ख्रौ० 
अधमुर । 

श््रथमुस्त्र- संज्ञा, पु: दे० ( सं० अधोमुख ) 
मुँह के बल, आओंधा, उलटा, नीचे सुख किये। 
खी० अधमुखी, नमितानना, भ्रधोसुखी । 

अधर-संह्ा, पु० ( सं ) नीचे का ओ, 
ओठ । संज्ञा, पु० ( हि० अ--घरना ) बिना 
आधार का स्थान, अंतरिक्ष, निराधार, 
पाताल, अधस्तल्ल, योनि, स्मरागार । वि० 
जो पकड़ में न आवे ( अ-- घरना-- 
पकड़ना ) चंचल, नीच, बुरा । क्रि० वि० 
अंतरिक्ष में, बीच में, मध्य में । “ गूढ़ कपट 
प्रिय वचन सुनि, तीय अधर डुधि रानि”-- 
रामा०। “अधर धरत हरि के परत”--वि० | 
घु०--अधर में कूलना, पड़ना, लटकना 
---अधूरा रहना, पूरा न होना, पशोपेश में 
पड़ना, दुबिधा में पढ़ना । अधर में 
छोड़ना, डालना--बीच में या आधी दूर 
प्र छोड़ना, मंफधार में डाल देना, पूरा 
साथ न देना। अधर का त्रिशंकु होना, 
करना या बनाना--बीच में अरका देना, 
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_ प्रधमं 


अधरज--संज्ञा, पु० यो० (सं० श्रथर + रज ) 
रोठा की ललाई, सुखी, ओठों पर की पान 
या मिस्सी की रेखा । 
अधरधी--बि० (सं) तुच्छ बुद्धि । 
ध्धर-एान--संज्ञा, पु०्यो०( सं० ) ओष्ठ का 
चुम्बन । 
अधरवुद्धि--वि० यो० ( सं० ) नासमक, 
अवबूक, ध्यधरवुध्रि (दे०) “ तीय अधर 
बुधि रानि ?--रामा० । 
अधरमक%#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अधमं ) 
ग्रधम, पाप, दुष्कम | वि०--अधरमी । 
अथरमश्चु—संज्ञा, पु० यो० (सं०) अधर- 
रस, अधरारूत । 
अधररस--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अधरा- 
स्त, 'योठा की मिठास, अधरारस ( दे० ) 
“ ह्वे सुरली अधरारस पीजे ? --रस० । 
शधराधर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) दोनों 
गोड । 
आअधरा---संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रधर ) ओठ, 
अधोदिक्‌ । वि० नीचा, अधीर, अंधा । 
आअधरात--संज्ञा, स्त्री» यो० दे० ( सं० अघं 
+ रात्रि) आधी रात । 
यधरास्रत--संल्ञा, पु० यौ० ( सं० अधर -- 
अमृत ) बद्नास्ूत, अधर-सुधा, ओठों का 
रस, “पीचे सदा अधरास्॒त पे”--'सने'० । 
अधरीकृत--क्ि०वि० वि०(सं०) ग्रघोरत, 
अपवादित, पराहत, तिरस्कृत, निन्दित । 
अधरीभूत--वि० (सं०) विप्रकृत, अधरी- 
कृत, पराहत, अधोभूत, 'यधोळत । 
अधरोत्तर - वि० यो० (सं०) ऊँचा नीचा, 
अच्छा बुरा, कम-ज़्यादा । क्रिण वि० ऊँचे- 
नीचे । 
झधम--संज्ञा, पु० (सं०) घमं के विरुद्ध, 
कुकर्म, दुराचार, पाप, दुष्कम, . अन्धेर, 
अन्याय, विधम, धम-विरोध, अधरम (दे०) 
पुराणानुसार ब्रह्मा की पीठ से इसकी उत्पत्ति 


. कहीं का न रखना । “ तैसे सक्ति दौन्हो हुईं, इसके वाम भाग में अलचसी या 
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है जो इसी से स्याही गई दै। 


आअधरमोत्मा 


ध्रधर्मोत्मा--वि० पु० यो० (सं०) अधर्सी, | 
पापी, अन्यायी । 
घअ्रधर्माचारी--वि० पु० यौ० (सं०) नीच 
आचार वाला, दुष्कर्सी, दुराचारी, कुकर्मी । 
ध्रधमिष्ट--वि० पु० (सं०) अति दुराचारी 
पापिष्ठ, अनाचारो, कुमार्गी, अघी, कुकर्मी । 
धआध्यर्मी--वि० पु० (सं०) पापी, दोषी, दुरा- 
चारी, कुकर्मी, कुमार्गी, दुष्कृती । 
झरध्चवन--वि० (दे०) आधा, अद्ध, सम 
साग । क्रि० स० 'ध्चना--अ्रधियाना । 
अधवा--संज्ञ, खो०( सं० अ + चब--पति ) 
. विधवा, बिना-पति की खरी, रॉड । 
धवार, घधवाइ-संज्ञा, खो (दे०) 
आधा थान, आअधाई, आधे घर के आदमी 
आधे हिस्सेदार, घधियार, अ्धियारी । 
झधसे रा, अधसेरवा--संह्ा, पु० यो० (दे० 
झाघा--सेर ) दो पाव का मान, आधे सेर 
का बाड, अस्सेरा ( प्रा० ) । 
वप्धस्तल--सपंक्षा, पु०. यो० (सं०) नीचे की 
कोठरी, नीचे की तह, तहख़ाना, अधसरुतात, 
अधरतल, अधरात । 
झधस्तात--अब्य० क्रिंश वि० (सं) नीचे 
की ओर, नीचे । 
घधाक--संज्ञा, खो> ( हि० ) धाक-रदित, 
आतंक-विहीन 
आअधाधंध-क्रि० वि० ( हिं० ) अंघाधंध, 
अन्घेर, अनाचार, अन्याय, अत्यधिक । 
घछधान--उंज्षा, पु (दे०) तेल आदि । 
आ्धान्य--पंज्ञा, पु० (सं) जो धान्य न 
हो, अखाद वस्तु, कुअज्न, बुरा धान्य, न 
खाने योग्य अन्न, अधान | 
प्रधार--पंक्षा, पु० दे० ( सं० आधार ) तल, 
आधार, अवलंब, सहारा, आश्रय, आहार, 


सहारा, घधारा ( दे० ) । “ तासु तात | 


तुम ग्रान अधारा '-रामा० । 
घधारी- संज्ञा, खी० (सं० 
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. ज्यादती, विशेषता,बढ्ती,बइदि, घ्या थि 


अधिकरण | 


सामान रखने का झोला या थेला ( यात्रा 
में ) । वि० खी० जी को सहारा देने वाली, | 
पिया । “ अधारी डारि कंधे माँ, यहें दोरयों 
वह दौ रयो” । 
आधामिक--वि० ९ सं० अधमं+इक ) | 
घसदीन, पापी । 
प्रघार्य-- वि० (सं०) अग्राह्य, न रखने योग्य। | 
झाधाघरड--वि० पु० दे० (हिं० आधा ‡ | 
टना ) आधा आदा हुआ, अधोग | 
( दे०) दूध । | 
आधि--डप० (सं०) जो शब्दों के पूव लगाया 
जाता है, इसके अर्थ होते हैंः-उपर, ऊंचे 
जैसे-अ्रधिराज, अधिकरण। प्रधान, सुख्य, 
जैसे--अधिपति । अधिक, ज्यादा जसे - । 
गधिमास । सम्बन्ध से,जैसे - आध्यात्मिक | | 
ऊपरी भाग, ईश्वर, सामने, वश सें, समीप। | 
ध्यधिक--विं० (सं०) बहुत, ज़्यादा, विशेष, | 
अतिरिक्त, बचा हुआ, फ़ालतू। संज्ञा, पु" 
एक श्रलंकार जिसमें आधेय का आधार | 
की अपेक्षा अधिक प्रगट किया जाता १ | 
( काच्य० ) न्याय में एक निग्रह-स्थान| 
विलो०--न्यून । 
झधिकतर- वि० (सं० अधिक + तर-प्रत्म०) | 
दूसरे की अपेक्षा अधिक, अति अधिक | 
क्विच वि० प्रायः । 
घअधिकतम--वि० ( सं० अधिक तर्म 
प्रत्य» ) अत्यन्त अधिक, बहुतों की अपा 
अधिक । 


घझधिकता--संज्ञा, खो० (सं०) बहुतायत । 


ग्रधिकन्तु-- अज्य० (सं०) 
अप्र, विशेषतः । 
घअधिकमास--संझ, पु० यो० (सं०) ` 
मास, लोंद का महीना, 


hs 
Ca 
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आअधिकाई 
आधार, साँतवाँ कारक, प्रकरण, शीपक, 
दशन शास्त्र सें आधार विपय, अधिष्ठान, 
आधिष्त्य, अधिकारकरण | 

यधिकाई-संश्ञा, ्ली० (हि० अधिक + आई) 
अधिकता, बढ़ती, सहिमा, बड़प्पन, ज्यादती, 
अध्िकई (दे०) उमा न कछु कपि की 
अरधिकाई ?--रासा० । 
अधिकाना#--क्ि० अ० ( सं० अधिक ) 
दे० अधिक होना, बढ़ना । “ देखत सूर 
आगि अधिकानी, नभ लों पहुँची-फार ?। 
( प्रेरणार्थक ) बढ़ाना, उभाड़ना, अधिक 
करना । “ नेन न समाने भ्रधिकाने आँस 
ऐसे अरी ??---रसा० । 

आझधिका र--संज्षा, पु० ( सं० अधिक -+ कृ -- 
घञ्‌ ) कायं-भार, प्रभुत्व, आधिपत्य, हक़, 
दाचा, स्वत्व, प्रधानता, प्रकरण, अख्तियार, 
, क़ब्ज़ा, ग्रासि, सामथ्ये, शक्ति, योग्यता, 
जानकारी, लियाकत, शीषक, रूपक के 
अधान फल की प्राप्ति की योग्यता ( नाठ्य 
शाख) {ॐ वि० पु० (सं०अधिक) अधिक | 

शधिकारस्थ--वि० (सं) वश में रहने 
वाला, जमींदारी में बसने वाला, अधिकार- 
ग्राप्त । 

अधिकारी--संज्ञ, पु: ( अधिकारिन्‌ ) प्रभु, 
स्वामी, स्वत्वघारी, हक्कदार, योग्यता या 
क्षमता रखने वाला, उपयुक्त पान्न, वह पात्र 
जिसे प्रधान फल प्राप्त हो ( नाव्य० ) 
पुजारी, पंडा, स्थान या. मठाधीशों के 
उत्तराधिकारी, एक जाति। खी० आअधि- 
कारिणी । ` 

घधिकाव---संक्षा, पु ( हि० ) आधिक्य, 
अधिकता । ` 

अधिरऊत--वि० (सं०) अधिकार में आया 


हुआ, उपलब्ध, प्राप्त । संह, पु० अधिकारी, 


अध्यक्ष, निरीक्षक, जाँच करने वाला, नियो: 
जित, काय संलग्न, आय-च्यय निरीक्षक । 


झधिक्रम--संज्षा, पु० (सं०) चढाव, चढ़ाई, 
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झधिगत--बि० (सं०) प्राप्त, पाया हुआ, 
अवगत, जानकार, 


जाना हुआ, 
स्वर्गीय, मुक्त । 
प्रथिगस--पंज्ञा, पु७ (सं) पहुँच, ज्ञान 
गति, परोपदेश से प्राप्त ज्ञान, ऐश्वय, 
बड़प्पन, गौरव । 
शधिज्य--वि० (सं०) धनुप पर ज्या चढ़ाये 
हुये, धनुगण नियोजित, युद्धार्थी, सक्त । 
८ केशेरधिज्य धन्वा विचचार दावम. ?? 
रघु० । यो० अधिउ्य घन्चा । 
झधित्यका--संज्ञा, ख़ी० (सं०) पहाड़ के 
ऊपर की समतल भूमि, ऊंचा पहाड़ी मैदान, 
टेबुल-लेंड, झेरो, तराई, कोह । “अधित्य- 
कायामिव धातुमह-यां??--रघु ० । 
अधिदेघ, अधिदेघता--संज्ञा, पु० (सं०) 
इष्टदेव, कुलदेव । खो० अधिदेधी । 
अधिदेवी- संक्षा, खी० (सं०) इष्टदेवी, 


कुल-देवी । 
शधिदेष--वि० (सं०) देविक, आकस्मिक । 
आअझधिदेवत--संज्षा, पु० (सं०) वह प्रकरण 
या मंत्र जिससें अग्नि, वायु, सूर्या दि देव- 
ताओं के नाम-कीतन से बह्म-विभूति को 
शिक्षा मिले, सुख्य या इष्ट देवता, सूर्य- 
मंडलस्थ, चिन्ता करने योग्य पुरुष, ब्रह्म 
विद्या, देव वल । वि० देवता-सम्बन्धी । 
घप्धिनायक--संक्षा, पु० (सं०) सरदार, 
मुखिया, प्रधान व्यक्ति । खो० अधि- 
नायिका । 
अधिप--संक्षा, पु० (सं०) स्वामी, मालिक 
राजा, प्रभु, सरदार ! संज्ञा, पु० आधिप्य। 
अधिपति- संहा, पु० (सं०) नायक, नेता, 
राजा, सरदार, मालिक, प्रभु, स्वामी, अफ़- 
सर, सुखिया । खी० अधिपत्ञो - रानी 
नायिका, मालकिन। संहा, पु० ्राधिएत्य। _ 
अधिभोतिक--वि० ( सं० आधिभौतिक ) 
आधिभोतिक, सांसारिक, ऐहिक। 


ज्ञात, 


Do ल. 


न» न 
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अधिया 


र ) अधिकमास मास। | 


९2. 


~ 


ध्यधियाना 


भाग, आधा हिस्सा, गाँव में आधी पट्टी 
की ज्ञमींदारी, खेती की एक रीति जिसके 
अनुसार उपज का आधा तो खेत के मालिक 
को और आधा श्रम करने वाले को मिलता 
है, ऐसे ही गाय के बच्चों के मूल्य का आधा 
था बच्चा गाय के मालिक को और आधा 
या बच्चा उसे चराने तथा रखने वाले को 
दिया जाता है। संज्ञा, पु० आधी पट्टी का 
मालिक, आधे का हिस्सेदार, अधियारी । 
मु०--अधिया पर उठाना--( खेत या 
गायादि के बच्चों का ) आधे सारे पर देना। 
झधिया पर देना--देहातों में बेचने को 
रीति जिसके अनुसार अनाज के आधे के 
बराबर बेचने वाला अपनी चीज़ देता है । 
झधियाना-क्रि० स० दे० ( हि० आघा) 
आधा करना, दो समान भागों में बॉटना, 
 अंधियावना । 
अधियार, अधियारी--सं्ा, पु दे० 
( हि० आधा ) जायदाद का आधा हिस्सा, 
आधे का हिस्सेदार, चह ज्ञमींदार या 
असामी जो गाँव या ज़मीन के आधे का 
मालिक हो, आधा बॅटाने वाला, मध्यभाग, 
जायदाद की आधी हिस्सेदारी । खो० 
अधियारिन । 
अधियारी-संझ, पु० (हिं० अधियार) आधे 
की हिस्सेदारी, आधे का हिस्सेदार, आधा 
हिस्सा बटानेवाला, (दे०) अधियाइता । 
झधिरथ--संज्ञा, पु: (सं०) रथ हॉकने 
वाला, सारथी, रथवान, गाड़ीवान, बड़ा 
रथ, कण का पिता, सूत । अधिरथ- 
खुत--संद्षा, पु० यौ० (सं०) अधिरथात्मज, 
कण्‌ । 


अधिराज--छंज्ञा, पु० (सं०) राजा, बाद- 


शाह, महाराज । खी० अधिराजी । 
इपधिराज्य--संज्ञा, पु० 
साञ्राज्य। 


अधिरोहण --सह, ५० (०) चहना, र | 
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(बं) राय, 


वशतापन्ष, लाचार, विवश, ४ 


| ao ya Colle 


अधीन | 
शधियास-- संज्ञा, पु० (सं०) रहने का 
स्थान, निवास-स्थल, शुभ की प्रथम क्रिया | 
नित्यता, सुगंधि, खुशबू, विवाह से पू 
तेल-इलदी चढ़ाने की रस्म, उबटन, प्रति 
वासी, पड़ोसी, विल्ञश्य तळ व्हरना। | 
जधिवासी--ंक्षा, ५० (सं० अधिवासिन्‌) | 
निवासी, रहने दाला, वसने वाला, अतिवासी 
परोसी । खी० घ्यधिर्वा | 
छश्चिवेद्न--ंच्ञा, पु० (सं०) संस्कार विशेष, 
विवाह । 
झणिवेशन--संज्षा, पु० (सं०) बैठक, संघ, 
जलसा, विचाराथ कहीं पर सभा या जमाव! 
अधिष्ठाता-- संज्ञा, पु. (सं०) अध्यक्ष 
सुखिया, प्रधान, जिसके हाथ में काय-भा | 
हो, इश्वर, रक्षक, पालने वाला । सी 
ध्धिष्ठात्री । | 
आअधिछाल--संज्ञा, पु० ( सं) अधि--स्थान: | 
अनट ) वासस्थान, नगर, शहर, स्थिति 
क्यास, पडाव, आधार, सहारा, प्रभाव | 
चक्र, व्यवहार-चक्र, अध्यशन 
स्थायी, वह वस्तु जिसमें अम का आरो 
- हो, जैसे--रज्ज में सर्प का, भोक्ता और भोग 
का संयोग ( सांख्य ), अधिकार, शास | 
राज-सत्ता । ) 
धअधिष्ठान-शरीर--संज्ा, ५० यौः (१ 
मरणोपरान्त पित-लोक में आत्मा के निवा | 
का सूच्म शरीर । 
घधिष्ठित-वि° (सं०) उहरा हुआ स्थापित, 
निर्वाचित, नियुक्त । हैः 
धीत वि (सं०) पढ़ा हुआ, पठि 
शिक्षित । “अधीतमध्यापितमजितं यशो” ! 
'्य्रघीति- संज्ञा, खो० (सं०) अध्ययन, पठ. | 


ध्यधीती -वि० (सं०) कृताध्ययन, अ, | 


विशिष्ट । संज्ञा, पु० छात्र, विद्यार्थी । 
छाधीन- वि० (सं०) झाश्रित, स॑ 
वशीभूत, सेवक, आज्ञाकारी, 


| संहा, ६० दास, सेवक | 


अंधानता 


| विध ene NM Kosha 


धोनता--पंक्ष, खी० (सं०) परवशता, 
।` परतंत्रवा, मातहती, लाचारी, येबसी, दीनता, 
गरीबी, दास, अधीनताई | 
अधीनत्ता--मपज्ञा, ख्ी० (हि० अधोन -- ता) 
अधीन होना, वश सें होना । 
अधोर--बि० ५० (सं०) घैय-रहित, घबराया 
हुआ, उद्विग्न, बेचेन, व्याकुल, चंचल, 
विह्वल, उतावला, विकल, आतुर, कातर, 
असंतोपी । संज्ञा, पु० अपंडित, उतावला, 
। सोह को प्राप्त । संज्ञा, खी० अधी रताई (दे०) । 
| अधीरता--संज्ञ, खो० (सं०) धेय-विही: 
| नता, घबराहट, उतावली, आतुरता, बेकली । 
| अधीरज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अघेग्ये ) 
। अधोरता, घबराहट, अधेय । 

। अआधोरा--प्ंज्ञ, ख्री० (सं०) नायक में अन्य 
| नारी-विज्ञास सूचक चिन्ह देख कर अधीर 
| हो प्रत्यक्ष कोप करने वाली नायिका, धैयं- 
| रहित खो, चंचला, विद्यत, चपला । 

। अधोश--ंज्ञा, पु० (सं०) प्रधोस (दे०) 
| स्वामी, मालिक, अध्यक्त, भूपति, राजा, 
। अधीश्वर, चक्रवती, मंडलेश्वर । 
| अधोश्वर--संह, ९० (सं०) अधिपति, 
| राजा, स्वामी, पति, अध्यक्ष, ईश्वर, अधी- 
¦ खुर (दे०)। 
प्रघुता-र्‍क्रि० वि० (सं०) अब, साम्प्रतसू, 

संप्रति, आज -कल, इदानीम_, अभी । (वि० 
आधुनिक ) । 

' झधुनातन--वि० (सं०) वतमान काल या 
| समय का, साम्प्रतिक, हाल का । विलो०-- 
। सनातन। 

। अधूत--संज्ञा, पु० (सं) अकंपित, निभय 
| निडर, ढीउ, उचक्का । संज्ञा, खो० अधूताई। 
| अक्षूरा--वि० ( हिं०्अघ +पूरा ) अपूर्ण, 


ह असमा, आधा, जो पूरा न हो। खो० 


अधूरी । 

| प्रधेड-वि० ( हि» आधा --एड प्रत्य० ) 
ढलती जवानी वाला, बुढ़ापे और जवानी 
के बीच की अवस्था बाला, अधबेसा, प्रौढ । 


थ्धोसुखं 
अधेन-संज्ञा, १० (दे०) अध्ययन (सं०) 
पढ़ना | 
अधेय--वि० ( सं० अ+-धेय ) न ध्यानं 
करने के योग्य । (दे०) अध्येय, पढ़ने कै 
योग्य । 
आअधेला--संन्ञा, पु० (हि० आधा + एला--- 
प्रत्य०) । धरेल, आधा पैसा, एक सिक्का । 
सान करे बड़ी साहिबी की पर दान में देत 
न एक अधेला”। खी० 'अघेला (श्रेली)। 
घधेलो-ंज्ञा, खो० (दे०) रुपये का आधा 
सिक्का, श्रेली (दे०) । 
धथेय - संज्ञा, पु० (सं) अधीरता, उतावली 
श्राकुलता, अस्थिरता, धीरज । 
अघेयंवा न--वि० (सं०) श्रातुर, व्यग्र, अधीर। 
आअधो--अव्य० ( सं० अघः ) नीचे, तले । 
संज्ञा, पु० नरक । 
अधोगत--वि° (सं०) अवनत, पतित । 
अधोगति संज्ञा, स्नो० (संश) पतन, अ्रव- 
नति, दुर्गति, दुदंशा, अधःपतन | 
अधेगमन--संश्ञा, पु० (सं०) नीचे जाना, 
पतन । 
अधेगामी--वि० पु० ( सं० अधोगामिन ) 
नीचे जाने वाला, अवनति या पतन की 
ओर जाने वाला । वि० खो० अधेगामिनी 
-- पतिता, कुमाग गामिनी । 
अधोातर$--संश्ना, पु० (सं अघः +-उत्तर) 
दोहरी डुनावर का एक देशी मोटा कपड़ा । 
घधोथम--संहझ, पु० यो० (सं० अघः+- 
अधम) अति नीच, नीचातिनीच । 
प्धाभुवन--संक्षा, पु० यौ० (सं० पाताल 
राजा बलि के रहने का स्थान । 
ध्धेमस्तक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्य- 
वंशीय त्रिशंकु राजा, नीचे सुख किये हुए, 
नीचा सिर, अधोभाल । 
आअधेमार्ग--पंज्षा, पु० यो० (सं०) नीचे का 
रास्ता, सुरंग का माग, गुदा । 
प्रघासुख--वि० यो० (सं०) नीचे सु ह किए 
हुए, ओंधा, उलटा । कि० वि० थोंधा, सुद 
के बल । खो० अधोसुखी । 
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घछधोलंचं 


'प्रध्रोलं प--संज्ञा, पु० यो० (सं०) लंच, वह 
सीधी रेखा जो दूसरी सोधी रेखा पर इस 
प्रकार आकर गिरे कि उसके पाश्‍ववती दोनों 
कोण बराबर और समकोण हों (रेखा०)। 
अध्ालिस्जित-वि० यो० (सं०) निम्नांकित । 
'प्रधादाखु--संश्ञा, पु० यो० (सं०) अपान 
वायु, गुदा की वायु, पाद्‌, गोज्ञ । 
ग्रघारच, अघेष्ध --कि० वि० यौ० (सं० 
कछच--ऊ्डा') ऊपर नीचे, 'पथऊर (दे०) 
“ज्ञाको अधऊरध अधिक सुरमायो है” 
--रल्ला० । 
आध्यत्त -संक्षा, पु० (सं०) स्वामी सालिक, 
नायक, सरदार, मुखिया, अधिकारी, अधि 
दाता, अध्यच्छ (दे०) । 
«प्रध्यक्षतता-संक्षा, पु० (सं०) तत्वधारकता, 
जायकत्व, देख-रेख, निगरानी में, प्रधानता । 
आअध्यच्छु%--सशा, पु० (दे०) मसु, प्रधान । 
व़्रध्ययन-संक्षा; ५० (सं०) पठन-पाठन, 
पढ़ाई, पढ़ना, अभ्यास । 
अध्यत्तर--पंज्, पु० यो० (सं०) प्रणव, 
झंकार, ओं, ड”, ओम्‌ । 
अध्यवसाय--संज्ञा, ५० (सं) लगातार 
उद्योग, सतत उद्यम, उपाय, यत्न, परिश्रम, 
उत्साह, आस्था, निश्चय, इढ़तापूचक किसी 


कार्य में लगा रहना, उत्तम काम करने की 


उत्कण्डा, कम-दढ़ता, संलग्नता । 
ग्रध्यवसायी - वि० ( सं० अध्यदसायिन. ) । 
लगातार उद्योग करने वाला, उद्यमी, उत्साही, 
उद्योगी, परिश्रमी, कमण्य़ । 
स्यध्यशन- क्षा, पु० यो० (सं०) भोजन कर 
चुकने के बाद ही फिर भोजन करना, अधिक 
मात्रा में खाना, अत्यशन | | 
अध्यशनी = वि° (सं०) अधिक खाने वाला। 


ग्रध्यस्त-वि० (सं०) किसी अधिष्ठान 


अम रखने वाला, जैसे-रस्सी में सप का 
(वेदः) भंत |. | 
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श्र 
| . सम्बन्धी । यो० अध्यात्म-विचार, अध्यात्म 


_ ग्रष्याराप= फंसा, ० (सं) एक व्या. | 
> El ह >: 26: 
आ्ध्यात्म--संशा, पु० (सं०) अहा-विचार, | दूसरे में लगाना, 


| 
अध्यारोप | 


तत्व । 


| 
अध्यात्म-रामायण--संहा, ३० यो० (सं) 


एक रास-काच्य अथ । 


आझध्यात्महुश--संहा, ५० यो० (सं०) ऋषि, 


सुनि, ास्म-दशक । अध्यात्मदर्शी, 
अध्यात्म दशा । | 
छाष्यात्मरस--संह्ञा, पु० (सं०) नह्म-ज्ञान मे| 
में लगे हुए । खो० अध्यात्म रता--अधा | 
स्मनिष्ठा, जीवात्मा, परमात्मा; परमार्थिकता,। 
अध्यात्मालुरक्ति, अध्यात्साचुराग । | 
अध्यात्मरति--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) आत! 
या ब्रह्मविद्या या विषय में अचुरक्ति। | 
अध्यात्मवाद--संज्ञा, ५० यो० (सं °)ग्राा 
परमात्मा-सम्बन्धी विवेचन या सिद्धान्त 
चेदान्तवाद । 4 
अध्यात्मचादी--संज्ष, पु० (सं०) अध्या 
सिद्धान्त का मानने चाला, वेदान्ती द, 
निक । ‘| 
अध्यात्मविद्या--संज्ञा, स्लो यो० य 


ब्रह्मविद्या, आस्मतस्व-विपयक शास्र । 
अध्यात्मिक--वि० दे० (संण अध्यालि)) 
आतमा-सम्धन्धी । संज्ञा, ख़ो० (दे०) अभ्य 
त्मिकता, आध्यात्मिकता । । 
य्रध्यापक--संझा, पु० (सं०) शिक्षक, 33 
पढ़ानेवाला, पाठक, उपाध्याय, उस्ताद. 
खी० अध्यापिका--शिच्षिका। | 
अध्यापको--संह्य, खो० (सं०) पढ़ाने * 
काम, सुदरिंसी, शिक्षण-क्ाय । 
'्रष्यापन--संश्ञ, पु०(सं०) शिक्षण, 
का काय | वि० अध्याएत । र 
अध्याय---संह्म, पु० (सं०) अंथ-विभाग ` 
प्रकरण, परिच्छेद, सग, पर्व, अक | | 
ध्रध्यायी--वि० (सं०) अध्याय 
अध्याय-युक्त । जैसे--अष्टाध्यायी। 


भर 


ध्रध्यारो पएण 


मिथ्या कल्पना, अन्य में अन्य का श्रम और 

। आरोपण | 

¦ अध्यारोपण-- संज्ञा, पु० (सं०) दोपारोपण । 
वि० अध्यारोएणीय, अध्यारापित । 

अध्यारोहण--संज्ञा, पु० (सं०) आरोहण, 

। ऊपर चढ़ना । वि० अध्याराहणीय । 

| अध्यारोही---पंज्ञा, पु० (सं°) आरोहणकर्ता, 

। चढ्ने वाला, अध्यारोहक । 

। अध्यास--संज्ञ, पु० (सं०) अध्यारोप, अम, 

| भूल, एक वस्तु सें दूसरे की कल्पना, निवास, 

| मिथ्या ज्ञान, आक्षेप, मिथाग्रह । 

। ध्यासन--संह्ञा, पु० (सं०) उपवेशन, 

| बैठना, आरोपण । वि० अध्यासित । 

| अध्यासी--वि० (सं) कृतनिवास । वि० 

| अध्यासित--उपबिष्ट, बैठा हुआ । 

। अध्यासत्ति-वि० (सं०) छृताराप, उपविष्ट । 

| भ्ध्यासोन--वि० (सं०) आसनस्थ, कृता- 

| श्रिवशन, उपविष्ट, बैठा हुआ, आसीन । 

| अआध्याहरण--सश्ञा, पु० (सं०) कल्पना या 
| वितक करना, विचार या बहस करना, वाक्य 

पूर्ति के लिये उसमें ऊपर से कुछ न्य 

शब्द जोड़ना, अस्पष्ट वाक्य को दूसरे शब्दों 
में स्पट करना। वि० ध्याहरणीय । 

| घ्रध्याद्य र---पंज्ञा, पु० (सं ०) थाकांक्षा, वाक्य- 

+ पूर्ति के लिये शब्द-खोज तथा शब्द योजना, 

वाक्य के लुप्त शब्दों को खाज कर रखते हुए 

उसे पूरा कर स्पष्ट करना, वाक्‍्य-पूर्ति के लिए 

। शब्दयाजना । 

| । अध्यूढा--पसंज्ञा, ख्री० (सं०) वह खी जिसका 
| पति दूसरा विवाह कर ले, ज्येष्ठा पत्नी 
Ee या परिणीता स्री । 

अध्येय-वि० खी० (सं०) पढ़ने के योग्य 
( स० अध्ययन ) अध्ययनीय (छ ¬-ध्येय) 
लक्ष के अयोग्य, लचय-र हित । 

अध्येता--संज्, पु० (सं०) छात्र, शिष्य 
विद्यार्थी, पढ़नेवाला, पाठक । 

भा० श० को०---३ ० 
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अन्‌ 
अध्येषणा--संश्ञा, खी० (सं) याचना, 
सांगना, सादर प्रार्थना, अशन, अध्ययनेच्छा। 
अध्नव-वि० (सं) चंचल, भ्रस्थिर, डंवा- 
डोल, अनिश्चित, बेठौर-ठिकाने का, क्षणिक। 
आअध्य---संज्ञ, पु० (सं) माग, पंथ, रास्ता, 
वार, पथ । “अध्वपरिमाणे चः?ः--पा० । 
अध्यग - संज्ञा, पु० (सं०) पथिक, यात्री 
बटोही, सुसाफिर उष्ट, सूय, खेचर, 
वृक्ष विशेष । यो० अध्यगसन । 
अध्वगा--संज्ञा, खो० (सं०) गंगा, भागी- 
रथी, जाह्नवी, सुरसरि । 

ग्रश्वयामो - संज्ञा, पु० (सं०) पथिक, यात्री, 
पंथी, सुसाफ्रिर, बरोही । 

अध्यज्ञा-- संज्ञा, खी० (सं०) व्रृक्त विशेष । 
वि० ( अ-- ध्वजा ) ध्वजा या पताका से 
रहित । संज्ञा, यो० अध्वज्ञात, अध्वजञ । 

अध्वनीन- संज्ञा, पु० (संश) पथिक, पर्यटन 
या भ्रमण करने वाला, यात्री, मुसाफ़िर । 

अध्यन्य---संज्ञा, पु० (सं०) पथिक, यात्री । 

प्रध्वज--वि० (सं०) ध्वज-रहित । संज्ञा, पु० 
मार्ग से उत्पन्न, रज । 

घभ्वलि ¬ वि० (सं) ध्वनि या शब्द-विहीन। 

शप्रध्वंस--संज्ञा, पु० (सं०) ध्वंस या नाश- 
रहित । 

अध्य र--संज्ञा, पु (सं०) यश्‌, याग, वसु- 
भेद, सावधान, सचेत, सजग । 

ध्वयं-संह्म, पु० (सं०) यज्ञ॒ में यजुर्वेद 
के सन्त्रों का पढ़ने वाला ब्राह्मण, होमकर्ता, 
इसका सुख्य काय है यज्ञ-मंडप में यज्ञ-कुंड 
रचना, यज्ञीयपात्र, समिध, जलादि का 
एकत्रित करना, अग्नि प्रदीस करना और 
यज्ञ में यजुवद के मन्त्र पढ़ना, अधुरज, 
अधरज्ञ (दे) । 

घध्यान्त--संज्ञा, पु० (सं०) इषत्‌, अंधकार, 
सन्ध्याकाल, तमोरहितः। ख्री० घ्रध्वान्ता । 
न्‌--अव्य० (सं०) अभाव या निपेध सूचक, 
ना; नहीं, बिना, रहित, जेसे-अनधिकार । _ 

होने वाले शब्दों 


` छनः 


'के पूव आता है, जैसे--अन-|- चार = 
अनाचार । प्यंजनाथ हिन्दी शब्दों में भी 
यथा--अनजान, अनपढ़ । 

छ्रनः--संज्ञा, पु० (सं०) शकट, अन्न, जननी, 
जन्म, अत्यदप काल । 

घ्रनंग--वि० (सं०) बिना शरीर का, अंग- 
रहित, . विदेह । संज्ञा, पु० आकाश, मन, 
कामदेव, मदन, मनसिज, मनोज, सनोभव, 
प्रद्युम्न, रति-पति, कंदप, स्मर । “एक ही 
भ्रनङ्ग साधि साध सब पूरी अ्रब” - रल्ला० । 
( क्रि० अनंगना ) 

घ्रनंगक्रीड़ा - घंज्ञा, खी० यो०'( सं० अनङ्ग 
--नीड़ा ) रति, सम्भोग, सुक्तक नामक 
. विषम बृत्त. का एक भेद ( पिं० ) । 
'्रनंगभीम--संहा, पु० (सं) ११०४ ई° 
में उड़ीसा पर राज्य करने वाले तथा जग- 
न्नाथ जीका मन्दिर बनवाने वाले एक 
राजा । 

झनंगना# -कि० अ (सं) देह की सुधि 
न रहना, विदेह होना, सुधि-डुधि सुलाना । 

अनंगशेखर--संज्ञा, पु० (सं) दंडक नामक 
चर्णिक बृत्त का एक भेद (पिंश) । 

खझनंगा--वि० (हि० अ--चज्ञा---9० नभ) 
जो नग्न न हो, जो बदमाश या वेशम 
-नहो। 

अनंगारि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० अनज्ञ +- 
ऋरि ) कामदेव के शत्रु, कामारि, मदन-रिपु, 
"शिव, महादेव, त्र्यंबक, कंदप-दर्पःदलन । ` 

अनंगी--वि* यो० (संश) ( अन-+अज्जी ) 
अंग-रहित, बिना देह का, विदेह । संहा, 
पु० ( सं० ऋनङ्गित्‌) ईश्वर, कामदेव । 
(ख्री) अनंगिनो । यौ० (अन्‌--अंग 4 ई) 
जो अंगी या देही न हो । 


| 
Digitized by Siddhanta d88ngotr Gyaan Kosha अनद्न | 


|| 
° च 


अनन्ता, सूत का एक गंडा जिसे भादों सुदी | 
चतुदेशी ( अनन्त चतुर्दशी ) के चत के दिन 
बाहु पर बाँधते हैं, अभ्रक, अबरख, सिंदुबार 
वृक्ष, अनन्तजित नाम के जेनाचायं, काश्मीर 
देश का एक राजा । संज्ञा, पु० ब्रह्म । संज्ञा, | 
खो० अनंतता । “संतत अनन्तता विधान 
जब छुरै गो?---रल्ला० । । | 
ञनन्तगीर--संज्ञ, पु (सं) स्वर-भेद, | 
सद्गीत-शाख । ‘च 
अनन्त-चतुरदशी--घंज्ञा, खी० यो० (सं | 
भादों शुक्क चतुर्दशी, जिस दिन लोग अनन्त | 
देव का ब्रत रहते हैं और अनन्त बाँधते है! | 
इस ब्रत को अनन्त ब्रत कहते हैं । | 
अनन्‍्तसूल - संह, पु० यो० (सं) प | 
पौधा या बेल, जो रक्त-शोधक होत! है| 
ओऔपधि विशेष ।. | 
इप्रनंतर--क्रि० वि० (सं०) पीछे, उपरांत, 
बाद, निरंतर, लगातार, अनवकाश, अब्मः' 
वहित, समीप, पास, पश्चात्‌ । | 
अनंतरज--संज्ञा, ५० (सं) चन्रिया से! 
उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र, या क्षत्रिय से सा 
स्त्री के गर्भ से उत्पन्न सन्तान । | 
ग्रनन्तचिज्ञय--संक्ञा, पु० यौ० (सं०) युषिं | 
हिर के शङ्क का नाम । | 
अनन्तवं:य--वि० यौ० (सं०) अपार पोर 
असीम बल । संज्ञा, पु० ईश्वर । gl ' 
शनं ता--वि० ख्री० (सऽ) जिसका अंत | 
पारावार न हो । संज्ञा, खो० श्वी, पावत! 
कंलियारी, अनन्तमूल, दूय, पीपर, अ 
सुत्र | वि० पु० (दे०) अनन्त । “अस्द | 
तोरी केहि विधि करों अनन्ता”-रामा® 
ग्रनंद-संज्ञा, पु० (सं०) चौदह वर्णे £ 
एक वृत्त । संज्ञा, पु० दे० (सँ° न 
आनन्द । वि० ( अऋ--ननन्‍्द--छुत्र ) पा यी 
पुत्र का, (दे०) आनंदा । “ राई पति 
अनंद भरी?--रामा० । i 
` अनंदन-वि० ( सं० अ+नन्दच ) “१ 


घ्रनंदना 


अनंदना*--क्रि» ग्र० दे० ( सं० आनन्द ) 
आनन्दित या प्रसन्न होना, खुश होना। 

. “तब भैना-हिसवंत नन्दे” रामा० । 
अनेदो--संज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का 


धान । वि० दे० (सं० आनन्दी) आनन्द्युक्त। | 


( खी० ग्रानंदिनी, अनं दिनी ) । 
अनंभ--वि० (सं० अन्‌--अम्म) बिना पानी 

का.। &वि० दे० ( सं० अन-- ंह-विज्न ) 

निविभ्न, अबाध । 

अन# - कि० वि० ( सं० अन ) बिना 

बरोर । वि० दे० (सं० अन्य) अन्य, दूसरा 


अनत । “कहि जु चलो अनही चितै, योठनि री 


ही में बात”--वि० | 
` अनअहिधात--संज्ञा, पु० यौ० (हि० अन -- 
द अहिवात--- सौभाग्य) वैधव्य, विधवापन, 
.._ रंडापा। वि० खो० अनअहिवाती । 
| झनइच्छा, अनिच्छा--संज्ञा, . ख्रो० ( दे०, 
= सं० ) अरुचि, इच्छा-हीन, बिना चाह के, ये 
| मन, निष्प्रयोजनता, अनीहा। वि० श्यन- 
| इच्छित (अनिच्छित) अनभीए, अरुचि से । 
| अनइस--वि° ३० (देश) अनैस, अनिष्ट 
| (सं० बुरा, अनीठ (देः) व्यथ, निकस्मा । 
. खी० अनइसी, अनसी (ब०), अनैसो । 
| “हित अनेसो ऐसो कौन उपहास अरी” 
। --प्मा०! 
| भ्रनत्रमतु - संज्ञा, खो० दे० (सं० अन-- ऋतु 
= अनुतु) ऋतु के विरुद, बेऋतु, बेमोसिम 
अकाल, ऋतु-विपयय, ऋतु-विरुद्ध व्यापार । 
अनक#--संक, पु० (दे) आनक (सं०) 
नगाड़ा, सुदूंग, नीच । 
| 'प्रनकना&--क्रि० स० दे० ( सं० आकरन ) 
| सुनना, छिप कर या चुपचाप सुनना, उनाना। 
| अनकरीब--क्रि० वि०( उ० फ़ा०) लग- 
निकटतः, प्रायः । श्रनकरीवन्‌ । 
अनकहा-वि० दे० ( हि० अन+-कहना ) 
बिना कहा हुआ, अकथित, अनुक्त, न कहने 
के योग्य । संज्ञा, खो अनकही, 
<अनकहुनी--न कहने योग्य, घुरी बात । 
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अनगढ़ 


मु० अनकही देना- कुछ न कहना, चुप 
रहना, या होना । “तुम तो कही अ अनः 
कही लीनी सबे?--रत्ना० । 
अनख--संज्ञा, पु० यो० ( सं० अन--अक्त 
--आँख ) ऋध, रोप, -नाराज़ी, दुःख, 
रलानि, खिन्नता, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, भट, 
अनरीति, डिठौना, काजल की बिन्दी जिसे 
नज़र से बचाने के लिये बच्चों के माथे पर 
लगाते हैं, कुढ़न, द्रोह ।  भाव-कुभाव 
अनख-आलसहुँ --रामा० ॥--“ सुनि 
अनख भूप उर गावे ”--छुञ्न०। वि० ( सं० 
अ+ नख ) बिना नख या ना.खूनः का । 
अनखना#---किं० ग्र दे० ( हि० अनख ) 
क्रोध करना, गुस्सा होना, रिसाना, रुष्ट 
होना, रोप करना, अप्रसन्न होना । ` 
ग्रनखाना--कि० स० (दे०) अप्रसन्न या 
नाराज़ करना । 
झनखाये--क्रि० वि० दे० (हि० अन -- खाना) 
बिना खाना खाये, भोजन बिना) “जो तू 
ग्रनखाये रहै, कस कोऊ अनखाय”?--रही ०। 
अनस्ाहट--संज्ञा, खी० ( हि० अनखाना-- 
हट प्रत्म ० ) अनख का भाव, नाराज़, कोध, 
रोप, अभ्नसन्नता । 
घप्रनखी%६--वि० ( हि० अनख ) क्रोधी, जो 
शीघ्र नाराज़ हो जाये, गुस्सावर । वि० 
(अ-- नखी ) बिना नखवाल।, नख-विहीन । 
अनखोंहा#+$-- वि० ( हि» अनख ) 
क्रोध से भरा, कुपित, रुष्ट, चिडचिडा, 
जल्द गुस्सा करने चाला, कोध दिखाने वाला, 
अनुचित, बुरा, ( सूबे० ) क्रोधी दीपक 
( कवि० ) । खो० अनखोंहोी । क्रिश वि० 
अनखो हें“ हेरि अनखोंहँ सोहें फेरि 
बंक भोहे फेरि ?-.* रसा० ?। [ 
अत्तगढ-वि० ( अन्‌-|- गढ़ना हि० ) बिना 
गाढ़ा हुआ, जिसे किसी ने बनाया या गढ़ा 
न हो, स्वयं भू, बेडौल, सा उजडु, 
अक्खढ़, बेतुका, ` डोल, 
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अनगशित 0902040/ छवकाशा ७9०0 ७/०१०७ नक्त 
'ध्ननगढ़ा--वि० पु० (दे०) टेढ़ा, अशिक्षित, | खी० (दे०) अगनाई, | 
वळू, भद्दा। अनगढ्ली--वि० स्री (दे०) गँगन ( सं० ऑगणु ), अगनेय्या। | 
बेडौल, बेढंगी, भद्दी । इ्रनघ--वि० ( सं० अन्‌+छाय ) निष्पाप 
इप्नगणित--वि० दे० ( हि० अन्‌ --गणित निर्मल, सुकृति, पुण्यवान, पवित्र, शुद्ध । | 
सं० ) अगणित, बहु संख्यक, अपार, असं- | संञा 3० पुण्य, अनघा, ( खो० ) सुन्दर, 
ख्यात, घ्यनगनित, अनगिनती (दे०) । | अच्छे गान का फल । वि०--अनघी । | 
प्रनणन%--वि० दे० ( सं० न्‌ +गणन ) | अलघरो--ऊछंज्ञा, खी० दे० ( हि० सं० अन्‌ | 
अगणित, बहुत । खी० अनगनी- | ॐ चरी ) चुरी सायत, कुसमय, चुरी घड़ी। | 
बेशुमार । “ अनगन भाँति करी बहु लीला  अनघेरी%--वि० दे० ( हि० अन-+घेरना ) | 
जसुदानन्द्‌-निवासी ”--सूर० । बिना बुलाया हुआ, अनाहुत, निमंत्रित । 
झनगना--वि० दे० ( हि० अन्‌न-गिनना ) | झलघोर#--संज्ञा, 9० ( सं० घोर ) अंधे, 
न गिना हुआ, अगणित, बहुत । संशा, ३० | अत्याचार, ज्यादती, अन्याय, 'अनाचार | 
गर्भ का आउवाँ महीना । वि० जो घोर न हो । | 
झनगनिया--वि० (दे०) अगणित, बेता- | अलघोरी--वि० ( हि० अनघोर ) अन्यायी । 
दाद । “ बरा-बरी वेसन बहु भॉतिन व्यंजन | दभि, वि० चुपचाप, अचानक । “ जीति पाह 
अति अनगनिया ?-- सूर० । (दे०) अनघोरी आये ?--छुन्न० । 
सिमा नचहा--वि० दे० ( अन्‌ -- चाहना | 


लगला कि भ” के ना, जान. | अर्त, अनभीष्ठ, जिसकी चाह न ] 
व स्री० अनचही । 


बूर कर बिलम्ब करना, आगे न बढ़ना, न 

जाना । “ मुँह धोवति एंडी घसति, हँसति 

अनगवति तीर !£--वि० | 
झनगान।--क्रिण अ० (दे०) अनगवना । 
छनणिन--वि० दे० ( हि० अन - शिनना ) 


|| 


करे, न चाहने वाला, न चाहते हुए 
निर्मोही | संज्ञा, पु० प्रेम न करने वालां। 
कि० वि० न चाहते इए । 


असंख्य, बे शुमार, बहुत, अगणित । अनचाहा--वि० पु० दे० ( हि० ) अनमी्ट। 
घनगिनत--वि० दे० ( हि० अन्‌.-|-गिनना) खी० अनचाही । ' 
बेतादाद, बहुत, घ्यनगिनतो । प्रनचीता--वि० पु० दे० ( अन्‌-- नीता] 


अविचारित, अचितित, जिसका विचार *| 
रहा हो, जिसका अनुमान भी न किया गप. 
हो । क्रि० वि० (दे०) अकस्मात, अचो" | 
धोखे में । वि० खो० अनचीती- ग स | 
हुईं, अचिंतिता । | भ 
वनचीन्हा#$ -वि० दे० ( हि० अनून 
न्हना ) अपरिचित, अज्ञात, बे परि 
अनजान । ग्रनचैन--संक्षा, लौ० ( ६ / 
“चैन, अशांति, बेचैनी । र जं 
० | अनछुत--बि० दे० (सं०अ-च्त) | 


झनगिना--वि० पु० दे० ( हि» अन्‌ -- 
गिनना ) न शिना हुआ, असंख्यात्‌, अपार, 
अगणित । खी० झअनगिनी 

छालनभझि--विं० ( सं० अन-|- अग्नि ) श्रति- 
स्वति-विहित. अग्नि-होन्न, ` कम-होन, 
निरग्नि, अग्नि-चयन-रहित यज्ञ । संज्ञ,ख्रो० 
श्चि का अभाव, अग्नि-राहित्य । 

ध्नगैरी#--वि० दे० ( झ० गैर ) शेर, 
प्राया, अपरिचित । वि० (दे०) झनगी । 
जो अपना न हो, सगान हो। संब, 


अनजान, बेजान पहिचानका, Nanya Mah 


आनछा 


घपनद्धता$---वि० (दे०) बिना इच्छा का, 
अनिच्छित । 

अनछीला--वि० दे० ( हि० ) अनछिज़ा, 
बिना चिला, छिलका-समेत, अनारी । 

अलजान--वि० दे० ( हि० अन्‌ +- जानना ) 
अज्ञानी, नादान, अपरिचित, अज्ञात, ना- 
समझ, अज्ञातकुलशील, अजान (दे०) 
( यही शब्द टीक भी है,. जाने के आगे अन 
प्रत्यय न आना चाहिये क्योकि यह 
शब्द्‌ व्यंजन से प्रारम्भ होता है ) । क्रि० 
वि० अनजाने, बिना जाने-वूफे, बिना जाने 
साने । वि» खी० ध्यनजानी । स० क्रि० 
च्रनजञानना। 

अनजानना--किं० अ० ( हि० ) न जानना, 
बिना जाने । “ छुमहु चूक अनजानत केरी” 
--शामा० । 

अनजामा--वि० (दे०) बंजर, ऊसर, मरु, 
याँझ, बिना उगा, उत्पत्ति-श क्ति-विहीन 
अफला । 

अनजीवित--बि० (दे०) प्राणहीन, स्त; 
सुदा, शव । “ अनजीवत सम चौदह प्राणी” 
--रामा० । वि० दे० ( सं० अन्य जीवित ) 
श्रन्याश्रित, यन्योपजीवी, अन्यजीवी। 

घशनजीवी--वि० दे० ( सं० अजीची ) जीव 
हीन, अन्योपजीवी, अन्याश्चित । 

उपनटक्ष-संक्षा, पु० दे० ( सं० शन्त ) उप- 
द्रव, अन्याय, अनीति, अनाचार, अत्याचार। 
(दे०) गाठ, गिरह, एंड । “ सो सिर धरि 
घरि करहिं संब, मिटिहि अनर अवरेव ? 
--रामा० । 

धनडीठ#, अनङ़ीठा- वि° दे० (सं० अन 
+दृष्ट ) बिना देखा, न देखा हुआ । 

झनड्वान--पंक्ा, पु० (सं०) बैल, साँड 
वृषभ, अनट्क (सं०) अंडू (दे०) । 

घनत - वि० (सं० अ--नत) न झुका हुआ, 
सीधा, अनेक ( सं० अनंत) क्रिश वि० 
(सं० अन्यत्र ) दे० और स्थान, दुसरो जगह 
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ह अन्यन्न; और कहीं, अते दिः | ha Vid | 


अनध्याय 


मन अनत कहाँ सुख पाचे”--सूर० । “झुनत 
बचन फिर अनत निहार? - रामा? । 
झनति--वि० (सं०) कम, थोड़ा, अति का 
उलटा, थोड़ा । संज्ञा, खी० नम्नता का अभाव, 
अहंकार, गव, मद । 
अनदेखा--वि० पु० दे० (हिं० अन + देखना) 
बिना देखा हुआ, अदेखा, न देखा हुआ । 
भ्रष्ट, गुप्त । खी० अनदेखी । “देखी अनदेखी 
अनदेखी भई देखी सी” रसा० । 
अनयतन--ज्ञा, पु० (सं०) जो आज न हो 
जो अद्यतन न हो। 
अनद्यतन भविष्य--संक्षा, पु० यौ० (सं०) 
संस्कृत में भविष्यकाल का एक भेद (ब्या०)। 
अनद्यतनभूत-संज्ञा, पु० यो० (सं०) भूत 
काल का एक भेद्‌ (व्या०) । " 
अनधन--संज्ञ, पु यौ० (दे०) अन्न-धन, 
धन-धान्य, सम्पत्ति, ऐश्‍वर्य, अन्यघन, बिना 
घन | 
अनधिकार--संझ, पु० यो० (सं०) अधिकार 
का अभाव, बेबसी, लाचारी, अयोग्यता, 
अक्षमता । वि० अ्धिकार-रहित, अयोग्य, 
अख्तियार न होना। यो० अनधिकार- 
चर्चा- जिस विपय में गति न हो उसमें 
राँग अडाना। वि० झनधिकारी । 
अनधिकार-चेष्टा -संज्ञा, खी० यो० (सं) 
नाजायज इरादा, अनुचित विचार। 
अनधिकारी वि० (सं० अनधिकारिन) जिसे 
अधिकार न हो, अयोग्य, अपात्र । खो० 
अन्तधिकारिंणी । संज्ञा, खो० अनधि- 
कारिता ।_ 
अनध्यवसाय़र-संह्म, पु० (सं०) अध्यचसाय 
का अभाव, अतत्परता, ढिलाइ, किसी वस्तु 
के सम्बन्ध में साधारण अनिश्चय का वणन | 
किया जाना । SU 
अनध्याय- संज्ञा, पु० अ वह दिन जिसमें 
न नाही है, जिस. 
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चनन्ना त 


अमावस्या, परिवा, अष्टमी, चतुदंशी, और 


पूर्णिमा, छुट्टी का दिन । 

झनज्नास--पंज्षा, पु० दे० ( पुत॑० अवानास) 
रामबाँस का सा एक छोटा पौधा जिसके 
डंठलों के अंकुरों की गाठे खटमीठी और खाने 
योग्य होती हे । 

घप्रनन्य-वि० (सं०) अन्य से सम्बन्ध न 
रखने वाला, अद्वितीय, अप्रतिम, एकनिष्ठ, 
एक ही में लीन। जैसे--अ्रनन्य भक्त । संज्ञा, 
पु० (सं०) विष्णु का एक नाम, जिसके 
समान दूसरा न हो । खी० ग्रनन्या । 
श््रनन्यता - संज्ञा, खी० (सं०) एकनिष्ठा, 
अन्य से सम्बन्ध रखने का अभाव, 
अह्वितीयत, आस्मीयता । 


इप्रनन्वय--संक्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का' 


अलंकार, जिसमें एक ही वस्तु उपमान ओर 
उपमेय दोनों रूपों से कही जाती है। 
(काव्य०)। वि० अन्वय-रहित, (अन-नहीं +- 
अन्वय-त्रंश) वंशहीन । 
खनन्वित--वि० (सं) असम्त्रद्ध, पथक; 
अयुक्त, अंडबंड, जिस पद्य का अन्वय न हो । 
ध्यनपच--संज्ञा, पु० दे० (हि० श्रन्‌ ।-पंचता) 
अजीण, बद्हज़मी, अफ़रा, अपच, अरुचि, 
चमन । सु"--किसी वस्तु से अनएच 
या अझजीणण होना उस वस्तु से अरुचि, 
घृणा होना, चित्त हट जाना । बात का 
घनपच रहना--बात को गुप्त न रखना । 
श्रनपढ़--वि० दे० (हि० अन्‌ -- पढ़ना)बेपढ़ा, 
अपठित, सूख, निरक्षर, अर (ढ़, पअनणढ़ा 
(दे०) अशिक्षित । खी० अनपढ़ी । 
घ्नपत्य--वि० (सं० अन्‌ +- पत्य) निस्सन्तान, 
निवेश, पुत्र-हीन, अपुत्र, निपूता (दे०)। 
संज्ञा, खी० अनपत्यता, खो० आनपन्या । 
घ्रनपत्रप—वि° (सं) निलज्, बेशम, बेहया 
लजा-रहित, फूहड । 


अनतपराध-वि° (सं०) निर्दोष, निरपराध, : 


शुद्ध, दोप-हीन, सचरित्र वि° अनपराधी 
--निदोपी, निरपराथी॥ | 
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तुम हमें जिवायो चाहत अनबोले हे 


| र ध्यनवोत | 
झनपाय--वि० ( सं० ) अनश्वर, अक्षय, | 
अनाश्य, चिरस्थायी । संज्ञा, पु० अलंकृत। | 
अनपायी वि (सं० ) अचल, स्थिर, | 
उपाय-रहित, अविनश्वर, दुभ, इद, नित्य। | 
“पद, सरोज-अनपायिनी-भक्ति सदा सत- 
संग”--रासा० । खी० अनपायिनी । 
श्रनपेक्त-वि० (सं) बेपरवा, लापरवाइ, | 
स्वाधीन, निरपेक्ष। वि० अनपेक्तणीय। | 
घझनपेक्तित--विं० (सं०) जिसकी परवाह न | 
हो, जिसकी चाह न हो, अनिच्छित, अनः | 
चुरुद्ध, वर्जित । संज्ञा, खी० अनपेक्षा।॥ | 
अनपेक्त्य--वि० (सं०) जा दूसरे की अपेच्च 
न करे, जिसे किसी की परवाह न हो। | 
अनाँस® - संह, ख़ी० (दे० अन --फॉस) | 
मोक्ष, मुक्ति अबंधन । | 
झनबन--संज्ञा, पु० दे० (हि० ्न-†-वनना) । 
बिगाड़, विरोध, खटपट, वैमनस्य, फूट) | 
बि० भिन्न-भिन्न, नाना, विविध । “पुनि 

अभरन बहु काढ़ा अनबन भाँति जराव? 
प्‌० । ग 
ग्रनवनाव---ंज्ञा, पु० (हि) मनोमालिन्या _ 
बिगाड़, फूट, वैमनस्य । अनरस (दे०)।. 
अनविश्व -वि० दे० (सं० अन + विड) बिना 
येधा, या छेद किया हुआ, अनबिधा, 
अनबेधे (बहु ब०), सनवेधा--खो० अचः र 
बेधो, जेले--अनबेधा मोती । > 
अनवूस्ह--वि० दे० (हि० अन-- बुना); 
बूर, नासमझ, अनजान, अजान, जो वुरु | 
न जा सके । खो० अनवूस्ती । 
झनबवेधा--वि० ( हि० ) बिना छेद किया 
हुआ, पअनवेधो (ज०) । , 
झनवोल--वि० दे० (हिं० अन + बोलना) १ : 
बोलने चाला, चुप्पा, मौन, गंगा, जो 
सुख-दुख के भी न कह सके (पछ आदि * 
) अवाक्‌, अबोल, अस्पष्टवक्ता) ` ५ | 


अनव्याहा 


बोले, न बोलने वाला, गुंगा, बेज़बान, 
(पशु) । खी० घनतोलो 

आ्यनव्याहा--वि० दे० ( हि०अन - व्याहा ) 
अविवाहित, कारा । खी० ग्रनव्याही-- 
घारी, ग्रविवाहिता । 

अनभलक%# ¬ संज्ञा, पु० दे० (हि० अन-- 
मला) बुराई, हानि, क्षति, अहित । “अरि- 
हुँक अनभल कीन्ह न रामा”, “भ्रनभल दीख 
न जाइ तुम्हारा”--रामा०। 

अनभला - वि० दे०(हि० म + भला) बुरा, 
निंद्य, कुत्सित । संज्ञा, पु० अहित । 


` आझनभाय--वि० दे० ( हि०) रुचिकर, 


अप्रिय । 

अनभावत, अनभावता, अनभावतो - 
वि० दे० (ब०) अप्रिय, अरोचक । 
अनसिगमन - संज्ञा, पु० (सं०) अस्थान में 
जाना, बुरी या ख़राब जगह में जाना । 

अनभिप्रेत-बि० (सं) अभिप्राय-विरुद्व/ 
` अनभिमत, अनाकांच्य, यवांछित । 

प्रनभिमंत--वि० (सं०) सम्मत, मतविरुद्ध, 
अनिष्ट । 

अनभिव्यक्त वि० (सं) अस्पष्ट, अब्यक्त, 
अप्रगट । संज्ञा, ख्रो० घन भिव्यक्तता । 

अनभिज्ञ वि० (सं०) अज्ञ, अनजान, सूख, 
श्रज्ञान, अयोध, अपरिचित । खी० घन- 
भिज्ञा-वेसमम, मूर्खा । 

वन सिज्ञता-संज्ञा, खी० (सं०) अ्रज्ञता, 
सूख॑ता, अनारीपन, अनजानता । 

श्न मेद्दी-वि० (हि०) भेद न जानने वाला, 
(कबी०) जा भेदा न जा सके । 

प्रनभो%--पंक्षा, पु० दे० ( सं० अन -|- मत 
—होना ) अचम्भा, अचरज, अनहोनी चात, 
असम्भव, आश्चयं, अचरज । वि० अपूव, 
अलौकिक, अद्भत । 

अनभोरी#%--सज्ञा, ख्री० दे० ( हि० मोरा 
=भुलावा ) भुलावा, धोखा, चकमा। वि० 

_ ( -अन+भोरी-भोलो ) जो भोल्ी-भाल्ी 


- न हो, चतुर, चालाक। 
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घ्रनमेल 


अनभ्यस्त--वि० (सं) जिसका अभ्यास 
न किया गया हो, जिसने भ्रभ्यास न किया 
हो, अ्रपरिपक्छ, अनधीत । 
पनभ्यास-स्ा, १० (सं) अभ्यास का 
अभाव, मशक न होना, भ्रव्यवहार, वेमहा 
वरा ।--“अनभ्यासे विषं विद्या” । 
अनशभ्र--वि० (सं०) बादल-र हित । 
नमन, अनमसना वि० दे० ( सं० अन्य- 
मनस्क ) जिसका जी न लगता हो, उदास, 
खिन्न, सुख, बीमार, अस्वस्थ, उन्मन । 
खी० नमनो । संज्ञा, खो० ग्रनमनता । 
अनप्न--वि० (सं०) अविनयी, उदंड, शोख, 
ढीठ, शष्ट, अविनीत । 
अनमापा#--वि० दे० (हि० न+ मापना) 
न नापा जाने के योग्य । 
अनमारगओ#--संह्म, पु० द्‌० ( हि० अन-- 
बुरा +मारग---मार्ग ) कुमाग, कुपथ । वि० 
ऽ्रनमारगी--कुमागी .। 
अनमिख#--वि० दे० ( सं० अनिमेष ) 
निमेप रहित । क्रिश वि० एकटक, रकटकी 
लगाकर। संज्ञा, प० देवता, मछल्ली, सपं। 
सनमिलक#--विं० दे० ( हि अव मिलना ) 
बेमेल, न मिलने के योग्य, बेजोड, अस- 
स्वद्ध, बेतुका, अलग, निलिप्त, भ्रप्राप्य । 
“अनमिल आखर अरथ न जापू?-रामा०। 
“प्रकृति मिले मन मिलत है, अनमित्न ते न 
मिलाय” - बन्द्‌० । “ऊपर द्रसे सु मिल सी 
अंतर अनभिल्ल ऑक ।? वि० अनभिल्रित, 
अनमिन्नत - (दे०) न मिलने वाले । 
अनभिलता--बि० दे० (हि० अन + मिलना) 
अप्राप्य, अलभ्य, अदृश्य, अनमेल का भाव, 
'न मिलना, असंयुक्तता, असंबद्धता । 
अनभीलना#--क्रि० स० दे० ( सं० उन्मी- 
लन) आँख खोलना । 
अनसूल$-वि० दे० (सं० अमुल्य) असूर्य, 
वेश क्रीमती । वि० दे० ( हि० न+ मूल ) | 
बेजड, सूल-रहित, बेबुनियाद । $ 
ग्रनमेल--वि० देव ( हिं० झन--मेल ) 
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अनमोल 


बेजोड, जिसका मेल न मिले, 


बिना मिलावट का, विशुद्ध, मित्रता के 
बिना । 

अनमोत्त--वि० दे० ( हि० अ्रन -- मोल-- 
मूल्य) अमूल्य, सूल्यवान, बहुमूल्य, अमोल 
(दे०), कीमती, सुन्द्र, बढ़िया, उत्तम । 

नय -संश्म, पु० (सं०) व्यसन, विपद्‌, 
अशुभ, अभाग्य, कुनीति, पाप, अनीति, 
अन्याय, अमंगल । 

झन्तयन--वि० (सं०) नेत्र रहित, अंधा, 
अआनैन (दे) । “गिरा अनयन नयन बिचु 
बानी !--रामा ० । 

अनयस, अनइस--वि० (दे०) बुरा, अनैस 
(दे०) थंनेसो, खी० अनेसी । 


घनयास+--क्वि० वि० दे० ( सं० अनायास ) 


अकस्मात्‌, सहसा, वेश्रम । 
अनरथ%#-संज्ञा, पु: दे» (सं० अनर्थ ) 
अनथ, अनिष्ट, बिगाइ, उपद्रव, ध्यनरत्थ 
( प्रा» ) “में सड सब अनरथ कर हेत? 
रामा० । वि० अनर्थी । 
अनरना#--क्रिण स० दे० ( सं० अनादर ) 


अनादर करना, अपमान करना । “क्यों तू 
कोकनद बनहि सरे ओऔ भरे सवे अनरे? 


-"अ०॥ प्रे रू--अन राना । 

घन रस--संज्षा, पु० दे० ( हि० अन--रस ) 
रस-होनता, शुष्कता, रुखाई, कोप, मान. 
मनोमालिन्य, मनमोटाव, अनबन, दुःख, 
खेद, रंज, रसहीन काव्य, फूट, दुष्टता, 
शेतानी, अनइस, अनिष्ट, बिगाड़, उदासी 
विरसता । वि० अ्नरसी--दुष्ट, बुराई 
करने वाला । 

क्नरसना--क्रि० ग्र (दे०) उदास होना, 
खिन्न होना । “हंसे हसत अनरसे अनरसत 
प्रतिबिंबित ज्यों ज्यों कॉड ?-- गीता ० । 

प्रनरसा&- वि० ( हि» अन-- रस ) अन 
मना, उदास, अस्वस्थ, शिथिल, माँदा, 
सुस्त, बीमार । संज्ञा, पु० (दे०) एक 

का पक्कान्न, अंदरसा (प्रान्ती०)।॥ 
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. कारक । 


वित ..... 


"१ 
| | 


अनराता$- वि० दे० ( हि नरी ( हि० अन--राता |` 


बिना रंगा हुआ, सादा, ग्रेम सें न पढ 

हुआ, विरक्त । खी० अन राती । 

अनरीति--संज्ञा, खी० दे० ( हि० अन- | 
रीति ) कुरीति, कुचाल, छुरी रस्म, अनुचित ' 
व्यवहार, अन्याय, अनीति । | 

अननरीतो - वि० दे० ( हि० अय--रीती) 
अरिक्त (सं०) जो रिक्त या खाली नहो।' 
संज्ञा, खी० बुरी रीति । 

ग्रनरुचिक--वि० खौ० दे० ( सं० अरुचि) | 
अनिच्छा, मंदासि, अरुचि । | 


| अनरूप॥# ~ वि० ( हि० अन-|-रूप ) कुरूप, 


भद्दा, बदसूरत, अससान, असदृश । संज्ञ, | 
त्री अनरूपता। वि० (दे०) अनुरूप (पं) 
इप्रनर्गन्त--वि० (सं०) बे रोक, वेधड़क, च्यव, | 
अंडबंड, अबाघ, अग्रतिहत, प्रतिबंधरहित, | 
लगातार । संज्ञा, खो० अनग्गंलता । 
चनधघे-वि० (सं०) बहुमूल्य, क्रीमती, का | 
मूल्य का, सस्ता । ; 
अआन््य-वि० (सं०) अपूल्य, बहस 
असूर्य, अग्रशस्त । 
झनजित-वि० (सं०) अनुपाजित, बिता 
श्रस के प्राप्त, बिना कमाया हुआ!’ । | 
अनथ - संज्ञा, पुर (सं०) विरुद्ध अथ, ब 
मतलब, काय-हानि, अ्रनिष्ट, हानि, 
अधम से प्राप्त धन, व्यथं, भ रनु 
चित, अकाज, बुराई, बिगाड़, दुष्परिणामा 
अनरथ (दे०)। हः 
यअनथक-वि० पु० (सं०) निरथक, भ 
रहित, व्यर्थ, वेमतलब, बेक्रायदा, निष्यर्या 
जन, निष्फल, अनथं करने वाला, अते 


हानिकारी, उपद्रवी, उत्पाती, अनर्थ ° 
वाला । खो० ्नर्थकारिशी। | 
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` अनलं, पु० (सं०) अग्नि, आग, चीता, 


। संख्या। दक्षिणाग्नि, ग्राहपत्य और अ्राहच- 

| नोय नामक तीन अझ्नियाँ (स्मृति) । 

| झन 7जिह्वा-संज्ञा, खो० यो० (संन) आग 

| की खप्ट, ज्वाला, अभिशिखा । 

' अनल्लपत्ञष--संज्ञ, पु० यो० (सं०) एक 
चिड़िया, जो सदा आकाश ही में उइती रहती 
है पृथ्वी पर नहीं आती, और अपना अंडा 
आकाश से गिरा देती है चह पृथ्वी पर आने 
से पूर्व ही फूट जाता है और बच्चा उसी 
समय से उड़ने लगता है। ग्रननपच्छ 
(देण) “ अनलपच्छ को चेटुआ, गिर॒यों 
धरनि अरराय ?--वि० | ` 

अनलपघभा--संज्ञा, खी० यो० (सं०) ज्यो- 
तिष्मती नामक एक लता विशेष, ग्रथि- 
शिखा, दीप्ति, अभि-कांति । 

झनलपिया--संज्ञा, खो० यो० (सं०) अभि- 
भार्या, स्वाहा । 

प्पनटप--वि० (सं०) बहुत, अल्प नहीं, 
अधिक । संज्ञा, खी०--अनदफ्ता । 

अनलझुख--वि० यो० (सं०) जो अञ्चि के 
द्वारा पदार्थों को ले । संज्ञा, पु० देवता, 
ब्राह्मण, अन तानन । “ अभिसुखाः चे 


च्रनलायक®- वि० दे० हि» अन--लायक़ 
अ०) नालायक, अयोग्य, सूख । 
झनलेख--वि० दे० ( हि» अन--लेख ) 
अगोचर, अदृश्य, अलख । “ आदि पुरुष 
अनलेख है ?--दादू । वि० दे० अकल्पित । 
आझनवकाश-वि० (सं०) अवकाश-रहित, 
निरवसर । 
अनवच्छिन्न--वि० (सं०) अखंडित, अटूट, 
.. जुड़ा हुआ, संयुक्त, अविच्चित्त, अमप्त। 
| ध्यनवट--संक्षा, पु० दे० ( सं० अंगुष्ठ ) पैर 
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भिलावाँ, भेला, पित्त, बसुभेद्‌, तीन की 


देवा.” - श्रुति । 
अनलस-वि (सं) थालस्य-रहित, 
फुर्तीला, चैतन्य, परिश्रमी, उद्योगी, 
घनालस्य । 


, अनवस्थान-संझ; 
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के अंगूठे में पहिनने का छुल्ला । “ थनवट 
बिछिया बखत, तराई 7--प० । संज्ञा, पु० 
( हि० अयन -|-कोट ) कोल्ह के बेल की 
ऑर्खा का ढक्कन, ढोका, अनउर, अनोटा 
(दे०)।, 

धनवद्य -वि० (सं०) निर्दोप, बेऐब, अर्निंद्य, 
सुन्दर, स्वच्छ, मान्य, संश्रान्त। 

अनवद्यांग-संज्ञा, पु० यो० (सं०) सुन्दर 
अंग, सुडौल शरीर | खी० अनव्द्यांगी । 

ध्यनवधान---प्क्ष, पु० (सं०) असावधानी, 
बेपरवाही, . अमनोयोग, अप्रणिधान, चित्त 
का अनावेश, ध्यानाभाव, अनाविष्ट । 

अनवधानता--ंक्ञा, खो० (सं०) मनोयोग- 
'शूल्यता, प्रमाद, अनवहितता, असाव- 
घानता । 

इप्रनघधि- वि० (सं०) अपार, असीम, बेहद, 
अवधि-रहित । क्रि० वि० सदेव, निरंतर, 
हमेशा, सतत । 

अनघय- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अन्वय ) 
वंश, कुल, छंद के पदों का गद्य के रूप में 
व्यवस्थित करना। 

अनवरत--क्रिं० वि० (सं०) निरंतर, सतत, 
लगातार, हमेशा, अजख, अविरल, नित्य, 
सवदा, सदेव, सदा । 


| अनवसर--संज्ञा, पु० (सं०) अवसर न होना, 


कुसमय, वेमौक्रा, निरवकाश। . 

प्रनवस्था—संझ्, खो० (सं०) स्थितिहीनता, 
अव्यवस्था, झातुरता, अधीरता, तक में एक - 
प्रकार का दीप, ( न्याय ) दुदृशा, अवस्था- 
रदित, दरिद्रता, अस्थिरता । 

पु० (संन) वायु, 
अस्थायित्व, कुब्यवहार, अस्थिर, अवस्थितिः 
शून्य । 

अनवस्थित-वि० (सं०) अधीर, चंचल, 
निरवलंब, अशांत, अस्थिर, निराधार । _ 

प्रनवस्थितचित्त--वि० HB (सं०) उन्माद, _ 
पागलपन, चांचश्य, अन अस्थिर 
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धशनचस्थिति 


अनघस्थिति--संज्ञा, खो० (सं०) चंचलता, 
अधीरता, आधार-हीनता, अवस्थानाभाव 
चास-रहिंत, समाधि के मास हो जाने पर भी 
चित्त का स्थिर न होना ( योग० ) । 

झनवासना--क्रि० स? दे० ( सं० नव-- 
हि० बसन ) नये बरतन को प्रथम काम में 
लाना । किसी वस्तु का प्रथस बार प्रयोग में 
लाना । वि० दे० ( अन--वासना ) बासना- 


विहीनता । वि० (सं० ऋ-- नव + आसना ) | 


पुराने आसन वाली । 

घनपाँसा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अण्वंश ) 
कटी हुई फ़सल का एक बड़ा पूला, ओंसा, 
सडा । कि० वि० (दे०) प्रथम बार प्रयोग 
में लाया हुआ । 

नवांसी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० अण्दंश ) 
एक विस्तरे का एज भाग, विस्वांसी का बी- 
सवा हिस्सा। वि० खी० ( दे० अनवासना ) 
अथम बार प्रयुक्त की हुई । 

घअनघाद्‌# संज्ञा, पु०` दे० ( सं० अन्द्‌- 
वाद ) बुरा चचन, कटु भापण । संज्ञा, पु० 
(दे०) शरारत, बुराई, नटखटी । वि० घप्रन- 
घादी- शरारती, नटखट, दुष्ट । 

घपनणन--संज्ञा, पु० (सं) उपवास, निरा- 
हार ब्रत, भ्रन्न-त्याग, अनसन (दे०)। 

ध्पनश्‍वर--वि० (सं०) अभंगुर, नष्ट न होने 
वाला, अविनाशी, अटल, नित्य, सनातन, 
'स्थिर, शाश्वत, सतत स्थायी । 

घप्रनसखरी--संक्षा, खरी ( दे० अन+-+- 


'संखरी) पक्की रसोई, घी में पका हुआ भोजन, 


निखरी रसोई । 
आअंनसिखा--वि० (दे) अशिक्षित, अपढ़, 
सूं, अजान । खो० घनसिखी । 
घनसम भाई--वि० दे० (हि० अन -- समम) 
'नासमर; अज्ञान, बिना समझ का । वि० 
घअनसमभा। संज्ञा, वि० ख्री० अनसमभो 
--नासममी मूखता, न समझी 


मूठ, अनुत, मिथ्या 
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झनद्विते#--संज्ञा, स० यौ० ( हि० रग) 


अनहितू--वि० (दे०) अशुभ चाहने वाक | 


3 
| 


| अनसहत%#--वि० दे० ( हि० ( हि० अन +- सहनो | 


जो सहा न जा सके, असदा, असहनीय। ' 
अनसाना--किं० थ° ( हि अनखाना| | 
क्रोधित होना ( हि० ऋ-+नसाना ) न. 
बिगाड़ना । | 
अनऊझुना, घ्यनखुन--वि> दे० ( हि० त्र | 
+सुना ) अश्नुत, ब्रेखुना, बिना सुना | 
हुआ । खी० अन सुनो, 'प्ररडुनी - न सुनी 
हुई । छु०--अनझुनो करना--आना- | 


` कांनी करना, बहँकि आला, ध्यान न देना, न | 


सुनना । झुनी झनसझुबी करना-ध्याव | 
न देना। 

ग्रनसूया-संज्ञा, खी० (सं) अखूया-रहित, | 
दूसरे के गुणों भें दोप न देखना, चुक्ता | 
चीनी न करना, इंष्या का अभाव, 
की पल्ली, ये दक्ष प्रजापति की कन्या यीं | 
इनकी साता का नाम प्रसूति था, शकुन्तला | 
की एक सखी या सहेली ( कालिदासइत | 
शुकुतला ) अनखझुइया (देण) । “ अनः 
सूया के पद गहि सीता ?--रासा० । | 

अनहद्‌--वि० दे० ( हि० छ्न --हद उ०) | 
असीम, अपार, अनेक, बेहद । 

श्रनहदनाद्‌ू--रंज्ञा, पु० यो० ( सं० अनाहत | 
-- नाद ) कान बन्द करने पर भी योगिया | 
को भीतर सुनाई पड़ने वाला शब्द ( कबी० ) | 
योग का एक साधन । 


हित ) अहित, अपकार, .बुराई, या हान 
करने वाला, छुपी, बेरी, अहित-चिंतर्फ 
शत्रु । “ आपन जानि न आजु लगि, अर्व | 
हित काहुक कीन ”, “ हित अनहित न | 
कोय ?-रामा० । र 


अपकारी, अहितकारी । 
धनहेत-- संज्ञा, पु० (दे०) वेर, अहित. 
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अनहोनी 


अनहोली--वि० खो० ( हि० अन --होनी ) 
न होने वाली, असम्भव, अलोकिक । संज्ञा, 
खी० असरभव वात । “अनहोनी होइ जाय?। 
वि० पु० नहोना--श्रसंभव, न होना। 

अन्‍्हचाए#--क्रि० अ० दे० ( सं० स्नान) 
नहलाये, नहवाए, स्नान कराये । 

अन्हवाना-कि० अ० द्‌० ( सं० स्वान ) 
नहलाना, स्नान कराना । संज्ञा, पु० -धन्ह- 
बवा, अग्ह-घाइबो (०) । “प्रथम सखहिं 
अन्हवावहु जाईं ?-रामा० । . 

अन्हाना--क्रिण अ० दे० (सं० स्वान) 
बहाना, स्नान करना । संज्ञा, पु ( ०) 
अम्हाइवो, अन्हान, अन्‍्हेयों । 

अन्हाए--क्रि० ग्र सा० भू० (दे०) नहाये । 
“ उतरि अन्हाये जसुन-जल ??--रासा० । 

अन्होरी, अन्होरी--संज्ञा, खी० (दे०) गर्मी 
के दिनों में गर्मी के कारण उठने वाली नन्हीं 
नन्हीं फुसियां, अलाई । 

अनाकन), अनाकानो, 'मानाकानी-- 
संज्ञा, ख्री दे० ( सं० अना णु न ) सुनी- 
अनसुनी करना, बहलाना, बह टिश्ाना, टाल- 
महल, चहरान! ( त्र० ) बहाना करना । 
८ सुनि दोउन के खदु बचन, अनाकनी के 
राम ? --रघु०। ` 

अनाकरण - कि० वि० (सं०) व्यथं, निष 
कारण, कारणाभाव, अकारण । 

अनाकार-वि० (सं०) निराकार, आकार- 
रहित, अनाकृति । 


` अनाखर६-वि० दे० (सं० अनक्तर ) 


निरक्षर, मूख, वेडौल, बेढंगा, बेपदा- 


लिखा । र 

झनागत--वि" (सं०) न आया हुआ, 
अनुपस्थित, अविद्यमान, भावी, दोनदार, 
अनायात, अज्ञात, अनादि, अजन्मा, अपूव, 
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अचातपन् 


अनागत ” सूबे० । क्रि० वि० - अ्रचानक, 
सहसा, अकस्मात्‌ । 2 
अनागम--संज्ञा, पु० (सं०) आगमन का 
अभाव, न आना, अनागमन । 
सप्रनाधात--वि० (सं०) आघात या चोट 
से रहित । संज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का 
ताल या स्वर (संगीत) । “उपजावत गावत 
गति सुन्दर, अनाघात के ताल”--सूर० । 
अनाघ्रात--वि० (सं) बिना सूंघा, घ्राण- 
रहित, अस्पष्ट, अभिनव, कोरा, नया । 
“ अनाघ्रातं पुष्पं 2--शकु० । 

अनाचार -संज्ञा, पु (सं०) डुब्यवहार, 
कदाचार, दुराचार, कुरीति, भ्रशुद्धाचार, 
हीन, कुप्रथा, कुचाल, अंधेर, श्रुति-स्टति 
विरुद्ध कर्माचारी । वि० अनाचारो-- 
कुचाली । 

अनाचारिंता- संज्ञा, खो० (सं०) दुरा- 

- चारिता, कुरीति, कुचाल, बुरा आचरण, 
अत्याचारिता । 

अनाज - संज्ञा, पु० दे० ( सं० अत्ताद ) न्न, 
धान्य, दाना, गल्ला, सस्य । 

ध्नाड्ी, झनारी--वि० दे० (सं० अनायं) 
नासमझ, नादान, अनजान, अदत्त, अकु- 
शल, अपड, जो निपुण न हो, सूख, 
गंवार । अनारी--दे० (श्र--नारो) नारी- 
हीन | “नारि को न जाने बैद निपट अनारी 
है”, “ भाय क्यो अनारिनि कौ भरत कन्हाई 
हैं”--ऊ० श०। टू 

घप्रनाडीपन--संक्षा, पुर दे० (हि०) मूखंता, 
नासमझी, अनारीपना (दे०) । 

शनाठ्य--वि० (सं०) दरिद्र, दुखी, गारोब, 
दीन, निर्धन, कंगाल । 

झअ।नातप--संक्षा, पु: (सं) छाया, घमां- 
भाव, ताप-रहित, गर्मी का अभाव, ग्रीष्म 
ऋतु का अभाव । रट पक 


अळू त, अपरिचित, विलक्षण, भविष्यत्‌ । | अनातपञ--वि० ( सं अन--अआतपत्र-- डा 


र 7 ¢ धेयंदुः्खममागतस्‌, १ ( दशन शाख ) 
. “ नौके करि इम सबको नानत तरत 


० ति, 


छाता ) चुत्ररहित, घृत्नाभाव, बिना | 


= 


अनात्स 
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हि) 
अनामा | 


अनात्म--वि० (सं०) अचैतन्य, आस्मा- | अनाइत- वि° (सं०) अपमानित, तिरस्कृता 


रहित, जड़। संज्ञा, पु० आत्मा का विरोधी 
पदाथ, अचित , जइ । वि० अनात्मीय । 
घनात्मवान--वि० (सं) अवशीभूतमना, 
आत्म-निम्नह-हीन, आत्मा-विहीन । 
घ्यनात्म्य--वि० (सं०) जो आत्मा से भिन्न 
हो, पर, दूसरा, अपना जो न हो । 
घ्रनोथ--वि० (सं०) नाथ-हीन, बिना 
मालिक का, जिसके कोई पालन पोषण 
करने वाला न हो, असहाय, अशरण, दीन, 
दुखी, अनाथा, अनाशू (डु० दे० )। 
५ जो पे हैं अनाथ तब तुस ही बताओ 
नाथ ”---रत्ना० । “ अनाथ कौन है कि जो 
अनाथ-नाथ साथ हैं?--सै० श० । 
अनाथा--वि० दे० ( हि० अ--नाथना ) जो 
नाथा न गया हो, बिना नाथा हुआ । वि० 
(दे०) अनाथ । खी० ग्रनाथा--पति-हीना, 
विधवा, असहाया । खो० अनाशिनो 
विधवा, पतिहीना, अनाश्निता । 
अनाथालय--संज्ञा, पु० यो० (सं० अनाथ 
"आलय ) दीन-्दुखियों या असहायों के 
पालने-पोषणे का स्थान, सुहताजख़ाना, 
यतीमख़ाना, लंगरख़ाना । यो० लावारिस 
बच्चों की रक्षा का स्थान, अझनाथाश्रम । 


ध्यनाथाअरम--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अनाथा- 
लय, अनाथावास । 

घनाद्र-संज्ञा, पु० (सं०) आदर-रहित, 
निरादर, अवज्ञा, अपमान, अग्रतिष्ठा, अव- 
हेलना, तिरस्कार, असम्मान, बेइज्ज़ती, एक 
ग्रकार का अलंकार जिसमें प्राप्त वस्तु के 
तुल्य दूसरी अग्राप्त वस्तु की इच्छा के द्वारा 

` प्राप्त वस्तु का अनादर सा सूचित किया 
जाय ( काव्य शार )। ` 


sa WR 


योग्य न हो । खी० छ नादरणीया 


ध्ानाद्रित- वि० (सं०) जिसका क आदर न 


खी० अनाहुता । 
झनादि-- वि० (सं) आदि-रहित, उत्पत्ति. 
हीन, जिसका आदि था आरस्भ नहो. 
स्वयंभू, निस्य, रह्म 
शिष्ट-परग्परा से चल! आया हो, इश्वर । 
नादिए--वि० . (सं) अनजुक्षात, बिना 
आज्ञा का, आदेश न दिया हुआ। 
प्रनाद्यस्व--वि० यो०( सं० अन--आदि- 
अन्त ) जिसका आदि आर अन्त न हो, 
अनन्त, नित्य, शाश्वत, सनातन, अनादि | 
हा। “श्रनाद्यंतसाद्यं परं तत्वमथस?”--शे०| 
खअलनाल[॥#४-फ्रि० स० दे० ( सं० आनयन) 
सँगाना, आनना, खे आना । 
आअलाप्त-वि० (सं०) अपारक, अविश्वासी, . 
अनिपुण, जो आप्त प्रमाण न हो, साधारण 
जन का, अग्रापल, अलब्ध, अविश्वस, 
असत्य, अनात्मीय, अवछु, अ्रमाड़ी। `| 
अनाप-शनाप--संज्ञा, पु० यौ० दे० ( | 
अनाप्त ) ऊरपर्टाँग, अटॉय-सर्टाय, औँय | 
अंड-बंड, व्यथ का, निरथक प्रलाप, अदस 
 असस्बद्ध बकवाद्‌ । क्रिश वि० 
अधिक, बेतादाद, परिमाण से अधिक । 
चनापा-वि० दे० ( हि० नापना) बिना 
नापा हुआ, सीमा-रहित। ( हि० अनन 
आपा - घमंड) आपा या घमंड से रहित । 
अनास वि० (सं) बिना नाम का, थम 
सिद्ध, नास रहित । खो० नासा 
ख्याति-विहीना । वि ञनामी। | 
आझनामक--संज्षा, पु० (सं) बवासीर, शर 
रोग । वि० नाम न करने वाला, चार्म 
रहित । | 
झतनासय--विं० (सं०) रोग-रहित, निरा. 
तंदुरुस्त, निर्दोष, बे ऐब । संज्ञा, पु० निर 
गता, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, कुशल-चम 
अनामा--संज्ञा, खो० ( सं० अनाभिर ' 
मध्यमा के बाद की अंगुली । वि० अम 


| 


शनामसिका 


प्नाभिव्हा--संज्ञा, खी० (सं०) कनिष्ठा और 
मध्यमा के बीच की अंगुली, अनासा । 

झनायक--वि० (सं०) नायक-रहित, रक्षक- 
रहित, विचा स्वामी का । 

अलन'यत--वि० (सं०) अविस्तृत, अप्रशस्त, 
अप्रसिद्ध । संज्ञ, खो० ना यता । 

अनायत्त-वि० (सं) अनाधीन, उच्छ 'खल, 
अवशीभूत, उच्दंड । 

अनायास-क्रि० वि० ( सं० ) बिना प्रयास 
का, बिना श्रम, अकस्मात, अचानक, सहज, 
अग्र, सौकयं । --“ अनायासहिं हिय घर- 
कन --रल्ला० । 

शलार--संज्ञा, पु० ( फा० ) एक पेड और 


उसके फल का नास, दाडिम । ( डुन्दे० ) 


अन्याय, ऊघस । ( सं० न्याय ) अन्याय, 
अनीति । 
अनारदाना--संल्ञा, पु० यो० ( फा० ) खट्ट 
अनार का सुखाया हुआ दाना, रामदाना। 
आअनारस्भ--संक्ष, पु० ( सं० ) आरम्भ का 
अभाव, अनादि, बिना आरम्भ किया हुआ । 
| भ्नारी&-वि० दे० ( हि० अनार ) अनार 
के 
रहित, जिसके शारीर में नाड़ी की गति वंद 
| हो गई हो । 
। इप्रनारोग्य-संक्षा, {० ( सं० ) अस्वस्थता, 
सरणावस्था । I 
| नार्य--सं, {० (सं ) जा आय न हो, 
अश्रेष्ठ, स्लेच्छ, जिनके आचार-व्यवहार, 
` नीति-रीतिं, धम-कम य्या के से न थे 
चे अनाय कहलाये, दस्यु या दास । वि० 
नीच, अनुत्तम । “ अनाय जुष्टमस्वग्यम 
कीति करमजन ??--गी० । 
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रंग का, लाल। वि० दे०--य़नाड़ी, नारी- | 


अनाहक 

| 'अनायंदेश--संक्षा, पुण यो० (सं०) अनायों 

| का स्थान । 

अनाया-वि० खो० (सं) पतिता, भ्रथमा, 

| दुश्चरित्रा । 

शनार्यांचार- संज्ञा, पु० यो० (सं० 
अनायों का व्यवहार । 

अन्ार्याचारी- वि० यो० (सं) नीच कर्म 
या आचार व्यवहार वाला । 
अनावश्यक--वि० (सं०) जिसकी आवश्य- 
कता न हो, भ्रप्रयोजनीय, अनुपयोगी, रोर 
ज़रूरी । 

अनावश्यकता---संज्ञा, खो० ( सं० ) आव- 
श्यकता का अभाव । 

अन्नाविज्ञ-वि० (सं०) निमल, परिष्कृत, 
स्वच्छ, साफ़-सुथरा, मैल-रहित । आना- 
विलता-संह्म, खो० (सं०) निर्मलता, 
स्वच्छुता । 

अनावृत--वि० (सं०) जो ढॅका न हो, 
खुला, जो घिरा हुआ न हो । “ अनावृत 
कपाटं द्वारं देहि !?--कालि० । 

इप्नावूष्टि--पंज्ञा, खो० (सं०) वर्षा का 
अभाव, अवपण, जल-कप्ट, सूखा, झूरा 
(दे०) अ्रवर्षा, एक प्रकार की इंति-वाधा । 

श्रनाभ्रमी--वि० (सं) गाहंस्थ्य आदि 
आश्रमों से रहित, आश्रमअ्रष्ट, पतित, नष्ट । 

अनाश्रय--वि० (सं०) निराश्रय, .निरवलंब, 
दीन, अनाथ, असहाय, अशरण । 

अनाधित--वि० (सं०) आश्चय-हीन, बे 
सहारे, असहाय, निरवलंब । खी० अन।- 
शिता । संज्ञा, खो० झनाभ्रयता । 
झनाअ्रयी--वि० (सं०) आश्रय न रखने 
चाला, जो किसी का सहारा न ले । 


छझनायकर्मा--वि० यौ० (सं०) आया से | अनास्था- संज्ञा, सरी ।सं०. आस्था का 


विरुद्ध. कमं करने वाला, निन्दिताचारी 
` राहित व्यवहार वाला, अशिष्टाचारी । 
ध्रनायजुष्ट--वि* (सं) अनाय-सेवित 
__ नायं कर्म । “ अनाय जुष्टमस्वग्यम कीर्ति 
` क्रमजुन ११--गी० । 


अभाव, अश्रद्धा, ग्रनादर, अग्रतिष्ठा । 
' धप्रनाह--पंज्ञा, पु० सं०, अफ़रा, पेट फूलना। 
वि० दे० (ज० अ+ नाह--नाथ) अनाथ । 
| अनाहक*--क्रि० वि० (दे०) नाहक़, बे. 
| नाहक, व्यर्थ, निरथ । $ Ne 
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अनाहत 


अनाहत--वि० (सं) आवधात-रहित, जो | ६ (सं०) आधात-रहित, जो 


आहत न हुआ हो । संज्ञा, पु० (सं०) दोनों 
हाथों के अंगूडों से दोनों कानों के बंद करने 
प्र सुनाई पड़ने वाला एक प्रकार का शब्द, 
इद्‌ . योग) शरीर के भोतर के छः चक्रों 
में से एक (याग) । 
अनाइार--संज्ञा, पु० (सं०) भोजनाभाव, 
भोज न-त्याय । वि० निराहार, जिसने कुछ न 
खाया हो, वह बत जिसमें कुछ न खाया 
जाग्र, उपवास, लंघन, अनशन । 
अनहारी--वि० (सं) अ्रभ्ुक्त, उपवासी, 
ग्रभोजन, लंघन करने वाला । 
झनाहत--वि० (सं०) बिना बुलाया हुआ, 
'अनिमंत्रित, अकृताहान । “ अनाहूत पावत 
- अपमाना ?---छु० वि० । 
घप्नाहाान--संक्ता, पु० (सं) बिना बुलाये, 
अनाकारित । 
अनिश्राईवि० दे० (सं० अन्यायी शेतान, 
्रनाचारी, बदमाश, अन्यायी, घ््ति यायी, 
झनियारी (दे०) । “ अरे मधुप लंपट 
अनिश्राई 2 -सूबे० || 
अनिकेत--वि० (सं) निरालय, गृहशुन्य, 
निर्वास, बिना घर का, अनिकेतन, अनि- 
केऱा 
अनिगीश--वि०, संज्ञा, पु० (सं०) अनुक्त, 
अकथित, न निगला हुआ, न कहा हुआ । 
प्रनिच्छा--पंक्षा, स्री० (सं) इच्छा का 
अभाव, अरुचि। वि० अनिच्छित, अनि- 
चऊुक --जिसंकी इच्छा न हो, जिसे इच्छा 
नहो। 
झनिच्छित--वि० (सं०) जिसकी इच्छा न 
हो, अनचाह। (दे०) अरुचिकर । 


ध्यनिच्छुक--वि० (सं०) इच्छा न रखने. 


वाला, अनभिलापी, निराकांक्षो । 


झनित्य--वि० (सं) बिनाशी, झूठा, चणिक, . 


स्वयं कारण रूप रोता काय रूप न हो 
अनित (दे०) । CC-0.Pani 
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-. अनिफ्ि | 
झनित्यता--संज्ञा, खो० (सं०) आरि (सं) अचि ; 
स्थायिता, नश्वरता, अस्थिरता । | 
अनित्यताधादी-र संज्ञा, पु० (सं) जो क्र 
पदाथ को स्थायी या निस्य नहीं मानता, 
बौद्ध विशेष । झलत्यावाद--पंन्ना 
(सं०) त्येक पदाथ को झणिक और नक्त 
सानने सथा किसी पदाथ को शाश्‍वत ग प 
नित्य न सानने वाला सिद्धान्त । ४ 
झत्रित्यसस -णलज्ञा, पु० (सं०) तक न कहे 
केवल उदाहरण के द्वारा अतिपादन कर| ` 
(न्याय०) । 
निद%--वि० दे० (सं० अनिद्य ) जो कि 
नीय न हो, न निंदुसीय, अगर्हित । | 
छरनिद्क - वि० (सं०) जो निंदा करने ह 
न हो। 
अनिदित--वि० (सं) अगहिंत, भलांकि 
उत्तम, प्रशस्त । खी० झनिदिता। र 
अिदनीय--वि० (सं०) ज्ञो निंदा के योग 
न दो । खो० झनिदनोया । | 
ग्रनिद्य--वि० पु० (सं०) जो निंदा के य 
हो, निर्दोष, उत्तम, अच्छा, प्रशस्त प 
झनिद्गध--वि० (सं०) निठ्ठा-रहित, बित 
नींद न आवे । संज्ञा, पु० (सं०) बींदे १ 
ग्ने का रोग विशेष, उन्निद्ध। | । 
पप्रनिए%--संक्ञा, पु० (हि० अनी--सेवा् 
स्वामी) सेनापति, सेनाध्यक्ष, अर 
पति--सेना-नायक सैन्य-संचालक | ) 
शनिपुण ¬ वि० पु० (सं०) अकुशल, अश. 
जो निपुण न हो, अदक्त, झनिपुन- (२५. 
स्री० अनिपुणा । 
ध्यनिषुणता--संज्ञ, खी० (सं०) थ| 
अदक्षता । हट 


ध् 
0५ 
| 
| 


af 


से प्रास एक प्रकार की सिद्धि या रा 
होने की शक्ति । 
झनिमित्त--वि० (सं०) निमित्त 


| 
| 
| 


' अनियम --संश्ञा, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| ग्नियाउ--अंश्ना, पु० दे० (सं० अन्याय ) 


| गन्तियमित--वि० 


बेघत करि न निषेध” 


अनिमित्तक 


जन, अकारण । 
झभिमसिष--वि० 
निमिप-रहित, टकटकी लगाये हुये । क्रि० वि० 
बिना पलक लगाये हुये, एकटक, निरंतर । 
संज्ञा, पु० देवता, मःस्य, मछुली, सर्प । 
अनिमिषाचाय-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
देव-गुरु वृहस्पति । 
आझनिभेष--वि० (सं) अनिमिप । 
घनियंत्रित-वि० (सं०) प्रतिबंध-रहित 
बिना-रोक-दोक का, मनमाना, उच्छुद्धल 
अनियारित, अशासित, उदंड, स्वेच्छाचारी । 
संज्ञा, पु० (सं०) अनियंत्रण--नियंत्रण- 
श्हित | 


अनियत --वि० (सं०) जो नियत या निश्चित 


न ह, अनिश्चित, अस्थिर, अदृढ, अपरि- 
सित, असीम, अस्थायी, अनित्य । 

पु० (सं०) नियमाभाव, 
व्यतिक्रम, अव्यवस्था, त्रिधान-रहित, अनि- 
श्चय, 'घनेम (दे०) । 

(सं) नियम-रहित, 
घ्रब्यचस्थित, वेक्रायदा, अनिश्चित 
ग्रनिदिष्ट, भ्रनिर्धारित, जो नियम वद्ध न 


। हो, जो नियमानुकूल न हो । 
| झनियाई--वि० दे० (सं० अन्यायी) अन्यायी, 


बदमाश, अनियारी ( प्रान्ती० ) । 


अन्याय, अनीति, अनाचार, न्याव, 
अनियांव (दे०)। ` 
अनियायो-वि० दे० (सं० न्यायी) 
शरारती, बदमाश, अन्यायी । संज्ञा, पु० 
अनियाव (दे०)--अन्याय । 
झनतियारा#--वि" (सं० अशणि--आर-- 
प्रत्य* हि० ) नकीला, पेना, नोकदार, 
धारवाला, तीदण, तीखा । “ ये अ्नियार 
गरें ° बलदेवजू '---??, “ अनियार दीरघ 
इगनि ??--वि० । “ बेधक अनियारे नयन, 
वि० | (६ 


(५-0 हि लगे, 
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अनिमित्तक--वि० (सं०) अहेतुक, निःअयो- | सोई पे जाने, प्रमवान अनियारो ”--सू० 


(सं) स्थिर इष्टि, | 


धप्रनिल 


बाँका, बहादुर, “ चंपत राय वड़े ्रनियारे? 
वि० दे० ( सं० अ--न्यारा ) जो न्यारा या 
एथक न हो । खो० अनिसारी, वि० दे० 
बदमाश, बुरा, चाली । “ केसहु पूत होग़ 
अ्नियारी ?--रामा० । 

झनिरीति - वि» ( सं० ) अनिर्धारित 
अनिश्चित, रीति, अनिरीति (दे०)। ` 

अनिरुद्ध- वि० (सं) जो रोका न गया 
हो, अवाध, वे रोक, जो रुका हुआ न हो। 
सं, पु० श्रीकृष्ण के पौत्र और प्रद्यन्न के 
पुत्र जिन्हें ऊपा व्याही थी । 

अनिर्णय-संज्ञा, ० (सं०) द्विविधा, 
संदेह, संशय, अनिश्चय, अनवधारण, दो 
यातां में से किसी का भी निश्चय न होना । 

अनिर्दिष्ट--वि० (सं) अनिश्चित, 
अनुदशित, जो बताया न गया हो, 
अनिर्धारित, असीम, अपार । 

अनिर्देश्य--वि० (सं०) जिसके सम्बन्ध में ठीक 
न कहा जा सके, ्रनिवचनीय, अकथनीय । 

घ्रनिलोच्चि - वि पु (सं) अपरिपक्व 
बुद्धि, अनालोचित, अविवेचित, अविचारित, 
ऊहापोह, ज्ञान-शून्य । 

झनि्घचनोय--वि० (सं०) जिसका वर्णन 
न हो सके, जिसके विपय में कुछ कहा न 
जा सके, अकथनीय, अवाच्य, अवणनीय, 
वचनातीत । 

अनिर्वाच्य-वि० (सं) जो बताया न 
जा सके, जो चुनाव के योग्य न हो, न 
निर्वाचनीय । 

इप्ननिल--संक्षा, पुर ( सं० ) चायु, हवा, 
पवन, वसुविशेष बतास (दे०) एक देवता, 
कश्यप और अदिति के पुत्र तथा इंद्र के 
भाई हैं, भीम ओर हनुमान इनके पुत्र थे । 
वायु ४३ हैं, इनका रथ कभी तो १०० 
और कमी १००० घोड़ों से खींचा जाता है, 
यज्ञ में अन्यान्य देवताओं के समान इन्हें 
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विक... 
अनीप | 
अनिष्ठुर--वि"० (सं) अनिदग, सभे 
चित्त, दयावान्‌, जो निष्ठुर या क्ष 
न हो, आनिद्ठुर (दे०) । सञ्ञा, स्रो 
ग्रनिष्टुरवा--सद्यता । | 
घअलिष्शता--वि० (सं०) अग्नवीण, ङती 
अपकार, अपटु, अद । | 
झजी--संज्षा, खो० ( सं० अणि--अग्रमा, | ` 
नोक ) पेना, नोक, सिरा, कोर, किसी बलु, 
का अगला भाग । संज्ञा, ख्ो० (सं० अनीक- 
समूह ) ससू, झुंड, दल, सेना, - फ़ौब। 
संज्ञा, ज्ञी० (हि० आन---भर्यांदा) इढ़ संदर 
वाला; मान-मर्यादा चाला, टेकवाला।) | 
गप्रनीक--संज्ञा, पु० (सं०) सेना, फरोग! 
समूह, झुंड, सैन्य, यद्ध, लडाई, कक, | 
योद्धा । वि पु० ( हि० त्र्सनीकला 
अच्छा ) जो अच्छा न हो, बुरा, | 
वि० स्री अनाकी--अनोके, अनीका 
( ० दें० )। 
अनीकस्थ--संक्ञा, पु० (सं०) सेना-रक्त 
हस्तिपक, राज-रक्षक, चिन्ह, '्यरनीपति। 
अनीकिनी--संज्ा, खी० (सं०) अद्षोहिणऐ 
सेना का दशांश, पद्मिनी, बरुथिनी। | 
घलनीठ#--वि० दे० ( सं० बिष्ट) जो इ 
हो, अग्रिय, बुरा, खराब । खी० अनी/| | 
चुरी । “ कोऊ अनीटी कहो तौ कहो 
मीठी लागे ” । क 
अनीड़-वि० (संथ) नीड़ या घोसले र| 
रहित, बेधरबार। | | 
'नीति-ञ्रनीत- संज्ञा, खश ( सै" 
अन्याय, बेइंसाफी, शरारत, अंधेर, ह 
चार, दुराचार, दुर्नीति । 
झनी दृश--वि० (सं) अतुल्य, 
. बेजोइ । ही 
धप्रनोा--वि० ( सं० , बिना मा 
स्वामी का, अनाथ, असमथ, 
असहाय । संज्ञा, पु० -विंष्णु, जीव 
(दे) ग्रनीस “ ईस अनीसहि , | 
तैसे ?--रामा० (अनी--रैश ) सेनाप | 
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सतीत्व का साचय इन्होने दिया था, त्वष्टा 
के ये जामाता हैं। देह में ४ प्रकार की वायु 
होती है, प्राण, अपान, समान, उदान, 
ओर व्यान । “ सोइ जल भ्रनल. अनिल 
संघाता ?--रासा० । 
अन्षिलक्रुमार संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
हनमान, भीम । 
अनिलप्नक--संज्ञा, पु० (सं०) विभीतक, 
बहेड़े का वृक्ष । 
झनिलसखा--संज्ञा, पु० यौ (सं०) 
मरुत्सखा, अझि, अनल, आग । 
घझनिलात्मज -संज्ञ, पु० यौ० (सं०) 
वायु-पुत्र हनुमान, भोमसेन, मारुती 
अनिलामय--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बात 
रोग, अजोण । 
अनिल्लाशी--संज्ञा, पुण यो० ( सं० ) वायु 
भक्षण से जीवन धारण करने वाला, तपस्वी 
सप, अरत विशेष, बातभक्षी, पवनसेवी । 
शझनिवारित--वि० ( सं० ) थप्नतियघित, 
अवारित, वारण न किया हुआ, निवारण 
न करने योग्य । 
निवार्य वि० ( सं० ) जिसका निवारण 
न हो सके, जो न हरे, जो अवश्य हो 
जिसके बिना काम न चल सके, अ्वश्य- 
भावी, अवाध्य, कठिन, दुर्जय, अजेय, 
न टल्लने वाला, अवारणीय, दुरत्यय । 
झतिश--अव्य० ( सं० ) निरंतर, सतत, 
सवंदा । वि० ( सं० ) रात्रि का अभाव । 
अनिश्चित--वि० (सं०) जिसका निश्चय 
न हो, अनियत, भ्रनिदिष्ट। 
श्रनिष्ट-वि० (संश) जो इष्ट न हो, | 
अनभिलषित, अवांछित। संश, {० अमंगल, 
अहित, बुराई, खराबी, हानि, अनीठ (दे०)। 
झनिष्टकर--विं० (सं० अपकारक, 
अहितकर, हानिकर । 5 
छझंनिष्टकारक--वि० ( सं० ) हानिकारक ।| 
खझ्निष्टकारी---वि०__ (सं०) अहितकारी 
हानिकारी । 
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अनीएश्वर 


अनीश्धर--वि० ( सं० ) ईश्वर भिन्न, 
नास्तिक, इश्वर या स्वामी से रहित, 
( अनी +-ईश्वर ) सेनापति, चार्वाक । 
अनीश्वरघाद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) इश्वर 
के अस्तित्व पर अविश्वास, नास्तिकता, 
सीमांसावाद, चावांक ऋषि का मत, जिसमें 
ईश्वर की सत्ता नहीं मानी जाती । 
अनोशचरघादो--वि० ( सं० ) ईश्वर को 
न मानने वाला, नास्तिक, मीमांसक, 
` अभक्त, देव-निंदक, चार्वाक सतानुयायी । 


- अनीस#---संज्ा, {० (सं० अनीश) अरक्षक, 


असहाय, अनाथ, ( अनी {-ईश ) सेनापति 


सेन्य-रक्षक, एक हिन्दी कवि । 
अनीह--वि०_ ( सं० ) इच्छा-विह्ीन, 


इच्छ! न रखने वाला, निश्चेष्ट, निल्लोभ, 
आलसी, बोदा, ढीला, निष्काम । 
अनोह्ा-संश्ञा, खी० ( सं. ) अनिच्छा, 
उदासीनता । 
ध्यनु- उप० (सं० ) -एक उपसग, किसी 
शब्द के पूर्व लग कर यह प्रायः (१) पीछे, 
जैसे-अनुगामी, अनुचर, (२) सदृश जैसे 
अनुकूल, अनुसार, अनुरूप (३) साथ, जैसे 
--अनुपान, (४) मत्येक, जेसे--अनुक्तण, 
(2) बारंबार, जैसे अनुशीलन आदि का 
अथ देता है--अतः इसका अर्थ हे, पीछे, 
पश्चात, सह, साइश्य, लक्षण, वीप्सा, 
इत्थम्भाव, . भाग, होन, आयास, समीप, 
अपरिपाटी, अनुसार, अधीन । अबव्य ०७ 


_ हाँ, ठीक । क्रि० वि० अब, आगे, यथ । 


cs अनुरागी तुम गुरु वह चेला १2 _पू० | 
४ अनु पाँडे पुरुपहिं का हानी --प० | 
( सं अणु ) वि० अत्यन्त छोटा, महीन, 
'लघुतम, कम, थोड़ा । संज्ञा, पु० ( सं० 
अणु ) कण, परमाण । ` | 

अनुकंपा- संज्ञ, .खो० (सं०) दया, कृपा, 
अनुग्रह, . सहानुभूति; . हमदर्दी, करुणा, 


झनुकंपितं--वि० (सं०) जिस प्र दया 
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अनुकूलना 
की गई हो, अनुग्रहीत, अनुमाद्य, कारुणिक, 
वेगवान । _ 

अनुकंप्य--वि० (सं) अनुग्राह्य, छृपापान्न । 
अनुकथन--संज्ञा, पु० (सं०) कहने के वाद 
कहना, पश्चात्‌ कथन, वारस्ब्रार कथन, 
पारस्परिक वार्ताज्ञाप, अनुकूल कथन, पुन- 
रुक्ति करना । 

अनुकरण-सक्षा, पु० (सं०) देखादेखी 
काय, नक्कल, वह जो पीछे उत्पन्न हो या 
आवे, प्रतिरूप करण, अनुरूप या सदश 
करण, उतारना । 

अन्‌ करणीय-वि० 
करने के योग्य । | 

अनुकता--सहा, प० (सं) अनुकरण या 
नक़ल करने वाला, आज्ञाकारी, नङ्गल्लची । 


(सं०) अनुकरण 


खो० अनुकर्जी । 


अनुकर्षण-सल्ञा, पु० ( सं ) आकपण, 
खींच-तान | कट 
अनुक(र-संश्ञा, पु० (सं०) अनुकरण । 
अनुकारो--वि० ( सं० अनुकारिन ) अनु- 
करण करने वाला, नक़ल करने वाला, 
` आकारी । खी० ञ्नुकारिणो । 
अडुकूल-वि° (सं०) सुआफ्रिक्र, पक्ष में 
रहने वाला, अनुसार, सहायक, प्रसन्न । 
“सदा रहें अनुकूल” । संज्ञा, पु० वह नायक 
जो एक ही विवाहिता खरी में अनुरक्त हो, 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें प्रतिकूल 
से अनुकूल वस्तु की सिद्धि दिखलाई जाती 
है ( काव्य-शास्त्र ) । किं वि० तरफ़, 
झोर । “ चली बिपति बारिधि 'अनुकूला ?? 
— रामा० । 
अनुकूलता -पंक्षा, स्री (सं०) अ्रप्रति- 


` कूलता, अविरुद्धता, पक्षपात, सहायता, 


सन्नता, 'यचुकूल्य (संज्ञा, मा०)। 
अनुकूलन|#--क्रि० स० ( सं० अनुकूलन ) 
सुआफ्रिक्र होना, हितकर होना, प्रसन्न 
'होना, पक्ष में होना। “मध्यबरात बिरा- 
जत अति अनुकूक्यो ”--जाम० । “ देव, 


अनुरूतं 


अजुकूले और फूले तौ कहा सरो ”--देव० । 
सु०अनुकूल होना या रहना--प्रसन्न 
या पक्ष में होना । अनुकूल पड़ना 
सुआफ़िक होना । अनुकूल जाना-पत्त 

. सें हो जाना । अनुकूल. चलना-- 
इच्छानुसार या आज्ञानसार चलना । 
अनुकूल पाना या देखना--पक्त में या 
प्रसन्न पाना । 

अचुकृत--बि० (सं) अनुकरण या नकल 
किया हुआ । 

 अनुकृति--संज्ञा, खी० (सं०) देखादेखी कायं, 
नक्रल, एक प्रकार का काव्यालंकार जिसमें 
एक वस्तु का कारणान्तर से दूसरी वस्तु के 
अनुसार हो जाने का कथन किया जाय । 
घप्रनुक्त--वि० (सं०) अकथित, बिना कहा 
हुआ । खो० ध्प्नुक्ता- न कही हुई । 
अचुक्रम--सं्ञा, पु० (सं) क्रमानुसार, 
सिलसिला, परिपाटी, रीति-भाँति, यथाक्रम, 
आचुपूर्वी । 

अचुक्रमणिका--संझ, खो० (सं०) क्रम, 
सिलसिला, सूची, फ़हरिश्‍त, निघंड्‌, 
भूमिका, ग्रंथों का झुखबंध, आभास, 
तालिका, क्रमानुसार सूचीपत्न । 

घपनुक्रिया--संक्षा, खी० (सं०) अनुक्रमण । 

अनुक्रोश--संज्ञा, पु० (सं०) कृपा, दया, 
झजुकस्पा, स्नेह । 


'्नुक्तण--क्रि वि» (सं०) प्रतिक्षण, 
लगातार, निरंतर, सदा, सवदा, नित्य, सब 
घड़ी, सवक्षण । 


<चुगवि० (सं०) अनुगामी, अनुयायी 
अनुकूल, सुभ्राफ़िक । संज्ञा, पु० सेवक, दास 


नौकर, भ्त्य, अनुचर, पीछे चलने वाला, . 


थ्राज्ञाकारी; अनुसार चलने वाला । 
अनुगत--वि० (सं०) अनुगामी, अनुकूल । 


संज्ञा, पु० सेवक, आश्रित, शरणागत, पीछे 
चलने वाला, खुशामदी। “ कत अनुनय. 


झनुगत अनुबोधि ”_विद्या० । 
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अनुगति - संज्ञा, खो० (सं०) अनुगमन, 
अनुसरण, अनुकरण, नक्कल, मरण । | 
अनुगमन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पीछे चलना _ 
अनुसरण, समान आचरण, विधवा क्षा 
सती होना, सद्श आचरण, सहबास, | 
सहगमन । - 
यप्रजुगासी- वि० (सं०) पीछे चलने वाला 
समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी, | 
अनुयायी, साथी, सहचर, सहकारी, पु | 
वर्ती | “ फल अनुगामी महिपमनि ” 
-रामा० । 
अनुगुण--संज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का 
अलंकार जिसमें किसी वस्तु के पूच गुण का 
दूसरी वस्तु के संसं से बढ़ना प्रगट नि 
जाय । 
अनुगहीत--वि० (सं०) जिसपर अजुग्रह 
किया गया हो, उपकृत, कृतज्ञ, प्रतिपा* 
लित, ्राइवासित । खो० अन्नुगुहीता। ' 
अु्रह--संश्ञा, पु० ( सं० ) कृपा, दया, ` 
अनिष्ट-निवारण, रियायत, असन्नता | 
करुणा । 
'प्रनुग्राइक--वि० (सं०) अनुग्रह करने 
वाला, कृपालु, उपकारी, दयालु, 

x 


se 
Sr memos SS Aa es 


युक्त । खी० अजुग्रा हिका । 
झनुआ्राहो--वि० ( सं० ) अनुग्राहक ` 
कृपालु । वि° यचुज्ाहय। ” , 
अनुचर सक्म, पु० ( सं० ) दास, नकि 
सहचर, साथी, अनुयायी, अनुगामी, स्य 
खी० नुचरी। 
झज्रु चित--वि० ( सं० ) अयुक्त, नायुना' 
सिव, बुरा, ख़राब, अयोग्य, 
नोति-विरुद्ध, रीति के विपरीत । र 
'अ।्चुच्छित - वि० (सं०) उन्नति-रहित; 
बहुत ऊँचा न हो। - 2 
अनुज--वि० (सं० ) 


पोचे उसन होगे. 


“ अनुज सखा सँग भोजन 
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अनुज्ञा-वि० खी० ( सं० ) संज्ञा, पीछे | अनदिन--क्रि० वि» ( सँ० ) नित्यप्रति 
उत्पन्न होने वाली, छोटी बहिन । “ नहिं | प्रतिदिन, रोज़ाना, रोजमर्रा, प्रत्यह, निस्य 
सोने कोऊ अनुजा तनुजा ” --रामा० । सदा, सवदा, हमेशा । 
अनुज्ञीची-वि० (सं०) पराधीन, आश्रित, | अनुद्वाह--संज्ञा, पु० ( सं० ) अ विवाह, 
परतंत्र । संक्षा, पु० दास, सेवक, नौकर । अनुढ़ावस्था, कुमारता, कुं आरपन (दे०) । 
अनुउिफित-वि० (सं०) अविक्षत, अव्यक्त, | ग्रनुद्धिझ--वि० ( सं० ) निश्चिन्त, उद्देग- 
न छोड़ा हुआ । रहित, स्वस्थ, स्थिर, शान्त, अ्रखिन्न । 
अनुज्ञा—-संज्ञा, स्रो० ( सं० ) आज्ञा, हुक्म, | नुद्वेग-वि० ( सं० ) ` उद्वग-हीन, 
इजाज़त, आदेश, एक प्रकार का अलंकार | अब्याकुल, अविकल, नि रिचिन्त, स्वस्थ | 
जिसमें किसी दूपित वस्तु में कोई गुण | अनुद्यभ--पंज्ञा, पु० ( सं० ) उद्यम-रहित, 
देखकर उसके पाने की इच्छा प्रगट की यत्नहीन । 


जाती है। अनुद्यमी--वि० (सं०) उद्यम न करने 
श्नुज्ञात--संज्ञा, पु: ( सं. ) आाज्ञा-प्रास। | वाला, निरुद्यमी, अनुद्योगी । 
अनुतप्त--वि० ( सं० ) अचुशोची, | अनद्योग-संज्ञ, पु: (सं०) उद्योग-रहित । 
पश्चातापविशिष्ठ, पछुताने वाला । अनद्योगी--वि० ( सं० ) उद्योग न करने 
अनुताए--संज्ञा, पु० ( सं० ) तपन, दाह, | वाला, निरुदयमी । 

जलन, दुःख, रंज, पछुतावा, अफसोस, | अनुधावक-वि० अनुसरण करने वाला । 
अनुशोचन, पश्चाताप । शनुथावन--ंज्ञा, पु० ( सं० ) पीछे चलना, 
घप्रनतापित-वि० ( सं० ) पछताने वाला, | अ्रनुसरण, अनुकरण, नक्कल, अनुसंधान । 
जलन से भरा, दुःखित, अनुशोचक । खी० | अनधावित्त--वि० पीछे चलता हुआ । 
अनतापिता । घशननय--संज्ञा, पु० (सं०) विनय, विनती 
घ्रनतारा--संज्ञा, खो० (सं०) उपग्रह, उप प्राथना, मनाचा, चिनञ्र कथन । 


तारा, जेसे चंद्रमा । 'अनुनाद--संक्ष, पु० (सं० ) ग्रतिध्वनि, 

आनुत्तर--वि० ( सं० ) निरुत्तर, क़ायल, बे | प्रतिशब्द, गूज । 

उत्तर या लाजवाब । संज्ञा, पु० दक्षिण | अ्रननादक--वि० ( सं० ) प्रतिध्वनि करने 

दिशा, स्वामी, अधः, स्थिर । चाला । 

अजुत्कंठा--संज्ञा, खो० ( सं० ) निरुद्वंग, | अनुनादित--वि० ( सं० ) प्रतिध्वनित 
-रहित । गृजित, रंजित । 


अनुद्य - संझ, पु० ( सं० ) उदय के पूवं | अनुनासिक--वि० ( सं० ) सुख और नाक 
काल, उदय-रहित, प्रातः, भोर (दे०) | से बोला जाने वाला स्वर या वणु--जैसे 
सवेरा, बिहान (दे०) ऊपाकाल । . छ, ज, ण, न, म, नासिका सम्बन्धी 
झनदात्त वि० (सं० ) छोटा, तुच्छ, | सानुनासिक । अननुनासिक--वि० (सं०) 
नीचा ( स्वर ) अनुदार, लघु ( उच्चारण )। | जो अनुनासिक न हो । [ 

संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वर के तीन भेदों में | अनए-वि० (सं०) अनुपम, अतुल्य, अपूव। | 
से एक । | अनपकारी-वि० ( सं० ) अहितकारी, | 
'।नदार--वि» (सँ०) अतिशय, दाता | अनुपकारक। संक्षा, पु० (सं०) झनुपकार, | 
नहीं, अदाता, कृपण, स्त्रीवश-वर्ता, अनुत्तम। | उपकार-रहित। भा० संज्ञा, खो (संश) | 


` भा० संझ, खो० अनदारता-कृपणता। | अनपकारिता--अददितकारिता। . | 
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ष्पचुपम ` 


धप्नपम--वि० ( सं० ) उपसा-रहित, बे- 
जोड़, 'उत्तम, श्रेष्ठ, अद्वितीय, जिसकी 
समानता न हो सके। भा० संज्ञा, ख्रौ० 
( सं०) अनपमता । 

ग्रनपमेय-वि० ( सं० ) असंदश, असम, 
अतुल्य, अनुपम, विषम, अद्वितीय, बेजोड़ । 


अनुपयुक्त--वि० ( सं० ) अयोग्य, बे ठीक, . 


अनुचित, अयुक्त, असंगत, जो उपयुक्त न हो। 
श्रनुपयुक्तता- संज्ञा, खी० (सं०) अयोग्यता, 
अयुक्तता, उपयुक्तता-रहित । 
अनुपयोग--संज्ञा, पु० ( सं० ) व्यवहार का 
अभाव, काय में न लाना, दुन्यवहार । 
नुपयोगिता-संझ, खो० (सं० ) उप- 
योगिता का अभाव, निरर्थकता । ' 
'्ंुपयोगी--वि० ( सं० ) बेकाम, व्यर्थं का, 
निरर्थक । ये शत 


अनुपल--संज्ञा, पु० (सं ) पल का साठवा 
भाग, काल, सेकंड, क्षण । 
घत्तुपलन्ध--वि० (सं०) भ्रमा, जो न 
मिल सके 
अनुपस्थित--वि० (सं०) अविद्यमान, 
ग़रहाजिर, जो सामने मौजूद न हो । 
धातु पस्थिति--पंज्ञा, खरी (सं) अविद्य- 
मानता, ग़रहाज़िरी । 
उअसुपात--पक्षा, पु० (सं) गणित की 
न्नराशिक क्रिया, सम, समान, समता-भावं, 
समानता के साथ गिरना, बराबर सम्बन्ध । 
__ समानुपात--संझ्म, पुः (सं०)। 
अचुपातक--पंज, पु० (सं०) ब्रह्महत्या 
के समान पाप, मद्दापातक, बड़े पापों के 
बराषर पाप। वि० झनुपातकी--महापापी। 
घअचुपान--संज्ष, ५० (सं) षधि के 
साथ या उसके ऊपर से खायी जाने वाली 
वस्तु, पथ्य 
घचुपाय--वि० ( सं० ) उपाय-हीन, 
निरवलंब, निराश्रय, निरुपाय । संज्ञ, ख्री० 
घ्रनुपायता । 
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काय, खाना । क्रि० स० भक्षण करना 
खाना, भोजन करना । वि० अनुपा शित-- | 
खाया हुआ, भोजन किया हुआ । f 
परचुप्रास--पंक्षा, पुश (सं) वह शब्दाः . 
लंकार जिसमें किसी पद का एक ही अच्तर 
बराबर आता है, वर्णांबत्ति, वर्ण॑मैज्नो, | 
पद-मैत्री, यमक, पदविन्यास, मित्राक्षर- | 
योजना, इसमें स्वरसास्य होया न हो 
केवल वख-ससानता ही मुख्य है, इसके 
भेद हैं :--- छेक, दुत्यनुञास, श्रुत्यनुप्रास, | 
लाट, अंत्याचुप्रास, वर्ख-साग्य । । 
अनुवंध--संज्ञा, पु० (सं०) बंधन, लगाव, | 
आगा-पीछा, आरंभ, सिन्न, सुहृद, विनश्वर, 
सम्बन्ध, अनुवर्तन, शिशु प्रकृति का, | 
सुख्याचुयायी, लेश । | 
घप्रनुभव-संक्षा, पु० (सं०) साक्षात करने ; 
से प्राप्त ज्ञान, परीक्षा से ग्राप्त ज्ञान, तजरबा, | 
यथाथज्ञान, उपलब्धि, अनुमान, बोध, | 
समक, जान । 
अनुभवना#--क्रि० ल० ( सं०. अनुभव ) | 
अनुभव करना। “ पुन्यफल अनभवत सुति | 
बिलोकि के नन्द्‌-घरनि ? | 
अडुभवति-वि° (सं) अनुभव किया 
हुआ । “उर-अन॒भवति न कहि सक कोऊ" 
--रामा० । 
झअनुभवी-वि° (सं०) अनभव रखने | 
वाला, तजरबेकार, जानकार । ह! 
अनुभाव- संज्ञा, पु० ( सं० ) महिमा 
बढ़ाई, रढ़ अनमान, निश्चय, भाव-सूचक, 
प्रभाव, काब्य में रस के चार योजकों में से | 
एक, चित्त के भाव-भावनाओं को ५% 
करने वाले चिन्ह या लक्षण, जैसे कटाई! | 
रोमांच आदि आंगिक या शारीरिक क्रिया | 
या चेष्टायं । उ 
अचुभाघी-वि० ( सं० 
अनुभव-युक्त, समवेदना-सहित, रव 
सब बातों का देखने सुनने वाला साची. 


झजुप्राशन--ं्षा, ५० (श) खाने का | चरमदौद गवाह । खी० दनुमाविनी। 
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अनुभूत 


की हुई, परीक्षित, निश्चित बीती ज्ञात । 
अजुभूति-संश्ञा,. खो० ( सं० ) अनभव 
परिज्ञान, बोध । 

अच्चुमत--वि० ( सं० ) सम्मत, स्वीकृत, 
अंगीकृत, सहसत, अँगेजा (दे०) । 
अनुमति-संज्ञा, स्रो ( सं० ) आज्ञा 
हुक्म, सम्मति, राय, अनजा, कलाहीन 


. चन्द्रयुक्त पूर्णिमा । 


अज्ुमती-वि० खी० ( सं० ) सहमता 
अनयामिनी । 

अचुमरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक साथ 
सरना, सहमरण, परचातमरण, सती होना । 

अनुमान - संज्ञा, पु० ( सं० ) अटकल, 
अंदाज़ा, क़्यास, न्याय के चार प्रमाण- 
भेदों में से एक, जिससे अत्यक्त साधन के 
द्वारा अग्रत्यक्ष साध्य की भावना हो, तक, 
अनुभव, बोध; हेतु के द्वारा निणय, विचार, 
कल्पना, एक प्रकार का काव्यालंकार जिसमें 
किसी साधन रूपी ज्ञात वस्तु के आधार 
पर तत्सदश या तत्संबन्धी अन्य वस्तु की 
भावना प्रकट की जावे ( काव्य-शास्त्र ) । 

झनुमानना#--क्ि० स० (सं० अनुमान ) 
अनुमान करना, अंदाजा करना, समझना, 
सोचना, विचारना, कल्पना करना, 
लगाना । “हम तौ न जाने अनुमाने एक 
माने यहे”--रल्रा० । “जाके जितनी बुद्धि 
हिये मैं सो तितनी अनुमाने ”--सूबे० । 

घझनुमापक-पंज्ञा, पु० ( सं० ) निर्णायक, 
अनुमान का हेतु, निश्चय का कारण । 

झनुमित--वि० (सं०) अनुमान किया हुआ । 


घनुमिति-संझ, खो, ( सं० ) अनुमान, 


अदाज । 
घनुसेय-वि° ( सं० | अनुमान के योग्य । 
अनुमोद्न-- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रसन्नता का 
अकाशन, खुरा होना, समथन, सन्तोष- 
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अचुभूत--वि० (सं) जिसका अनुभव | प्रकाश, सामोद सम्मति, अवृत्ति-प्रदान, 
या साचात ज्ञान हो चुका हो, तजरवा 


अनुराग 


प्रसन्नता-पूवक स्वीकारता, आमोद करण । 

अनुमोदित--वि०_ ( .सं° ) अनुमत 
आमोदित, भाह्नादित, प्रसन्न, ` सन्तुष्ट, 
समथित, स्वीकृत, सम्मत । 


अज्ुमोदक--वि० ( सं० ) अनुमोदन करने 


वाला, समर्थक, सम्मति प्रकाशक । 
अजुयायी-वि० ( सं० ) अनुयायिन्‌, 
अनुगामी, पीछे चलने वाला, अनुकरण 
करने वाला । संज्ञा, पु० सेवक, शिष्य, अनु- 
वतीं, अचुसारी, दास । . 
<ञुयोग--संज्ञा, पु० (सं०) ताडना, धमकी 
घुड़की, तिरस्कार, आक्षेप, प्रश्न, जिज्ञासा, 
निंदा, शिक्षा, उपदेश, प्रबोध, ब्ह्मासन । 
अनुयेगकारी--वि० पु० (सं०) तिरस्का- 
रक, आचेपक, प्रश्‍नकतां । 
घनुयागी-वि० पु० ( सं० ) निंदित, 
तिरस्कृत । 
घनुयांजक--संश्ञा, पु ( सं० ) उपदेशकः 
अनुयोगकारी । 
'अनुयेजन--संक्षा, - पुर ( सँ०`) प्रश्न, 
जिज्ञासा, पुछुपाछ । 
नुयाज्य-वि ( सं० ) अनुयोगाह, 
आज्ञाप्य, निंदनीय, ्राचेप के योग्य। : | 
अनुरंजन-संच्ञा, पु० (-सं० ) अनुराग; 
प्रीति, दिल बहलाव, मनोरंजन । 
'प्रनुरंजनीय- वि० ( सं०) अलुरंजन के 
योग्य । 
अनुरंजक--वि० ( सं० )` असन्न करने 
चाला, मनोरंजक । 
आझनुरंजित--वि० (सं) अनुरक्त, अनुरंजन- 
युक्त, प्रसन्न, सानुराग, रगा हुआ। 
अनुरक्त-वि० ( सँ० ) अनुराग-युक्त) 
आसक्त, लीन, रत, प्रेमी, प्रेमाभिमूत । 
अनुरत--वि० ( सं० ) आसक्त, लीन. 
गनुराग- संद्षा, पु० ( सं० ) प्रीति, प्रेम, ` 


स्नेह, समता, आसक्ति, रति, प्रशंसा, थोड़ी | 
लालिमा । Ri न 
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अनरागना 
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आ्नुरागना%--क्रि> स० ( सं० अनुराग ) । करना, आमह, दवाव, उपरोध, अप 
मीति करना, प्रेम में मझ होना, प्रेम करना, | अपेक्षा मुआफ़िक़ । क 
असच्च होना, लीन या रत होना । “ गारि- | अनुल्ाप--संजञा, पुऽ ( सं० ) 
गान सुन अति अनुरागे ”--रासा० । | कथन, बरावर कहना, सुहुः सह र आसार. 
बचन सुनत एुरजन अनुरागे ”--रामा० | करना। वि० अझुलापित, अनुल्लापनीर 
अचुरागी-वि० ( सं० अनुरागिन ) नुः अनुलायक । i 


राग रखने वाला, प्रेमी, अनुरक्त। खो० अजुल्लिप्त--बिं० ( सं० ) अभिषिक्त, त्रि | 
अज्ुरांगन । “ या अनुरागी चित्त की विदग्ध । ॥ | 


गति ससुर नहि कोय !/--बि० | अजुलेप--संज्ञा, पु० ( सं० ) लीपना, भंग | 
अजुरांध--सशा, पु. ( सं० ) विनती, | लेप, उपटन, पोतना । 


विनय, प्राथना । ग्रनुलेएन--संश्ञा, पु० ( सं० ) किसी तर 
अचुराधना-कि० स० ( सं० अनराध ) | वस्तु की तह चढ़ाना, लेपन, उबटन करना | 
विनय करना, मनाना, प्राथना करना । बरना लगाना, लीपना । 
अनुराधित, अडुराधक । अनुलेपी--संज्ञा, पु० ( सं० 
अनुराधनीय-अजुराध्य-वि० ( सं० ) उबरन, बरना । 
ग्राथंनीय, विनय के योग्य । हे अनत्तेपित--विं० ( सं० ) अ्नुलिस, न 
अनुराधा--संज्ा, खी० (सं०) २७ नचो हुआ, उबटन या अंगराय लगाया हुआ 
में से १७ वाँ नक्षत्र, इसकी तीन तारायें हैं अंग्राग अनुलेपित अंग ?? 
इसका स्थान वृरिचिक राशि का मुख है । अनत्वाम--रुंशञा, पु० (सं) उच पे 
अजुरूप--वि० ( सं० ) तुल्य, या समान | नीचे आने का काम, उतार का सिलसिला, 
रूप का, सदश, समान, योग्य, उपयुक्त, | स्वरों का उतार, क्रमशः ( 
तुल्य, पुकसा, अनुहार, अनुकूल । | | | 
सअचुरूपक--संक्षा, पु० ( सं० ) सदश वस्तु, 
अतिसूत्ि । 
` अजुरूपता-संज्ञा, मा० स्जी० ( सं० 
समानता, सइशता, अनुकूलता, उप थक्तता । 
अजुरूएनाअ - कि० स० ( सं० अनुरूप ) 
सइश बनाना, अनुसार बनाना, समान 
रूप बनाना, नक्कल उतारना । “ अंग अंग 
अनुरूपियत, जंह रूपक को रूप ?-पद्० 
अचुरूपित- वि० ( सं० ) अनुकूल बनाया 
i क हुआ, अलुरूप किया गया, सदश बनाया 


अनुलोमज--संज्ञा, पु० ( सं० ) ब्राह्मण के | 
रस ओर चत्निया के गर्भ से उत्पन्न सन्तान | 
अनलोमन-संज्ञा, पु० (सं०) पेर की मल 
वाली कड़ी गाँठों को गिराने वाली पपि 
कब्ज़ियत को दूर करने वाली रेचक यां | 
दस्तावर दूवा । | 


स्री से विवाह । 
` अनुवतन--संह्म, पु० (सं० ) 


अबुगमन, समान आचरण, अनुसरण, किस | 
` नियम का कई स्थानों पर बार बार लगना | | 


घनंचाक 


अनवाक--संक्ञा, पु० ( सं० ) ग्रंथ-विभाग, 


अध्याय या प्रकरण का एक भाग, चेद के 
अध्याय का एक अंश, अंशा, स्कंध, 

. ंथाचयव । 

झनवाद--पंज्ञा, पु (सं० ) पुनरुक्ति 
दोहराना, फिर कहना, भापान्तर, उल्था 
तजमा, वाक्य का वह भेद जिसमें कही हुई 
बात का फिर फिर कथन हो, ( न्याय० ) 
निंदा, अपवाद । 

घ्रनुवादक--संज्ञा, पु० (सं) अनुवाद या 
उल्था करने वाला, भाषान्तरकार, तजमा 
करने वाला । 

झअनुवादित--वि० (सं) अनुवाद या 
उल्या किया हुआ । 'अनूदित,. वि० (सं०) 
जिसका तजमा हो गया हो । 

धनुवृत्ति--संज्, खो० (सं०) किसी पद के 
पहिले अंश से कुछ वाक्य या शब्द उसके 
पिछले अंश में अथ को स्पष्ट करने के लिये 
लाकर मिलाना, उपजीविका, सेवामाग । 

अझजुवेद्ना--संज्ञा, खो० (सं०) समवेदना 

` सहानुभूति । 

झ।जुशय--संक्षा, पु० (सं०) पश्चात्ताप, 
अनुताप, जिघांसा, द्रप । 
अलुशयाना--संझ, ख़ो० (सं०) वह पर- 

_ कीया नायिका, जो अपने प्रिय के मिलने 


के स्थान के नष्ट हो जाने से दुःखी हो, 


सहेनाश से दुःख परकीया | 
अनुशयो--संझ, पु० (सं) पश्चात्ताप 
करने वाला, दुखी, रोग विशेष, शत्रु, वेरी । 
ञअनुशासक--संझ, पु० (सं) आज्ञा या 
आदेश देने वाला, हुक्म देने वाला, हाकिम 
उपदेष्टा, शिक्षक, देश या राज्य का प्रबंध 
कर्ता, शासनकर्ता । 
'्रनुशासन-संशमश पु० (सं) आदेश, 
. आज्ञा, हुक्म, उपदेश, शिक्षा, व्याख्यान, 
विवरण, महाभारत का एक पव । “अथ 
_ शब्दानुशासनम?”--महाभाष्य० । 
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ध्रनुसँधाने 

अचुशास्ता-संश्ञा, पु० (सं) शिक्षक, 

उपदेष्टा, अनुशासक । 

अनुशासित-वि० पु (सं) जिस पर 
शासन किया जाय, शिक्षा-प्राप्त, उपदेशग्रा्त । 
अनुशीलन---संज्ञा, पु० (सं०) चिंतन, 
सनन, विचार, बारम्बार श्रभ्यास, आन्दोलन। 
वि० अनुशोलित--सुचितित, मनन किया 
हुआ, अभ्यास किया हुआ । 
अनुशोक--संज्ञा, पु (सं०) पश्चात्ताप, 
खेद, पछुतावा । 

अनुशोचन---संज्ञ, पु० (सं०) पश्‍चात्ताप 
करना, पछुताना । 

अनुषंग--संज्ञा, पु० (सं०) करुणा, दया, 
सम्बन्ध, लगाव, प्रसंग से एक वाक्य के 
आगे आर वाक्य लगा लेना, प्रणय, मिलाप, 
मिलन । 

घनुषंगिकवि (सं) प्रसंगदशात, 
अन्य जोड़ा हुआ वाक्य, सम्बन्धी, कारुणिक 
मिला हुआ । 

अनुष्टुप--संज्ा, पु० (संश) ३२ अक्षरों का 
एक वर्णिक वृत्त या छद्‌, अनुष्डु्भ--८ आउ 
वणी के चार समपाद वाला छंद 
सरस्वती नामक छंद विशेष । 

अनुष्ठान--संज्ञा, पु० ( सं० अनुञ-स्याञ- 
अनट-प्रत्य०) कार्यारर्भ, उपक्रम,” नियमा- 
नुकूल कोई काम करना, शास्त्र-विहित-काय 
करना, किसी अ्रभोष्फल के लिये किसी 
देवता का आराधन, प्रयोग, पुरश्चरण, 
सूचना, आचरण, काय । 

अनुष्ठान शरीर--संझा, पु० ( सं० यो० ) 
लिंगदेह, आद्य-शरीर । 

अनुष्ठित--वि० (सँ अनु+स्था--क्त ) 
आरब्ध, आचरित, जिसका आरम्भ हो चुका 
हो, आराध्य, प्रयुक्त । 

'नष्ठेय--वि० (सं० अनु+स्था+स ) 
उपक्रान्त, कर्मारव्य, किया जाने चाला, 
करने के यास्य । 


a 


| अनुसंघान--संज्ा, पुः (सं० अनु+सेन॑- 4 
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घात-अनटू ) पीछे लगना, खोज, ढूंढ़ना, | अनस्वार- संज्ञा, प° (सं अनये 


सोचना, गवेषणा करना, अन्वेपण, 


संधान करण, जाँच-पड़ताल, को शिश,तहक़ो 


: क्रात । 'प्रनुसंध।नो--संज्ञा, पु० (सं) अनु- 

सन्धान या. खोज या अन्वेषण करने वाला । 
अडुसंधानना®--क्रि० स° (सं० अनुसंधान) 
विचारना, 


खोजना, हढना, सोचना 


(रामा० ८८) 


अनुसरण-अडुसरन--( दे० ) संज्ञा, पु० 
( सं° अनु +सु + अनट्‌ ) पीछे या साथ 
- चलना, अनुहार, अनुकरण, नक्कल, अनुकूल 


आचरण, अनुगमन । 


अनुसयाना-संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० अनु- 


शयाना) देखो अ्नशयाना । 
अनुसर--वि० (सं०) अनुसार, समान । 
अजुसरचाओ#--क्िं® स० (सं० अनुसरण) 
पीछे या साथ चलना, अनुकरण करना 
नक़ल करना, अनकूल करना, अनगमन 
करना । “सिर धरि गुरुआयसु अन- 
सरहू” --रामा० । 
अनुसारवि० (सं० अनु--सु --घज ) 
अनुकूल, सदश, समान, सुआफ़िक्न, अनरूप । 
अचुसारना#--कि० स° (सं० अनुसरण) 
अनुसरण करना, आचरण करना, कोई 
- कायं करना, चलना, कहना । ““पुलकित 
तनु अस्तुति अनुसारी ”--रामा० “ताते 
कछुक बात अनुसारी”-रामा० । 
अनुसारी%--वि० दे० (सं० अनुसार) अन्‌- 
सरण या अनुकरण करने वाला। (रामा०)। 
अनुसाल#---छज्ञा, पु० दे० (श्न हि 
सालन) पीढ़ा, बेदना, दुःख, पीर (दे०) । 
कि० ७० दे० अनसालना-पीड़ा देना 
दुखाना । 
अनसासन--संज्ञा, पु० दे० (सं० अनुशासन) 
देखो अनुशासन । 
अनुसूचनं--पंक्षा, पु. (सं० छन 
अनटू ) विचार, ध्यान । खोर य 
आन्दोलन, सुचिन्ता, 


अनूजरा#--बि० दे० ` ( सं० अरुज] 


. ¬अत्य०) विचित्रता, विलक्षणता, अ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vi „० अनोखा 00॥ ७ परता, अच्छाई । 


घज्‌ ) स्वर के पीछे उच्चरित होने 
अनुनासिक वर या स्वर, जिसे इस प्र 
लिखते हैं (--) स्वर के ऊपर की 
इसके आधे रूप को चंद्रविन्दु (° ) कं 
हैं यह अध अनुस्वार है--निमृहीत। | 
अञुददरत++--वि० (हि० अनुहरता) नु 
अनुरूप, समान, उपयुक्त, योग्य, भ्नुडून| 
सोहि अनुहरत सिखावन देहू रामा 
अनुहरना३ - क्रिश स० दे० (सं० श्नु 
अनुकरण य़ा नक्कल करना, समान हो| 
देखा-देखी कोई काम करना, बराबरी कर 
अनुददरिया#९--संज्ञा,ख्ती ० ( हि० अनु); 
आकृति, सुखानी (दे०) । 
अनहार-वि० (सं० अन जह 
सदृश, तुल्य, समान, अनुसार, 
उपयुक्त । संज्ञा, ख्री० रूप, भेद, मका, 
सुखानी, आकृति, सादऱय, रूप, (९ 
अनुहारि--“वर अनुहारि बरात न भाई” | 
रामा० । “देखी सासु आनि अनुहारी 
रामा० । “यह अनुहारिकौ निहारि अनुगा 
| 


हस”---अभि० ब०। न 
अनुहारना#--क्रि० स० (सं० अनुहारणा पुत, 
करना, सदश करना, समान द उपमा 
देना। “खंजनहू न जान अनहारे?--सूर*! 
अनुहारी--वि० (सं० अनहारिन) र ! 
या नक्कल करने वाला । खो० अनुद्दारिय 
(दे०) अन॒हारिनी |]. 
अनहाये-- संज्ञा, पु० (सं० अनु--ह--ध्यए| | 
मासिक श्राद्ध । वि० अनद्वार के योग्य । | 


मैला, मलीन, मलिन । 
विचित्र, विलक्षण, निराला, अजू त, अर्त 


बढ़िया । खी० अनूठी । 
अनुठापन संज्ञा, पु: (हि० मूठ 


Oe, 


४८२ 
t+ २. 
कः 
ग: 


नूं 


से प्रेम रखने वाली अविवाहिता खनी, एक 
प्रकार की नायिका ( नायिका-भेद्‌ ) 
(विद्योम--ऊढ़ा ) । वी 

प्नूढा-गामी--संक्षा, पु० ( सं० ) व्यभि- 
चारी, लंपट, वेश्यागामी । 

अनूतन--वि० ( सं० ) जा नूतन या नया 
न हो, पुराना । 

अनूतर७--बि० दे० (सं० अनुत्तर) निरुत्तर, 
मौन, उत्तर-रहित । 

अनूदित---वि० ( सं० ) कहा हुआ, किया 
हुआ, भापान्तरित, उल्या किया हुआ, 
अनुवादित, तजमा किया हुआ. |...” 

अजून%#--वि० दे० (सं० अन्यून ) न्यून 
जो न हो, पूण, बहुत ( भाव० )_.... 

झनूए--संज्ञा, पु० ( सं० ) जलम्राय प्रदेश, 
वह स्थान जहाँ जल बहुत हो, जल प्लावित 
या सजल प्रान्त । वि० दे० ( सं० नपम ) 
जिसकी उपमा न दी जा सके, निरूपम, 


` बेजाड, सुन्दर, अच्छा, अद्वितीय, अनूपा 


दे० । “ इनके नाम अनेक अनूपा ? 
रामा० । सज्ञा, खो० ( सं० अनू_पज ) उपज 
या पैदावार का अभाव, फ़सल का न पेदा 
होना, नं जमना । 

अनू पज--सक्ष, पु० 
अदरक, आदी । 

ध्यनू पम-वि० ( सं० ) अनुपम, निरुपम, 

पमेय, उपमा-रहित, अद्वितीय, बेजोड । 

संज्ञा, भा० खो० अनूपमता--अद्वितीयता, 
विचित्रता, अनपमता । “देख्यो एक अनूपम 
बाग”---सूर० । 

अनृत--संक्ा, ९० ( सं० ) मिथ्या, असत्य, 


( सं० ) आद्रक, 


भूछ, अन्यथा, विपरीत । वि० अतथ्य, सङ, 


असत्य । 
ञनुत-चाद्‌- सिः 
असत्य-वाद, Me 5 आशी कथन । 
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अनूद्धा--संज्ञा, खी० ( सं. ) किसी पुरुप | अनुतवादीर--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) 'ग्रसत्य- 


पु० यौः (संश) | 


थ्रनेरा 


वादी, मिथ्यावादी । 

अनेक-वि० ( सं० अन्‌ य-पक ) एक से 
अधिक, बहुत, बहु, भूरि, कई, अगणित, 
ढेर। ( दे० ) अनेग । संज्ञा, भा? खो० 
अनेकता, अनेकत्व । ब० व० ( न्न० 
अनेकन । 

<नेकज--संज्ञा, पु (सं० ) द्विज, पक्षी, 
बहुजात । 


'अनेकता--संश्ञा, खी० ( सं० ) भेद, विभेद, 


"विरोध, मताधिक्य, आधिक्य, अधिकता, 
बहुलता । संज्ञा, पु० भा० अनेकत्व । 
अझनेकधा--अव्य० ( सं० ) अनेक बार, 
बारंबार । 
झलेकशः---अव्य० ( सं० ) अनेक प्रकार, 
बहु प्रकार, बहुत भाँति । 
झनेकार्थ--वि० यो० (सं० अनेक --अर्थ) 
जिसके बहुत स अथ हों । अनेकार्थक-- 
वि० अनेक अथवान्‌ । संज्ञा, पु० अनेकार्थं 
वाचक । 
अनेग&--वि० दे० (सं अनेक ) . देखो 
अनेक । | न 
झनेड़--वि० दे० ( प्रान्ती० ) निकम्मा, 
रेढ़ा, ख़राब, बुरा । “पिय को मारग सुगम 
है, तेरा चलन अनेड?”--कबीर । 
अनेम--संज्ञा; पु० दे० ( सं० ऋ-|-नियम ) 
नियम-रहित, बेक़ायदा । 
आझनेरा--विं० दे० ( सं० अनृत ) मूठ, व्यथ, 
' निष्प्रयोजन, झूठा, अन्यायी, दुष्ट, निकम्मा, 
टेढ़ा, ऊथमी.। वि० (अ--नेरा ) जो पास न 
दूर । “छोटे और बढ़ेरे मेरे पूतऊ अनेरे . 
सब”--कविता० । “ रेरे चपल-स्वरूप ढीठ 
तू बोलत बचन अनेरे7--सूर०.। “ अजहू 
जिय जांनि-मानि कान्ह है अवेरो- | 


अनेदद 
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( झनियरे ) जो नेरे, पास या समीप न 
हो, दूर । 

घ्पनेह--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० अस्नेह ) प्रेम 
या स्नेह-रहित, विरक्ति। वि० अनेही-- 
स्नेह-हीन, विरक्त । (विलोम--सनेही ) । 

अने-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अनय ) अनीति 
अन्याय । 

इ्नेक्य--संक्षा, पु० (सं० न+ ऐक्य) एका 
न होना, मत-भेद, फूट, विरोध, वैमनस्य । 

झनेठ#--पंज्ञा, पु० दे० (स० अन्‌ -- पण्यस्थ) 
बाज़ार के बंद रहने का दिन, बाज़ार की 
छुट्टी का दिन, पंड का उलटा । 

ग्रनेस&--संक्या, पु० दे० ( सं० अनिष्ट ) 
बुराई, अहित, अनइस ( दें० )। वि० दे० 
बुरा, ख़राब । 

ध्नेसना&--कि० भ्र० ( हि० अनेस ) बुरा 
मानना, ख्ठना, अनिष्ट होना या करना । 

'।नेसा&--वि० पु दे० ( हि० अनौस ) 
अग्रिय, बुरा, ख़राब। खो० झअनेसी । 
“सुन मातु भई यह बात अनेसी!!-- 
रामा० । “तरुनिन की यह प्रकृति अनेसी” 


--सूबे ० || 

अनेसे#---वि० बहु० ( हि० अनस) बुरे । 
क्रि» वि० बुरे भाव से । “अजहुँ अनज तव 
चितव अनेसे?--रामा० । 

'नैसो--वि० दे० ( हि० नोस ) अग्रिय, 
बुरा, 'अनिष्ट । “अहित अनेसे ऐसा कौन 
उपहास अरी”?--पद्मा० । 

भ्रनेहा&- संज्ञा, पु० ( हि० अनेस ) उत्पात, 
मचलना । “ज्ञा कारन सुन्द्रवर 
र 

अआनाकहा- संज्ञा, पु० ( सं० ) अपना स्थान 
न छोड़ने वाला, स्थावर, वृक्ष । “ अनोकहा 

. कपित-पुष्प गंधी?--रघु० । 
अनोखा--वि० दे० ( सं० अन्‌--ईक्त ) 

अनूठा, निराला, विलक्षण, विचित्र, नया, 


सुन्दर, अपूव, अदूभुत, दुलभ.। खो० 


झतनोखी । 
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| अजन्न-जल- संज्ञा, पुर यौ० (सं०) दाना 


अझनोखापन---संज्ञा, पु० (हि० अनोखा --पन 
--अत्य० ) अनूठा पन, निरालापन, वि | 
न्रता, नवीनता, सुन्दरता, विलक्षणता। । 
अनोना-अ्लोना--वि० दे० (सं० अलवण) | 
लवण-रहित, नमक-हीन, जो नमकीन न | 
हो, अलोन। दे० खी० आलोनी (सलोनी 
का विलोम ) लावर्य-रहित । | 
घ्पनोचित्य-- संज्ञा, पुश ( सं० अन्‌} 
चित्य ) अनचित का भाव, उचित बात 
का अभाव, अनुपयुक्तता । 
घपनार&--संज्ञा, पु दे० ( हिं०) देखो | 
“श्रनचर” पेर के अँगूठे में पहिनने का 
छुहला, न उड ( प्रान्ती०) । | 
प्यरक्ष--संक्ञा, - पु० (सं) खाद्य पदाथ, | 
अनाज, धान्य, दाना, गल्ला, पकाया हुआ | 
अनाज, भात, सूय, एय्वी, प्राण, जल । | 
सु० अन्न-जल उठना - निवास छूटना। 
ग्रन-जतल यदा होना-कहीं का जाना| 
ओर रहना अनिवार्य हो जाना । अन्न-जल | 
रूउना--किसी स्थान से बलात्‌ जाना | 
पड़ना । वि० (सं० अन्य ) दूसरा, विरुद्वं। । 
ग्रन्नकष्ट- संज्ञा, यो० पु० ( सं० ) दुर्भि | 
अकाल । :| 
शन्नकूर--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक पव-दिवस 
जो प्रायः दिवाली के दूसरे दिन साना | 
जाता है इसमें विविध पकार के अन्नं के | 
भोजन बनते हैं। ओर उनका भोग भगवान | 
को लगाकर खाते हैं । यह कार्तिक श | 
प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के अन्दर किसी | 
भी तिथि को माना जा सकता है । | 
शन्न-छेत्र- संज्ञा, पु० यो० दे० (सं० अन- 
भूर्खो को जहाँ अन्न दिया जाय, अन्नसतन | 


पानी, खाना-पीना, खान-पान, ध्याबदार्तो ५ ' 
( भ्र० ) जीविका, रोज़ी। सु 
जल त्यागना या छोड़ना 

निराहार, तिजक्ष ब्रत करना; र्णे 


अन्नदाता 


रटप--->-२_>>>> 


जल ग्रहण करना--खाना पीना । अन्न- 


जल न ग्रहण करना--(संकरप) कार्य 
कर के ही खाना-पीना, कार्य का पूरा करना 
या सर जाना ( बिना खाथे-पिये) D0 


or dic 
घश्दाता--मंज्ञा; पु० यौ० (सं०) अन्न-दान 
करने वाला, पोपक, प्रतिपालक, मालिक, 
स्वामी । खी० अन्नदात्री । 
अन्न-दान--पंज्ा, पु० यो० (सं०) अन्न 
था भोजन देना । 
जन्न-दास--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) पेट के 
ही लिये दास होने वाला, पेटू, ,खुद्गज़, 
मतलबी । 


अज्ञ-पानी--संज्ञा, यु० यो ( सं० + 


पानी--हि० ) देखो“ अन्न-जल ।” 


धन्न-पूर्णा---पंज्ञ, खी० यो० ( सं० ) अन्न 


की ग्रघिष्डात्री देवी, दुर्गा का एक रूप, 
काशीश्वरी, विश्वेश्वरी । 
अ्न्न-प्राशन---संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) बच्चों 
को पहिले पहल अन्न खिलाने का संस्कार 
विशेषतः ६ वे या ७ चे मास में यह संस्कार 
किया जाता है । 
न्न-त्रह्म--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अन्न- 
स्वरूप ब्रह्म । 


या भोजन का पान्र। 


भीख, अन्न या भोजन के लिये प्राथना । 
शन्न-भोक्ता-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) साथ 
खाने-पीने वाला, जिसके साथ खान- 
 पानहो। 
` आन्नमय-वि० ( सं० ) अन्न-स्वरूप, अन्न- 
. ` अ्रवधित । 
` अजन्नमयकोश-पंज्ञा, पुण यौ० (सं० ) 


पंच कोशों में से प्रथम, त्वचा से लेकर वीर्य 
. तक का धन्न से ne 0 हुआ समुदाय, स्थूल. 


है ( वेदान्त: ) । 


| 
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झज्ञ-माजन--संज्ा, पु० यो० ( सं० ) अन्न 


घन्न-भित्ता--संज्ञा, खी० यो० (सं०) अन्न की 


` उन्न-रस--पंक्म, पु० यो० ( सं० ) अन्न का | 
CC-0.Panini (५8 


अस्यज 
सार भाग, अन्न से उत्पन्न होने वाला 
रस, माड । ९ 
अन्नत्विप्सा--संज्ञा, खो० यो० (सं०) क्षुधा, 
भूख, जुभुक्षा । 
अन्न-परक्ष--संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) खाना- 
कपड़ा, वख-मोजन, ग्रासाच्छादन, जीवन के 
आत्रश्यक पदाथ । 
अन्न-विकार--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) शुक्र, 
वीर्य, विष्टा, मल | 
अन्च-सत्न--संज्ञा पु० यो० (सं०) भुर्खा को 
मुफ़्त भोजन जहाँ दिया जाये, अन्न-च्ेत्र । 
अ्ज्ना--पंज्ञा, खो० (सं० छम्ब ) दाइ, धाय, 
उपमाता । वि० दे० ( सं० अनाथ ) 
जिसका कोई मालिक न हो, स्वतंत्र, अनाथ, 
स्वच्छंद, जैसे--अन्ना साड । 
घझन्नाभाव--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अन्न को ` 
अविद्यमानता, दुभि, अकाल, मृगी । 
अन्नार्थी-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) अन्न चाहने 
वाला, भोजनेच्छु । 
अन्नाह्रो--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) केवल | 
अन्न खाने वाला । 
---संज्ञा, खी० (सं०) घान्री, उपमाता । 
( हि० आना ) आने ( ४ पैसा ) वाली 
से 


गैर, पराया, पर, अपर, एयक्‌ । 

वि ( सं० ) दूसरे का 
किया हुआ । 
ध्यन्यगामी--पंज्ञा, पु० ( सं० ) व्यभिचारी, 


परिवतन, लस्पर, परदारिक, परखीगामी। 


भ वास्त पु० ( स्‌ 


» ऊुपथगामी, 


अन्यत 


od (सं०) और जगह, स्थानान्तर, 
। 

rR (सं० ) विपरीत, उलटा, 
विरूद्ध, असत्य, विपर्यय, झूठ । अव्य० 
नहीं तो । मु०--थन्यंथा करना-- 
, सूड बनाना । अन्यथा होना 
होना, असत्य होना । 
Pos खी० यो० ( सं० 
अपकीतिं, अख्याति, अपयश, अकीतिं, 
मिथ्या ज्ञान ( दृशन० ) 
र का अयथाथ ज्ञान | 
रण--संक्षा, पु० यो० (सं० ) 
आचरण, दुराचरण, विपययकरण । 
र प -संक्षा, पु० यो० ( सं० ) कूड 

परीत व्यवहार, व अनाचार । 
अन्र्यंयाचारी--वि० यो० ( सं० ) मिथ्या- 
या । खसत्री०--अ्रन्यथा 
ी। 
थासिद्धि--संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
यथाथ कारण न दिखा कर जब असत्य 
युक्तियों के द्वारा किसी बात को सिद्ध किया 
जाय, एक प्रकार का हेत्वाभास तक (700 
cause pro caus) ` ( न्याय०) 
अभावनीय कमो की उत्पत्ति । 
अन्यदेशी ( भ्रन्यदेशीय )--संज्ञा, पु० यौ० 
(सं) परदेशीय, परदेशी, (दे०) दूसरे देश 
. का निवासी, परदेसी (दे०) । 
 अन्यपुरुष--पंशञा, पु. यो० (सं०) दूसरा 
आदमी, शर, पुरुषवाची सवनाम का एक 


~ 


| 
किन र (क) क हिः (संन ) और जगह, | अन्यपूरता छा, जो मेर कर स्व 
टनी 


: आचरण, अनीति, बे इंसाफी, अंधेर, 


|] 
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सर जाने हे 
द्वितीय बार फिर व्याह होता है, दो वार. 
वाही हुई ! 
अन्यक्ष्‌त--सक्षा, पु० (सं०) काक, प्रमृत, 
कोकिल, परपालित, पिक । | 
अन्यसनस-ध्म्यस नस्क्ष--वि° (सं०) जिस | 
का चित्त न लगता हो, उदास, चिंतित 
उनसन, अनसन, आअनमना (दे)। 
“ चलतहिं आदिहि ते अनमन होग 
लाग्यो??--द्विजेश । 
अन्यमनरुकता--संश्ञा, भा० खी० ( सं) | 
उदासीनता, अनमनी, अनमनता, चित्त व | 
लगना । | 
अन्य-सँभोय-दुःस्िता--संज्ञा, खो० गो 
(सं०)--वह नायिका जो अपने प्रिय नायक 
में अन्य स्री के साथ के संभोग-चिन्ह देह | 
कर दुखी हो ( नायिका-भेद ) । 
अन्यसुरति-दुःखिता--सपंक्षा, स्री न 
( सं० ) अन्य-संभोग दुःखिता ( नाग्रिकाः 
भेद ) । 
न्यादुश--वि० (सं०) अन्य प्रकार, 
विसदृश, भिन्न रूप । र; 
इ्रन्यान्य--वि० यौ० ( सं०) अपरापण 
ओऔर-और, भिन्न-भिन्न, एथक-एथक, दूसरे | 
दूसरे । का 
अन्यापदेश--संह्ञा, पु० यो० (सं०) देखा 
“अन्योक्ति? | Fs 
अन्याय--प्तज्ञा, पु० 


(खं०) न्याय-विस् | 


अनुचित, अविचार, अ्रनरीति। दे यु 
घझन्याव, अनियाव । ४ 


ध्प्र्यारा 

झ्न्यारा#-वि० दे ( संन्श्म--हिं० 
न्यारा ) जो पृथक्‌ न हो, जो जुदा या विलग 
न हो, अनोखा, निराला, खूब, बहुत । 
४ बढ़े बंस जग माँहि अन्यारों?---ुन्न ० 
वि० दे० अनियारा, चुकीला, बाँका । 
“ त्यां पंचम को भाट अन्यारे ?--छुत्न ० । 
बहु व° न्यारे, ( त्र० मा० ) अन्यारा 
खी० घ्पन्यारी। 

अन्यास--क्रि० वि० ( सं० ) 'नायास, 
बिना प्रयत्न किये, अकस्मात.। “ सोको तुम 
अपराध लगावत कृपा भई अन्यास ??-- 


सूबे ० । 
'प्रस्यून--वि* ( सं० ) भ्यूनजो न हो, 
बहुत, पर्याप, अधिक । 


ध््न्याक्ति--संक्षा, खी० यो० ( सं० ) वह 
कथन, जिसका अथ साधर्म्य के विचार से 
कथित वस्तु के अतिरिक्त थन्य चस्तुओं पर 
घटाया जाय, एक प्रकार का अलंकार 
( काव्य-शाख ), अन्य के प्रति कहे हुए 
कथन को अन्य पर घटित करना, ताना, 
घप्रन्पापदेश । 
अन्येदर्य--वि० यो० ( सं० ) दूसरे के पेट 
से पैदा, सहोदर का विलोम । 
'अन्यान्य--सव* यो० ( सं० ) परस्पर, 
आपस में, उभयतः, एक दूसरे से--मिथः, 
संक्ञा,पु७ ( सं० ) एक प्रकार का. अलंकार 
जिसमें दो वस्तुओं को किसी क्रिया या 
उनके किसी गुण का एक दूसरे के कारण 
उत्पन्न होना सूचित किया जाता है । 
इन्येन्यमेद्--संज्ा, पु० यो० ( सं० ) 
पारस्परिक विरोध, आपस का भेद-भाव । 
झन्यान्याभाव-संक्षा, पु० यो० (सं० ) 
किसी एक वस्तु का दूसरी न होना । 
झन्यान्याश्रय--संज्ञा,, पु० यो० ( सं० ) 
परस्पर का सहारा, एक दूसरे की अपेक्षा, 


एक वस्तु के ज्ञान के लिये दूसरी वस्तु के | 


ज्ञान की अपेक्षा, सापेक्ष ज्ञान, परस्पर ज्ञान, 


9 
म द गीय 
क _ जानाश्रय, अपने ज्ञाने 0 अह कर, na: 


wer 
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ध्प्रन्वेषक्ः 


ज्ञान ओर अन्य वस्तु के ज्ञान से अपना 
ज्ञान । 

न्यान्याध्चित--वि० यौ० ( सं० ) एक 
दूसरे के सहारे, एक दूसरे के आधार पर, 
परस्पर ्राघारित । 

अन्चय---प्षा, पु० ( सं० ) परस्पर-सम्शन्ध, 
तारतम्पर, संग्रोग, मेल, पर्वा के शब्दों या 
पदों को गद्य की वाक्य-रचना के नियमा- 
नुसार यथास्थान या यथाक्रम रखने का 
कार्य, पदच्छेदू, अवकाश, शून्यस्थान, कार्यः ` 
कारण-सम्ब्रन्ध, वंश, परिवार, ख़ान्दान, एक 
बात की सिद्धि से दूसरी की सिद्धि का 
सम्बन्ध । “ तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः ?? 
“--रघु५ || 

इन्वयक्ष--पंज्ञा, पु० ( सं० ) वंशावली का 
जानने वाला, बंदी, भाट । 

झन्वचयी--वि० ( सं० ) संबंध विशिष्ट, 
सम्पर्कों, पश्‍चाद्वता, वंशवाला । 


अन्वह--संक्षा, पु० ( सं० ) नित्य, ग्रस्य, 


प्रतिदिन । 

अन्वादेश--पंक्षा, पु० ( सं० ) किसी को 
एक कार्य के कर चुकने पर दूसरे के लिये 
प्रेरित करना ( व्या० ) । 

झन्‍्वावय--वि० ( सं० ) संयोजित, संयुक्त, 
हंद समास का एक भेद ( व्याकरण ) । 

घन्वित--विं० ( सं० ) युक्त, शामिल, 
सम्बंधित, मिला हुआ । 
न्वीक्षण-संक्षा, पु० ( सं० ) गौर, विचार, 
खोज, तलाश, गवेपण, अनुसंघान । संज्ञा, 
पु० ( सं० ) प़्न्वीक्षक--खोजनेवाला । 
खी० ग्रम्वीक्षिका । 

झन्वीत्ता--सं्ञा, खो० ( सं० ) ध्यानपूवक 


देखना, खोज, तलाश, अनुसंधान । वि० र 


अन्वीत्तित । हः 
अन्वेषक--वि० ( सं० ) खोज करने वाल, 


घ्यन्वेषण 


ध्न्वेषण--संज्ञ, पु० ( सं० ) खोज, 
तलाश, अनुसन्धान । खो० घश्वेपणा । 
शन्तेषी-वि० ( सं० अन्वेपिन ) खोजने 
वाला, ढूंढने वाला, तलाश करने वाला। 
स्री० अन्वेषिणी | 
. पधन्हृवाना#--क्रि० स० दे० ( हि० नहाना ) 
` स्नान कराना, नहलाना, धुलाना । “ प्रथम 
सखन अन्हवावहु जाई ?”-रामा० ।*... 
. ««अन्हवाये”--रामसा० । | 
अन्हाना#--न्‍हानाई---क्रिण स० देश 
( ग्रान्तो० ) ( हि० नहान! ) नहाना, स्नान 
_करना। “ उतरि अन्हाये जमुन-जल जो 
सरीर-सम स्याम ”-रामा०। “ कान्ह गये 
` जसुना नहान पे नये सिरसों, नीकें तहाँ नेह 
- की नदी में न्हाइ आये हैं”--ऊ० श० । 
“न्हात जमुना में जलजात एक देख्यो 
` जात ?--ऊ० श०। “ सकल सोच करि 
जाइ अम्हाये ”-रामा० । संज्ञा, पु० (दे०) 
` ध्यन्हान--न्हान-- ( हि» नहान, संर 
स्वान ) सनान | 
अन्होना ( अनहोना )--संज्ञा, पु० दे० 
(हि० अंन+-होना) न होने वाला, असाध्य 
असम्भव, जो न हो सके। खो० अनहोनी। 
आप-संश्चा, पु० ( सं० ) जल, पानौ, वारि 
तोय, अस्बु, पय । 
अपंग--वि० ( सं० अवांग ) अंग-हीन, 
 सगड़ा, लूला, भ्रशक्त, असमथ असहाय, 
बेबस । संज्ञा, भा० खो० अपंगता । 


--उप० ( सं० ) उल्टा, विरुद्ध) ` बुरा, 
र नीच, ' 


कार | अपकीति--संह्, खरी (सं०) श 
पैच-- |. नामो, निंदा 
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अएकोीरतिः- संज्ञ, खौ० दे० ( प | 


सर्व० आप का संक्षिप्त संचि रूप ( यौगिक शे) 
जेसे— अपस्वार्थी, अपकाजी । 4 
अपकर्ता--संज्ञा, पु: ( सं० ) हानि प्‌ ग 
वाला, पापी । खी० घ्रपकत्री। ' 
अपकर्म--छंज्ञा, पु० (सं० ) बुरा काम 
कुकर्म, पाप, हृष्कर्स । 
घप्रपकपं--संक्षा, पु० ( सं० ) नीचे 
खींचना, गिराना, घटाव, उतार, निराद 
अपमान, पतन, बेक़दरी, सुर्य काल है 
रहते असुख्य काल सें कम करन, 
जघन्यता । 
अपक षण--संश्ञा, पु० ( सं० ) खींचना, 
तानना । 
चपकलंक--संश्ञा, पु० ( सं० ) अपयश, 
कलंक, मिध्याबाद, कुनाम, डुर्नाम। | 
'प्रपक्ाज्ञी-वि० ( हि० ऋप+काज ) 
स्वार्थी, सतलबी। संज्ञा, पु० हि०-एः | 
काज--स्वार्थ, मतलब । | 
श्पकार-संश, पु० (सं०) घुराई, अतु 
कार, हानि, क्षति, नुक्सान, अहित, अनिष्ट । 
निराद्र, बुरा व्यवहार, अपमान, अनादर। 
अपकारक--वि० (सं०) ` अपकार कर | 
वाला, हानिकारक, विरोधी, ह्व पी 
कारी । हट ह) 
श्पक्कारी-वि० ( सं० अपकारित्‌) हविं 
कारक, बुराई करने वाला, विरोधी, हं पी। | 
आपएकारीचार®्वि० ( सं० अपकार-न 
' आचार) हानिकारक, विध्नकारी। “ 
अपकारीचार, तिन्ह कह गौरव मान बहु | | 
“रासा० | 


अपकीति ) अपयश । 


अपरकृति 


` इप्रपछति--संक्षा, खी (सं०) अपकार, 
अयशा, हानि । 
व्पपक्छष्ट--वि० (सं) गिरा हुआ, पतित, 
त्र, अधम, नीच, चुरा, ख़राब, निकृष्ट । 
घपकृष्टता--संज्ञा, भा० खी० (सं०) पतन, 


नीचे गिरना, निकटता, अधमाई (दे०) 
जघन्यता, नीचता । 
ध्पक्रम-संज्ञा, पु० (सं०) व्यतिक्रम, 


ऋमभंग, गड़बड़, उलट-पलट, क्रम-विपयय, 
भागना, छूटना, पलायन । 

अपक्रो श- संज्ञा, पु० (सं०) निंदा, भत्संना । 

स्रएक्त--वि० (सं) बिना पका हुआ, कच्चा, 
अनभ्यस्त, असिद्ध । संज्ञा, खो०- आए- 
कता- कच्चाई । 

अपगत--वि० (सं०) दूर गया, स्रत, मरा 
हुआ, नष्ट, भागा हुआ । 

इप्रपगा--संक्ञा, ख़ी० (सं०) नदी, सरिता। 

इप्रपघन--संक्षा, पु० ( हि० ) शरीर । वि० 
मेघ-रहित । 


ध्रपघात--संज्ञा, पु० (सं०) हस्या, हिंसा, 


विश्‍वासघात, धोखा, आत्मघात । वि०-- 
इप्रपघातक--हत्यारा, हिंसक, विश्वास- 
घाती, आत्मघातक । वि०--अपधच। तो-- 
हिंसक, विश्वासघाती । संज्ञा, पु० (हिं० 
अप ऋपना + घात--मार ) आत्महत्या, 
आत्मघात । 

घ्रपच--संज्ञा, पु० ( सं. ) अजीर्ण, अनपच 
(दे०) कुपच, बददज़मी । 

ध्यएचय--संज्ञा, पु० ( सं० ) हानि, कमी, 
नाश, पूजा, उबकाई, अजीएं । 
झपचार--संज्ञा' पु० ( सं० ) अनुचित 
बर्ताव, चुरा आचरण, दुराचरण, अनिष्ट, 
चुराई, दा, अपयश, कुपथ्य, स्वास्थ्य- 
नाशक व्यवहार, टोटा, घाटा, चति 


क्षीणता, अम । 


वगा । 


१०३ 


` झपचारी-वि" ( सं० ) दुराचारी ah 
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घपठित 
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घपचाल&--संज्ञा, पु० (दे) ( हि० 
अप--चाल ) कुचाल, नटखटी, शरारत, 
खोटाई, बुराई । 
घ्यपची--संज्ञा, खो० (सं०) गंडमाल रोग 
का एक भेद । 
अपच्छी ७--संज्ञ, पु० दे० ( सं० अपक्तीस ) 
विपक्षी, विरोधी । वि० पक्ष-हीन, (दे०) 
अपच्छ, अपक्ष ( सं० ) । विलोम-- सपची, 
सपक्ष । 
घपछरा#--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० अप्परा ) 
देव-वधूटी । “' बरसि प्रसून अपछरा गाई ?” 
—रामा०। 
झपक्ताया--संज्ञा, खी० ( सं० ) प्रत, उप- 
देवता । 
ध्प्रपज्ञय- संह, खी ( सं० ) पराजय, . 
हार । [ 
अपजस ® संह, पु० दे० (सं० अपयश) 
अकीति, अयश | 
अपञ्चीकत--संश्ञा, पु (सं०) सूच्मभूत, 
आकाश आदि पंच महाभूता के पृथक 
पथक्‌ भाव । 
अपड, अपरक- संहा, पु० (सं० अ+ पटक 
-- वस्र ) अ्र्धाङ्गी, पक्षपाती, दिगंबर, 
वस्त्रहीन । 
इप्पटन९-- संज्ञा, पु० (दे०) उबटन, बरना । 
झपटो--संज्ञा, खी० (सं०) वस्त्रप्रावरण, 
कनात, तम्बू , शामियाना । 
झपटु--वि° (सं०) जो पड़ यादक्ष नहो 
अकुशल, अचतुर, अनिषुण, निबद्ध 
व्याधित, रोगी, सुस्त, आलसी । संज्ञा, खो० 
पटुता । 
घझपदुमान- वि (द्‌) (. सं० श्रपठ्य- 


मान ) जो पढ़ा न जाय, न पढ़ने के योग । _ उ 
झपएठ--वि० (सं) अपढ़, (दिण) जो 


अंपडर 


घप्रपडर& - संज्ञा, पु ( सं० अप-|-डर ) 
: भय, शंका, डर, भीति । 
घअपडरना®--कि० अ० दे० ( हि० अपडर ) 
: भयभीत होना, डरना, सशंकित होना । 
घपड्ाना®--कि० अ० ( सं० अपर ) खींचा- 
तानी करना, रार या झाडा करना, लड़ना, 
. झगड़ना । संज्ञा, ध्यस्डाव । 
घप्रपडडाव&--पंक्षा, भा० पु० ( सं० अपर ) 
झगडा, तक़रार, टंटा, रार, लडाई । क्रि० 
अपड़ाना । “ जनमहि ते अपड़ाव करत हैं 
` शुनि युनि हियो कहें 7--सूबे० । 
घप्रपढ़--वि० दे० ( सं० अपठ ) ब्रिना पढ़ा- 
लिखा, मुख, अनपढ़ । (दे०) अनाडी 
अज्ञानी । खी० घ्परढी । ; 
घप्रपत%--वि० ( सं० ऋ--पत्र ) पन्न या 
पत्तों से हीन, बिना पत्त का, आच्छादन- 
रहित, नग्न । -वि० ( सं० अपात्र) ञ्रधम, 
नीच, अप्रतिष्ठित । वि० (अ -|- पत = लजा) 
निलज्ज, पापी । “अब अलि रही गुलाब 
मैं, अपत कोली डार??--वि० । 
घपतई३&--संज्ञा, पु० दे० ( हि० अपत ) 
निलजता, बेशर्मी, बेहयाई, ऊधम, उत्पात, 
` चपलता, एता । 
धपतान।#---पंज्षा, पु० ( हि० अप---अपना 
` -तानना ) जंजाल, रंझट, कमेल, प्रपंच । 
इप्रपति&--वि० खो० ( सं०  अ-|-पति ) 
| बिना पति की, विधवा, पति विहीना । 
` बि० ( सं० अ--पति--गति ) पापी, दुष्ट । 
संज्ञा, ख्रो० ( सं० आपत्ति ) दुर्गति, दुदशा, 
अनादर, अपमान, अप्रतिष्ठा, कुदशा । 
अपतित- वि० पु० (सं०) जो पतित न हो । 
स्री एतिता । 
 'पतिनो-अपतिनीक--वि० पु० ( संर 
ऋपत्वी) 
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अपथ बै० दे 


अप्‌ | 


घप्रपतास&--पंक्षा, पु ( ` (सं असोशी 
( फा० अफ़सोस ) दुख, पश्चात्ताप, षठ 
तावा, खेद, असंतोप । “पु सखि कारि 
करब अपतास”?? द्या० | 
अपत्य--छंज्ञा, पु० (सं०) संतान, 
न्न-पुत्नी, बेटा-बेटी । 
अपत्यवाचक--तज्ञा, पु० यौ० ( तग]! 
संतान सूचक, संज्ञा ( व्याकरण ) किसी क| 
संतान को प्रगट करने के लिये उसके ना | 


से दूसरी संज्ञा प्रत्यय विशेष लगा क्ष 
बनाने का जसे दशरथ हे | 
दाशरथी । 

्रपत्य-शञ्च--संश्ञा, पु० 
केकड़ा । | 
अपत्य-स्नेह--संज्ञा, पु० यौ० (सं) | 
संतति के प्रति स्वाभाविक अनुराग, प्रेम : 


विधान, 


यो० (सं०) क | 


विश ्पत्य-स्नेह्री-सन्तति प्रेमी 
अपत्याडुरागी, श्रमपत्याचुरक्त । ११. 
ग्रवत्येषी--संतानेच्छु । | 


अधञ-वि० ( सं० ) पत्र-रहित, करील | 
(दे०) अपत । | 
घप्रपत्र--वि० ( सं० ) लज्जा-हीन, निल) 
बेशम, बेहया । ख्रो० अप्त्रपा। ' । 
आपथ--संज्ञा, पु (सं० ) पथ-विहोंक ; 
कुमाग, विकट-साग, कुपथ, बीहङ-रास | 


अनीति । 
ध्यपथाचारी--वि० (सं० ) कुसार्गी| 
ध्यपथगामी--बि० ( सं० ) कुपथ-यामी 

दुराचारी, कुमागं-गामी । “ कहा करों 

अपथि भद मिलि बढ़ी व्यथा दुख दु 
ै --सूबे० ie 


अहितकारक भोजन 
स्वास्थ्य-नाशक, हितकर, | 


र 


राग-वधक " 


—— 


न 


श्र 
७" 


>: 


घ्रपथ्याशी 


सिथ्याहार-विहार । “ कुपथ माँग 
--रामा० । 
प्रपथ्याशी--पंक्षा, पु० ( सं० ) कुपथ्य- 
सोक्ता, कुपथ्याभिलापी । 
इप्रपद--संक्षा, पु० (सं०) बिना पेर के 
रेंगने वाले जीव-जन्तु, साँप, केचुया 
आदि । संज्ञा, पु० दे० ( सं० आपद्‌ ) 
आपदा । वि० पद-रहित, पंगु, कमच्युत, 
आपत्ति । क्रि० वि० अनुचित, अनुपयुक्त रूप 
से । “ सजनी अपद न मोहि परबोध ?-- 
विद्या० । 
झपदस्थ--वि० (सं) पद्‌ या स्थान से 
च्युत, स्थान-भ्रष्ट, कमं-च्युत, पद-च्युत, 
अपने पद से हटाया हुआ । 
झपदार्थं--संज्ञा, पु० ( सं० अ--पदा्थ ) 
अयोग्य वस्तु, ङुवस्तु, पदाथ-विहीन, अन- 
पम पद(थ, पदाथ-भिन्न | वि० यो० ( सं० 
अ- पद-- अर्थ ) जो पद्‌ का अथ न हो। 
घप्रपदेजा#-वि० ( हि० श्राप{-देखना ) 
अपने को देखने या बड़ा मानने वाला, 
आत्मश्लाघी, घमंडो, स्वार्थी । क्रि० (दे०) 
झपदेखना । . 
घपदेचता-अपदेघ-संज्ञा, पु (सं० ) 
घेत, पिशाच आदि निक्ृष्ट देवता । 
इप्रपदेश--संक्ञा, पु० ( सं० ) छल, कपर, 
बहाना, कैतव । . 
अपद्ृव्य--पंज्ञा, पु० ( सं० ) निकृष्ट वस्तु, 
बुराधन । 
झपध्चंसक- वि० पु० ( सं० ) धिनोना, 
खंडनकारो । 

झपध्चरुत-वि० पु० ( सं० ) अपमानित, 
परास्त, हारा हुआ, तिरस्कृत । 
इप्रपन--सवे० दे० ( हि० अपना ) अपना, 
ध्यपान (दे०) ( ग्रान्ती०) हम लोग, 
अपने लोग, अपना, हम । 


जिमि ११ 


घपनत्व--संझ, मा० दे०.( हि० ) अपना- 


पन, आत्मीयता, ममत्व, अपनपो ( दे० ) । 
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आहार-विहार, अहितकर अआहार-विहार, | 


घ्पना 
अपनयन-संज्ञा, पु: ( सं> अप+-ची+- 
अनटू ) अपनय, खंडन, पूरीकरण, मरण, 
निष्कृति, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले 
जाना, किसी राशि या संख्या या परिमाण 
को समीकरण में एक पक्ष से दूसरे में ले 
जाना ( गणित ) । 
अपनपो-धआआापनपो#--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
अपना+-पो प्रत्य० ) आत्मीयता, अपनत्व, 
आत्मभाव, आत्मगौरव, आस्मस्वरूप, गव, 
सम्बन्ध, संज्ञा, सुधि, होश, ज्ञान, अहंकार, 
मर्यादा, आपुनपौ (दे०) । . “ आपन सां 
आपुनपो आपुदही नसावे कौन ”-- 
ऊ० श० | 
पना -स5० ( मं आतमन्‌) तिनक्रा, 
( तीना पुरुप में ) स्वीय, स्वकीय, स्व । 
( त्र भा० ) अपनो, आपनो । संहा, पुण 
आत्मीय, . स्वजन, सगा । ( न्र० मा०) 
श्रपुनो, प्रापुनो, अपनो । खो० अपनी 
(दे०) आपनो, आएुनी । मु०--अपना 
करना अपनाना, अपना बनाना, वश में 
कर लेन | अपना सा करना--अपने 
साम्य, या. विचार के अनसार करना, 
भरसक. करना, अपने समान या उपयुक्त 
करना । ग्रपना सा मुँह लेकर रह 
जाना--किसी कार्य में सफल न होने 
पर लजित -होना, हार जाना । अपनी 
अपनी पड़ना--अपनी अपनी चिंता में 
व्यग्र होना । अपने तक ( में) रखना 
किसी से न कहना । अपने में आना-- 
तैश, आवेश या जोश में आना, क्रोध में 
झाना। अपना देखना--स्वाथ देखना, 


अपना पक्ष खो जाना। आअपना-पराया | 


देखना-सोचना-मेरा-तेरा सोचना; भेद र छे 
भाव देखना, रखना या सोचना । झपनी 
घपनी डफली, अपना-अझपना राग 


प्रत्येक व्यक्ति का सनमाना कार्य करनां। 


अपनी खिचड़ी अलग पकाना 
होकर 
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करना, सब से खिलाफ़ जाना। अपने | अपनी--स६० ( दि०) अपना का हच | 
को मरना--अपने या अपने आत्मीय | लिंग रूप, (दे०) आपनी, अपुनी, रुहि, | 
जनों के लिये यत्न करना। अपने में | आपनि | पु० अपना । | 
रहत।--अपनी मर्यादा में रहना । अपनी | झएनीत--वि० (सं०) हटाया गया, दूरी... 
हाँकना-चलाना--श्रात्मरलाघा आपही कृत, अपसारित । | 
करना, अपनी ही करना । प्पपने अपने घप्रपबश - वि० (सं०) स्वाधीन, स्वतंत्र, | 
खाये लक्ष्मी-नारायन हे--(दे०) अपना | अपने चश, स्च्छुन्द । ग 
क रोगा " अपभय-संक्षा, पु (सं०) निर्भया, 
हल चे मक अर निर्भोकता, व्यर्थ अय, डर, भय, भीति, | 
बात है । आपन पेड हाऊ में न देहीं विगतभय, निडरता । वि० (सं०) ति 


¢ i 
रित र न वीस पदाथ च निडर, निर्भीक । “श्रपभय कुटिल महोप | 
चन्त - नद; स्वाथा अप आवर्यकत डराने??--रासा ० ] | 


की पूति करता है पराथ को नहीं देखता । SR {० ) श हर 
अपना काम महा काम-अपना अभीष्ट | अ पा संज्ञा, खी० ( संग ) | 
सवोपरि है। अपने मरे विना स्वर्ग नहीं | "ली, बुरी भाषा, अशुद्ध भाषा, घसा | 
दोखता--ब्रिना स्वयमेव परिश्रम किये | शब्द, कुवाक्य । | 
अपने अभीष्ट की सिद्धि नहों होती । | अपश्र'श -संज्ञा, पु० (सँऽ) पतन, गिराव, || 
बिगाड़, विकृति, बिगड़ा हुआ शब्द, अशद | 

शब्द, आम्य प्रयाग, अपशब्द, एक प्रकार कौ | 
विकृत भाषा । वि० विकृत, बिगड़ा हुआ। | 
वि०--अपश्रशित बिगाड़ा हुआ। | 
अप्रमान-- संज्ञा, पु० (सं० ) अनादर, 
अवशा, तिरस्कार, बेइज्ज़ती, असस्मान, | 
बिराद्र । ह.” 
अपसानना%--कि० स० (सं० अपमान ) | 
` अपमान करना, निरादर करना, तिरस्कार | 
करना । EE. . 


es 


अपना रोना रोना अपना ही दुख 
कहना, दूसरे की चिन्ता न करना, प्रधान- 
तया अपनी हो बात करना, अपने हो विषय 
में बात करना । झपनो हो गाथा गाना 
.—अपने ही सम्बन्ध में बात करना, अपनी 
ण . ही कथा कहना । यो० अपने ग्राप-- 

५ स्वयं, स्वतः, खुद । 

_ अपनाना--कि० स० ( हि० अपना ) अपने 
अनुकूल करना, अपनी ओर करना, अपना 
है बनाना, अपनी शरण में लेना, अपने अधि- 

कार स करना, अहण करना, वश में करना, 
अपने पक्त में करना, सहारा देना, सम्बन्ध 
जोड़ना । द 
अपनापन-संज्ञा, पु० ( हि० अपना ) अप- 
 नायत, ओआत्मोयता, झात्माभिमान, 


अपमानित - वि० (सं०) निंदित, असस्म+ 
नित, बेइज्ज़त ॥ ; A 


झपमानिनी । _- . 


स्वजनता । | अपभागे---संज्ञा, पु: (सं०) कुमार्ग, कुपथ, | 
अपनाम--संझ, पु० ( हि० सं. ) अपयश, | कुपंथ | io क . 
शिकायत, बदनामी । | , अपस्तत्यु-संज्, स्री (सं० ) 


`. अपनायत--संज्ञा, स्रौ० दे० ( हि० अपना ) | हु 
` {अपनापन, आत्मीयता, आत्माभिमान, भाई- | कारणों 
परा, नातानयोतत। ` | जा 
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बदनामी, बुराई, कलंक, लांछुन, अख्याति, | 


अग्रतिष्ठ, अपंजस (दे०)। 

` ध्यपयशी--वि० बदनाम । 
(दे०) । 

झ्रपयेग--सज्ञा, पु० ( सं० ) कुयोग, कुस- 
सय, कुचाल, कुरीति । “जिनके संग स्यांम 
सुन्दर सखि सीखे सब अपयेग”---सूबे ० । 

आ्एरंच--अव्य० ( सं०) और भी, फिर 
भी, पुनः, आगे। 

घ्पएरंपार&- वि» ( सं० अपर --पार -- 
हि० ) जिसका पारावार न हो, अपार, 
असीम, अनन्त, बेहद । 

चप्रपर-वि० (सं०) इतर, अन्ये, दूसरा, 
पर, भिन्न, पूच का, पहिला, पिछुला । 
( हि० अ+-पर ) जो दूसरा न हो । 

ध्यपरग--वि० दे० पुण ( सं० अपर-+-ग ) 
अन्य सागंगामी, अन्यगामी, व्यभिचारी, 

` अन्य सार्गी । . र 
अपरक्तन#+---वि० (सं० अप्रच्छत्त, ्रपरिच्छ्) 
आवरण रहित, जो ढका न हो, आवरत, 
छिपा हुआ, गुप्त। 

झपरत#९--वि० दे० (हि० अप--श्रपना +- 

रत) खाथ-रत, स्वार्थी । खो० परता । 

झ्रपरता--संज्ञा, खो ( हि० ) परायापन, 

` प्रता नहीं, अपनापन । ( संज्ञा, खो० सं० 
अ +- परता--पराग्रापन ) भेद-भाव-शून्यता । 
वि० स्वार्थी । 

अपरती--संज्ञा, खी० दे० ( दि अप--रति 
सं०) स्वाथ, बेईमानी । 

ष््परत्च- संज्ञा, पु० (सं०) पिछलापन, 
अर्वांचीनता, परायापन, बेगानगी, ( श + 
परत्व) परता-रहित, अपनत्व । 


अपजसी 


झप्रना#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० अपर्णा ) 


पाबती, उमा । “ उमा नाम तब भयउ 
__ . अपरना”--रामा० । वि० (संश त्र: पर्ण) 
पर्णं या पन्न से रहिता, पत्र-विहीना । 


CC 


दे० ० ऋपारञ- बल; | 
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अपर-[-बल) बलवान, उद्धत, प्रचंड, 

दूसरे का बल, प्राये बल पर आश्रित, जिसे 

दूसरे का बल या सहारा प्राप्त हो । “दसा 

दिसा ते क्रोध की, उठी अपरबल आगि?-- 

कबीर । 

अपरतोोक--संज्ञा, ० (सं० यौ) परलोक, 
स्वग, दूसरा लोक । 

अपरस--वि० ( सं० अ--स्पश ) जिसे 
किसी ने छुआ न हो, न छूने योग्य, अलग, 
अस्पृश्य, चुरा रस । संज्ञा, पु० हथेली और 
तलवे का एक चम-रोग। “अपरस रहत 
सनेह तगा तें, नाहिन मन अनुरागी ”-सूर्‌०। 

झपरा--संज्ञा, खो० ( सं०) अध्यात्म या 

ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त अन्य प्रकार को 


विद्या, लौकिक विद्या, पदाथ-विद्या, 
पश्चिम दिशा, एकादशी विशेष का नास । 
वि० स्री०--दूसरी, जो दूसरी न हो, 
( अ+ परा ) अपनी | 

घप्रपरांत-संक्षा, पु० ( सं ) पश्चिम का 
देश, दूसरा अंत या छोर । 


झपराजय--संज्ञा, पु ( सं०) अपराभव, 
अजीत, जीत, पराभव-होनता, विजय । वि० 

पराजयी--अजीत । 
झपराजित--वि० (सं० ) जो जीता न 
जाय, अजेय, अनजित, अनिर्जीत । संक्षा, 
पु० ऋषि विशेष, शिव । 


श्रप्राजिता--संज्ञा, खो० ( सं० ) विष्णु जर न 


कान्ता लता, कौवाटोटी, कोयल, दुगा, '* 


अयेध्या का नाम, चौदह अक्षरों का पक 
चर्णिक वृत्त, जयन्ती वृत्त, अशनपर्णो, खल्प- ., 
फला, शोफाली, शमी-भेद, शंखिनी, ख- | 
नामख्यात लता विशेष । वि० खी० अजेया 
अजीता, अनिजिता । | ड 
अपराध--ंश्ञा, पु० (सं) दोष | 
कसूर, जुम, भुत, चूक; रालती.वत्र या 

“Fs विकत नलिन, छत, | 


प्रपराधीन 


परतंत्र न हो, स्वतंत्र । 


अपराह--संज्ञा, पु० (सं०) दोपहर के 
पीछे का समय, दिन का शेष भाग, तीसरा 


पहर, दोपहर के पश्चात का काल । 


ब्परियृहीता-संद्म, स्रो० (सं०) कुल- 
स्त्री, विवाहिता स्री, जो परिगृहीता न हो। 
ध्यपरिग्रह--संज्ञा, पु० (सं) दान का न 
लेना, दान-त्याग, आवश्यक घन से अधिक 
धन का त्याग, विराग, पाँचवाँ यम (योग 


शास्त्र) संग त्याग, अप्रतिग्रह, अस्वीकार । 
ध्परिचय - छंज्ञा, पु० (सं०) परिचय 
अभाव, अज्ञात, अज्ञानता, पहिचान का 
न होना | 
ष्यपरिचित--वि० ( सं ) जिसे परिचय 
|. न हो, जो जानता न हो, अनजान, जो 
/  जानाबूझा न हो, अज्ञात, बिना जान- 
पहिचान का । खो० अपरिचिता । 

श्परिच्छद्‌--वि० ( सं० ) हीन-बख्र, 

` सलिन वसर, अनुपयुक्त वेश, मलीन वसन । 
अपरिछित्न-- वि० ( सं० ) जिसका विभाग 
न हो सके, अभेच, मिला हुआ, असीम 
सौमा-रहित, खुल्ला, जो ढका हुआ न हो। 

- स्रौ० झपरिच्छित्ना । 

अपरिशत-वि० ( तं० ) अपरिपक, कच्चा, 
ज्यों का यों, अपरिवर्तित, परिवतन-रहित । 
अपरिणामी--वि० ( सं० अपरिणामिन. ) 

__ परणाम-रहित, विकार-शून्य, जिसकी दशा 
__ या रूप में परिवतन न हो, निष्फल, व्यर्थ । 
का खोर अपरिणामिनी । संज्ञा, पु अपरि- 


h I 
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सुलज़िम । खो०--घ्पराधिनी--दोष- 
युक्ता। . 
अआपराधीन--वि (सं०) स्वाधीन, जो 


| अपरिसर--वि० (लं०) संकीर्ण, संकुचित 
संकोचित । 


. ` | न छोड़ने के योग्य, आदरणीय, न 
क SP ८ योग्य (य जिसके 2४: ता 4 ज्मः re 
अतृस, ण्याः 4, 'जिसक <| i »] || Fa 

a Maha Vid बिता काम न चले i 


अपरि 
तृसि-रदित, संतोष-विददीन, निरानन्द । | 
परितुष्टा । लंका, पु० (सं०) परितो 
अपरितोष--संज्ञा, पु० (सं°) असन्तो | 
झतृप्ति । | 
ध्परिपक्--वि° (सं) जो पक्का न हो. 
कच्चा, अधकचा, अधकचरा ( देर ) 
परिपाक-हीन, अपड, अमरौ, अपक्। | 
अपरिपाटी---संज्ञा, खो० (सं०) अनरौहि, 
जो परिपाटी या प्रणाली न हो, कुरीति, . 
अनीति । [ १ 
झपरिपुष्ट--वि० (सं०) जो परिपुष्ट नहो, 
अपुष्ट । | 
अपरिस॒त-वि० (सं०) जो शां न हो, 
सूखा । 
अपरिमित-वि० (सं) असीम, बेहद 
परिमाण-रहित, अधिक, अचुर, बाहुल्य, | 
असंख्य, अगणित, अनगनित (देश) । | 
(दे०) असीमित, असोंव (दे०) । ल 
झपरिमेय--वि० (सं०) बेअंदाज़, जिस | 
नाप या तौल न हो सके, अकूत, बो. 
कृता न जा सके, असंख्य, अगणित, 
अनगिनत (दे०) । हु | 
ध्यपरिस्लान-- वि० (संश) स्ल्ानता-रहित | 
अम्लान, असलीन, खिला हुआ, जो युर | 
राया न हो । टे 
अपरिष्कार--संज्ञा, पु८ (सं०) परिष्कार 
होन, मलिन, मेला-कुचैला, अनिमण | 
अशुद्ध, अस्पष्ट । ज्या 
अपरिष्कृत--वि० (सं०) परिष्कार जिसका 3 
न हुआ हो, अमार्जित, अंपरिमार्जित, | 
अशुद्ध, स्लान। वि० अपरिष्करणीय- | 
परिष्कार न करने योग्य । क 


«<< 


अपरिहायं--वि० (सं०) जो किसी उ य. शं 
से दूर न किया जा सके, अनिवार्य, अत्याज्य, 


अपरोत्तित 


ध्रपरीज्ञित--वि० (सं०) अनजाँचा हुआ, 
जिसको जाँच न हुईं हो, जिसका इस्तिहान 
न लिया गया हो, अननुभवित | 
इप्रपरुद्ध--वि० (सं०) पश्चात्तापी, चुव्ध, 
झअभ्रस्तुत, खेद-युक्त, पछताने वाला । 
झपरूप- वि० (सं) बदशकल, भद्दा, 
बेडौल, अदभुत, अपूव, कुरूप, विकृत रूप । 
खी अपरूपा- कुरूपा । वि० खी 
'्रपरूपिणो -अरूपिणी । 
अपरोक्त-वि० ( सं० ) प्रत्यक्ष, समक्ष, 
आँखों के सामने । 
झ्रपर्णा--पंज्ञ, खी० ( सं० ) पावती, दुर्गा, 
देवी, उमा, अपरणा, प्मपर्ना (दे०)। 
आपर्याप्ू--वि५ (सं० ) जो काफ़ी नहो, 
स्वद्प, थोडा, न्यून । 
धपलज्ज़--वि० ( सं० ) बेहया, निलंज्ज, 
_ बेशम । 
घप्रपलक्षण--संक्ष, पु० ( सं० ) कुलक्षण, 
बुरा चिन्ह, अपशकुन । वि० पु० स्री० 
घप्रपल्नक्षणी-- कुलक्षणी । 
घ्पलाप-- छा, पु० ( सं० ) बकवाद, 
_ मिथ्याबाद, असत्यबाद, मिथ्याप्रलाप, 
ऊटपटांग बकना । 
झअपलोक-संझ, पु० ( सं० ) अपना लोक, 
 निजलोक, अपयश, बदनामी, अपवाद । 


८ ल्लोक सैं लोक बडो अपलोक सुकेसवदास 


जु होउ सु होऊ ”- रामा० । 

इप्रपवग- संज्ञा; 9० ( स्‌० ) सोच, निर्वाण 
मुक्ति, त्याग, दान, परमगति; क्रिया-प्राप्ति, 
क्रिया की समाप्ति, निजन । 


` अपचतं-संक्षा, पु० ( सं० ) संक्षेप, एक 
विन्दु-रूपी चिन्ह जो उस दशमलव अंक 

के ऊपर रखा जाता है जो बार बार आता है | ` 
अर्थात जो किसी दशमलव अंक की आवृत्ति 
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शून्य रखकर हर बनाते हैं, दशमलव-संख्या 
अंश के रूप में रहती है (गणित )। | 
अपवत न--संश्ञा, पु ( सं ) अपवत, 
संक्षेफरण, अठ्पकरण, लेन-देन, अंक | 
कारना । वि० अएवतित । ` अब 
झएपश#--वि० दे० (हि० अप्प 
वश सं० ) अपने आधीन, स्वाधीन, अपने 
वश का, परवश का उलटा या विलोम | 
( दे० ) अपवस - स्वतंत्र । 0 
अपवाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) विरोध, ` 
अतिवाद, खंडन, निंदा, अपकीति, दोष, 
पाप, वह नियम जो साधारण या च्याप | 
नियम से विरुद्ध हो, बदनामी, आज्ञा, कुत्सा, | 
उत्सग का विरोधी, सुस्तसना, सम्मति, 
राय, आदेश । ० 
अपधादक--ि० ( सं० ) निंदक), विरोधी, 
वाधक, अपवादकारक । २ >ज रत 
इप्रपचादी - वि० ( सं० ) खंडन करने वाला, 
दोषी, निंदक, अपवाद या बदनामी करने 
वाला । : ट 
घपघादिति-वि (सं० ) परिवाद-युक्त, 
निंदित, खंडित, बदनाम। | 
अपवारण- संक, पुश ( सं० ) व्यवधान 
रोक, आइ, हटाने या दूर करने का 
तद्वान, ओट, रोक । 
आअपवारित-वि० ( सं० ) 
हराया हुआ, निवारित। वि० ( 
अपवारणीय--रोकने के योग्य 
पचा हन--एंशना, पु. ) दुष्ट 
फुसला के लाना, ३ 


| 


व्यि 
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प्रपघित्रता--संक्षा, खो० ( सं० ) | 
अशौच, नापाकी, अपावनता, मेलापन । 
ष्पघिद्ध-वि० ( सं० ) त्यागा हुआ, परि- 
` स्यक्त, छोड़ा हुआ, बेधा हुआ, विद्व, प्रत्या- 
ख्यात, निराकृत, चूर्णित । 
झपविद्ध-पुअ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
बारह प्रकार के गौण पुत्रां में से एक मातृ- 
पितृ-विहीन पुत्र, माता-पिता से त्यक्त 
पुत्र । 
अपव्यय---पंज्ञा, पु० ( सं० ) निरथक व्यय, 
फ़जूल-ज़र्ची, बुरे कार्यों में ख़च, व्यथ 
व्यय । 
अपदययी--वि० ( संर अपव्ययिन्‌ ) 
' व्यथ हो अधिक ख़चं करने वाला, फ़जूल- 
खरच, अधिक व्यय करने वाला । संज्ञा, स्री० 
__(सं०) अपव्ययता--फरजूलख़र्ची । 
. सपशकुन--तंश्ा, पु० ( सं० ) कुशकुन, 
असकुन, असगुन ( दे० ) बुरा शकुन, 
 अशभ-सूचक चिन्ह, अमंगल-लक्षण, 
झराकुन | “४ अये एक ही संग सगुन- 
असगुन संघात १_हरिं० । 
. अपशद-संक्ञा, पु० ( सं० ) अपसद, नीच, 
. यह शब्द जिस शब्द के अन्त में आता है 
_ उसका अथ नीच कर देता हे, यथा-- 
 आह्मणापशद्‌-नीच ब्राह्मण । 
अशब्द संशा, पु ( सं० ) अशुद्ध शब्द, 
- बिना अर्थ का शब्द, गाली, कुवाच्य, पाद, 
योज्ञ, अपानवायु, निंदित शब्द, कुत्सित 
शब्द | 


जाना । अपसरन (दे०) । 


विसजित, समाप्त | 


बाँया हाथ । 


कारा, प्रतिनिधि, गूढ़ पुरुष, से दिया । 
अपसोस&-संश्ञा, पु० दे० ( फा० अफसोस) 
दुःख, चिता, खेद, पश्‍चात्ताप । “ काहे को 
अपसोस मरति हो नैन तुम्हारे नाही” 
सूर० । 
ग्रपसोसना&--क्रि अः ( हि० अपसोस ) 


असयुन, बुरा सरुन, अशकुन । 


पहुँचना । 


सखतकस्नान । वि० अपस्नात । 


हुआ । खी० ग्रपस्नाता । 
अपस्मार- संज्ञा, पु० 
अपसशुन&-संश्ञा, पु० ( हिं० दे० ) देखो 
अपशकुन । 


मूर्छा, वायु रोग 
अपसना-अझपसघना #---क्वि० अ० (संब | अप ट 


अपस्वार्थी-वि० ( हि 


अपसरण ) 'खिसकना, सरकना भागना, | संर 
चल देना। “पौन बॉचि अपसवहिं अकासा? जगा ह ०० वाडा, अतव | 
प० । र ् 


घ्पसर-वि० ; ( हि० अप--.अपना सर 

प्रत्य» ) आप ही आप, मनमाना, अपने | ७७७... /. 
भनमाना, अपने | झपहत--बि० (द 

सन का । क्रि अ० सरकना, खसकना। | ७७७ वि० (०) नष्ट किया हुआ, मारा 

डू ९ 


ए! | इर 
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शक जसे ज्लेशापह । 


अपसजजन-ंश्, पु० (सं०) विसजन, 
` त्याग, समाप्ति । वि० झआअएस जित-~ | 
अपभव्य--वि० (सण) सव्य का उल्टा, 
दाहिना, दक्षिण, उलटा, विरुद्ध, जनेड | 
को दाहिने कंधे पर रक्खे हुये, चाम भाग, | 


'पसए-ंज्ञा, पु० (सं०) चर, दूत, हर- 


सोच करना,अफुसोस या पश्चात्ताप करना । ¦ 
अपसोन$-संझ, पु दे० (सं० अपशकुन) ¦ 
हे! 

अएसोना$--क्रि० अ० ( हि० ) आना, | 
अपस्नान संज, पुर (संर) चह स्नान जो | 
माणी के कुटम्यी उसके मरने पर करते हैं, र! 
अपस्नात--दि० (दः) सतकन किया ` 
ह उ. (संर) एक अक्षार | 
का रोग, जिसमें रोगी कॉप कर पृथ्वी पर॒ | 
सूचित हो कर गिर पढ़ता है, स॒गी रोग, | 


f अप + स्वार्थी | 


प) नाश करने वाला, बिना E 


. पात १ 
शपसरण--पंज्ञा, ५० (सं०) अस्थान, चला * 


| 
| 
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| 
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हु अपलाप, एक प्रकार का | 
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इप्रपहनन-पंज्ञा, पु० (सं) हत्या, वध, 
घात। 

घ्रपहरई--क्रि० स० (सं० अपहरण) चुराता 
है, नाश करता है, चुरा ले, विनष्ट कर ले । 
« सरद-ताप निसि ससि अपहर ” 
रासा० । 

'्रपहरण--संश्ञा, पु० (सं०) हर लेना, 
लूटना, चोरी, चौय, छीनना, लेलेना, 
( वलात्‌ ) लूट, छिपाव, संगोपन । 

चरपहरन।७ क्रि स० ( सं० अपहरण ) 
छीनना, लूटना, चुराना, कम करना, घटाना, 
क्षय करना । 

श्पहनी--संह्, पु० (सं० छप+दञतुच्‌) 
छीनने या हरने वाला, चोर, लूटने वाला, 
लुटेरा, छिपाने वाला, तस्कर, अपहारक, 
चोदा (दे०), अपहरता (दे०) । 


 आपदरित-वि० (सं०) छीन लिया गया, 


हर लिया गया, अपहत । 

अपह मित--वि० (सं०) उपहसित, जिसका 
भज़ाक़ बनाया गया हो । 

झपहा--वि" ( सं० अप + इन्‌ +आ ) 
हन्ता, हत्यारा, हिंसक, बघिक । 

इप्रपहार--संक्षा, पु ( सं अप्‌ +-छ + चन 
झपचय, हानि, धन का निरथक व्यय । 

व्रपहारक--वि* (सं०) अपहरण-कर्ता 
तस्कर, चोर । 

झपहारी--संज्ञा, १० (सं०) अपहारक, 
छीनने वाला, चोर, लुटेरा । “ भाजि पताल 
गयो अपहारी ”-सूर० । ` 
घ्रपहास--संक्षा, पु० (सं) उपहास, 
अकारण हँसी, मज़ाक, दिल्ञगी । 
प्पहत--वि० (सं० ) छीना हुआ, हरा 
हुआ, चुराया, लूटा हुआ । ख्री० अपहृता । 
व्पपन्हव--संक्षा, पु० (सं०) छिपाव, दुराव, 
मिस, बहाना, टाल-मदल, कपट, कैतव, 
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घ्रपादान 


ध्यपन्हु ति--ज्ञा, खी० {सं०) दुराव, छिपाव, 
गोपन, बहाना, मिस, टाल महल, व्याज, 
अपलाप, एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
उपमेय का निषेध कर के उपमान का 
स्थापन किया जाये ( काव्य० )--अ० 
पी० । 

पांग -संझ, पु० ( सं ) आँख का कोना, 
आँख की कोर, कटाक्ष वि० अंग-हीन, 
अंग-मंग, लूला, लंगड़ा, असमथ । 

शपांगदर्शन--संश्ञा, प० (सं०) टेढ़ा देखना, 
कटाक्ष-पात, वक्र दृष्टि से देखना, वक्रा- 
चलोकन । 

ष्प्रपांनिधि--संज्ञा, पुर यो० (सं) समुद्र, 
सागर, जलनिधि । 

झपा--पंज्ञा, खी० ( हि० दे० ) गर्भ, आर्म- 
भाव, आपा, (दे०) घमंड । 

छपाक-वि० (सं०) अपचार, अजीणता । 
संज्ञा, पु० (सं०) उद्रामय, अपक, आम, 
असिद्ध, अप्रौढ़ । 

ग्रपाकरण--संक्षा, पु० (सं०) एयक करना, 
अलगाना, हटाना, दूर करना, चुकता 
करना । 

प्रपाटव--संज्ञा, पुर (सं) अपता, अनि- 
पुणता, अचतुरता, बोदापन, मूखंता । 

अपात्र -वि० ( सं० ) अयोग्य, कुपात्र, 
मख, श्राद्धादि में निमंत्रण के अयोग्य 
(राह्मण), पात्र-रहित । संज्ञा, भा० स्जी० 
अपाचता । 

घप्रपात्रीकरण--संक्षा, पु० (सं०) नवविधि 
पापों में से एक पाप विशेष, या निर्णय 
जाति-भ्रए करना । 

प्रपाथ--पंक्षा, पु (सं) कुपथ, कुमाग, 
बेरास्ता । 


ञपाथेय--संक्ञा, पु० (संऽ) पाथेय या ` 


माग-भोजन से रहित। | 
झपादान--संह, पु० ( सं० ) हटाना, 
५ स्थानान्तरीकरण us क, 


Vidyaldya विभाग, र 


® . 
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एक अकार का कारक जिससे एक बस्तु से 
दूसरी वस्तु की क्रिया का आरंभ सूचित 
जिससे किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से 
पूथकता प्रगट की जाये इसका चिह्न “ से ” 
हे-जेसे च्च से पत्त गिरते हृ, पंचम 
कारक । | 
स्रपान--संक्षा, पु० (सं०) दस या पाँच 
. मणां में से एक, गुदास्थ बायु जो मल-मूत्र 
'को बाहर . निकालता है, तालु से पीठ तथा 
गुदा से उपस्थ तक व्याप्त वायु, गुदा से 
निकलने वाली वायु, गुदा, गुद्य-स्थान । 
अएान वायु--संक्षा, पु० ( सं ) मल- 
द्वारस्थ वायु, पाद्‌ । 
अपान७--पंज, पु: दे० ( हि० अपना ) 
. आत्मभाव, झा मतत्व, आत्मज्ञान, आपा, 
(दे०) आस्मगौरव, अम, सुधि, होश- 
हवास, अहम्‌ ्रभिमान, घमंड, अपनत्व, 
, अपनापन । वि० पान करने योग्य । सरद० 
(दे०) अपना । “ देखि भानु कुल भूपनहि, 
बिसरा सखिन अपान”-- रामा ० | 
अंपानाई--सवं० (दे०) अपना। 
अपाप--वि० ( सं० ) निष्पाप, निर्दोष, 
धमा । वि० श्रपापी । 
-पामाग-- संज, पु० (सं०) चिचड़ा, अजा- 
रा, लरजीरा, चिचड़ी। ० गुड़ीचय़रपा- 
माग, बिडंग, शंखिनो ”- वे, जी० | 
अपायं, पु० (सं०) विश्लेष, अल- 


oe | 
RR © - s [ १ 
अपाथ-संहा, पु० (सं०) वाक्यार्थ के स्ट | 
न होने का एक दोप विशेष (काव्यशाख) | | 
घपार्थेकय--संझ, पु० (सं० छा+- पृथक) 
| 

| 

j 

| 


जो पथक्‌ न हो, अभिन्नता, अभेद, एकत्व, 
पृथकता-रहित, विलगाव-विहीन । 
अपाच&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अपाय 
नाश .) अन्यथाचार, अन्याय, उपद्रव, 
अनरीति । 
अपाचन-वि० पु० (सं०) अपवित्र, अशुद्ध, 
मलिन, अपुनीत, अशुचि। खो० अपा- 
चनी। संज्ञा, खो ग्रपावनता । । 
-अपाधय--वि० पु० (सं०) अनाथ, दीन, 
निराश्रय, असहाय, अरक्षक । 
'अपाधित--वि० (सं०) त्यागी, एकान्तसेवी, 
एकान्तवासी, उदासी, विरक्त । खो० अपाः 
श्चिता। | 
ध्पा8हिज-झपाहज--वि० दे० ( सं० अप- | 
DUE अपहुंज ) अंगभंग, खंज, लूला- , 
लंगडा, असमथ अशक्त, आलसी, सुस्त, | 
काम करने के योग्य जो न हो । | 
अपि श्रव्य्‌० (सं) भी, ही, निश्चय, | 
ठीक । | 
अपिच--्रन्य० (सऽ) और, अरु, थडर । | 
(दे०) आ, संयोजक शब्द । | | 


अपिडी-- वि० (सं० हर नच 
अपितु--अब्य , ) अशरीरी, / देह-रहित | | 


अपील, सी ( अं० ) निवेदन, 
' दो च माथंना, मातहत . अदालत के 
Vidyalaya विरु ऊँची अदालत में फिर से 


अपारक-संझ्, पु० (सं 


°) अक्षम, चसताः 
: रहित | ; 


० (सं) क्रि 

"त अपगसन, पीछे हटना, नाश, क्षय, | बरिर। र त ऱ्य | 

हानि, अपचय, पलायन। & (दे०) अन्यथा- अपिधान-ंझा, पु० (सं०) आच्छादन, | | 

` चार, अनरीति, उत्पात । वि० (सं० अ-पाग्र | - आवरण, ढक्कन । | ' 

हि०--पैर ) ब्रिना पैर का, लगदा, | सपीच& वि० ( सं० अपीच्य ) सुन्दर, 

अपाहिज, निरुपाय, असमर्थ | | अच्छा, छुविसान, शोभायुक्त । | | 

vs (सं०) पलायित, मत, चलित, ह यह (सं०) हलका, क्षीण, कृश। | 
र अपीनस--संज्ञा, पु० (दे०) एक प्र. 

अपार--वि० (संर) सौमा-रहित, अनंत, | नासिका-रोग, दीन | 2 है 

असीम, बेहद असंख्य, अतिशय, अत्यधिक। | 
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विचार करने के लिये मामला या सुक्रदमा 
उपस्थित करना । 
श्पीलाम्ड-संज्ञा, पु० ( अं) अपील करने 
चाला, प्रार्थी, निवेदक, सुद । 
श्रसुञ्र-—वि० (सं०) निस्सन्तान, पुत्र-दीन । 
निपृत्ता ( दे० ब्र )। निपुत्रां (देण) 
ख़न्तान-रहित । 
सप्रणुन--सबं० दे० ( हिं अपना ) अपने 
आए । “ अणुन भरोसे लरिहों ”--सूर० । 
अ्रषुनए &-अपुनपो--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
अपना -- पन- प्रत्य०) अपना पन । “अरन- 
पौ? (दे०) आत्म भाव । अएनाइत 
(दे०) झपोतो ( दे० त्रान्ती० ) । 
अपुल्तीत--वि० ( सं० ) अपवित्र, अशुद्ध, 
अशुचि, दूषित, अपावन, दोपयुक्त। संज्ञा, 
स्री० भा० ( सं० | अषुनी उता । 
अपूठना#--कि० स०, दे० (सं० अऽ 
पुष्ट ) विध्दंख या नाश करना, उलटना, 
चौपट करना, विदीण करना । “ रावन हित 
ले चलों साथ ही लंका घरों अपूडी ” 
---सूबे ० | 
झपूठा।#---वि० दे० (सं० अपुष्ट) अपरिपक्त, 
अजानकार, अनभिज्ञ, अस्फुट, अविकसित, 
बेखिला, अग्रौढ़ । “ निकट रद्दत पुनि दूरि 
बतावत हौ रस नादिं अपूठे ”--सूर० । 
सपूत--वि० ( सं० ) अपवित्र, अशुद्ध, 
अपावन । &वि० ( हि० ऋय पूत ) पुन्न- 
हीन । निपूता (दे०) ।&संज्ञा, पु० ( + 
पुत्र ) कुपूत, डुरा लड़का । 
इपूप-संज्ञा, पु० (सं०) यज्ञीय हविष्यात् 
विशेष, पुआ । " 
धपूर&--वि० ( सं आपूर्ण ) पूरा, भरा- 
पूरा, भरपूर । वि० ( सं० ऋ¬ पूर्ण ) 
अपूण । 
झपूरनक-कि० स० ( सं० शपूर्सन 
~ भरना, आपूरित करना, फूकना, वचाल 
|. ( शंख ) || वि० द्र ( सं० अ पूणे ) जा 


बिक | 


१३ 
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कर शीक ता ध्रपेत्ता 
ध्यपूरघ&--वि० दे० ( सं० पूव ) अनोखा, 
उत्तम, पश्चिम । 
श्रणूरा&--संझ्ष, पु० (सं० आऽ पूर्णं ) 
भरा हुआ, फैला हुआ, ज्यास्त । वि० दे० 
जो पूरा न हो, अपूण । खो० 'घ्पूरी । 
अपूर्ण--वि० (सं०) जो पूण न हो, जो भरा 


क्र 


न हो, अधूरा, भ्रसमाप्त, कम, अपूरण । 


अपूरन--(दे०) । 

अपूर्ण ता--संजझ, खी० मा० (सं०) अधूरा- 
पन, न्यूनता, कमी, ऊनता। अपूरनता--- 
(दे०) । 
अपूर्णेभूत--संज्ञा, पुण यो० (सं०) वह भूत 
काल जिसमें क्रिया की समाप्ति न पाई 
जाये, जैसे--खाता था ( व्या० )। इसका 
विलोम है पूर्शभूत । 
'प्रपूर्ण-चतमान--वह वर्तमान काल जिसमें 
क्रिया हो रही हो और पूरी न हुई हो 
जैसे--खा रहा है, खाता है ८€व्या०) 
इसी प्रकार--अपूर्ण-भ घिष्य--वह भविष्य 
जिसमें क्रिया भविष्य काल में अपूणता के 
साथ होती रहे । जैसे--लिखता रहेगा 
ला . 
त-स; स्री० (सं) अपूणता, पूति 
या पूणंता-रहित, असमासि । 
ध्पूर्व--वि० (सं) जो प्रथम न रहा हो, 
अद्भूत, अनोखा, विचित्र, उत्तम, श्रष्ठ। 
ध्पुरथ--(दे०) अनुपम, पूवं नहीं, 
पश्चिम । 

पपूर्षाता--संज्ञा, खो० भा० (सं०) विल- 


क्षणता, विचित्रता, अनोखापन । (दे) 


झपुरबता । 
अपूर्चरूप--संज्, पु यो० \ 
प्रकार का अलंकार जिसमें पूच 


( अ० 
सोंद्य । 


(सं) एक 
गुण की _ 
प्राप्ति का किसी वस्तु में निषेध किया जाय _ 
पी० ), विचित्र-ख्प, अनुपस-रूप, 


अपेत्तारूत 
: आश्रय, ज़रूरत, आशा, भरोसा, आसरा, 
अनुरोध, काय-कारण का अन्योन्य सम्बन्ध, 
. तुलना, सुक्ताबिला । SA 
धपेत्ताकृत--अब्य० (सं०) सुक्राबिले में, 
तुलना में। वि० अन्य के द्वारा नुलित, 
अन्य से चिवेचित । 
अपेत्ता-चु द्धि--पंज्ञा, खोौ० यो० (सं) अनेक 
विपर्या को एक करने वाली बुद्धि । 
झपेक्षित--वि० ( सं० ) जिसकी अपेक्षा 
हो, आवश्यक, अभीष्ट, ईप्सित, अभिलपित, 
'वांित, इच्छित, चितचाही, प्रतीक्षित । खी० 
अपेत्षिता । 


अपेस--वि० दे० ( सं० अ--प्र- इच्च ) 
अष्ट, अलेख, अलक्ष, भ्रदश्य, जो न 


दिखाई दे । 


` आपेम-संज्ञ, पु० दे० ( सं० श्रप्नेम ) 


प्रम-रहित । वि० प्रेमी । 


 ्पेय--वि० (सं०) न पीने-योग्य, जो न 
प्या जा सके, जिसके पान करने का 


निपेध किया गया हे । 


पेल%-वि° दे० (सं० अ-[-पीइ---दवाना) 
जोन हरे, न टाला जा सकने चाला, 


अटल, दृढ़, स्थिर, अखंड, अचल, निश्चल, 
_ पक, मान्य, अनुब्ंघनीय । 
` अपैठ--बि० दे० (हि पैठना--प्रविष्ट करना) 
र जहाँ पैड ( प्रवेश) न हो सके, अगम, 
न सा दुगम, जहाँ कोई प्रविष्ट न हो सके । 
र गंड--वि० ( सं० ) सोलह वर्ष से 
ऊपर की अवस्था वाला, बालिग । 
अपेच--वि० दे० ( हिर त्र--पोच) जो 
; र न हो, जो पोच या थोडा या पतित 
नहो, भ्रेष्ठ । 
अपोइन-संहा, पु० ( सं० ) तक के द्वारा 
बुद्धि का परिमार्जन करना । वि० व पोहित 
परिमार्जित, परिष्कृत । | 
अपोरुष--संश्, पु० (सं० ) कापुरुपत्व, 
श्रसाहस, पुरुपार्थ-हीनता, नपुंसकता । वि० 


‘Digitized by Siddhanta ६७३४१०४ Gyaan Kosha 


.CC-0.Panini Kanya Maha’ 


अपचार 
अपीरुषेय-वि० ( सं० ) जो पौरुषेय या 
पुरुषकृत न दो, दैविक, शैश्वरीय । 
ध्यपोत्च--वि० ( सं० छञ-पौत्र ) पौक 
बिहीन, जिसके नाती ( नप्ता ) या पोता 
न हो, जिसके लड़का न हो । | 
अप्र क्ाश--संक्षा, पु० (सं०) अंधकार, 
तम, अंधेरा, प्रकाश हीनता, श्रज्ञान । वि० 
अप्रगट, असिद्ध, गुप्त, छिपा हुआ । 
घप्रकाशित--वि० (सं०) जिसमें उजाला 
या कान्ति न हो, अंधेरा, जो चनक न | 
सके, जो प्रगट न हुआ हो, गुप्त, अयगठ, 
छिपा हुआ, जो सव साधारण के सामने 
न रक्‍्खा गया हो, जो बाहर न आया हो, 
जो छुप कर प्रचलित न हुआ हो । 
अप्रकाश्य--वि० (सं) गोपनीय, न | 
प्रकाशित करने योग्य । खो अपग्रकाश्या । | 
अप्रक्त--वि० (सं) अस्वाभाविक, 
बनावटी, कृत्रिम, झूठा । 
अप्रकृति--संज्ञ, खो० ( सं० ) प्रकृति का. | 
अभाव । ` क. 
अप्रकतिवाद्‌-संज्ञा, पु० ( सं) प्रकृति | 
की सत्ता कोन मानने वाला सिद्धान्त । 
पेशा, ४० अधकृतिवादो-्रह्मवादी, 
अव तवादी, प्रकृति की सत्ता को न मानने 
वाला, ( विज्ञोम ) प्रकृतिवादी | 
अप्रकर-अप्राउ---बि० ( सं० ) अप्रकाशित, 
गुप्त, छिपा हुआ । 
अपरगरतनोय--वि० ( सं० ) प्रर न करने | 
योग्य, गोपनीय, छिपाने योग्य, प्रकाशित 
न करने योग्य । वि० श्यप्रारटित, 
अप्रकटित--प्रगट न किया हुआ, गुप्त । 
अमगरभ--वि० ( सं० ) अप्नौद, कच्चा, 
नेरत्साहित, शान्त, जो बकवादी न हो। 
सश्च, ख्रौ० भा० ( सं० ) अप्रगहमता । | 
| वि० ( सं० ) जो प्रचलित न 


_ ६ अब्यवहत,  भ्रप्रयुक्त, जिसका ' चलन 
F नहो | 5 र अः Et 


,. शपोरुषी--काइरप, नुं!" | झप्रचार-_ सं, पु० ( संर.) प्रचाराभाव, 
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अयोग का अभाव, जिसका चलन न हो, 
उपयोग-रहित, अव्यवह्दार, जिसकी चाल 
कही! 
अपग्मनलारित--वि० ( सं० ) जिसका प्रचार 
न किया गया हो, जिसे ललकारा या 
बुलाया न गया हो। ( हिं० भ्रचारना, 
ललकफारना, ठुलाना ) \ 
झप्नलालित--वि० (सं० श्र -प्र+ चाच ) 
न चलाना, संचालित न किया गया, 
संचालित । | 
आप्रशय--पंज्ञा, पु० ( सं० ) प्रीतिच्छेद, 
विपाद, भेद, असीत, प्रकरण-सिन्न, अग्रेस, 
प्रीति । वि० झप्रशयी-अ्रमित्र, जो 
प्रेमी .न हो । 
अप्नतप्त--वि* (सं० ) जो तस या दुग्ध 
न हो, न तपाया हुआ । खी० डाप्रतप्ता । 
धझ्रप्रताए--वि० ( सं० ) तेज-दीन, अ्रवल, 
अनेश्वर्य, अप्रचंड, ऐश्वर्य-विद्वीन । वि? 
घझप्रताएी । 
झप्रतिम--वि* (सं ) प्रतिभा-शून्य, 
चेष्टा-हीन, उदास, स्फूर्ति-शूल्य, सुस्त, 
मंद, मतिहीन, निबुद्धि, लजीला । 
शप्रतिभा--संद्वा; छी० ( सं० ) प्रतिभा का 
अभाव, अकार का निगम्नह-स्थान 
( स्याय्‌० ) । 9 
वयप्रतिस--वि० ( सं० ) अद्वितीय, अनुपम, 
अतुल्य, अनुपम, बेजाइ, असमान । 
ग्रप्रतिष्ठा--संह्म, खी० ( सं० ) अनादर, 
अपमान, अयश, अपकीतिं, बेइज़जती । 
आप्रतिष्ठित-वि" (सँग) अपमानित, 
अनाइत, तिरस्कृत । खो० घप्रप्रति्िता । 


पुक्क 


यप्रतिरथ--संह, पण (सं० ) यात्रा- 


गमन, सैनिक-गसन, सामवेद, असंगल, 


` योद्वा, योद्धा-रहित । 


अटोक, अरोक । 


११५ 


हः; वि० (सं०) जो प्रतिख्् या 
चिरा हुआ न हो, स्वतंत्र, स्वच्छंद, 
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| ग्रप्रमाण 
प 
अप्रतिरोध--संज्ञा, प० (सं०) प्रतिरोधः 


। विहीन, बेरोक, स्वातंत्र्य । वि० प्रतिः 


रोधित-स्वच्छंद, न रोका हुआ । 
अप्रतिह--वि० (सं०) . अनाघात, अवंचित, 
अव्यतिक्रम । २ ः 
धग्रतिदत- वि० (सं०) जो प्रतिहत न 
हो, अपराजित, अजीत । वि० खी० 
धअप्रतिहता । 
आअप्रतीति-वि० (सं०) विश्वास के 
अयोग्य, अज्ञान, अश्रद्धेय, अविश्वस्त । 
संज्ञा, खी० (सं०) प्रतीति या विश्वास का 
अभाव । 
घप्रप्रतुल-पंक्षा, ° 
असंगति । 
धप्रत्यत्त--वि० (सं०) जो प्रत्यक्ष न हो, 
परोक्ष, छिपा, युस, अप्रगट, झल त्तित, 
अगोचर । संज्ञा, पु० (सं) जो प्रत्यक्ष न 
हदो । , 
वयप्रत्यय--संक्षा, पुर (संश) अविश्वास, 
संदेह, शंका, प्रस्यय-रहित । 
वपप्रथा--संक्षा, खो० (सं) अब्यवहार, 
छिपाव, अग्रणाली।  . 
झप्रथुल--वि० (सं) जो विस्तृत न हो। 
संकीण, अविस्तृत । 
ग्रप्रणाली- पक्षा, खो० (सं) जिसको 
प्रणाली न हो, अपरिपादी । 
झंप्रधान--वि" (सं) गौण, जो प्रधान 
या सुख्य न हो, जघन्य, छु, नीच, 
साधारण । संज्ञा, भा० पु (सं०) 
प्राधान्य, अप्रधानता । 
झप्रबल--वि* (संण) जो प्रबल या 
बलवान न हो । 
अप्रमाण--संद्चा, पु० (सं) अनिदशन, 
अदष्टान्त, : अशाख, जो पमाण न हो, _ 
प्रमाणाभाव । संज्ञा, भा० पु० (सं०) 
अप्रासाणय । “ अत्यक्षादीनामम्नामाण्य 


॥ 
जैकालासिद्धे बु 


त्रेकालासिडे द्‌ i दन 


(सं०) अभाव, 


अप्रमेय अल SE iti by Si र 
धप्रमेय--वि० (सं०) जो नापा न जा सके, 
अपरिमित, अपार, अनंत, जो प्रमाण से 
सिद्ध न हो सके । 
अप्रयुक्त--वि० (सं०) जो प्रयोग में न लाया 
गया हो, अव्यवहृत, जो काम में न आया 
हो । संह, खो० अप्रयुक्तता । 
'आप्रसंग--संझ, पु० (सं०) प्रसंगाभाव, 
जिसका प्रसंग न हो । 
आप्रसज्न--वि० ( सं० ) असंतुष्ट, नाराज्ञ, 
खिन्न, दुखी, उदास, मलिन । 
प्रसञ्चता--संक, खी० ( सं० ) नाराज्ञगी, 
असंतोष, रोप, कोप, खिन्नता । 
: धप्रसाद---पंझ, पु० ( सं ) निग्रह, 
अग्रसन्‍नता, असम्मति । 
अप्रसार--संक, पु० ( सं० अर + प्रसार-- 
' प्रसारण) थविस्तार, फैलाव रहित, अप्रस्तार । 
भिण ग्रप्रतारित । 
घपप्रसिद्ध--वि० (सं०) जो प्रसिद्ध न हो, 
` विख्यात, युस, द्विपा हुआ । 
घरप्रसिद्धि-संझ, स्रो ( सं. ) ख्याति, 
अग्रतिप्ठा । 
अप्रस्ताविक-वि० ( सं० अ+ प्रस्ताव -- 
इत ) जिसका प्रस्ताव न किया गया हो । 
. अधरस्तुत-वि० (सं) जो प्रस्तुत या 
विद्यमान न हो, अनुपस्थित, जिसकी चर्चा 
न आई हो। संक्षा, पु० ( सं. ) उपमान 
( काव्य० ) । 
अप्रस्तुत-अशंसा--संझ्, यो० खो० (सं०) 
एक परकार का अलंकार जिसमें अग्रस्तुत के 
कथन से प्रस्तुत का बोध कराया जाय 
( काब्य०, अ० पी० ) । 
अप्राकृत--विं० ( सं० ) ज्ञो प्राकृत न हो, 


अस्वाभाविक, असाधारण। वि० झप्रा- | 


कृतिक। 


अग्राप्त--वि५ ( सं.) जो आप्त न हो, 


लम, भरस्य, जिसे भ्राप्त न हुआ हो, 
परोक्ष, अनागत, अमत्यक्ष, परोच, स्तुत 


` . जाता है और | 
| ण) कहते हैं। हि. दे० अपरेल्। | 
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जो न मिला हो । संज्ञा, खी० श्वप्राप्ति-- 
प्राप्त न होना। । 
आअधाप्त-व्यवह्दा र--वि० यो० ( सं० ) सोलह 
वष से कम का बालक, नाबालिर । 
अप्राप्य--वि० ( सं० ) जो प्रात न हो सके 
अलभ्य, जो न मिल सके, दुलंभ । 
अप्रामाणिक--वि० (सं० ) जो प्रमाण- 


से न सिद्ध हो सकने वाला, प्रसाण-शूल्य, 
ऊठपटांग, जिस पर विश्वास न किया जा 
सके । 


योग्य न हो । 
धअप्रासंगिक--वि० (सं० ) प्रसंग-विरुद्ध, 
: जिसकी कोई चर्चा न हो, विपयान्सर । 
अप्रिय-वि० (सं) ग्रहति, जो प्रिय 
न हो, अरुचिकर, अनभीष्ट, रोचक। 


शत्रु । 
कुवाक्य, निष्ठुर वाणी । 


भाषी, उम्रवक्ता । 
ध्प्रीति--पंज्, स्री ( संर ) अप्रणय/ 
असटूभाव, अप्रेम, अरुचि, बेर । 


प्रीतिकरी । 


नहो 
अप्रैल--संज्ञा, पु० (झं० ) वर्ष का चौथा 


झमेल-फू ( April 


Ilection. 
PoE ... - 


roe * नंगा 


पुष्ट न हो, जो प्रमाण-युक्त न हो, प्रमाण | 


अप्रामाणय--वि० (सं० ) जो प्रमाण के. 


अनचाहा (दे०)। सक्ञ, पु० (सं०) 
अप्रिय-बचन--संक्ष, पु० यो० (सं०) | 


अप्रियवक्ता--संझ, पु० यौ० (सं) निष्ठुर | 


अप्नेप--संद्म, पु० ( सं ) परेमाभाव, प्रीति- 
रहित, अप्रीति । वि० घपेमी--्रेमी जो Fः 
। 


महीना, जिसमें ३० दिन होते हैं--इसका _ 


हासोपहास का दिन माना 
जे | 


अभ्रीतिकर-वि० ( सं० ) अरुचिकर, 
निडुर, कठोर, जो प्रेमकारक न हो। .. 
वि० अप्रीतिकारेक, श्रपीतिकारी, र 


र 


ग 
धर 


टू 
> “१ 
+ 
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घ्प्लावित--वि० (सं०) जो जल-सिक्त 
या आगा न हो । 

अप्ल्र्‍णा--संद्ञा। ख़ो० ( सं० ) अबुकण, 
चाष्पकण, स्वगं की नतकी, स्वग-ेश्या, 
जैसे -तिलोत्तमा, घृताची, रम्भा, उवशो, 
मेनका आदि जो देवराज इंद्र की समा में 
नाचा करती हैं । ये कामदेव कौ सदायिकाये 
भी हैं । देवांगना, परी, हूर ( उ० फा० )। 
(देण) घयएछ ग--अत्यंत रूपवती खी । 
(दे०) अपसरा (हि० ) देववधूटी ।... ... ... 
४ कर(ह अपसरा गान ??--रामा० | 

प्ुगान--संह्म, पु० ( अ) अफ़्गानि- 
स्तान का निवासी, काबुली, आग्रा । संज्ञा 
वि० अप्दुगानी । 

ध्यकृयून संज्ञा, खो (° ) अफ़ीम । 
(दे०) अफ़ीम । 

झफरना--क्रि० अ० ( सं० स्फार ) पेट भर 
खाना, भोजन से तृप्त होना, पेट फूलना, 
ऊबना, और अधिक को इच्छा न रखना। 
अघाना (दे०) । 

झफरा--संज्ञा, पु० ( सं० स्फार ) पेट 
अजीर्ण या वायु-विकार से पेट फूलने का 
रोग-विशेष । वि० खूब खाये हुए, 
'सन्तुष्ट । 

छफराई--पंज्ञा, खो० ( दे०) अधाना, 
परितृष्ति, अफरना, अफरा । 

झफराना#--क्रिण भ ( हि० अफरना ) 
भोजन से तृप्त करना, अघवाना, संतुष्ट 
करना । 

घप्रफल--वि०.( सं० ) फल-रहित, निष्फल, 
व्यर्थ, निष्मयोजन, बन्ध्या, बॉर । (दे०) 
संज्ञा, पु० रावू का दक्ष । 

झफला--संज्ञा, खो० (सं०) आमलकी 
वक्ष, घतकुमारी, घीकुवार (दे०)। 
"त अफवाह, ख्रो० ( ष्र है। उडती हुई 
ख़बर, बाजारू ख़बर, किंवरंती, गप्प, जनः 


आझफसर---पंज्ञा, पु० ( थं० ) हाकिम, बडे 
ओहदे का, नायक, सरदार, प्रधान, ' अधि- 
कारी, सुखिया । 

झकऊसरी--संज्ञा, खो० ( हि० अफसर ) 
अधिकार, प्रधानता, ` हुकूमत, शासन 
ठकुराई (दे०) । 

घ-्लाना- संझ्म, पु० ( फ़ा० ) कहानी, 
क्रिस्ला, कथा, दास्तान ( उ० ) । 

अफू तेस--सश्ञा, खो० (फ़ा० ) शोक, रं म, 
दुख, पश्चात्ताप, पछुतावा, खेद । 

झफीडेविट--छंज्ञा, पु० ( अं० ) हलफ़- 
नामा । ( उ० ) शपथपूवक दिया हुआ 
लिखित बयान । 

मीम -संज्ञा, ख़ो० ( ५० पियन, अ० 
अफ़यून आं० ओपियम ) पोस्ता के ढोंढ़ का 
गोंद, यह कडुआ, मादक ओर विपा 
होता है । 

'्रकीमचीो संज्ञा, पु० ( हि० अफ्रीम --ची 
--प्रत्य० ) अफ्रीम खाने का स्वभाव वाला, 
अफ़ीमी । ८ 

ध्रफ्रीमी-वि० ( दिश) अफ़ीमची । 

ध्फुछल--वि० ( सं० ) बिना फूला हुआ, 
अविकसित, उदास, पुप्प-रहित, जा खिला 
न हो । वि० अफुदितत-अविकसित । 

आफेडा--वि० पु० ( द्‌० ) मनमौजी, 

- अहंकारी, अपमानी, रंगी । 

घ्फेन--वि० (सं) फेन-रहित, स्ाग- 
विहीन, बिना फेन या राग का, यफ़-रहित। 
वि० अफेनिज्ल--जिसमें फेन न हो । 

झफ्ैलाघ--संज्ञा, पु० (दे०) फैलावट-रहित । 

संकीण, विस्तार-विहीन । 

आअब--क्रि० वि० ( सं० कथ, अण) इस 

समय, इस “क्षण, आजकल, इस घड़ी, 

अभी । अब्य० तदुपरान्त, तर्परचात्‌। 


इतनी देर पीछे, इतने समय के उपरान्त । 
अबच-तव लगना या होना, मरने का 


_ झुल. समय, रिकट घाना कतर करना 
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अवंधित-वि० ( सं० ) बन्धनःरहि | 
स्वेच्छाचारी । वि० शब धनो? ~—जो बन्धन 
के योग्य न हो. चज 
झवर७--विं० ( सं० रमल ) निर्मल, कमः ` 
ज़ोर, बलहोन । वि० दे० ( छा+-यर ) 
ग्रश्नेट, अनुत्तम । | 
घवरक--ंज्ञा,'पु० ( सं० अश्रक ) कांच की | 
सो चमकीली तहों वाली एक धातु विशेप, 
भोडर, भोडल (दे०), एक प्रकार का पत्थर, | 
इसको फूंक कर एक प्रकार का रस बनाया 
जाता है जो सन्निपात आदि रोगों सें दिया 


--आाज-कल्ञ का वादा करना, होला हवाला 
या टाल्न-महल करना । अबकी सव ओर 
तथ की तव--जो वतमान है उसे देखो, 
आगे-पीछे या भूत-मविप्य की बात क्या । 
 '्रबकतंत--संश्ञा, पु० (सं०) सूत्र-यन्त्र, 
चरखा । 
'्प्रवस्ञरा--संज्ञा, पु० (अ०) भाप, वाष्प । 
प्रचचन--वि० दे० ( सं० अवच्न ) चचन- 
विहीन, अवाक्‌, बिना कथन के । 
<अवरन$--सं्, पुण (दे) उवरन, बटना । 


ध्यवतर--वि० ( फा० ) बुरा, खराब, | 


हुआ । जाता है \ अचरख-(दे०) l | 
` झवतरी--संक्षा, खी ( फा०) ख़रावी, | अवरन#--वि० (सं० अवण ) जिसका 
बुराई । वणुन न हो सके, अवणनीय, अकथनौय। | 


झवद्ध--वि० (सं) जो बंधा न हो, सुक्त 
. स्वचुन्द स्वतंत्र, निरंकुश । 
झवध--ि० ( सं० अवाघ ) ञ्रचूक, जो 
ख़ासी न जाय, जो रोका न जा सके, 
. बाधा-रहित। वि» हि. ( अझ--बध ) जो 
' सधनौय नहो, न मारने योग्य। | 
` अवधिक--बि० (सं०) जो बध करने वाला 
न हो, जो यधिक न हो। 
 अवश्ू&--वि० दे० ( सं० अवोध ) अज्ञानी, 
अबोध, अपश, सूख । 
Cr ह र दे० ( सं० अवधूत.) 
८ प साधु, योगी 
हैः क ! यागी, महात्मा, जीवनमुक्त, 


PR 


वि० ( सं० अ-- वर्ण ) बिना रूप रंग का, 
चण शून्य एक रंग काजो नहो, भिन्न 
भिन्न वणों' वाला, जो किसी एक जाति 
का न हो, जाति-च्युत, जाति रहित । यौ० | 
( हि० अव+ रन )। वि० देऽ ( झ+ | 
वरर-जलन ) जलन जिसमें न हो, 
लपट-रहित अशि | संज्ञा, पुण (सं० आवरण) | 
ढकना, आच्छादित करने वाळा, ऊपर का 
ढक्कन । 
अवरस--संक्ष, पु० ( फ़ा० ) सब्ज़ रंग से | 
कुछ खुलता हुआ, घोड़े सफ़ेद रंग, 
इंसोरगक' टो ३ का एक सफ़द रग, 
अबरा--संज्ञा, पु० ( फा० ) ' अस्तर ? का. 
उल्लटा, दोहरे वख के ऊपर का पल्ला! 
उपल्ला (दे०), उपल्लो (दे०) । ऊपर का, 
न खुलने वाली गॉड, उललकन.। वि० खो० 
( संग अ+ वरश्रेष्ठ अश्रेष्ठा, जो उत्तम | 
Fe न हो, ( हि० अ-|- बर ) बर या पति- 
ध्वंध--वि० (सं०) बन्धन-रहित, प्रति. | । ना डू त 
बंध-हीन] ˆ ? "षिः | धअवरी--पंज्ञ, ख्री० (का० अब्र) एक प्रकार ` 


है PERS Si ` का धारीदार चिकन ` पच्चीकारी के 
अरवंधन--वि० (सं०) बंधन-विहीन, स्वच्छन्द, | भारीदार चिकना कागज, पच्चौकारी के 
स्वतंच् १ 506१ २) ००० 7२ अ | 


अवध्य-वि० (सं) जिसे मारना उचित 
न हो, शास्रानुसार जिसे माण-दूंड न दिया 
जा सके, जैसे-स्जी, गुरु, याह्ाण, जिसे 
कोई मार न सके। सो शबध्या | 
_ _ शवनी-संश्ञा, खोर ( सं० अवनी ) पृथ्वी, 
Fos 
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घ्रचास 


( हि० व {-री ) वि० दे० (श्र बरी | आअवातुतत--विं० (सं०) जो बकवादी न हो। 


जलो ) विवाही हुई । 

आवरू--संक्षा, खी ( फ़ा० ) भह, भ्रू 
(दे०), ( फ़ा० आवरू ) इज्ज़त, मान 
मर्यादा । 

अः वख--वि० (सं०) निर्बल, कमज़ोर, दुबल, 
कुप, बल-रह्वित । खो० चदला । संज्ञा, 
ख्री० च्परलसा । 

बि० दे० ( सं० श्वच ) सफ़द 
और काले, या सफेद ओर लाल रंग का, 
कबरा, दोरङ्गा । 

अश्लखा--#झा, पु० दे० ( सं० अवलक्त ) 
क प्रकार का काला पक्षी, | 

झवल्वा- सं, खो० (सं०) खी, भौरत, 
नारी, बलहीना । सज्ञा, भा० खी० 
अवल्ता । दें० वि अतली ( हि० ) 
जो बली या बलवान न हो। 

बचाच--पंश्ञ, ६० ( भ्र० ) सालयुञ्ञारी 
पर लगने वाला सरकारी कर विशेष, अधिक 
कर, अतिरिक्त कर । 

झबा-संज्ञा, ५० ( अ०) अंगे से नीचा 
एक ढीला-ढाला वरू विशेष, अचला, 
चोगा, छुगा । 

अपाक्७--क्रि० वि० दे० ( सं० छाबाक्‌ ) 
स्तब्ध, विना बोले, हक्का-बक्का, (दे०) शून्य, 
वाणी शून्य । 

झवाज&--संज, खौ० दे० ( भ० आवाज ) 
आवाज्ञ, शब्द । 

झवात--वि० (सं०) निर्वात, वायु-हीन, 
दे० ( अऋ-+-बात ) वार्ताल्ाप-रहित, बिना 
बात के । 

शअचात-देंण ( हि० ऋवाना ) समात्‌, 
समाना; अटना । 

ग्रचाती®--वि® ( सं अरत बाउ ) बिना 

जिसे वायु न हिला सके, भीतर 

वि० द्‌० ( हि० 


282. 


झवादान-- वि० ( अ° आवाद ) बसा हुआ, 
पूण, भरा-पूरा। ` 

झवादानो--ंज्ञा, ख़ो० ( फा० अवादानी ) 
पूणता, वस्ती, शुभचितकता, चहल-पहल, 
रौनङ़् । 

यवादो®--संज्ञा, खी ( ग्र छावादी ) 
आवादी, बस्ती, जन-संख्या, गाँव, निवास | 
वि० (दे०) जो बादी या वायु ( बात ) 
कारक न हो | 

झवाध--वि० (सं०) बाधा रहित, बेरोक 
निविध्न, अपार, अपरिमित, बेहद, जा 
असङ्गत न हो । “सँग खेलत दोउ ऋगरन 
लागे, सोभा बड़ी अबाध” - सूर० । 
आअबाधा--वि० ( हि०, सं० अवध ) चाधा- 
विहीन, अबाध, निर्विन्न । (दे०) भप्रत्राधू । 

शपथा धित--वि° (सं) वाधा-रहित, बेरोक, 
स्वच्छुंद, स्वतंत्र, निर्षिन्न । 

वप्रवाध्य--वि० (सं०) जो बाध्य न हो 
बेरोक, जो रोका न जा सके, अनिवाय । 

झवान&--वि० दे० (सं० अ. वाना--हि०) 
शख-हीन, बिना हथियार के | लिहत्था-- 
(दे०) निरख, बिना टेब या स्वभाव के । 

आअवानक--वि" दे० बिना बनाव के, बना- 
वट-रहित । 

शवानी--बि० दे० (सं० अ--वार्णी ) बिना 
बाणी के, वाणी-रहित, बुरी वाणी, 
बदज़बान । 

गचावाल--संश्ञा, जीर (फ़ा०) काले रंग 
की एक चिड़िया, कृष्णा, कन्हैया । 


- खो० ( सं० न येला ) 


देर, बेर, विलम्ब । “ आई छाक अबार 


भइ है??-सूबे० । कि० वि० शीघ्र । “तुमको 


दिखावहिं जद्द॑स्वयंबर होनहार अबार” 


वि० (हि० अञ वाल, बाल) बाल-रह्ित, | 


बाल बच्चों के साथ ! 


प्रवासक्ष- संम, ३० 
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शवोल् 


का स्थान, घर, मकान, भवन । वि 


गेध-वि० (द्‌) अनविधा, जो चिदा ¦; 


ब्रास्ित । वि हि० (अ‡वास)| न हो, बिना वेधा हुआ, अवेधा। वि 


निवास हीन, बास या रहना न होना, सुगंधि- 
रहित, बुरा गंध । 
घ्रचासना--वि० (दे०) वासना-विहीन । 
आअबिरत्त--वि० ( सं० अविरल ) घना, जो 
विरल न हो | क्रि० वि० लगातार, बराबर । 


_ आबोर--संज्षा, पु० ( ० ) रंगीन बुकनी, 


गुलाल, या अबरक का चूर जिसे होली में 
_ लोग एक दूसरे के उपर डालते हैं । वि० 
(अवीर) जो चीर न हो। “ कढिगो 
अबोर पै अहीर तो कदे नहीं ?---पद्याकर । 
४ तौल तकि बीर ले अबीर-सूठ मारी है ” 
--सरस । 
झवीरी-वि० ( ग्र० ) अबीर के रंग का, 
कुछ श्यामता लिये हुए लाल रंग । संक्षा, 
_ प° अबीरी रंग । “सुख पे फबी है पान-चीरी 
की फत्रीली फाव, रुख पै अबीरी आब मह- 
ताब सोहै हैं”--रसाल० । 
बुद्धि ¬ सह्य, पु० (सं०) बुद्धि-दीन, 
निबुद्धि, मूढ, सूख । वि० अबोध, नासमक । 
` वि० अचुद्ध -अचेतन्य । 
झअवुध--वि० (सं०) मूख, अज्ञानी, अनारी, 
अपडित । 
अवूक--वि० दे० ( सं० अबुद्ध ) अबोध, 
नासमझऋ, नादान, अज्ञानी, जो बूरा या 
जाना न जा सके । “ ्रजगव खंड्यो ऊख 
जिसि, अजो न बूक अवूझ ??--रामा० । 


अवूत#--कि० वि० (दे०) वृथा, व्यर्थ, 


फ़जूल । वि० दे० ( अ-+बूत ) बिना बल 
के, असमर्थ, अशक्त । “ नाम सुमिरि निर- 


भय भया, अरु सब भया अवूत ?? - कबीर । 


श्वे अव्य० ( सं० अयि ) अरे, हे, (छोटे 
या नोच के लिये संबोधन ) । मु०--यवे- 
तबे करना - निरादर-सूचक-बचन कहना, 
कुत्सित शब्दों का प्रयोग करना । 
अवेग--वि० (दे०) वेग-रहित, शीघ्र नहीं । 
घवेगि(त्रः)। | 
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| 
अबेधित, अवधक । । | 
ध्यवेपधु--वि० (सं०) अकंपित । । 
प्रबेर$--संक्ञा, खो० ( सं० अवेला ) विलंब, | 
देर, अबार, बेर । संज्ञा, खो० द्‌० (+ बेर | 
देर नहीं, अविलस्ब । ह 
'आवेला--संज्ञा, खी० (सं०) अससय, विलम्ब, । 
देर । झबेरा (दे०)। . | 
अखेश&-वि० ( फा० वेश ) अधिक, बहुत, | 
अत्यन्त । संज्ञा, पु० ( सं० आवेश ) जोश। | 
प्रवै--क्रि० वि० दे० ( हि० अब ) अब ही, ¦ 
अभी, इसके उपरान्त । घवलों, अवैलों | 
( दे० ब्र० ) । क्रि० वि० अय तक, अभी | 
तक । अवहि-अबहीं (दे० द्रः) अबहीं, | 
अभी | चहुं अचहूँ (दे० ब्र०) अब भो, 
अभी भी । अचतें, अचतें$ ८ दे० त्र० ) 
अब से, अब से ही । | 
अवैन--वि० दे० हि ( सं. अवचन) | 
मौन, सूक, बचन-रहित । त्रयन (देण) । | 
“लिये सुचाल बिसालवर, समद्‌ सुरंग . 
शेन”--पङ्जाभ० । अव्य० यौ० ( अबै-|- 
न ) अभी नहीं । 
शवे 7--पंद्ञा, पु० ( दे० ) बेर-भाव-रहित, 
शत्रुता-हीन । वि० ग्रवेरो-ज्ञो बेरी या. 
शत्रु न हां, शत्रु-होन | 
अवाध--संज्ा, पु. (सं०) अज्ञान, मूर्ख, ` 
अजानता । वि» आवोधनीय- जो समः | 
झने के योग्य न हो, जो न समझा जा हर 
सके । वि० भ्रव्याधत--बोध-रहित, न | 
समझाया हुआ, न समझा हुआ । वि० | 
(सं०) अनजान, नादान, मूर्ख। संज्ञा, भा० | 
स्रौ० अबोधता--मूर्खता । £ 
अबोल्#---वि० दे० ९ हि० अभ-नोल) . 
मौन, सूक, अवाक्‌, जिसके विषय में बो 
या कह न सकें, अनिर्वचनीय, जुपचाप >| 
. पेशा, १० कडु वाणी, छुबोल, बुरा बोल । 
BS 5 


>> 


R ह edi boomer 


Po 


4५८८ 
ambos AAAS ie 


अवबोला 


योल अबोल! । “ कत अबोल तुम ओटन 
जात?--ल० माधुरी । 

घपरबो ला-ऱर्‍पंकज्ञा, पु० ( सं० अ -- बोलना-- 
हि० ) रंज से न बोलना, रूठने के कारण 
मौन या चुप रहना । 

घ्पवो--क्रि० वि० दे० ( हि० अव ) अबहु, 
अबभी, अब तक, अबहूँ। अभू ( दे० 
प्रान्ती० ) अभी । अबताली, अवतोडी 
( दे० प्रान्ती० ) अब तक । 

अब्ज-संज्ञा, पु० (सं०) जल से उत्पन्न 
वस्तु, कमल, शंख, दिउजल, इंजड़, चन्द्रमा, 
धन्वंतरि, कपूर, सौ करोड़, अरब । 

आठज्ञा--संज्ञा, खो० (सं०) लचमो, कमला । 

ध्रब्जेश--संज्ञा, पु० यो० (सं०) रमेश, विष्णु, 
हरि, कमलेश । 

अब्द--संज्ञा, पु० (सं०) वप, साल, मेघ, 
बादल, आकाश, संवत्सर, चार की संख्या । 

इप्ब्धि--पंह्म, पु० (सं०) समुद्र, सागर, 
सरोवर, ताल, सिंधु, सात की संख्या । 

ध्यब्धिज--संज्ञ, पु० (सं०) सागरोस्पन्न वस्तु, 
शंख, चंद्रमा, चौदह रल, अश्विनी-कुमार, 
मोती आदि । 

अ्म्दप— संज्ञा, पु० (सं०) वर्षश (उयो०) 
अब्देश, अब्द्‌-पति, अव्दाधिपति । 

खब्बास--संह्ा, पु० (अ०) एक निरोध फूल 
वाला पौधा, गुलाबास, गुले अव्बास । 

झव्वासी--पंज्ञा, खो (अ०) भिख देश की 
एक प्रकार की कपास, एक प्रकार का लाल 
रंग । 
त्र--संज्ञ, पु० ( फा० सं० त्रश्न ) बादल, 
मेघ, जलद, अर्बुद । 

अत्नह्मएय--संश्ा, पु० (सं) वह कम जो 


“एए आह्मणोचित न हो, हिंसादि कमं, जिसकी 
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श्रद्धा ब्राह्मण में न हो । 


अ > संग-वि० (सं) अखंड, टूट, 
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_ क्रि० वि० बिना बोले हुए, चुपचाप। “बोलत 


भयदा 


अनाशवान, न सिटने वाला, लगातार, 
समचा । 
अभंगपद--संज्ञा, यो० पु० (सं०) श्लेपालं- 
कार का एक भेद जिसमें शब्द के वणां को 
इधर-उधर न करना पडे, बिना तोड़े ही शब्द 
दूसरा अथ दे । 
श्रभं॑गी७--वि० दे० ( सं० श्रभंगिन्‌) भंग, 
पूण, अखंड, जिसका कोई कुछ ले न सके । 
'्रभंजन--वि० (सं) अदूर, अखंड, जिसका 
भंजन न किया जा सके । 
अभक्त-वि० (सं) भक्तिःशून्य, श्रद्धाः 
हीन, भगवद्विसुख, जो बाटा या विभक्तं न 
किया गया हो, समूचा, पूरा, अविभक्त । 
संज्ञा, ख़ो० अभक्ति, (सं०) श्रश्रद्धा । 
अभत्त--वि० ( सं० ) अखाद्य, अभोज्य, 
जो खाने के योग्य न हो, धम-शाख्न में 
जिसके खाने का निपेध हो । वि० ( सं० ) 
घ्भक्तित, अ्रभक्षणीय । 
अभक्ष्य--वि० (सं०) अखाद्यं, अभोज्य । 
झभगत--वि० दे० ( सं० अभक्त ) सक्तिः 
विहीन, जो भक्तन हो। संब्ञा, खो० दे० 
( सं्मक्ति ) अभगति । 
घभझ-वि० (सं) जो भझ या ट्टान `| 
हो, अखंड, पूण । संज्ञा, खी० 'आभझता । 
अभद्र-वि° (सं) अमांगलिक, अशभ, 
अशिष्ट, बेहूदा, अकएमाणकारी, कमीना । 
यभद्रता-संच्ञा, खो० (सं०) अमांगलिकता, 
अशुभ, अशिष्टता, बेहूदगी, असाधुता । 
झभय--वि० (सं०) निर्भय, बेडर, बेज़ोफ, 
निर्भीक, अभयभीत । “ सुनतहि आरत 
बचन प्रभु, अमय करेंगे तोहि --रामा० । 
संज्ञा, पु० भय-विहीनता, शरण । “ ब्रह्मा- 
रुद्र-लोकह गये, तिनहू ताहि अभय नहिं 
दयो ”--सूर० । सु० अभय दना, 
अभय वाँह देना--भय से बचाने का 
बचन देना, सुक्त करना, शरण देना। अभय 
करना--सुक्त करना, निर्भय कर देवा । 
' ग्रसयदान--संझ, पु० यो० (संन) भय 


घपसयचचन ` 
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अभि 


- से बचाने का वचन देना, शरण देना, “छू जते के वचन देना, शरण देना, | अभाग&--संझा, पु० दे० (सं अमाग्य ) ) 


रक्षा करना, उमा-दान+ सुआएी \ 
छभयषचन--ंस; पु० 
से बचाने की प्रतिज्ञा, रक्षा का बचन, 
 “ाभैः” आदि वाक्य, निर्भीक वाक्य । 
वट घ्रभयंकर-वि० (सं) जो भयकर या 
_ भयकारक न हो। 
झभया--संजा, खो० (सं०) दुर्गा, भगवती, 
हरे, या हारीतकी, इरड़ । 
9 धप्भयावह--वि० (सं०) जो भयावह या 
 भयकारोनहो। 
ध्सयानक--वि० (सं०) जो भयङ्कर न हो । 
वि० अभयाघन, अभयाचना । 
न अभर®-वि० (सं० अ--मार ) दुष, 
न ढोने योग्य, बहन न करने के योग्य । 
्रभरनक्-संह्ा, पु० दे० ( सं आभरण ) 
' गहना, प्ले । वि० (सं० शवर्ण ) 
' अपमानित, दुदुशा-प्राप्त, जलील । 
 ्मरम-वि० (सं० अ--अम ) अ्रम- 
` रहित, 'अञ्रांत, निर्शंक, निडर, अचूक, 
` सतिहीन, अमर्यादा । क्रि० वि० निस्संदेह, 
निश्चय । द 


अझभल#&--वि० ( सं० अ--मला--हि० ) 
__ अनभल, अश्रेष्ठ, बुरा, ख़राब । वि० 
प्यभला । खो० अभली । 
.__.. असव्य--वि० (सं०) न होने योग्य, 
विलक्षण, अदभुत, असुन्द्र, भद्दा, बुरा, 
.. अशुभ | संह, खो० ग्रभव्यता । 
अभाऊ#&-वि० दे (अ्र--मभाव ) जो 
- नभावे, जो अच्छा न लगे, अशो सित, 
अरोचक, अरुचिर, अभद्र, अशिष्ट, अभाड 
(दि) अभाषच। “ भई आज्ञा को भोर 
अभाऊ ”--प० । संख्य, पु० ( तं० अभाव ) 
विद्यमानता, सत्ताहीनता, विचार-र हित । 
अभाए--क्रि० वि० (दे०) न अच्छे लगने 
वाले, अभाये (दे०)। वि० अरोचक, 
अशिष्ट, अरुचिर। | न 


दुर्भाग्य, मंदभाग्य । 


यौ० ( से० ) भय | अभागा-वि० ( सं० अभाग्य ) भाग्यहीन, 


सौभाग्य-विद्दीन, बदक्रिस्सत, जो आयदाद्‌ 
के हिस्से का अधिकारी न हो । 
अभागो-वि दे० ( सं० अभाग्नि ) 
भाग्यहीन, बद्क्रिस्मत, जो जायदाद के 
हिस्से का अधिकारी न हो । ख्नो० 
अभागिनी, अभागिन (दे०) । 


अभाग्य--संज्ञ, पु० (सं०) प्रारूध-हीनता, 


दुदैव, दुष्टभाग्य, मन्दभाग्य, बुरादिन, 
बदक्विस्मती । संज्ञा, खो० शभाग्यता 
(हि० ) । 


अभाजन--वि० (सं०) पान्न-रहित, छुपात्र, ` 


अपान्न, अयोग्य, अविश्वासी । 


आभाज्य--वि० (सं०) जो विभक्त न जी 


किया जाये, न बॉटने योग्य । 
अभाय#--संज्ञा, पु० ( सं० अभाव ) बुरे 
साच, दुष्ट-भाव । क्रि० वि० सूर्दित, भावना- 


रहित । “ पाँय परे उखरि अभाय सुख | 


छायो है ”-ड० श० । मु०अभाय- 
पच्छ-( सं० अभावपत्त ) असम्भव रूप 
से, अकसमात्‌, अचानचक | 


अभार--वि० ( सं० ) भार-रहित, हलका, | | 


लघु, अगुरु, हरुआ ( द्‌० ब्र० ) । 

अभाव#--संज्ञा, पु० ( सं० ) अविद्यमानता, 
न दोना, असत्ता, नुरि, कमी, घाटा, टोटा, 
कुभाव, दुर्भाव, विरोध, बुरा भाव । 


अभावन--वि० ( हि०) अरुदिकर, अप्रिय । . 


वि०--अभाषना । 


अभाषनोय-वि० । सं० ) अचितनीय, 
अतक्य । ः 


अभास #--संझ्, पु० दे० ( से० आमास ) 
आभास । वि० ~ भासित । 


धयभि--उप० ( सं० ) एक उपसर्ग जो शब्दों. 


के भागे लगकर उनमें अर्थान्तर उपस्थित 
करता है, सामने, बुरा, इच्छा, समीप, 
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बारंचार, अच्छी तरह, दूर, ऊपर, उभयाय, सार, अच्छी तरह, दूर, उपर, उभयाय, | अभिज्ञित--वि० (सं० ) विजयी । संजा, 
चीप्सा, आगे, समन्तात, अभिमुख, इस्यं- 


i ह पु० सिंघाडे के आकार का एक तीन तारों 
भाव, अभिलाप; औत्सुक्य, चिन्ह, धपंण। | वाला नक्षत्र विशेषं, सुहूत विशेष, दिवस 
छासिक --संज्ञा, पु० ( सं० ) कासुक, लम्पट, 


का अष्टम झुहूते । 


लुचा। | | (सं०) जानकार, विज्ञ, निपुण, 
असिक्रमण--संज्ञा, पु० ( सं० ) चढ़ाई, | कुशल । 
आया । भिज्ञता-संझ, खो० ( सं० ) विज्ञता; 


स्रभिरख्या--संज्ञा, खो ( सं० ) नाम, 
शोसा, उपाधि । ` 
` प्रभिगपन- संज्ञा, पु० ( सं० ) पास जाना, 
सहचास, संभोग । 
अशिगामी-वि० ( सं० ) पास जाने वाला, 
सम्भोग या सहवास करने वाला। खो० 
छसिगामिनी । 
छभिग्रह-संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिक्रमण, 
अभियोग, आक्रम, गौरव, सुकीति, अपार, 
चोरी, युद्धाह्वान, ओत्साहक कथन । 
अभिघधात--संज्ञा, पु० ( सं० ) चोट पहँ- 
चाना, अहार, मार, आधात, दाँत से 
काटना । 
अझभिघातक-अभिष्राती--वि" ( सं० ) 
्रहार-कता, आघात या चोट पहुँ- 
चाने वाला । 
झभिचार--संज्ञा, पु० (सं० ) यंत्र-मन्त्र 
द्वारा मारण और उच्चाटन आदि हिंसा. 
कम, पुरश्चरण । 
झभिचारी--वि० ( सं०अभिचारिन ) अन्तरः 
मन्त्रादि का प्रयोग करने वाला । खी० 
ध्रभिचारिणी । वि० झभिचारक-- 
' झनिष्टकारक । 
झधिजात--वि० (सं० ) अच्छे कल में | 
उत्पन्न, कुलीन, बुद्धिमान, पंडित, योग्य, 
उपयुक्त, मान्य, पूज्य, सुन्दर, रूपवान, 
, मनोरम । 
व या झभिजन--ैशा, पु० ( सं० ) कुल, वंश, 
= परिवार, जन्मभूमि, घर में. सब से बड़ा, ° 
. ` ख्याति, पालक, रक्षक, पर्वजों का निवास यभिनंदनोय-वि० (सँ ) _ 
६ टी व जाती) णीय, 
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पांडित्य, नेपुण्य। 
घप्रभिज्ञान--संज्ञा, पु० (सं०) स्मृतिं, ख्याल, 
स्मरण, लक्षण, पहचान, निशानी, सहि- 
दानी, परिचायक चिन्ह, स्मारक चिन्ह । 
अभिधा--संज्ञा, खो ( सं० ) शब्दों के 
नियत अथां से निकलने वाले अर्था के 
प्रगट करने वाली शब्द-शक्ति, नाम, संज्ञा, 
चाच्याथ देने वाली क्षमता । 
इप्रमिधान--संक्षा, पु० ( सं० ) नाम, संज्ञा, 
कोश, शब्दार्थं -प्रकाशक कोप, कथन, 
लकब, उपनाम । 
झभिधायक--वि० ( सं) नाम रखने 
वाला, कहने वाला, सूचक । 
झभिधर्म--वि० ( सं० ) प्रतिपाद्य, वाच्य, 
जिसका नाम लेते ही बोध हो जाये । संझ, 
पु० (सं०) नाम, अभिधान । 
ए्रमिनंदन-संक्षा, पु० (सं०) आनन्द, 
सन्तोप, प्रशंसा, उत्तेजना, प्रोत्साहन, 
विनय, प्राथना, विनम्न विनती । यौ० 
छझसप्तिनंदन-पत्र--आदर या प्रतिष्ठा-सूचक 
पत्र जो किसी बडे आदमी के आगमन पर 
हर्ष और संताप प्रगट करने के लिये उसे | 
सुनाया और अर्पित किया जाता है। 
` ऐड्रेंस ( अं० ) अभिनंद्न-अथ-_ सम्मान- 
सूचक लेखों, कविताओं, संस्मरण, परिः 
*चायक लेखों तथा स्फुट सुन्दर लेखो . 
का संग्रह जो किसी विद्यावयोवूड बड़े 
साहित्यिक या महापुरुप को सादर समर्पित त 
किया जाता है । RS SE 


आअभिनंदित 


Digitized by Siddhenty geengotr Gyaan Kosha 


ध्यभिमन्यु 
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, 
'्रभिनंदित-वि० (सं०) वंदित, प्रशंसित ख्रभिप्राय--सपंक्षा, पु० (सं०) आशय 


सम्मानित । 


यभिनय--संछ्ा, पु० (सं०) कुछ समय के अशिप्रेत--वि० ( सं० ) इः 


लिये दूसरे व्यक्तियों के कथन, वख्ाभरण 
तथा लक्षणों को धारण करना, नक्कल 
करना, स्वाँग बनाना, नाटक का खेल, 
नाव्य-कौतुक । | 
अभिनव--वि० (सं०) नया, नवीन, नव्य, 
नूतन । 
झभिनवगुप्त-संज्ञा, पु० (सं०) संस्कृत 
के एक प्रसिद्ध अलंकार-वेत्ता, ये शेव थे 
इनके ८ प्रधान अन्थ हैं, इनका जन्म समय 
९६३ ई० से १०१५ ई० के बीच सें 
कहा ज्ञाता है । 
ध्यभिनिधिष्ट--वि० (सं०) धँसा हुआ, गड़ा 
हुआ, बैठा हुआ, थनन्यमन से अनुरक्त, 
लिप्त, मग्न, सनोयागी, प्रणिहित । 
मि निघेश- संम, पु० (सं०) प्रवेश, पेठ, 
गति, मनोयोग, लीनता, पकाग्र-चितन, 
इढ़ सङ्कप, तत्परता, मरण भय -से उत्पन्न 
क्लेश, सुध्यु-शंका, प्रणिधान, विचार । 
झभिनीत--वि० (सं० ) निकट लाया 
हुआ, सुसज्जित, अलंकृत, उचित, न्याय, 
अभिनय किया हुआ, खेला हुआ (नाटक) 
घभिनेता--संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिनय 
करने वाला व्यक्ति, स्वांग दिखाने वाला 
नट, ऐक्टर ( झं० ) । खी० अभिनेत्री । 
अभिनेय--वि० (सं०) अभिनय करने योग्य, 
खेलने योग्य ( नाटक ) । 


झभिन्न--वि० (सं०) जो भिन्न या पुथक 


न हो, एकमय, मिला हुआ, सम्बद्ध, संयुक्त 
मिश्रित, मिलित, थपथक । 
ध्यभिन्नपएद्‌--संहझा, पु० (सं०) श्लेपालंकार 
का एक भेद जिसमें शब्द बिना विभक्त 
किये ही अन्य अथ देता है, अभंगरलेष । 
झभिन्नहद्य---पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) प्रयाढ़ 
मित्र, सुहृद्‌ । 


मतलब, अथ, तात्पर्य । 


भ्रसिलपित, 
अभीष्ट । 
अभिभव--संह्म, पु० (सं० ) पराजय, हार, 
पराभव, नीचे देखना । ; 


झभिभावक--वि० ( सं० ) अभिभूत या 


पराजित करने वाला, स्तंभित करने वाला, 
वशीभूत करने वाला, रक्षक, सरपरस्त, 
तत्वावधायक, सहायक, परिपालक । 


यभिभावकता-अभिभावकत्व--ं्ञ)मा० 


( सं० ) तत्वाचधायकस्व, 
सहायता, रक्षण, परिपालन । 
घभिभूत-वि० ( सं० ) पराजित, हराया 


सरप्रस्ती, 


हुआ, पीड़ित, वशीभूत, जिसे वश में किया 


गया हो,. विचलित, पराभूत, विह्वल, 
विकल, व्याकुल । 

ध्रभिमंत्रण--संज्ञा, पु० ( सं० ) मंत्र-द्वारा 
संस्कार, आवाहन । खो० अभिमंत्रण । 

ध्भिमंत्रित--वि० ( सं० ) मंत्र-द्वारा पवित्र 
किया हुआ, मन्त्र-प्रभावित, आवाहन किया 
हुआ । 

ग्रमिमत--वि० ( सं० ) मनोनीत, वांछित, 
अभीष्ट, सम्मत, राय के सुता बिक 
अनुमत, ( बिलोम ) घ्रनसिमत । सज्ञा, 
3० अभिलपित वस्तु, . इष्टपदार्थ, मत, 

. राय, सम्मति, विचार, चितचाही बात, 
सनोनीत । “ राजन राउर नाम जस, सब 
अभिमत दातार ”--रामा० | 

अ्रभिमति--संझ, स्री ( सं. ) सिमान, 
गव, अहंकार, यह मेरी है, ऐसी भावना, 


( वेदान्त ) अभिल्वापा, इच्छा, चाह, मति 
राय, विचार । 


' प्रभिमन्यु-पंक्ञा, पु (सं०) अर्जन और | 
, सुभा के पुत्र, भीष्ण के आजे, विराट- | 
. सुता उत्तरा के पति और परीक्षित राजा के 
पिता थे, महाभारत में चक्रव्यूह तोडते. 


हुए अन्याय से सप्त महारथियों के द्वारा 
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निःशस्त्र होने पर मारे गये थे । २००० पू० | “ भोतिन से अभिरें भहराइ गिरे फिरि 
ईं० में होने चाले एक काश्मीर-नरेश | धाइ भिरे सुख काढ़े?--भा० । 

जिन्होंने चौध धर्म का खूब अचार किबा | अभिराम--वि० (सं०) मनोहर, सुन्दर, 
था, इनका बसाया हुआ ' अभिमन्यु नगर ' | रम्य, प्रिय । खी०अभिरामा । पु० (दे०) 


कास्मीर में दै । अभिरामा । “ लोचन अभिरामा तजु घन- 
अभिमर्थण--संज्ञा, पु० (सं० ) मनन, | श्यामा ”--रामा० । संज्ञा, पु० थानन्द, 
चिंतन, परख्ीगमन । ् प्रमोद । 
घप्रसिभान-र्‍संक्ना, पु० ( सं० ) अहंकार, | झभिरुचि--पंक्ञा, खो० (सं०) अत्यन्त रुचि, 
गद, घमंड, मद, आक्षेप, अहंभाव । चाह, पसन्द्गी, प्रबृत्ति, तुष्टि, रसज्ञान, 
छझधिमानजनक--वि० यो० ( सं० ) | आस्वाद, अभिलाप। 
गर्वोत्पादक, अहंकार-युक्त । अभिरूप--वि०(सं०) योग्य, उपयुक्त, उचित, 
गभिसानी--वि० (सं०) अहंकारी, घमंडी, | अनुकूल । वि० पु० (सं०) विद्वान, कामदेव, 
गचेपान्वित । खो० अभिमानिनी । चंद्रमा, शिव, विष्णु, सहश । 


भमख--कि० वि (सं) सामने, | अभिलषणीय-वि० (सं) वांछुनीय, 
अ सभ्सुख, क आगे । वि० | मनोहर, सुन्दर, अभिलापा के योग्य, 
सामने सुख किये हुये । : जिसकी इच्छा की जाये। खी० अभि- 
-_वि० ( सं० ) जिस पर अभि- | लपणीया । 
ग ठ हो, जि प्रतिवादी, | ग्रभिलषित--वि० (सं) वांछित, इच्छित, 
अपराधी । खी० झभियुक्ता । इष्ट, चाहा हुआ, मनभाया । 
झभियोक्ता-वि" ( सं० ) अभियोग | झभिलाप-संझ, पु० (सं) इच्छा, 
उपस्थित करने वाला, वादी, सुई, फ़रि- | मनोरथ, कामना, चाह, वियोग, श्वज्ञार 
यादी, रथों । खो० अभियोकत्री । के अन्दर दस दशाओं में से एक, प्रिय से 
झ्भियेग-संज्ञा, पु० (सं० ) किसी के | मिलने की इच्छा, आकांक्षा, स्पा, कामना, 
किये हुये अपराध या हानि के विरुद्ध न्याः | आशा । (दे०) अभिलाख-अभिलाखा, 
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| | 
~ यालय में निवेदन, आवेदन, अपराधादि-  ग्रमिलास । “ सब के हृदय मदन अभि- 
है याजन, नालिश, सुकदमा, चढ़ाई, आक्र- | लाखा ?--रामा० । के न 
र मण, उद्योग । मु० अभियोग लगाना--. प्रमिलाखना%$-क्रि> स० (सं० ऋभि- 


अप्राघ लगाना । | लपण) इच्छा करना, चाइना, अभिलाषा 
आशियोगी--वि० (सं° ) अभियेग चलाने | करना । 

| चाला, नालिश करने चाला, फ़रियादी, अभिलाषा--संझ; खी० (सं०) इच्छा, 
प्रार्थी, निवेदक । कामना, चाह, आकांक्षा । दे० अभिलाखा- 
क झसिरत--वि० (सं०) अचुरक्त, सहित। | अमिलासा। 


= 95 हुए 


| उलरूना। क्रि० ( सं० ) सलग्न होना, षिणो, काहिशी + i डर र. र 


नि अवलम्बित होना । | अभिलाषुक-वि* (सं०) 


वि {० पिन.) 
५ ( दे० अमिरना ) भिइना, उलभना । | झमिलाषी--वि* (सं) अभिलाषिन्‌) | 
= 3 लड़ना, टेकना, भिइना, झगइना, | ससद बांछान्वित । स्री-अभिला- 


. अभिलास 


स्पृहा या वांछा रखने वाला, इच्छुक । खीर 


घप्रमिलाषुका। ` 


` ग्भिलास, अभिलासा--संज्ञा, ख्री० दे० 


(सं० अभिलाष, अभिलाषा) इच्छा, आकांच्षा। 
४ सब के उर अभिल्ास अस ?--रामा० । 
स झभिषंदन--पंज्षा, पु० 
नमस्कार, स्तुति, प्रशंसा, स्तवन । 
 आभिषंदना--संहा, खो० (सं०) अभिवंदन। 
झभिषंदनीय-वि० पु० (सं) श्लाघ्य, 
प्रशंसनीय, प्रणाम करने योग्य, पूज्य । वि० 
खी० ग्रभिवंदनोया । 
झभिषंद्ति--वि० पु० (सं०) प्रशंसित, 
` पूजित, सम्मानित, नमस्कृत । खी० ग्रसि- 
घंदिता । 
इछभिवंद्य-वि० पु० (सं०) प्रणाम करने 
योग्य, श्लाध्य, प्रशस्त, पूज्य । खोर 
 झभिषंदा । 
अभिषाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) दुवंचन, 
जट गाली, कुवचन । 
` भिवाद्न-संज्ञा, पु. ( सं० ) प्रणाम, 
. नमस्कार, वंदना, स्तुति । 
` इपभिषादनीय--वि० पु० (सं०) प्रणस्य, 
प्रणाम करने योग्य, प्रशंसनीय, श्लाध्य । 
सत्री० -अभिवादनीया । 
अभिवादित-वि० पु० (सं०) नमस्कृत, 
` पूजित, वंदित । खो० अभिवादिता । 
. अभिवादक--संक्षा, पु. (सं०) अभि- 
` ` वादन करने वाला । खी ग्रभिवादिका, 
झशिवादिनी । | 
अभिव्यंजक-वि° ( सं) प्रगट करने 
वाला, ग्रकाशक, सूचक, बोधक । 
` आअभिव्यंजन--संज्ञा, पु० ( सं०.) प्रगट 
` करना, प्रकाशित करना, सूचित करना, 
व्यक्त करना । ` 


अभिव्यंजना--पंज्ञा, स्रः (सं० ) मनो- | 


भावों के प्रगट करने की शक्ति, भावना । 
यसिव्यंजित-वि० ( सं० ) प्रकाशित, 
अगरित, व्यक्त सूचित | -. . 
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(सं०) प्रणाम ` 


FE 


धभिषेक 


| 
कः | 


| ग्रभिव्यंज्य--वि० ( सं० ) प्रकाशित करत | 


योग्य, व्यक्त करने के लायक । 
घभिव्यंजनीय--वि० ( सं० ) प्रकाशनीय, 
प्रकट करने योग्य । | 
्रभिव्यक्त- वि० ( सं० ) मक्षाशित, विज्ञा- | 
पित, स्पष्ट किया हुआ, ज्ञा हिर किया हुआ। | 
झभिव्यक्ति--संज्ञा, त्री (सं०) अकाशन, ¦ 
स्पष्टीकरण, साक्षात्कार, सूच्म और अप्त्यन्न | 
कारण का काय में प्रत्यक्ष आविर्भाव, जैसे | 
बीज से अंकुर निकलना (न्याय०) विज्ञापन, 
घोषणा, सूचना । | 
अभिशप्त-वि० (सं०) शापित, जिसे | 
शाप दिया गया हो, जिस पर मिथ्या दोप | 
लगाया गया हो । | 
अभिशाप--संझ, पु ( सं० ) शाप, बद" | 
हुआ, मिथ्या दोपारोपण, क्रोध, दूपणारोप, 
बुरा मानना, अनिष्ट प्रार्थना । > 
झभिशापित--वि० ( सं० ) अमिशप, | 
शाप दिया हुआ। वि अभिशाएक। 
अभिषंग--संशना, पु० (सं०) पराजय, निन्दा, | 
आकाश, पराभव, कोसना, मिथ्यापवाद, | 
झूठा दोपारोपण, दृढ़ मिलाप, आलिंगन, 


| 


| 


शपथ, क्रसम, भूत-प्रेत का आवेश, शोक | 
अभिषघ-संशञा, पु० ( सं० ) 
मद्योत्पादक वस्तु, सोमलता-पान । . 
अभिषिक्त--वि० (सं०) जिसका अभिषेक | 
किया गया हो, झतामिपेक, वाधा-शान्ति 
के जिस पर मंत्र पढ़कर दूर्वा और - 
न pi गया हो, राज-पद पर 
Me याति लक 
लि भषिक्ता श j 
ध्भिषेक---संज्ञा, पु (सं) जल से. 
ळे क से जल डाल कर 
? वाधा-शान्ति के लिये मंत्र पढ़ कर | 
दूर्वा और कुश से जल छिइकना, मार्जन, | 
विधिपूवक्त मंत्र-द्वारा अभिमंत्रित जल 
` छिद्क कर राज-पद पर निवांचन, यज्ञादि | 
के पश्चात्‌ शान्ति के लिये स्नान, शिवः 


यज्ञ-स्रान, | 
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अभिष्य॑द्‌ 
लिंग पर छेददार घडे को रख कर पानी 
टपकाचा । यो० राज्याशिषेक--राज- 
तिलक । 
इप्रसिण्यंद--संज्ञा, पु० (सं) बहाव, खाव, 
आँख आना । 
झशिसंधि---सज्षा, खी० ( सं० ) बंचना, 
धोखा, कई आदमियोां का मिलकर चुपचाप 
किसी काम के लिये सलाह करना, कुचक्र, 
पडूयंत्र । द 
झभिसेधिता--संज्ञा, खी० (सं०) कलहंत- 
रिता नायिका (काव्य०) । 
अभिश्लंपाला--पंश्ञा, पु० (सं) अभिशाप, 
संझ्ास, क्रोध, मन्यु, रोप, रिस (दे०)। वि० 
छसिसंपाती । 
घसिसर--संह्म, पु० (सं०) साथी, संगी 
सहचर, अनचर, सहायक, मित्र, हितेषी । 
संज्ञा, पु. घछसिशरन-सहारा। 
अभिसरण - संज्ञा, पु० (सं०) आगे जाना, 
समीप गमन, म्रिय से मिलने के लिये 
जाना । 


_ झभिसरन--(दे०) निकट जाना । 
झभिसरला#--कि०ण झ० दे० ( सं० 
अभिसरण ) संचरण करना, जाना, किसी 
वांछित या इष्ट स्थान का जाना, संकेत 
| . स्थान पर ग्रिय से मिलने के लिये जाना । 
५ घ्रभिसारता--क्रिंश भ्र दे० अभिसार 
कराना, अपने प्रिय के निकट जाना । 
झभिसार- संज्ञा, पु० ( सं० ) सहाय, 
सहारा, युद्ध, नायिका या नायक का संकेत 
` स्थान को मिलने के लिये जाना। 
अभिसारना--किं० अ० ( सँ अभिसरण ) 
द्‌० अभिसरना--अभिसार करना । 
इप्रमिसारिका-संक्षा, खो ( सं० ) वह 
स्ञी जो प्रिय से मिलने के लिये संकेत 
स्थान पर जाती है या प्रिय को ही बुलाती 
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ध्भीर 


निशा में ओर द्वितीय सफ़द वखासूषणों के 
साथ शुक्र पक्ष की रात में चलती है । 


झभिसारिणी--संज्ञा, खो (सं०) 
अभिसारिका । 
घरभिसारी-वि० ( सं अभिसारिन्‌ ) 


साधक, सहायक, प्रिया से मिलने के जिये 
संकेत स्थल को जाने वाला । खी० 
अभिसारिका । 

घझभिसेक-अभिसेख--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
अमिषेक ) अभिषेक । 

प्रमिहार- संज्ञा, पु० (सं० ) आक्रमण, 
हमला, लूट-मार, जादू करना, 'चमत्कार- 
पूणं माया करना, डकेती । “ करि अभिहार 
के सभा को ज्ञान लूट्यो है ”- रत्लाकर । 
संज्ञा, भा० खो० अभिहारी-माया, जादू 
करना, लूट-मार । 

झमिहित--वि० (सं० ) कथित, 
हुआ, उक्त, व्यक्त, प्रकाशित, प्रकटित । 

छसी--क्रिंश वि ( हि० अब -+ ही ) इसी 
क्षण, इसी समय, इंसी वक्त, अबै (दे०) । 
वि० ( सं० अ+-भीः ) भय-रहित । 

झसीक--वि° (सं) निभय, 
निष्ठुर, कडोर, उत्सुक, कठिन हृदय । 

झभीत-वि० (सं०) निभय, निडर, 
साहसी, भोति-रहित । 

अभीक्तण--संज्ञा, पु० ( सं० ) पुनः पुनः, 
बार-बार, भूयोभूयः । 

घी प्सित-वि० ( सं० ) अभीष्ट) वांछित, 
प्रिय, मनोभिलपित, इच्छित । खी? 
घ्रभीप्सिता । 

झभीम--वि० ( सं०) जो भीम या भीषण 
न हो, जो भारी न हो, जो बहुत बड़ न 
हा, छोटा, लघु । 

अशीर, पु० दे० ( सं०) गोप, 

 अहीर, खाला, एक छंद । 


कहा 


निडर, 


वि» . 


fF ह, यह दो प्रकार की होती है-कृष्णा- | 
| भिसारिका थोर झुक्नाभिसारिका-ग्रथम तो 


(अ--भीर ) निडर, निभय, भीड-रहित । 
वि० अभीरी--अहीरी, अहीर को । 
के साथ कृष्ण पक्ष की | असीरू-वि० (सं०). निर्दोष, निय, हु 
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घ्भोष्ट 


निर्मीक। संझ, पु० (सं०) महादेव, भैरव, 
शतावरि । 

झमसोपण--वि० (सं०) जो भीषण या 
भयानक न हो, अभयावह । 

“सीए वि० (सं०) वांछित, चित चाहा, 

` मनोनीत, पसंद, अभिप्रेत, आशया नुकूल, 
अभिलपित, इच्छित । संज्ञा, पु० (सं०) | 
मनोरथ, कामना । | 
ध्रभीष्म-- वि० (सं) जो भीष्म या 
भीषण न हो । 
अशु्ना-क्रिंश झ० 


-:>>><>>>>>>>>< 


( सं० त्राह्मून ) 


हाथ पैर पटकना और ज़ोर-ज़ोर से सिर | 


दिलाना, भूत-प्रेतादि से आविष्ट होना। 
दे० प्रात्ती० अवहान। । “ एक होय तेहि 
उत्तर दीजे सूर उठी अभुआनी '_मर० । 
आश्ुक्त-वि० (सं०) न खाया हुआ, विना 
वतां हुआ, अव्यवहृत, श्रमुक्त, उपभोग न 
किया हुआ । र 
सभुक्त-सूल--संज्ञा, पु० (सं०) मूल नामक 
एक दृशा, यह बड़े कड़े मूल होते हैं, इनमें 
पैदा होने वाले लड़के को लोग घर में नहीं 
रखते, कहते हैं तुलसीदास इन्हीं सूलं में 
` पैदा हुए थे । ज्येष्ठा नचत्र के अंत की दो 
घड़ियाँ तथा मूल नक्षत्र के आदि की दो 
_ घड़ियाँ--गंडान्त । 
अभू} क्रि वि० (दे०) अभी, अब ही, 
आज ही । वि० ( सं० अ--मू--होना ), 
- जो उत्पन्न न हो, अकारण, अजन्मा । 
संज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्म, विष्णु, इश्वर । 
अभूखन&४--छंक्ष, पु० दे० ( सं० 
आमूपण ) गहना, ज्ञेवर, भूषन ( भूषण -- 
सें० ) आभुषन, आभूषण । | 
श्रभूत--वि* (स) जो न हुआ हो, 
` वतमान, अपूर्व, विलक्षण, अनोखा । 
श्रभूतपूर्व--वि० ( सं° यौ० ) जो प्रथम 


न हुआ हो, अपूव, अनोखा, विज्क्तण । 


अमेद--संज्ञा, १० (सं०) भेद का अभाव | 
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ग्रभिन्नता, एकत्व, एकरूपता, सरशता | 
जिसका विभाग न हो सके, रूपक अला | 
के दो भेदों में से एक । वि०--भेद्य, दो 
भेदा न जा सके । वि०% (दे०) भेद-र॒हित, | 
एक रूप, समान । 
ध्मेद्नीय--वि० (संश) जिसका भेक) 
या छेदन न हो सके, न छेदने योग, 
जिसका विभाग न हो सके। संक्ष, पु 
हीरा, मणि । प 
अभेद्वाद--संक्षा, पु० (सं०) अद्वेतबाद, | 
जीव-ब्रह्म को एक मानने वाला सिद्धान्त | | 
अभेद्वादी- संहा पु० (सं०) जीव शरः 
ब्र में भेद न मानने वाला संप्रदाय, | 
अद्वतवादी । “ ईश्वर-जीवहिं नहिं कहु 
सेदा ?--रामा० । | 
अभेद्य- वि० (सुं) जिसका विभाग न हो. 
सके, जो भेदा या छेदा न जा सके, जो हूर 
न सके, ग्रखंडनीय । / 
अभेय#--वि० दे० ( सं० अभेद ) अभेच, . 
अभेदनीय, अभिन्न । संज्ञा, पु० अमेद, 
एकता । | 
अभेरना--क्रि० स० दे० ( संमि -रणु ) 
रगड़ना, भिड़ना-भिड़ाना, सिल्लाकर रखना, 
सराना, भिल्षाना, मिश्रित करना, टकराना, 
धक्का देना । 
धअभेरा---संज्षा, पु०, दे० ( सँ. अभि-- रण ) 
रगड, टक्कर, सुठभेह, धक्का | “ उठे आगि 
दोउं डारि भेरा ”-- प०। . | 
अभेव--संज्ञा, पु० ( सं० अभेद ) अभेद, 
समानता, एकता । वि० ( संर र 
शिवः आ ( सं० अमेद्य 2. 
अभेग--वि० (सं) जिसका भोग न 
क्रिया गया हो, अचुपभोग । संज्ञा, पु० भोगः 
विलास-रहित । म 
अभोगी--वि० (सं०) अविषयी, विरत 
विरागी, भोग न करने चाद 
अविषयासक्त । र 
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घ्रभोज- विण (सं०) 
अखाद्य, न. खाने योग्य । 
ग्भोज्ञन--संज्, पु० (सं) भोजनाभाव, 
छानाहार, उपवास, ब्त, अनशन । वि० 
चिना भोजन का । 
अभोजी-संज्ञा, पु० (सं०) न खाने वाला, 
अखादक, अभोगी, उपभोग न करने 
चाला । 
अभोतिक--वि० (सं) जो भौतिक या 
सांसारिक न हो, जो पंचतत्वों से न बना 
हो, जो भूमि से सम्बन्ध न रखे, अगोचर. 
अल्लोकिक । संज्ञा, भा? खो० &भोति- 
कता । 
घ़्भ्यंग- संज्ञा, पु० (सं०) लेपन, चारो 
ओर पोतना, शरीर में तेल लगाना, तैल- 
सद॑न । 
अभ्यंजन--संज्ञा, ५० (सं०) तेल-लेपन, 
तेल, उबटन, बटना । 
अभ्यंतर--पंज्ञा, पु० (सं०) मध्य, बीच, 
हृद्य, अन्तर । क्रि० वि० भीतर, अन्दर, 
बीच । न 
धअभ्यंतरवर्ती--संज्ञा, पु० (सं०) अन्तर- 
वासी, मध्यवासी । 
घप्रभ्यंतरिक--वि० (सं०) अन्दर का, हृदय 
. ` का, भीतरी । | 
अश्यर्थना- संल्ञा, खी० (सं०) सम्मुख प्राथना 
विनय, आदर के लिये आगे बढ़कर लेना, 
दरख्वास्त, स्वायत, अगवानी, भाथना 
सादर संभाषण । 
झभ्यसित--वि० (सं०) अभ्यस्त, अभ्यास 
किया हुआ । 
श्ब्यह्त-वि° (सं०) जिसका अभ्यास किया 
- गया दो, बार-बार किया हुआ, जिसने 
अभ्यास. किया हो, दक्ष, निपुण । _ 
झभ्यागत--वि° (सं°) सामने आया हुआ, 
5 | अतिथि, पाहुना, मेइमान। `. 
I --पंज्ञा, पु० (सं०) पूणता या दक्षता 


अभक्तणीय, 
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धश्चास्त 


का करना, आदत, देव, साधन, आइत्ति, 
सश्क, वान । 
ग्रभ्यासी--वि० (सं०) अभ्यस्त, अस्यास 
करने वाला, जिसने अभ्यास किया हो, दक्ष, 
निपुण, किसी कास की टेव वाला, साधक । 
खो० आभ्यासिनो । 
अभ्युत्यान--पंज्ञा, पु० (सं०) उउना, किसी 
बढ़े या गुरुजन के आने पर उसके सम्मान 
के लिये उठ कर खडा हो जाना, अत्युदूगम, 
बढ़ती, सस्रद्धि, उन्नति, .उठान, आरम्भ, 
उदय, उत्पत्ति । _“अभ्युत्थानमधमस्य 
आत्मानंसजाग्यहस्‌ गीता । 
अभ्युद्य--संज्ञा, प० (सं०) सूर्यादि ग्रहों 
का उद्य, प्रादुर्भाव, उत्पत्ति, मनोरथ की 
सिद्धि, विवाहादि शुभ अवसर, रडि, बढती, 
उन्नति, ऐश्वय । 
अभ्युद्यिक--वि० (सं०) अभ्युदय-सम्बन्धी 
उन्नत, चुद्धि-सम्बन्धी ॥ 
अभ्युद्यिक-आद्ध--संज्ञा, ५० (सं०) ग्रौ० 
—नान्दौसुख-श्राद्ध । 
अभ्युपगम-संहा, ए० (सं०) सामने आना 
या जाना, आासि, स्वीकार, अंगीकार, मंजूरी, 
खंडन की जाने वाली बात को बिना 
परीक्षा के मान कर उसकी विशेष परीक्षा 
करना (न्याय०) । 
शप्रञ्र-संश्ञा, पु० (सं०) मेघ, बादल, आंकाश, 
अभ्रक, धातु, स्वणं, सोना, नागर-मोथा, 
अग्र० (फ० उ०) । “ शुभराभ्र-विश्नमधरे 
शशांककर सुन्द्रे?--वै० जी०। ` 
आश्चक--संक्ञ, १० (सं) अबरक, ` भोडर, 
एक रस जो सच्चिपातादि रोगों पर दिया 
जाता है । 
अश्वमात्मक--वि० (सं) भ्रम न पेदा 
करने वाला । 
अभ्रम--वि* (सं) अम-रहित, आन्तिः 
विहीन । ` क ( 


अच्वान्ति 


RR 
-ञ्रान्ति सक्ष, लो० (सं) आति का न 


. होना, स्थिरता, अम-शूल्यता, शान्ति । 
यस्रामक--वि० (सं) ञ्रसास्मक जोन 
__ हो, असंदिग्ध । 
झम--अब्य० (सं०) शीघ्रता, अल्प । सश) 
पु० (सं०) आँव का रोग विशेष । 
झमंगल--वि० (सं०) मंगल-शून्य, अशुभ, 
` - झनिष्ट संज्ञा, पु० (सं०) कल्याण, दुःख, 
अशुभ, अनिष्ट । “ काक-मंडली कहूँ 
अमंगल मंत्र उचारें” - हरि० 
अमंगलकारी--वि०_ (सं०) अकल्याण- 
कारी, अनिष्टकारी । 
झमंगलजनक--वि० ( सं० यौ० ) दुःख- 
जनक, अनिष्टकारक । 
इप्रमंदू--वि० (सं) जो धीमा या हलका 
न हो, तेज़, उत्तम, श्रेष्ठ, उद्योगी, जो 
बुद्धि का न हो, चतुर । “चंद सो दुचंद दै 
अमंद मुख चंद एक, प्रेमिन केनभ में 
नचत्र हैं न तारे हें” --रसाल । 
घमंजु-अमंज़ुल--वि० (सं०) जो मंजुल या 
सुन्दर न हो। | 
अमकलौो--संज्ञा, खो ( दे० हि० आम+ 
कली ) कच्चे आम की सुखाई हुई फॉक, 
थोड़े मसाले के साथ कच्चे आम की सूखी 
फॉक । 
 झमका-सं० पु० ( सं० अमुक ) ऐसा-ऐसा, 
` असुक, फलों 
घझमकादमका--भो० दे० (अनु०) फलाना, 
असुक, अज्ञात, गोपनीय नाम के व्यक्ति 
` , की सूचक या बोधक संज्ञा। 
झअमचुर-अमचूर--संज्षा, पु दे० (हि० 
आम -- बूर---चूण ) सुखाये हुए कच्चे झामों 
का चूण, पिसी हुई कच्चे सूखे आस की 
- फॉक, कच्चे आम की सूखी फॉक । 
अमड़ा--पंज्ञा, पु० ( सं० त्राम्रात ) आम के 


से छोटे-छोटे खट्टे फलों वाला एक प्रकार का 


वक्त, असारी । | 
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SEE 7५. 
झमत--संज्ञा, पु० (सं) मत का अभाव 


डू 
असम्मति, रोग, सत्यु, अनभिम्रेत) काल । | 
ध्रमत्त--वि० (सं०) मद-रहित, बिना घमंड | 
का, जो मतवाला न हो, शान्त, बिना | | 
सस्ती । | 
अमत्ता--संज्ञा, पु० (सं)) बिला सान्ना का | 
छंद जिसमें सिवा इस्व अकार चाल वण के | 
ओर कोई भी स्वर वाले वणं नहीं रहते । | 
झमत्सर--वि० (सं०) द्वेपाभाव, मस्सरः | 
रहित । | 
ध्ममदू--वि० (सं०) बिनामद था गवं के, | 
मद्‌-रहित । 
झमन--पंज्ञा, पु० ( ०) शान्ति, चैन, _ 
आराम, रक्ता, बचाव । यो० अमनचेन | वि० 
€ हि» अ-मन ) बिना मन के, बिना 
ध्यान । 
घप्रमनस्क--वि० (सं०) मन या इच्छा-रहित, 
उदासीन, अनमन । 
झमनिया#--वि" (देश०) शुद्ध, . पवित्र, 
` अछूता । संज्ञा, स्री रसोई पकाने की क्रिया । | 
(साधु) अप्तनिया करना--अनाज | 
बीनना, साकभाजी छीलना, बनाना । 
अमचंक-- शा, पु० (दे०) हक्कदार, : 
अधिकारी, सरदार, दावेदार, अवध प्रान्त . 
के वे काश्तकार जिन्हें पुश्तेनी लगान के 
सम्बन्ध से कुछ ख़ास अधिकार हैं । वि० 
(दे०) अरोक, जिसे सना न किया जा सके, 
उच्छू खल, उदंड । 
अमनोजञ-वि० (सं०) कुरूप, धिनौना, 
असुन्दर । शअमनोरम, घ्यसनोहर, 
अमनोभिराम । हे 
ध्रमनोभिराम--वि० (सं०) मन को सन्दर | 
न लगने वाला, अरोचक, अप्रिय । | 
अमनोयोग--संझ, पु० (संश) झनव- 
 धानता, असावधानो।  . 
अमनोरम--वि० (सं०) रुचिकर, रोः, 


DM / 


` चक असुन्दर ॥ कक 
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Set 


घ्रमनोइर 


झमनोदहर--वि० (सं) अग्रिय, अरुचिर, | 


कुरूप । 
झमया--वि०५ 
निद्य । 
छझप्तर--वि० (सं०) जो न मरे, चिरजीवी, 
नित्य, चिरस्थायी, रूत्यु-रद्धित । संज्ञा, पु० 
(सं०) देवता, पारा, हृड़जोड़ का पेड़, कुलिश 
वृष, अमर कोश, लिंगानुशासन नामक 
प्रसिद्ध कोश के रचयिता अमर सिंह, ये 
विक्रमादित्य की सभा के नव रलों में थे 
उनचास पवनों में से एक | 
इप्रमरख%--संक्षा, पु (सं० अमर्ष--क्रोध ) 
ऋोध, कोप, गुस्सा, रिस, क्षोभ, दुःख, रंज । 
संज्ञा, पु० (दे०) एक वृक्ष और उसके फल 
जो खटमिट्ट होते दें, इसे कमरख भी 
कहते हैं । 
प्रमरखी%--वि० खी० (हिं० अमर) क्रोधी, 
बुरा मानने वाला, दुखी होने वाला । 
झमरज- वि० (सं) देवजात, देवता से 
उत्पन्न, देव-भाव । 
अमरता- संज्ञा, भा० खो० (सं०) रूत्यु 
का अभाव, चिरजीवन, देवत्व, स्थायित्व । 
झमरत्वय--संज्ञा, मा० पुण (सं) अमरता, 
देवत्व । 
झमरद्विज--संज्ञा, पु० यो० (सं०) देव- 
पूजक ब्राह्मण, पुजारी, देवल विग्न । 
घ्रमरपख#--संज्ञा, पु० (सं० अमर --पक्त ) 
यो० पितृ-पक्ष, पितर-पच्छ (दे०) । 
अमरपति--संह्म, पु० यो० (सं०) इन्द्र, 


(देण) माया-मोह-रहित, 


देवताओं का राजा, देवराज, शचीश, 
झमरेश। 
ध्रमरपद्‌- संज्ञा, पु० यो० (सं०) देवपद, 
मुक्ति, मोक्ष । 

` इप्रमरपुर--संक्षा, ६०. (सं०) अमरावती, 


देवलोक, सुरपुर, देवताओं का नगर । 

नप बधूरी-संा, खो० यो० (सं०) 

श, देवताओं की वेश्या, देवबधूटी । 
---संज्ञा, खो० '(सं०) बिना जदं 
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अमरू 


और पत्तों वाली एक पीली लता या बोर, 
आकाशबौर, अमरवल्ी--यह पेड़ों पर 
फैलती है, अमरवोर (दे०) । 
अमरलोक - संज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्रः 
पुरी, देवलोक, खर्ग, अमरपुरी | 

शमरचल्ली--संज्ञा, पु० यो० (सं० अंवर- 
वल्ली ) अमर बेल, झाकाशवेल, अमर- 
बोरिया (दे०)। 

अमरधघाटिका--संज्म, खो० यो० (सं०) देव 
कानन, देवोद्यान, अमरोद्यान, अमरोपवन, 
नन्दुन कानन, नन्दूनवन, देव-वारिका । 

झप्तरस--संज्ञा, पु० (दे०) (सं० आम्र-- रस) 
अमावट । 

धप्रमरसो--वि० (हि० अमरस) आम के 
रस के समान पीला, सुनइला, अमरस के 
से खाद वाला, खट-मिठ्ठा । 

झमरा--वि० (हि० अञ-मरा) अस्त, जो 
सरा न हो। संज्ञा, खी० (सं०) दूब, गुरिच, 
सेहुँड्‌, थूहर, काली कोयल, गर्भ के बालक 
प्र लिपटी रहने वाली किल्ली । संक्षा, पु० 
(दे०) आमलक, आमला, ऑंरा, ऑवला । 
वि० (हि० सं० अमला) मल-रहित । 

अमराइ#९ - संज्ञा, खी दे० ( संर 
आम्रराजि) आम का बारा, आम की बारी, 
घ्रसराउ, घमरेया (दे०) । “देखि अनूप 
तहाँ अमराइई?--रामा०। “घनु अमराड 
लागि चहुँ पासा?-प० । 

झमरालय--संक्षा, पु० यो (सं) सग, 
देवालय, सुरपुर । 
मराव&६--सपंक्षा, पु (दि) अमराई, 
असराउ । 

अमरावती--संज्ञा, खी० (सं) देवपुरी, 
देव-नगरी, इन्द्र-पुरी । 


ग्रमरी--पंक्षा, खो० (सं) देवता की | 


स्त्री, देव-कन्या, देव-पल्ली, एक 
आसन, पियासल । र 
रू एश्ञा, पु० र 
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कद क्ञ नाम, कहते हैं कि मंडन मिश्र की 
खोके प्रश्नों का उत्तर देने के लिये श्री 
शंकराचाय इस राजा के स्त शरीर में प्रविष्ट 
हो गये थे ओर “अमरूशतक” नामक एक 
काव्यग्रंथ (श्ज्ञार रस का) बनाया था। 


आमरूत--संज्षा, पु० दे० (स० अमृतफल) | 


एक प्रकार .का सीठा' फल और उसका 


ii या 
अंमरूत्‌--वि० .(सं०) सुस्थिर, शान्त, 
'अप्चंचल्, निर्वात । संशा, पु० एक फल 
विशेष। ` 

ध्यमरूद--पछंक्षा, पु० (देण) सफरी, बिही, 
एक फल । 


'मरेश- सक्ष, पु० यो० (सं०) देवराज, 


'्मरेश्वर--संझ्, पु० यो० (सं०) देवेश, 
इन्द्र। 

झमरेय्या--संज्ञा, ख्री० दे०(सं० आम्रराजि) 
अमराई, आम का बगीचा । “कहिबी कि 
अमरेच्या राम राम कही है”. दास । 
झमम--संज्ञा, पु० (सं०) मर्मासाव, विना 
मम के । वि० अमामिक-जो मम 
सम्बन्धी न हो। 

ध्र्मर्याद--वि० (सं०) मर्यादा के विरुद्ध, 
बेकायदा, अप्रतिष्ठित, अनीति । 

झभयोदा--संज्ञा, खी० (सं०) अप्रतिष्ठिता, 
मान-हानि, असम्मान, मर्यादा-विहीन । 

ध्यमर्यादित--वि० (सं०) मर्यादा के बाहर, 
अमयांद । 


ध्यमष-- संज्ञा, पु० (सं०) क्रोध, रिस, रोष, 
'काप, अक्षमा, अपना तिरस्कार करने वाले 
का कोई अपकार न कर सकने के कारण 
तिरस्कृत व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला द्वेष 
या दुःख, असहिष्णुता, एक प्रकार का 
संचारी भाव काव्य शास्र), । ` 

ध्यम षेण - संशा, ५०. (तं) क्रोध, रिस 


. रोष, हष! . .. 


झमपषित- वि° (सं०; असर्वुक्त, रोपयुक्त । 


घस षी-वि० (सं० अमर्पिन) क्रोधी, Eo 
सहनशील, जएदी बुरा मानने वाला । खी 
अमपिणी । 

झमल--वि० (सं) निर्मल, स्वच्छ. निर्दोप 
पाप-रहित, निष्कलंक, कालिसा-शूल्य, कलुप 
विहीन । संज्ञा, पु० (अ०) व्यवहार, काय, 
आचरण, साधन, अयेग, अधिकार, शासन, 
हुकूमत, नशा, आदत, बान, उंच, लत, 
प्रभाव, असर, भोग-काल, समय; वक्त। 
“हृरिद्रसन अमल परया लाजन लजानी” 
---सूबे० । “असल चलायो आएनो, सुदली 
गरजि गुसान ”- ना० दा० । 

झमलता--संज्ञा, ५० खी० (सं०) निसलता, 
स्वच्छता, निष्कलंकता, निर्दोपता, विसलता। 

अमलतास - संज्ञा, पु० ( सं० अल्म ) _ एक 
, लम्बी गोल कलिये! वाला पेड़, एक प्रकार 
की ओपधि । 

झमलदारी--रूक, ख़ो० भ०) अधिकार, 
दखल, एक ऐसी काश्तकारी जिसमें पेदावार 
के अनुसार असामी के लगान देना पड़ता 
है, कनकूत, शासन । 


घझमतलपटा[--संज्ञा, पु० (अ० अमल + पट्टा 


| 


हि०) दुस्तायेज्ञ या अधिकार-पत्र जो किसी 


नियुक्त करने के लिये दिया जाता है । 
भमलबेत-संझ, पु० (सं० अऋम्लनेतस) 
एक प्रकार की लता जिसकी सूखी टहनियाँ 
खट्टी होती और चूरणों में डाली जाती हैं, 
एक पेड़ जिसके फल बड़े खट्टे होते हैं । . 


अमला-संशा, खो० (सं०) लचमी, सालका | 


: दक्ष, पाताल । संज्ञा, पु० ( सं०्आमत्तक ) 
ऑवला, घोरा (दि) । वि०_ स्री० 


(सं०) मल-रहित, स्वच्छ, शुद्ध, विमल । 


संज्ञा, पु० ( भ्र ) कार्याधिकारी, कर्मचारी 
कंचहरी में काम करने वाला .। यो 
अमलाफैला-कचहरी के कर्मचारी । 


“बड़ा जुलुम मचायें ये अदालत के अमला? 
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` कारिंदे या प्रतिनिधि को किसी कार्य में . 


अमली 


झमतलो--वि० ( सं० ) अमल या प्रयोग में 
याने वाला, व्यावहारिक, अमल या 
अभ्यास करने चाला, कर्मण्य, नशेबाज़, 
सलची (दे०) । संज्ञा, खो० (दे०) इमली । 
झमत्तोनी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० अम्ल- 
लोणी ) नोनिया घास, नोनी, लोनिया । 
धमहर--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० आम ) छिले 
हुए कच्चे आम की सुखाई हुई फॉक, 
` असचुर । 

इप्रमहल%-- संज्ञा, पु० ( सं० अ+ महल 
अ० ) बिना घर-द्वार का, जिसके रहने का 
कोई स्थान न हो, च्यापक । 

ध्प्ता-- संज्ञा, खो० ( सं० ) अमावस्या की 
कला, घर, सत्य लोक, अमावस । 
घ्रमांगलीक--वि० (सं०) मंगल न करने 
चाला, अकल्याणकारक । 

<सांगढ्य _ वि° (सं °) अशमकारक, साँगठ्य- 
रहित, अनिष्ट । 

ग्रमार्ग--संक्षा, पु० ( सं० ) कुमार्ग, माग 
या पथ-विहीन, बेरास्ता, कुपथ, विपथा, 
मारग (दे०) । 

घमातना७-करि० स० ( सं० आमंत्रण ) 
आमंत्रित करना, निमंत्रण या न्योता देना। 
घमाता- वि० दे० ( अ--माता-मत्त ) अप्र- 
मत्त, जो मस्त या मतवाला न हो, 
( अ - माता) बिना साता का, माता-रहित, 

` क्रि० स० ( अमाना - दे० ) समाता । 
छसात्य-एंज्ञा, 8० (सं०) मंत्री, वज़ीर, 
दीवान, फर्ज़ी । “' सदाजुकूले ष्विह कुव॑तेरतिं 
नुपेष्वमात्येषु च सव संपदा ”--किरात । 
घझमान--वि० (सं) जिसका मान या 
झंदाज्ञ न हो, गर्व-रहित, अपरिमित, 

- बेहद, बहुत, निरभिमान, सीधा-सादा, 
अग्रतिष्ठित, अनाइत। “ आस-पास भूपतिन 


“76 के बैठे तनय अमान ”--सुजा० । “दुर्ह 
दिसि दीसत दीप अमाना”- रामा० । स ल द i के 
> कविगन को ना] > (या i oS h 
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अमान्य 
ग्रमान?--भू० । संज्ञा, पु० ( अ० ) रक्षा, 
बचाव, शरण, पनाह । म 
यमानत--संज्ञा, खरी (भ्र) अपनी 
वस्तु किसी दूसरे के यहाँ कुछ काल के लिये 
रखना, धरोहर, थाती । “` तौलो तव द्वार 
पे अमानत परो रहौ”-रल्लाकर। 
घमानतदार--संश्ञा, पु० ( ग्र» ) जिसके 
पास अमानत रखी जावे, अमानत रखने 
चाला । डर 
अमानतन-क्रि० वि० ( अ० ) धरोहर या 
अमानत के तौर पर, थाती के समान या 
रूप में। 
छझमाना--क्रिण ग्र (संग आ --मान ) 
पूरा पूरा भरना, समाना, अटना, फूजना,, 
इतराना, गवं करना, भ्रबाना (दे०) । 
दे० ग्र० क्रि, समाना । 
श्रम्तानी--वि० (सं० श्रमानिन्‌) निरभिमानी, 
निरहंकारी, घमंड-रहित । संज्ञा, स्रो० 
( सं० आत्मन्‌ ) वह भूमि जिसका ज़मींदार 
सरकार या गवनंमेंट हो, ख़ास, वह भूमि 
या काय जिसका प्रबंध अपने हो हाथ में 
हो, फ़सल के विचार से रिायत किए हुए 
लगान की वसूली । €संक्षा, खीळ. 
` ( ऋ--मानना ) अपने मन की काररवाई, 
अंधेर, मनमानी । “ बालकसुत. सम दास 
' असानी ”-- रामा०। ह 
'ग्रमानुष- वि० (संश) मलुष्य की सामथ्यं 
- के बाहर, मनुष्य-स्वभाव के विरुद, पाशव, 
पैशाचिक, अलौकिक । संज्ञा, ५० मचुष्य से 
भिन्न प्राणी, देवता, राक्षस, जो मनुष्य न 


हो। 
धमानुघी-वि० ( सं० अप्लुष्ीय ) मलुष्य- 
स्वभाव के विरुद्ध, पाशव, पैशाचिक, मानव 
शक्ति से परे या बाहर की बात । | 
श्रमान्य- वि० (सं०) मान रहित, त्याज्य, _ 


- योग्य, ३...) 


च्याप 
झमाप--वि० (सं० अ+माप) जिसकी 
माप या तोल न हो सके, अपरिमाण, 
अतुल । वि मापित । वि० 
' भ्रमापनोय अतुलनीय । 
घयमाय$-वि० दे० ( सं० अ-- माया ) 
 साया-रहित। कि० स० ( हि० अमाना ) 
 समाय। “ आध सेर के. पात्र में, केसे सेर 
असाय? । वि० दे० ( हि० अ--माय 
पाता ) सातृ-विद्दीन । 
घमाया-वि० (सं०) माया-रहित, निलिंस, 
'चिष्कपट, निश्छल. यथार्थ । “* सन-बच-ऋरम 
मम भगति अमाया ”--रामा० । 
अमारक --वि० (सं०) जो मारक या मार 
डालने वाला न हो, अमृस्युकारक । 
अमारग--वि० दे० ( सं० अमाग ) कुमाग, 
विपथ, माग :विहीन । 
घमागंण-संज्ञा, पु० (सं०) न टूना, 
न खोजना । 
झमाजन--संक्षा, पु (सं०) माजन का 
अभाव, अशोधन । 


झमाजित-वि० (सं०) अशोधित, जिसका 


साजन न किया गया हो। वि० (सं०) 
RE तो पमीय । 
र संज्ञ, पु० (सं) सूयः 
सिन (सं) सूय-रहित, 
अमाद्व-संज्ञ, १० (सं०) सदुता- 
कठोर, कठिन । oe 
झमाल--संज्ञा, पु० ( ग्र ) अधिकार रखने 
वाला, आमिल, शासक । “ लौ मार 
'तलवखां भानहु अमाल है  _भू० । वि० 
._ (पं०) माला-रहित, विना माला के । 
समावट--संक्षा, पु० ( हि० ताम -- आवतं 
“४० ) आम के रस का सुखाया हुआ 
पत या तह, अमरस, पहिना जाति की एक 
मदनी 5 ०० के 
झमावना--क्रि ग्र दे० ( हि० माना ) 
साना, अटाना, भीतर पैठाना । ( प्रे०- 
४ आमगाचा ) | ७० ५0 के जल 


SS न 
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| खो० (देः) इसरो | 


या... यह 


अभिरतो 
SSE SS SSN CS व्र rrr, 

घप्रमावस--संक्षा, खी० दे० ( सं० माः 
वस्या ) अंधेरी रात । 

घ्माघस्या--ञ्मावार्या-—संश्ञा, ख्नो० 
(सं० ) कृष्ण. पक्ष की अंतिस तिथि, 
कुहू निशि । 

अमाह-संज्ञा, पु० दे० ( सं० अमांस) 
आँख की पुतली से निकला हुआ लाल 
सांस, नाखून । 

इप्रमिउ---संक्षा, पु० दे० (सं० अभृ१) अमृत, 
सुधा, पीयूष । “ कीन्हेसि असिउ जिये 
जेहि पाई ”?- प्‌० । 
भिर वि दे० ( हि० अ- मिटना ) 
जो न मिरे, जो नष्ट हो, स्थायी, अटल, 
निश्चित, अवश्यंभावी, दृढ़, नित्य । 


.| प्रमित--वि० (संन) अपरिमित, बेहद, 


असीम, बहुत अधिक, 
अत्यधिक । 
अमिताभ--पंज्ञा, पु० यौ० सं०) बुद्धदेव । 
पअमितोजा-संज्ा, पु० यौ० (संश) असीम- 
शक्ति-शाली, सवंशक्तिमान, ईश्वर । 
घमित्र- वि० (सं०) शत्रु, बेरी, साथी- 
रहित. रिपु, अरि, अमीत--(दे०) । 
अमित्रभूत--वि० (सं०) विपक्षी, वैरी, 
अहितकारी । 
अमिय& - संज्ञा, पु० दे० ( सं० असुत ) 
अर्त, सुधा, पीयूप। अमी--( दे० ) । 
अमियसूरि-संझ, खो० दे० यौः ( तं० 
अमृत + मूल ) अस्त बुरी, संजीवनी । 
“ अमिय-सूरिमय चूरन चारू ”- रासा० । 

“ अमिय-मूरि-सम जुगवतिः रहहूँ ” 
“-रामा० । 

शमिया--पंक्षा, खो० दे० ( सं० अस्वा ): 
आम का कचा छोटा फल, कच्चा छोटा 
आम, अविया-- (दे०) । 


सीमा-र हित, 


= 


ses 
श TA 


` प्रकार की जलेबी की सी मिठाई त 


Jaya Collection. 


घप्रमिल 


घप्रसित्ल%&--वि० दे० ( श्र+मिलना) न 
मिलने योग्य, अप्राप्य, बेसेल, बेजोड़, 
जिससे भेल न हो, ऊबद-खाबढ़, ऊंचा- 
नीचा । “ निरखि अमिल संग साधु” -- 
वि० । 

आसिल्ली-वि० दे० (अ--मिलना ) न 
सिली हुई, अमिश्रित, एथक, विलग | 

` ' संज्ञा, खी० (दे०) इमली, विरोध, मनसुटाव, 

” प्रतिकूलता, वैमनस्य, विद्रोह । 

असिश्र-वि० (सं०) न मिला हुआ, 
पृथक, विलग । 

झभिश्रित--वि० ( सं ) जो मिलाया न 
गया हो, न मिला हुआ, बेमिलावट, 
ख़ालिस । संज्ञा, पु० (सं) अमिश्रण-- 
न मिलाना, अमेल । 

समिश्रराशि- संज्ञा, खो० यो० (सं० ) 
इकाई से लेकर नौ तक के अंक, इकाई 
से प्रगट की जाने वाली राशि । 

, इप्रमिष- संज्ञा, ए० (सं) छुल का अभाव, 
बहाने का न होना, अभिस । (दे०) वि० 
निश्छल, जो हीले-हवालेबाज्ञ न हो । 
संज्ञा, पु० ( सं० आमिष ) सांस । | 

घरमीक-ंज्ञा, पु० दे० (सं० अमृत ) 
अझत । अमिय (दे०) सुधा । “ अमी- 
हलाहल-मद-भरे, स्वेत-स्याम-रतनार ?-- 
वि० । “ अमी पियावत मान विन, ` रहि- 
मन ? हमें न सुदाय ” । 

झमीकर#--संज्ञा, १० ( सं० अमृत --कर ) 
चंद्रमा, सुधाकर । 

झमीत%#--संज्ञा, पु० ( सं अमित्र ) शत्रु, 
रिपु, अहितकारी । “ पावक तुर्य अमीतन 
को भयौ ?--रसलीन । 
झमीन- संज्ञा, (० ( अ० ) बाहर का काम 

. करने वाला, कचहरी या अदालत का 

ti: ख्री० 
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स्रस्त 
ध्रपीर--संज्ञा, पु ( अ० ) कार्माधिकार 
रखने वाला, सरदार, धनाब्य, दौलतमंद, 
उदार, अफ़ग़ानिस्तान के राजा की उपाधि । 
( दे० ) मीर । “ फरजी मीर न ह्वे सके, 
देरे की तासीर ?'--रहीम । 

मीराना-वि० ( अ० ) अमीरों का सा, 
अमीरी प्रगट करने वाला । 

झमीरी--संज्ञा, खो ( अ० ) रईसी, 
धनाव्यता, उदारता । वि० अमीर का सा, 
रईस का सा । 

झप्तुक--वि० ( सं० ) फलां, ऐसा-ऐसा, 
कोई व्यक्ति ( इसका प्रयोग किसी नाम 
के स्थान पर करते हैं ), सम्मुखागत । 

अमुजञ्न---अव्य ० (सं) पर काल, परलोक । 

धअसूर्त-वि० (सं०) सूति-रहित, निराकार । 
संज्ञा, पु० (सं०) परमेश्वर, आत्मा, जीव, 
काल, दिशा, आकाश, वायु । 

असूर्ति--वि० (सं०) मूति-रहित, निराकार, 
अनाङ्कति । 

शसूर्तिमान--वि० ( सं० ) असूतिमत्‌- 
अप्रत्यक्ष, निराकार, अगोचर । खौ० 
अमू{तमती । 

प्रमूल - वि० (सं०) बे जड़ का, निसूंल । 
संज्ञा, पु (सं० ) प्रकृति ( सांख्य ) । 


. बि० ( सं० अमूल्य ) अनसोल ।. 


असूलक वि० (सं०) बे जड, निसूल, 
असत्य, मिथ्या, जड, शून्य, अनमोल, 
सूल्य-रद्दित, जिसका मूल्य न हो सके, 
अमूल्य, क्रीमती । “ पाय असूलक देह यहै 
नर ?--सुन्द्र० 
ष््रसुल्य-वि० ( सं०) जिसका मूल्य न 
निर्धारित किया जा सके, अनमोल । 
छमोल (दे०) बहुमूल्य, वेश-क्रीमती । 
झम्तत--संज्ञा, पु० ( सं० ) चइ पदाथ 
जिसके पान करने से जीव अमर हो जाता 
है, सुधा, पीयूष, जल, घी, यज्ञ के पोछे 
बची हुईं सामग्री, अन्न, सुक्ति, दूध, 
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असूही 
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आधि, विष, बच्चुनाग, पारा, धन, सोना, | अ्टतफला--संज्ञा, स्रो यो० (सश)! 
मोठी वस्तु। वि० (सं० अ--मृत ) जो | दाख, अंगूर, आमलकी । 


मरा न हो, सत्यु रहित । संज्ञा, ५० धन्व- 
, न्तरि, बाराहीकन्द, बनसूंग, देवता । 
असृतकर--पंक्षा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा, 
: निशाकर । £ 
झसृतकुंड-सेंहा, पु० यौ० ( सं० ) 
अस्ृतपाञ्र । 
अम्तृतकुंडलो--संशा, खो यौ० .( सं० ) 
एक प्रकार का छंद, एक प्रकार का बाजा । 
घसृतगति--संझ्म, खो० यो० ( सं० ) एक 
प्रकार का छुंद । 
अमतजटा--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) 
. जटामासी । 
ग्रम्धततरंगिणी--पंद्वा, स्री यौ० (सं०) 
उ्योत्स्ना, ्रकाशमयी या चंद्विकायुक्त रात्रि । 
भ्रम्ृतत्व-संज्ञा, मा« पुण (सं) मरण 
का अभाव, न मरना, अमरता. मोक्ष, 
सुक्ति, अमरत्व । 
अमसतदान--फसंज्ा, पु० ( सं० असृत-- 
आधान ) भोजन की चीज़ें रखने का ढकने. 
दार बतन । 
घम्तदीधिति--संझ, पु० यो० (सं०) 
चंद्रमा, शशांक, सुधाकर, सुधांशु, निशाकर । 
ग्रखतधांरा--संज्ञा, ख्री० यौ० (सं० ) 
एक प्रकार का वणिक वृत्त, इसके प्रथम 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में क्रमश 
:२०, १२, १६ और ८ वणं होते हैं। 
असृतध्वनि-संज्ञा, स्रो यो० (सं०) 
२४ मात्राथो का एक यौगिक छंद; इसके 
आदि में एक दोहा रहता है उसी के अंतिम 
चरण को लेकर आगे चार चरण ' रोला के 
: दिये जाते हैं, इनमें निरर्थक वर्णावृत्ति हो 
' आयः प्रधान रहती है, प्रायः संयुक्त वणँ 
` के साथ चार चरणों में से प्रत्येक में - तीन 
` घार यमक रहती है । 
अस्ूतफल--संहा, .पु० यो० (संन) पडोत 
न परवर || 


असतबरल्ली-संशा, स्लो यो० ( संग] | | 
गुरिच की लता । ' दे०) अमरवेल, । 
धप्तरबोर । : 
घसूतबान--संश्ञा, पु० ( सं० अमृत घी-. 

| 


वान ) लाह के रोग़न या पालिश वाला/॥ 
मिडी का बतन, जिसमें अचार सादि 
रखतेहं। . , 
ग्रसूतविस्दु--संक्षा, पु० यो० ( संर | 
एक उपनिषद का नाम । 

अस्तृनसूरि--संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) | 
अमियमूरि, अमरम्‌रि, संजीवनी बूदी। ) 
असूतयाग -संज्ञा, पु० यो० (सं०) फलित ` | 
ज्योतिष का एक शुभ फलम्रद योग । 
अस्ुतरस-संज्ञा, पु० यो० (सं०) सुधा, 
पीयूष । 
असृतलता--संज्ञ, खो० यौ० (सं°) 
अमरवेल, अंगूर या गुरिच की लता । | 
अस्वतसंजीचनो--वि० स्रो यौ० (सं०) | 
स्तसंजीवनी, एक प्रकार की रसादिक _ 
औषधि । 
असुतसंभवा - संज्ञा, खो० यौ० (सं०) ` 
गिलोय, गुडीची । | 
अस्तृतस्त्रवा - संज्ञा, स्री यौ० ( सं०) 
कदलौबृक्ष, एक प्रकार की लता । | 
असतसार---संज्ञ, पु. यो० (सं०) अंगूर, 
घी, मक्खन, नवनीत, नेनू । | 
अस्तांशु-संझषा, पु. यौ० (सं०) र 
सुधाकर, चन्द्रमा, निशाकर है 
असता--खंज्ा, खो० (सं०) गुडोची, गिलोय, 
गुरिच, दूर्वा, तुलसी, मदिरा, आमलकी) 
हरीतकी, पिप्पली । “अस्ता तिविषा सुर ` 
राजयव:'--वैद्यजी ० । वि० खो० (सं०) जो. 
मरी न हो, न मरने वाली । 


भ्रसृती--पंक्षा, रो (सं०) लुटिया, मिठाई | 


विशेष 
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ग्रसुषा-संज्षा, खो० (सं०) असत्य जो न 
हो, सत्य । 

'अस्यृष्य--दि० (सं) असल्य, थक्षंतव्य । 

प्रसेजना&--करि० स्‌० ( फा० आमेजन ) 
सिल्लाना, सिलावट करना । 

अमेधा--वि० (सं०) सूखे, मूढ, अबोध । 

अम्नेध्य--वि० (सं०) अपवित्र, अशुद्ध, हुए, 

` जो वस्तु यज्ञ में काम न दे सके, जैसे मसूर, 

उद्‌, कुत्ता आदि, जो यज्ञ कराने योग्य न 
हा, अपविन्न। संज्ञा, ु० (सं०) विष्ठा, 

- मलमून्नादि, अचि पदाथ ॥ ` 

अभेटना#-अमैठना--क्रि०ण स० ( दे ) 
मरोड़ना, उमेठना, घुमाना । 

ग्रमेय--वि० ( सं० ) अपरिमाण, असीम, 
बेहद, जो जाना न जा सके, अजेय । 

अमेयात्मा--संज्ञा, पु० यो० (सं०) जिसकी 
आत्मा अक्षय हो, परमात्मा, इश्वर । 


` अम्रेल--पंज्ञा, ० (दे०) मेल या मैत्री से 
~ रोहित, मनसुटाव, विरोध, अनमेल, बेमेल । ` 


असेली--वि० (दे०) मेल न करने या रखने 
वाला, असम्बद्, .अनाप-सनाप, वेमेल । 
` अपग्नेष#--वि० (दे०) अमेय, असीम, अशय, 
जे जाना न जा सके । ` ; 
झमोघ--वि० ( सं० ) निष्फल न जाने या 
होनेवाला, अव्यर्थ, अचूक । - “अति अमोघ 

, रघुपति के बाना”--रामा० । 
आमेघन--वि० ( सं० ) जो न छूटे, न छूटने 


धन्य 
सोद) अप्रसन्नता, दुख । वि० दे० 
|  अमादक (सं आमौदक) आनन्दकारी । 
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अस्लसार 
वि० दे० अभादित-( सं° आमोदित ) 
आनन्दित । ८. ८. र 


अमेरो७९--संज्ञा, खो० (दे०) छोटा आम, 


बिया, आमड़ा । 

अमोल#--अमोलक--वि० दे० ( अ-- 
मोल) अमूल्य, क्रीमती, बहुमूल्य, अनमोल। 
“लले अमोल मन मानिक मेरो, प्यारे बिन 
ही मोल”-रसाल० । “ लघ्िमन-राम 
मिले अब सोकों दोउ अमोलक मोती ” 
—सूर° | 


खमोला--संहा, ५० ( सं० आम्र, दि० आम) 


आम का नया निकला हुआ पौधा । 'वि० 
(दे०) अमोल । 

अमोद्दी--वि० ( सं० अमोह ) निर्मोही, 
कठोर, निष्ठुर, विरक्त । 

झसमौआ--संज्ञा, पु० दे० ( हि० आम 
ओझा प्रत्य० ) आम के सूखे रस ' का सा 
रंग, जे! कई प्रकार का होता है--पीला, 
सुनहरा, सूंगिया आदि, इसी रंग का एक 
. कपड़ा । “कतकी का मेला किया, लिया 
अमौआ छींट”--सरस० ।. ' ` ` 


| अस्मा--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० खा ) 


माता, माँ । 
ग्रस्मामा-_संहा, पु० ( अ० ) एक तरह का 


. बढ़ा साफ़ा । 


झस्मारी--संक्षा, खो० (दे०) देखो 'अम्बारी?। 
ग्स्ल-संझा, पु० (सं०) खटाई, तेज्ञाब। 
वि० खट्टा, तुश । . 208 
आअस्लजन--संज्ञा, पु दे० (अ० '्रारिसजन) 
एक प्रकार की प्राणप्रद गैस या वायु र्ट न 
अस्लेपित्त-पंक्ष, 9० यो० (सं) पित्त 


, प्रकोप तथा उसके कारण भोजन के खंदा 


कर देने और अनपच उत्पन्न करने वाला 
राग विशेष । _ 


| ्रस्लचेत--संह्ां, पु० (देऽ) अमलबेत 


'पुक अकार की 
होती है! ` | 
अस्ल्सार- पंक, ° यौ० ( सं० ) कॉजी, 


औषधि, जो कुछ खडी 


० को ०--१८ si > AE So 
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गंधक, ओरासार (दे०) । 

'झम्लान--वि० ( सं० ) जो मलिन नहो 
निमल, स्वच्छ, साफ़, शुद्ध, जो उदास 
या अनमन न हो, प्रसन्न, मलिनता-रदित 
अकस्मष । संज्ञ, भा० खी० अम्लानता-- 

भट प्रसन्नता, निमलता । 

.... ,पस्लो-पंक्ञा, स्रो ( सं०_ अर्ल -- ई-- 
` हिऽ प्रत्य» ) अमिली । (दे०) इमली, 
तितिड़ी । (दे०) एक प्रकार का पेड और 


. फेल । 
अस्दोरी--छंज्ा, खो० दे० ( सं० अम्मसर-- 
` आरी प्रत्म०) गर्मी की ऋतु में पसोने 
के कारण निकलने चाली छोटी छोटी 
फूंसियाँ, अन्होरी, अंधौरी (दे०), घमौरी 
( दे० प्रान्ती० )। 
झअयं--सब० (सं०) यह, ऐसा । “ अयं निजः 
प्रोवेत्ति 99 \ 
यसा, पु० ( सं० ) लोहा, अस्त्र-शस्त्र 
इथियार, 
` अयथा-वि० (सं) मिष्या, फूड, अतथ्य, 
अयोग्य 


अयन--संशा, पु० ( सं० ) गति, चाल, 
सूय या चन्द्रमा की उत्तर-दक्षिण की ओर 
शति या प्रदत्त, जिसे उत्तरायण और 
` इत्षिणायण कहते हैं, बारह राशियों के 


चक्र का आधा, राशि-चक्र को गति 
ज्योतिष ( शास्त्र, एक अकार का सेना- : 
... निवेश, ( क्वायद ) आश्रम, स्थान, घर, ¦ >: 
` काल, समय, अंश, अयन के भारम्भ में अयाची--बि० ( सं० अयाचिन, ) याचक, 


किया जाने वाला एक प्रकार का यज्ञ, दूध- . 


वाली गाय या भेस के थन का ऊपरी भाग 


साग, रास्ता, घर, स्थान, झयण ( सं० ) | 


` ऐन (दे९) 


अयन-काल--पंश्ञा, पु० यो० (सं०) एक ¦ 
अयम में लगने वाला समय, छः महीने | 


का काल । 
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अयान | 


| 
| 
| 
| 


अयनसंक्राति--संज्ञा, पु० (सं) मकर आर | 


कक की संक्रान्ति, अयन-संकान्ति। | 

अयन-संयात--संज्ञा, खी० यो० (सं०) कक 
आर मकर की संक्रान्ति, अयन-संक्रमण । 

अयन-संयात--पज्ञा, ए यो० (सं०) श्यः 
नाशों का योग । 

घअयनांश---संज्ञा, पु० (सं०) सूर्य के उत्तरायण 
ओर दृक्षिणायण होने पर उनके अंश । - 

ध्यश--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अपयश 
अपकोति, निन्दा, 
(दे०)। 

प्रयशस्कर--वि० ( सं० ) श्रपयशकारी 
अकोतिकर । 

ग्रयशकारक-ययशकारी--वि० ( सं० ) 
अकी तिकारक, अपयशकारी, जिससे बद- 
नामी हो । 

अयशी---संज्ा, पु० (स०) बदनाम, अपयशी, 
अजसी---(दे०) । 

अयस्कान्त---संज्ञ, पु० (सं० पत्थर, 
जो लोहे को अपनी द, शक्ति से खींच 
लेता है 

अयाचक--वि० (सं०) न माँगने वाला, 
सतु, पूणकाम, जो किसी वस्तु की 
याचना न करे, ( विलोम--याचक ) । 
अजाचक (दे०)। “जाचक सकल अ्जाचक 
कीन्हे रासा० । 

घप्रयाचित--वि० (सं०) बिना माँगा हुआ, 


शत 

|| 

| 
y 

| 

| 


बदनामी । जस | 


जो माँगा न गया हो । अजाचित (दिर) । 


विश याचनो 


याचना न करने याला, न माँगने वाला, - 


सम्पन्न) घनी, सन्तुष्ट, अजाची (दे०) । 


.अयाच्य-वि° (संश) जिसे माँगने की. 


आवश्यकता न हो, भरा-पूरा, पूर्णकाम, | 


तस, सन्तुष्ट, सम्पन्न | 


अयान--वि० दे० ( सं० अज्ञान ) पु i. ङ 


पं, खो अयानता। अज्ञान (दे०) 
नासमरू, सूख । ( विलोम सयान 
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(दे०) सज्ञान । खी० अयानी । वि० ( सं० | घयुत्‌-वि० ( सं० ) अयुक्त, अमिथित 

आ--याव ) बिना सवारी का, पैदल । संज्ञा, | जो संयुक्त या मिल्ला हुआ न हो। 

पु० (सं०) स्वभाव, स्थिरता । अयुध--संज्ञा, पुण ( सं० ) युध, अख 
प्रयानता--पंक्षा, मा० खो० (दि०)| शक्य, हथियार । 

अज्ञानता, अजानता ( दे० ) मूखता, | अये--अव्य० ( सं० ) सम्बोधन पद्‌, विपाद्‌- 


नासमझी । “अजहू नहिं अयानता छूटी” | सूचक शब्द, स्मरणाथक, कोपाथंक पद, 
-र्‍नागरी० । | विस्मयार्थक । 


अयानप-अयानपन#---पंज्ञा, भा० पुर 
(दे०) अज्ञानता, अनजानता, अजानपन 


घप्रयोग--संक्षा, पु७ (सँ०) योग का 


अभाव, बुरा योग, या पाप-ग्रह- 
(रो भोलापन, सिधाई, लद़कपन, (दे०) | नद्छत्रादि का जन्म वली के स्थानों में 
लारकाई। र 
पड़ना, या पाप ग्रहों का घुर नक्षन्नों के 
अयानी&--वि० खो० दे० ( हि० अजादी ) | साथ पृकत्नित होना ( फलित ज्योतिष ) 
अजान, इुद्धिहीना, मूर्खा, नासमरू, भोली- | समय दुष्काल, कठिनाई, सङ्कट, सुगमता 
साली, भ्रज्ञानी, ( विलोम) सायानी । ते सढ द देने घाव ता नी 
“कहु को तेहि भेटि सकेगो अयानी” प्रभासि, असम्भव, अनैक्य, विच्छेद, 
विर्लेपण । वि० ( सं० ) र । 
| शझयोगव--#ज्ञा, पु० (सं कन्या 
ध्ययाल-- संक्ष, ५० ( फा० ) घोड़े और सिंह के गर्म से शूद्र की औरस सन्तान, जाति 
आदि के गरदन के बालों का समूह, केसर । | शेप । वि ( सं० अयोग्य ) अयोग्य 
ध्रयि--अव्य० ( सं० ) सम्बोधन का शब्द, अनुचित । र 
हे, अरे, अय, अरी, री। ° ° 
इयुक्त--वि* (सं) अयोग्य, अनुचित, si (क 
[ बेरीक, असंयुक्त, अलग, पथक, ापद्‌- 
न अस्त, अनमन, असस्बद्ध, युक्ति-रहित, घशयोगिक---वि० (सं०) योगिक जोन हो, 


¬ नरो०। वि० पु० स्याना, ग्रर्‍यान, 
` अजान। 


£ सङ्गत झमिश्नित, असंयुक्त, रूढ़ि, संज्ञा । 
ह घ्रयुक्तता--संझ, भा खौ० (सं०) अनौ- झयोग्य--वि० (सं) जो योग्य न हो, 
चित्य, अयोग्यता । भ्रनुपयुक्त, नालायक, निकम्मा, अपात्र, 


अयुक्ति--ंक्षा, खो० (सं०) युक्ति का | अकुशल, निकाम (दि०) बेकाम, अनुचित 
अभाव, असम्बद्धता, गड़बड़ी, योग न नासुनासिब, नामाकूल, अतम, असमथ । 
देना, अग्रदृत्ति, असङ्गति । अयोग्यता--पंज्ञा, मा० स्रौ० (सं०) अच्सता, 
. युग-छयुग्म- वि० (सं०) विषम, ताक, अनुपयुक्तता, अपात्रता । 
। . झेला, जोड़ा नहीं, एकाकी, अमिथुन, जो | अयोधन-संझ, पु० ( सं ्यस्‌-†-धन ) 
हम दो एक साथ न हो। एकन्नी-भूत, लह पुश्च, निहाली हथौदा, | 
_ झ्युग-संज्ञा, पु० बुरा युग, असमय । निहाई । | 
अयुगुल- वि० ( सं० ) विपम, ताक, | शयोधा--वि० ( सं० ) जो योधा या दौर | 
तज दो या जोड़ा नहीं । न हो, कायर । 2 
झयत--संज्ञा, 9० ( सं० ) दस इज़ार की | 'योष्या--संझ, खो० (सं० अ+युध्य+ | 


Pre 
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योनिः 
राजाओं की. राजधानी, राम-जन्म भूमि, 
सरयू तट पर एक प्रसिद्ध प्राचीन तीथ- 
नगर । “अयोध्या नाम नगरी तन्नासोत्‌ लोक 
विश्रता!*--वा० रामा० । 
झयोनि--वि० ( सं० ) जो उत्पन्न न हुआ 
हो, अजन्मा, निल । . 
इ्र्‍योनिज--संक्षा पुण ( स्‌० ) जो योनि 
से उत्पन्न न हो, जीव जाति विशेष, वृत्त 
आदि । खी० अयोनिजा--सीता । 
झरंग--संज्ञा, पु० (दे०) सुगन्धि का रोका । 
'वि० बिना रज्ञ का, रंग का अभाव । 
झरंक--वि० ( सं० ) जो रंक न हो, अदीन, 
धनी, सम्पन्न । 
झरंकता-संज्ञ, भा० खी० ( सं० ) 
अदीता । 
अरंच--वि० ( सं० ) अरंचक--रंच नहीं, 
बहुत, अधिक । 
झरंज--वि० ( हि० अ--रंज फा० ) विना 
रंज या दुःख के । 
झरंजन--वि० ( सं० ) अप्रसन्नता, 
भाव । दे० ( सं० आरंजन ) प्रमोदकारी, 
प्रसन्न करना । 
घ्ररंजित-वि० ( सं०) रंजित या रंगा 
इुआ जो न हो । 
अरंड--संज्ञा, पु० दे० ( सं० एरंड ) रेड, 
* एक तेल वाला वक्त विशेष | 
धारंध्र--वि० ( सं० ) रंध्र या 'छेद-रहित, 


र न नर ग्रचिद्र, सयुक्त, खूब मिला हुआ, बिना 


विज्ञगाव के। वि० अरंधभित - अविलग 
अच्छिद्र । 
घ्रंभ#--संज्ञा, पु० दे० ८ सं० आरस्म ) 
आरम्भ, शुरू । 


. श्ररंसना#--क्रि० 'अ० दे० ( सं०. आरम्भ ) 


SNe 


आरम्म होना, या आरम्भ होना ।:क्रि० स० 


 -श्रारभ करना। “अनरथ अवध अंरभेड 
हें; हि जब ते! 


रामा० । क्रि० भ्र० ( सं० आ-- 


_ रॅम--शब्द करना ) बोलना, नाद करना 


“शोर, करना, रॉमना (दे१).। 
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झआरकारी 
य शामअन्म भूमि, | आरंभिक वि० दे० ( सं० आरंभिक `) 
प्रारंभिक, शुरू का, आंदि का । 
झरंभित--वि० देऽ ( सं० शारंभित) 
प्रारंभित, आरंभ किया हुआ, शुरू किया 
हुआ । 
ध्यर#--संज्ञा, पु० दे० ( हि० आइ ) जिद, 
शड्‌, हट, आर (दे०) । 
झरना--कि० भ्र० दे० ( दि० झड़ना ) हठ 
करना, रुकना, अटकना । 
इ्रइल--वि० (दे) अड्ने चाला, अरइ के 
लगाने प्र चलने वाला । 
श्रई संज्ञा, स्री (दें०) पक ` चुकोली 
- छुड़ो जिसे बदमाश बेलों को चलाने के लिये 
उनके पुट्ठीं पर चुभाते हें । सु०--आरई 
"“लगाना--बलात्‌ या हठात, आगे चलने 
ल्‍को वाध्य करना, आग्रह करके चलाना । 
श्रई देना--उसकाना, उत्तेजित करना । 
संज्ञा, खो० (प्रान्ती०) भथानी, रई (दे०)। 
च्प्रक--एंज्ञा, पु. (अ०, भभके से खींचा 
जाने वाला किसी पदार्थ का रस, आसव, 
रस, पसीना । संज्ञा, पु० दे० ( सं० अक ) 
सूय, एक प्रकार का वृक्ष, मदार | “ अरक 
जवास पात बिन भयऊ”?--रामा० । | 
अरकना# - क्रिश ग्र ( अनु० ) अरराकर 
गिरना, र्कराना, फना, द्रकना । (दे०) 
सना करना, हरकना ( प्रान्ती० ) \ “ कहें 
बनवारी बादसाहि के तखत पास, करकि 
दरकि लोथ-लोथनि सों अरकी ? । _ 
अरकना-वरकना-क्रि० भ्र ( अनु० ) 
इधर उधर करना, खींचातानी करना । 
झ।रकनाना--संद्वा, पु० (भ०) पुदीना और 
सिरका को मिला कर खींचा हुआ पुक 
प्रकार का आसव । 


अरकला-पंज्ञा, १० (दे०) मर्यादा, सान )- 
घरकाटी- संश, ५०. दे० (अरकाट देश) 


कुलियों को भरती करा फे घाहर 
मेंभेजने वाला। य 


he) 


ध्रकान 
 झरकान--पंज्ञा, पु० (दे०) प्रमुख राज- 
कर्मचारी, सरदार, सुखिया, नेता । “ नेगी 
गये मिले अरकाना”-प० । 
ञरगजा--संज्ञा, . 9० ( दि अरग--जा ) 
केसर, चंदन, कपूर आदि सुगंधित पदार्थों 
के मिलाने से बना हुआ एक मकार का 
सौरभीला पदार्थ । “खर को कहा अरगजा- 
_ लेपन खान नहाये गंग”-- सूर० । 
सप्ररगजी- संज्ञा, पु० (हि० अरगजा ) 
अरगजे का सा एक अकार का रंग । वि० 
£ आरगजे की सी सुगन्धि वाला। | 
खरगट#--वि० ( हि० अलग ) पृथक) 
अलग, निराला, भिन्न, विलग। “अरगठ 
ही फानूस सी, परगट होति लखाय” ।-- 
|. बि०। 
| झरगनी--पंज्ञा, ख्रो० (दिण) अलगनी, 
। कपड़ों आदि के लटकाने के लिये बॉस या 
। रस्सी जो घर में रहती हे । 
८ अरगवानी--संज्ञा, ० (क़ा०) लाल रंग, 
| वि० ल्ञाल्ञ, या बैंगनी, अरुण रंग का । 
। 'यरगल-सं्म, ३० दे० ( सं० ऋगंल) 
|  ब्योडा, किवाड बंद करने की क्कड़ी, गज । 
, ्रगला--संहा, ५० (सं० अगल) अर्गल, 


'सूबे० । “मुकी रानि अब रहु झरगानी” -- 
- रामा० । सु०- प्राण अरगाना--चकित 
| होनां। “देस देस के उपति देखि यढ माण 


य्‌ ee सम्मान ° 
५ हाथ धोने के लिये जल, -प्रदशनाथ 


Digitized by 509१९४, eGangotri Gyaan Kosha 


| रोक, संयम । ह; ु 

५ इरगाना%---कि० थ० दे० (हि० अलगाना) 

¦ ल्ग करना या होना, एथक . करना, 

| सन्नाटा खींचना, चुपचाप -बैठना, चुप्पी 

| ` साधना, मौन होना । क्रि० स. अलग 

| करना, छॉटना, चुनना । ४ सूने सदन | 
| मथनिया के ढिग बैठि रदे अरगाई”- | | 


गा जाने वाला८(नल्लरो, गी रन देह 


ha शा 


शझरजल 


आसन बैठारे ”। “ पस | आसन करे »। « अरघ देह परिकरमा 
कीन्ही! ks 
परघा--संहा, पु० (सं० अघे) एक गाव” 
दुम पात्र जिसमें रखकर अघं का जल दिया 
जाता है, शिव लिंगा के स्थापित करने का 
आकार, जलधरी, जलहरी, कुएं की जगत 
.पर पानी के लिये बनाया हुआ मार्ग, 
चँवना । ; Se 
अरघान#--अरघानि--संज्ञ, - पु० खौ० 
( सं० आप्राण ) गंध, महक, सुगंधि, 
घ्राण । “तेहि अरघानि भोर-सब लुबुधे” 
—प्‌० | ० 
झरचन#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० अर्चन ) 
पूजन, सम्मान । संज्ञा, खी० .दे० (हि० 
ऋइचन) कठिनाई । | 
झरचना#-:कि० स० दे० (सं० चेन) पूजा 
करना, सम्मान करना । 
ञरचा--संश्ञा, खी० दे० (सं० अर्चन) पूजा, 
सम्मान । 
झरचि#-छंझ्ा, खो०. दे०. (सं० अचि) 
ज्योति, प्रकाश, किरण । पू० का० किं० 
(दे०) पूजि, पूजा करके। पू० का० कि 
(+ रचि) न रचकर । -- 
झरचित--वि० दे० (सं० ऋजित) पूजित, 
सम्मानित । वि० (अ--रचित) अविरचित, 
. न बनाया हुआ । 
झरज--संज्ञा, खो० दे० (ऋ० अजे) विनय, 
प्राथना, .विनती, निवेदन, 


विमल 


(अ--रज) रज-रहित, भूल-विहीन, विस, | 


न्स 


स्वच्छु, निमंल, साफ़ । “ अरज कीन्ह. 

'अनुसासन- पाई ” \ 7 १ ४3 

गरज्ञल--ंशञा, पु० (भ०)-वदद घोड़ा जिसके 
तीन पैर एक रंग के और एक ओर रंग कां 
हो, ऐसा घोड़ा ख़राब होता है, ऐबी । वि० 

: बदमाश, बुरा, सदोष, नीच जति का, वर्य- 
संकर । “ तीन पाँयः तौ कक रंग है, एक _ 

“पय एक वं मया - कहत हैं; 


ता कं कबहूं.न.लीजे संग” । - ` | 


CAGE} 
Re 


चौड़ाई ।विश 
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० | 
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— odes dann NN 
अरज्ञना-"कि० ए० दे० (अ° शर) प्राथना | रत--वि० ( सं० ) विरक्त, जो ड | 

करना, अज्ञ करना, विनय करना । हो, उदासीन । क्रि० ग्र ( दि० अडना , 
झरजिंत--वि० (सं० अर्जित) उपाजित, | अढ़ता है। | 


' पैदा की हुईं, कमाई हुई, प्राप्त की हुई । ब तरि 
वि घपरजनीय--डपाजंनीय । संज्ञा, पु० झरति--संह्, खो० ( सं० ) निरति, विराग 


_____ दे० अरजन--( सं० अर्जन ) उपाजन । वैराग्य, चित्त का न लगना, अमीति । | 
र भ्ररज्ञी--संज्ञा, स्री० दे० (झ० अर्जी आवेदन- ध््ररथ७--फक्ष, पु देर ( सं० अर्थ ) अ , 
पत्र, प्रा्थना-पत्न, निवेदुन-पत्न, प्राथना, | "जे, भेन अभिप्राय, हेतु, तास, | 
%९(अ० ऋज) माथी, अज्ञ करने वाला। | "९१ प्रयोजन । वि० ( श +-रथ ) रथः | 
“गरज है अरजी. करी, टुक मरजी करि रहित, बिना रथ के। '' रथ न धरम, न| 
, देहु”--रसाल । “रजी हमारो आगे कास-रुचि »__रासा० । मु०-अरथ | 


सरजी तिहारी है” । लगाना या वैठाना--सतलब निका- ? 


_ आरफ्ना--क्ि० ग्र (दे०) अरुफना-- | लना । अरथ निकालना -ताएफ | 
उलरूना, फसना, बना, अटकना । “कहु निकालना । | 


अरुरानी है करीरनि की डार मैं? - ऊ० | अरथाना#-क्रि० स० दे० ( सं० अथं) | 


श० | समझाना, आशय का स्पष्ट करना, बताना, | 
अरक्ता--वि० पु० (दे०) उल्लका। खी० | व्याख्या करना, विवेचना करना, विवरण | 

घरसो | देना । “ दुसरथ-वचन राम यन गवने यह . 
ग्ररकन--पंज्ञा, खीर (दे०) प्ररुकनि-- कहियो अरथाईं >--सूर० । ! 

जे a म फंदा, जरिल्षता न डे अरथी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० रथ ) सोढ़ी ' 
> आताः ° ` षर (तेर) ना, | के आकार का एक बाँस का बना हुआ : 
अरणा--संहा, स्रो० (दे०) जंगली भैस । बोचा, जिस पर रखकर सुदें को ले जाते. 


णी--संझ् हैं, टिखटी । सज्ञा, पु० ( सं० रथी) . 
अरणि, अरः SIO (व. सश्ञा, पु: ( सं० अ+ रथी) , 
>> ळी वा जो रथी न हो, पैदल । वि० दे० ( अर्थी) 
हैं, अभि-धारक काष्ठ, एक वृक्ष, गनियार यथयुक्त, धनी, मतलबी. । “ प्रथा दोषान्न 
> 6 2 3 पश्यति ३ | र 
अंगेथू, सूय, यज्ञ में से आग निकालने का की ' जी 

_ एक काठ का बना हुआ यंत्र, अञ्निसंय अरदन--वि० (तं ) बिना दाँत का, 
शरतन्ती--दे० । ° | दृत-विहीन। खोर अरदना । संक्षा, पु 
अरण्य संज्ञा, ५० (सं०) बन, जंगल कष्ट पहुँचाना, विनाश, मॉगना । 
कायफल, कानन, संन्यासियों के १० भेदो | अरदेना--कि० स० दे० ( सं० र्दन) 
. में से एक सेद विशेष । रोंदना, कुचलना, ध्वंस करना वघ मा 
ध्ररणयरोद्न- संज्ञा, पुण यो० ( सं० ' नाश करना; मदन करना । वि० ( है. वी 
निष्फल रोना; ऐसा कंदन या पुकार जिसका | रपा) बिनादोंतवालीखो। | 

| रा कोई न हो, वह बात जिस | अ्रदली--संझ, पु० दे० ( झं० आडंरली ). 
रयवासी न नदे। दरवाज़े प्र रहने वाला चपरासी, है >“ 
i ला कद बा सं० ) वनवासौ, | रहने वाला नोकर । व 


| तपस्वी, सुनि, जंगली लोग, वनमाजुष । _ । ध्यरवाधा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ८ 
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खरदास्त 


कुचला हुआ अन्न, भरता, चोखा । 
नख ते बघारि कीन्ड अरदाना ”--प० । 
झरदास--संज्ञा, खो० दे० (फा० अजंदारत) 
निवेदन के साथ सेंट, नज़र, देवता के 
निमित्त भेंट, विनय, मथना, प्राथना-पत्र । 
५ सुना खाइ अरदासें चढ़ी 7--प० | 
'' यह अरदास दास की सुनिये ”-_कृघीर०। 
अरदित--बि० दे० ( सं० अर्दित ) कुचली 
हुई, रोदा हुआ, सर्दित, चूर्णित । खी० 
अरदिता । 
_ झरधंग&---संज्, पु० दे० ( सं० अराग ) 
` झाधाञ्यंग, शिव, महादेव, अधोंगदेव । 
(दे०) अरधंगा । 


अरधक्षेगी--अरधाँगो&---संज्ञा, पु० दे० 


( सं० अधोंगी ) अद्धांगी, शिव, महादेव । 


(दे०) अरधंगा । 


झरध#&--वि० दे० (सं० अघं । अर्ध, , 
आधा । (दे०) आधो। क्रि० वि० (सं० अधः) ' 


«ˆ नीचे, अंदर, भीतर । 


व्यरन%-संक्षा, पु० दे० (सं० अरण्य). 


बन, जंगल । क्रि० ० दे० घ्यड़लः। 
संज्ञा, पु० (अ+रण ) रण के बिना, 
__ खुरा युद्ध । कि 
{ छझरना#--सज्ञा, पु० दे० ( सं० करण्य ) 
। जंगली मेंसा । क्रि० ग्र० ( दे० ) अड्ना, 
' झुकना। “ नवरंग विमल जलद पर मानौ 
है ससि आनि अरे ”--सूर० । 
| झरनि#--पंक्ष, खौ० (दे०) अनि, अना, 
| | 
सा, खोळ देर (तेर रसो) 


कहों कपि कहत न आवे, 


म; अरपन#--सश, 3० देः (प° अपेण ) 


पण । ` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ठळक > 
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झरपना#--क्रि० स० दे० ( सं० श्रपण ) 


हिमालय पर होने वाला एक झञ्चिधारी 

अप्नि-मंथन काष्ट। “ कहा 
De सुमिरत प्रीति 
होइ उर अरनी ”--सूर० । वि दे 
गा ऋरणि ) जो रणी या लड़ाई लड्ने 


घरमान 


अपंण करना, भेंट देना, आरोपित करना, 
( ब्रज० ) । “ अरपन कीन्हें दरपन सो 
दिखाति देह, नरपन जात तो में तरपन 
कीन्हें ते ?--द्विजेश । 


घरपित--वि० दे० ( सं० अर्पित ) समर्पित, 


भेंट दिया हुआ । 


ग्रव--संह्म, पु० दे० ( सं० अर्वुद्‌ ) सौ 


करोड़, सौ करोइ की संख्या | “ अरय-खरब 
लो द्रब्य है ?--तुल० । संक्षा, पुर 
५ सं० अदेन्‌ ) घोड़ा, इंद्र । संज्ञा, पु० दे० 
( ग्र ) एशिया महाद्वीप के दक्षिण-पश्चिम 
भाग में एक मरु देश, इसी देश का घोड़ा 
ओर मनुष्य । 

आरबर७--वि० (दे० अड्बड़ ( हि० ) 
उटपटांग, विकट, कठिन । 

अरबराना®--क्रिश अ० दे० ( हि० अरबर ) 
घबराना, व्याकुल होना, विचलित होना, 
चलने में लडखडाना । 


घप्रवरो&--संक्षा, खो० (दे०) घबड़ाहट, 


हरबरी, आकुलता, आतुरता, खरभर (दे०) 
झरबी--दि० ( फ़ा० ) अरब देश का। 
संज्ञा, पु० अरबी घोड़ा, ताज्ञी, पेराक्री, 
अरबी ऊँट, अरबी बाजा, ताशा। संज्ञा, 
ख्री० अरब देश की भाषा । 
ध्यरबीज्ञा#--वि० दे० ( अनु० ) उटपटांग, 
भोलाभाला । 
धप्रभक&-वि० द्‌ ( सं० ऋतभेक ) बचा 
जो पेट में हो । “ गरभम के अरभक-दलन, 
परसु मोर अति घोर ”---रामा० | 
प्ररभस--वि० ( सं० अ4-रमस ) अक्रोध, 
अरोप, अवेर, बिना दुख, अनौत्सुक्य । 
झरमणीक--वि० (सं०) जो हर रसणीक या 
मनोरम न हो, अमनोहर, अर्दाचर । योग्य 
ष्प्रस्य--वि० (सं०) न रमण करने योग्य, | 
अरमान संश; पु० (त० ) इच्छा, लालसा, | 
डी ब र 5 ) _ हौसला ग, इरादा त्‌ 3% 
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झरर--अ्रव्य ० ( अनु० 
या विस्मयसूचक शब्द । 
अरराना--क्रि० प्रश ( अनु० ) अरर शब्द 
करना, टूटने या गिरने का शब्द करना, 
सहराना, सहसा शब्द के साथ दूटना या 
' गिरना । 
झरघ--संज्ञा, पु० (सं०) निरशब्द्‌, नीरव, 
शब्द-रहित । वि० शब्द-विहीन । 
घ्रघा-संक्ा, पु० दे० ( अञ-लावना ) 
कच्चे या बिना उबाले हुये, थानों से 
निकाले हुए चावल । संज्ञा, ५० दे० ( सं० 
आलय ) आला, ताक, ताखा । 
घरघाती--संझ, खी० (दे०) छप्पर का 


) अ्रत्यंत व्यग्नता 


किनारा, जहाँ से वर्षा का पानी नीचे 


गिरता है, ओरोनी, उरिया, ओरवाती, 
झोरौती, उलती (दे०) । स 
आअरषिद्‌--एंझ, पु० (सं०) कमल, जलज, 


पंकज, सारस, उत्पल । “ राम-पदारबिंद्‌- ` 


. अनुरागी”--रामा० | 
अरवी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० आलु ) एक 
प्रकार की कंद या जड़ जो तरकौरी के रूप 
: में खाया जाता है, अरुई ( ग्रान्ती० ) 
, घुइयॉ, बंडा । - 
झरस--वि० ( सं० त्र--रस ) नीरस, फीका, 
शुष्क, गँवार, अनारी, अरसिक, निष्ठुर, 
; असभ्य । संज्ञा, पु० दे० ( सं० अलस ) 
आलस्य । संक्ष, पु० दे० ( सं० अशं ) छुत, 
` पटाव, धरहरा, महल, आकाश.। “ जाकी 
. तेज, अरस में डोले ”-छुन्न० । “ अकिल 
रस ते उतरी विधिना दीन्हीं बॉटि !?-- 
. कबीर । 
ध्ररस-परस- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्पशं ) 
लड़कों का एक खेल, छुआ-छुई, आँख- 
मिचौली, आँख-मिचौनी (द°) । संज्ञा, पु० 
ग्रो० ( तंदश-स्पशं ) भेंट, देखना, मिलाप । 
अ्रसट्टा--सश्षा, धु० (दे०) निरख, परख, 
. अकाव, अड्चन, चूक, भुल, अलक्त, सहसा, 
( ग्रान्ती० ) अलसेट, अरसेट 


» अरसेर । | 
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| झरहन--पंत्ञा, पु० दे० ( सं० रवव ) शा 


अरसना#---क्रि० थ° दे० ( सं० अलस 
शिथिल पडना, ढीला पड़ना, संद होना, 
आलस करना । किं० स० (हि० छा + रस) | 
न चूना, न टपकना । संज्ञा, खो० ( सुण शर , 
+स्सना ) बिना जीभ के, बिना रसना | 
चाला, रसना-रहित, बद-ज्ञवान । 

अरसना-परसना-च अरसन-परसन ) 
क्रिश स० दे० ( सं० स्पशुन ) आलिंग ' 
करना, भेंट करना, मिलना, भेंटना, छूना। | 
घरसन-एरसन - संज्ञा, पु० दे० (सं० दश. | 
स्पशु ) भेंट, मिलाप, आलिंगन । 


भर 
| 


“| 
हि 


अरसा--संह्ा, पु ( अ० ) समय, काब 


देर, अतिकाल, विलंब, वेर । वि० खी 
( सं० अ+रसा ) रसिका, विरसा । 

अरसात--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० अलस) 
एक प्रकार का वर्णिक वृत्त जिसमें २४ वण 
होते हैं, जिसमें ७ भगण और १ रगण 


रहता है। क्रिण अ० (दे०) आलस करवा, । 
मंद पड़ना। पू० का० कि०--अरसाइ- / 


क्ि० वि० ग्ररसाई, अरसाये ( ब० )। | 
धरसाना# क्रि अ० दे० ( सं० आलस) | 


अलसाना, तंद्वित होना, निंद्रामस्त होना, | 


सुस्ती चढ़ना | “ आरस गात भरे अरसात ¦ ५, 


|| 


आझरसी#--संक्षा, स्री० ( दे० ) अलख, ५ 


हें” दास । 


तीसी । 
अरसीला#-वि० दे० ( सं० 


साया हुआ । खो० अरसी ली । | 
ग्ररसोंहा$--वि० (दे०) प° अलसोंहा gf 
खरो अरसोंही आलस्य-पूर्ण, अलसाया | 
अरहट--संज्ञा, पु० देऽ ( सं अर) 
कुएं से पानी निकालने का रहँट नामक यंत्र, 
- चरसा, पुर (दे०) । र, 


या बेसन जो तरकारी या सागांदि. के 
समय मिलाया जाता है, रेन । | 


अलस) | 


आलस्यपूर्ण, अलसी, अलसाने वाला; अलः | 
+ 


रहना 
झरहला#--संशा, खो० दे० ( सं० लाकं, खो० देऽ ( से० अर्हणा ) 
पूजा, अर्चना । 

छारहर--संज्ञा, खी० दे० ( सं० ढकी, 
प्रा० अडढको ) दो दल के दाने का एक 
अनाज जिसकी दाल बनती है, दुर 
( भाश्ती ० ) तूर, तुवरी, अरहरी । 
अरक्षक--वि० ( सं० ) रक्षक-रहित, 
असहाय । 
ध्रत्तश--संज्षा, पु० (सं०) रक्षा का अभाव, 
रक्षा-शून्य । 

ग्ररक्षणीय--वि० (सं० ) रक्षा न करने 
योग्य । 

झरत्यू--वि० ( सं० ) अरक्षणोय, रक्षा के 
अयोग्य । 

झरत्तित--वि० ( सं० ) जो रक्षित न हा, 
रक्षा-रहित । खो० अर क्षिता--रक्षा-दीना । 
झरा--पंज्ञा, पु० ( दे० ) लकड़ी चीरने 
का एक औज़ार, आरा, झगड़ा, पहिये के 

त” बीच की खड़ी लकड़ियाँ, केन्द्र का गोला । 

. अराञरी--संशा, खो (दे० ) होव, 
अद्ाअड़ी, बदाबदी । 

. झराक--संझ्, पु० ( य° इराक़ ) एक देश 

| जो अरब में है, वहीं का घोड़ा । 

 राग-वि°(सं०) राग या प्रेम-रहित, 

! _ विराग, बेराग, बेताल । 

झराज--वि० (सं० अ--राजन. ) बिना 
राजा का, बिना क्षत्रिय का, राजा-रहित । 
संज्ञा, पु० ( सं० ्ञ राजन, ) अराजकता, 
शासन-विप्षव, हलचल, राज्याभाव । 

शराजक--वि० (सं० अराजत बुज) 

` शजा-रहित, जहाँ राजा न हो, | 

. शासक के, राज्य-शुल्य । 

झराजकता--संझ, खो० ( सं० ) राजा का 

अशांति, अंधेर, 


हलचल, विज्ञव, 
 अराति-्थरात-_संद्षा, ६० ( सं० ) शु 


श  क्राम-क्रोधादि मनोविकार, छः की संख्या । 
`, राती ( दे०)।. छड 
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के कोड न | काम 
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धरि 


झराता ” | संज्ञा, पु० ( सं अ--रात्रि ) 
रात्रि का अभाव । वि० 'राता-(दे°) 
अलीन, अनचुरक्त। खी० अराती । 

घयराधक--वि० (दे०) (सं० आराधक ) 
पूजा करने वाला । खो० राधिका । 

अराधन--संज्ञा, पुर दे० ( सं आराधन ) 
आराधन । 

झरोधना - क्रि० स० दे० ( सं० आराधन ) 
पूजा करना । 

घराधनीय--वि० दे० ( सं० आराधनीय ) 
पूजा के योग्य । खी० अराधनीया । 

यराधित--वि० दे० ( सं० आराधित ) 
जिसकी आराधना की जाय, जिसकी पूजा 
की गई हो । खी० अराधिता । 

झराधी--वि० पु० ( दे० ) पूजा या ध्यान 
करने वाला । 

अराना--क्रिश स० दे० ( दि० अड़ाना ) 
अडाना, अटकाना, फैला देना, बिखराना । 

झरावा--संज्ञा, पु० ( अ०) गाड़ी, रथ, 
तोप लादने की गाडी, चरख़ । “चामिलघाट 
अराबो रोप्यो”-छन्न० । 

सराम--&९संश्ञा, पु० दे० ( सं० आराम ) 
बारा, वाटिका । “ बिनु घनस्याम अराम 
में लागी दुसह दवारि ”- पदुमा० । संज्ञा, 
पु० ( अ० आराम ) सुख-चैन, भला, चंगा) 
रोग-मुक्त होना । 

ञ्ररारा--संश्ञा, पु० (दे०) दरदरा, ददोरा। 
अरराने का शब्द । 

झरारूट--संज्ञा, पु० ( अं० परारोट ) तीखुर 
की तरह कास में आने वाला पुक प्रकार का 
कंद और उसका पौधा । 

झरारोट--संज्ञा, पु० (दे०) अराख्ट । 
झराल--वि० (सं०) कुटिल, रेवा । “ जाल 
दंत-नख-नेन-तन, प्रधु कुच केस अराल ” 

__रविं० । एंज्ञा, पु० राल, मस्त हाथी । ._ 
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लज. से जम्म-कुंडली में छुठा स्थान, 
( ज्यो० ) विट्‌, खदिर, दुर्गंध, खैर । 
झरिमंडल-संक्षा, पु० यो० (सं०) शनः 
समूह, शत्रु-राज्य । 
अरिषट-पघर्ग--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर नामक 
मनोविकारों का समूह । - 
ग्ररिन्दम--वि० ( सं० अरि+ दम्‌+ तल ) 
शत्रुजयी, योधा, बली, शज्नुओं का दमन 
करने वाला । 
अरियल--वि० दे० ( हि० अड़ियल-- 
अडना ) अड़ने वाला, अड्ियल । 
अरियाना#--क्रि० स० दे० ( सं० अरे ) 
अरे कह कर बोलना, तिरस्कार करना, 
अपमान करना । क्रि» स० ( हि० छडियाना ) 
अढ़ाना । 
अरिल्ल-संद्ा, पु० दे० ( सं० अरिला ) १६ 
मान्नाओं का एक छंद विशेष ( पिं० )। 
अरिए--संज्ा, पु० (सं०) दुःख, 
आपत्ति, अपशकुन, विपत्ति, दुर्भाग्य, 
अमंगल, पाप ग्रहों का योग, सृत्यु-योग्य, 
धूप में औषधियों का ख़मीर उठा कर बनाया 
जाने चाला एक प्रकार का आसव या सद्य, 
काढा, बुषभासुर ( कंस-द्रारा कृष्ण-वध के 
लिये भेजा गया तथा कृष्ण से मारा गया 
था, इसकी देह तथा इसका शब्द बड़ा 
भयानक था ), उत्पात, उपद्रव, अनिष्ठ- 
सुचक चिन्ह, सौरी, सूतिका ग्रह । “ अरिष्ट 
शय्यां परितोविसारिणा --- रघु० । वि० 
(सं०) इद, अविनाशी, शभ, बुरा, अशुभ, 
अनिष्ट । » 
अरिष्ट नेमि--संक्षा, पु० (सं) कश्यप 
अजापति का एक नाम, कश्यप का पुत्र जो 
विनिता से उत्पन्न हुआ था, राजा सगर के 
ससुर, सोलहवॉ प्रजापतिं । 
श्यरिहन-संझ, पु० दे० ( सं० अरित्न ) 
शत्रुभ्न । संज्ञा, १० दे० अरहर । 
. अरिधा--वि० (स) शत्रु का नाश करने 


है अशुफना 
वाला । पंज्ञा, पु० (सं०) लचमणाजुज, 
शत्रुघ्न । “लच्छ करों अरिहा समरत्थहिं??-... 
राम चं० | - 

अरी--अव्य० ( सं० अयि ) स्तरियो के लिये 
संबोधन पद, री, परी, अरी ( ज० ) ऐरी।: 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० अरि ) शत्रु । 

अरीठा--संज्, पु० (दे०) रीठा, एक 
प्रकार का फल । 

अरीता--वि० दे० (सं० अरिक्त ) जो 
खाली न हो । 

यरीति-ंज्ञा, ख्री० 
कुरीति, चुरी रस्म । 

ग्ररुंतुद--वि० (सं० अऋरु'--तुद-ख ) 
मम-स्परक, म्म-पीड़क, पीड़ाकारी, नाशक, 
अपथ्य | 

अरुंधती- संज्ञा, खो» (सं०) वशिष्ठ सुनि 
की खी, धर्म से च्याही गई दक्ष की एक 
कन्या, सप्तपिं मंडल में वशिष्ठ तारे के 
समीप रहने वाला एक छोटा तारा । 
कहते हैं कि सृत्यु के ६ भास पूर्व यह तारा 
नहीं दीखता, नासिका का झग्र भाग । 
श्रु संयो० ञ्च्य दे० ( ब्र्० ) थोर, श्रो, 
पुनः, फिर । 


(सं०) अनरीति, 


घरुई$--संश्ञा, स्री० ( दे० ) अरवी, घुड्यॉ, F 


राभिणी स्री का चिन्ह, उसकी अरुचि । 


IN 
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अठुग्ण--वि० (लं०) रोग-रहित, जो रोगी | 


या बीमार न हो। ` | 
झरुचि-संक्षा, ख्रो० (सं०) रुचि का अभाव, 
अनिच्छा, असि-मांध का रोग, मंदामि, 


जिसमें भोजन की इच्छा नहीं होती, पणा, , उ 


नफरत, वितृष्णा, जी मचलाना । 
अरुचिकर-विं० (सं०) ज्ञो रुचिकर न 
हो, जो अच्छा न लगे । वि० (सं०) 


रुचिर असुन्दर । 


अरुज--वि० ( सं० ) निरोग, रोग-रहित । ®: 
अह्कना--क्रि० ० (दे०) स) । 


“ उत अरुमे हैं पितु-मातुल हमारे ” 


. अ० ब० | “ कछ अरुमानी हु 
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अरूडा 


झार सें /--ऊ० श० । “ छूट न अधिक- | लालिमा, सुखी । “ कार सें २-० श० । “ छूट न अधिकः | लालिमा, सुखी । “ अरुणिमा-विनिमजत 


अधिक अरकाइई ”--रामा० । 
घ्ररुस्ताना-कि० स० (दे) उलकाना । 
फसना, फॉसना । 
अरुश--बि० ( सं०) लाल, रक्त। खो० 
अरुणा । संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य । सूर्य 
का सारथी, जो गरुइ के ज्येष्ठ आता थे, 
सहपि कश्यप के औरस और विनिता 
के गर्भ से उत्पन्न हुये थे, इनके पेर न थे, 
क्योंकि विनिता ने इनके शरीर के पूण होने 
का नाम श्येनी है, संपाति ओर जरायु 
इनके पुन्न थे । गुड़, अकडत्त, संध्याराग, 
शब्द-रहित, अव्यक्त राग, हेपद्रक्त, कुप्ट- 
भेद, कुमकुम, गहरा लाल रंग, सिंदूर, एक 
देश, माघ मास का सूर्य । अरुने--(दे०) | 
अरुण कमत--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
रक्त या लाल कंज । 
अरूण नयन--अरुण लोचन--संज्ञा, 5० 
यौ० (सं० ) लाल नेत्र, कपोत, कबूतर, 
कोकिल, अरुणाक्ष । 
अरुण-सारथि--संझा, पु० यो० (सं० ) 
भाजु, सूर्य, दिवाकर । 
अरुणचूड़--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुक्कुट, 
सुर्गी । 
` आरुणप्रिया--संज्ञा, खो० यो० (सं० ) 
अप्सरा, छाया और संज्ञा, सूर्य की स्त्रियाँ । 
अरुण शिखा-ंहझ, पु० यो० (सं० ) 
मुर्गा, कुक्कुट, रुन सिखा (दे० ) । 
८ उठे लपन निसि-विंगत, सुनि, अरुन- 
सिखा-घुनि कान ”--रामा०। . 
घरुणाई- संशा, र सख्री० दे० ( सं० रुण ) 
ललाई, रक्तता, लाली, लालिमा.। अरुनाई 
० दे० ) । 
SE दे० ( सं० अरुण ) 


हो गई ”--प्रि० प्र । क 
अरुणोत्पल--संज्ञा, पु० यो० .( सं० 
अरुण -- उत्पल ) लाल या रक्त कमल । 
अरुणोद्य--संज्षा, पु० यो० ( सं० अरुण -- 
उद्य ) उपाकाल, ग्राह्य महूत, तड़का, 
भोर, सूर्योदय । घयरुनादय  (दे०) । 

“अरुनोद्य सकुचे कुसुद ”--रामा० । 
अरुणोपल- संज्ञा, पु० (सं० ) पदूमराग 
मणि, लाल, लाल रंग का एक हीरा । 
अरुन&-वि० दे० ( सं० अरुण ) लाल । 
ध्यरुनई-अरुनाई--संज्ञा, स्नती० दे० ( सं० 
अरुणाई ) ललाई। न 
इरुनारा--वि० पु० (दे०) । खो० झरु- 
नारी। बहु व° अरुनररे-- लाल, अरुण । 
५ उड़इ अबीर मनहु अरुनारी ?--रोसा० । 
झरुनान[#--क्रि० भ्र० दे० ( सं० अरुण ) 
लाल होना, रक्त वणं का करना । ( स० 
क्रि) लाल करना । हवर: 
आअरुरना&$- क्रि» अ° (दे०), लचकना, 
बल खाना, सुना, सिङुइ़ना, संकुचित 
होना । 
सररुचा-संश्ञा, पु० दे० ( सं० रू ) पक 
प्रकार की लता जिसका कंद खाया जाता हवे! 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० रुरत्ता ) उद्लु पक्षी । 
“अ्ररुषा (सरु'ग्रा) चहुँदिसि ररत ”-- । 
अ्रुए--वि० ( सं० ) जो रुष्ट या नाराज्ञ न 


हो, प्रसन्न । 

अरूत्त--वि० (सं०) जो रूखा न हो, 
सरस, चिकचा । 

-्ररूफना--किं० प्र (दिण) भिड़ना, 
लड़ना, सराइना । “ रन राज-कुमार 
अरुरहिंगे जू ”--रामा० .। “ मोसो कहा 
अर्ति 99_._ सूबे० \ fad 


अरूठा--वि० दे० ( सं० यष्ट ) रु, रूह | 
हुआ, जो रूठा या रुष्ट नहो। ( श 
रूट ) अरुत : ` ` -- `` 
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|... कुरूप । “ झलख-अरूप ब्रह्म, हम न कहेंगी 

।-. तुम लाख कहिबो करो ”--ऊ० श० । 

` छरूरना- क्रि० ग्र० (दे०) व्यथित होना, 
. दुखी होना। 


' चरुलना-क्रि® भ्र० दे० ( सं०्शरुस-- 


® 


+ 


~ 


` दवाव, रगड़ । 

_ छरोक--वि० दे० ( हि० त्र--रोकना ) जो 
 स्कनसके, जो रोका न जा सके । “रोकि 
_ . सरि सो बर बाननि की”? 
रत़ाकर । क्रि० वि०--बिना रोक टोक के । 
अ (श) हत, निरोग, 
र ग्रो गा, चंगा, आरोग्य ०) वि० 
 छरोगी-निरोगी। | (ब 2 
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अहढ़क विभ देश (सं० आरूद ) चढ़ा | अरोचक- पक्षा, ३० (सं) अरुचि का 
हुआ, उपर बैड हुआ, तत्पर, तर्यार । 


रोग, जिसमें भोजनादि नहीं रुचता, 
झरूप--वि० ( सं० ) रूप-रहित, निराकार, 


अनिच्छा । वि० (सं०) जो न रुचे, अरुचिकर। 

आरोड्ा-वि० संज्ञा, झ० (दे०) पंजाबी 
खन्नियों की जाति विशेष । 

झरोद्न-वि० (सं) रोदन-रहित, 
रोदनाभाव। वि० अरोद्िति--न रोया 
हुआ । 

अरोपन--संझ, पु० दे० ९ सं० आरोपण) 
ऊपर रखना । 

झरोपित--वि० दे» ( सं० रोपित ) ` 
आरोपण की हुईं, जिस पर या जिसका 
आरोपण किया गया हो । 

प्रोम--वि० (सं०) रोम या बाल-रहित, 
निलम । 

प्ररोष- वि० (सं०) रोप-रहित । 
अरोस-वि० दे० ( सं० अरोप) रोष या 
क्रोध-रहित । यो० ग्ररोस-परोस-- 
अदोस-पड़ास | 

ध्रोहन॥--संज्षा, पु० दे० ( सं० आरोहण) 
चढ़ना । 

अरोहना#-कि० भ्र० दे० (सं आरोहण ) 
चढ़ना । | 

अरोही--संज्ञा, पु० दे० (सं० आरोही) 
सवार । ६ >. 
झअके--पंहा, पु० (सं०) सूर्य, इन्द्र, तान्न). 
ताँब्रा, स्फटिक, पंडित, ज्येष्ठ आता, रविवार, 
आाकद॒क्ष, मंदार, विष्णु, बारह कौ संख्या । 
“ ग्रक-जवास पात बिन भयऊ ?-- 
रामा० । संज्ञा, पु० ( झण० ) उतारा या 
निचोड़ा हुआ रस, अरक, (दे०) आसव, 
अरिष्ट । a 

ध्यक असं, पु० (सं०) सूय-पुन् यम, 
शनि, अश्विनीकुमार, सुभीव, कर्ण, सावर्णि, 


चत्‌=धाव ) छिंदना, चुभना, पीडित होना, 
घाव होना, छिल जाना । 

यरूसा--संश्ञ, पु० (दे०) अडूसा, रुस, 
यासा । वि० ( दे० त्र--रूसा ) अरुष्ट । 
(सं) खी० अरुसी । 

अरे---अब्य० (सुश) संबोधन-शब्द, प्‌, 
झो, रे, आश्चयं-सूचक अब्यय, सकेप- 
तिरस्कृत, आह्वान शब्द । र 
घरेचक-वि० (संश) जो रचक या 
दस्तावर न हो । 

भ्ररेणु-वि० (सं) रेण या धूलि से 
रहित, गद के बिना । 

अरेफ--वि० (एं०) रेफ या रकार-र्दित । 
ध्यरेव--पंक्ा, पु० (दे०) पाप, अपराध, 
दोष, पब (दे०) ॥ 

[#--क्रि० श्र ( ऋनु० ) रगड़ना, 

मलना । 

अरेरा--संज्, धु० ( हि० अरेरना ) दरेरा, 


अरोगना®-क्रिश भः देर ( मेवाड़ी) 


भोजन RTE ॥ 7% 
घ्ररोच i प >. टू रि Ms घरक जा--पंज्ञ, स्जी० (संर) सूय-कन्या 
` अनिच्छा, अरुचिर। | अ पती, रवितनया, तरनि, तनूजा, 
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शक 
यर्कट--संज्ा, खो० (सं) सतकता, 
सावधानी । 

ग्रकीतलय- संज्ञा, पु० यौ० (सं) सूर्य- 


पुत्र, यमादि । खी० अकेतनया, 
यम्जुनादि । 


प्रकैनाना--संझा, पु० ( भ० ) सिरके के 
साथ भवके से उतारा हुआ पुदीने का अक । 

प्रकीमशडल--संद्षा, पु० यौ० (सं०) सूर्य 
सण्डल, रवि-मंडल, सूय का घेरा । 

ध्र्क॑त्नत--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) प्रजा की 
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बृद्धि के लिये प्रजा से राजा का कर लेना, | 


आरोग्य सप्तमी का नत ।. 
गर्काचिषि--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सूर्य 
किरण, सूय-प्रभा । 
अकोभा--संक्ञ, खो० यौ० ( सं० ) सूर्य- 
अभा, रवि-प्रकाश, अक-ुति, सूय-प्रतिभा । 
अकि-अकी -- दे० ( स० आकिः ) शनि । 
झकोपल--संज्ा, ५० (सं) सूर्यकान्त- 
मणि, लाल, पद्मराग, आतिशी शौशा । 
छ्र्गजा--संज्ञा, {° (दे०) अरगजा। 
वर्गनो--संद्मा, खी० (दे०) अरगनी । 
ग्रगेल--संश्ा, पु० (सं०) किवाड़ बंद करने 
पर लगाई जाने वाली आदी लकड़ी, 
अरगल, अगरी, ब्योडा, किवाड, अवरोध, 
` कल्लोल्, सूर्योदय या सूर्यास्त प्र पूब या 
पश्चिम के आकाश पर दिखाई दंने वाले 
रंग-विरंगे बादल, अंबर-डंबर, मांस, 
हुडका । (दे०) खोल, आगल (दे०) । 
इर्गला-पंक्षा, खो० ( सं० ) अरग, 
अगरी, बेवडा, बिल्ली, सिटकिनी, किल्ली, 
हाथी के बाँधने की जीर, दुर्गासससती 
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घच्य 
` अर्पित करना, अघ देने का पदार्थ, जलदान, 
सामने जल गिराना, हाथ थोने'के लिये 
जल देना, मूल्य, भाव, भेंट, सम्मान के 
लिये जल से सींचना, घोड़ा, मधु, शहद्‌। 
(दे) अरघोती या रघोती--भाव- 
दुर, बाज़ार-भाव, बाज़ार दर । 

अर्धपात्र---संज्ञ, पु० (सं०) शंख के आकार 
का ताँबे का एक पान्न जिससे सूर्या दि देवों 
के अघ दिया जाता है, अर्घा । 

अर्घा--ंज्ा, पु० दे० (सं° अघे) अधं-पात्र, 
जलहरी । 

चर्ये - वि० ( सं० ) पूजनीय, बहुमूल्य, 
पूजा में देने के योग्य ( जल, फल, फूल, 
मूल ) भेंट या उपहार देने के योग्य, 
दर्शनी, नज्ञराना। 

अर्चक--वि० (सं० ) पूजा करने वाला, 
पुजारी, पूजक । 

अर्चन ( अर्चना )--संज्ा, पु० ( खो० ) 
(सं०) पूजा, पूजन, आदर, सत्कार, सम्मान, 
आराधना, सेवा-सुश्रपा । 

ग्रर्चनीय--वि० (सं) पूजनीय, पूजा करने 
योग्य, आदरणीय, श्रद्धास्पद्‌ । 
अर्चमान--वि० (सं०) अचनौय, पूजनीय, 


अच्य । 
झर्चा--संज्ञा, खी० ( सं० ) पूजा, तिसा, 
देव-सूति । 

(सं०) पूजित, आइत, 


यचिंत-वि° 
सम्मानित। | 

आर्चिमान--वि० ( सं०) प्रकाशमान । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) सूये, अभि, चन्द्र । | 

गर्त्रिराजञमागे--संह, ४० यौ० ( सं० ) 
देवयान, उत्तर मागं, सुक्त जीवों के भगवान 
के समीप जाने का मागं । 
गर्चिष्मान-संझ, पु० (सं० ) अभि, | 
सूय । वि० दीपिमान, प्रकाशमान । अ र 

वि० ( सं० ) पूजनीय, पूज्य, द्र : 


सेवनीय । 


भ्र 
| ) विनय, प्राथना, 

विनतो । संज्ञा, पु० (अ०) चौड़ाई, आयत । 

अजेक--संशा, पुर ( सं. ) उपाजन करने 
वाला, अजयिता, कमाने या पैदा करने 
चाला । 

अज़ेंदाश्त--संज्ञा, ख्रो० (फा०) प्राथना-पत्र, 
निवेदन-पत्न । 

आरजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) उपाजन, पैदा 
करना, कमाना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, 
संग्रह । 

c s क 
अजनीय--बि० (सं०) उपाजनीय, कमनीय । 
श्यजं मा&-_ संजा, पु० दे० ( सं० अयंमा ) 

सदार, सूय, उत्तर फाल्गुनी । 

यज्ञ यिता--संझा, पु० (सं०) कमाने | 
अजक । 

गअजित-वि° ( सं० ) संग्रह किया हुआ, 
कमाया हुआ, प्राप्त, संग्रहीत, सञ्चित, 
लब्ध । 
अर्जी--खंज्षा, स्री ( अ० ) आथना-पत्र, 
निवेदन पत्र। 

घज़ीदाधा-- संझ्, पु० ( फा०) अदालत में 


रल के लिये दिया जाने वाला प्राथना- 


अजं न--संजञा, पु० ( सं० ) एक बड़ा वृक्ष, 
काहू, पाँच पांडवा में से मॅझले का नाम, 
इंद्र के औरस (पांड के क्षेत्रज ) 

ओर ङतो के गर्भज पुत्र थे, श्रीकृष्ण के ये 
बहनोई ओर मित्र थे, कृष्ण इनके सारथी 
रद कर महाभारत में रहे थे। इनके तीन 
प्रधान स्त्रियाँ थीं, द्रौपदी, सुभद्रा और 
चित्रांगदा, कौरब्यय नाग की कन्या उलूपी 
भी इनकी स्त्री थी, इंद्र से इन्होने देव-युद्ध 
एवं देवास्त्र-प्रयोग सीखा था, वहीं उर्वशी 
के कारण इनको नपुंसकत्व प्राप्त हुआ, 
जिसका प्रभाव अज्ञात वनवास में रहा, 
शिव जी की आराधना करके इन्होंने पाशु- 

` पत शस्त्र पाया था, दोणाचाय से इन्होंने 
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दर हे ral. >. 
प्रजे--पंद्षा, स्रो० ( ग्र 


. जाने वाला धन । 


अनो £ 


एक चत्रिय राजा, सहस्वार्जुऩ या सहसबा ह 
सफ़ेद कनेर, मोर, आँख की फूली, एक- 
लौता बेटा । विं० शुञ्च, उज्वल, श्वच्छु। | 
अर्जु नी--संज्ञा, खी० ( सं० ) सफ़ेद रंग की 
गाय, कुटनी, उपा। संज्ञा, पु० संर ) 
अभिमन्यु, अर्जुन-सुत । 

अशे--संक्ञा, पु० ( सं० ) चण्‌, अक्षर, जैसे 
पब्चाण-पंचाक्षर, जल, पानी, एक प्रकार 
का दुंडक वृत्त, शाल वृद्ध । 

अशव---संज्षा, 3० ( सं० ) समुद्र, सागर, 
सुय, इन्द्र, अंतरिक्ष, दंडक बृत्त का एक 
भेद विशेष, चार की संख्या । 

अर्णव-पोत--संक्षा, पु० यौ० (सं०) जहाज, 
बृहृदू नौका । | 

ध्यणंव-यान---संज्ञ, पु० यौ० (सं०) ससुद्र-. / 
यान, जहाज । 

ध्र्थ--संज्ञा, धु० (सं०) शब्द का अभि प्राय, 
शब्दू-शक्ति, सानी, मतलव, प्रयोजन, 
अभिप्राय, काम, इए, हेतु, निमित, इंद्वियों 
के विषय, धन, संपत्ति, ( च० बि० )के 
लिये। ; 

अर्थेकर--वि० पु० ( सं० ) धन देने वाला, 
जिससे धन उपाजित किया जाये, लाभ- 
कारो । खो० ्र्थकरी - लाभकारी । 
“अथंकरी च विद्या”--.हितो० । 

अर्थे-गोरच--संशञा, पु० यौ० ( सं० ) अर्थ. 
गारभीर्य नाम का एक काव्य गुण। “किराते 
त्वथे गौरवम्‌? । 

झर्थज्ञ--वि० पु० (सं० ) भाव-ममज्ञ, | 
अथज्ञाता । 

सअर्थज्ञान--पंह्य, पु० यौ० ( सं° ) तात्पय- 
बोध । 

ध्रथेतः--अब्य० ( सं० ) फलतः, वस्तुतः, 
सूलतः। | $ 

पर्थेदंड— संज्ञा, पु० यौ०. ( इ | 


| ह ५ 


>. क 


र 
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| अर्थेदूषण-अर्थदो ष- सं; पु० यो० (सं०) | की प्राप्ति, रक्षा, और बृद्धि के विधान 
अथगत दोप, जैसे अविवक्तिताथ दोष, | बताने वाला शास्त्र, राज-प्रबंध, बृद्धि और 
अपरिमित व्यय, अपव्यय, धन-दोप। रक्तादि की विद्या, नीति-शास्त्र, धनोपा- 
| अर्थना&--कि० स० दे० ( सं० अर्थं ) | जन का विज्ञान, राज या दंड-नीति। वि० 
| सांगला, याचना । घ्रथे-शास्त्री--यथ-शास्त्र - ज्ञाता, अर्थ- 
__ अर्थनाश-संज्ञा, पु० यो० . सं० ) धननाश, | शास्त्रज्ञ--वि० यो० (सं०) अर्थशास्त्री । 
”. निराशा । अर्थ-द्वानि, धन-हानि। गर्थ-सचिष--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) अर्थ 
'* झ्र्थपति--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कुबेर, | मंत्री, राज्य के ऱ्य सम्बन्धी विषयों की 
- राजा, अति घनी । देख-रेख करने वाला संत्री | 
ध्र्थपर--वि० ( सं० ) कृपण, व्यग्र, -< - ° 
अर्थ साधन--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) स्वाथ 


| 

। शांकित। 

i गर्थेपरायण--वि० ( सं .) स्वार्था, कक सिद्ध करना, अपना मतलब पूरा करना, 
अदो । -सिद्धि का उपाय या ज्ञ रिया । 

' झर्थपिशाच--वि० (सं० ) बड़ा कंजूस, रथे साधक--संहा, पु० यो० (स० ) 
धघन-लोलुप । स्वाथ को सिद्ध करने वाला, मतलबी, 


स्वार्थी । 
श्र्थस्िद्धि-संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) मत- 
लब का पूरा हो जाना, प्रयोजन-पूति । 
अर्थान्तरन्यास --संश्ञा, पु० यो० (सं० ) 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें सामान्य से 
विशेष का और विशेष से सामान्य का 
साधम्यं या वेधस्य से समर्थन किया जाय 
( काव्म० अ० पी० ) । 
ध्र्थात्‌--अब्य० (सं) यानी, मतलब यह 
है कि, अथतः, फलतः, विवरण-सूचक 
शब्द्‌ । . 
झर्थाना$--कि० स० दे० (सं० अथे ) 
अर्थ लगाना, मतलब समकाना । “ कबिरा 
गुरु ने गम करी, भेद दिया अर्थाय” bs 
ग्रर्थापत्ति- संज्ञ; पु० यौ० (सं० ) ऐसा | 
प्रमाण जिसमें एक बात से दूसरी बात को _ 
सिद्धि आप ही आप दो जाये (मीमांसा) | 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें एक बात | 
के कथन से दूसरी की सिद्धि विखलाई | 


श्र्थे-प्रयोग- संज्ञा; पु० यो० ( सं० ) वृद्धि, 
. निमित्त, धन-दान । 

धर्थप्रा्त—संझ, खो० यो० ( सं० ) धन- 

लाभ । 
आर्थमंत्री--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अथ- 

सचिव, ख़जांची, आर्थिक विषयों की देख- 

रेख करने वाला राज्य-मंत्री । 
यर्थचतव--वि० ( सँ ) प्रयोजनाहता, 


प्रयोजनीयता । 
.. ध्यर्थवाद्‌ू- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) किसी 
| विधिः, झे की उत्तेजना को सूचित करने 
वाला वाक्य, वह वाक्य जो सिद्धान्त के रूप 
में नहीं वरन्‌. केवल चित्त को किसी ओर 
प्रवृत्त करने वाला हो, काल्पनिक, फल- 
¬| अति, स्तुति, प्रशंसा, रोचक वाक्य । 
हि अर्थवान--वि० (सं०) अथःयुक्त, मतलबी । 
ग्रर्थ-विज्ञान--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) 
शब्दार्थ-ज्ञान-शास्त्र । 
अर्थवृद्धि-- संज्ञा; खी० यौ० (सं०) धन-चद्धि, 
५», सम्द्धि। 
पड त पु० यौ० (सं०) शिल्प-शास्त्र, 
पा य कर 


ह 
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कार जिसमें भर्थयत चमत्कार प्रगट किया | आधा कण । “ अध निसेष करप सत्र! 
जाय । ( काव्य ऋ० पी० )। बीता? रामा० । 

ध्र्थी-वि० (सं० अर्थिन्‌) इच्छा रखने | अद्धप्रफुलल--वि० यो० (सं०) अधखिता | 
वाला, चाह रखने वाला, कार्यार्थी | आधा फूला । वि० अधधंप्रफुलछित । 

वाला, गर्जो .। संझ,' पु० वादी, आथी, | अद्धमागधी-संझ, खो० यो० ( तंर 
सुदई, सेवक, याचक, धनी । संश, खो० | आहत भाषा का एक सेद, काशी और | 
(दे०) देखो “ अरथी ”। खरो अथिनी । | मधुरा के मध्यवर्ती प्रान्त की आचीन भापा। | 
अद्न-पंज्ा, पु० (सं०) पीड़न, हिंसा, | अद्धेरथ-ञ्रद्धरथी-संज्ञा पु० यो० (कं) | 


| 
| 
| 
|. 


जाना, माँगना । एक रथी से न्यून योधा, आधा रथी। 
प्देना$--करि० सं, ( सं० अदेन ) पीडित | अद्धराजि--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) राशि 
करना, दुःख देना । का अथ भाग, मध्य रात्रि । अधरात 
| ह, पु० दे० ( अं० आइरली ) | (देण) महानिशा, झाध्रीरात (दे) |? 
चप्रासी । 


“४ अघ रात्रि गई कपि नहि आवा” 
रामा० । 
घद्धेचुत--संज्ञा, पु: यो० (सं०) दृत या 
गोले का आधा भाग, गोलार्ध । -२ 
अद्धंसमचृत्त--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वह 
छंद जिसका प्रथम चरण ते तीसरे के और 
दूसरा चतुथ के बराबर होता है, जैसे दोहा ¡ 
सोरठा ( पिं० ) । 
अन्ति > (सं०) अधखित्रा, | 
खुला हुआ । वि० > 
विकसित ७. . च 


प्रदावा--वि० (दे०) मोटा आटा, दलिया । 
झदित--वि० (सं) पीडित, हिंसित 
याचित, गत, यंत्रणायुक्त, दुखित । ` 
अद्धं-वि० (सं०) आधा, तुल्य या सम 
भाग, सध्य, यद्धा (दे०) ॥ 
अद्धंचंद्र--संज्ा, पु० यो० (सं०) आधा 
. चाँद, अष्टमी कां चंद्रमा, चंद्रिका, मोरपंख 
. पर बनी हुईं आँख, नखद्षत, एक प्रकार का 
. वाण, सानुनासिक का एक चिल्ल (“) 
चंद्र-विन्दु, एक प्रकार का त्रिपुंड ( 
गरदनिया, निकाल बाहर करने के लिये 
रले में हाथ जयाने कौ एक सुद्रा विशेष । 
घर्घंजज-सं्, पु० यो० (सं०) श्मशान 
में शव को स्नान करा के आधा जल में 


अद्धाग--पंज्ञा, पु० यौ० (सं० ) आधा * 


अरा, पक्षाघात या एक विशेष प्रकार कां 
लकवा या वायु-रोग जिसरे,(- = शरीर 


प हित | ग रात रणा 
— वे या० ०) आधा | 
छिपा हुआ । 2 आधा | अद्धोंगिनी - सं, सीन यौ० ( सं० ) | 


खी, पत्नी, अधोंगी (दे०) । हैः 
अद्धांगी-- संज, पु० (सं० अधघोगिन) शिव, ` 
शकर, अध शरीर-धारी । वि ( सं० ) है 
अधांग रोग-अस्त, पक्ताघात-पीडित । ण | 
यद्धाश--संक्षा, पु. यो० (सं) अध. 
भाग । 
भ्रद्धाली--पंक्षा, स्री० 


अरद्धनयन--पंज्ञा, १० यो० (सं०) देव 
तां की तीसरी थ्रॉख जो ललार में 
होती है। 
भ्रडेनारीशषर-अद्धनारीश--संश्ञा, पु० 
(पं०) शिव और पावती का सम्मि- 
लित रूप ( तंत्र० ) उमाशंकर, हरगौरि 
| कर नान आधी चोपाई, चौपाई की ह” 
ऱ् अडनिमेष--संह, ६० यौः ( सं ) | शद्घोंदय पु गे पी ) एक 
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. अर्वाक--वि० (सं० ) प्रा 


अधेग 


ऐसा पव-दिन, जब माघ की अमावस्या 
रविवार को पड़ती है ओर श्रवण नक्षत्र 
तथा व्यतीपात योग होता है। 
आअधग#--संज्षा, पु० दे० ( सं० अधोंग ) 
अधांग । 

अधेगी#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अधोंगी ) 
शिव । 


. अपेण--संज्ञा, पु० (सं० ) देना, दान, 


नज़र, भेंट, स्थापन करना । रपन 
(दे०) समपण । 


 अ्रपंंणीय--वि० ( सं० ) देने या भेंट करने 


के यास्य । 

'्रपित--वि° ( सं० ) दी हुई, दिया हुआ, 
समर्पित । 

प्रपंन-यरपना३--क्रि>» स० दे० ( सं० 
अर्पण ) अर्पण करना, भेंट देना, नज़र 
करना । वि०--अरपित, अरपनीय 
(देण) । 

ष्परव-संज्ञ, पु० (दे०) ( सं० अबुद ) 
दृश कोटि, दस करोड़ की संख्या । यो० 
घ्रब-खर्ब---असंख्यात्‌ । “ अय-खबं लों 
रच्य हैं, उद्य-अस्त लों राज ?--तु० । 

धरवे-दर्ब#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अबुंद 
द्रव्य ) धन-दोलत, सम्पत्ति । 

पूव, आदि, 
झग्र, अवर, निकट, समीप, पश्चात्‌, बाद । 

पप्वद--संक्षा, 5० ( स्‌० ) गणित में ३च 
स्थान की संख्या, दश कोटि, दस करोड़ की 
संख्या, अरावली पहाड, एक असुर, कद्र 
का पुत्र, एक सप, मेघ, बादल, दो महीने 
का गभ, शरीर में एक प्रकार की गाँठ पड़ने 
वाला रोग, बतौरी रोग । 

घर्भ--संज्ञ, पु० ( सं० ) बालक, शिष्य, 
शिशिर, साग-पात । 
श्रभंक--वि० 9० ( सं° ) छोटा, 
मूख, दुबला, पतला, कृश, नासमरू, स्वल्प, 
सकृश, कुशंतृण। संज्ञा, पु० ( सें० 2 बालक, 

_ शिशु, शावक । “ गन के अभक-दलन, 
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अर्हत्‌ अहन 
परसु मोर अति घोर ”-रामा० । गभ 
माँहि अभंक-दसा की सुधि जागी है” 
--झ० ब०। 

ध्यये--संज्ञा, पु० (सं० ) स्वामी, ईश्वर, 
वैश्य । खो० र्या, अर्याणी । वि० श्रेष्ठ, 
उत्तम । 

अर्यमा--पंक्षा, पु० ( सं० अर्यमन्‌) सूयं, 
बारह आदित्यां में से एक, पितर के गणा 
में से एक, उत्तर फाल्णुनी नक्षन्न, मदार, 
नित्य । 

आर्राना--क्रिण भ्र० (सं० ) एक बेर सें 
भहरा पइना । 

घरारा--पंज्ञा, पु० ( सं० ) अकस्मात 
गिरना, एक ही समय गिर पड्ना॥ , 
अर्वाक---अब्य० (सं०) पीछे, इधर, निपट,. 
समीप, पास । 

घ्रवांचोन--वि० ( सं० ) पीछे का, आधु- 
निक, नवीन, नया, नूतन, अज्ञान, विरुद्ध । 

अशॉे--सक्षा, पु० ( सं० ) पीड़ा, बवासीर, 
रोग विशेष । संज्ञा, पु० ( य्० ) आकाश, 
स्वगं । 

्र्शपश-संझ, पु० ( सं० ) छुवाछूत, 
अशुद्ध । 

ध्य्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) जैनियों के पुज्य 
देवता का नाम, जिन, बुद्ध, पूज्य या 
समर्थ व्यक्ति। “ नमो नमो अहत को” 
--सझुद्वा० । 

आहें--वि० (सं०) पूज्य, योग्य, उपयुक्त, 
श्रेष्ठ, उत्तम, जैसे--पुजाह । संज्ञा, पु० 
(सं०) इश्वर, इंद्र । 

ध्यधणा--संज्, खो० (सं०) पूजा, आरा- 
घना, उपासना । 

अहणीय--वि० (सं०) पूजनोय, पूज्य । 
वि० झहित--पूजित, आराधित | 

धईत्‌-अह्न:--वि० (सं०) पूजा, सम्मान। 
सह्य; पु० जिन, देव, ईश्वर ( जैनियो के ) । 
५८. झहन्वित्यथ जेन-शासन-ग्रताः 0-7 
इण्ना।. ` भ्र 


ह्म 


काफ़ी । 


अलंकार--पंज्ञा, पु० (सं०) ज़ेवर, | 
आभूषण, भूषण, विभूषण, किसी बात को 
चारु चमस्करार-चातुर्य के साथ कहने का ढंग, 
या रुचिर रोचकृता-पूण प्रकाशन-रीति 
' ( काव्य० ) नायिका के सोन्द्य के बढ़ाने 


वाले हाव-माव या आंगिक चेष्टायं 
( साहि० ) । 
अ्लेकारिक-वि० (सं) श्रलंकार- 


सम्वन्धी, अलंकार से युक्त, विभूपित, 


चमत्कृत । 


अलंकित-वि० (दे०) अलंरूत (सं) 
हुआ,. विभूपित, 


आशभूषित, .. सजाया 
चमत्कृत, सुसज्जित । 


अलंकृत--वि० (सं) विभूपित, अच्छी 
तरह सजाया हुआ, चार चमत्कृत, समा- 
सूपित, काव्यालंकार युक्त, सँवारा हुआ। 


स्रो अझलंकृता । 


अलंकृत काल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
'हिन्दी साहित्य का वह मध्य काल ( लग- 
मग १६०० ई० से १८०० ई० तक ) 
जिसमें अलंकार-प्रंथों तथा काव्यालंकार- 


युक्त काव्य कौ विशेष रचना हुई है । 


झलंरुत शैली--संजा, स्री यो० (सं०) 
हिन्दी-गद्य लिखने का वह ढंग या तरीक्रा 
जिसमें शब्द-संगठन शोर वाक्य-विन्यास 
काव्याळलंकार से सजा हुआ रहता है, गद्य- 


काव्य की एक विशेष रचना-रीति । 
आअलग-संश्ना, पु० (सं० अलं--पू्ण -- 
अंग ) ओर, तरफ़, दिशा। लँग (दे०) 
अलग. ( प्रान्ती० ) । “ लेन आयो कान्ह 
कोऊ मधुरा अलंगते '? --दास० । ख्री० 
बाज़ू, सेना का पक्ष । वि० ( हि० त्र-- लंग 
-लेगड़ा) जो लँगडाता न हो | सु०--- 


c Digitized by Siddhanta eइagpot Gyaan Kosha 


अलका 


~ — SSC ONTENTS 
अहा--पि० (सं०) पूज्य, मान्य, पूजनीय । | अलंघ्रन--संशा, ३० ( सं° अ-+लंवन ) न्‌ 
इप्लं--थ्रव्य० (सं) देखो “ अलम्‌ ?-- 


लॉधना, न फाँद्ना, अनुए्लंघन, अनुपवास, 
उपवास का अभाव । वि० लंघित । 
अलंधनीय--विं० (सं० ) जो लॉघने 
योग्य न हो, अलंध्य । न 
'्रलंध्य-वि० ( सं० ) जो लांघने योग्य न 
हो, जिसे न फाँद सके, जिसे टाल न सक, 
अटल । 
अलंबव%#---संज्ष, पु० (दे०) आलंब, सहारा, 
सहाय । आखसरा (दें० ) आश्रय, 
आधार । 
ग्रलंबन--संक्ञा, पु० दे० ( सं० आलंवन ) 
सहारा, आधार, आश्रय, आसरा । 
घलंबित--वि० दे० ( सं० श्रालंबित ) 
आश्रित, आधारित । | 
झतल--संज्षा, पु० ( संर ) भपण, पर्यासि, 
वारण, वृथा, शक्ति, निरथक । संज्ञा, पु 
( दे० ) बिच्छू का डंक, विप । 
चज क--संज्ञा, पु० ( सं० ) मस्तक के इधर 
उधर लकरने वाले बाल, केश, लट, घुंघरारे 
वाल, छुर्लेदार बाल, हरताळ, मदार, 
महावर । “ प्रथमहिं अल्षक तिलक लेव 
साजि ?- विद्या० । 
'ग्रलकतरा-संश्ा, पु० (झ० ) पत्थर के. 
कोयले को आग प्र गला कर निकाला 
हुआ एक काले रंग का गाढ़ा द्रव पदार्थ । 
डामर ( प्रान्ती० ) धूना, कोलतार । 
झलक लड़ेता$-वि दे० (हिं 
अलक--बाल -- लाइ---दुलार ) दुलारा[-- 
खो० लक लड्डेती । “ थ्रब मेरे अलक 
लड़ते लालन हे हैं करत सँकोच ”--भु० । | 
अलक सलोरा%--. वि० दे० ( संर ढी 
` अलक--सलोना हि० ) लाढ्ला, दुल्लारा ।._ 
खो० लक सलोरी । / 


अलंग पर आना या होना--धघोड़ी का 


स्वा अ अलका--संझ, स्रो० (सं० ) 


` | पुरो, आउ ओर दस वष के बीच की 
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घ्रलकापति 


अलकेश, अलकेएवर । 


अलकावत्वि--संज्ञा, खो० यो० .( सं० ) 
केशों का समूह, बालों का गुच्छा, लटो 


की राशि । 

अलकेश-अतल्केश्वर--- संज्ञा, पु० यौ० 
( सं० ) कुबेर, धन-पति । 

घल्तक्त-अलकक--संज्ञा, पु० ( तं० ) लाख, 
बपड़ा, लाह का बना हुआ एक प्रकार का 
रंग, जिसे ख्नियाँ पेर में लगाती हैं, महावर, 
लाक्षारस । 

अल्लक्त--वि० (सं) जो छक्ष या लाख के 
बराबर न हो, जिसका लच्य न किया गया 
हो, न देखा हुआ, अलजच्छे- (दे०) । 


अत्वत्तश--संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरे लक्षण, 
कुलक्षण, बुरे चिन्ह, अलच्छन (दे०) । 
अलकत्तित--वि० ( सं० ) अ्रप्रगट, अज्ञात, 


- अदृश्य, ग़ायब, न देखा हुआ, अविचारित । 
ख्रो० ध्यल्नत्तिता--अदृश्या । (दे० ) 
घप्रलच्छिता । 


झलत्तणी--वि" ( सं० ) बुरे लक्षणों- 


वाला, कुलक्षणी । 


सके, जो लक्ष के योग्य न हो। 


झतलख--वि० ( सं० अलच्य ) जो | 
न पड़े, अदश्य, अगोचर, अप्रत्यक्ष, इंद्रिया- 
तीत, न देखा हुआ, अदृष्ट, गुप्त, खुस, 
इश्वर । मु०-अलख जगाना- उकार 
कर भगवान का स्मरण करना या कराना, 
परमात्मा के नाम पर भिक्षा मगना । 
« लखि ब्रज-भूप-रूप अलख अरूप ब्रह्म 
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उलक्ष्य-- वि° (सं०) अदश्य, जो न देख 
पढ़े, ग़ायब, जिसका लक्षण न कहा जा 


घलच्छ 


श्रलच्त + नाम ) अलखोपासक साधु विशेष» 
जो अलख कहकर भिक्षा साँगते हैं । 

झत्लस्ित#--वि० ` दे० ( सं० अलक्धित ) 
अप्नगट, गुप्त, अज्ञात, 'अदष्ट, न देखा हुआ । 
खो० अलखिता । 

प्रलखनीय--वि० (दे) जो लखने या 
देखने के. योग्य न हो, जो देखने या 
विचारने या पढ़ने के अयोग्य हो । 

झतलगर--वि० दे० ( सं० अलग्न ) पथक, 
विलग, जुदा, अलाहिदा, न्यारा, भिन्न, 
बेलाग, दूर, परे। सु०श्रलग करना 
--दूर करना, हटाना, छुड़ाना, बरज़ांस्त 
करना, बेलाग, बचा हुआ, रक्षित करना। 
झअत्तग होना-- हिस्सा बॉट करके एथक 
हो जाना । 

झत्लगनी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० आलग्न ) 
घर में कपड़ों के टाँगने या लटकाने के लिये 


` बाँधी हुई रस्सी या आरडा टेंगा हुआ बॉस, 


डारा । अरगनो ( दे०, प्रान्ती० ) \ 
झलगरज--वि० दे० ( भ्र० अलग्रळु ) 
बेपरवाह, वेगरज्ञ , अलगरजू (दे०) । 
झलगरजी--वि० दे० (°) बेग़रज़ो, 
लापरवाह, बेपरवाह । संज्ञा, खो० (दे०) 
लापरवाही, बेपरवाही, बेगरज्ञी | _ 
झल्गाना--क्रि०ण स० दे० ( हि० अलग ) 
अल्लग करना, चाटना, चुनना; जुदा करना, 
दूर करना, हटाना, एथक करना, बिलगाना । 
क्रि० अ० अलग होना । अलगानो--वि९ 
स्री० पथक हुईं । 
घलगाघ- संब्म, पु दे० ( हि० अलग ) 
बिलगता, एथकता, जुदापन, बिलगाव, 
पृथकत्व, सिञ्चता, लगाव का अभाव । 
ञलगेयो-अलगाइचो®-- संश, पु० (°) 


__ऊ० श० । द ; अलगाना, अलग करना, बिलगाना । 
| घारी ता ५० गौः (षेः) || लग मा ऽः ( भ्र० ) एक प्रकार 
री पका अलख ग्ल पुकारते हुए भिक्षा माँगने ५72 कप 
; र वाले एक प्रकार के साधू । 


“९ टक द्वा, पु० GU 
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4 
अलच्छन १५६ अलम्‌ | 
E नही, लक्षण रहित, अलख | १ जानत अलवत्ता-अन्य० ( अ० ) निस्सन्देह, | 


न प्रह्महँ प्रमानत अलच्छु ताहि ?--ऊ० 
शा० । 

अलच्ड्न - संज्ञा, पु० दे० (सं० त्र -- लक्षण) 
कुलत्तण, बुरे लक्षण या गुण, अशुभ चिन्ह, 
अपशकुन, असगुन (दे०) । 

अलच्छनो-वि० दे० (सं० अलक्षणी ) 
बुरे लक्षण वाला, छुलक्षणी, दुगुणी । 
ख्री० अलच्छिनी--डुरे लक्षणों वाली । 


बेशक, हाँ, बहुत ठीक, निरशंसय, लेकिन 
दुरुस्त, किन्तु, परन्तु । “ फैशन का जञा 
अलवत्ता फहराता है ” --“ सरस! | 
अलविदा-संश्ञा, खो० ( परर 
अयाण । 9 दए 
अलबेला-वि० दे० (सं० अलभ्य+-ला 
हि० प्रत्य» ) बाँका, छेला, घेलछुबीला, 
ह े बनाठना, गुंडा, अनूठा, अनोखा, 
क काते द० ( सं० अलचित ) | अल्हड़, सनमोजी, तरंगी, बारवा 
a ; हे re गुप्त । ड खी० ऱ्लबेली--छुबीली, बनीठनी 
क --वि० , (सं० , वेहया, | सुन्दर । '“ नायिका नवेली अलेली सेली 
: लज्जा-रहित, ( विज्ञोम ) सलज्ज । | नैहर सां ।” र. 


अलाज--(दे०) वि० र 
ह ट ्रलवेल्ापन--संज्ञा, पु० ( हि० अलबेला :- 
सकयादी, मूख निबंद्धि बली । मय रका हणे का सक भा 
न 27 हि ४ सुन्द्रता, अनोखापन, 
का खो० (दे०) हाथी की. वेपरवाही । क आल 
पा 0. अलबी-तलवी--संज्ञा, ख्रो० दे० ( 
हवा अप. हल / दि | ग) भ, आहो. वा हन मई 
ड र Bt रंग, जावक, महावर, a र ला | 
रंग, लाक्षारस । bo ताका oe अरबी, फ़ारसी-मिश्चित ) दरका | | 
च्प ० दे० ० a 3 क 
ह) मं, | का के कमा (रस | 
असामयिक £ र 3० (दे०) अलबी-तल्नवी भुलाना--रोब या आतंक : t 
* तू अति भी सम ( भइर ) । | का नष्ट कर देना। अलवो-तलवी भूल \ 
अल पी--वि० (दे०) अल्पकालीन त्या जाना--रोबया क्रोध का दूर हो जाना। | 
' अयुः | अलवी-तलवी धरो रहना-रोब सब | 
| 
j 
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योग वाला 
। पड़ा रह जाना, रोप का ग्रलग 


वया पुट दे० (से एलपका ) | निष्फल कोप होना । : 
| सा स का सें होने वाला एक ऊँट | श्रभ्य--वि० (सं) न मिलने के योग्य, 
बल के त जानवर का | अमाप्य, जाकडिनता से मिल सके यापय, 
bi डथ्रा एक प्रकार का | दुलभ, अमूल्य, अनमोल । > 


. 

कप (संर) यथेष्ट, पर्या, पूण, ह 
| 3 > 5 
सामर्थ्य, निषेध गे बस, समूह, भीड़, 


2 असेण >> रयु० । म शजम महीपाल ys 


अलफा--संज्ञा, पु० दे० ( अ० 
का बिना बाहों वाला लग्बा क fa 
` पलफ़ो--कुरती, सलूका, बंडी । 
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घप्रलसेटी 


D 


आलम-शंहञा; पु० (°) रंज, दुःख, 
झंडा, पताका । 

घ््रलमस्त--वि० ( फ़ा० ) मतवाला, प्रमत्त, 
सस्त, बदहोश, बेहोश, बेसुध, वेक्िक, 
बेग्रम, लापरवाह । संज्ञा, खी० अलमस्ती 
-- असत्तता । 

प्रलमांरी--सपंक्ष, खो० दे० ( पुत्त० अल- 
मारियो, अ० अलमिरा ) चीज़ों के रखने के 


लिये खाने या दर बनी हुई बड़ी सन्दूक, | 


बड़ी भेंडरिया । 
झलकी--संज्ञा, पु० (सं०) पागल कुत्ता, 
सफ़ेद मदार या आक, एक अंधे ब्राह्मण के 
साँगने पर अपनी दोनों आँखों को निकाल 
कर दान कर देने वाले एक प्राचीन राजा 
का नाम । 
घझतल्ललरप्पू--वि०_ (दे०) अटकलपच्चू , 
बेटौर-ठिकाने का, बेअंदाजे का, अंड-बंड, 
. बेहिसाव । 


_ झललबलछेडा--संज, पु० दे० ( हि? 


ह 


अल्हड़-- बछेड़ा ) घोड़े का जवान बच्चा, 
अल्हड आदमी । 

झललाना$--कि० भ्र० दे० ( सं० अर-- 
बोलना ) चिद्लाना, गला फाड़ कर बोलना, 
बकना । 

घ्लवाँती--वि० खो० दे० ( सं० वालदती ) 


. खी, जिसके बच्चा हुआ हो, प्रसूता, 


ज़्चा 


| 
झतलघाई--वि० ख्री० दे० ( सं० बालवती ) 


जिसे बच्चा जने एक या दो माह या कम 
समय हुआ हो (गाय या मेंस), “बाखरी” 
` का उलटा । 
झलघान--संज्ञा पु० ( अ° ) ऊनी चादर, 
जो जाडे में ओढ़ा जाता है, दुशाला । 
झलस--ि० दे० (सं०) आलसी, सुस्त, 
( हि० ऋ-।-लस--चिपकाहट ) लस या 
(चिपकने की शक्ति से रहित, निस्सार, 
असार, तस्व-रहित । 
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झलसान-झलसानि७---संज्ञ, खो० दे० 
( हि० आलस ) लस्य, सुखी, शैथिल्य, 
शिथिलता, झअरख्रान ( त्र’ प्रान्ती० )। 
“ अलसानि लखे इन नेननि को ” । 
“ सजनी रजनी अवसान भये चख सान- 
परे ग्रलसान लगे ? । 

झलसानी--वि० खो० ( हि०) अलसाई 
हुई, सुस्त, श्रालस्य-युक्त, शिथिल, 
अरसाई ( त्र० ) । 

अलसाना--कि० ० दे० ( सं० अलस ) 
गलस्य करना, सुस्ती में पडना, शिथिलता 
का अनुभव करना, सुस्त होना । रसाचा 
( दे० त्र) । “ सयन करब अब उचित 
लाल इत मम अखियाँ अलसानी ”?-- 
रघु० । खो० वि०--अलसाई, अला- 
साया ( पु० वि) । वि० पु० अल- 
साने । खी० अलसानी । 

झलसित--वि० हि» ( सं० शालस्य ) ` 
आलस्ययुक्त, सुस्ती से भरा हुआ, सुस्त, 
शिथिल, वि०- ( हि० अ--लसना ) जो 
शोभा न दे, अशोभित, जो न लसे या 
सजे । 

ग्रलसी--संक्षा, खो० दे० ( सं० श्रतसी ) 
एक प्रकार का पौधा जिसके बीजों से तेल 
निकलता है, इसी पौधे के बीज, तीसी । 
वि० स्नी० ( अ--लसना) जो न छुजती 
हो, अशोभित। 

घझतलसेट#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० लस ) 
ढिलाई, व्यर्थ की विलम्ब, निर्थक देर, 
राल-महूल,*सुलावा, चकमा, बाधा, अडचन, 
झगडा, तकरार, झमेला, कठिनाई, रोक । 
घ्प्रसेट (दे०) । | 

झंलसेटिया७&- वि" पु० ( हि० अलसेर ) 
व्यर्थ के लिये देर या विलम्ब करने वाला, 
झचड्न डालने वाला, याधक, टाल-मट्ल 
करने वाला, रूगदालू, रारी | अरसेटिया 
(दे०) ग्रलसेटो ( वि० )। टर 

झलसेटी-वि० पु० ( दिश दें० ) वाघा _ 
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एक. TR igiti Spa csaen koa धार्‌ अलार | 
उपस्थित करने वाला, रोकने वाला । खो० | अलाएनट्ठार--वि० ह ( हि० अलापनदे | 
अत्से टिन । हार--प्रत्य० ) अलापने वाला, गाने वाल्या, 
अलसोहा-वि० पु० दे० ( सं० अलस ) अलापनहारो ( न° ) । “आहि कराल केकी 
' झालस्ययुक्त, क्लांत, शिथिल, श्रान्त, नींद | भपें, मधुर 'भ्रालापनहार?? "३० । विर द्रौ 
से भरा हुआ, उनीदा, ब० ब० ग्रलसोहें। | अहलापनहारी । BR | 
खो० अलसोंही, ५० अरसोंहे, खो० | गलापना--क्रि० ग्र दे० ( सं आलापन ) 
अरसोंहीं ( ब्र० )। बोलना, बातचीत करना, तान लगाना, 
रलहदा- वि० (अ० ) जुदा, पृथक, अलग, गाना, स्वर देना या उठाना, स्वर का चढ़ाना 
विलग ( संगीत ) । | 
घलहदी--वि० ( भः ) देखो ` अहदी ?। | झत्तापित-बि० देऽ ( सं» आलापित) | 
अलाई--वि० दे० ( सं० अलस ) आलसी, | बात-चीत किया हुआ, गाया हुआ, खर | 
काहिल, सुस्त । संह्म, खो० सुस्ती, | दिया हुआ । वि अलापनोय, अलापने { 
गलस्य, अन्हौरी । संज्ञा, पु० घोडे 
_ जाति। 


अश्नाग--वि० दे० (हि० आ+ लगाव) बिना 


अलापीक#--वि० दे० (सं० आलापी) बोलने | 


वाला, शब्द निकालने वाला, खर या राग | 

लगाव के। उठाने वाला । ५ 
अल्नाज--बि० दे० हिः अ-- लाज-#लज्जा) | अज़ाब--सं, पुः (दे) आग का हेर | 
“बिना लजा के, निलज, बेशम, बेहया । अझि-राशि, अलाव । | 


्रलात - वि» (सं) अधजला, जलता 
डुआ काठ या लकडी । संज्ञा, पु० जलता 
हुआ पदाथ । 
अलातचक्र-संहा, ५० यौ० (सं०) किसी 
जलती हुई लकड़ी आदि के चारो शोर 
चुमाने से बनने वाला आग का एक चक्र या 
चक्कर, आग का घेरा या गोला या वृत्त । 
'अल्ान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आलान ) 
हाथी के बॉँधने का खदा या सिक्कडू, बंधन, 
वेडी, इस्ति-बंधन, बेल चढ़ाने के लिये 
गाड़ी हुई लकड़ी | “नवगयन्द रघुबीर-सन, 
राज अलान समान”--रामा००। संज्ञा, पु० 
दे० ( उ० एलान ) घोषणा, झुनादी । 
अलानिया -कि० बि० दे० ( अ० एलान ) 
खुट्लम-खुल्ला, (दे०) प्रगट में, ज़ाहिर सें, 
सब की जानकारी में, डंके की चोर प्र 
करना या कहना, कह कर, चिरला कर । 
अलाप-संज्ञा, पु० दे० ( सं० आलाप ) 


| 
अलावू-अलाबु--संज्ञा, खो० (सं०) लौवा, ४ 
कडू, तूंवा, तूमड़ी, तूमड़ी का बना हुआ 
बरतन । 
अव्टास--संश्षा, पु० (सं०) विना लाभ के, 
लाभ-रहित, बेफ़ायदा, हानि, क्षति । 
अलाभकारी-वि० (सं) लाभ न करने 
चाला, हानिकर। ` | 
अलाभप्रदू--वि० (सं०) जो लाभमद या 
लाभ करने वाला न हो, हानिकारक, फ़ायदा | 
न करने वाला, क्षतिकारी । त 
अलाभक-- वि० (झ० अल्लामा) बात बताने | 
वाला, बात गढ़ने वाला, मिथ्यावादी, गप्पी, | 
रपो डया । य ह... 
अलाय-बलाय--संज्ञ, खो« दे० ( हिः | 
“ल ० बला-आपत्ति ) आपत्ति, | 
विपत्ति, ख़राबी, बुराई, विकार । | ९ 
अलायक#--सक्ञा, पु० (सं० अ- लायक ) .. 
०. ( अ° ) नालायक, अयोग्य, 2 रख) ७ 
बह) राग, तान, बातचीत, वार्तालाप । | झत्लार-संज्ञा, पु० (सं०) कपाट, क्रिवाड़ 
सज्ञा, पु० अलापन ( सं० झालापंन )। #संज्ञा, पु० दे० ( सं० अलात ) ३ 
.. CC-0Panini kanya Maha Vidyalaya Colecidn. 
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अलाल 


आग का ढेर, अचा, भट्टी । वि० दे० ( हि० 
अ-- लार--राल ) लार या राल (जो बच्चों 
के सुँइ से बहती है) से रहित । 

अलाल--बवि० दे० ( सं० आलस ) आलसी, 
काहिल, सुस्त, 'अकमरय, निकम्मा, निकाम 
(दे०) निरुथ्यसी, जो उद्योग न करे, बेकाम । 
वि० दे० ( हि० अ-- लाल ) जो लाल 
न हो। 

घ्लाली--संश्ञा, खरी दे० ( सं० अलस ) 
अकर्मण्यता, आलस्य, निकम्मापन । वि० 
( अ+-लाली--लालिमा ) लालिमा रहित, 
जिसमें लाली या ललाई न हो। अला- 
लिमा--लालिसा का अभाव। सु०-- 
झलाली चढ़ना या संघार होना-- 
अकमंण्यता आना, सुस्ती आना, निकम्मा 
हो जाना । 

घलाघ#&--संज्ञा, पु० दे० (सं० अलात ) 


तापने के लिये जलाया हुआ अझि का ढेर, 


कौड़ा, अझि-राशि, भट्टी । 

घ्लाचा--क्रिश वि» ( भ्र० ) सिवाय, 
अतिरिक्त । 

अलिग--वि० ( सँ० ) लिंग-रहित, बिना 
चिन्ह के, बिना लक्षण का, जिसकी कोई 


` पहिचान न हो, या न बताई जा सके । 


संज्ञा, पु० ऐसा शब्द जो दोनों लिंगा में 
ब्यवहृत या प्रयुक्त होता दो जैसे--हम, 
तुम, में, वह, मित्र, अहम ( व्याकरण ) | 
वि० भग्रलिंगो- जिसमें लिंग या लक्षण 
न॑ हो। 7 
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आलीन 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० अलीद्र' ) अमर, भौंरा, 
मधुप । 

घत्रि--संज्ञा, पु० (सं०) भौंरा, अमर, द्विरेफ, 
मधुप, कोयल, ( छं लिया ब्र ) कोवा, 
बिच्छू, बृश्चिक, राशि, कुत्ता, मद्रि, 
ला ( व्र दे० ) । “ अली कलीही में 
रम्यौ ?--बि० । “ इहिं आसा अटके रहो, 
अलि गुलाब के मूल '-वि० । संज्ञा, खी० 
( दे० ) अली, आली, सखी । ख्री० 
अलिनी । “ राधा-माधव कूलिबो, अलि 
को अलि प्रति बैन ?--दीन० । 

अजिक--पंज्य, पु० (दे०) ललाट, माथा, ` 
मस्तक । | लटके श्रलिक, अलक 
चीकनी ?? । 
अलिनि--संज्ञा, खो० सं० अलि भ्रमरी, 


मधुकरी, अलिनी, मोरो । 5६५0+ शहल'ळ 


त्तिपक्-संझ, पु० (सं०) कोयल, शहद 
कौ मक्खी, कुत्ता, स्वान । `'१!७*८ 


हलेला खरी» दे० (सं० आली) 


सहेली, पंक्ति या क़तार, अवली, 
अवलि । सकज्ञा, पु० दे० (सं० अलि 
भणि 2 30 २३ 
'अलोक--वि० (सं०) मिथ्या, मूठ, मर्यादा- 
रहित, अप्रतिष्ठित, अरुचिकर, असार । 
श्रीका (दे०)। “ लीन्हो में अलीक 
लीक, लोकनि ते न्यारी हों? ( भा० वि० ) 
देव० । वचन तुस्हार न होइ अलीका? ' 
रामा० । संज्ञा, पु० दे (अ+ लीक ) लोक 
या रास्ता से रहित, साग-विद्दीन, 


~ टखार... गाथा: NE 


ण 
अग्रतिष्ठा, असर्यादा । ४९४५४ ९ 


छललिंगन--संक्षा, ५० दे० ( सं० आलिगन . | 
घझरलोाज(--वि० ( दे० ) बहुतसा, मुरा 


`` झालिंगन, भेंटना, हृद्य से लगाना । 
ध्यलिंगन।& - कि० स° दे० (सं० आलिंगन) 
अलिंगन करना । 
. आर्सिज्ञर-संह, पु० ( सं० ) पानो रखने 
का बरतन या मिट्टी का घढ़ा, फर, 


| हि वडा Se 

| अलिद-पंका, ३० (संश) मकान के 
बाहिरी द्वार के आगे का चबूतरा, या छता |. 
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ग्रलीन-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० आलीन) 


घलीपितं 


अनुचित, बेजा, जो लीन न हो, विरत । | अलप बिण देण 7 ३ न हो, विरत । 
खी झलोना । 

अलीपित--वि० दे० ( सं० अलिप्त) जो 
लिस न न हो, जो लीपा न गया हो । “ रहत 
अलीपित तोय तें, जैसे पंकज-पात ” 
“दीन० | 

ns ( अ° ) बीमार, रुग्ण, 


अलीह-वि० दे० ( सं० अलीक ) | 
असत्य, फूड, अनुचित, अनुपयुक्त, अनृत । 
एक कहहिं यह बात अलीहा 7--- 
रामा० | 
अजुक्‌-संश्ञा, पु० (सं ) समास का व 
: भेद जिसमें दो शब्दों के बीच की विभक्ति 
का लोप. नहीं होता, ( व्याक० ) जैसे, 


सरसिज, मनसिज | 
अल्लुंज--वि० (दे०) जो लंज ` 
ह लज न हो, जो 


अल्ुक्ृना#--क्रि० अ० दे० ( £» श्रस्‌- 
ऊना) अरुफना, उलकना, फॅसना, भिना 
लड़ना, ्रटकना । है ; 
अलुरना--क्रि« भ्र 

.. लोट्ना ) लडखडाना, 
पडना । क्रि स० 
करना । - 


अल्लप्त--वि० (सं० अ+ लुप्त ) जो 
न हो, अगर, व्यक्त, i 
हो, अल्लोप | ; डे 
अल्ुपीनम--पंज्ञा, पु० दे० ( अः एलुमी 
नियम ) एक प्रकार की a धातु जो 
. नीलापन लिए हुए सफ़ेद होती है, ओर 
जिसके वरतन बनाये जाते हं। 
ge दे० ( सं अलौन, श्रलवणा ) 
अलॉन, बिना नमक का, नमक-रहित, 


लोटना, गिरना- 
(दे०) उलटना, उलटा 


प्त ) pa 
विर ( सं के he अलेले... (सं FE 7 | 
मा, बिना काटा हा । _ 2. गा पेदा | अशेष, अरंचक । भर+ j iS 


=m —— ~ >> 9 
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( सं० अ+ लुट | 


इया, थालिस । वि० 
अलिस, लेपन न क्रिया हुआ, न लीपा 


झलूप--बि० दे० ( सं» लुप ) खु के! 
'छिपा हुआ । ) इ, 00, 
अलूपी--संज्ञा, खी० (सं०) एक नाग! 
जो अर्जुन को व्याही थी, स० मान आओ 
अलूम--वि० (दे०) पूँछ-रहित । 
अलूल-जलूल--कि० वि० ( अनुः ) र 
परांग, अंडबंड, अटॉय-सर्थोय । । 


अलूला#--सज्य, पु० दे० ( हि० बुलबुला | | 


बंबूला, भभूका, लपट, बुलचुला। 


अलख--बि० (सं०) जिसके सम्बन्ध में बो! 


भावना या विचार न हो सके | 
अशय, जो लिखने के योग्य न दो, a | 
लेखा न लगाया जा सके, अगणित, अपरि | 
सित, वेहिसाव, विना सोचा-विचारा । विश | 
° ; सं° अलच्य ) अदृष्ट, अदृश्य, जो | 
न देखा जा सके, बिना देखा हुआ। | 
सेझ, पु (सं० अ--लेख) दुरा लेख, लेख- | 
रहित । मु०--अलेख करना--तिसे | 
हुये को मिटा देना, बिना देखा करना, / 
अदेख करना। | 
( सं० अलेख ) के- | 
TA 

“ उपजावत ब्रह्मांड अलेखे Mes | 


अलेखो&--वि० दे० ( सं० अलेख ) बेहि- 


साव कास करने वाला, उटप्रॉँग के काम 
गड्बड मचाने वाला, अंधेर 
करने वाला, अन्यायी, अत्याचारी, अंधाधुंध . 
सचाने वाला । वि० खी बेहिसाब जिसका 
लेखा न लगाया जा सके, बिना. सोची- 


° अपर चढ़ाया हुआ, लीपा | 
९० ( अ--लेपित ) 


यलेस-कलेस--ंक्ष, (० देर (8.3. 
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/ ध॑लेकपलघा 
पलेश. -- अनु० ) क्लेश, कष्ट, कठिनाई 


आदि ! 
ग्रलैक पलवा---संज्ञ, पु० ( दे० ) अलीक 
प्रलाप, बकबाद, कूड कथन । 
अलयावलेया-संक्षा, खो० (सं०) निद्धावर 
होना, खेल विशेष । 
शलेक--वि० (सं०) जो देखने में न आवे 
अच्श्य, निन, एकान्त, पुणयहीन | 
सश्च, पुर पातालादि लोक, परलोक, कलंक, 
अपयश, निंदा, मिथ्या दोपारोपण । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं०" आलोक ) प्रकाश, प्रभा, 
कांति, दीसिं, प्रतिभा । “ लीन्या है ग्रलोक 
लोक-लोकन ते न्यारी हों?”--देव ० । “ लोक 
लोकन में 'ग्रलोक न लीजिये रघुराय ” 
केशव । 
घ्रलोकना®--कि० स० दे० (सं० आलो. 
कन ) देखना, ताकना, अवलोकन या विचार 
करना । संज्ञा, पु० ( सं० आलोफन ) 
ध्रलोकन। 
अलोकनीय--वि० दे० ( सं० आलोकनीय ) 
ग्रकाशनीय, देखने के योग्य । 
ध्रलोकित-वि० दे० ( सं० आलोकित ) 
प्रकाशित, अभायुक्त, कांतियुक्त, चम- 
५. कीला । 
| ध्यज्ोचन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आलोचन ) 
| देखना, विवेचन करना, आलोचनं, नुक्ता- 
। चीनी । संज्ञ, खो० ( दे०) अलोचना 
|| ( सं० आलोचना ) गुण -दोप-प्रकाशन, दोपा- 
दोप विधेचना । वि० ( अ+ लोचन ) बिना 
| नेत्र के, नेत्रहीन । 
` धप्रल्लोचनीय--वि० दे० ( सं० आलोचरीय ) 
विवेचनीय । 
: अलोचित--वि० दे० ( सं० आलोचित ) 
| विवेचित, नुक्ता-चीनी किया हुआ । 


अलोनत-वि० दे० ( सं० अ्ञ-लवणु ) बिना ` 


” नमक के, बिना लवण के, छवण-रहित । 
लावण्य-हीन, अलोना (दे). ` 
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१ ...  ध्यदप॑ 
ध्यलोना--बि० दे० (सं० लवण) नमक- 


रहित, जिसमें नमक न पड़ा हो, जिसमें 
नमक न खाया जाय ( एक प्रकार का ब्रत), 
फ़ीका, स्वाद्‌-रहित, - बेमज़ा, बेज़ायक़ा, 
( विलोम-सलोना ) ल्यावण्य विहीन 
जहाँ लॉना न लगा हो । खो० अलोनी । 
अलो५--बि० दे० (सं०लोप ) लोप, छिपा 
हुआ, लुप्त, अदृश्य । “भा अलोप्‌ पुनि 
दिस्टि न आवा”-...प० । वि० (अर +-लोप) 
प्रगट, अलुप्त; न छिपा हुआ । 
घपलोभ--वि० (सं०) लोभ-रहित, निलो, 
लालच-विहोन, जो लालची न हो । संज्ञा, 
पु० लोभाभाव । वि० अलेभी 
अलोस--वि० (सं०) लोम-रहित, निर्लाम, 
बाल से विहीन, विना बालों का । 
अलोथ--वि० (दे०) बिना आँख के, लोचन- 
रहित । 
धरल वि० (सं०) अचंचल, स्थिर, इढ़ । 
अलोलिक-संज्ञा, पु० दे० (सं०४्रलोल) 
अचंचलता, स्थिरता, धीरता, स्थेयं, अचां 
चत्य । 
अलोज्ित-ग्रलोड्ित-वि१ दे० . ( संर 
अज्ञोल, आलोइन) जो मथा न गया हो 
बिना बिलोड़। हुआ, ग्रचंचलीकृत । 
प्रलोहित--वि० (सं) जो लाल नहो। 
अल्ोंकिक--वि० (सं०) जो इस लोक से 
सम्बन्ध न रवखे, इस लोक में न ग्राप्त होने 
वाला, लोकोत्तर, अनोब्षा, अन्ग त, अपूव, 
मानवीय, अमानुपी, सर्वश्रेष्ठ, देवीः 
दिव्य । “ मन बिहंसे रधुवंसमनि) रीति 
अलौकिक जानि'-रामा० । 
ध्यद--वि० (सं) थोड़ा, कम, छोटा, कुछ, 
किंचित, लघु । “अल्प काल विद्या सब : 
आई”--रामा० । संज्ञः, पुण (सं०) एक ._ 
प्रकार का अलंकार जिसमें आधेय की अपेक्षा, | 
आधार की अएपता या छोटाई . दिखलाई | 
जाती हे ( अ०, पी० काच्य शा० ) । (दे०) 


ग्रश्‍पकालीनं 
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ल, `` 


| 
ह 


एक्कालीन --वि० यो० (सं) थोडे समय | अद्पासु-वि० वोऽ (ऽ) थोडे समय | अल्पायु--वि०» यो० (सं) थोडी ब्र (सं) थोड़ी 


की, थोड़े समय तक रहने वाली । 
'झल्पजोषी--वि० यौ० (सं० ) कम आयु 
वाला, अलप समय तक जीने वाला, 
अल्पायु । “ जीते अल्पजीवी तो सं” 
दिजेश० । 
अध्पक्ष- वि० (सं०) थोड़ा ज्ञान रखने वाला, 
नासमझ। वि० 'प्रदपज्ञानी (सं० यो०) 
वि० ग्रदपक्ञाता । 
झडपज्षता--संज्ञा, स्री (सं०) नासममो, 
मूखता । 
घरपता-संश्षा, पु० (सं०) कमी, न्यूनता, 
छोटाई, ऊनता । 
श्रररत्व-संझा, पु० (सं) अरपता, कमी, 
- संकीणंता । 
डपप्राण--संक्षा, पु यो० (सं०) व्यंजनों 
के प्रत्येक वग का पहला, तीसरा | 
पाँचवाँ वण या अक्षर, तथा य, र, ल, व, 
जिन चणो के उच्चारण में प्राणवायु का 
उपयोग कम किया जाय । 
'अल्पवुद्धि-पंक्षा, पु० यो० (सं०) मन्दबुद्धि, 
निबंद्धि, कम-समभझ, असम, मन्द मति । 
वि० मूख, अबोध, नासमझ। 
घ्रेटपवयस्क- वि० यो० पु० (सं०) थोड़ी या 
छोटी अवस्था वाला, कम उम्र, कमसिन । 
अढपवयस (दे०)। खो० झट्पवयरुफा-- 
थोड़ी वयस वाली 
` झटपविषया--वि० यो० खो० (सं०) अल्प 
_ विपर्यो को समझने वाली, साधारण बातों 
या विषयों का बोध करने वाली बुद्धि । 
“ छ चाएपविपया मतिः ?-- रघु० 
 अठपशः--कि० वि (सं०) थोड़ा-थोड़ा 
करके, धीरे-धीरे, क्रमशः होर शनेः । > 
अढपसंग-संब्ञा, पु: यो० (सं०) थोड़ा 
संग करने वाला । अह्पसंगी--वि० संज्ञा, 
थाड़े समय का साथी । . 


२ तक 
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चाला, जो छोटी अवस्था में मर जाये | 
अल्पावस्था वाला । 
इ्रल्पात्यश्‍प-- वि० यो० (सं० अल्प 
अल्प) बहुत थोड़ा, बहुत कम, अहि | 
छोटा, अत्यन्त न्यून । 
घहएांश--संज्ञा, पु० यो० (सं) थोड़ा या | 
छोटा टुकड़ा, अति लघु अंश या भाग | 
इप्रटल--संक्षा, पु० दे० ( सं० आल ) 
का नाम; उपगोत्र का नाम, जैसे, 
शुक्र, दुवे, (द्विवेदी) त्रिपाठी । 
्रश्‍्लःबढल-संह्ञा, पु० दे० ( अनु०) | 
अ्रराय-सटौय, अंडबंड । 
अंदजम-गलम--संज्ञ, पुश दे० (अनु०) ' 
अनाप-शनाप, व्यथं का बकवाद, प्रलाप, 
अंडबंड (भोजन) अंट-संट । ्गड़म-वगइम | 
(देष) । | 
झ्रल्ला-अल्नाह--संक्ञा, पु० (अ०) इश्वर 
खुदा, भगवान । -. 
घअलड्लाना-ग्रललाना%$--क्रि० अ० (स 
ज़ोर से चिल्लाना, गला फाडकर बोलना । | 
अहतामा$वि० खी० ( ० अल्लामा) 
लड़की, ककशा स्त्री । A 
च्परदज्ञा#-संज्ञा, पु० दे० (श्र अलहजल) | 
इघर-उधर की बात-चीत, गप्प, उरपराँग 
की बातें । है 
अदहड़--वि० दे० (सं० अल--बहुत-+ | 
लल---चाह) मनमौजी, लापरवाह, अनुभव 
रहित, उजडू, असावधान, व्यवहार-शञान' | 
शून्य, उद्धत, अनारी, गँवार, रीति-नीति ग 
जानने वाला, तौर-तरीक़ा न जानने वाल | 
भोला भाला | संज्ञा, पु० नया बैल या 
बछुड़ा जो हल में निकाला न गया है 
अल्दण (सं०)। fe: 
अदढ्दडपन-संझ्, पु० (हि० अल्हड़ प 
प्रत्य) बेपरवाही र “द: 


| 
द 


घचंती 


व्यवहार-झान-शून्यता । “ क्या खूब तेरी | अवकाश--संज्ञा, पु० ( सं० श्रव+ काश -- 


साङ्गो अल्हड़्पने की चाल ? | 


श्रवंती-संज्ञा, खी० (सं०) उजेन, उज्जयिनी 
(यह सात अधान पुरियों में से एक है) । 
शचंतिका-- खी प्राचीन उज्जयिनी । 

ध्यवंश---संज्ञा, पु० (सं०) चंश-हीन, निस्सं- 
तान, बाँस-विहदीन, जिसके वंश का टीक 
पता ब दो । 


यच--उप० (सं) एक उपसग, जिस शब्द 
के पूव यह लगता है उसके अर्थ में यह इस 
शकार के अन्याथों की योजना कर देता है । 
१-निश्चय-जेसे अवधारण, २ 
भनदार-जैसे अवज्ञा, ३- न्यूनता 
या कमी -जेखे अवघात, ४--निचाई 
7 गहराई--जैसे अवतार, पवत्तेप, 

` ४-व्याप्ति--जैसे अवकाश, झअच- 
गाइन । इसका प्रयोग उक्त तथा इन अथां 
में विशेष होता है--आलग्बन विशेष, 


विज्ञान, शुद्धि, अल्प, परिभव, नियोग, 


पालन, भेद, अभाव । अव्य ०३६ (दे०) अड, 
ग्रउर, और यो, अवर (प्रान्ती०) । 

श्रव कथन--संज्ञा, पु० (सं०) अव-{- कथ +- 
नट ) स्तुति, उपासना, प्रसादक वाक्य, 
प्रसन्न करने वाला कथन । वि०--अवक- 

_ थित, अवकथनीय । 

वकलन -संजश्ञा, पु (सं०) इकट्ठा कर के 

` मिलाना, देखना, जानना, ज्ञान, ग्रहण । 

झवकलंना#--क्वि० भर० ( सं. अवकलन ) 
ज्ञान होना, समझ पडना, सुझना । “'मोंहि 
अवकलत उपाउ न एक्‌”?--रामा० । 

अघकलित--वि° (सं) समझा या सूझा 
हुआ, ज्ञात । 

- ध्यवकतन--पंज्ञा, पु० (सं) सूत बनाने 
` का एक यंत्र, चरखा। | 

` अवकषंण--संहम, पु० ( सं० अब |-झुप्‌ -- 


` अरट्‌ ) उद्धार, निषकषण, बाहर खींचना । 
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अल ) अवसर, समय, विश्राम-काल, 
सुभीता, छुटी का समय, रिक्त स्थान, 
आकाश, अंतरिक्ष, शून्य-स्थान, अंतर, 
फ़ासिला, दूरी, फुसंत का वक्त, खाली 
वक्त । अवकास- (दे) । पु०--अवब- 
काश ग्रहण करना--छुट्टी लेना, विश्राम 
करना, या लेना | वकाश होना ( या न 
होना )--समय का खाली होना, फसत 
रहना । ग्रवकाश मिलना--छुट्टी मिलना, 
वक्त का ख़ाली बचना, समय रहना । अ्रव- 
काश रहना--छुट्टी रहना, ख़ाली वक्त 
रहना, फुसंत होना । '* कोउ अवकास कि 
नभ बिनु पांव ?-- रामा० । सावकाश--- 
वि० (सं० सह--सहित -|- अवकाश) अवकाश- 
युक्त। संज्ञा, ६०. (देण) सावकास 
सामथ्यं, शक्ति, योग्यता, क्षमता, समाइ । 
खौ० सावकासी । 
अचकिरण--संश्ञा, पु० (सं) बखेरना, 
विखराना, फैलाना, छितराना, ब्रिखेरना । 
चअचकीर्ण-वि० ( सं० अब +कु-क्त ) 
फैलाया या बखेरा हुआ, छितराया हुआ, 
नाश किया हुआ, नष्ट, चूर-चूर किया हुआ, 
विक्षिस, अनाइत। 


अवचकीणी-वि° (सं० अद--ऋ--क्त -- इन) 


क्षतत्रत, नियम-अए्ट ब्रत, निषिद्ध वस्तुओं 
के संसग से जिसका ब्रत अट हो गया हो, 
अयोग्य वस्तु-सेवी मनुष्य । 


` घअघकचन--संज्ञा, पु ( सं० अब -- कुच + 


अनट ) वक्रोकरण, टेढ़ा करना, मोडना, 
मरोइना । वि° अचवर्कंचित--मोड़ा 
हुआ । 

ब्पवकुंठन--संक्षा, पु० ( सं० अद--कुठ-+- 


अनट्‌) साहस-परित्याग, भीरं होना, 


असाहसी होना । 


अषर 


अवक्ृए--वि" (सँ० वञइप्‌ ) खींचा 


हुआ 
अवकेशी--वि० (सं०) बॉ, बन्ध्या, पुत्र" 
हीन, निस्संतान, निष्पुन्न । 
घचक्रदन- संज्ञा, पु० ( सं० अब -- करद्‌ -- 
नट्‌ ) ज़ोर से कंदन करना या चिएलाना, 
चिएज्ञा कर रोना । वि० अवर्क्रदक- कदन 
करने चाला । 
ध्वक्रए--वि० ( सं° ऋत्र+-ङ्रश+क्त ) 
भत्सित, निंदित, मंदध्वनित, कुशव्द-युक्त, 
गाली दिया हुआ । 
अवक्रोष--पंज्ञा, पु० (सं०) भस्सना, निंदा 
गाली, आक्रोशन । वि० अवक्रोषित । 
झवक्लन%#--संज्ञा, पु० दे०. (सं० अवेक्तण) 
देखना । 
झचक्तव्य--वि० ( सं० -्र-+ वच्‌ तव्य ) 
अकथ्य, न कहने योग्य, जो वक्तव्य या 
कथनीय न हो। 
अवखंडन--संश्ञा, पु० 
खोद्ना।. . 
अधघगत--बि० (सं) -विदित, ज्ञात, जाना 
हुआ, मालूम, नीचे गया हुआ, गिरा हुआ 
परिचित, जाना-वूका । 
झचगतना#--क्रि० स० दे० ( सं० अवग्त 
-"ना- हि० प्रत्य ) समरगा, विचारना 
सोचना । 
्रवगति--संक्ष, खी० (सं०) बुद्धि, धारणा, 
समक, घुरी गति, विज्ञता, ज्ञान, वोध, 
गमन । 
वगाढ़--बि० ( सं० छव--गाह--क्त ) 
निमज़ित, इत स्नान, प्रविष्ट, छिपा हुआ 
गाढ़ा, घना, निविड़ । 
अपगारना#--क्िं० स० हि० ( सं अब {- 
गृ ) समभाना, बुकाना, जताना । 
-घ्रचगाह#-—वि० दे० ( . सं० अवगाघ ) 
अथाह, बहुत, गहरा || ee तिमि रघुपति, 
, महिमा अवगाहा /--रामा० | #अनहोना 
कठिन । “ तोरेहु धनुष व्याह अवगाहा” 


(सं) खनना, 
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अवगूहन--संज्ञा, पु० (सं०) हिंग ` 


E 

अवशूहित | 

रामा० । संज्ञा, _ रासा०। एह, पु गहरा स्याना त 
का स्थान, कठिनाई, कठिनता, कष्ट, प्रवेश | 

जल-प्रवेश, हिना, जल में हल कर स्नान 

करना । 

अवशाहन--संज्ञा, पु० (सं०) स्नान करण, 

निमजन, जल-प्रवेश, जल में पैठ कर | 

नहाना, मंथन, विलोडन, डुबकी, गोता, । 

खोज, छान-बीन, चित्त लगाना, लीन होकर | 

| 

| 


विचार करना । संज्ञा, पु०--अथाह- जल, 
, गहरा स्थान, अनन्त; जिसके तल का पता 
नहो। 
अवगाहना%#--क्ि० अ० दे० (सं० अवगाहन) 
हल कर या पेठ कर जल में नहाना, 
निमजन करना, जल सें पैठना, धेसना, । 
मझ होना, स्नान करना । क्रि स०-- छान | 
बीन करना, विचलित करना, हलचल 
मचाना, चलाना, हिलना, देखना, सोचना- | 
विचारना, धारण . करना, अहण करवा। | 
_ ४ दिसि विदिसन अवगाहि के, सुख ही | 
` केसव दास ”--रा० चं० । 
अचणगीत--संज्ञा, प० (सं०) निंदा, दोष 
दुष्ट, अति निंदित, लांछित, सदोप । 
अवशुटन---पंज्ञा, पु० (सं०) ढॅकना, छिपाना, | 
रेखा से घेरना, घुंघट, बुक्का । 
चवगुंठित-वि० (सं) दको, छिपी, 
घिरी हुई । वि० आवगंडनी य--डिपाने | 
लायक़ । । 
अवगुण--संज्ञ, पु० (सं०)- दोप, ऐब | 
बुराई, खोटाई, दुगंण । झगुन (दे० र) 
अवशुन (हिं० )। वि० झवधगुणी- 
दुराणी, सदोप, बुरा । | 
अचगुन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
दोष, कुलत्तण, अपराध, औगुन ।.. 
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भारलेष, सप्रेम. परस्पर अंग-र्पर्शन, भेटत! | 
थँक भरना । म्य 
अवग हित-वि० ( सं० ) अ 


घ।वगूहनीय 


अवशूइनीय-वि० (सं) आलिंगन के 
योग्य, भरने लायक़ । 

आअवश्रह- संज्ञा, पु० (सं०) रुकावट, अडचन, 
वाधा, वर्षा का अभाव, अनावृष्टि, बाँध, 

संधि-विच्छ्ेद ( ढ्याक० ) अनुग्रह का 

उलटा, स्वभाव, प्रकृति, कोसना, शाप, 
अदण, अपहरण, हाथ का मस्तक, हस्ति- 
. बन्द, मतिवन्धक । । 

ध्वधघ्ट- वि० दे० (सं० अब + घट्ट--घाट) 
विकट, डुगमं, कठिन । '* अवघट घाट बाट 
गिरि कंद्र 7--रामा० । वि० (दे०) अङ्‌- 

ऊँचा-नीचा, हूटा-फूटा । ग्रोघर (दे०)। 

अचधात-प्तज्ञा, पु० ( सं० व+ हन्‌-- 
घञ्‌ ) ग्रपघात, अपरूत्यु । 
अपच2२--पंज्ञा, पु० दे० (सं० अब + 'चट-- 
जल्दी हि० ) अनजान, अचक्का, कठिनाई, 
झंउस, आचक, अचानक, संकट । 
घपोचर--(दे०) । क्रि० वि० अकस्मात्‌, 
अनजान में । 

'झधचर-वि० (°). एक इष्टि, औचक, 
` अचानक, एक बारगी । झोचर (दे०) । 
झपचेष्टा-- संझ, खी० (सं०) मंद चेष्टा, 
` अनारीपन। 

शझवच्छिन्न--वि०_ (सं०) अलग किया 

. हुआ, एथक, विशेपण-युक्त, सीमावद्ध, 
अवधि-सहित । 

अवच्छेद-पंज्ा, पु० ( सं० ) अल्गाव, 
भेद, इद, सीमा, अवधारण, छान बोन, 
परिच्छेद, विभाग । 

ध्मवच्छेद्य-वि० ( सं० ) थ्रवच्छेद के 
योग्य, विभाजनीय, छानबीन करने योग्य, 

` सीमा के लायक्र । 


.प्रवच्छेदक--वि" ( सं० ) भेदकारी, अलग 


करने वाला, हद या सीमा बाँधने वाला, 
` ` अवधारक, निश्चय करने वाला । संज्ञा, पु० 
विशेषण । 


-वछंगक संज्ञा, ए ( दे० ) उच्छंग, म 
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प्रघडेरना 


उमंग, उत्साह, गोद। “सो लीन्हों ग्रवछुंग 
जसोदा अपने भरि सुज दंड ” --सूर० । 
अवज्ञा--संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) अपमान 
अनादर, आज्ञा न मानना, अवहेला, 
पराजय, हार, उपेक्षा, अमान्य करण । 
“ साधु अवज्ञा कर फल ऐसा ?- रामा० । 
संज्ञ, पु० ( सं० ) एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें एक वस्तु के गुण-दोप से दूसरी वस्तु 
को गुण-दोप न आ होना सूचित किया 
जाय ( अ० पी०, काव्य० )। 
अवज्ञात-वि० ( सं० ) अपमानित, 
अनाहत, अवहेलित, तिरस्कृत | 
आधन्ञेय-वि (सं) अपमान के योग्य, 
तिरस्कार के योग्य, अनादराह । 
रवर सं, पु० (दे०) छिद्र, नटव॒त्ति 
से जीवन बिताने वाला, गवं, गरूर । 
झर्धेर (दे०) । 
धवटना-- क्रिश स० दे० ( सं० आवतन ) 
सथना, आलोडित करना, किसी द्रव पदाथ 
के आग पर चढा कर गाढ़ा करना। 
झोरना (दे०) । ¦ धौरी धेनु दुहाइ छानि 
पय मधुर आँच में अवदि सिरायौ ” 
—सूबे० । मु०- अवटि मरना--मारे 
सारे फिरना । “ जो आचरन ब्रिचारहु मेरो 
कल्प कोरि लगि अवटि मरो £--विन० | 
अटि डालना--.खूब घूम डालना, छान- 
बोन कर डालना, मथ डालना । क्रि० ग्र 
घूमना, फिरिना, चक्कर लगाना । पू० का० 
घझचरि, आटि ( दे० श्र० ) । 
्रवडेर-संहझ, पु० ( दे० ) फेर, चकर, 
झट, धोखा, कपट, छल, बहकाव, बखेडा, 
रंग में भंग । [ 
झवडेरनो#--कि० स० दे० ( हि० अबडेर ) 
फेर सें डालना, झूट मेले में फॅसाना, 
शान्ति-मंग करना, तंग करना, त्याग करना, 
बसने न देना । “ पुनि अवडेरि मरायेन्हि 
ताही ”.- रामा०। “ पोषि-तोषि आपने न 


अथपडेरा 

अवडेरा-वि० दे० ( हि० श्रगडेर ) चक्कर 

' दार, फेरफार वाला, झंझट वाला, बेढब, 

` बेहज़ा । 

EF चचह र--वि० (सं) नीच प्र भी ढलने 

 ' यादया करने वाला, बिना बिचारे दया 

` करने वाला, परम दयाछु। ्रोढर ( दे० 
्र०)। 

यषतंस - संह, पु० ( सं° ) भूषण, 

अलंकार, शिरो भूषण, टीका, मुकुट, 
भूषण, शिरपंच, चूडामणि, माला, भ्रष्टः 

. ब्यक्ति, सब से उत्तम हार, बाली, सुरकी 

कर्ण, दूल्हा । 

. अघतंसित-वि० ( सं० ) आशभूषित, 
अलंकृत । 

ध्यवतरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) उतरना, 
- पार होना, जन्म ग्रहण करना, अवरोहण, 
नमना, नक्कल, प्रतिकृति, .अनुकृति, प्रादु 
सांच, सीढ़ी, घाट । संज्ञा, पु० अवतार, 

. इप्रवतरन (दे०) | 

अवतरणिका-पंक्षा, खो ( सं० ) 
अस्तावना, भूमिका, उपोद्घात, परिपाटी, 
आभास, वक्तव्य विषय की पूव सूचना, 
अनुवाद, भापान्तर, प्राक्कथन । 
अवतरना--क्रिश प्र दे० (सं० अवतरण ) 
पगट होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, 
अकाशित होना, अवतार लेना। “ घम-हेतु 
अवतरेउ गोसाई ”?--रामा० । 
ध्रवतरित-वि० ( सं० ) अवतार लेना, 
नीचे आया हुआ, उतरा हुआ, जन्म 

: लिया हुआ । 

_ अवतार--संक्ष, पु० ( सं० ) उतरना, नीचे 
` झाना, जन्म, शरीर ग्रहण, देवताओं का 
_ भजुष्यादि सांसारिक प्राणियों के शरीर के 

` धारण कर के संसार में आना, देहान्तर- 


धम-स्थापनाथ 
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 अतिक्रमणकारी, उल्लंघन करने वाल! ' 


a (लाय |. करना, तोड़ना, चूर करना; 
अवतार | दोव ४ 


अघदारण | 
प्राय काश (ह अनेर ) चक | प्रसुख माने जाते हैं, मत्त्य, कच्छप, बराह, | 
नुसिंह, वामन, परशराम, रामचन्द्र, श्रीकृष्ण, 
बुद्ध ओर कल्की । 
अंचतारण--संश्ञा, पु० ( सं० ) उतारना, 
नीचे लाना, नक्कल करना, उदाहत करना | 
खो० झचत।रणा । 
ध्रवतारना-- क्रि० स० दे० ( सं० अवतारण) 
उत्पन्न करना, प्रगटाना, रचना, जन्म देना, 
प्रकाशित करना, उत्पादित करना । “ घन्य . 
घरी जेहि तुम अवतारी ?--सूबे० | | 
धझधतारित-वि० दे० ( सं० ) प्रगराया ' 
हुआ, उत्पन्न किया हुआ, जन्म दिया हुआ, ' 
उत्पादित । | 
अवतारी -वि०दे० ( सं० अवतार ) उतरने 
वाला, अवतार ग्रहण करने याला, देवांश ' 
धारी, अलौकिक, दिव्य शक्ति-सम्पत्न, | 
ईश्वरीय गुणधारी ह] 
ध्रवतीर्ण--वि० (सं०) अविसूढ़, आविभूत, । 
उपस्थित, उत्तीण, उत्पन्न, प्रगट, परादुभूत । 
४ तुम हुए जहाँ अवतीण देव |” 
घप्रवद्शा-संज्ञा, खो० ( सं० .) दुदशा | 
कुदशा, बुरी हालत, दुरावस्था । 


| 
| 


क| 
झचदात--वि० ( सं० ) उज्वल, श्वेत, | 
शुद्ध, स्वच्छ, निमल, गौर, शुक्ल वण का, | 
पीत, पौज्ञा, शुभ । , 
घवदान- संह, पु ( सं० ) शुद्ध 
चरण, अच्छा काय, खंडन, तोड़ना त्याग, | 
उत्सग, निवेदन, कुत्सित दान, वध, मार 5 
डालना, पराक्रम, शक्ति, बल, अतिक्र 
उद्लंघन, पवित्र करना, स्वच्छ या तिम | 
बनाना । वि, 
अवदान्यवि० ( सं० ) पराक्रमी, 


सीमा से बाहर जाने वाला, कंजूस जो 
वदान्य या दानी न हो, अनुदार । 
प्रवदारण--संक्षा, पु ( सं० ) हू 


गे का रम्भा, खंता । 
aya Collection त 


की i) a 


अवदारित 


अचदारित-वि० पु० ( सं० ) विदीण 


किया हुआ, तोड़ा हुआ, चूर किया, फाड़ा 
हुआ। 

अवदीच्य--वि० (दे०) गुजराती ब्राह्मणों 
की एक विशेष शाखा उत्तर भारत में रहने- 
वाले ब्राह्मण जो गुजरात. में रहने लगे 
आदीच्य या श्रवदीच कहलाते हैं। 
घपोदीच (दे०) । 

इपवद्ध--वि० ( सं० ) बस्घन-रहित, अनि- 
यंत्रित, जो यद्ध या बंधा न हो, स्वच्छंद । 

आवद्धस्ुुख--वि० यौ० (सं०) ग्रप्रियवादी 
दुख, मुखर, बकवादी, कुत्सित भापी । 
ध्प्रघद्धपरिकर-वि० यो० ( सं० ) कमर 
खोले हुए, जो तैयार न हो, असन्नद, 
ग्रकरिबद्ध । 

झवद्य--वि० ( सं० ) अधम, पापी, त्याज्य, 
कुत्सित, निकृष्ट, दोप युक्त, अतथ्य, अनिष्ट; 
निंदित । 

घवद्योत-वि० ( सं० श्रव--द्युत--'वज ) 
इपढुज्वल, किंचिद्यीत, अल्प प्रकाश । 
संज्ञा, पु० संस्कृत के व्याकरण का एक विशेष 
ग्रंथ । 

छवध--सपंज्ञा, पु० ( सं० अयोध्या ) कोशल 
देश, जिसकी प्रधान नगरी अयोध्या थी, 
अयोध्या पुरी । “ घर घर बाजत अवध 
चधावा”--रामा० । पक्षा, खो० देखो 
घझचधि, सीमा-समय | (वि० अ--दघ) न 
मारने योग्य । 

वधान - संज्ञा, पु० (सं०) मनोयोग, चित्त 

` का लगना, चित्त की वृत्तियों का निरोध 

कर चित्त को एक ओर लगाना, समाधि, 


. सावधानी, चौकसी । #संज्ञा, पु० ( सं० 


आधान ) गभ, पेट । 


अवधारण--सं पु० (सं) निश्चय, 
विचार-पुवक, निर्धारण करना, निणय, 
स्थिरीकरण । 


 अवघारणोय--वि० (सं) विचारणीय 
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यवश्रूतवरृत्ति 


निर्णय के योग्य, स्थिर करने के योग्य । 
वि० ग्रवधारित, अवधार्य ।, 
अचधारना--क्रिंश स० दे० ( सं० अवधा- 
रण ) धारण करना, ग्रहण करना, मानना, 
समझना, विचारना । “ उपजैइ जह जिय 
दुष्टता, सुग्रस या ग्रवधारु7--भाव० । 
अवधारी -कि० वि० (सं) निश्चय किया 
गया, शोधा या विचारा हुआ । 

चधा यवि (सं) विचाय, चित्य) 
निण्य के योग्य । “ परिणितरवधार्या 
यत्रतः पंडितेन ? । 
अवधि--संज्ञा, खी० (सं) सीमा, दद्‌, 
निर्धारित समय, मियाद, अंत समय, 
अंतिम काल । अव्य० (सं०) तक, पयन्त, 
लों। “ राखिय अवध जो अवघि लगि” 
--रामा० । “मंदिर-अरघ अवधि हरि 
करिगे” - सूर० । सु०अवथि बद्ना-- 
समय या मियाद निश्चित करना । अवधि 
देना समय निर्धारित कर देना । 
झवधिमान#--पंज्ञा, पु० (सं) समुद्र, 
सागर, सिन्धु । 

घअवधी--वि० ( सं० योध्या) अवध 
सम्बन्धो, अवध का, अवध-विपयक । संझ, 
स्रो अवध प्रान्त की बोली । संज्ञा, पु० 
अवध का रहने वाला, अवधवासी। 
<अचध्ीय--वि०, पू० का० क्रि० (सं) विचार 
कर, सोच कर, अपसानित कर । 
अवधूत--संज्ञा, पु (सं) ( अव+ धुतः 
क्त) कंपित, कम्पायमान, परिवर्जित, 
परिष्कृत, उदासीन, योगी, संन्यासी, गुरु 
दत्रान्रे के समान, (तन्मतानुयायी) साधु 
विशेष, वणं और आश्रमोचित धमा को | 
छोड़ कर केवल आत्मा को ही देखने वाले | 


ˆ योगी अवधूत कहलाते हैं, यती । खे 


अचधूतनी । 


झवधूतबृत्ति-पंझ, सोभ योः (बश) 
RE र 


अवचध्य 
विचार-अवधूताचार-अवध्ूत-कर्म या 
रीति नीति । 
झवध्य--वि० (सं०) वध के अयोग्य जिसे 
ग्राणदंड न दिया जा सके, न मारने के 
लायक़ । “नाततायि वधे दोपोऽवध्यो 
भविति कश्चन्‌ ”--मलु० । 
घचन--संझञ, पु० (दे) रक्षण, प्रमोदक- 
काय । 
झवनत-वि० (सं) नीचा, झुका हुआ 
गिरा हुआ, पतित, कम, नम्र, विनीत, 
हुदंशाग्रस्त । 
` 'रवनति- संज्ञा, खी० (सं०) घटती, न्यूनता, 
कमी, अघोगति, पतन, हीन दशा, दुद॒शा, 
` हुराति, विनय, नञ्नता। वि अवनति- 
कारी । 
, घवनाक्ष्कि० भ्र० दे० ( हि०. आना.) 
आना--आवपना । (दें० ) शझावनों 
.. (ब०)। 
वनि--संझ, खो० (सं०) पृथ्वी, भूमि, 
। धरा, ज़मीन, रक्षण, पालन । 
अवनि-कुमारी-संज्ञा, खी० यो० (सं०) 
सीता, जानकी । 
झवनिजञा-संज्ञा, खो० (सं०) पृथ्वी से 
उत्पन्न होने वाली, भूमि-सुता, सीता, 
जानकी । 
अवनिजेश--संझ, पु० यौ० (सं०) सीता- 
पति, रामचन्द्र, जानकी-जीवन, सीतानाथ । 
शावनि-दान--संज्ञा, ए० यौ० (सं०) भूमि 
दान। 
थ्रघनि-नाथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पृथ्वी 
पति, राजा, भूपाल । ` , 
ध्रवनिप- संज्ञा पु० (सं०) राजा, चुप, 
भूपति 
अवनिपाल--पंज्ञा, पु० यौ० (सं० राजा, 
भूपाल । भुञ्राल (दे०)। : 
श्रवनिभू--संशा, ० (सं०) मज्ञलगह, भौम 
मंगल तारा, कुज, 922 
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मदि 

र अषधूताचार-अवधूत-कर्म या | अवनी--संक्षा, खो० (सं०) एथ्वी, भेदिन 
वसुन्धरा । 

अघनीएति--संश्ञा, ५० यो० (सं०) राजा 
भुपठि । 

यवनी परवनी--संक्षा, खो० यो०. (सं०) 
रानी राजपत्नी । 

अघनोश--संज्ञा, पु० यो० .(सं०) राजा, 
घचनीस (दे०) यवनोश्वर । | 

अझवनो-देव--अव नि देव--संज्ञा, पु० यो० 
(सं०) भूदेव, भूसुर) ब्राह्मण । 
ध्यवनीतल--संज्ञा, पु० यो०(सं०) धरातल, 
पृथ्वीमंडल । “ कौन बली अवनीतल मैं, 
हमसों करि द्रोह सबे कुल बोरो ? । 
घचनेजन--संज्ञा, पु० (सं०) धौत करण, 
माजन, धवली करण, परिमाजन । 
अवंध्य--वि" (सं०) अचंदनीय, अपूज्य, | 
चंदना के अयोग्य, असेवनीय । आ 
ध्रधंध्य--वि० (सं०) सुकुल, कुलवान। | 
अचपात--संज्ञा, पु० (सं०) गिराव, पतन, 
गड्ढा, कंड, हाथियों के फंसाने का गडढा, 
खाडा, माला, नारक में भयादि से भागना, 
व्याकुल होना आदि दिखा कर अंक को 
समास करना । 

अवभास सज्ञा, पु० (सं०) प्रकाश करण, 
माय, प्रपञ्च, प्रकाशन । | 
अधभासित-वि० (सं०) प्रकाशित, प्रकटित, | 
पञ्च-पुण, मायामय । ` 

अवश्वूथ--संज्ञ, पु० (सं) मुख्य यज्ञ के 
समास होने पर वह शेप कर्म जिसके करते 
का विधान किया गया है यज्ञान्त स्नानं, 
यज्-रोप औपधि आदि, से. विष : 
कुटुम्यादि के साथ स्नान । र 

अधवम--फंक्षा, पु० (सं०) पितरों का एक गणं, 
मलमास, अधिमास, तिथि क्षय, नीच, 
जिस दिन तीन तिथियाँ हों। हर, 

अवमत --वि० (सं) अवज्ञात, अपमानित) 
तिरस्कृत । । 
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तिथियाँ हों । 

आचसर्शे सम्धरि--संज्ञा, स्री (सं०) पाँच 
प्रकार की सन्धियाँ में से एक ( नाव्य 
शास्र ) । 

झधपमर्षश---संज्ञा, पु० (सं) अव-|-मूप + 
नट्‌ ) अवभर्घ--श्रपच्य, परिक्षय, लोप। 
वि० ध्यवसषित--लुप्त, परिक्षय प्राप्त । 
वि० अचमषणीय--लोप करने योग्य । 
ध्रवान--संज्ञा, पु० (सं०) तिरस्कार, 
अपमान, श्रपयश, दुर्नाम, अमर्यादा । 
घ्वम्रानना--संहा, खो० (सं०) अनादर, 
पमान | 

अवस्ानित्त-वि० ( सं० ) अ्रसम्मानित, 
तिरस्कृत । वि° अवमानाहँ-अवमान- 
नीय । 

अचसूद्ध--फंज्ञा, पुर ( सं० ) अधः शिर, 
अधोमुख, नत-मस्तक । 

घचयच--संज्ञा, पुण. ( सं० ) अंश, भाग, 
हिस्सा, शरीर का अंग, हाथ, पैर आदि 
देहांग, तक-पूण वाक्य का एक अंश या 
सेद्‌ ( न्याय ) । 

ध्रचयची - वि० (`सं० ) अवयव वाला, 
अंगो, अंगवाला, कुल, सम्पूर्ण, अंगधारी । 


` संज्ञा, पु० वह वस्तु जिसके अनेक अवयव या 


अंग हों, देह, शरीर । 

इप्रवर-- वि (सं० अपर ) अन्य, दूसरा, 
ओर, अधम, मन्द, छद, चरम कनिष्ठ, 
नीच, अनुत्तम, अभ्रे, निबल, अवल । 
ध्यव्य० (दे) और, अडर (दे०) । 

घवचरज--संज्ञा, पु० ( सं० ) कनिष्ठ भ्राता, 
छोरा भाई, अनुज, शूद्र । 

इप्रवरजञा--संक्षा, खो० ( सं० ) कनिष्ठा, 
अनुजा, भगिनी, छोरी बहिन । 


अघरत-वि० ( सं ) जो रत न हो, 


विरत, निवृत्त, स्थिर, द्रा हुआ, पथक, 
विलग, अलग, ( विलोम ) अनचरत। 
तंत्वा% पु० दि) घ्रावतं। | 

भा० श० को० 


टॅ हक ४ 
Digitized by SiddhantR&Sangotri Gyaan Kosha 
तिथि का चय हो गया हो, जिस दिन तीन | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ( 


थ्रचराध ` 
अवराधक-वि० ( सं० आराधक ) आरा- 
धना करने वाला, पूजा करने वाला, जप 
या भजन करने वाला, उपासक, सेवक, 
भक्त,' ध्यानी । 
अवराधन--संज्ञा, पुर ( सं० ) ्राराधन, 
उपासन, पूजा, सेवा, ध्यान, जप, भजन । 
अवराधना#--कि० स० दे० ( सं० आरा- 
घन ) उपासना करना, पूजन-सेवा करना, 
ध्यान करना । “ एक हुतो सो गयो 
स्याम-सग को अवराधे ईस ”---सूर० । 
अवराधी#--वि० दे० ( सं० आराधन ) 
आराधना करने वाला, उपासक, पुजारी । 
अधराध्ये। ( त्र० ) आराध्ये, पूजा को । 
अवरुद्धवि० (सं०) रूंधा हुआ, घिरा 
या ढका हुआ, रुका हुआ, गुप्त, छिपा 
हुआ । 
अवरूढ़--वि० ( सं० ) ऊपर से नीचे आया 
हुआ, उतरा हुआ, ( विलोम ) आरूढ़ । 
घवरेश्य - संज्ञा, खो० (दे०) लेख, लकीर, 
प्रतिज्ञा । 
प्रवरखना&- क्रि स० दे० ( सं० छव- 
लेखन ) उरेहना, लिखना, चित्रित करना, 
देखना, अनुमान करना, सोचना,: कल्पना 
करना, जानना, मानना । “ चंपक-पुहुप- 
बरन तन सुन्दर मनोचिन्न अवरेखी ? 
--सूर० । “ रहि जनु ङुं्ररि चित्र अव- 
रेखी ?--रासा० । “ अपनी दिसि प्रानः 
नाथ प्यारे अवरेखो हरि ?_ब्रजऽ । 
झवरेब--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अविरुद्ध 
¬ रेत्र-गति ) वक्रगति, तिरछी या टेढी 
चाल, कुटिल गति, कपड़े की तिरछो काट । 
ब्ोरेव (देणे । यो० 'श्रवरेबदार- 
तिरछी काट का घेरदार कपड़ा । संज्ञा, पु० 
पेंच, उल्लरन, कठिनाई, बुराई, ख़राबी, | 
झगडा, विवाद, झंझट, खींचतान । | 
“गुरु सचिव निपुन नेवनिं अवरेब न _ 


ie Se 


 ध्रवरोधक 


गचन, घेर लेना, घेरा, सुहासिरा, निरोध, 
बन्द करना, अनुरोध, दवाव, अंतःपुर, रनि-. 
चास, अटक, राज-ग्रह, राजदारा, जनाचा । 
॥ कुंडावरोधन विधौ स्मरणंकुतरते ? । 

शवरोधक--वि० ( सुं० ) रोकने वाला, 
घेरने वाला । 
ध्यवरोधन--संज्ञा, पु० ( सं० ) रोकना, 

__ छेकना, घेरना, अंतःपुर, जनाना । 

आच रोधना#--क्रि० स० दे० ( सं० छव- 
रोघन ) रोकना, घेरना, निषेध करना, मना 
करना । | 

अवरोधित--वि० ( सं० ) रोका हुआ, 
घेरा हुआ, मना किया हुआ । खी० 
घवराधिता । वि० अवरोधनी य । 

आअचरोधी--वि० दे० ( सं० अवरोध ) अव- 
रोध करने वाला, रोकने वाला । स््ी० 
अधघरोधिती । ४ 

'आषरोह्द- संज्ञा, पु० ( सं० ) उतार, गिराव, 

` पतन, ्रवनति, अधःपतन। 
अचरोहण--संज्ञा, पु. (सं० ) नीचे की 
'ओर आना, उतार, उतरना, पतन, गिराव, 
. ढाल । 

. अवरोह्दत्ता--कि० भ्र० दे० ( सं० अब- 
रोहण ) उतरना, नीचे आना, गिरना । 
Re भर० ( सं० श्रारोहण ) चढ़ना । 

तुलसी गलिन भरि दरसन लगि लोग 
` अटनि अवरोह 7 । कक्कि० स० ( सं० अब- 
रोधन ) रोकना, मना करना । &कि० स० 

.  हि० उरेहना ) खींचना, चित्रित करना, 
अंकित करना, लिखना । 

अधराहक--बवि० ( सं० ) अवरोहण करने 
वाला । 

अचपरोहित--बि० ( सं० ) गिरा हुआ, 
उतरा हुआ, पतित । | 

` अवराही-सन्ञा, पु० ( सं० अवरोहिन्‌ ) वह 


खर-साधन जिसमें अथम पड़ज का उच्चारण 


 _ कमाचुसार उतराते हुए स्वर निकाले जायें, 


hr ७.“ > ३7... 
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झवर्धभान--वि० ( संर 


५७ ७००५० हिती अवर्थमाना 


ति, 
6 | 
अचभमान | 
न चर 
(खर सङ्गीत ) विलोम ( आरोहो)। | 
वि० उतरने वाला, नीचे उतरा हुआ । 


| ध्यवर्श--वि० (सं) चरण रहित, बिना 


ङ्ग का, बद्रंग, बुरे रंग वाला, वणारन 
धमं रहित, कुजाति, अक्षर हीन, ( च| ` 
वरणा ) संज्ञा, पु० (सं०) अकाराक्षर, अकार्‌। ' 
निंदा, परिवाद, अपकीतिं । 
अवर्शुनीय-वि० ( सं० ) जो वणनीय ब | 
दो, जिसका वर्णन न किया जा सके, 
अकथनीय, (दे०) अवननीय । खो० वर्णः 
नोया--(दे०) वननीया । 
आअचणर्य--वि० ( सं० ) जो वर्णन के योग | 
न हो । संज्ञा, पु० ( सं० छ वणं ) जो 
बण्यं या उपमेय ( प्रस्तुत ) न हो, उपमान | 
या अप्रस्तुत, ( काव्य? ) । | 
चरित -वि० ( सं० ) जिसका वणन न | 
किया गया हो, अकथित, अविवेचित । 
झवत्त-ससंज्ञा, पु० दे० ( सं० आवतं ) पानी । 
का चक्कर, भेंवर, नाँद । न 
अवर्तमान-वि० (सं०) जो मौजूद न हो, | 
अविद्यमान, अनुपस्थिति, अभाव, खत । | 
अधर्तन -संक्ञा, पु० (सं० ) न बरतना, 
अयोग न करना, या न होना, अम्रयोग, | 


न होना, अवरतन (दे०) । 
अर्वातित-वि० (सं०) अप्युक्त, अब्यवहृ ` 
अभाव, अनुप स्थिति । | 


यवतुल-वि० (सं ) जो गोल नहो, | 
जो गोलाकार न हो । 

अवत्मन- वि० ( सं० ) बिना सागं क 
पथ-रहित। घ्यवत्मोनि (सं०) । | 

झवधेक--वि० ( सं० ) न बढ़ने या बढ़ाते | 
वाला । हः 

अवध्न-संश्ञा, पु० ( सं ) वृद्धि न होगा, । 
न बढ़ना, इृद्धिरहित होना । वि० अवघ 

नीय, अधर्धनीया । ` EE 


>: 


अवश्ित-वि० (सं०) न बढ़ा हुआ, न 
बढ़ाया हुआ, व्रद्धि रहित । 

अवर्स--बि० ( सं० अवर्शन्‌ ) कवच-रहित, 
छाल-हीन । 

घरच मित--वि० (सं) जो कवच न धारण 
किये हो । 

झवर्थ--वि० ( सं० ) अश्रेष्ठट, अनुत्तम, 
अगप्रधान ।- खो० आचर्या -ञ्श्रेष्टा, जो 
कन्या न हो। 

घवचर--संल्ञा, पु० (सं०) जो जंगली या 
सूखे न हो, पतित । 

श्रवर्षक--वि० (सं०) न बरसने वाला। 
झवर्षण--संज्ञा, पु० (सं०) वर्षा का न 
होना, न बरसना, वर्पाभाव । 
श्चष्म—संज्ञा, पु० (सं०) शरीराभाव, 
देह हीनता । 
घ्यचलंधन--संज्ञा, पु० 
उल्लंघन । 
घअवलंघना- किं स° (सं०) लाँघना, 
उलाँधना । वि° अचलित, अषलंघ- 
नीय । 

घ्रचलं ब-संज्ञा, पु० (सं०) आभ्य । यासरा 
(दे०) सहारा, आधार, शरण । 
झचलंबन--संज्ञा, 9० (सं) आश्रय, 
आधार, सहारा, धारण करना, अहण 
करना, शरण । 

प्चलंवना% - क्रिश स० दे० ( सं० अव- 
लस्वन ) अवलंबन करना, आश्रय लेता, 
टिकना, धारण करना, शरण लेना । “ प्रम 
अनाथ देखियत तुम बिनु केहि अवलंबिय 
प्रात ”--सूबे० । - 
झघलंबित--वि० .(सं०) आश्रित, आधा- 


(सं०) लाँधना, 


-रित, सहारे पर स्थिर, निर्भर, टिका हुआ, 


मुनहसर, किसी बात के होने पर निश्चित 


_ किया हुआ । 


च्रचलंवी-वि° पु० ( सं० अऋवलंविन्‌. ) 
अवलंबन करने वाळा, सहारा लेने वाला, 
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अवलेपन 


आश्रय देने वाला, शरणागत | खी० अघ-' 
लंबिनी । 
घचल--वि० (सं) अबल, बल-रहित, 
निबल । 
घचलन--संज्ञा, पु० (सं०) घुमाव-रहित, 
अविचलन । 
घघलित-वि० (सं०) अगतिशील, न 
लपेटा हुआ, न घिरा हुआ, न घूमा हुआ, 
घुमाव-हीन । 
अचलिप्त--वि० (सं०). पोता या लीपा 
हुआ, सना हुआ, लीन, घमंडी । 
घ्रचलिरवि० (सं) जो एंचाताना न 
हो, जो भेंडा न हो । 
घवली® - संज्ञा, खरी० दे० ( सं० आवलि ) 
पक्ति, पाति, पाती, समूह, कुणड, नवान्न 
करने के लिये खेत से पहिले-पहल काटी 
गई अन्न की गाँठ । (दे०) आवलि, 
अवत्ति । “ कबरी भारनि रचे आनि 
अवली गुँजनि की '7--दीन । 
अअवलीकक%-वि० दे० ( सं० अब्यलीक ) 
पाप-शून्य, निष्कलंक, शुद्ध, निर्दोप । 
घवलेस्ना--करि० स० दे० ( सं० अवलेखन) 
खोदना, खुरचना, चिन्ह करना, लकीर 
खींचना । अपरेखना--(दे०) चित्रित 
करना, अंकित करना, सोचना । वि० 
अवलेखक । 
भअचलेखनीय--वि० (सं०) चित्रित करने 
के योग्य, चिन्हित करने येग्य, विचारणीय । 
अध लेग्बित--वि० (सं०) चिन्हित, चित्रित, 
विचारित । 
आझचल्लेखी-- वि० (सं०) चिन्हित, अंकित । 
श्रचलेप--संश्ञा, पु० ( सं० लेपन ) उब- 
टन, लेप, घमंड, गव, अहंकार । 


घवलेपन = संज्ञा, पु० (सं०) लगाना, | 


'पोतना, लगाई जाने वालो वस्तु, लेप, | 


चर्सड, गर्द, दूषण, अभिमान, अहंकार । | 


वि० अषलेपित--लीपा या पोता हुआ, | 
दूषित = ०७९ क 5 


Ee ऱ्य 
स्स >> 


कळला य MN 


2०, RE 


अपलेह 


झवल्ेह--संज्ञा, पु० (सं) न अधिक 
गाढ़ी और न अधिक पतली लेई, चाटने के 
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अवसर क 


ल. नसर 
(दे०) । “ अवसि दीखिये देखन जोगू 
—रामा० । ने 


` ल्रायक चटनी, माजूम, चाटी जाने बाली | अव शिए--वि० (सं०) शेप, बाकी, बचा 


झपधियों की चटनी, व किवाम, जैसे-- 
' ` घासावलेह। 
` झवलेहन-संक्षा, पु० (सं) चाटना, 
' चीखना, आस्वादन करना, स्वाद लेना । 
` अवलाकन--संक्ष, पु० (संश) देखना, 
देखरेख, देख-भाल, जॉच-पडताल, दर्शन, 
. इष्टिपात, दृष्टि देना, विचारना, पढ़ना"- 
_ झवलोकनाश--कि० छ० दे० ( सं० अब- 
लोकन ) देखना, जाँचना, अनुसंधान करना, 
'  सखोजना, विचारना। 
= अषलोकनिक्र-संहा, स्रो दे० ( सं० 
अवलोकन ) चितवन, इछि, आँख, देखना, 
` नज्र। 
 अवलोकनीय--वि० ( सं० ) देखने के 
. य्य, दशनीय, विचारणीय, पठनीय, 
खोजने के योग्य । न 
 अवलोकय--वि० क्रि ( सं० ) देख, | 
. देखिये, दृष्टि दीजिये, विचारिये, ( यद्यपि 
` यह शुद्ध तत्सम या संस्कृत-रूप है तथापि 
._ हिन्दी में प्रायः प्रयुक्त हुआ है )। प्रधः 
 लोकिय, अषलोकिथे, अवलोकहु 
ज्र र ) भवलो कि--पू० का० क्रिः 
` व° ) । “ गावहिं छवि अवलोकि 
के ge ह 
'अवल्लोकित--वि० ( सं० देखा हुआ 
कप विचारा हुआ, खोजा हुआ, रे हुआ । ० 
अवलोचना®$-क्रि० .स० दे० ( संर 
आलोचन ) दूर. करना, हराना, अलग 
 ₹ऋना । वि° अवलेचित, अवल्ेच- 
._ नीय, थवलाचक | 
_ अधश--वि० (सं) विवश, 


> 75 (दे पराधीन, अवाध्य 
` खो० अवशा (दे) वस । 
वशि; अवश--क्रि० | 


Mos 


अवसन्न--वि० ( सं० ) विषाद-प्राप्र, दुखी, 
. नष्ट होने वाला, सुस्त, थालसी, निकम्मा 


अवसन्नता-संक्ष, स्रो ( सं० ) सुसौ, 


` एक ओसर (३० ०) ० योत. 


हुआ, उच्छ, उद्गत, आवशेप। - | 
अवशेष--खंज्ञा, पु० ( ं० ) अन्त, शेप, 
बाकी, समासि। वि बचा हुझा। वि 
घवशेषित--बचा हुआ, वाक्ी। | 


शवश्यंभावी--वि० ( सं० अवश्य॑भाविन्‌] 
जो अवश्य हो, अटल, जो टल न सके, 
` धुव, जरूर होने वाला । ड 
अवश्य--क्रि० वि० ( सं० :) निश्‍चय-पुवक, 
निस्सन्देह, निश्चित, निश्चय रूप से | 
ज़रूर, उचित कतव्य, संथा सम्भव । | 
वि० जो वश में न किया जा सके। दि | 
आषश्यक। | हः 
अवश्यभेव--करिश वि० (सं०) अवश्य ही, | 
निस्सन्देह, ज़रूर, निश्चय ही । “ हे भात | 
धन्य अवश्यमेव --मे० श० गु०। | 
झपश्या--वि० ( सं० ) जो चश'में नगरा 
सके, जो वश में न हो। 5 
अचस--+क्रि० वि० दे० ( सं० अवश्य, 
अवश ) अवश्य, जो वश में न हो। 
अषसि ( दे० ब्र० ) ज़रूर। वि० लाचार 
विवश, जिसमें अपना वश न हो। 


निकाम (दे०) श्रान्त, क्लान्त, 
जड़ीभूत, उदास । 


गिरा हुआ। 


उदासी, दुख, श्रान्ति, थकावट । - 


अवसर--संज्ञा, पु: ( सं. ) समय, मं कका 
: काल, अवकाश, विराम, विश्राम, प ताव) । 


HN लाचार, |` 
अनायत, पराधीन, अवाध्य, समर्थं । 


मत्र विशेष, चपण, वत्सर, क्षण, 


3 


ध्रवसपण 


शोना, हू ढना--मौक़ा .इंइना । 
अवसर ताकना- सोके की इंतिजारी 
करना । संजा, पु० एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें किसी घटना या बात का ठीक या 
अपेक्षित समय पर होना या घटना 
'दिखलाया जाय । 

घत सपंण-संज्ञा, पु० (सं० ) अधोगमन, 
अधःपतन, अवरोहण, नीचे गिरना 
उतरना । 


झवसपित--वि० (सं०) गिरा हुआ, उतरा. 


हुआ, पतित, अधोगामी । 

अचसर्पिणो--संज्ञा, खो० ( सं० ) पतन का 
वह समय जिसमें हास होते होते रूपादि 
का क्रमशः पूर्ण नाश हो जाता है ( जैसे 
शास्र ) । 

अवसाद- संज्ञा, पु० ( सं० ) नाश, क्षय, 
विषाद्‌, दीनता, थकावट, शेथिल्य, कमज़ोरी 
नशा । 


अवसादित--वि० (सं) शिथिल, दुःखी, 


दीन, नष्ट, कमज़ोर, थका हुआ । 
अवसान-- संज्ञा, पु० (सं०) विराम, 
ठहराव, समासि, अन्त, सीमा, सायंकाल, 
सरण, शेप । “दिवस का अवसान समीप 
था” - म्रि० प्र०। संज्ञा,# पु० (दे०)# होश, 
हवास, संज्ञा । “ छूटे अवसान-सान धनंजय 
के ”--रत्नाकर । ( दे० ) झौसान-- 
चेतनता। | मु०--अवसान छूटना--होश- 
हवास न रहना अवसान जाना या 


उड़ना--होश न रहना, सुधि-बुधि न. 


रहना । | 
झवसि--क्रि० वि० दे० ( सं० अवश्य ) 
अवश्य, ज़रूर । 


व्वेसेख%--वि० दे० ( सं० अवशेप ) शेप, 


बचा हुआ। `` 
झघसेचन--संज्ञ, पु० ( सं० ) सोंचना 


. “पानी देना, पसौजना, पसीना निकलना, 
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घ्रवस्थित 


झवसेचित-झवसिचित--सींचा, या 
पसीजा हुआ। वि० अवसेचक- सींचने 
चाला, पसीना निकालने वाला, पसीजने 
वाला । वि० अवसेचनीय--सींचने या 
पसीना निकालने के ये.ग्य । 

अवसेर-अवसेरि- संज्ञा, ख्रीश दे० ( सं० 
अवसर ) असवेर, अटकाव, उलझन, देर, 
विलम्ब्र, चिंता, व्यग्रा, उचाट, हैरानी, 
केश, व्याकुलता । “गई रही दुधि बेचन 
मथुरा तहाँ थाजु अवसेर लगाई”--सूबे० । 
८ गाइन के अवसेर मिटाचहु ?---सूर० । 
“भये बहुत दिन अति अवसेरी”- रामा०। 
( असबेर - से उलटकर कदाचित अवसेर 
हुआ है ) । संज्ञा, खो० चाह, आशा । 
भ्रवसेरना--क्रि> स० दे० (श्रवसेर) तंग 
करना, दुःख देना, हैरान करना, उलकाना, 
परेशान करना । 

घ्रवस्थ-—संक्ञ, पु० (सं०) एक प्रकार का 
यज्ञ । 

अचस्था---संज्ञा, ख़ो० (सं) दशा, हालत, 
समय, काल, आयु, उम्र, स्थिति, मनुष्य 
की. चार दशाय या अवस्थाय--जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुस्ति, तुरीय, मनुष्य-जीवन को आठ 
अवस्थाये--कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, 
बाल, वद्ध, वर्षोप्रान्‌, गति । 

घवस्थाता--पंज्ञा, पु ( सं० ) अवस्थान- 
कारी, अधिष्ठाता, प्रधान । 

घ्वस्था न--पंक्ना, पु० (सं०) स्थान, जगह, 
ठहराव, टिकाश्रय, स्थितिं, वास । र 


ग्रवस्थान्तर-पंक्षा, पुण यो० (सं) | 


दूसरी अवस्था, अन्य दशा, दूसरी गति । 
वि० यवस्थान्तरित। | 

घ्रवस्थापन--संज्ञा, प० ( सं० र स्था 
करना, स्थापना । वि० घ्य 


नज 
- 


अवस्थिति र Digitized by Siddhanta ९५९१७७० Gyaan Kosha अचाच्य | 
§ _ - न-प्राप्रप्7प्रपरव३-ह7ः कम लक सबक 
|. झचस्थिति-संज्ञा, खो (सं०) वतमानता, | भ्रचाण्तर दृशा- दूसरी दशा, ग्रथ 


_ स्थिति, सत्ता, विद्यमानता । अवस्था । अवाम्तर धटना--मध्यवता 
| श्रतरुयी- संज्ञा, पु० ( सं० ) ब्राह्मणों में | घव्मा। शवास्तर कथा-- भीतरी, मध्य 
एक प्रकार की जाति विशेष । (सं० आवस्थी) | वर, अन्य कथा, कथा के भीतर कथा 
अवस्थ नामक एक विशेष प्रकार का यज्ञ | अवाम्तर कथन--अन्य कथन, बीचका 
प करने वाला । कथन । प्रवास्तर कारण--कारणान्तगत 

बहिन -वि० ( सं०) विज्ञात, अवधान, | कारण, घझचाज्वरदेतु । 
.. गता | आर्वॉर--संज्ञा, खी० ( दे० ) देर, विख, 
` आवह्दिस्या--संज्ञा, खो ( सं० ) छिपाव, | अत्याचार । ५ 
भाव-गोपन, चछदूमत्रेश, चालाकी से अपने शर्वाँसी--संज्ञा, स्री दे० ( सं० अनासित ) 
| को छिपाना, संगोपन, पुक प्रकार का संचा- | फ़सल में से नवान्न के लिये पहिले हो 
रीभाव ( काव्य० ) । पहल काटा गया अन्न का वोझ, कवला, 
| अचहो--संज्ञ, पु० ( सं० ) एक प्रकार का | अवली । 


यवबूर । 
अचहेला--संज्ञा, खी० (सं०) अवज्ञा, 
अनादर, तिरस्कार, अश्रद्धा । 
| ध्रवहेल ना-संज्ञा, खो० ( सं० ) अ्रवज्ञा, 
| तिरस्कार, ध्यान न देना, लापरवाही 
| उपेक्षा । #क्कि० स० दे० ( सं० अवहेलन ) 
अवज्ञा करना, तिरस्कार करना, अनादर 
. करना, उपेक्षा करना । 
; झवहेजनीय - वि० ( सं० ) तिरस्करणीय, 
/ उपेत्तणीय । पं 


अवदेलित--बि० ( सं० ) तिरस्कृत, _ 
र उपे 


चघ।ई--संज्ञा। खी० दे० ( हि० श्राया) 
आगमन, आना, गहिरी जोताई, “सेव! | 
का उलटा । “ धघाँद घाम-घामते अवाइ सुगि | 
ऊधव को”-.ऊ० श० । | 


मौन । 
अवाङ्‌ भतसगोचर--संक्ना, पु० 
( सं० ) वाणी और मनं आदि इंदियों 

, जिसकी अवहेलना हुई हो। खी० | दारा जो न जाना या कहा जा सके, ब्र 
हेलिता । इश्वर । | 
[. प्रवा--पंज्ञा, पु० ( दे० ) आँवों पवाड झुख--वि० ( सं० ) अधोमुख | 
तपइ अवो इव उर अधिक्राई”-- | "पसल, नमितसुख, नीचे मुँह किये ह | 
«याद तिनकौ अर्वा सौं | लसज्ित, बिना वाणो के, चुप, मौन । | 
ऊ० श० | स० कि०. (दे०) | थवाचा--वि० ( सं० ) वाचा या वार्ण 
032; . रहित | न ह 
अवाचो--संज्ञा, खी० ( सं० ) दष 
दिशा । 
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ध्वा प्विचलित 


नीच, अथम । संज्ञा, पु० ( सं० ) कुत्राद्य 
गाली । 

घ्पवाज&-संज्ञा, खो० दे० 
आवाज ) शब्द, श्रावाज़, ध्वनि । 

झावाध्य--बि० ( सं० ) अतक्य, विना 
विधा, अबाध । 

ध्रधाधी--बि० (दे०) वाधा-दीन, दुख 
रहित । 

आवाय--वि० दे० (सं० अनिवाये ) अनि- 
वाय, उद्धत । 

इपरवार--पंज्ञा, पु० { सं० ) नदी के इस पार 
का किनारा, पार का विलोम । 

श्वारज्ञा--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) हर एक 
असासी की जोत आदि लिखी जाने वाली 
बही, जमा ख़च की बही, खाता, खतौनी । 
जमाघंदी (दे०) संक्षिप्त लेखा श्या रिज्ञा 
(दे०) । “करि अवारजा प्रेमःप्रीति को 
असल तहाँ खतियाचे?--सूर० । 

प्रवारना&--क्रि० स० दे० ( सं० श्रवारण ) 
रोकना, मना करना, निवारण करना, 
बारना । हरकना (दे९) । संज्ञा, खी० दे० 
(सं० अवार ) किनारा, मोड, मुख, 
विवर, सु ह का छेद । 

घ्रधास#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आवास ) 
वास, घर, निवास स्थान, भवन, वास- 
स्थान । वि० ( अ--वास ) वास-रद्दित । 
ध्वि--संज्ञा, पु० (सं० ) सूर्य, मंदार, 
आक, सदार ( दे० ) भेडा, बकरी, पवत । 
झविकल--वि० (सं०) ज्यों का व्या, विन 
हेर फेर या परिवतन' के, पूण, पूरा 
निरचल, शांत, जो व्याकुल ग्रा विकल न 
हो, यथाथ । संज्ञा, झविकलता । वि० 
अधिकलित । 

आधिकरए--वि० (सं०) निश्चित, निस्संदेह, 
असंदिग्य, अशंसय । 

झपिकदिपत--वि० ( सं० ) संदेह रहित, 
झशंसय, बिना विकरप के, निश्चित । 


( फ़ा० 


| 


`. अविकार वि० -( सं० ) विकार-रहित, अविचलित- 
_ _CC-0.Panihi KanyaMaha आद ala 


निविकार, निदोंप, जिसके रूप-रंग में परि 
वतन न हो, परिवर्तन-र दित, विकृति-विहीन, 

. अविकल, जन्म-मरणादि विकार से रहित, 
अज, अविनाशी, इश्वर, ब्रह्म, जिसमें किसी 
भी प्रकार अंतर न पड़े । संज्ञा, पु० (सं०) 
विकाराभाब्र । 

अधषिकारता--संज्ञा, सी० ( सं० ) विका- 
रता-रहित, निदोपता, विक्ृति-विहीनता । 
आअविकारत्व ( संज्ञा, पु० ) । 

अधिकारी--वि० ( सं० श्रविकारिन्‌) जिसमें 
विकार या परिवतन न हो, जो सदैव एक 
सा ही रहे, निर्विकार, जो करिसी का विकार 
न हो, त्र, ईश्वर । वि० खी०-अघिका- 
रिणी । 

झविकृत-विं० पु (सं) जो विकृत न 
हो, जो न विगड़े या न बदले, अपरिवर्तित, 
अविकारी । खो० श्रधिछता । 

श्रविगत--वि° (सं०) जो जाना न जाय, 
अज्ञात, अङ्ेय, ग्रनिवचनीय, अकथनीय, 
नाश रहित, अविनाशी, नित्य, शाश्‍वत, 
जो विगत न हो, जो 'कभी समास या गत 
न हो, ब्रह्म, इश्वर । . 

आविच्चवर--वि० (सं० ) जो न विचरे, न 
चले, स्थिर, अचल, अटल । “ जुग झुगा 
श्रचिचरं जोरी 7--सूवे । चिरस्थायी, 
चिरंजीवी, चिरजीवी । 

विचरता संज्ञा, खी० (सं०) स्थिरता, 
ग्रचलता, चिरस्थायिस्व, विचरण-शीलता 
रहित । [ 

विच रित--वि० ( सं० ) बिना विचरण 
क्रिया हुआ । ् 
झवचिचल-वि° (सं० ) जो विचलित न | 


हो, अचल, स्थिर, अटल, न विचलने चाला, | 


स्थावर, निष्करप, निभीक, निडर, दृढ़, 
घीर। - 
आविद्वलता-संज्ञा, खो० भा० ( 


जज महत जो विचकित न हो। | अवित्त पंड, 3० (सः) वित्त या घन क द. निश्चित) जो विचलित न हो। 

स्रो अधिचलिता । 
क विच्छिक्ष--वि० (सं०) अट्ट, लगातार 
` अभंग, बरोबर चलाने वाला, अविरत । 
 भ्रविक्ठीन (देर) । 
झविच्छेद--वि० (सं०) जिसका विच्छेद न 
` हो, अटूट, लगातार, अभंग । 
` अधिजन--वि० (सं) जन-शून्य जो न हो 
'जन-पूण । संज्ञा, पु० बस्ती, जो जंगल न 
 हो। (दि०) विजन या पंखे का अभाव। 
_ . झविज्ञत--वि० (सं०) अनजाना, अज्ञात, 
_ जो ज्ञात या विदित न हो, बेसमझा, अथ- 
_ _निश्चय-शून्य, न जानां हुआ । 
 झपिज्ष-वि० (सं) जो विज्ञ, या भिज्ञ 
न हो, प्रवीण, अपड, अज्ञ, अनभिज्ञ । 
` विज्ञता--संहा, भा० खी ( सं० ) 
है अनेपुण्य, अप्रवीणता, अवोधता, अपट्ता, 
` अनभिज्ञता, अज्ञता, अज्ञान । 
झविज्ञान--पंज्ञा, पु० ( सं० ) जो विज्ञान 
न हो, विज्ञानाभाव, कला, कौशल | वि० 


जा सके, न जानने के योग्य। खो० 
अविज्ञेया । 

चितक-संश्ञा, पु. ( सं ) बितक का 
. अभाव, जो वितक न हो, निश्चित । 

_ झवितकित--वि० ( सं० ) जे वित 

` नदो, निस्संदेह, निश्चित | ` 


१७६ 
ध्धित्त--पंज्ा, पु० (सं०) वित्त या धन ज्ञे 


अविदूषण--वि० पु० ( सं० ) दूषः 


वेह 


{Syaeartosha 7) TE 


अभाव, धन-रहित, संपत्ति विहीन । वि 
घनहीन, निधनी 
झविथा--वि० दे० ( सं० अव्यथा ) बिना 
व्यथा या पीड़ा के, च्यथा-हीन । 
झविदृश्य--वि० ( सं० ) अ+ वि+दहृई | 
क्त ) अपंडित, अचतुर, अनभिज्ञ, अकि, 


अपड । 
विदग्धता संज्ञ, खर भा० (सुं) 
पांडित्य, अचातुय, अनभिज्ञता, अविज्ञता। 
घविदित--वि० (सं०) जो विदित या| 
ज्ञात न हा, अज्ञात, न जाना हुआ, मव. 
गत । 
अविद्य-वि० ( सं० ) सूख, अनभि, / 
विद्या-विहीन । | 
घप्रविद्यमान--वि० ( सं० ) जो विद्यमात | 
न हा, अनुपस्थित, श्रसत्‌ , मिथ्या, असत्य, 
अवतमान, अभाव, -असत्ता । 
अधिद्यमानता--संज्ञा, भा० खी० (सं० ) 
ग्रनुपस्थिति, अवतमानता, श्रभावता। | 
प्रविद्या- संज्ञा, खी० (सं०) विपरीत ज्ञान, 
मिंथ्या ज्ञान, अज्ञान, मोह, माया का एक | 
रूप या भेद ( दशंन० ) सूर्खता, कर्म कांड, 
प्रकृति ( शास्त्रानुसार ) जड़, अचेतन। 
अधिध॒त्‌--बि० (सं ०) विद्यत्‌ विहीन, बिना 
बिजली की शक्ति के, विद्यत्‌-शक्ति-विही 
अविद्वता-संह्ा, खो ( सं०`) अपांडि 
अनभिज्ञता, विद्वता का अभाव । 
अविद्वान--वि० (सं० ) जो विद्वान 
पंडित न हो, मूख, अपंडित, सूद । 
झचिदुधो--वि० खी० (सं०) अ 
मूर्खा, अशिक्षिता, विद्या-विहीना । 


`| 
} 
| 
| 
| 
i 


विद्रोह 


अविद्रोह--पंज्ञा, पु० ( सं० ) विद्रोह का 


उलटा, विद्रोहाभाव, द्रोह-रहित । 
्रविद्राही—वि० (सं) जो विद्रोही न हो, 
जो विरोधी न हो, भिन्न, विद्रोह न करने 
घाला, वेर-भाव न रखने वाला, जो रूगढ़ालू 
न हो। 
आअधिधान--संज्ञा, पु० ( सं. ) विधान का 
अभाव, विधि का उल्टा, विधान के विपरीत, 
अरीति, ङुरीति । 
(सं०) 


यअविधानता--संज्ञा, भा० खौ० 
बेतरतीयी, वेक्रायद्गी, कुरीति । 
आअधिधि--बि० (सं०) विधि विरुद्ध, अनि- 
यसित, जो नियमानुकूल न हो, नियम के 
विपरीत । 
आंव४--वि० (सं०) विधु या चन्द्रमा रहित, 
चंद्र-विहीन । 
अवध्रेय--वि० (सं०) विधेय-रहित, विधेय 
विहीन, अकतब्य, विधान न करने योग्य । 
अंचनय--सश्षा, ० ( सं० ) विनयाभाव, 
श॒ष्टता, ढिठाई। ध्मबिने (दे०) नम्नता- 
रहित, अविनम्र, उहंडता। 
अधिनश्वर--वि० ( सं० ) जिसका विनाश 
न हो, अविनाशी, अनाशवान, चिरस्थायी, 
जो न बिगड़े, नाश-रहित, नष्ट न होने 
वाला । सज्ञा, पु० ब्रह्म, इश्वर । 
अधिनाभाष--पंज्ञा, पु० ( सं० ) सम्बन्ध, 
व्याप्य-ब्यापक भाव, या सम्बन्ध, जैसे अभि 
और धूम में ( न्याय० ) । 
अचिनाश- संज्ञा, पु० (सं०) विनाश का 
अभाव, नाश न होना, अक्षय, नाश- 
- रहित । 
ग्रधिनाशी--वि० पु० (सं० अविनाशिन, ) 
जिसका नाश न हो, अनाशवान्‌, अविनश्वर, 
अक्षय, अक्षर, नित्य, शाश्वत, सततस्थायी, 
चिरजीवी, जिसका कभी विनाश न हो, 
सदा रहने वाला, परगात्मा, ब्रह्म, जीव 
` प्रकृति | अविनासो (दें०)। 
 झधचिनीत-वि° (सं) जो विनीत या 
| ० श० को ०-२३ _CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya COleciOn एता 
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दुष्ट, सरकश, ढीठ, उच्छ खल । खत्री० 
अधिनीता । 
आधिपत्त--संज्ञ, पु० (सं०) जो विरोधी पक्ष 
न हो। वि० श्रविपत्ती-मित्र, अपने 
पक्ष का । । 
अधिपरीत--बि० (सं) जो विपरीत, या 
उलटा न हो । 
खअविप्र--वि० (सं०) जो विप्र या ब्राह्मण न 
हो, अब्राह्मण । सञ्ञा, भा० खी० अधिप्रता । 
अधिप्रल्व्ध--वि० (सं०) अवंचित, अप्र 
तारित, धोखा न खाया हुआ, न ठगा 
हुआ । 
आअधिक्षद--फंज्ञा, ५० (सं० ) अनुपद्गव, 
विज्ञव-शून्य । वि० अधिक्षवा । 
अविपाक--वि० ( सं० ) विपाक या फल- 
रहित, निष्फल, परिणाम-शून्य, फल- 
विहीन, अफल । 
अ्विपुल-वि° (सं) अविस्तृत, अग्रुर, 
संज्ञा, खो० (सं°) आंचपुलत। । 
अधिफल--ि० ( सं०) जो विफल या 
निष्फल न हो । सञ्ञा, खी० ञ्रांचफलता । 
अविभक्त-वि० (स°) मिल्ला हुआ, 
भ्रएथक, अखंड, अभंग, अभिन्न, एक, 
शामिलाती, जो बाँरा न गया हो, जिसका 
विभाग न किया गया हो । 
अविभाउ्य--वि० ( सं०) जो विभाग के 
योस्य न हो । झविभाग--वि० भाग 
रहित । अधिभाजनी य-वि° (सं०) । 
ग्रविभु--वि० ( सं० ) जो सवत्र व्यापक 
नहो। 
अविभूषित-वि० पु० ( सं० ) अ्नलंकृत, 
न सजा हुआ । 


विनम्न न हो, उद्धत, भ्रदांत, उदंड, दुदात, 


अविमुक्त--छंझा, पु० (सं० ) जो झुक _ 


म हो, न चोदा हुआ, वद्ध, अव्यक्त, | 


सुसुछ । संज्ञा, पु० (सं) कनएट | 
आ ( 


म 


__वि० (सं० आविक रकया अन | अविलोकितः विः (३० न देखाइ 
यविरक्त-वि° (सं०) नासा 


न्‌ हो, अनुरक्त । 
र गेन. | अवित्तो्चच--वि० (सं०) नेन्न-हीन, अंधा 
FR 2 जरर न सूख, अज्ञानी । 


च के, लीन, 
| न) नए 
-| उलटाजोनह 
तार) नित्य, सवदा, हमेशा, बराबर, विराम या ति (स). नो रिका 
चंचल न हो, अचंचल । 
ध्यकिवाद--वि० ( सं० ) विवाद-विहीन, 
निर्विवाद । 
प्रविचादी--वि० (सं०) विवाद न करने 
चाला, शान्त, धीर, गंभीर, जो कगडालू 
न हो, मेली । | 
विचा हित-_वि० पु० (सं०) जिसका ब्याह | 
न हुआ हो, कुमारा, ङुवाँरा, ( कौरा )। | 
खी० '्रचिषा हितां । 
शाविधिष्ध--वि० (सं) विविध नहीं, एक। | 
आ।चवेदः , पु० (सं०) विवेकाभाव, 
अविचार, अज्ञान, नासमझी, नादानी, । 
अन्याय । 
अविवेकता--संज्ञ, भा० खो० (सं०) अरा 
नता, मूखता, वित्रेक-हीनता, विचार 
शून्यता । नी 
इप्रविवेकी--वि> ( सं० अविवेकिन, न } 
अज्ञानी, सूख, अविचारी, मूढ, अन्यायी, 
विवेक-हीन । 
अधिशेष--वि० (सं) भेदक भर्म-रहित। | 
तुल्य, विशेषता-रहित, समान । संज्ञा, पु 
भेदक भर्माभाव, सामान्य, सांतत्व, चीरं | 
और सूढत्व आदि विशेषताओं से रहित 
सूच्म-भूत (सांख्य) । वि० अविशिष्ट | 
जो विशेपता-हीन हो, साधारण, सामान्य 
संज्ञा, पु० खो० ग्रविशेषता । हः 
ग्रषिश्वसनोथ--वि० (संन) जिस ` 
विश्वास न किया जा सके । ; 


अषिरक_ 00049 Sanne a < 
ल्ोकित--वि० (सं) न देखा हुआ, 
। 


" त तिरति, खी० ( सं० `) निदि 
का अभाव, लोनता, अनुरति, विपयासक्ति 


अशांति 

झतिरथा--क्लिं० वि० (दे०) व्यथ, दथा । 
__ आपिरद--संज्ञ, पु० ( सं ) अयश, अस- 

करप, भ्कीति। वि० विरद-रहित, प्रण 


७७ “होन 
_ इप्रविरल--वि" (सं०) मिज्ञा हुआ, अपरथक, 
अभिन्न, घना, सघन, निविड, निरंतर, 
लगातार । संज्ञा, खी० ग्रविरतता । 
___* अबिरल भगति मांगि वर ?--रामा० । 
विरा - संज्ञा, पु० (सं०) विराग-विहीन, 
अनुराग] वि० अघिरागी--जो विरागी 
नहो। 
आझविराम--वि० ( सं० ) बिना विश्राम 
._ बिना ठहराव के, लगातार, निरंतर । 
` झविरूद्ध--वि० (सं०) जो विरुद्ध या 
खिलाफ न हो । 
` झविरोध--संज्ञा, पु० ( सं० ) समानता, 
साम्य, सादृश्य, मेत्री, विरोधाभाव, अनु- 
कूलता, मेल, संगति, एकता, प्रीति । 
अधिराधी--वि० ( स्‌० विरोधिन्‌ ) जो 
विरोधी या शन्न न हो, मित्र, 
स । स्री अधिरोधिनी । 
घअविलस्व-संह, पुण (सं०) शीघ्र | 
बिना दर (सं०) शीघ्र, तुरन्त, 
ग्रविलोकन---पंज्ञा, पु० (संर) अवलोकन 
. का अभाव, न देखना । 
ग्रविलोकनीय-- वि» ( सं] ) न देख 
लायक। | | दन यि 


ह, 
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घविशवासी 


चविशवस्त--न विश्वसनीय, विश्वास कर ने 
के अयोग्य, ध्यतिश्वसनीय । 

झधिश्वासी--वि० ( सं० अविश्वासिन ) जो 
किसी पर विश्वास न करे, जिस पर विश्वास 
न किया जाय । 

अविश्रब्च--वि० (सं०) बिना विश्वास के, 
जिसे विश्वास या प्रतीति न हो। 

अविभ्रान्त--वि० (सं) जो न रुके, जो 
न थके, अशिथिल, 'भ्रक्नान्त । 

झविश्राम--वि० ( सं० ) विश्राम-रहित, 
अविरास, 'थारास का न दोना, वेचेन। 

झविषस--वि० (सं) जा विपम न हो, 
सस । 

झविषय--वि० ( सं० ) जो मन या इंद्रिय 
का विपय न हो, अगोचर, अनिवचनीय । 

झविषयी--वि० (सं०) जो विपय-वासनाओं 
सें लिस न हो, विषय भोग-विहीन । 

अविषेज्ञा--बि० ( सं० ) जो विपेल्ञा या 
विपयुक्त न हो । वि० झविषाक्त । 

झधिहड़७--वि० दे० ( सं० श्र+ विधट ) 
जो खंडित न हो, अखंड, अनश्वर, वी ड़, 
ऊँचा नीचा । 

घ्रविहित-वि० ( सं० 3 विधि-विरुद्ध, 
अनुचित, न कहा हुआ । 

आअचीरा--वि० खी० ( सं० ) पुत्र और पति- 
रहित स्त्री, स्वच्छंद या स्वतंत्र (स्त्री) । 

प्रथेक्षण--संक्षा, पु ( सं० ) अवलोकन, 
देखना,-जाँच-पड़ताल करना, देख-भाल । 

अधेत्तणीय--वि०_€ सं० ) अवलोकनीय, 
देखने लायक़। वि० अवेत्तित--अवलो- 
कित । 

ध्यवेश--संज्ञा, पु० ( सं० ) वेग रहित, मंद- 
गति, मंथर गति, बिना तेज़ी के। * 

अवेज#--संज्ञा, पु० ( ° एवज ) बदला, 
प्रतीकार । 

घवेपथु--वि० ( सं० ) अकंपित, कंपन 
रहित । 
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धव्यक्त 


ध्रवेर--कि० वि० (सं० ) विलम्त्र, अवेर, 
देरी (अ--वेर) देरी नहीं, शीघ्र । * 

झवेश--संकज्षा, पु० ( सं० आदेश ) जोश, 
चेतन्यता, भूत लगना, तैश, वेस, 
यावेस (दे०) । 

अघेधित-वि० ( सं० ) ल्पेटा हुआ, 
( आवेशित ) न लपेटा हुआ ( अ+ 
वेष्टित) । 

अवैतनिक--वि° ( सं० अ-|- वेतन ) बिना 
वेतन या तनख्वाह के काम करने वाला, 
आनररी (श्र) । 

अग्रैद्कि-वि® ( सं० ) वेद-विरूद्ध, वेद के 
विपरीत । 

अवेैदिक-धर्स--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
चेद-विरुद्ध धम । 

अन्वेद्य--वि० ( सं० ) बुरा वैद्य, वैद्याभाव। 
अत्रैध--वि० (सं० अ--विधि ) विधि के 
प्रतिकूल, अनियमित, वेक्रायदा । 

अवैयक्तिक--वि० ( सं० ) जो व्यक्तिगत 
या व्यक्ति सम्बन्धी न हो, व्यापक, सव- 
साधारण । 

अबेराग्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) वैराग्य का 
अभाव, विराग-विद्दीनता, अविराग । 

अवेलत्तरय--संज्ञा, पु० ( सं० ) अविलक्ष- 
णता, ्रविचित्रता, साधारणता, विशेपता- 
भाव । 

घ््रचैघा हिक - वि० ( सं० ) जो वैवाहिक या 
विवाह-सम्बन्धी न हो, विवाह-विपयक 
नहीं । 

अ्रवैज्ञानिक--वि० ( सं० ) जो वैज्ञानिक या 
विज्ञान सम्बन्धी न हो, अशास्त्रीय । 


अव्यक्त--वि० ( सं० ) अप्रत्यक्ष, अप्रगट, | 


अगोचर, जो ज्ञाहिर न हो, अज्ञात, अदृष्ट, | 
प-युण 


घ्यव्य 
झअव्यक्तनाणित Digitized by Siddhant 3१६०0, Gyaen-Kest ००३४१ फू प्यास प्ति 
अवस्था, वह राशि जिसका नाम अनिश्चित | होना, शास्त्रादि के विरुद्ध व्यवस्था, द 
हो ( बीजगणित ) । “ अव्यक्त राशि ततो | इंतज्ञामी, गड़बड़ी । 
मूलम्‌ संकलेतमूलमानयेत्‌ ?--लीला० । अ्रव्यधस्थित--वि० (सं) शास्त्रादि विधि 


‘ निगमा- | के अनुकूल जो न हो, मर्यादा रहित 
र क क बेडिकाने का, चंचल, अस्थिर, सिद्धान्त 


| न रहित, असंगठित । 
पझव्यक्तराणित--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) इ्व्यवघहार्य--वि० (सं०) जो व्यवहार में 
ह | > (ONS न लाया जा सके, व्यवहार या प्रयोग 
छव्यक्तर[ग प) 


के जो अनुपयुक्त, या अयोग्य हो, पतित 
डळ ी लोहित, हलका लाल रंग, गौर, जाति-भ्रष्ट । संज्ञा, पु० (सं०) यव्यवहार-- 


द . | दुव्यवहार । 
झव्यक्तराशि--संक, खो० यो० (सं० ) इप्रव्यवहित--वि० (सं०) ज्यवधान-रहित, | 
अनिश्चित नाम वाली राशि (बीजगणित । | संस्कृत, सन्निकट, समीप, पाल । संझ्ञा, पु | 
ग्रव्यक्तलिंग--संक्षा, पु० ( सं० ) महत्तत्वादि (सं०) अव्यवधान-- व्यवधानाभाव, दो | 
( सांख्य ) सन्यासी, साधु, न पहिचाना | वस्तुओं को न मिलने देने वाला या एक 
' जाने वाजा रोग । करने वाले वाधक के बिना । 
परव्यग्र-वि® ( सं० ) घबराहट-रहित, धीर, | श्यव्याकृत--वि० (सं) जिसमें किसी 
झनाकुल । अव्यग्रता-( संज्ञा, खो) | प्रकार का विकार न हो, अप्रकट, गुप, | 
धीरता, अनाकुलता । 


कारण-रूप, प्रकृति ( सांख्य शाख्न ) | 
घ्प्रलयय--वि० ( सं० ) जो विकार को न 


छिपा हुआ, निविकार । 

आस दो, सवदा एकसा या एक रस रहने | खअव्याज--वि० (सं) व्याज या बहाना पे 
वाला, अक्षय, निर्विकार, नित्य, रहित, सूद से रहित, बेसूद, 

हीन, अनश्वर, कृपण । संज्ञा, पु० (सं०) वे | ब्याज के। 

शब्द जिनके रूप लिंग, वचन र कारकों | झव्यापार-वि० (सं०) बिना व्यापार या 
के मा से नहीं म और जो सदैव | काम के, व्यापाराभाव, बिना काम के 
एक ही या समान रूप से प्रयुक्त होते हैं | कार्यांमाव, वेका ० छुरा च्याप 
जैसे--और, अथवा, किन्तु, फिर, आदि, | ग्रा बुरा कर गे 
विष्णु, परमेश्वर, ब्रह, शिव । वि० (सं० | शद्यापक्र-वि० (सं«) जो व्यापक ४ | 
अ- व्यय ) व्यय-रहित । 


हो, अविभु । | 

घ्परन्ययीभाच--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक घव्या्त—वि० ( सं० ) जो व्याप्त या 

अब्यय प॒द के साथ शब्द संयोजन का | व्यापक न हो। ; | 

. विधान, समास का एक भेद, जैसे प्रतिरूप, | अब्याप्ति--वि० संज्ञा, ्रो० (सं) मिशी 

अतिकाल । परिभाषा के सर्वत्र घटित न होने % | 

व्यथं - वि० (सं०) जो व्यर्थं न हो, सफल, | दोष्‌ ( न्याय० ) किसी एक पदार्थ में पूर 
साथक, अमोघ, न चूकने वाला, अचूक । पदार्थ का मिला हुआ न होना, भ॑ 

. प्रव्यवस्था--पंक्षा, ख्रो० (सं) विधि या | का कारण न होना ( न्याय० ) अविः 

“ विधान का न दोना, वेक्रायद्गी, अनिय- 
` 'मितता, अविधि, स्थितिं या मर्यादा का न 
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होना । 
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झणरोर 


__>“> Digitized by Siddhanta 8990000 02५38 ६०908 ___-------नशश b 34074 79 eGangotri Gyaan Kosha RIO 


व्यावूत--वि० (सं०) निरंतर, लगातार, 
अटूट, ज्यों का त्यां, यथास्यात्‌ तथा, 
बराबर, अविरल, अविरत । 
रव्याहल--वि० (सं०) अ्रप्रतिरुद्द, बेरोक, 
सत्य, ठीक, थुक्ति-युक्त, अवरोध-रहित । 
« अव्याहतेः स्वैरगतैः स तस्या ”--रघु० । 
घ्पव्युत्पक्न--वि* (सं०) अनभिश, श्रनारी 
शब्द जिसकी व्युत्पत्ति या सिद्धि न हो 
सके ( व्याकरण ) । 
ध्यव्यूड--वि० (सं०) अविपुल, अविशाल । 
इप्रव्वल--वि० ( ग्र) पहिला, आदि, 
ग्रथम, उत्तम, श्रेष्ट । संज्ञा, पु आदि, 
प्रारम्भ । 
ध्रशंक--वि० (सं०) बेडर, निडर, निर्भय, 
निरशंक । 
इप्रशंकर--वि० ( सं० ) अ्रमंगलकारी, 
अकल्याणकारक । 
अशंका--संज्ञा, खी? (सं० ) शंका का न 
होना, संदेह-विहीनता । 
'्रशंकित--वि ( सं० ) निर्भीक, शंका- 
रहित । खी० अशंकिता । 
अशंभु--वि० ( सं० ) अमंगल, अशिव, 
अहित । 
घशणशकन--संज्ञा, पु० (सं०) बुरा शकुन, बुरा 
लक्षण, अपशकुन । असगुन ( दें० ) 
चिन्ह, अशुभ-सूचक बात । 
घ्यणक्त--वि० ( सं) निबल, ' असमथ, 
कमज़ोर । असक्त ( दे० ) शक्ति-रहित । 
आझशक्तता--संज्ञ, मा० ( सं० ) 
अक्षमता, अयेग्यता, असमथता, निबलता । 
चश क्ति--संझ, खो० (सं० ) निबलता, 
इन्द्रियों आर बुद्धि का बेकास होना 
( सांख्य ) कोणता, शक्ति-हीनता । 


अन्न, खाना, चित्रक, भिलावाँ । असन 
( दे० )। “ असन कंद-फल सूल ” 
रामा० । 

अणनाच्छादन--पंज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
अन्न-पस्तच्र, रोटी-कपडा, खाना-कपड़ा । 
श्रशनि--संज्ञा, पु० ( पं० ) विद्युत, वज्र, 
इनद्रास्त्र । असनि (दे०) “ लूक न असनि 
केतु नहिं राहू ”--रामा० । यो० अशनिः 
पात--छंज्ञा, पु० (सं०) चञ्रपात, विद्युतः 
पतन । वि० ( सं० त--शनि ) शनि- 
रहित । 

ग्रशम--संक्षा, पु० (सं०) लुब्धता, विज्ञव, 
अशान्ति, शमनाभाव । 

अशस्वत्त--वि० (सं) अथ-हीन, सारा 
व्यय-शून्य, पाथेय-रहित । 

इप्शस्य- वि० (सं) विराम-योग्य, अवि- 
आन्त, विश्रामाभाव । 

ग्रशयन-वि० ( सँ) बिना शयन या 
सोने के, न सोना, अनिद्रा । 
घप्रशरण--दि० ( सं० ) निराश्रय, रक्षा- 
होन, निरालंब, अनाथ, जिसे कहीं शरण 
न हो । असरन (दे०) । 
अशरण-शरण--वि० यौ० ( सं० ) निरा- 
श्रयाश्रय, अनाथ-नाथ, भगवान, ईश्वर । 
घसरन-सरन ( दे०) । 
घ्रणरशय--वि० (सं०) जो शरण न दे 
सके, शरण न दे सकने वाला, ( शरणे 
साधुः = शरण्यः, अ-- शरण्य ) । | 
अशरप्ती--संज्ञा, खी० ( फा०) सोलह 
से पद्मीस रुपये तक का सोने का एक 
सिक्का, मोहर । (दे०) पीले रंग का एक 
फूल, स्वण-सुद्रा । प्रसरफी (दे०)। 


इप्रशक्त्य - वि (सं) असाध्य, न होने | झशराफ--वि० ब० य° ( ग्र०) शरीफ़, 


योग्य, असभव, शक्ति से परे । 


भद्र. सज्जन, सलामानुप, 


अशक्यता--संशा, मा खो० ( सं०) ' धशरीर- संज्ञा, पुः (सं०) कामदेव, अनंग, _ 


असाध्य, साध्यातिरिक्त, असरभवता । 


इझशन- संज्ञा, पु० (सं०) भोजन, अहार, 
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० शरीर-रहित । वि० अशरी 
न हो, निराकार 


--जो शरीरधारी 


अच्छा आदमो । _ 


झशांत 
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ग्रशाँत वि ( सं० ) अशिष्ट, जो शान्त 
न हो, अस्थिर, अधीर, दुरन्त, चंचल, 
झसंतुष्टं भावित । संज्ञा, खी० . भा० 
(संश) अशांतता--अशिष्डता, दौरास्य, 
अधीरता । 


आशान्ति-संश्ञा। ख्रो० (सं) अस्थिरता, 
, चंचलता, 


, क्षोभ, असंतोष, उत्पात, खल- 
- वलो, गड़बड़ी । 

ध्यशापित--वि० ( सं० ) जिसे शाप न 

- दिया गया हो, शाप-रहित । 

ध्शारीरिक--वि० (सं०) जो शरीर- 

' सम्बन्धी न हो, जो देह-विषयक न हो, 
मानसिक । 

शालीन वि (सं) चष्ट, ढीठ । संज्ञा, 
स्रो० मा० ( सं० ) भएता, ढिठाई । 
आशासित-वि० (सं० ) शासन-रहित, 
अकृतशासन । 

अशापरी--संज्, खली ( सं ) एक प्रकार 
को रागिनी का नाम । ग्रसावरो (दे०) । 
अशारत्र--वि० ( सं० ) शास्त्र-विरुद अवैध, 
विधिहौन। 

अशासत्रीय-वि० (सं० शास्त्र-विरुद्ध, 
जो शास्त्र-सस्बन्धी न हो, अवैज्ञानिक । 
अशिक्षित--नि० ( सं० ) जिसे शिक्षा न 
दी गई हो, जिसने शिक्षा न पाई हो, 

` अप, अनपढ़, बेपढ़ा-लिखा, सूखे, अपंडित, 
असभ्य, अनभिज्ञ । 


शित - वि० ( सं ) युक्त, खादित ( अश्‌ 


पं क्त ) । वि ( अ+शित ) श्याम । 
ध्रशिर--फंज्ञा, पु० ( सं० अश-- इर ) दौरक, 

हीरा, अभि, राक्षस, सूर्य । 
अशिरस्क--वि० ( सं० ) मस्तक-हीन 
न | - 
सशिव--पि« ( सं० ) अमंगल, अशुभ । 
pt  सं० ) अशोतल, उष्ण, 


अ्रशिश्विका-संा, खो० (स^) पत्या, 
पुत्र-कन्या-हीन खरी, निपूती। | 


` | एक बत विशेष 
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झशिए--वि० (सं०) उजडु, वेहूर | 
असभ्य, सूख, ्रगरभ, दुरन्त, साधु । | 
प्रणिप्टता--पंक्षा, भा० स्री० ( सं ) 
असाधुता, ढिठाई, अस्यता, बेहूदगो 
उजडुपन । 8 
अशुत्चि--वि० ( सं० ) अशुद्ध, अपवित्र 
अपुनीत, गंदा, मैला, मलीन, अस्वच्छ 
अशौच । 
वप्रशुद्धवि० (सं० ) अपवित्र, नापाक 
बिना शोधा हुआ, असंस्कृत, राखत 
अपरिष्कृत, अशुचि, जो ठीक या सह 
न.ह्दो । 
आशुद्धता--सं्ञा, खौ० भा० ( सं‘) 
अपविन्रता, गंदगो, रालती, त्रुटि, अशोधन, 
भूल । । 
अशुद्धि---संक्ा, खी० ( सं० ) अशुद्धता। । 
पशुन%--संक्ञा, पु: दे० ( सं० अश्विवी) | 
अश्विनी नामक एक नक्षत्र । | 
अशुभ--संज्षा, पु० (सं०) अमंगल, अहित | 
पाप, अपराध । वि० ( सं० ) बुरा, ख़राब, | 
मंगलकारी । 
पशु भचिन्ता--संश्ष, स्री यो० (सं) | 
बुरा चिन्तन, अनिष्ट विचार, या सोचनां। 
वि० वशु भचिन्तक । 
ग्रशुमदशेन-संझञ, पु० यौ० (सं°) 
जिसका देखना असंगलकारी हो, बुरे स 
का, अपशकुन, पापी, बुरे लक्षण या चिन्ह 
अशुभदर्शक--वि५ यौ० ( सं० ) अश्मः 
दर्शी, बुराई या पाप या अपशकुन देखते 
वाला । घु०--अशुभ मनाना-ई 
` चेतना, किसी के लिये अमंगल कामगा 
करना, शाप देना । अशुभ होचा 
अपशकुन या बुरा होना । अष ब 
अ्शुभेच्छु_वि० यौ० ( सं० ) | 
डरा चाहने वाल़ा। ' | ह 
अशून्यशयनत्रत--संझ, पु० यो० (® ) । 


श्रावण कृष्ण द्वितीया को क्रिया जाने र त 


- २ > 
ध या ft 
-w 


अशेष 

घ्यशेष--वि० ( सं० ) पूरा, ससूचा, ट 
अनंत, बहुत, निश्शेष, जो शेप न रहे । 

अशेषज्ञ--वि० (सं० ) सवज्ञ, सववित 
सब जानने वाला । संशा, खी० अशेपज्ञता । 

झअशेषतः--अब्य० ( अशेष--तस्‌ ) सब 
प्रकार से, अनेक रूप से, बहुत भाँति । 

अशेय-विशेष--अव्य० यो० ( सं० ) अनेक 
प्रकार से, बहुत रूप से, अनेक भाँति, 
विविध प्रकार । 

शशोक--वि० ( सं० ) शोक-रहित, दुख- 
शून्य, सुख । संज्ञा, पु० एक प्रकार का पेड़ 
जिसको पत्तियाँ आम की तरद लम्यी लम्बी 
और किनारे पर लहरदार होती हैं । “सुनहु 
विनय मम.. विटप अशोका ?--रामा० । 
४ जनु अशोक-अंगार ”---समा[० । पारा । 
एक राजा विशेष जो मौय वंशोग्र सम्राट 
विन्दुसार का पुत्र और चन्द्रयुसत का पौत्र 
था, यह २४ वर्ष की ही आयु में शन्नुओं 
को हरा कर सिंहासनारूढ हुआ, इनका 
दूसरा नाम शिलालेखों में ग्रियदश पाया 
जाता है, इनका राउयकाल ईसा के २६७ 
चप पूव से चलता है, प्रथम ये सनातन 
धर्मावलम्बी थे, राजा होने के ७ वप बाद 
बौद्ध धम में दीक्षित हो गये, आधा भारत 
इनके राज्य में था, इन्हीं के समय में बोद- 
महासभा का द्वितीय अधिवेशन हुआ। 
इनके राज्य का प्रबंध बड़ा ही नीति-नय- 
पूण और सुन्दर था । वि० अशो कित-- 


शोक-रहित, दुःख-हीन । 
्रशोक-पुष्पमंजञरी-संश्ञ। ख्री० यो? 
( सं० ) दुंडक वृत्त का एक भेद विशेष । 


अशोक बाटिका--संक्ष, खौ० यो० (सं०) 
शोक-नाशक रम्य उद्यान या उपवन, रावण 
की उस प्रसिद्ध वाटिका का नाम जिसमें 
उसने सीता जी को रक्खा था ओर जिसे 
हनुमान जी ने उजाइ डाला था, 
वन, यह परम रमणीक वन था । 
झअशोच-असोच--संज्ञ, ५० दे ( संर 
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ग्रशोर्य 


अशोक ) शोक-रहित, शोकाभाव, सोच- 
रहित, शोच-हीन । 


ध्रशोचनोय--वि° ( सं० ) जो शोच करने 


योग्य न हो । 


अशंव्य--वि० ( सं० ) शोक के अयोग्य । 


वि शाचनीय । “ श्रशोच्याननुशोः 
चस्त्वस्‌ ?--गीता० । 


घझण।ध--ंक्ा, पु० ( सं ) शोध या खोज 


का अभाव । वि जिसका शोध या खोज 
न हो। 


घशाधन--संह्ञा, पु० (सं०) न शुद्ध करना। 
घअशोधित--वि° ( सं० ) जो शुद्ध न किया 


गया हो, असंस्कृत, असंशोधित 7” 
शशाधनीय--न खोजने लार 
करने योग्य । 

शो मन-बि९ (२ 
जो रम्प न ह 

चअशाभनाव -- 
योग्य न हो, भ” 

पग्रशाभा-र्‍पंक्षा, 
सोंद्य का अभाव: 
वि० कुरूप, चुरा, अनगड़े 

अझअशाभित--वि० ( सं० ) जा 
सुन्दर न हो, अर्म, अर्चिर, अर... 

शझशोौच--संज्ञा, पु० (सं० ) अपवित्रतो, 
अशुद्धता, किसी प्राणी के मरने या किसी 
बच्चे के पेदा होने पर घर में मानी जानी 
वाली एक प्रकार कों अशुद्धि, मल-त्याग से 
सम्बन्ध रखने वालो अशुचिता । 

अशोचनिवृत्ति--संज्, खो० यौ ( पुं ) 
अशुद्धि से निवृत्त होना, अशुचिता का 
नाश । 

'शोचान्त-संश्ञ, पु० यो० (सं) अशौच 
का अन्तिम दिवस, सूतक का आगख़ीरी | 
दिन | 

अशोर्य - संज्ञा, पु (सं० ) शूरता का 
अभाव, भीरुता, कायरता, अशूरत्व, 
अविक्रम । र 
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सकट यया 


झंश्मंतक 
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DO रात यी 


अशमंतक--एंझ, पु" (सं०) सूंज की तरह 
की एक घास, जिससे प्राचीन काल में 
मेखला बनाते थे, आच्छादन, ढकना । 
ञ्इम--संझ, पु० ( अशू + सन.) पत्थर, 
पदत, मेघ, बादल, पाहन, पहाड । 
अश्मकं, पु० ( सं० ) दक्षिण के एक 
प्रान्त का आचीन बाम, त्रावनकोर । 


अश्मकेश-उंक्ा, पु० यो० (सं०) अश्मक | 


देश का राजा, जो सहाभारत में लड़ा था। 
3 पुण (सं) प्त्यर से अज्ञ 
को कूट कर खाने वाले दानग्रस्थ विशिष्ट 
-चन्‌। 
ह स; पुण ( संर ) शिलाजीत, 
>. उत्पन्न वस्तु । 


) पथरी नामक 


सं० ) श्रद्धा का 
प्रविश्वास । 
सं० ) अनादरणीय भक्ति 
न हो '्यपूउय़र, असंग्य, घ्रण्य, 
ई योग्य, असेवनीय । 


अधय--ंश्ञा, पु० ( सं शऋरश्र-पा+ड ) 


राक्षस, निशाचर 

अश्रवण-वि० (सं०) कर्णाभाव, बिना 
कान के, न सुनना । 

'रथ्रांत-वि० (संश) जो थका-माँदा न 

हो, अशिथिल। क्रि० वि० लगातार, 
झनवरत । 


र अश्रांति-संज्षा, खो० ( सं०) ग्रशे थिए्य 


विश्राम, अङ्गांति। 
झश्राउइ---वि० (सं१) प्रेत-क्रम-रहित, श्राद- 
विहीन 


ै ; अश्राव्य--वि० (सं) न्‌ सुनने के योर 
श्रोतव्य, नाटक में व जिसे के 


आश्र-- उन्षा, सन्रा[० ( ° नसर 
धार । वि० पैना, तीखा, तीचण। 

आअश्रो--उज्ञा, क्षो० ( सं० ) श्री- 
अकांति ! वि० श्री-विहीन, हतन, 
रहित । 

3० ( सं० ) आलू (द) 
आस ( ० ) अँझुवा ( प्राती०) के 
जल, नयनास्डु । 

घ्श्रराद--ल्श्ष, ५० याँ० ( सं० श्र! 
(द°) च्यासु ( त्र ), गिरना रोबर! 
अश्ुपतन-अश्रुशवाह्,, अथु-विमाचन! 

व्पश्च-पर्ण--वि० यो० ( सं० ) आसुरो 
भरा हुआ । 

घश्च त---वि० (सं०) जो न सत्ता. गया है 

OES yi अनाकर्णित, जिसने झू 
सुना न हो । र | 

भ्रश्चतपूचे-वि० यो० (सं०) जो पति 
न सुना गया हो, अदूसुत+ विलक्षण, ग्रा | 
असूतपूव । 

छशथ्रात--वि० (सं०) जा चेदिक, याग, 
विहित न हो । वि० कान-रहिता ह 
विहोन । । 

झश्षेयल--वि" (सं०) निगण, 
अमंगल, अकल्याण । द्र 
प्र्लेण्ठ-वि० (सं०) बुरा, साधारणं | । 
नहीं, अनुत्तम, सामान्य । | 
संज्ञा, मा० खी० अश्रेष्ठता । | 
झश्लिष्ट--वि० ( सं० ) सहे | 
जुड़ा या मिला न दे *; 
रहित 

धइएलील--वि० (सं०) प 
जनक, नीच, अथम, हः | 

संश) ®. 

अश्लीलता--ंक्षा, खी ( ) ला 

भद्दापन, लजास्पदता) दरा, 
भ्यता-सूचक बातों यां 

प्रयोग करने का दोष 
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( असभ्यता या अशिष्टता-सूच 
शब्दुगत दोप है । 

श्लेष--संक्ञा, पु० (सं० ) श्लेपा 
झप्रणय, असंख्य, अप्रीति, अ्रपरिहार 
इलेष-सिन्न । 


घ्श्लेपा--संक्ञा, खो० ( सं० ) २७ नक्षत्रों | 


में से वाँ नक्षत्र, इस नक्षत्र में ६ तारे 
हैं। ग्रधलेखा (दे०)। 

घश्लेषा-सव-- संक्ष, पु० (सं०) केतु नामक 
एक मह । 

अश्लेष्मा--संज्ञा, पु० (सं०) कफ-विकार- 
रहित । 

घ्रश्लो कसं, पु० ( सण ) अयरा, 
भ्रकीति । वि० कीति-रहित, अविख्यात । 

घ्रश्च--संज्ना, पु७ ( सं० ) घोड़ा, घोटक, 
तुरंग । 

आझश्वकर्ण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) एक 
प्रकार का शाल वृक्ष, लता, शाल । 

प्रएचगंधा--संक्षा, स्रो यो० (सं०) असगंध, 
एक षधि । 

ध्यश्वगति--संज, खो० यो० (सं०) घोडे 
को चाल, एक प्रकार का छंद, चित्र काव्य 
में एक प्रकार का छुंद । 

_ इप्रएवतर--संद्म, पुण (सं० ) नागराज, 
खचर, अश्व विशेष । 

प्रशवत्य--संह्ा, पु० ( सं० ) पीपल का 
वृक्ष । 

घप्श्‍वत्यामा--पंक्ष, पु (सं०) द्रोणाचाय 
के पुन्न, थ्वी पर आते ही इन्होंने उच्चे 
अवा नामक घोड़े के समान शब्द किया. था, 
अतएव आकाशवाणी हुईं कि इसने जन्म 
लेते ही ऐसा शब्द किया है इससे अर्व- 
स्थासा नाम से यह संसार में प्रसिद्ध होगा, 


पांडव-पक्षीय मालवराज इंद्रवमा का हाथी 
इसी के भारे जाने पर द्रोणाचाय त 


अनवम ञ--संश्ञा, 

प्रकार का वह बड़ा . . 
करते थे और जिसमें 
जयपत्र बाँध कर उसे भूसे. 
घूमने के लिये छोड़ते थे, ज. ' 

था, उससे युद्ध कर उसे हरा करे 

ले जाते और उसे सार कर उसकी 

हवन करते थे । ह र 
घप्रएवघार--पंक्षा, पु० ( सं० ) असंचार \ 

(दे०) सवार, अश्वारोही, घुड्सवार । 
अधश्ववैद्य--छंज्ा, यो० पु० ( सं० ) 

घोड़ों की चिकित्सा करने वाला वेद्य, 
अर्व चिकित्सक । 
अश्वशाल--संह्म, यो० खो० (पं०) घोड़ों 

के रहने का स्थान, अस्तबल, तबेल्ला । 
घुडसाल (दे०) । 

ग्रश्‍वशिक्षक--संक्षा, थौ० पु० ( सं० ) 
सवार, चाबुक । | 
ग्रश्‍व-सेवक - संल; यो० पु० (सं०) साइंस, | 
घोड़ों का नौ * 
ग्रश्चारूढ़--संश्ञा, यो० पु० ( से० ) घोडे 
पर सवार, घुड़चढ़ा । 
अश्चारोहण--ंश्ञाश यो० प° (सश) घोडे 
की सवारी | अल 
ग्रशवाराह्वी-वि० यौ० (रंश) घोडे का 
सवार, घुड़सवार, घोड़े पर चढ़ा हुः. । 
अश्वसेन--संझ, 9० (संश) ततक का | 
पुत्र, नाग-विशेष, सनर्इमार, मह्या जी. 
के पुन्न । ; > 
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क्ष के ओरसो तथा | 


क के गभ से इन दोनों 
( हरिवंश ) । 
सं० ) जो श्वेत या सफ़द 
अ, श्यास । 
शर्ती - (दे०) संज्ञा, पु० ( सं० 
)) संख्या विशेष, ८०, सत्तर ओर 


_ पाद प्पदः--संक्षा, पु० (दे०) वर्षा ऋतु का 
प्रथमं मास, आपाद (सं०) ब्रतपलाश-दड, 
पूर्वापाढ नक्षत्र इस सास की पूर्णिमा को 
होता है आर उसी दिन चंद्रमा भी उसी के 
साथ रहता है | “ आषाढस्य प्रथम 
दिवसे 72--सेघ० | 
प्रपाढी--पंक्षा, खो० ( सं० ) आपाढ़ की 
पूर्णिमा का दिवस जो त्योहार की तरह 
माना जाता हे । 

अ्ष्ट--वि० (सं०) आठ, संख्या ८ । 
धध्टक--पंज्ञा, पु: ( सं ) आठ चस्नुओं 
का संग्रह, आठ को पूर्ति, वह स्तोत्र या 

._ काव्य जिसमें आठ श्लोक या छंद हों । 

अप्टकमल--संज्ञा, पु० यो० ( सं ) मूला- 

धार से ललाट तक के आठ चक्र विशेष जो 


) पु७ यो० (सं०) आठ 
ब्रह्मा, प्रजापति, विधि 


-गोकुलनाथ, गोकुलचन्द्र ओर मदनमोहन 


 झष्टपाद--प्ंज्ञा, पु: यो० ( सं०.) 


| सष्टप्रकाति--संह्ञा, खो» यो० ( सं० ) 


द 
ले- शेष, वासुकी, कवल, ककर 
दाप, शंख, और कुलिक ( पुराण)| 
ऊष्ण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) श्रीङृष् । 
क्री आठ सूर्तियाँ या दशन, श्रीनाथ, नवनीत 
प्रिया, मथुरानाथ, विठ्ठलनाथ, द्वारकानाथ 


( चञ्ञमीय संग्र ) । 
प्रष्ळाए--संक्षा, पु० ( सं० अष्ट + छाप 
हि० ) चज्ञभ स्वामी ओर विट्ठलनाथ के 
चार चार शिष्य, कवि, जिन्होंने इष्णकास्य 
की ब्रजभाषा में बड़ी सुन्दर रचनाय की 
ह्‌ ॥ सूरदास, कृष्ण दास; परमानददास, 
कंभनदास ये चार वल्लभ-शिष्य हैं और | 
नन्ददास, चतुभंजदास, गोविंदस्वामी, छीतं 
स्वामी, ये विद्वल-शिष्य हैं । है 
आ्ष्ठद्रृव्य--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) इवनके | 
काम में आने वाले आउ सुगंधित पदार्थ 

अश्वत्थ, गूलर, पाकर, वट, तिल, 

पायस और घी, या अष्टगंध--धूप के उ | 
पदाथ--सुगंधवाज्ञा, गूगुल, चंदन, कपूर 
अगर, देवदारु, जटामासी, घी । ह. 
अप्घाती--वि० ( सं० अध्धातु ) भ्र 
धातुओं से बना हुआ, दृढ़, मज़बूत, 
उपद्रवी, वणसंकर । 


| 


सोसा, लोहा, पारा । 

घरष्टपदी-संह्, खो० यो० (सं० ) श्र 
पदों या चरणों का एक छंद या. ग | 
मकडौ । ह । 


शारदूल, लूता, मकड़ी । 
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पहर । (देण) आठ्याम, रात दिन के आउ | अष्टांग - संज्ञा, पु: यो० ( सं ) योग रात दिन के आउ | ध्यष्टांग- संज्ञा, पु: यो० (सं) योग की 


भाग । 
अप्भुजत्तेत्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं. ) वह 
क्षेत्र जिसमें आठ किनारे ओर कोण हों । 
'रएसु्ञा--संह्ञा, खी० यौ० (सं०) अष्टबाहु 
चाली देवी, दुर्गा देवी, पावती । संज्ञा, खी० 
अप्टभुज्ञी (दे०) । 
घ्र वि० पु० ( सं० ) आठवा । 
अग्रमंगल-संल्ञा, पु० यौ० ( सं० ) आठ 
मांगलिक द्रव्य या पदाथ--सिंह, दप, 
नाग, कलश, पंखा, वैजयंती, भेरी और 
दीपक । 
आअप्ठमी--संज्ञा, खी० ( सं० ) शुक्र या कृष्ण 
पक्त की आठवीं तिथि, जब चंद्रमा - की 
आठवीं कला की क्रिया हो । 
ध्ष्टमूति--संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव, शिव 
की आठ मूर्तियॉ--सव, भव, रुद्‌, उग्र, 
भोम, पशुपति, ईशान, और महादेव । 
्मष्टयाग--संज्, पु० यो० ( सं०) आठ 
प्रकार के यज्ञ, अध्टयज्ञ । 
ध्रष्टयाम--संज्ञ, पु० यो० (सं० ) आठ 
पहर, रात-दिन । 
इ्रष्ठचर्ग-संज्म, ५० यो० ( सं० ) आउ 
ओपधियों का समाहार, जीवक, ऋपभक, 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, 
महद्धि और बृद्धि । ज्योतिष का एक गोचर, 
राज्य के आठ अंग--ऋषि, वस्ति, दुर्ग, 
सोना, हस्तिबंधन, खान, करग्रहण, 
सैन्य-संस्थापन, इनका समूह । 
सष्टवसु--पंक्षा, पु० यो० (सं०) देशविशेष, 
आप, धुव, सोम, धव, अनिल, अनल, 
प्रत्यूष, प्रभास । 
सिद्धि -सं, लो० यौ ( सं० ) योग 


की आउ सिंडियाँ, यथा--भ्रणिमा, महिमा, 


ल्लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकास्य, इंशिस्व, 
चशिस्व । “ अष्टसिद्धि नव निधि के दाता” 


---तु० । “ झावहु सिद्धि नवौ निधि को | 'यष्ादशस्म्रतिकारः संञा) पु० यौ० 
र (३ के बनाने वाल 


सुख'१--रस० । 
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क्रिया के आठ भेद--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि । आयुर्वेद के आउ विभाय-शक्य, 
शाल्राक्य, कायचिकित्सा, सूत-विद्या, 
कौमार-सृत्य, अगद-तंत्र, रसायनतंत्र, और 
बाजीकरण। शरीर के आठ अंग-जानु, 
पाद्‌, हाथ, उर, सिर, वचन, दृष्टि थोर 
बुद्धि, जिनसे प्रणाम करने का विधान है । 

शष्ठांगप्रगाम-वि० ( सं० ) आठ अवयव 
वाला, अठपहलू (दे०) । 

ध्रष्टांगाध्ये--संज्ञा, पु० यो० (सं) '्रष्ठाः 
ध्य--पूजन की आउ प्रकार की सामग्री 
का समाहार । 

ध्रष्टांगी--वि० ( सं. ) आठ अंगों. या 
अवयर्वों वाला । 

घष्टात्तर--संज्ञा, पु० यो० ( सं) आठ 
अक्षरों का मंत्र विशेष । वि० ( सं० ) आठ 
अक्षरा का । 

श्ष्टरादश--वि० ( सं० ) संख्या विशेष, 
अठारह ( दे०) सं० अष्टादश, प्रा० 
अद्वादद अ० ( अट्टारह ) । अष्टाद्शाह 
--अत्यु के बाद १८ वें दिन का कृत्य । 

इ्रष्टादशांग- संशा, पु० यो० ( सं० ) अठा- 
रह औषधियों के संयोग से बनी हुई 
झोपधि विशेष । 

सष्टादशपुराण--संक्षा, पु० यो० ( सं ) 
१८ पुराण--ब्राह्म, पद्म, विष्णु, शैव, भाग- 
वत, नारदीय, माकडेय, आझ य+ भविष्य, 
प्रद्मचेवर्त लिंग, बाराह, स्कंद, चामन, 
कौम, मात्स्य, गारुढ़ ओर ब्रह्मांड । 
झष्टादशविद्या--पंक्षा, खो यौ० ( सं० ) 
अठारह प्रकार को विद्यायं - चार वेद, पडंग 
(६ वेदांग) मीमांसा, न्याय, पुराण, 
धर्मशाख्त्र, आयुर्वेद, घनुर्वेद, गान्धवंवेद और. 
अथशा । 
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उद्धर दिन्छ, पराशर, दक्ष, संवत, व्यास, 
हारीत, शातातप, वशिष्ट, यम, आपत्तस्ब, 
` गौतम, देवल, शंख, लिखित, भारद्वाज, 
._ उशना, अन्नि, याज्षवदक, मनु । ४ 
` अ्ष्टाद्शोपचार--संज्ा, ५० यो० (सं० ) 
` पूजा के अठारह-विधान - आसन, स्वागत, 
. पाद्य, अध्य, आचमन, स्नान, वख, उपवीत, 
ह ५ भूषण, गन्ध, उष्प, भूप, दीप, ऱ्या (नेवेद्य) 
-___ तपण, अनुलेपन, नमस्कार, विसजन । 
` छषशादशोपपुराण-संक्षा, पु० यो० ( सं० ) 
___ गौण, या साधारण पुराण । १) सनत्कुमार 
(२) नारसिंह, (३) नारदीय, (४) शिव, 
(४) दुर्वांसा, (६) कपिल, ७) मानव, (८) 
औशनस (३) वरुण, (१०) कालिक, (११) 
. शाब, (१२) नन्दा, (१३) सौर (१४) 
पराशर (१४) आदित्य (१६) माहेश्वर 
(१७) भागव, (३८) वशिष्ट । 
_ श्रष्टादशधान्य-संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
._ झटारह प्रकार के अन्न-यव ( जौ) गोधूम 
(देह) घल्य (घान) तिल, गंगु, 
। __ झज्ित्य, साप ( मसूर ) सद्ग ( सूं) 


मसूर, निष्याव, श्याम ( सांवा) सपप 


/ (सरसों) गवेधुक, नीवार, 'अरहर, तीना, 
चना, चीना। 

 ष्टाध्यायो-संक्ञ, स्रो यो० ` (सं० ) 
पाणिनि ऋषि-कृत व्याकरण ( संस्कृत ) 
- _ का थार अध्यायों वाला प्रधान सूत्र-म्रंथ । 
वि० आठ अध्याय वाली । ` 


` अष्टापद शिवा मानि”--रामा० । 


£23 ऋषि rs 
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` अष्टापद्‌-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सोना, 
` मकड़ी, धतूरा, मि, कैलाश, सिंह । “जुत 


पु यो (सं०) एक 


० | असंघ--संज्ञा 
सा, बीज । | का अभाव । 
BT LN य | क री संचय 55: 


असंचय 
का रोग जिसमें पेशाब नहीं होता और 
| 


गॉड पड़ जाती है, पथरी । 
'झसंक--वि० दे० ( सं० अशंक) निडर, 
निर्भय, शंका-रहित, असंका (दे०) । : 
घझसंक्रांति ( मास )-संश्ञा, पु० ( सं० ) 
अधिकमास, मलमास । 
्रसंख्य--वि० ( सं ) अनगिनत, अगः । 
नित, अपार, बेशमार, अगणित, अपरि | 
मित । असंख (दे०) । 
ग्रसंख्यात--वि० ( सं० ) असंख्य, अगः 
णित, अपार । 
घ्रसंख्येय--वि० (सं०) अगणनीय, जिसकी 
संख्या न हो या जिसे गिन न सकें, बहुत 
अधिक, बेशुमार । [ 
घझसंग#--वि० ( सं० ) अकेला, एकाकी, 
किसी से सम्बन्ध या वास्ता न रखने वाला, 
निर्किप्त, जुदा, अलग, न्यारा, एथक, विरक्त) 
संज्ञा, पु० बुरा संग, कुसंग, संग-रहित । 
असंगत-वि० ( सं० ) अयुक्त, अनुपयुक्त ` 
वेटीक, अनुचित, नासुनासिब, अयोग। 
मिथ्या । 
झसंगति--संक्षा, खी० ( सं० ) बेसिल | 
सिलापन, बेमेल होने का भाव, अशु 
क्तता, नासुनासिबत, कुसंगति, टे 
असम्बद्धता, एक प्रकार का अलंकार, जिस 
कारण तो कहीं बताया जाय और का 
कहीं दिखाया जाय ( काव्य शा० )। 
आसंगठन--संक्षा, पु० ( सं ) असंवद्धता 
अनमेल । क 
घप्रसंगठित--वि० ( सं० ) असरबद्ध, एयर 
अलग । 
` असंग्रह-संज्ञा, पु० (सं०) संचय-हीनरत॥, 
एकन्नित नहीं । वि० असंग्रहीत | | 


घ्रसंचित 


इकट्ठा किया हुआ । 
ध््रसंत--वि० ( सं० ) खल, दुष्ट, असाघु, 
नीच । “ सुनहु अ्रसंतन केर सुभाऊ” 
रासा० । र 
'स्रन्तति-वि० ( सं० ) सन्तानाभाव, 
चुरी सन्तान । 
असल्तुष्ट-- वि" (सं०) जो सन्तुष्ट न हो, 
अतृप्त, जिसका मन न भरा हो, भ्रम्रसन्न, 
नाराज़ । 
चसन्तुष्टि--ंक्ष, खी० ( सं० ) असंतोष, 
अप्रसन्नता । 
झसन्तोष--संज्ञा, पु० (सं) सन्तोपा भाव, 
अतृसि, अप्रसन्नता, नाराज्ञगी । 
'्रसंपत्ति -- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) संपत्याभाव, 
चिपत्ति । 
घसस्पन्न-वि० (सं) जो सम्पन्न या धनी 
न हो, असम्पत्तिवान, असमर्थ, अयोग्य । 
असंपूर्ण--त्रि" (संन) अपूण, असमास, 
सब या समस्त नहीं, कुछ, थोड़ा . 
असंपूणेता- संशा ख्री० (सं०) न्यूनता, 
झपूणता । 
झसंवद्ध - वि (सं) जो सम्बद्ध या 
मिला हुआ न हो, एयक, विलग, अनमिल, 
बेमेल, अंडबंड, असङ्गडित, असङ्गत । 
संज्ञा, भा० खी० ( सं० ) '्रसंबद्धता । 
झसंबाधा--संज्ञा, खो (सं०) सम्वाधा- 
भाव, एक प्रकार का वर्णिक चृत्ति। वि० 
झसंबाधित--अबाधित, बाधारहित । 
_ य्संविधान- संहा; पु० (सं०) | 
अव्यवस्था । 
झसंबोधित--वि" ( सं० अञ संबोधन ¬ 
इत ) जिसे सम्बोधित न किया गया हो, न 
' छुल्लाया गया । वि० असंवोधनीय । _ 
'झसंभव--वि० (सं) जो सम्भव न हो, 
ज्ञा न हो सके, नासुमकिन, असाध्य । संझा, 
.. पु० एक प्रकार का अलंकार 
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असंखित--वि० (सं० ) संग्रहीत, न | 


असंस्क्रत 


ना 
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हो गई हुई बात का होना असम्भव कहा 
जाता है । वि० ग्र ंभाव्य । 
घसंभार--वि० (सं० अ--संभ[र ) जो 
सँभालने योग्य न हो, अपार, बहुत । 
अप्तंतावना--संज्ञा, खो० ( सं० ) सरभा- 
वना का अभाव, अनहोनापन, एक प्रकार 
का अलंकार । वि० असंभावनीय । 
झसंभावित--वि० (सं० ) जिसके होने 
का अनुमान न किया गया हो, अनुसान- 
विरुद्ध, असम्भव किया हुआ । 
असंभाव्य--वि" (सं०) जिसकी सम्भावना 
न हो, अनहोना । 
झसंभाष्य--वि० (सं० ) न कहे जाने के 
योग्य, जिससे वार्तालाप करना उचित न 
हो, चुरा, न बोलने के लायक्र । संज्ञा, पु० 
(सं) असंभाषण, चुप, मौनता । वि 
यसंभाषित-जिससे बात-चीत न की 
गई हो । ी 
झसंभूत-वि० (सं०) जो पैदा न हो, ` 
अभूत, अनुत्पन्न, उत्पत्ति-रहित, अज, 
शरजन्मा । 
झसंयत--वि० ( सं० ) संयम-रहित, जो 
नियम-वद्ध न हो, असङ्गत, अनियंत्रित । 
असंयुक्त--वि० ( सं० अ- सं 4 युज्‌-क्त ) 
ग्रसं, अमिलित, एथक, अलग, न 
मिला हुआ । 
झसंयोग--पंज्ञा, पु० ( सं ) अनमेल, 
भिन्नता, एथकत्व, बेमोक्ता, अनावसर । 
झसंयोजन--संज्ञ, पु ( सं०) न मिलाना, 
असंयुक्त करना । वि० असंयोजित--न 
मिलाया या एकत्रित किया हुआ । 
ष्यसंलग्न-वि० (सं) न लगा हुआ, न. 
मिल्ला हुआ, असङ्गत, जा लीन न दो। 
संज्ञा, खो असंलझता । न 
असंशय-वि° (सं) निश्चय, निस्सन्वेद, 
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_ असंस्कार 
< 3 न श्सस्सससप््सन्् 
.. अप रिमार्जित, असंशोधित, जिसका उपनयन 
संस्कार न हुआ हो, घात्य, जो संस्कृत भाषा 
नहो। 
 ग्रसंस्कार--वि° (सं०) जिसका संस्कार 
दल या सुधार न किया गया हो । संक्षा, पु० 
` (सं०) संस्कारामाव, बुरा संस्कार, अभाग्य, 
सम्पक-सम्बन्धाभाव । 
र--संज्ञा, (० (स) संहार या नाश 
[ अभाव, अविनाश, विनाश-रहित । वि० 
रदार ह, जो विनाशक न हो । 
विश (सं०) संहा या चेतना- 


सकत-वि० दे० ( सं० अशुक्त ) अशक्त, 

 अच्तम, असमथ, अयोग्य, नियल, अबल । 

स्ता, पु० आलस्य, उवाँस । 

._ झसकति--संज्ञा, खो दे० ( सं० अशुक्ति ) 
शक्ति का अभाव, निबलता, कमज्ञोरी 
असमथता । वि० ग्रसकतो--शिथिल, 
आलसी । 

 झसकताना--क्रि० झ० दे० (हिं० असकत) 
. आलस्य में पडना, आलसी होना, अल- 


232 शोज्ञार जिससे तल- 
_ वार की स्थान के भीतर की लकड़ी साफ़ की 


| / 
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| असदृब्यवहार--संज्ञा, पु० यौ० 


असाधु-न्यवहार, असज्जनता । 


असदचत्ति 


पौष्टिक होती है और दवा के काम पे | 
आती है, अश्वगंधा । 
झसगुन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शकुन) ` 
अपशकुन, अशकुन । वि° झअसगुनी- 
झशकुन-सम्बन्धी, मनहूस । “ i 
होहिँ विविध मग जाता '-रामा०। 
घझसज्जन--वि० (सं) खल, दुष्ट, बुरा, 
असाधु, अभद्र । संज्ञा, खो मार 
सज्ज़नता--असाछशुता, डुप्टता । 
घशसज्जित--वि० (सं०) ग सजाया हुआ, 
अनलंकृत, अनाभूपित । खी० ग्रसञ्जिता। 
झसती--बि० (सं०) जो सती न हो, ! 
कुलटा, पुंश्चली । | 
झसत--पंज्ञा, पु० ( सं० ) असत्य, भूछ, | 
मिष्या, जड़, प्रकृति । वि० सिथ्या, असाधु 
अन्यायी, अधर्मी, सत्ता-हीन । पा 
झसत्ता--संज्ञा, खो० (सं०) सत्ता का | 
अभाव, अस्थिति, अविद्यमानता, अनुः | 
पस्थितता, अस्तित्व-हीनता । | 
यसस्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) मिथ्या, फू | 
अनुत, अयथाथता । वि० झूठ, मिथ्या, । 
अवास्तविक, अयथार्थ । संज्ञा, सः | 
घझसत्यता--रूठाई । EF 
असत्यवादी--वि० (सं०) झूठ बोलने वाला, | 
झूठा, सिथ्यावादी । संज्ञा, पु० (सं). 
असत्यवाद्न--मूड बोलना । संज्ञा, जे? | 
बरसत्यवादिता । र 
असत्व--संक्षा, पुण ( सं० ) सत्व-विहीन) “ 
सत्वाभाव । ब 
असद्गति--संझ, खो० यो० ( सं० ) बर. 
गति, दुदंशा, दुगति । ऱ्ज्ञी 


बुरा व्यवहार, जो साधु व्यवहार न॑ हो, | 


असदुवुद्धि 
च्सदूशुद्धि- संज्ञा, खो यो० (सं०) बुरी 
चुद्धि, असाधु या दुष्ट बुद्धि । 
अखदूबंध--संज्ञा, पु० यो० (सं०) मिथ्या- 
ज्ञान, घयथार्थज्ञान । 

आअखल--पछज्या, पु० दे० (सं० अशुन) भोजन, 
खाना । “ सुदित सुश्रसन पाइ जिमि 
सूखा ”रामा० । “ असन कंदु-फल- 
सूल ?---रामा० । 

यसनान--संह्ा, पु० दे० ( सं० स्वान ) 
नहाना, स्नान । 

इप्रसनि--संज्ञा, खो० दे० ( सं० अशनि) 
चञ्र, विद्यत्‌ । “ लूक न असनि केतु नहिं 
राहू ?--रामा० । 

असप्से--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्पश्‌ ) 
छूना, स्पश करना। वि० असपसित - 
छुआ हुआ, भेंटा हुआ! । 

आअसवर्ग--संज्ञा, पु० (फा०) खुरासान देश 
की एक लम्बी घास जिसके फूलों से रेशम 
रँगा जाता है । 

घ्रसवाब--संज्ञा, पु० ( अ० ) सामान, 
सामग्री, चीज़, वस्तु, म्रयोजनीय पदाथ । 

छसभइ&--सश्चा ख्री० ( द्‌० ) ( स्‌० 
सभ्यता ) अशिष्टता, असभ्यता, बेहूदगी । 


. ्रसभ्य-वि (सं) अशिष्ट, अनाय 


गंवार, चेहूदा । 
घसभ्यता--संज्ञा, खी ( सं० ) अशिष्टता, 
गँवारपन, बेहूदगी । 
असमञ्ज - संक्षा, खो० ( सं० ) द्विविधा 
दुविधा । (दे०) आगा-पीछा, अडचन, 
कठिनाई, असङ्गत, अचुपयुक्त। ` दूसर बर 
__ असमंजस माँगा ”--रामा० । 
असमंत-संह्ञा, पु० दे० ( सं० शंत ) 
चूलह 
झसमर--वि० (सं) जो सम या समान 
न हो, जो तुल्य या सदश न हो, जो 
बराबर न हो, नाबराबर, असदश, अतुर्प, 
विषम, ताक़, ऊंचा-नीचा, ऊबढ़-खाबड। 
संज्ञा, पु: (सं०) एक प्रकार का अलकार 
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अ्समशर 


जिसमें उपमान का मिलना असम्भव कहा 
जाय ( काव्य० ) । 

घझसमता--संज्ञा, खी० (सं० ) भ्रसाम्य 
समता का अभाव, विषमता, नाबराबरी, 
असादश्य, भेद-भाव, ऊंचाई-निचाई । 
घ्रसमभा--संज्ञा, खो (दे) समझ का 
अभाव, नासममी, सूखता, अबोधता । वि० 
नासमझ, न समरने वाला, मूख, बालक । 
वि यसमभझचार-न समझने वाला, 
सूखे । “ असमझवार सराहियो, समभवार 
की सोन ?? । 

असमन--संह्ञा, {० दे० (सं० अ4-शमन) 
शमनाभाव, शमन या दमन न करना । 

असमय--संझा, पु: ( सं० ) बुरा समय, 
कुसमय, समय के पुव, विपत्ति-क्राल, 
अकाल, कुब्रेला । कि० वि० कुअवसर, 
बेमौक़ा । 

यअसमथे-वि० (सं) सामध्यहीन, दुबल, 
अशक्त, अयोग्य, अक्षम, क्षीण । संह, खो० 
मा० (सं०) असमथता । 

असमर्थक--वि° ( सं० ) जो समर्थन करने 
वाला न हो, विरोधी, विरोधक, प्रति- 
वादक । 

छसमर्थन--संज्ञा, पु० ( सं ) समथन या 
पुष्ट न करना, अननुमोदन, असस्मति । वि० 
'्रसमर्थनीय--जो अनुमोद्नीय न हो | 

असमञ्चित--वि० ( सं० ) जो समर्थित न 
किया गया हो, जिसका समथन या 
अनुमोदन न किया गया हो, अननुमोदित, 
अप्रमाणित, अपुष्ट । 
गसमवायिकारण--संझ, ६० यो० (सं०) 
झद्ृब्यकारण, गुण या कम-रूप का कारण 
( न्याय० ) वह कारण जिसका कम से 
नित्य सम्बन्ध न हो, वरन्‌ आकस्मिक _ 
सम्बन्ध हो ( वेशेषिक)) | 
असमशर--संशा, पु (सं 


झसम साहस ण 
पं साहस पश, ६० यौः (सं 
यसम अ दस च्म से बाहर 


कची ( सं० ) परोक्ष, अगोचर, 


सा स्ली० (सं०) सम्मति का 
दभाव, विरुद्ध या विपरीत मत या राय। 
 छसस्मान-संझ, १० (सं०) सम्मानाभाव, 
. झनादर, तिरस्कार । वि० खी० असस्प्ा- 
निता । वि० असम्मानित--अनाइत, 
तिरस्कृत । 
असम्मुख-संश्, पु० (सं०) असमत्त, 
परोक्ष, ओट में । 
झसम्यक--वि० (सं०) असपूण, सब प्रकार 
नहीं । - 
घसमान--वि० (सं०) जो समान या तुल्य 
'न हो, नावराबर, असदश, विषम, समान 
नहीं । संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० त्रासमान ) 
आसमान, आकाश, अंतरिक्ष, नभ । वि० 
(सं० अ- सह मान). जो मानयुक्त न हो। 
ध्यसमापिका ( क्रिया ) संज्ञा, खो० (एं०) 
जिस किया से वाक्य पूण न हो, काळबोधक 
कद्ल्त॥ 
`  असमाप्त--वि० (सं०) अपूरए, अधूरा । 
संह, खो० (सं०)- - 
` अपूर्णंता। | 
असमेघः#--सं, पु० दे० (सं) अश्वमेध 
नामक यज्ञ । 
झसयान-झसयाना#--वि० दे० ( हिं० 
कऋ-|- सयान--सें० ऋ -- सज्ञान ) सीधा- 
सादा, अनादी, सूख, मूढ, भोला-भाला । 
स्री० धप्रसयानी । सञ्चा, भा० १७ घ्यस- 
यानप-असयानता । 


-_  असर--संज्षा, पु० ( भ० ) प्रभाव, दुबाव । | वि 
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' असहृक्-वि० दे० ( सं० कसह ) र 


असहन 


बि० दे० (संश अ+ शर ) चाण-विहोन, 
शर-रहित। 
झसरत्व--वि० (सं० ) जो सरल या सीधा 
न हो, टेढा, वक्र, कठिन, झुटिल । 
ग्रसरार%--क्रि० वि» दे० ( हि० सरसर ) 
निरंतर, लगातार, बराबर । 
झसरीर-वि० दे० ( सं० + शरीर) 
शरीर-रहित । वि० दे० असरीरो, ( तंर 
अश्रीर ) देह रहित । 
य्सरीरिनीगिरा- संहा, खो०: यो० देर 
(सं० अशरीरिणी भिरा) ग्राकाश-वाणी, 
गिरा, व्योमवाणी । ० । 
यअसल--वि० (अ०) सच्चा, खरा, उच्चा भ्रष्ठ, ¦ 
बिना मिलावट का, स्वाभाविक, शुद, 
खाल्िस, जो झूठ या बनावटी न हो । संज्ञा, । 
पु० जड, सूल, डुनियाद, सूलघन । | 
झसलियत--संज्ञा, खी० ( अ० ) तथ्यता, | 
वास्तविकता, जड़, सूल, सार तत्व । । 
झसत्ती--वि० ( ग्र० असल ) सच्चा, खरा, | 
सूल, प्रधान, बिना मिलावट का, अकुँम्रिम, | 
शुद्ध, यथाथ । ~ 
घअसलील--वि० दे० (सं० अश्लील) महा | 
| 


असभ्य, अशिष्ट । संज्ञा, खी असलं 
लता । 

घप्रसलेउ&--(असह, वि० दे० (सं० सश) 
असहनौय । “एक न चले अब प्रान सू 
प्रभु असलेड साल सले”--शूर०। ` 

असत्तेष--संज्ञा, पु; दे० ( सं० इलेष ) बो 
रलेप न हो, श्लेष । 

असलेखा--संह्ा, पु० दे० ( सं० हेष) 
एक नचत्र । हि० यौ० (अस--पेसा न शे 
ऐसा सोचा, हिसाब । 

इप्रसवार&--स्ंक्षा, पु० दे० (फा०) सबार। | 
चढ़ना, सवार होना । 


PRESS 


| 
| 


दुस्सह, न सहन.किया जा सकने वाला ' 
असहन &--सश्ष, पु० ( स्‌० ) शाञ्च; च 
' असह्य, - उग्र, अधीर, प्र्त हि 


NT 


भप्रसहनशोल 


४ असहन निंदा करत पराई ”--चाचा- | 


हित०। 
सहनशील--वि० ( सं० ) जिसमें सहन 
करने की छमता या शक्ति न हो, असहिष्णु, 
चिदचिद़ा, तुनुक मिजाज़ । संज्ञा, भा० 
खी० (सं) असहनशोलता । 
शसहनीय--वि० ( सं ) न सहने योग्य 
जो सहन न किया जा सके, असह्य, दुस्सह। 
प्सहयोग--संक्षा, पु० (सं०) मिल कर 
काम न करना, अनमेल, अमैत्री, आधुनिक 
_ राजनीति में प्रजा था उसके किसी वर्ग का 


राज्य से असंतोप प्रगट करने के लिये उसके. 


कामों से सवथा अलग रहना, सरकार से 
अलग रहना । 
` असहयोगी-संहा, पु० (सं०) असहयोग 
करने वाला, साथ काम न करने वाला । 
घरसहाय--वि० (सं) जिसका कोई सहा- 
यक न हो, जिसे कोई सहारा न हो, 
निःसहाय, निराश्रय, 'ग्रनाथ, दीन । संज्ञा, 
पु० (सं०) असाहाय्य । 
असहिण्णु--वि० ( सं० ) असहनशील, 
चिडचिडा, जो सहन न कर सके, तुनुक- 
मिजाज्ञ। संज्ञा, खो० भा० (सं) अस- 
हिष्छु ता-असदनशीलता । 
घसदी--वि० ( सं° असह ) दूसरे के देख 
कर जलने वाळा, इंष्यालू । वि० द्‌० 
(ऋ--सही ) जो सही वा ठीक न हो | 
____ “असही-दुसही मरहु मनहिं सन, बेरिन 
| बढह विषाद”?--गीता० । 
वा (सं०) जो सहन न किया जा 
सके, दुस्सह, असहनीय, जो बरदाश्त न 
होसके। 

'्रसांच®--वि° दे० ( सं० असत्य ) असत्य, 
सू, सपा, अनत । खो० असाँची ( त्र० 
घप्रसांचो.। (०) असाँचे । “हसेउ जानि 

„~ विधि-गिरा असं रामा० । 
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ध्यसा--संज्षा, पु० (अः) सोटा, डंडा, चाँदी | 


घछसरासथ्ये 


या सोने से मढ़ा हुआ सोटा, यासार 


(दे०) । यो० आासा-बल्म । 

ग्रसाई&--वि० दे० ( सं० श्रशालीन ) 
अशिष्ट, बेहूदा, बद्तमीज़ । 

सादश, पु० दे० ( सं० आषाढ़ ) वर्षा 
ऋतु का प्रथम मास । 

असादी--बि० दे० ( सं० आपाढ़ी ) आपाढ़ 
का, आषाढ सम्बन्धी । संज्ञा, खी० (दे०) 
आषाढ़ में बोई जाने वाली फ़सल, ख़रीफ़, 
आपाढ़ मास की पूणिमा। , . 

असाध--वि० दे० ( सं अ -|- साघु) 
असाधु असज्जन, बुरा आदमी । वि० दे० 
( सं० अ--साध्य ) साध्य, कठिन, दुष्कर, 
अशक्त । “देखी व्याधि असाध नृप ?-- ` 
रासा० । वि० दे० ( अ--साध--रच्छा ) 
इच्छा-रहित । 

घझसाधारण--वि० (सं०) जो .साधारण या 
सामान्य न हो, असामान्य, गैरमामूली । 
संज्ञा, ख्रो० असाधारणता । | 

असोधु--बि० (सं०) दुष्ट, दुजन, अविनीत, 
अशिष्ट, असजन । रसाश्‌ (दे०) । स्री 
अस/ध्वी । संज्ञा, भा० खो० (सं०) असा- 
घुता--नीचता, दुटता । 


| श्यसाध्य--वि० (सं०) न होने के योग्य, 


जो न हो सके, दुष्कर, कठिन, असम्भव, 
आरोग्य होने योग्य, जो सांधा या सिद्ध न 
किया जा सके। संज्ञा, भा० खी० (सं०) 
असाब्यता । 
असापित--वि० दे० ( सं० अशापित ) जिसे | 


शाप न दिया गया हो । 


झसामयिक--वि० (सं०) जो नियत समय 
के पूव या पश्चात हो, बिना समय का, | 
समयोपयुक्त जो नहो। संज्ञा, माखो | 
(सं०) असामयिकता | | क 
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देन हो, 
के किये खेत लेने-वाला, 
प्रकार का मतलब निकालना हो। संशा, 
) \ स्री० नौकरी जगह । हे द 
हा __वि० (सं०) सार-रहित, सार; 
| हम, खाली, रु तत्व-रहित, बेमतलब । 
// माए संज्ञा, खी० ( सं० ) असारता-- 
 निःसारता। 
झसारध--वि० देश (सँ असाय ) 
` ज्ञोसार्थक न हो, निप्फल, न 
__ च्यथं। वि० झसारथक-- असाथक । 
._ झसारथि, असारथी--वि० (सं०) सारथी 
रहित, बिना सारथी के । 
ग्रसालत--संश्ञा, ख़ो० ( भ० ) कुलीनता, 
सचाई, 
असालतन--क्रि० वि० (अ°) स्वयं, खुद, 
खयमेव । 


असावधान--वि० (सं०) जो सतक न हो, 
जो सावधान या सचेत न हो, गाफिल, 


अचेत s 
 असावघानो--एंहा, खो० (सं०) वेखबरी, 
लापरवाही । | 
 असावरी-संह्ा, खो० दे० (सं० शाबरी) 
५ ३६ रागिनियाँ में से एक। 
द घसासा-संश्ञ, पु० ( अ० ) माल, अस- 
बाब, संपत्ति, साज-सामान, सामग्री) . 
असासित--वि० दे० (सं अशासित ) 
उदंड, अनियंत्रित, उच्छु खल, स्वछन्द, 
स्वतंत्र । खो० असासिता । 
घसाहस- शा, ५० (सं) साहसाभाव, 
, अनुत्साह 
झसाहसी--वि० ( स्‌० ) साहस जिसके 


>> 


झसि--संज्ञा, खी० (सं०) तलवार, खन्ने । 


` हसिंचित--न सींचा हुआ। 


. जो सीका या रस-पूर्ण या रस-सिक्त . 
| झसीतर--वि० दे० ( सं० 4 
| id 3 hi c जो. बड़ा, न दो, गम, उष्ण र 


असीत 


ग्रसात्तात--वि० ( सं० ) अपर्य, अच्ट | 
ग्रसात्तात्कार- संश ४० (सं०) दशनाभाव 
झप्रत्यक्षता 

असाक्ती--वि० (सं०) जो गवाह नहो 
गवाही का अभाव; बिना गवाह के १ 
झसिच्छित--वि० दे० (सं०) अशिक्षित 
बेपढ़ा-लिखा । 

झसित--वि० (सं०) काला, दुष्ट, घरा, 
अनुज्वल, टेढ़ा, कुटिल, शनि । 
झसिचन--संज्षा, ५० ¢ सं० सिंचन या । 
सींचने का अभाव, बिना सांचे । वि९ 


RS SS 
ene 


ग्सिद्ध-वि० (सं० ) जो सिद्ध न हो 
अपूण, विकल, अधूरा, कथा, अपक, व्यथ, 
झम्रमाणित । 

घसिद्धि-संज्ञा, खौ० ( स० ) अप्रासि, 
झनिप्पत्ति, कच्चापन, कचाई, पूणता, सिद्धि 
होन, सिद्धियों का अभाव । 

ग्स्िपन्रचन--संहा, पु० यो० (सं) एक 
नरक का नाम । 

झसिघ--वि० दे० (सं० अशिव) अकल्यार 
कारी, अशुभ । “ असिव वप रि | 
कपाला ?--रामा० । 

गसी--ंहा, खो० दे० ( सं० असि) 
नदी का नाम जो काशी के ददि 
गंगा से मिली है । संज्ञा, खो० दे" (४० 
असोत ) अस्सी, ८० की संख्या । “असी 
घाट के तीर ” । संहा, खी० देश (४ 
असि ) तलवार । . | 
असीख--संह्म, खी० दे० ( सं० अशि) 
बुरो शिक्षा, बुरा उपदेश । वि० दे० जिसे 
( हि अ -- सीखना ) अशिक्षित % 
कुछ नहीं सीखा 
घ्रसीक्रा--वि० दे० ( हि० ऋत 


| 
| 
| 
| 


डी 


हवी! 


घसीतल 


असीतल--बि० दे० ( सं० अशीतल ) जो 
शीतल या उंडा न दो, उष्ण, गमं । 

घ्रस्तीम--वि० (सं०) सीमा-रहित, बेहद, 
अपरिमित, अनंत, अपार । असाव 
( दे० प्र० ) । संज्ञा, भा० खी० (सं०) 
प्रसीमता'। 

्रसोर--वि० ( फ़ा० ) कैदी, बंदी । 

असील#--वि० दे० ( सं० अशील ) शील- 
रहित, असल, खरा, सच्चा । 

शर्सीच--बि० दे० ( सं० असीम ) असीम, 
सीमा-रहित, अपार, अनन्त । 

श्रीस - संज्ञा, खी० दे० ( तं० आशिष ) 
आशीर्वाद, आसिख । “ सुनु सिय सत्य 
असीस हमारी --रामा० । ( दे० ब्र० ) 
घासिख', (सं०) आसिघ | 

असीसना®--क्रि® स० दे० ( सं० आशिप ) 
आशीर्वाद देना, दुआ देना । “ भूषन 
असीस ”?-भू० ।  ” 

झखु&--संज्ञ, पु० दे० (सं० श्व) घोड़ा, 
चित्त । संज्ञा, पु० दे० ( सं० असू +-उ ) 
प्राण वायु, जीवन.। “मो असु दे बरु 
अस्व न दीजै ?.- के० । क्रिश वि० दे० 
( सं० आशु ) शीघ्र, जल्दी । “ असु तियन 
अर्मा.१ लखि सुमति धीर ”--के० । 

ध्यसुख--संज्ञा, पु० दे० (सं०) सुखाभाव, 
दुख । वि० घअखुखी--अप्रसन्न, दुखी, 
खिन्न । 

झखुग--वि० दे० ( सं» आशुग ) शीघ्र- 
गामी, जल्द गमन करने वाला । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० आशुग ) वायु, बाण । 

अखुगम--वि० (सं०) जो सुगम न हो, 
असरल, दुगम । Foe 

झसुगासन--वि० संज्ञा, पु० यो० दे० ( सं० 
आशुगासन ) धनुष, शरासन | 

धखुलि- वि० दे० (सं० अशुचि) अपवित्र, 
मैला । 


असुचित-_वि० दे० ( सं० शरञ सुचित) 
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असुहाता 


घखरुत-वि० (सं०) सुत या लड़के से रदित, 
निस्संतान, अ्रपुन्न, निपूता । खोर अखता 
--#न्‍्या-हीन, पुन्न-रहिता | 

झखुनो--वि० दे० ( हि० अ--सुनना ) न 
सुनी हुई, अनसुनी । “ ताकौ कै सुनी थो 
असुनी सी उत्तरेस तोलों ?--अ्० ब० । 

असुविधा-संज्ञा, ख़ो० ( सं० ) कठिनाई, 
अडचन, दिक्क्रत, तक़ल्लीफ़, कष्ट । 

झखुर--संज्ञा, पु० (सं० ) दैत्य, राक्षस, 
रात्रि, नीच वृत्ति का पुरुष, पृथ्वी, सूर्य, 
बादल, राहु, एक प्रकार का उन्माद, दानव । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं०्छ्र+-स्वर ) खराभाव, 
चुरा स्वर । वि० अखुरी -- दे० (सं० आसुरी) 
असुर-सम्बन्धी, बेसुर ताल । 

अखुरसेन - संज्ञा, पु० (सं०) एक राक्षस 
( कहते हैं कि इसके शरीर पर गया नामक 
नगर बसा हुआ है ) । संज्ञा, पु० खी० यौ० 
असुरों की सेना । 

श्यसुरारि-- संज्ञा, पु: यो० (सं०) देवता, 
विष्णु, हरि । (दे०) अखरुरारी । 

झसुराई--संज्ञा, खरो» (दे०) नीच कमं, 
खोटापन, असुर-कर्म । संज्ञा, खो० (दे०) 
( हि०--अ्र + सुराई--शुरता संश ) 
अशूरता । 

अखुरालय --संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सुरों 
का स्थान, देत्या का घर या नगर । 

अखरेस- वि० ( सं० सुरेश ) दैस्याधि- 
पति, राक्षस-पति, निशाचरेश, दानवेन्द्र । 

झखुस्थ--वि० (सं०) . सुख-स्थिति-रहित, 
अस्वस्थ, रोगी । संज्ञा, खो० असुस्थता । 

अखुद्दाग- संज्ञा, पु० दे० (सं० असौमाग्य) 
"अभाग्य, असौभाग्य, विधवापन, वैधव्य । 
वि० असुद्गिन, असुहागिनी । 

प्रसुद्दाता--वि० दे० ( हि० अ¬ सुहाना ) 
जो न अच्छा लगे, अशोभित, बुरा, अग्रिय, 
अरोचक । “ नागरिदास बिसारिय नाहीं, 
यह गति अति असुद्दाती ” । खो० _ 
असुहाती,घसुहाई | 


` सूल, गलती, जिसमें सूक या दूरदर्शिता 


नीत 9 धसोकबाटिका--खंहा, खश गौ? 


| अस्रोकवारिका | 
प ० पद, मा० खो० देऽ (रत Digitized by siddharkA Bangor Gyaan Kosha- र | 
अ | मा० खी० दे० (तुं 


अतुदाना कि” भ० दे० ( संश अशोमन ) 


पु० दे० ( 3० ) वसूल, उसळ, उगाहना, 
एकत्रित करना । | 
घझसूलना--क्रि० स० (दे०) वसूल करना | | 
| 


_वि० (सण) जिसकी सूचना न 
ER हो। वि० सूचक सूचना न 


अशुरता ) कायरता, अवीरता, अशौर्य । 
न लगना, अग्रिय, और अरोचक दर वणा मू डू | 
र दु- रीद़ा-विहीन, दुख. 
पं योग्य | या दद-रहित, पीड , दुःख-हीन, 
“हो, or oe ड क्लेशाभाव, व्यथा-विहीन, कष्ट । संज्ञा, | 
नदी, $ | 
| 


झसेग%--वि० दे० ( सं० असहू ) न सहने 
योग्य, असह्य, कठिन । | 
झसेचन--संज्ञा, पु० दे० (सं०) न साँचना, | 
असिंचन । | 
झसेद्‌--वि० दे० ( सं० अस्वेद ) अस्रे | 
पसीना-रहित । | 
इप्रसेव--वि० दे० ( सं० असेव्य ) ग्रसेव्य, | - 
न सेवने योग्य । वि० वनो | वि? | 
सेवित । ह| 
आझसेस-वि० दे० ( सं० शेप ) अशेप, । 
शेप-रहित । 
असेसर-- संज्ञा, पु० ( अ० ) वह व्यक्तिजो | 
जज के फौजदारी के सुक़दमे में राय देने के । 
लिये चुना जाता है । | 
घसैन्य--वि० (सं) सैन्य या सेना का | 
अभाव, बिना सेना के। (दे०) असेत! | 
सैन । | 


देनेवाला। ` 
असूफ- वि० दे० ( हि० अर + सुरा ) 
अंधेरा, अंधकारमय, जिसका वारापार न 
दिखाई दे, अपार, विस्तृत, जिसके करने का 
उपाय न सूक पढ़े, विकट, कठिन, अदृश्य, 


न हो । वि०खो० असूम्फी--न सूरी हुई । 

आझसूत#--वि० दे० ( सं० अस्पूत ) विरुद्ध, 
असंवद्ध । वि दे० ( सं० असूत्र ) बे सूत 

' का, जिसका सूत्र-पात न हुआ दो, जिसका 
रंच मात्र भी ज्ञान न दो, न सोया ( सूतना 
- सोना ) हुआ । 

असूद्र-संज्ञा, पु० दे० ( सं° शुद्र) जो 
शूद्व न हो । 

झसूधा-वि० पु० दे० ( वि० अ--सीधा ) 
न सीधा, असरल, टेढ़ा, वक्र, दुष्ट । खो० 
अखूधी । ु 

ध्यसूना-वि० पु० दे० ( सं० अशून्य ) जो 
सूना न हो, अकेला नहीं, शून्यता-रहित । 
खो०-यसूनी । 

इसूया-संक्षा, खो (सं०) दूसरे के गुण 
में दोष जगाना, ष्या, डाह, प्रिवाद्‌, 
निन्दावाद, द्वेष । एक प्रकार का संचारीभाव 
( रसान्तगंत ) । 

झसयंग--वि० (सं०) बिना सूर्य के, कुण्डली 
के घरों में ग्रहों की बिना सूय के स्थिति। 
«४ ग्रहैस्ततः ` पंचभिरुदचसं स्थितैरसूयगेः ”--- 


असैलाओ्ष--वि० देऽ ( सं० अ--शैली) | 
कुमार्गी, शैली के विपरीत, अलुचित) | 
कुमार्गगामी । खो० असली । । 
असैसच--संज्ञा, पु दे० ( सं० रैर) | 
या शिशुता का अभाव, शि | 
रहित) . . | | 
i दे० ( सं० ज ) ह 
रहित, दुम्खहीन। संज्ञा, पु० ९° ` «| 
अशोक ) पक प्रकार का ब्चच्च जिसकी परि 
लहरदार होती हैं । वि० ७ 
( अशोकित ), असोको । 


रघु० । 
असूर्यपड्या-वि० खो० (सं०) जिसे सूर्य | 
भी न देखे, परदे में रहने वाली, पे | 
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असोच 


अशोक वाटिका ) रावण का उपवन, अशोक 
चन । 

प्रसोच--वि० दे० ( सं० अशोच ) शोच- 
रहित, निरिंचन्त, चिंता-हीन, अपवित्र, 
पापी । वि» असोचित, बिना विचारा 
हुआ, शोचरहित । वि० ग्रसोची--न 
सोचने वाला, शोच-रहित, निर्मोही, प्रमादी, 
सुस्थिर । 

असोभा-संज्ञा, खी० दे० ( सं० अशोमा ) 
शोभा या छुटा का अभाव, थसंद्रता- 

। 

आअसोशिंत--वि० दे० (सं) अशोभित, 
शोभा न देने वाला, असुन्दर, अरुचिर, 
बुरा, भद्दा । 

- असोस--वि० दे० ( सं० अ + शोष) जो 
न सूखे, न सूखने वाला । “गोपिन के 
सुति भरी, सदा असोस अपार” - 

०] 

घयसीगंघ--संज्ञा, पु० ( सं० ) सुगंधाभाव, 
दुरगंध । वि० सुगंध-रहित । दे० संज्ञा, पु० 
शपथ-रहित। 
असोच--संह्या, पु० दे० (सं० अशौच, अप- 
वित्रता, अशुद्धता, मीनता । 
यसोज# - संज्ञा, पु० दे० ( सं० अश्वयुज ) 
आशिवन, छारमास--ङुघाँर (दे०) । 

'्रसौजन्य--संश्ना, पु० (सं) असुजनता, 
(दे०) असञ्जनता । 
घयसोंघ%-संज्ञा, पुर दे० ( सं० श्र - सुगंध 
--सौंध ) दुर्गंधि, बदबू, कुबास । वि० 

. दे० (हि० अऋ--सोंधा ) जो सोंधा न हो। 
झसोम्य--वि० (सं० ) जा सौम्य या 
सुन्दर न हो । 

ध्यस्तंगत--वि० (सं०) अस्त को प्राप्त, 

. हो गया हुआ, विनष्ट, अवनत, अन्तर्हित, 
तिरो हित । | पत 
श््रस्त-वि० (सं°) छिपा हुआ, ; 
अंतर्हित, जो न दिखाई पड़े, अदष्ट, डूबा 
हुआ, ( सूय, चन्द्र आति ) 
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्रस्ति 


निशि, व्यक्त, अवसान, प्रेरित, चि, 
मृत । संज्ञा, पु० (सं०) लोप, अदशन, 
अवसान । यो० सूर्यास्त, चंद्रास्त, शुक्रास्त 
रादि | 
अस्तन--संज्ञा, पु० दे ( सं० स्तन ) स्तन, 
चूचिका, थन, चूंची । 
अस्तवल- संझ, पु० दे० ( आं० स्टेबुल ) 
घुड़साल, तबेला । संज्ञा, पु० यो० ( सं० 
अस्तवल )--वह अह जो सूय के साथ 
पकर अस्त और निष्प्रभ हो गया हो। 
ध्रस्तमन--पं्ञा, ५० ( सं० ) अस्त होना, 
डूब जाना, ( सूयादि ग्रहो का) छिपना, 
अन्तित होना । 
अस्तमित-वि० (सं०) तिरोहित, 
अन्तर्हित, छिपा हुआ, इवा हुआ, नष्ट, 
खत । 
ध्यस्तर--संज्ञा, पु० ( फा० ) नीचे की तह 
या पल्ला, सितज्ञा, दोहरे कपड़े के नीचे का 
कपडा, चंदन का तेल जिसे आधार बना 
कर इन्र बनाये जाते हैं, ज़मीन, आधार, 
स्त्रियों की बारीक साड़ी के नीचे जगा कर 
पहना जाने वाला चख । भ्रॅतरोटा 
(दे०) ंतरपट ( सं० )। 
घ्रस्तरकारी- संका, ख्रीश ( फा० ) चूने 
की लिपाईँ, सफ़दी, क़लई, गचकारी, 
पलस्तर। ` 
घस्तव्यस्त-वि० यौ० ( सं० ) उल्लटा- 
पुला, दिन्न-भिन्न, तितर-बितर, विक्षि, 
ग्राकुल, संकीर्णं । 
घस्ताचल--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वह 
कल्पित पवत जिसके पीछे सूर्य जाकर 
अस्त या छिप जाता है, परिचमाचल, 
( विलोम ) उदयाचल । 
घअस्ति--पंज्ञा, खौ० (सं०) भाव 


ध्वस्त, |. हो-नहीं करना, ` 
Panini Kanya Maha Vidyalaya Co 


-__ चोरी न करना, द॒श धर्मों में से एक । 


RS की 


झर्ला 0 5 ला खा, न्य अ | 
द्धात कहना, अनिश्चित उत्तर देना। यो० (को ` 
` अस्तिःनास्ति में डालना- संदेह में यी या आयुर्वेद का वह अंश या 
होइना, द्विविधा में डालना । छास्ति- | भाग जिसमें चीइ-फाड का विधान है। 
अखचिकित्सक--छंज्ञा, पु० यौ० (संग) 


नास्ति में पड़ना--द्विविधा में पडना । 
ग्रस्त-नास्ति दिखाना-परापत् शस्र-वैद्य, अखं के द्वारा चिकित्सा करे 
वाला वैद्य, जर्राह । 


__ समराना। अस्ति-नास्ति न दोना | 
सन्दे या दुविधा न होना । अस्तिः झस्त्रविद्या-ंक्षा, खो० यो० ( सं० ) अर. । 
चलाने की विद्या, धलुवंद । 


नास्ति में कुछ कहना- हॉ या नहीं 
करना । प्रस्ति-ग्रस्ति करना- हाँ हाँ | ग्र्रवेद--पंक्षा, ५० यो० ( सं० ) धुंद 
श्रस्रविद्या । | 


) या बाह बाह करना । “ अस्ति अस्ति | 
| सव लोग ”--प० । वि० श्रास्तिक--वेद | अस्त्रशाला- सं, खी० यो० ( सँ ) अङ | 
/ झर ईश्वर की सत्ता को मानने वाला । | शद्ध रखने का स्थान, हथियारों के रे! 

की जगह, अखागार । 


' श्ना, पु० यो० (संगे ्रास्तिक-वाद ।. 
_ बि० झास्तिकवादी । संझा, भा? खी० | जञ्राशार-ंहा, ु० यो० ( सं० ) भर 
शाला, असत्रालय । | 


अरत्रालय--संक्ष, पु० यौ० ( सं० ) भरू 
शस्त्र रखने की जगह । | 
प्रस्प्रथारी--वि० यो० (सं०) अख घार | 
करने वाला, सैनिक, योधा । | 
ध्यस्ली--संज्षा, पु० ( सं० अशिन्‌ ) अखधारी | 
हथियार-बन्द, सैनिक । वि० (संशा 
खी) खी-रहित, जो सत्रीनहो। | 
घरस्त्रक्ञ--वि० (सं) अप्रयोगः जागे ' 
वाल्ला । 
'स्थल-- संज्ञा, पु० ( सं० कर्ण सह|| 
स्थानाभान, बुरा स्थान, खुरी जई 
(दे०) स्थल, जगह । ह 
पस्थान-संज्ञा, पु० (संतं न 
चुरा स्थान स्य'्नाभाव, ( दे०) स 


__ (सं०) आस्तिकता । 
 आ्रस्तित्व-संश्ञा, पु० (सं०) सत्ता का भाव, 
विद्यमानता, होना, उपस्थिति, सत्ता, 
भाव, मौजूदगी । 
घशस्तु--अव्य० (सं) जो हो, चाहे जो दो, 
खैर, भला, अच्छा, ऐसा ही हो। यो० 
तथास्तु ऐसा ही हो, एवमस्तु-- 
- ऐसा हो । 
स्तुति-- संहा, खी. (सं०) निंदा, बुराई, 
झग्रशंसा । संज्ञा, खी० (दे०) स्तुति, 
प्रशंसा । (दे०) असतुति । “`` `` ' अस्तुति | 
तोरी केहि विधि करों अनन्ता ”--रामा० । 
संज्ञा, पु० (सं०) स्तवन । 
घ्रस्तुरा- सं, पु० ( फ़ा० ) बाल बनाने 
का छुरा, उस्तरा । 
झस्तेय--पंद्वा, पु: ( सं० ) चोरी का त्याग, 


जगह । र 


ध्पस्थापन--संक्षा, पु० ( सं० अर्थ साइ) 
न स्थापित करना, न बिठाना | (द 
स्थापन, स्थापना । हु 

घस्थापित-वि० ( सं० तरर 
| जो स्थापित न किया गया। 
0 यार 2 नं स्थापित \ वि० घस्थापनी 


; र घर्ञ-सं्ञा, 'पु० ( सं० ) फक कर श्न प्र 
. चलाया जाने वाला हथियार, जैसे- बाण, 
शक्ति, प भर हुये हथियारों को रोकने 
` वाले अख, जेसे-ढाल, मंत्र-द्वारा चलाये 
जाने वाले हथियार, चिकित्सकों के चीड- 


फाड़ करने वाले हथियार, शाख 
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. अस्थिसंचय-संज्ञा, पु० यौ०  (सं०) 


` अस्थेयं--संज्ञ, पु० (सं०) अस्थिरता, 


ध्यस्पृश्य-- वि० (सं०) जो छ्ने याग्य न 
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अ।स्थायी--वि० (सं) स्थिति-रहित, जो | वि० अस्पशित--न छुआ हुआ, स्पर्शित 


स्थायी या ठहरने वाला न हो, अस्थिर, | ( दे० )। 
गाध, अतलस्पश । संज्ञा, भा० पु० (सं०) | अस्पष्ट--वि० (सं० अ- स्पष्ट ) जो 
स्थायित्व । (दे०) स्थायी, अस्थाई | स्पष्ट या सुव्यक्त न हो, गूढ, अस्फुट । 


धातु विशेष | यो० अस्थिपंजर--हडयो | टिक्र ) एक प्रकार का उज्वल पत्थर । 

का ढाचा, कंकाल । “ कुलिस अस्थि ते ध्स्फुट---वि० ( सं० अ-- स्फुट ) जो स्पष्ट 
उपल ते रामा । न हो, अस्पष्ट, गूढ, जटिल, (दे०) स्पष्ट, 
आअस्थिर--बि० (सं०) चञ्चल, चल्लायमान, | अगूढ़ । वि० दे० ( सं० स्फुटित ) ग्रस्फु- 
डॉवा-डोल, जिसका कुछ ठीक न हो, | टित--फूटना, फूटा हुआ। (सं० अ-- 
अस्थायी, अनिश्चित । & (दे०) स्थिर, | स्फुटित ) न फूटा हुआ । 

निश्चित । “असथिर रहे न कतहूँ जाई”-- | अस्मरण--संज्ञा, पु० ( सं० अ--स्मरण ) 
कबीर० । संज्ञा, भा० खो० (सं०) अस्थिः | अस्थति, याद न रहना, भूल, विस्टति। 
रता--चंचलता, अनिश्चितता । यौ० | (दे०) स्मरण, याद, स्छति। संक्षा, खी० 
ग्रस्थिरचित्त -चंचलचित्त ।. अस्थिरः | अस्खति (सं० अ--स्मृति ) स्टति का 
मत्ति--अधीर । अभाव, विस्ट्रति, ( दे० ) स्छति, याद, 
गअस्थिरमना--संक्षा, पु यो० (सं०) ( दे० )। 

चंचल चित्त या मति वाला, अधीर, जिसका | श्रस्मारक-संज्ञा, पु० ( सं० अ स्मारक ) 
अंतःकरण चलायमान हो । जो स्मारक या स्मरण कराने वाला न हो । 
( दे० ) स्मारक या स्मरण कराने वाला 


चिन्ह । 


अस्मिता--संश्ञा, सौ (सं०) दरक, इष्टा, 
आर दशन-शक्ति को एक मानना या पुरुष 
( आत्मा ) और बुद्धि में अभेद मानने 
की भ्रांति, ( योग ) अहंकार, मोह । वि० 
(सं० ऋ--स्मिता ) न सुसकुराई हुई । 


अंत्येष्टि संस्कार के अनन्तर जलने से बची 
हुई हड्डियों के एकत्रित करने की किया । 
ध्रस्थूज्ल--वि० (सं०) जो स्थूल या मोटा 
न हो, सूचम, कृश, दुबल, दुबला-पतला । 
वि० (दे०) स्थूल । संज्ञा, खो० अस्थूलता । 
यौ० अस्थूलधो--सूचम बुद्धि वाला । 


चंचलता । (दे०) संज्ञा, पु० स्थैर्य, स्थिरता । | (दे) स्मिता या सुसकुराती हुई । 
छासनान&--पंज्ञा, पु० दे० (सं० स्नान) | थरस््--संह्य, पऽ (संश) कोना, रुधिर, 
जल, आँसू , केसर, नोक । 


स्नान, नहाना, असनान (दे०)। 
ध्स्पताल--संज्ञा, पु० दे० (अं० हस्पिटल) 
ओपधालय, चिकित्सालय, दवाखाना । 


अस्तजित-वि० ( सं) अ+-सजित) न 
सिरी या रची या पैदा की हुईं, न 
बनाई हुई । संक्षा, पु० अस्वज्ञन । 

हो, नीच या अंत्यज । यो० अस्पृश्यः | अस्तप--तक्षा; 3० (सं) राक्षस, सूल | 
ज्ञाति-नीच जाति, अछूत । नक्षत्र, जाक । वि० रक्त पीने वाल्ा। . आ 
घस्पर्श-संज्ञा, पु० दे० ( सं° अ~-स्पशं ) | अस्सं, पु० दे० (सं० शु) र आँसू, व 


न छूना, स्पशं न करना, ( दे० ) स्परा। ' झँस ( दे० अ० 
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(देण) । ( दे० ) स्पष्ट, स्फुट । 
अ्रस्थि-संष्ञा, खो० (सं) हड्डी, शरीरस्य | असुफटिक--संज्ञा, पु० दे० (सं० अस्प 


ख ___  उगाज, | अहंकार तता, ३० ( संर ) अभिमान, गई आल, 5५ (०) निर्धन, कंगाल, 
े "दर, दे० ( सं० अश्व ) घोड़ा । 
अस्पकीय--वि० ( सं० ) पराया, अपना 


रोगी । 


ह सं० ) अस्वस्थ. 
दस््थ--वि० ( सं० प च्य 


र घस्वन--वि° ( सं० ) शब्द-रहित, 
-रहित । 
० (सं०) न सोया हुआ, 


` असुप्त । 
र पु० (सं०) व्यंजन, डुरा- 
' स्वर, विंदितस्वर. बेसुर। वि अस्वरित-- 
अशब्दायमान, भराब्दित । संज्ञा, {० ( सं०) 
. जो स्वरित न हो । 
स्वस्थ वि° ( सं०.) रोगी, बीमार, 
झनमना।. 
ग्स्वादिष्ट--वि० ( सं० ) जो स्वादिष्ट या 
खाने में अच्छा या रुचिकर न हो, बदमज्ञा, 
'बदज़ायका | संञा. पु० अस्वाद-' 
बुरा स्वाद्‌ । 
'्रस्वासाविक-वि० ( सं० ) जो स्वाभाविक 
न हो, प्रकृति विरू, कृत्रिम, बनावटी । 
अस्वास्थ्य--सं्ञा, पु० (सं०) रोग, 
बीमारी । वि० स्वास्थ्यकर 
हानिकारी । 
श्स्वीकार--पं्ञा, पु० ( सं० ) स्वीकार का 
विलोम, इन्कार, नामंजूरी, नाहीं ।.संज्ञा, 
आ खी अस्थवीकारता । वि० 
_ अस्वीकरणोय-स्वीकार न करने योग्य । 
धस्वीकार-सूचक--संज्ञा, पु० यो० ( सं०.) 
.एक प्रकार - के सवनाम का भेद, जिससे 
स्वीकृति प्रगट हो । 
झस्वीकृत--वि० ( सं० ) अस्वीकार या 
नामंजूर किया हुआ, इन्कार किया हुआ, 
` नामंजूर । संज्ञा, स्नी० अस्थवीकृति । 
ध्रस्सो-वि० दे०' ( सं० अशीति ) सत्तर 
ओर दस की संख्या, दस का आउ. गुना, 
८०, संख्या. विशेष । ( दे० ) सरो ।. 
. गहं ( द्वम्‌ ) सब० ( सं०_) में । . | 
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अहंकार--संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिमान, गव, | 
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| 
| 
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घमंड, में हूँ, या में करता हूँ, ऐसी भावना, 


दर, अहंकृति, हृदय चतुष्ठय में से एक] | 


शहकारी--वि० ( सं० अहंकारिन, ) अहंकार | 
करने वाला, घमंडी, गुमानी, ग्वाला । खो | 
घर कारिणी । | 
ग्रहंछति-संद्षा, ्री० ( सं० ) अहंकार, | 


मद, गव । | 
इहंता--संक्षा, खो० ( सं० ) अहंकार, | 
घमंड, मद्‌ । वि० न मारने वाला । ' | 
घरहपद्‌-संञा, पु० ( सं० ) घमंड, गद, 
४ जिय मांक अहंपद जो दसिये ” -के*। 
अहँभाव - संज्ञा, पु० (सं० ) अहंकार | 
घमंड, गव । | | 
्रहंमन्य-वि० (सं०) अपने को बद 
मानने वाला, 'हंमानी। खो० अहंमन्या || 
अहंमन्‍्यता--संज, खो० ( सं० ) अहंकार | 
अपने को बढ़ा मानना, गद, सद, घमंड। । 
अहंवाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) डींग, शेखर, | 
लम्बी लम्बी बात करना, डींग मारना! 
अह--संक्ष, पु० ( सं० अहन.) दिन, विष | 
सूर्य, दिन का देवता, दिनेश । भर | 
(सं० अहह ) आश्चर्य, खेद, या | 


को सूचित करने वाला शब्द । i 


झहक&७--संझ, पु० दे० ( सं० ईह) | 
इच्छा, लालसा, गव । न 
झहकना--क्रि० प्र दे० ( हि० श्र ) | 
.लालसा करना, अबल इच्छा करना.। > 
अहटना (अझहटाना)-- क्रिश अ० दे० ( ड | 
आहर) आहट सुनना, खटका! क 
चलना । स० क्रि आहट न 
लेना । ० क्रि०--९ सं० आहट ) इड 
चोद पहुँचाना । “ भरम गये उ ॥| 
,पिछोहें पाछे पे अहराने -अ° ।. a 
न पग पेजनियां .सग अहटात ' FS 
किरकिरी के परे, पल पल में अरी. | 
रतन० | Pe 8४: | व. 


. घआहथिर 


- मूढ, उजडट । सक्ञा, पु० 


- घ्रहमभेव--संह, पु० ( सं० 
मद, अभिमान, अहंकार, इमेव ( ब्र० दे० ) ` 


“ जो पे नाहीं अहथिर दसा ”- प०। 
'्रहद्‌--संज्ञा, पु० ( अर० ) प्रतिज्ञा, वादा, 
संकल्प । 
अहदनामा-सं्ञा, पु. ( फा० ) पक़रार- 
नासा, प्रतिज्ञापत्र, सुलहनामा । 
श्यहदी--वि० पु० ( अ० > आलसी, आस- 
कती, अकमण्य, निठल्ला । वि० प्रतिज्ञा का 
इढ़। संज्ञा, पु० ( अ० ) सब दिन बैठे खाने 
किन्तु बड़ी आवश्यकता पर काम देने वाले 
एक प्रकार के सैनिक या सिपाही ( अक- 
बर-काल ) । 
'प्रहन्‌--शंज्ञा, पु० ( सं० ) दिन, दिवस। 
अहना#$--कि० अ० (सं० अस--होना ) 
( इसका प्रयोग अब केवल वतमान काल 
के ही रूप में होता है, यथा--अहै) तुलसी- 
दास ने इसके कई रूपों का प्रयोग किया 
हे-अहहेँ, ध्र, हई, श््रहऊ, श्रो । 
छहनिसि--अच्य० दे० (सं० अहनिशि ) 
रात-दिन, या दिन-रात । | 
झहनिशि--अब्य ० ( सं० ) दिन-रात, सदा, 
नित्य, सब काल । 
अझहमक-वि० (भ्र०) बेवकरूफ, सूख, 
आअहमकपन, 
हिमाकत ( अ० ) । | 
छझहिति#--संज्ञा, छो० दे० ( सं» अह 
स्मति ) घमंड, गव । “ जितए काम 
अहमति मन मांदी ?--रामा० । सव 
( सं० अहम्‌-| इति ) में हैः हुँ यह भाव । 
गव, घमंड, 


४ गौर घराधरन के मेव्यो अहसेव 
है 7-- भूर 

सिक स्री० (सं० अहभ-- 
मति ) मनमौजी, घमंडी, अपने को बढ़ा 


मानने वाली घारणा। संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) 


अविद्या, अहंकार । 
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अंहधिर--वि० दे० ( सं० स्थिर) स्थिर, ं 


अहलन।!-क्रिंश ° 


घहरया 
अहर--पंज्ञा, पु० (दे०) पोखरा, पानी 
का राडढा । 
अहरन--संज्ञा, खो० दे० (सँ० शाय 


. धारण) निहाई । “ज्यों अहरन सिर घाव ” 


--कबीर० । (दे०) अहरनि । 

पप्रहरना$- क्रि ० दे० ( सं० आहरण ) 
लकड़ी को चीर कर सुडौल करना, डौलाना, 
(दे०) अहारना, मारना, पीटना, मार 
मार कर सुधारना । 

घप़रहरा--संक्षा, पु० दे० (सं० आदरण ) 
कंड का ढेर, कंडों का ढेर ( जलता हुआ ) 
जिसमें भोजन बनाया जाय । ( आन्ती० 
घ्रदहरा )। 

अहरहः -अन्य० यो० ( सं०अहः--अह+ ) 
दिन दिन, प्रतिदिन, रोज़ रोज़ । 

अहर्भख--सक्षा, पु० (सं०) प्रातःकाल, 
भोर, सबेरा, अत्यूप, ग्रभात-समय, भिन 
सार, सकार (द०)। 

हषण - संज्ञा, पु० दे० ( सं० आहपंण ) 
प्रसन्नता, प्रमोद, हर्पांभाव । वि० अहर्षित 
- प्रसन्न, सुदित, अप्रसन्न । | 

अहलका र--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) कर्मचारी, 
'कारिंदा । संज्ञा, खी० अहलकारी । 

झहलमदू--संज्ञा, पु० ( फा० ) सुकदसों 
की मिसिलों को रखने ओर अदालत की 
आज्ञानुसार हुक्मनासे जारी करने का काम 
करने वाला कचहरी या अदालत का एक 
कर्मचारी । संज्ञा, खी० अहलमदी । 

(दे) हिलना, 
दहलना । 

झहलाद्‌-'संज्य, पु० दे० ( सं आइहलाद ) 
आनंद, प्रसन्नता, प्रमोद । : | 

घहलादित - वि० दे० ( सं० आहलादित ) 
आनंदित, असुदित । 

अझहद्या--संज्ञा, खो० (सं०) गौतम ऋषि 
की पत्नी, गौतमी, इनके सोंद्य पर झुग्ध 
होकर इन्द्र ने चन्द्रमा को सुर्या बना क 
और गौतम को प्रातः काल हो जाने का | 
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i द में आकर इनके चरित्र को करहीं”-रामा | ० 
दूषित किया था, गौतम को यह रहस्य झअहारना$-करि० स० दे० ( सं० आहरण|| ६ 
| योग-घ्यान मेँ शत हो गया भोर उन्होंने खाना, भक्षण करना, चपकाना, कपड भ्न 
Re इन्द्र - चन्द्र तथा असत्य बोलने पर इन्हें माडी देना ॥ (दि) अहरना | 
दिया, जिससे इन्द्र के शरीर में सह | अद्दारी--वि० दें” ( बे आदार ) ग 
> 3 
 दोनिचिन्ह, चंद्रांक में कलंक हो गये, | वाला । =. | 
इन्हें उन्हाने चायु सेवन करने, निराद्दार ग्रहारे-व्योद्वारे--यो० र्ट ( सं० आहा) , 
१: रहने तथा तपस्या करने की आज्ञा दी। | व्यवहार ) भोजन व्यवहार में । अहुर-बहुए 
जिक की आज्ञा से राम ने इनका | ( दे० प्रान्ती० ), हिर-फिर कर। कि 
झातिथ्य स्वीकार कर इन्हें पवित्री-छृत घ्हारना-चहारना-इर“फर या. | 
क्रिया और तब ये गौतम को ग्रास हो | करना । -.. ५ | 
सकी । तुलसीहृत रामायण में शाप से | अहाहा-अब्य० दे० ( सं० अहह) ह : 
इनका पत्थर होना और राम-पद-स्पश | सूचक शब्द । 9 } 
से फ़िर क्रो होकर गौतम को प्राप्त करना | अदिसक--बि० ( सं० ) हिंसा न झरे. , 
.. लिखा है। चाला ( विलोम हिसक) । द | 
ह | दे० (सं हिसा--संहा, खो० (सं०) | 
ग्रहवान-पंक्षा, पु० दे० ( सं० आह्वान ) आपहसा--फक्षा, | 
आह्वान, आवाहन, बुलाना दुःख न देना, किसी जीव को न सतावा । 
बह तप त ( अ०) किसी के या न मारना । “ आहसा र्ग 
व्य : . घमः ” | 


| | 
साथ भलाई करना, सलूक, उपकार, कृपा, अहिस्त-वि० (सं०) जो हिंसा नं को 
अनुम, कृतज्ञता । जवा | 
C8 ( अ० ) कृतश, घअ हि--संश्ञा, पु० ( सं० ) साँप, सर्प, राह 
अनम्रढात । ड प्र, मार्शिं 
2 न र वृत्तासुर, खल, वचक, एथिवी, सूर्य, म 
ह र ( सं० ) रच्य, खेद्‌, गयों से उण, २३ आचरों के सचा कारा 
य या छ ह. भद सेद। खो अहिनो-सर्पिणी, साित। 
` `्रज्मयकारी दुःखदायी नितांत ?--सैथि० । प 
'आहिगण--संह्ष, पु यो० (सं) 7 


. इप्रहा--अ्रव्य० दे० ( सं० अहह ) आह्ाद मात्रं के | मे 
थोर ज्ञ || प्रा (तब ड 
'सन्नता-सूचक एक शब्द । संशा, खी कया ५ 07 काना उन 


सि  (दे°) प्रशंसा, प्रसन्नता । “ भरी अहा , (बं 
सगरी दुनियाई ?--प० | क्रिश अ० (देर) bir ल यौ० (धं) 


क ।. खो० घहो-थी। “ खेलत अही अहिच्छत्र - संज्ञा, पु० यौ० (गे " 
६ ` दक्षिण पांचाल । 


सहेली सेती ”--प०। 
| ग्रहिकर--संक्ञा, पु० (दे०) विष, 
विष ५ `. . हे 


अहितुण्डिक 
झधहितुशिडक-संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
सपेरा, व्यालग्राही, कंजर । 

वप हिघर-ऱसंक्षा, पु० यो० (सं) शांकर, 
सहादेच । 

घरहिनाथ--संज्ञा, पु० यौ० (सं) शेप- 
नाग, वासुकी । (दे०) अहिनाह--शेष- 
नाग, अहिराज । 

झहि-नकुलता--संज्ञा, खो० यौ (सं) 
सहज बैर, स्वाभाविक शत्रुता । अहिनकुत 
न्‍्याय-- पारस्परिक-द्रिध । 

अहिपति- संज्ञा, पु० यौ० (सं) शेप- 
नाग, नागराज । 


अहिफेन--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) सपं के 


सुख की लार या फेन, अफ़ीम । 

वपहिवेल&--संक्ष, खो० यो० ( सं० अहि- 
बल्ली ) नाग-बेल, पान को बेल। अहि- 
वल्लो । 

'्रहिबलो-अहिवलु 0-पंद्षा, खो० यौ० 
(सं०) नाग-वेल, अहिलता, पान-बेल । 
४ अहिबद्ली-रिपु की सुता ताके पति को 
हार ?--सू२० । 


आ्हिभुक--पंक्षा घु० (सं०) मोर, मयूर, र 


गरड--अधिभोजी । ५ 
. अ्रहिमंत्र--8ज्ञ, 9० यो० (सं) सप- 

विप दूर करने का मंत्र । 

अहिपुख--संज्ञा, पु० यो० (सं०) विपेले 

मुख वाला, कुभापो, शेपनाग । 

घ्र हिलाक--संश्, पु० यो० (सं०) पाताल । 

अहिवर - संज्ञा, पु० यो० (सं०) सपा में 


` श्रेष्ट, शेषनाग, दोहे का एक भेद-विशेप । 


शग्रहिवात--सश्षा, पु० दे० ( सं० अहिवाद ) 
खो का सौभाग्य, स्त्रियों का सुहाग, सघ- 
वापन--अहिधाता (दे०).। “ अचल होय 
अहिवात तुम्दारा”--रामा० । “सदा अचल 
यहि कर अहिवाता ”--रामा० । 

_हिवातो--वि० ख्री० दे० (दिश अहिवात ) 


. सौभाग्यवती, सोहागिन, सधवा । 
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अहेतु 


) | अहिशचु--प्ज्ञा, पु० यौ० (सं) गरड, 


नकुल, न्यौला, अहिरिएु । 
अदिशायी--संज्ञा, पुर यो० (सं) विष्णु, 
सप्‌ या शेपनाग पर सोने वाला, हरि । 
प्रहिसत्--संक्षा, पु यो० (सं) सपयज्ञ, 

_ जिसे राजा परीक्षित ने किया था। 

अही कि० ग्र० ( दे० ) हैं, हूँ । 

अहीस्द्र--संज्ञ, पु० यो० (स०) शेपनाग, 
वासुक्री । 

'होन--वि० ( सं० ) जो हीन या कमज़ोर 
न हो, अक्षीण । संज्ञा, पु० ( दे० व० व० ) 
सपं, नागो झहिन (दे०) । खौ० 
अहिनि । “ सुरसानाम अहिन की साता” 
__रामा०। रर रे सागर छल जणी 

अहोर--संज्ञा, पु० दे ( सं० आमीर ) शता णे 
गाय भैंस रखने ओर दूध दही आदि का 
रोज़गार करने वाले ग्वाले, एक जाति 
विशेष, साला, अहिर (दे०) । 

इही रिन---रंक्ष, खो० (दे) अहीरिनि, 
प्रहोरिनो, ग्वाल्षे या अहीर की स्त्री, 
ग्वालिन, अहिरिन (दे०) । 

प्रहदीरो-संक्षा, खो० (दे०) अहीर का 
काम । 

घअहीश--संझ, पु० यो० (संन) शेपनाग, 
शेपावतार, लचमण और बलराम आदि । 

भ्रषूटना%-_ क्रि अ दे० ( हि० इटा) 
हटना, दूर होना, अलग होना, एथक 
होना । 

्रहुटा ना किं ए० (दिण) हटाना, 
दूर करना, भगाना । 

घ्यहुठ& -वि० दे० ( सं० अध्युष्ठ ) साढ़े 
तीन, तीन और आधा, हुंडा । “ अहुठ दाथ 
तन जैस सुमेरू?--प० । 

झटहे--अब्य० दे» ( सं० हे, रे) संबोधन- - 


ष्ट निमित्त | 


गहेतुक ज , 
झहेतुक--वि" (सं): निष्कारणं, 
, अकारण । 

st पु० दे० ( सं० आखेट ) शिकार, 
मुगया, वह जंतु जिसका शिकार किया 
जाय। “ जहे तहँ तुमहिं अहेर खिला उब ” 
—रामा०। 

आहेरी-संझं, पु० दे० (सं० हेर) 
शिकारी आदमी, आखेटक, व्याध, किरात । 
(दे०) ्रहेरिया । “ चित्रकूर-गिरि अचल 
अहेरी ”--रामा० । 

अहो--अव्य० (सं) संबोधन-सूचक या 


२०४ 


कना, सद. मजे 
सनोविकारों का ज्ञोतक शब्द । . | 
घ्रहाभाग्य-संज्ञा, पु० (सं०) धन्यमाम, 
सौभाग्य । ; 
ध्रहारात--संज्ञा, ३० (सं०) दिन रात। | 
प्होरे-वहोरे--करि० वि० दे० (हिर बहुरना) | 
बार-बार, फिर-फिर । | 
अहोरा-बहे। रा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अह | 
` +वहुरना हि० ) विवाह की एक रोति | 
जिसमें दुलहिन ससुराल में जाकर उत । 
दिन मायके लोट जाती हे, देरा-पेते | 
भाँवरी | क्रि० वि० बार-बार, पुनः पुनः। | 


झा--संस्कृत भर हिन्दी के. वर्णमाला का 
द्वितीय अक्षर जो श्र का दीधे या वृद्धि- 
रूप हे । अव्य० ( आइ ,आ ) शब्दों की 
आदि में आकर मर्यादा, अभिविधि, अवधि, 
. पर्यन्त, सब प्रकार न्यून और विपरीत का 
अथ देता है । 
घ्ा—संझ, घु० 
महेश्वर 
सीमा, पर्यन्त, तक, वाक्य, अजुकम्पा, 
समुचय-निषिद्ध, संघिदण, स्वीकार, कोप, 
पीड़ा, स्पर्धा, तजन । (५ ) सौमा -- 
'भासपृद्र--ससुद्र तक, (२) पर्यन्त 
अजन्म--जन्म से, (३ ) अभिव्याप्ति -- 
_ झआापाताल--पाताल के अंतर्भाग तक, (४, 
इपत (थोडा, कुछ---आपिंगल- कुछ कुछ 


'पौला), (९ ) अतिक्रमण-ञ्रा ऱ् 
साच डे कालिक 


(सं०) पितामह वाक्य, 
। थब्य ० स्ट्॒ति, ईपदथ, अभिव्या सि, 


__ भारोहण, कंपन .।. जब यह. गम्‌ 
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( जाना ) या ( याना ) दा ( देना ) तष 
नी ( ले जाना ) धातुओं के प्रथम लगा । 
जाता है तव उनके अर्थो को उलट के | 
है--जैसे गमन (जाना) से आग | 
-( आना ), दान ( देना ) से अादान- | 
नयन से आनयन आदि । | 


ाँक-संश्ञा, पु० दे० ( सं० अंक ) धक 
चिन्ह, निशान, संख्या का चिन्ह, अद | 
अक्षर, हरफ़, गढ़ी हुईं बात, हिस्सा, अश 
भाग, लकीर, अक, मदार, अकवर | 
“ ऑक बिहूनीयौ सुचित, सूने बाँच | 
जाइ '_बि० । मुं एक ( ही ) न 
च बात, पक्का विचार, निरिचत मर 
“ एकहि ऑक इहे मन. माँहीं | 
रामा० । क्रि» वि० पक ध्याँक--गिरर् | 
ही। “ जदपि लौंग ललितौ तऊ १. | 
पहिर इक ऑँक ?-- वि०। | 


आँकड़ा-संझ, पु० (दे०) (हि ग 


अं, भह, संत्या का चि, संश 
सूचक हिसाब की तालिका । ` ' | 


आँकड़ी 


आँकड़ी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कुशी) 
अंकुशी, कारा, जंज़ीर । 

आाँकना--कि० स० दे० (सं० अंकन ) 
चिन्हित करना, अंकित करना, निशान 
लगाना, दागना, फूतना, अनुमान करना, 
अंदाज लगाना, मूल्य लगाना, जाँचना, 
उहराना, निरखना, परखना । 

प्रॉकर--वि० दे० (सं० आकर ) गहरा, 
बहुत अधिक । खरी ऑँकरी । वि० (सं०) 
अक्र--मेहगा । “ विसरि वेद्‌-लोक-लाज 
ाँकरो अचेतु है _कवि०। 

्ाँकरी--संज्ञा, खो० ( दे० ) बाण का 
कण्‌ या नोक, अंकुश । 

प्रॉकुस&--संक्षा, पु० (दे०) .( सं० अंकुश ) 
अंकुश । सु० आँकुस न मानना-- दाब 
न मानना, उदंड या उच्छछुल होना। चे 
आँकुस होना--स्वच्छुंद होना, मनमानी 
करना । | 

पाँकुवे---संज्ञा, उु० (दे०) अंकुरित इए, जन्मे, 
उगे हुए पोदे 

श्ाँक--संज्ञा, पु: दे० ( हि० ऑँक -- ऊ 
प्रत्य० ) ऑकने या कूतने वाला । अंकेया 
(दे) ॥ ` 

आाँख--संज्ञा, खी० दे० (सं० अक्ति) 
प्राणियों के शरीर में रूप, वण, विस्तार, 
गकारादि को देखने या अनुभव करके ज्ञान 
कराने वाली इन्द्रिय विशेष, नेत्र, नयन, 
लोचन, विलोचन, दृष्टि, नज़र, ध्यान, 
परख, सोर-पंख, चछ, अस्बक । ( ब० व° ) 
आाँखे, अंखियाँ, अखियान । मु०-- 
घयराँख आना या उठना--शरॉख में लालो, 
पीड़ा और सूजन होना । ऑाँख उठाना 
ताकना, देखना, कोध करना, ध्यान हटना, 


` हानि पहुँचाना, नुक्सान या अनिष्ट करने 


की चेष्टा करना, अहित करने का विचार 
करना । आँख से उठाना सादर स्वी- 
कार करना । शप्राँल उलरना ( उलट 
जाना ). पुतलियों का. उपर. चढ़ जाना | 
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घ्याँख 


( जैसे मरते समय ) । आँख करकना-- 
आँख दुखना या पीड़ा करना । आँख में 
करकना--छुरा लगना, आँख में गड़ना । 
आँख खुलना (खोलना) पलक खुलना 
या खोलना, नींद हटना, जागना, ज्ञान 
होना, प्रबुद्ध या सचेत होना, सावधान या 
सतक होना, भ्रम का दूर होना, चित्त स्वस्थ 


` होना, तबियत ठिकाने आना, होश आना, 


आश्चर्य होना । आँख न खुलना 
(खरालना)-अभक दशा का न स्यागना, 
शेशव में ही रहना, अप्रबुद्ध दशा में होना, 
सचेत न होना ( चिढ़िये के बच्चे के 
लिये ) । आँख खे।लन(--पलक उठाना, 
ताकना, चेतन्य होना या करना, होश में 
आना या लाना, स्वस्थ होना, ज्ञान आना 
या कराना, बोध करना या कराना। 
आँख का खिलना (खिल उठना )-- 
प्रसन्नता आना, सुदित हो उठना । आँख 
का खाना (खे जाना, खे बैठना, खा 
देना )--ऑआँख की दृष्टि या नज़र का 
चला जाना, आँख का फूट जाना, ख़राब 
हो जाना, रोशनी का न रहना, अंधा हो 
जाना । आँख गड़ना--( किसी वस्तु या 
व्यक्ति पर ) ताक लगना, ध्यान लगना, 
लेने, पाने या अपनाने की इच्छा ( प्रबल 
इच्छा ) या लालसा होना, प्रेम या अनुराग 
होना, आँख का दुखना या किरकिराना, 
दृष्टि जमना, टकटकी लगना । 'प्रॉख में 
आँख गडना--प्रेमपाश में बंधना, प्रेमी- 
प्रेमिका का परस्पर देखकर  सुग्ध या प्रेमा 
सक्त या वशीभूत होना । आँख गड़ना 
(गड़ाना)- इष्टि जमाना, टकरकी बाँधना 
या लगाना, ध्यानपूवक देखना, ताकना, 
ताक लगाना, लेने की प्रबल इच्छा करना । 
आँख में गडना ( खटकना )-मन में 
बसना, पसंद आना, बुरा लगना, किर- 


किराना, अग्रिय होना । भराल दुखना, 
झाँख में चुभना- दुःख पहुँचाना, देना, _ 
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शाँख 
पीडा करना या पीड़ा पहुँचाना। आँख 
गिरना--( सत्यु के समय) आँखों का 
न्द्र घुस जाना और सुद जाना, आँख 
का नीचा होना, लज्जित होना । आंख 
Eo शिरा लेना ( गिराना )--मरने के निकट 
होता, लज्जित होना, शम खाना । आँख 
से गिरना-मन से उतरना, अग्रिय, 
अरोचक र अश्रद्धास्पद होना, नज़रों से 


हो जाना | आँख शुरेरना-औँखों को 
 े़ा करना, नाराज्ञ होना, रोकना, दवाना 
ना करना, अप्रसन्न होना । आंख में घर 
 करना-भन में बसना, प्रिय हा जाना। 
` ल्ल घूरना-मना करना, रोकना, 
टना, नाराज़ होना । आँख चढ़ाना-- 
/ नशे या नींद से पलकों का तन जाना और 
नियमित रूप से न गिरना, नाराज्ञ होना, 
मना करना, रोकना, प्रसन्न होना । आँख 
में चढ़ना--चित्त या ध्यान में रहना, 
अति प्रिय होना, शिकार बनना । आँखें 
चार होना ( करना )-चार आंखें 
हाना ( करना )--देखा-देखी होना 
( करना ) सामने आना, परस्पर देखना । 
आँख चतलाना--भाँखों का इधर उधर 
इुमाना, मटकाना, खोजना, ढं़ना । आंख 
चुराना ( छिपाता, वचाना)--कतराना 
सामने न होना, लज्जा से बराबर सामने न 
देखना, छिपना । आँख छिपाना - आँख 
खुराना । आँख जमाना-उकरकी बाँधना 
एकाग्र होना, सध्यान देखना, दृष्टि गाइना 
या जमाना | आँख जान(--फूर जाना 
होना ह होना । आँख 


| गिरना ( 3० ) घणित हो जाना, त्याज्य 


२०६ 


जी ~ 


आँख नचांना--मटकाना, चारों 


भांख | 
| ञ__DigitizedbySidehenteeSangorSyaaenRoshia ७. TTD 
सुख प्राप्त करना, दशन से असन्नता प्राप्त 


करना । आंख ठंढी हाना--आँखों का 

देख कर प्रसन्न होना । आँखें डवडवाना 

--( ग्र क्रि) आँखों में आसू भर आना 

आँखों में आँसू भर लाना ( स० क्रि०)| | 
आंख डालना--देखना, दरी निगाह से 
देखना, बुरे विचार से ताकना । ग्रांख 

तरेरना--कुपित दृष्टि से देखना, सरोप : 
देखना । आँख तिलमिलाभा --बार-बार | 
पलक लगाना और इधर-उधर आँख चल्लाना, | | 
चकाचोंघ लगना। रांश तिरछाना- | 
टेढ़ी आँख से देखना, वक्र दृष्टि से देखना । | 
श्राँल दिखाना--सकोप देखना, नाराज़ 
हाना, डराना, भयभीत करना, डॉटना, 
रोकना, सना करना, धमकाना । आँख 
देखना--धमकी या दबाव मानना, डरना, 
कोप सहन करना, मन की वात जानना, 
इरादा या विचार ताडना, मनोविकार या / 
भावना का अनुभव या अनुमान करना, | 
तबीयत पहिचानना। आँख दुराचा- 
आँख छिपाना, चुराना या बचाना, अग्निम | 
समर कर न देखना । आँख दोडाना- 
इष्टि डालना, खोजना, इेँइना । ग्रांख में 

धूल डालना ( भ्होंकना ) अत्यक्ष धोखा 
दना, सामने दगा करना । आँख त 
ठहरना ( जसना ) चमक या दुत गति 
के कारण इष्टि का न जमना, निगाह नं 
ठहरना ( रुकना ) | आंख निकलना 
पीड़ित होना, कृश या दुबल होना, विस्मय 
को प्राप्त होना, लजित होना । आँख | 
निका जना--सकोप देखना, नाराज़ होना, | 
आँख के देले को काट कर अलग करना! | 
आंख नोची होना ( करना ) 
होना, शर्मा जाना, सिर नीचा होन 


5 


अर 


का पूर्व रूप ) । झाँखों का पलटना-- 


आँखों का उलट जाना (खूत्यु का पूव 
रूप )। शआाँखों पर परदा पड़ना-- 
अज्ञान का अंधकार छा जाना, भ्रम होना, 
धोखा होना या खाना, सूखंता आ जाना । 
ध्याँखों पर परदा डालना--घोखा देना, 
झम में डालना | 'प्ॉख फड़कना-- 
आँख की पलक का बार-बार हिलना ( शुभ 
या अशुभ सूचक लक्षण, मनुष्य की दाहिनी 
आँख फडकना शुभ, किन्तु बांई का फड़केना 
अशुभ है, स्त्रियों के सम्बन्ध में इसका उलटा 
ठीक है )। आँछ प्लाइना--.खूब ध्यान 
से (ग्रौर से) देखना, विस्मय करना, 
(आँख फाड कर देखना) खूब आँख 
खोलकर ध्यान या बारीकी से देखना, 
आश्चर्य करना | श्रा फिरंना ( फिर 
जाना )--पहिले की सी कृपा या प्रीति का 
भाच न रहना, बे सुरोअती आ जाना, मन 
में बुराई आ जाना, नाराजगी या 
. उदासीनता आ जाना, विसुख हो जाना, 
श्रप्रसञ्नता आ जाना, आँख उलट जाना 
( बेहोशी में ) मर जाना, प्रेम तोड़ना । 
शाँ फूरना--आँख की ज्योति का नष्ट 
हो जाना, बुरा लगना, कुदन होना, भूल 
करना, देखते हुए भी न देखना और 
गल्ती करना । आँख फूटी पीर गई-- 
किसी दुखद वस्तु के सूल कारण के नष्ट 
होने पर प्रयुक्त होता है, एक अनिष्ट 
( अधिक दुखद ) के द्वारा तदाधारित दूसरे 
निष्ट का दूर होना, विवादग्रस्त पदाथ 
का नष्ट होना, समूल किसी चीज़ का नष्ट 
होना । ध्यास फेरना--णुवंवत्‌ प्रेम या 
कृपा-इष्टि न रखना, प्रीति तोड़ना, उदासीन 
होना, विसुख होना, विरुद्ध या ग्रतिफूल 
होना, मर जाना । आँल फैलाना-दूर 
तक देखना । आँल् फोड़ना--भ्राँखों को 
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_ ज्योति का नष्ट करना, आँखों पर गोर » 


श्राँख 


किसी अनुपयोगी वस्तु को देखना, व्यथ 
आँखों को भ्रमित करना । अाँख बंद 
करना ( मूदचा )--किसी बात पर इष्टि 
न डालना, उसकी उपेक्षा करना, ध्यान न 
देना, मर जाना। आँख बंद होना-- 
आँख लगना, निद्रा आना, पलक गिरना, 
खत्यु होना । ध्यांख वंद कर या मूँद कर 
--बिना सब बात देखे-सुने, या विचार 
किये, बिना सचे विचारे । भ्राज बचाना 
सामना न करना, कतराना, बिना देख- 
रेख में करना, लज्जित होना, छिपना । 
आँख यदल जान।--पूवंचत. व्यवहार या 
भाव का न रह जाना । ग्रॉख-विछाना-- 
सप्रेम स्वागत करना, प्रेमपूवक प्रतीक्षा 
करना, बार जोइना । आँखे भर आना 
आँखों में आँसू आ जाना ( प्रेम, करुणा, 
दुख से )। आँख भर देखना--,खूब. 
अच्छी तरह मन भर कर देखना, आतृसि 
देखना, इच्छा भर कर देखना। अख 
भारी होना--नींद आ जाना, निद्रालु 
नेत्र होना । झाँख भर लाना- रोने 
लगना, साश्र नयन हो जाना, दया, करुणा, 
दुख, प्रेम से द्ववीभूत होना । आँख मारना 
इशारा करना, सनकारना, आँख के 
इशारे से सना करना, सैन या कनेखी 
चल्नाना । आँख - मिलाना--ऑखं सामने 
करना, बरावर देखना, ताकना, सामने 
आना, मुँह दिखाना, प्रेम या प्रीति करना । 
आँख से भ्राज मिलाना---साहस करना, 
बराबरी करना, अतिद्ंद्विता करना, विरोध 
करना | राख रखना ( किसी पर 
निगाह ! रखना )--ताकना, निगरानी 
करना, करना, चाह रखना, इच्छा | 
रखना । आँख में रखना-ध्यान या 
चित्त में, झाल रखना, अत्यंत प्रे क 
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लगना, ऋपकी लगना, सोना, टकटक 
लगना, दृष्टि जमना । ( किसी से ) आँख 
लगना--ग्रीति होना, प्रम होना । “खिन 


` लि लगी रहै, शाखी लागत नाहि ”--- 


वि०। धराल लड़ना--देखा-देखी होना, 
“आँख मिल्ाना, प्रम दोना, प्रीति होना । 
झाँख लडांना--देखा-देखी ( सप्रेम ) 


` करना। आँखें लाल ( पोली ) करना, 


( ज्ञाल-पीली ग्रांख दिखाना )--क्रोध 
करना, सकोप इष्टि से देखना, डराना, 
धमकाना । आँख सेंकना- दशन-सुख 
उठाना, नेत्रानंद्‌ लेना । अाँस्यों से लगा- 
कर रखना--श्रत्यंत प्यार या प्रेम से 
रखना, बड़े आदर-सत्कार या भक्तिभाव से 
रखना | ग्राँल हाना - परख, पहिचान, 
शक्ति, योग्यता, बुद्धि का होना। श्याँल 
आर होना - नज़र बदल जाना, आँख फिर 
जाना, विचार या भाव में अन्तर आ जाना । 
आँख ओोझल (आँख से ग्रोकूल 
होना )--दूर जाकर इष्टि से परे और 
ओट में होकर छिप जाना । आँख से दूर 
या परे हो जाना--दूर होना । आँख में 
समाना ( बसना )--प्रिय हो जाना, 
पसंद आना, चित्त में बसना, मन में 


_ स्मरण बना रहना। श्राँखों में चरवी 


- छाना-मदांध या प्रमत्त हो जाना, गर्द 
. से किसी की ओर ध्यान न देना । घाँखों 


में फिरना--ध्यान में रहना, चित्त में 


_ . दना, स्थृति में अना रहना । “ नेननि 


मैं अब सोई कुंज फिरिबो करें ”--ऊ० 
श०। ्राँखों में रात केटना- कष्ट, 
चिन्ता या च्यग्रता से सारी रात जागते 
बौतना । आँख की पुतली करना-- 
अत्यंत प्रिय करना, या बनाना । “ क्रहुँ 
चख-पूतरि झाली /--.रामा० । 


ध्यांख का काजल ( अंजन) करके 
रखना- खों में बसाना या. रखना, 


`. अत्यंत मिय बनाकर समीप रखना । “नैननि. 
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झांख-मुंदा 
में कजरा कारे राख्यो 7 । आँख का 
काजल ( य्ंजन ) होना--प्रिय, हित. 
कर ओर सुखद होना । आँख का काजल 
. चुराना-सामने से देखते देखते उडा | 
देना। यो० आँख का तारा थर 
का काला तिल, अति अय व्यक्ति, परम 
प्रिय । आँख को पुतलो । कि ग्रां 
का तारा हान(-ग्रिय होना | आँख 
की पुतली - आँख के भीतर रंगीन भूरी 
भिल्ली का वह भाग जो सफ़ेदी पर की गोड़ | 
काट से होकर दिखाई पड़ता है, अति प्रिय 
ब्यक्ति, प्यारा मनुध्य । आंखों के डारे- | 
आँखों पर लाल रंग की वारौक नसें। | 
आंख भां टेढ़ी करना-कुद्ध होना। 
'ाँख-भों सटकाना-सुंह बिराना, मूत 
बनाना, इशारा करना । 
आँख - संज्ञा, पु० दे० (सं० त्ति ) विचार | 
विवेक, परख, शिनाझत, पहिचान, झाः | 
इछि, संतति, आँख के आकार का चिन्ह, | 
( सुई का छिद्र) । ब० ब० आँखें, अंखियाँ, | 
अंखियान, अंखड़ियाँ (दे०) । । 
प्रांखड़ो$--संक्षा, खो० (दे०) घ्यांख । 
आँखफोड़ा--(( टिझ्डा )--संज्ञा, १० (दे) | 
| 


हरे रंग का एक कीड़ा या पतिंगा, अकृतश, 
मुरो्त, कृतघ्न । 
आँख-मिचोली--संझ्ञ, खो० यौ० (दे) 
. ( हिं० आंख -- मीचना ) लड़कों का ए 
खेल जिसमें एक लड़का अपनी आँखें बंद | 
करता है और सब लड़के छिंप जाते है 
जिन्हें चह दढता और छूता है, जिसे वह 
दृढ़ कर हू लेता है, फिर वह आँख ब 
है। शाँख-मिचोनी, आँख 
मीचनी, श्राँख-मिहीचनी (दे) ' 
“ खेलन ऑल मिहीचनी आज़ 0 
मति०। “ आँख-मीचनी संग तिहारे * 


NS 
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आँखा 


(दे०) श्राँख-मिचोनी, छुवाछुअव्वल, 
आँख-सुद्वतल, 'याँखपोचली (दे०) । 
प्प्रॉखा--संक्षा, पु० (दे०) एक प्रकार की 
चलनी, खुरजी । 

श्राँली--एंज्ञा, खी० (दे०) आँख, भक्षि। 
(सं०) ब० व° आखखिं--आखों । 
आँखू-माखू--अव्य० यो० (दे०) ग्रक्‍्खा- 
सक्खो, सूठ-मूड । 
च्पराग#-—संक्ष, पुण दे० ( सं० अंग ) अंग, 
अवयव, देह, स्तन । ... ... “ श्राँग मोरि 
थँगराइ?- वि०। . 
श्राँगन--संज्ञा, पु० दे० .( सं० अंगण ) घर 
के भीतर का सहन, चोक, अजिर--- 
अँगनाई--शगचेया (दे०)। 
आाँगिक--वि० ( सं० ) अंग-सम्बन्धी, 
अंग का । संज्ञा, पु० (सं०) चित्त के भावों 
को प्रगट करने वाली चेष्टायं-जैसे भूवि- 
चेप, हाच आदि, रस के कायिक अनुभाव, 
नाटक के अभिनय:के चार भेदों में -से 
एक । 5 gs 
आाँगिरस--संज्ञा, पु० (सं०) ऑगिरा-पुन्र, 
ब्रहस्पति, उतथ्य और संवत, अंगिरा के 
योत्र का पुरुप। वि० अंगिरा. सम्बन्धी, 
अंगिरा का । 


आँगी%#९--संज्ञा, खरी (देण) अगिया, 
गोली । 
झाँगुर# ( अँगुल )-संज्ञा, पुं० दे० 


( हि० अंगुल ) अशुल्ल, अंगुर । “ बावन 
गुर गात?--रहीस० । 
झआाँगुरी# ( अआँणुरि )-पंक्षा, .खी० दे० 
( हि० अँगुली ) अँगुली, उगली--आँगुरी 
(देण) आँगुरिया, अंगुरिया । “ गयो 
वि० || | काहू 
उठायो न आगुर हू द्वे ?--रामा० । 
ध्याँच--संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० अर ) गरमी, 
ताप, लौ, आग की लपट, आग, प्रताप, 
' चोट, हानि । समु० आँच खाना--गरमी 
पाना, आग पर. चढ़ना, तपना। आँच 
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भाँजनेय 
“दिखाना--भआग के सामने रख कर गरम 
. करना । '्राँच देना- गरस करना । श्ाँच 
पहुँचान।--चोट .या हानि पहुँचाना, एक 
बार पहुँचा हुआ ताप, तेज, प्रताप, आघात, 
अहित, अनिष्ट, विपत्ति, संकट, आफ़त, 
प्रेम, सुहृब्बत, काम-ताप, दुख । “ अजहूँ 
हृदय जरत . तेहि आँचा ??--रामा० । * 
आँचना#--क्रि० स० दे० ( हि० आंच ) 
जलाना, तपाना, गरम करना । 
प्रॉँचिर&--संक्ा, पु० दे० ( सं० अंचल ) 
अंचल, साड़ी का छोर, किनारा, दामन--- 
(देण) 'अँचरा- थरॉचल । सु० आँचर 
वाँध्रना- स्मरण के लिये अंचल में गॉठ 
बाँबना । 
घाँचलक्ष-संश्षा, पु० दे० ( सं० अश्ेल ) 
घोती-दुपट्ट आदि के दोनों छोरों का एक 
भाग या कोना, पल्ला, छोर, साधुओं का 
शँचला, सामने छातो पर रहने वाला 
स्त्रियों की साड़ी या ओढ़नी का छोर या 
पढला । झु० आँचल देना-वच्चे को 
दूध. पिलाना, विवाह की एक रोति । 
आँचल फाड़ना- बच्चे के जीने के लिये 
टोटका करना । आँचल में वाँधनो-- 
इर समय साथ रखना, प्रतित्तण पाल 
रखना और ध्यान रखना, ( किसी कही 


"बात को याद्‌ रखना ) कभी न भूल्ना। ' 


आँचल लेना--चल छू करं आद्र या 
सत्कार करना, अभिवादून करना । '्ाँचल 
पकड़ना--आग्रह करना । 
शाँछी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० घु--चरण ) 
महीन कपड़े से मढ़ी हुई चलनी । 
अँजनक#\--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अंजन ] 
आँख में लगाने का काजल विशेष, अंजन । 


ाँञना-कि० स० दे० ( सं० अंजन) | 
अंजन लगाना । “ खंजन-मद गंजन करें, 


अंजन आजे नेन ? 


RN 
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श्या ह 
घ्ाॉट-- पक्षा, स्री० दे० (हि० अटी ह 
में तजनी और अंगूठे के बीच का स्थान, 
` दवाव, वश, गाड, बेर, लागडाट, गिरह, 
'ऐंडन, पूला, गद्ठा, विरोध, दुश्मनी, प्रति- 
' दुंद्विता । 
` इ्रांटना8--क्रि भ० दे० ( हि० ) अड़ाना, 
"रकाना, अंटना, समाना, पूरा पढ़ना। 


क ४ चुर कीजे बर जहाँ न आँटा ”--प० । 


पार पाना--“' जहँ बर किये न आँट !*-- 
प्‌० । मिलना, पहुँचना, बराबरी कर 
सकना । “ निधि हैं कला सी विधि हूँ न 
तेहि थॉटिहे /--दीन० । 
ग्रॉट-तांट-र्‍पंक्षा, खी० दे० (हि० त्रॉट-- 
सट्ना ) गुत अभिसंधि, साज़िश, बंदिश, 
मेल-जोल, सारा । 
आँटी-संज्ष, खी० दे० ( दि० टना) 
लम्बे तृणों का छोटा गट्टा, पूला, लड़कों के 
खेलने की गुज्ली, ( आंटी ) सूत का लच्छा 
(पिंडी) धोती की गिरह, टेंट, सुरी, ऐंडन । 
संज्ञा, खी० (दे०) शरारत । 
आँठी---एंज्ा, भरो» दे० ( सं० अष्टि, . प्रा० 
'अट्ठि ) दही, भलाई ` आदि पदाथा का 
ल्च्छा, गोठ, गिरह, गुठली, बीज । 
घ्ाॉड--तंक्ष, पु० दे० ( सं० अण्ड) 
ग : 


झांड--वि० दे० ( सं० अण्ड ) अंडकोश- 
युक्त, अंडू, जो बघिया न हो ( बेल ) । 
घ्पाँत--संज्ञा, स्री० दे० ( सुँ० शत्र) प्राणियों 
के पेट के भीतर की लम्बी नली जिससे 
होकर मख या व्यर्थ पदार्थ बाहर निकलता 
है और जो' गुदा तक रहती है, अंत्र । 
इप्रतड़ी ( दे० ) क्लाद । सु० यात 
उतरना--पूक रोग विशेष जिसमें आँत 
ढीली होकर नाभि के नीचे आ जाती है 
आर अंडकोश में पीड़ा होती है । श्याँतों के 
चल खुलना--पेट भरना, भोजन से तृप्ति 
होना । तिं कुलकुलाना (सूना) 


बड़ी भूख लगना । मांत य ; 
| | आंत वोलना-- ` गराचे, अंधवाव 
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सूख से पेट ऊँलकुलाना, पेट बोलना | 
ध्याँत गले आना--तंग होना, झडे | 
पढ़ना । 
पप्रांतर$ - संज्ञा, पु० दे० (सं० अंतर) अतत | 
बीच, भेद । | 
आँदू--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० अंदू--पेडी | 
लोहे का कड़ा, वेडी बाँधने की सोका,। 
बंधन । | 
आँदालन--संा, प० (सं) बार-बार! 
हिलना, डोलना, उथल-एथल करने वाढा | 
प्रयत्न, हलचल, धूस-धास । 
आंदोलित--वि० ( सं० ) पकंपित | 
संचालित । खी० आंदोलिता--हिल्ाई | 
हुई, कंपिता । वि० आात्दोलक--ग्रानदोः 
खनकारी,  आन्दोलनकारक । विश 
य्रान्दोलनीय- आन्दोलन के योग | 
बात । | 
आँध&७--पंज्, खी० दे० ( सं० अंध] 
अंधेरा, धुंध, रतोंधी, आफ़त, क्लेश, कष्ट | 
विपत्ति । | | 
आँधना#$--कि० अ० दे० ( हि० आँधी) | 
बेग के साथ धावा मारना, टूटना, ज़ोर पे | 
सपरना । उ 
आँधराक--वि० दे० ( सं० अंध ) अंधा। | 
अधरा ( दे० ) आँधर । य्ांघरो ( देर | 
ब्र) | खोर अँधरी, आँधरी । “कहैं 
को ऑँधरो-मानि डुरो सतरात ”--बंंद"। | 
आँधारम्भ#-संज्ञा, पु० यो० दे० (स | 
अन्य 4-आरम्भ ) अंधेर खाता, बिना देखे. | | 
सुने प्रारम्भ करना, बिना समक्ा-वूमा क| 
या आचरण, अंधेर, मन माना ( बिग | 
सोचा-बिचारा ) कास । | अ 
शांधी-संश्ञ, स्जी० दे० ( * सं० श्रं | 
अंधेरा ) प्रखर वायु, जिससे इतनी गद वा | 
धूल उडती है क़ि चारों ओर अंधेरा | 


जाता है, तूफान, अंध, अंधवायु, ओर 


झंझा बात । ड ग 
(देश) “ आँधी हे 


= 


स  झाँच (० लसंह, पु० दे० ( स्‌० उल्बम्‌ 


प्रात्र Digitized by Siddh#RtAeGangotri Gyaan Kosha प्प्रॉसू 
ग्रचंड-गिर० । वि० आँधी की सी तेज़ 


गभे में बच्चों के लिपटे रहने की किल्ली 
खंडी, जेरी, साम । 'माँवरि--(दे०) । 
आँवतला--आमला--संज्ञ, पु० दे० ( सं० 
आमलक) ऑँवरा--अवरा, झोरा (दे०)। 
आँधलासार-गं धक---एंज्ञा, पु० दे० ( हि० 
आँवला + सार गंधक सं० ) खूब साफ़ 
किया हुआ गंधक जो पार-दशक हा । 
घ्रॉवाँ--संक्षा, पु० दे० (सं० आपाक़ ) | 
कुग्दारों के मिट्टी के बरतन पकाने का 
गइडा । मु० थांबा का आँवाँ विगड़ना 
--किसी समाज या वंश के सभी व्यक्तियों 
का ख़राब हो जाना । 
आांशिक--वि० ( सं० ) अंश-सम्बन्धी; 
अंश-विपयक, कुछ थोडी, रंचक ( आंशिक 
पूर्ति, या सफलता ) । 
शांशुक जल--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं०) 
दिन भर धूप में और रात भर चाँदनी और 
आस में रखकर छान लिया जाने वाला 
जल ( वैद्यक ) । 
आाँस&--संज्ञा, खी० दे० (सं० काश ) 
संवेदना, दुद्‌ । संह, खी० (सं० पाशु ) 
सुतली, डोरी, रेशा । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
श्र ) सू | “600१०१५१०० ग्रॉस रोकि साँस 
रोकि ?-ऊ० श०। | ट 
झाँसी#९--संज्ञा, खी० दे० ( सं अंश ) 
भाजी, बेना, सित्रादि के यहाँ भेजी जाने 
वाली मिठाई आदि । 
चाँसू-संज्ञ, (० दे० (संर श्रु) शोक, 
प्रेम, सुख या करुणादि के कारण नेन्नां से 
निकलने वाला जल । मु० याँसू गिराना 
( हालना )--रोना, कंदन करना । आलू 
पीकर रह जाना -भीतर ही भीतर 
रोकर या कुढ़ कर रह जाना । अँखुओं से 
सुह धोना--.खूब रोना । आँसू पोंछना 
- दया करना, समवेदना या सहानुभूति 
दिखाना, खान्त्वना देना, दुख 
दिलासा 


हवा, प्रचंड, तेज़, चुस्त, चालाक। सु० 
धाँधी ( उठता ) उठाना--अरँघेर 
( होना ) सचाना, प्रबल या वेगवान 
आन्दोलन उठाना ( होना ) । आँधी 
घाना ( चलना )--विपत्ति आना, 
अंधेर होना, आन्दोलन होना । यो० 
धशाँधो के घास--अकस्मात्‌, विना प्रयास 
के कभी प्राप्त होने वाला पदाथ, अनिश्चित 
समय में नष्ट होने वाला, जिसके जीवन 
का निश्चय न हो, जिसके रहने का भरोसा 
नहो। 
व्पाँंत्-*पंज्ञा, पु (सं० ) ताप्ती नदी के 
किनारे का प्रदेश । 
शाँव--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शम्ब) आम । 
बघा (दे०) । 
ध्याँवा हलदी--संज्ञा, ख़ो० (दे०) आामा- 
हलदी, एक औपधि । 
श्राँय-बाँय--संज्ञ, खी० ( अनु० ) अनाप- 
शनाप, अरॉय-सरोय, अंड-बंड, व्यथ की 
बात । 
श्राँच--संश्ञा, पु० दे० ( सं० आम--कच्चा ) 
एक अकार का चिकना, सफ्रद, लसदार, 
मल्ल जो अन्न के ठीक न पचने पर पैदा होता 
है। सु० ्ाँव पड़ना (गिरना ) - 
पेचिश होना । 
ध्पाँचठ- संज्ञा, पु० दे० (सं० श्रोष्ठ) 
किनारा, धोती का छोर । 
ग्रॉवडना&--क्रिः अ० (दे) उमइना । 
बपाँचडा®$-वि० दे० ( सं० कुंड ) 
गहरा । “ सोभा-रूप-लागर अपार गुन 
डे? -- रचि० || 
ध्याँचधरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आप्तलक ) 
एक वृक्ष, जिसके फल गोल और खट्टे होते 
हैं, इनका अचार, सुरव्या, चटनी आदि 
बनती है और ये दवा के काम में भी 
आते हैं । आँवता, ओंरा (दे०) । 


CC-0.Fanini Kanya M 


आहड़ ह यती 

बँबना । रक्त ( लाहू ) 

( बहाना )--रक्त-शोपक दुख से रोना । 
. इप्राहड- पक्षा, पु० दे० ( सं० मांड ) 
. बरतन | आँहाँ-- अव्य० दे० ( हि० ना- 
हाँ) अस्वीकार या निपेध-सूचक शब्द, 


. भविष्य, आने वाला, आगंतुक । संज्ञा, पु० 
( फ़ा० ) भविष्य काल । कि० वि० आगे, 
भविष्य में, फिर कभी । 

झाइ#--संज्ञा, ़्ो० दे० ( हि० सं० आयु ) 

आयु, जीवन । अव्य० दे० ( हि० आह ) 

आइ), हा, हाय, अयि । पू० का० क्रि० 
 दे० (ब्र ) आकर, ( हि० आना ) आके, 
आय । “आह पाँय पुनि देखिहो”-- 
 रामा०। “आई गये हनुमान”--रामा० । 
| . झाइना--संज्ञा, पु० ( फा० ) आईना, 

' _.__ शीशा, दुर्षण। 

द क घ्राई-संझ, स्रो ( हि० ऋना ) $ : 

` आत, भौच (दे०)। संज्ञा, स्रो द 
आयु । क्रि झ० स्री० ( हि० आना) 
झागई । 
ध्याईन---संझ्षा, पु० ( फा०) नियम, क्रायदा, 

« ज्ञाबता, क़ानून । 


नहीं । झाईदा--वि० ( फ़ा० ) फिर कभी, | 


२१२ भाकर 
पऽक स द (क. जह) जक 


आकड़ा९--पंज्ञा, पु (दे०) आक । 
घप्ाक्रवत--संज्ञा, खो० ( ध) | स्ुस्यु 


आकवाक#--छंज्ञ, पु० दे० ( सं० दावम) 


याकर! 
उम्र, अवस्था । वि० क्रि० ( हिं० आना) 
आ, आव । “ आउ विभीषन तू कुछ, 
दूपन ”--राम० चं० । “कहा लहैगो स्वार 
तू , एक स्वांस की आउ ?”--दोन० । 
ग्राडउज%--संक्षा, पु० दे० (सं० वाद्य) 
ताशा, बाजा, 'ग्राउस्कर (दे०)। 
श्राउव--क्रि० अ० दे० (हि. आणा)| 
वेगे, अइवे, अइ, पृहे t 
अ्राउवाड- संज्ञा, पु० दे० (सं० यागु) 
ँय-बाँय, झंड-चंड । 
आउस--संज्ञा, पु. दे० ( सं० आशु, बं | 
उश ) घान का एक सेद, भद घान, 
ग्रोसहन । 
झाए--क्किण ० ( हि० आना ) श्रावे, 
आगये । । 
झ्राद्यो--वि० क्रि» ( आज्ञा० हि० आना) | 
आओ । ऱ्या 
झाक॑पन--ंज्ञा, पु० ( सं०) कापता, | 
हिलना । वि० ाकंपित--काँपता ह्र | 
हिलता हुआ। संज्ञा, पु० (सं०) ध्राक 
कंपन, काँपना । 


आक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अक ) मदार | 
ची, न. 


अकोश्रा, अकवन । “ धीर आक 
धारे घसकत हे” --ऊ० श० । 


डमी 
परचात्‌ की दशा, पक्लोक। 


अकबक, अंडबंड । Re 


गुण या ढंग, श्रेष्ठ । “आकर चारि ल | 
चौरासी १८--रामा० | “आकरे #़ ४0% र ५ 

जन्म कांचसणिः कुतः? । पूः! ट 

किर (हि आना) आके, आइ। 
yaCollection. 


————————————PDigtizedby-Siddhanta-esangotk-syaankosha———————— 
ध्प्राकरकरहा--संश्ञा, पु० ( अ ) 


आकरकरहा 


घ्राकारी 


izedby-Siddhanta-eGangetkiGyaankosha——————————— 


करहा, अकरकरा । 

आकर लना#--क्रि० स० दे० ( सं० 

` आकर्षण ) खींचना । संज्ञा, पु दे० आक- 
रखल ( सं० आकपषंणु ) । 

घ्ाकरिक-ऱसंक्षा, पु दे० (सं) खान 
खोदने वाला । 

प्राकरी--संक्षा, खी० दे० ( सं० आकर ) 
खान खोदने का काम । 

श्राकण-वि० (सं) कान तक फेला हुआ, 
कान तक । यो० ध्याकर्णचञ्लु--संश्षा, पु० 
यो० ( सं० ) कान तक फैले नेन्न । 

घाकष--संज्ञा, पु० (सं०) खिंचाव, कशिश, 
बल-पूर्चक हराना, पाँसे का खेल, बिसात, 
चौपड, पाशा ( पाँसा ) अक्षक्रीड़ा, इंद्रिय, 
धनुप चलाने का अभ्यास, कसोटी, चुम्बक । 

आाकर्षक--वि० ( सं० ) खींचने वाला, 
आकर्षित करने वाला । 

आकरषण--संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी वस्तु 
का दूसरी वस्तु के पास उसकी शक्ति या 
प्रेरणा से खिंच जाना, खिंचाव, एक तांत्रिक 
प्रयोग या विधान जिसके द्वारा दूर देशस्थ 
मनुष्य या पदाथ पास आरा जाता है 
( तन्त्न० ) । 

'झाकर्षण-णक्ति--संक्षा, खी० यौ० (सं०) 
भौतिक पदार्थौ की वह शक्ति जिससे वे 
अन्य पदार्थों को अपनी थोर खींचते हैं । 

शाकर्षना#--क्रि० स० दे० (सं० आकर्षण) 
खीचना। | 

घाकर्षणी--वि० (सं०) आकपण करने 
चाली, ँछुशी । 

झाकंषित--वि० (सं०) खिंचा हुआ । वि० 
घ्राकषंणीय । 

घ्ाकलन-संज्ञा, पु० (सं०) अहण, लेना, 
संग्रह, सञ्चय, इकट्ठा या एकत्रित्त करना, 


द डी बंटोरना, जुहाना ना (दे भट Maha Vi 


अक्र | आकला--वि० दे० ( सं० श्राकुल ) 


उतावला, उच्छू,खल । 

आकलित--वि० (संच) एकत्रित, संग्र- 
हीत, सम्पादित। संज्ञा, पु० (सं०) अनुष्ठित, 
कृत, सम्बद्ध, परिसंख्यात । 
यकली$--संहझ, खी० दे० ( सं० श्राकुल.) 
व्याकुलता, वेचेनी । 

झाकस्मिक- वि" (सं) जो अकारण 
या बिना किसी कारण हो, जो अचानक 
हा, सहसा होने वाला । क्रि० वि० 
छकर्मात्‌--अचानक । 
आाकांत्तक--वि० (सं० ) कांची, 
इच्छुक । 

आकांत्ता--संज्ञा, खी० ( सं० ) इच्छा, 
अभिलापा, वांछा, चाह, अपेक्षा, अनु- 
संधान, वाक्याथ के ठीक ज्ञान के लिये एक 
शब्द का दूसरे पर आश्रित होना ( न्याय०) 
श्राकाँक्तित-वि० (सं०) इच्छित, अमि- 
लपित, वांछित, अपेक्षित । 
आाकांत्ती--वि० ( सं० आकांच्तिन्‌ ) इच्छुक, 
अभिक्षापी । खो० याकांत्षिणी--अभिला- 
पिणी । वि० ग्राकांक्षणीय--वांछनोय । 
झाकार---संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वरूप, 
आकृति, सूरत, सूतिं, डील-डोल, क़द, 
बनावट, संघटन, निशान, चिन्ह, चेश, 
“य़ा” वणु, बुलावा, इशारा, सङ्गत । 
झाकार-गुप्ति--छंज़्, खो० यो० (सं० ) 
हर्पादि कृत अंग-विकारों को छिपाना, 


सनोविकारां का संगोपन, आकार- 
गोएन । ह 
आकारतः--अव्य० ( सं० ) स्वरूपतः, 
सदश, आकृति से । 


झाकारान्त--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दीघ 


“८ झा ” अंत में रखने वाले शब्द या | 


वण 
शझाकारादि--वि० (सं) जिस शब्द्‌ 


आझाकारी# - 
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` (८ जे मे 
ग्या गकासीदि द्‌० ) कातिक क्षा 


वाला, बुलाने वाला, आकार वा 

# सुतक एक तहँ लघु-आकारी ”-हरि०। 

श्राकालिक--वि० (सं०) अकाल-सस्भव। 
गसाम यिक । 

_ झाकाश--पंक्षा, पु० (सं० ) अंतरिक्ष, 

` आसमान, जहाँ वायु के अतिरिक्त ओर 
कुछ न हो, शून्य, गगन, व्योम, अस्वर) 
पंचमूतों (एंच तत्वों ) में से एक, अभ्नक, 
झबरक -आकास, अकास ( दे० )। 
मु० आकाश छूना या र्‍यूसना-- 
अ्रत्यंत ऊँचा होना । अकाश मे लढ़ना 
( उड्ना )--अति करना, करपना-चेत्न में 
घूमना, बेपर की उड़ाना, असंभव काय 
' करना। ग्राकाश-पाताल पक करना 
भारी उद्योग या आन्दोलन करना, 
हलचल मचाना, उपद्रव करना। ग्राकाण- 
पाताल का अन्तर-वबढ़ा अंतर या 
फ़रक | आकाश से वाते करना--बहुत 
ऊंचा होना । 

आकाश-कुसुम--संज्षा, पु: यो० (सं० ) 
आकाश का फूल, ख-पुष्प, अनहोनी या 
असम्भव बात । 

ध्याक्ताशःगंगा- संक्षा, खो० यो० ( सं० ) 
उत्तर से दक्षिण की ओर एक नदी के 
समान दीख़ने वाला छोटे छोटे बहुत से 
तारों का एक विस्तृत समूह, ध्याकाशो- 
एघीत--अ्काशा-जनेऊ, स्वगंगंगा, सन्दा- 
किनी, आकाश-गामिनी गंगा ( पुराण ) । 
आकाशगासी--वि० ( तं. ) आकाश में 
चलने वाला, खेचर । 

आकाशचारी--वि० ( सं० ) आकाश में 
चलने या उड़ने वाला, व्योमगामी । संज्ञा, 
३० सूर्यादि अह, नक्षन्न, वायु, पत्ती, देवता, 
खेचर । खौ० आकाशचारिणी । 

धाकाशदीप--संज्ञा, पु: ( सं० ) कार्तिक 
में बॉस के सहारे कंडोल में रख 


ग र. ऊपर ५ लटकाया आने ॥$ 


है. 
| 
| 
| 
| 


दीपदान । 
य्ाकाशध्ुरी-संश्ञा, खो० (सं) आकाशः 
धव, खगोल का झुव । 
झाकाशनीम--संज्ञा, खी» यो० ( हु 
आकाश--नीम हि० ) नीम का बाँदा । 
आाकाशपुरंप--संज्ञा, पु० यौ० ( सं‘) 
असम्भव बात, आकाश-कुसुस । 
झाकाशबैल--संज्ञा, खो० यो० ( दे) 
अमर बेल, एक प्रकार की लता । 
ग्राकाश-भापित - संज्ञा, १० यौ० ( संग) 
नाटक के अभिनय में वक्ता का ऊपर को 
ओर देख कर आप ही आए प्रश्‍न करना, | 
और उत्तर देना, नभ-भाषित ( नाव्य० )। | 
आाकाश-मंडल--संज्ञा, पु० यौ० ( संग) | 
खगोल, व्योम-मंडल । ज 
ग्राकाशमुखी--पंक्षा, 9० यो० ( पे 
आकाश | मुखी हि०) आकाश की ओर | 
सुह कर के तप करने वाले साइ  । 
आाकाश-लोचन--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) | 
वह. स्थान जहाँ अहो एवं नचषत्ों की गि | 
आदि देखी जाती है, मान-मन्दिर, वेषे 
शाला, आबज्ञरवेदरी (अं०)। | 
आाकाशवाणी--संज्ञा, ख़ो० यौ० (सं) | 
आकाश से देवताओं के द्वारा कहे गये शब्द! | 
देव-वाणी, गगन-गिरा । | 
ध्याकाश-विद्या--संज्ञा, खो० यौ० (सं) 
आकाश, अहादि तथा वायु सम्बन्धी विद्या] | 
. खगोल विज्ञान । | 
७]; 
(| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


झाकाशवृत्ति--ंक्षा, खो० यो० (संश! । 
अनिश्‍चित जीविका, ऐसी आमदनी शे ' 
नियमित या बंधी न हो । ; 
घ़ाकाशी--संशा, खी० ( सं० ) धूप थाई, 
से बचाने के लिये तानी जाने ब 
चाँदनी । | 
ध्ाकाशी यं -वि० (सं) आकाश प 
आकाश का, आकाश में रहने था 5 
वाल्या, देर. आकस्मिक । 


| 


घ्राकिचनं 


आ(कषचच--पंज्ञा, पु० ( सं ) दरिद्रता, 
यास, यन्न, अकिंचनता । 

ध्ाक्तिल-वि० ( अ० ) बुद्धिमान । 

आ।झलस्यानी--संश्ञा, पु: ( भ्र० फ़ा० ) 
कालिमा लिये हुए लाल रंग । 

३ए--वि० ( सं० ) व्याप्त, पूण, 

सङ्घीण्‌, समाकुल, सहुंल, ब्यास, विस्तारित, 
जता 

आऊुचन--पंज्ञा, पु० ( सं० ) सिकुडूना, 
सिमिटना, पाँच अकार के कमा में से एक 
( न्याय० ) संकोचन, वक्रता । 

घपाकुंचित -वि० ( सं० ) सिकुड़ा इथ, 
सिमटा इुथा, टेढ़ा, वक्र, तिरछा, कुटिल, 

क्ा। ` 

आऊुंठन--पंज्ञा, पु० ( सं० ) गुठलाना या 
कुंद होना, लज्जा, शम । 

आकुंटित--वि० ( सं० ) गुठलाया हुआ, 
कुंद, लज्जित, अवाक्‌ । 

आाकुल--वि० (सं०) व्यग्र, घबराया हुआ, 
उद्विग्न, विह्वल, कातर, व्याप्त, सझुल, 
चुव्ध, आत, व्यस्त, अआकीण, पूण । 

श्ाुलता--संज्ञा, ्री० ( सं० ) व्याकुलता, 
घबराहट, व्याप्ति, कातरता । 

'्याङुलित-वि० ( सं० ) घबराया हुआ, 
व्यास, कातर, विह्लल, विकल । 

ध्याकृत--संज्ञा, पु ( सं० ) अभिप्राय, 
मतलब, आशय । 

घ्ाकू ति--संझ, खो० ( सं० ) सनु की तीन 
कन्याओं में से एक जो रुचि नाम के प्रजा- 
पति को व्याही थी, आशय, शुभाचरण, 
उत्साह, सदाचार । 


घ्राति, खी० ( सं० ) बनावट, 
गढ़न, ढाँचा, सूतिं, आकार, रूप, सुज, 


चेहरा, सुख का भाव, चेष्टा, २२. अक्तरों 
का एक वणिक वृत्त । ; 
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श्याक्तेप 

आध्रद्‌ ज्ञा, पु० ( सं० ) रोदन, रोना, 
आह्वान, पुकारना, भयंकर युद्ध । 
आक्रदन--संक्षा, पु० ( सं० ) रोना, 
चिएलाना, पुकारना । 

आक्%#- संश्षा, ६० द्‌० ( सं० पराक्रम ) 
ताप, शक्ति, बल, चढ़ाई, अतिक्रम 
क्रान्ति । 

याक्रमण -संज्ञा, पु: ( सं० ) बलात्‌ सीमा 
या मर्यादा का उल्लंघन करना, हसला, 
चढ़ाई, आधात पहुँचाने के लिये किसी 
पर रूपटना, घेरना, छुंकना, झुद्दासिरा, 
आक्षेप, निंदा, मापना, फेलना । | 
आक्रप्तित---बि० (सं०) जिस पर आक्रमण 
किया गया हो । 

झाक्रमिता ( नायिका )--संज्ला, खो० 
( सं° ) मनसा-वाचा-कमणा अपने प्रिय 
(मित्र) को वश करने वाली प्रौदा 
नायिका । 

आक्रांत--वि० ( सं० ) जिस पर आक्रमण 
हो, घिरा हुआ, आधृत्त, वशीभूत, पराजित, 
विवश, व्याप्त, आकीण, ग्रस्त । 

ध्ाक्रीड्‌-- संज्ञा, पु० ( सं० ) राजोपवन, 
राजमहल के समीप का बाग, राज-वाटिका । 

आक्रोड़न--संज्ञा, पु० (सं० ) रूगया, 
झाखेट, .शिकार । 

आक्रोश--संज्ञा, पु: ( सं ) कोसना, शाप 
देना, गाली देना, आक्षेप करना, क्रोध-पूर्व 
कटूक्ति कहना । संज्ञा, पु० (सं) आ्राक्रोशन 
--अभिशाप, -कटटक्ति, भत्सना, अभि- 
सम्पात । 

आाक्राशित--बि० ( सं० ) शापित 

क्तेप । 


श्राज्षिप---वि5 ( सं० ) फकछा हुआ, गिराया . हर 


हुआ, दूषित, निदित, कृताघप | | 
आ्ेए--एंज्ञा, पु० (सं०) फंकना, 


जा || 
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7 दः झवले बाला, | थाखात-ंक्षा, ५० ( दे० ) देवखात, 
देव-निर्मित, जलाशय या कील । . 
आाखातीज--संज्ञा, -खो० यौ० दे० (६ 
अद्य तृतीया ) बैखाख सुदी तीज (दिये 
इस दिन बट का पूजन कर दान देती. 
गौर बत रहती हैं ) । 
'ग्राणान--संज्ञा, ५० दे० ( सं० शयान) | 
कथा, कहानी । 
श्राखिर--बि० ( फ़ा० ) अंतिम, पिष | 
पीछे का । संज्ञा, पु० अंत, परिणाम, फत, । 
समासि । क्रि वि० अंत में, निदार| 
अंततोगत्वा । 
आखिरकार--क्रि० वि० ( फा० ) अंत में | 
निदान, खेर, अच्छा, अवश्य । | 
आाखिरी--बि० (फा०) अंतिम, पिछुला-' 
झाखीरी ( फ़ा० ) । | 
आाखु--संज्ञा, पु० ( सं० ) मूसा, चू 
देवताल, देवताड, सुअर, चोर । | 
आखुपाषाण--संज्, पु० यौ० ( पं*) 
चंबक पत्थर, सं खिया । ' 
ध्याखेट--मंज्ञा, पु० ( सं० ) अहेर, 
सगया । 
घ्राखेटक---संज्ञा, पु० ( सं० ) शिकार 
अहेर | वि० अहेरी, शिकारी व्याप 
बहेलिया । वि० अन्वेषक, भयानक | ` 
धाखेरी- संज्ञा, पु० ( सं० ) | 
झहेरी । 
'्राखोट- संझ, पु०. ( दे० ) असरे 
नामक एक मेवा, फल । _ शं 
आखोर-संझ, पु० ( फा० ) ब 
खाने से बचा हुआ घास, चारा, *. 
करकर, बेकाम वस्तु । वि {| 
निकम्मा, सढ़ा-गल्ला, बेकाम, रदी 


. _द्ालेपक 
> ग्राच्तेपक--वि° ( सं० ) फॅकने वाला, 
खींचने वाला, आक्षेप करने वाला, निंदक । 
द श्रात्तेएणीय--वि० ( सं० ) आक्षेप करने 
. ` योग्य 

 झाखंड--वि० ( सं० ) ससुदय, खंड-रहित, 


___ सम्पूण। 
_ आखंडल-संशा, पु० ( सं० ) इन्द्र, सहः 
खाच; शचीश, देवराज, १ पाकः 
शासन । 
ग्राखंडलसूनु-ं्, पु० यो (सं० ) 
 अजन। 
` श्याखत$#--संज्ञा, पु० ( सं० शक्त ) 
बिना टूटे चावल, ध्मच्छुत (दे०) चंदन 
या केसर में रंगे चावल, जो पुजा में या 
मूर्ति या दूरहा-दुलहिन के उपर चढ़ाये 
जाते हें, नेग विशेष ( अन्न-रूप में ) जो 
काम करने वाले नाई आदि को दिया 
जाता है । “याही हेतु आखत कौ राखत 
र विधान नाहि'--रल्लाकर । 
. अआखता--वि० ( फा० ) जिसके अंडकोश 
चीर कर निकाल लिये गये हों ( घोड़ा ) । 
__. झाखन#--क्रिं० वि० दे० ( सं० आक्तशु ) 
प्रतिक्षण, प्रतिपल, हर घड़ी ॥ 
य्राखना%$--क्रि' स० दे० ( संर 
. झाख्यान ) कहना, उल्लंघन करना | सं० 
_ क्रि ( सं० आकोचा ) चाहना, इच्छा 
. करना | स० क्रि० दे० (हि० ऋस) देखना, 
 ताकना, चलनी से छानना । “सब दुख 
_ आखो रोय”-कबीर। , 
' शखर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० अच्तर ) 
> 'यक्षर, वण, हरफ़ । “ आखर मधुर मनोहर 


{ 
} 
hy 


TTF SPP ps 


“र 
°+ 


घ्रोख्यातिं 


उक्त, व्याकरण का धातु प्रकरण । 
आख्याति-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) नामवरी 
ख्याति, कीति, शुहरत, यश, कथन, 
उक्ति 
आाख्यान---संज्ञा, पु० ( सं० ) वृत्तान्त 
कथा, याथा, वणन, बयान, कहानी 
- क्रिस्सा, उपन्यास के & भेदो में से एक, 
स्वयमेव लेखक के ही द्वारा. कही गई 
कहानी, उपन्यास, इतिहास । 
आख्यानक--संज्ञा, पु० ( सं० ) वृत्तान्त, 
वरन, बयान, कहानी, कथानक । 
ग्राख्यानिको--पंक्षा, खी० (. सं० ). दंडक 
वृत्त का एक भेद । 
घ्राख्यायिका- संज्ञा, खो० (सं०) कहानी, 
कथा, याथा, क्रिस्सा, उपदेशप्रद कल्पित 
कहानी, ऐसा आख्यान जिसमें पात्र भी 
स्वयं अपना अपना चरित्र. अपने मुँह से 
कुछ कुछ कहें, उपकथा, इतिहास, उपल- 
ब्धाथ कथा । 
आागंतुक--वि० ( सं० ) आने वाला 
आगमनशील, जो इधर-उधर से घूमता- 
फिरता आजावे, अस्थायी, अचानक आया 
हुआ, अतिथि । 
झागंतुक उ्वर-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
आकस्मिक ज्वर, धातु प्रकोप के बिना ज्वर। 
आाग---संज्ञा, .खो० दे० ( सं० अग्नि ) 
उष्णता की चरम सीमा तक पहुँची हुई 
वस्तुओं में दिखाई देने वाला,, तेज या 
प्रकाश का समूह, अग्नि, भागी ( दे० 
वसुन्दर, जलन, अनल, ताप, गरमी, 
वैश्वानर, कामाझि; काम का वेग, क्रोध, 
पाचन-शक्ति, वात्सल्य, प्रेम, डाह, इष्यां । 
संज्ञ, पु ऊख का अगौरा। “ सूरदास प्रभु 
ऊख छौंड़ि के चतुर विचोरत आग ”। 
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प्राग 
खाना अंगार निकालना--बुरी संगति 
और बुरा कर्म ।. आग देना--चिता 
म आग छुलाना, फूकना । घाग दवाना 
कध, या झगड़ा दबा देना । घाग 
लगाना--रूगड़ा कराना, क्रोध दिलाना, 
बुराई पैदा करना । गरमी करना, जलन 
पैदा करना, जोश या उद्वेग बेढ़ाना, 
भड़काना, चुराली करना, बिगाइना, नष्ट 
करना, जलाना । कुन होना, मॅगी या 
गिरानी होना, अश्रप्राप्त होना । आग 
लगना--वावेला मच जाना । क्रोध 
आजाना, बुरा लगना । आग लगे-- 
चुरा हो, नाश हो, रागी लागे, वरे 
दि०)। आग लगा के दूर हाना-- 
रगडा-बखेडा कराके अलग हो जाना (लो० 
--आग ढगा के जमालो दूर खड़ीं ) । 
प्राग फैलना- डराई या वावेला फेलना । 
छाग लगाना ( पानो में ) अनहोना 
बातें होना या कहना, असम्भव कार्य करना, 
जहाँ लड़ाई की कोई भी बात न हो चहाँ 
भी लड़ाई लगा देना। झाग लगाकर 
तमाशा देखना--लडाई लगवा कर प्रसन्न 
होना । यांग लगे कुश्मा खादना 
अनिष्ट आने पर देर में द्दोने. या फल देने 
चाला प्रतीकार करना । ' “आग लगे खोदै 
कंवा. केसे आग छुकाय”--इंदु०। आग 
लगे ओर घुआँ न हो--कारण रहे और 
कार्य न हो। “ गैर सुमकिन कि लगे आग 
धुयॉ फिर भी न हो ”। आग होना-- 
बहुत गर्म होना, कुपित होना, सरोप होना, 
प्रेमे की जलन होना, प्रबल इच्छा-ताप 
होना । “ मुमकिन नहों कि आग इधर 
हो उधर न हो”। ऑग बरसना-- 
बड़ो-कडी गमी पडना । आग वरसाना 
-शत्नुओं पर गोलियाँ बरसाना। ग्राग- 


. वि» जलता हुआ; बहुत गम, जो उप्ण 
' या तप्त हो, कुपित । सु० आग उठाना 
. "झगडा करना, कुपितः ऋसा} आग 


FSA को जर क्ट 


पानी-सस्वःध-स्वाभाविक शत्रुता । 
ग्राग-पानो साथ रखना--सहज वैरः ' | 


"भुल, नुता रखना, कसा 


$ 


EC ६ = | =-= = यवस दी सोच जया गार 
दवना साथ रखना, असम्भव कार्य करना, 
झनमिल वस्तुओं को मिलाना, परस्पर 
_ ____ विरोधी बात करना । याग फाँकना-- 
क झूठी डींग हॉकना, मिथ्या आत्मश्लाघा 
 करना। साग बवूला हाना (नन!) 
_ क्षोपाबेश में होना, अश्मन्त क्रोधित होना । 
ष्प्राग पर पानो डालना क्रोध के समय 
. ज्ीतल वचन कहना, रगड़ द॒बाना, शान्त 
करना। आग निकलना (आँखों से) 
द्यन्त क्रोध में आँखों का अधिक चमकना, 
मति कुपित होना आग उगलना- 
जलाने या दुखाने वाली बुरी बात कइना। 
ग्राग उभाडना--पुरानी भूली हुई बुरी 
और क्रोध या झगडा उत्पन्न करने वाली 
) चात छेड़ना। आग उख्खाडना ( गडी 
` हुई )- भुली हुई, जली सुनी बात की याद 
दिल्लाना, निपटे हुए रगड़े को फिर उठाना । 
' पेट को आग- भूख, बुभुक्षा, छधा । 
झागत वि० (सं०) आया हुआ, प्राप्त 
उपस्थित, (सु उपसगं के साय) 
स्वागत--शुभागमन, . आदर-सक़ार । 
( विज्लोम--गत ) खी० आागता । 
आगत पतिका-संक्षा, खी यो० (सं०) 
चह नायिका, जिसका पति परदेश 
 लौराहो। 
` छ्यागत-स्वागत--संक्षा, पु यो० (सं) 
. आये हुये व्यक्ति का सत्कार, आदर-सत्कार, 
 आव-भगति। 


. शागमन, आमद, भविष्य या आने वाला 
समय, होनहार। मु० आागम करना-- 
ठिकाना करना, उपक्रम बाँधना, लाभ का 

ना, उपाय-रचना । यागम 
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आगम--संशा, पु (सं) . अवाई, आना, 


आगमो | | 


ot 


होनहार का प्रथम ही सोच लेना या र 
लेना, दिखाई पडना । अंगम सोचना- 
भविष्य का विचार करना । आग 
चाँधना--आने वाली घात का घ्य. 
बनाना, उसका विधान करना, निश्च | 
करना । आगम घत!ना- भविष्य था 
भाची बातें बताना या! फदना--आगग 
कहना । संज्ञा, 9० समागम, संगम, 
आमदनी, आय, व्याङरणाचुसार प्रकृति 
और प्रत्यय के बीच में होने चाले काय गा 
शब्द-साधन में बाहर से आया हुआ वण, 
उत्पत्ति, शबद-अमाण, घेद्‌, शास्त्र, तंत 
शास्त्र, नीति या नीति शात, भावी, शिक | . 
दुर्गा और विष्णु के द्वारा प्रस्तुत ख्ि| ' 
गये शासत्र। वि० (सं०) आने वाढा, 
झनागत, आगामी । कि 
॥गम-जानी--वि० दे० ( आगम हवी) | 
होनहार या भावी का जानने वाला। । 
श्ागम-ङ्ञानी-वि० (सं०) भविष्य # | 
जानने वाला । वि० श्रागम-ज्ञाता' | 
उयोतिषी । सक्षा, पु० यौ० (सं०) घ्याग ८ 
ज्ञान--भविष्य-ज्ञान । वि० घ्यागमश- | 
भावी का जानने वाला । १ 
घागम चेत्ता-भविष्य का ज्ञाता । री. 
झागमन--संज्ञा, पु० (सं०) अवाई, ` 
आमद, ग्रास, आय, लाभ । . 
आगभमपक्ता--वि० यौ० (सं०) 

वक्ता, भावी कहने वाला । Fe 
खो० यौ० (९ 


य्रागम-बाणी--संक्षा, । 
भविष्य-वाणी । ही, 
झागम-विद्या--संज्ा, खो० यो० € 
चेद्‌ या ज्योतिप-विद्या । 


गम-सोची--वि० ( सं० अगम, 
सोचना हि०) दूरदर्शी | 
देश ( फा० ) 


झागमी 


आगमी--मंज्ञा, पु० (सं०) ज्योतिषी, 
भविष्य का विचारने वाला । 

झागर---संज्ञा, पु० दे० ( सं० आकर ) खान, 
आकर, समूह, ढेर, कोप, निधि, ख़ज़ाना, 
नमक जमाने का गड्ढा । “ पानिप के 
ग्रागर सराह सब नागर ?--दास० । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० आगार ) घर, ग्रह, छाजन, 
छुप्पर, स्थान, उ्योंडा । वि० दे० ( सं० 
अग्र ) श्रेष्ठ, कुशल, पट्‌, उत्तम, बढ़ कर, 
अधिक दक्ष, चतुर | “ हमतं कोड न 
झागरि रूपा ”-प्‌० । “ संवत सन्नह सै 
लिखे, आउ आगरे बीस ?--चछुन्न० । ख्री० 

. ध्यागरो--झुशला, दक्षा । 

आागरी---संज्ञा, पु० दे० ( हि० तगर ) 
नमक बनाने वाला व्यक्ति, लोनिया । 
वि० खो० कुशला, चतुरा । 

अगल-संक्षा, पु० दे० ( सं० गल ) 
आगर, य्योंड़ा, येंवड़ा । वि० आगे का, 


अगला, आगिल | 
झागला#--क्ि० वि० (दे०). अगला, 
` सामने, भागे । 

भागलान्त--वि० (सं०) गले तक, कंडपयन्त। 


झागलि- कि० वि» दे० ( हि० अगला ) 
सामने, आरे । 
ध्यागव नः%-संज्ञा, पु दे० ( सं० आगमन ) 
। “सुनि आगवन सुना जब राजा? 
रामा०। 
श्ागा- पंज्ञा, पु० दे० ( सं० अग्र ) किसी 
चीज़ के आगे का हिस्सा, अगाडी, देह 
का अगला भाग, छाती, वच्तस्थल, सुख, 
सुँह,ललार, माथा, लिंगेंद्रिय, अँगरखे या 
कुरते आदि की काट में आगे का टुकड़ा, 
सेना या फ़ौज का अंगला भाग, हरावल, 
घर फे सामने का मैदान, पेश-खेमा, 
झगड़ा, भविष्य, आने वाला समय, 
भावी । अंचल, परिणाम, फल । संक्षा,. पु० 
* दे० ( तुर ऋगा ) मालिक, सरदार, 
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धामू 
घागान& - संज्ञा, पु० ( सं० आ--गान ) 
बात, प्रसंग, हाल, आख्यान, वृत्तांत, वणन । 
आागा-पीछा-ऱसंक्षा, पु० यौ० दे० ( हि० 
आगा-- पीछा ) हिचक, सोच-विचार, 
दुविधा, परिणाम, नतीजा, फल, शरीर या 
वस्तु के आगे-पीछे का भाग । 
सु० 'ग्रागा-पोछा करना-दुविधा में 
पढ़ना, हिचक्रिचाना, संदेह में रहना । 
श्रागा-पीक्ा विचारना ( सोचना, 
देखना )--क्राय के कारण ओर फल का 
निश्चित करना, अनागत परिणाम का 
अनुमान करना, भूत-भविष्य का सोच- 
विचार करना । ग्रागा-पीछा होना-- 
दुविधा, शंका, संदेह होना, कारण और फल 
का न होना । 

झागामि-आगामी--वि० ( सं० आगामिन्‌ ) 
भावी, आने वाला, होनहार, भविष्यगत । 
खो० आगामिनी । 

घप्रागार--संक्ष, पु० ( सं० ) घर, मकान, 
स्थान, स्थल, जगह, खजाना, धाम । 

आगाह--वि० ( फ़ा० ) जानकार, चाक्विफ । 
#संज्ञा, पु० ( हिं० आगा--आह अस्य० ) 
आगम, होनहार, भावी । 

प्रागाही--संक्षा, खो० ( फ़ा०) जानकारी, 
सूचना । 

झागि$#---स्ज्ञा, खो० दे० ( हि० आग ) 
अग्नि ( सं० ) । आागी ( दे० )। 

झागिल#--वि० दे० (सं० अग्रिम) अगला, 
अगली ( विलोम--पा छिल) । “ आगिल 
चरित सुनहु जस भयऊ” । “ आगिल् 
बात ससुर डर मोही '--रामा० । 
याणि चर्त-संक्ञ, पु० (सं०) मेघ का 
एक भेद 


ध्याय । 
आगुर्फ--विं० ( सं० ) 


आागी#९--संक्ा, खो० दे० (सं० ऋर्नि) | यी 


क को 


ज कमर सतत कर राज रने आणर | 
के बाद दूसरा, देर-बेर, पहिले ग 


अनुसार, सामने। “ बासर चौथे जाय, 
सतानंद भागू दिये -रामा०। “तैं रिसि 
भरी न देखसि आणू ”--प० । अगाऊ 
( प्रान्ती० ) संज्ञा, पु० परिणाम । 
झागे--क्रि० वि० दे० ( सं० श्र ) दूर पर, 
सामने, सम्मुख, पहिले, प्रथम, तब, फिर 
आर बढ़कर, पीछे का उलटा, समक्ष, जीवन- 
काल में, भावी जीवन में, जीते जी, इसके 
पौछे या बाद, आगे को, अनंतर, बाद, 
पूर्व, अतिरिक्त, अधिक, गोद में, लालन- 
पालन में, जैसे उसके आगे एक बच्चा है। 
म० झागे आना--सामने आना, संसुख 
पढ़ना, मिलना, सामना या विरोध करना 
रोकना, भिइना, घटित होना, घटना। 


घ्रागे आना--( लेने के लिये. )-- 


स्वागत करना, अगवानी करना । “ आगे 
 झआयउ लेन '--रामा० । आगे कौ-- 
भविष्य की, भूत की ( पु० आगे का ) । 


घाग को-आगे, भविष्य सें, आगे के 


लिये । यागे चलना--पथ दिखाना, 
नेता बनना, सबसे प्रथम करना, सुखिया 
होना । आगे चलकर--( आगे 
जाकर )--भविष्य में, इसके बाद, 
पश्चात्‌, भावी जीवन में | आगे गिना 
जाना--सव श्रेष्ठ होना, प्रमुख होना, 
( अग्रगण्य होना )। आगे करना-- 
किसी को अपनी आड़ या अगुआ, या ओट 
बनाना, बढ़ाना, उन्नत करना । आगे खड़ा 
करना--( होना )--अ्रपना प्रतिनिधि 
या मुखिया बनाना (द्वोना)। आगे देखना 
( दिखाना )--भविष्य का अनुमान या 
विचार करना (कराना) । धागे देखकर 


चलना---सावधानी या सतकता से, | आझ्रोध्र-संङ्ञा, पु० (सं०) यज्ञ 


( सचेत होकर ) चलना, भविष्य या परि 


णाम का विचार करके काय करना । घ्यागे | करने वाला, यजमान, यज्ञ जु 


` ,निकलना--बढ़ जाना, सर भ्रष्ट हो जाना, 
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है पर आना, रोकना । झआांगे-पीः 


उन्नति कर जाना। झागे पड्ना--आणे 


_CC-0.Panini Kanya M 


पी जिसका देवता 


। 
| 


बाद को, क्रम से, आस-पास । आगे 
'होना--अपने से बड़ों ओर छोरों का घर 
होना; सहायकों या देख-रेख. करने वालों बन 
होना ( न होना ), “असहाय या थ्रकेहा | 
होना, किसी के वंश में किसी प्राणी ज्ञ 
होना । . आगे-पीछे देखकर चलना- 
सावधानी से चलना या काय करना, पूर्व 
प्र दशा का विचार कर आचरण करना 
गतागत का विचार कर काय करना। रागे 
के देखकर पीछे का पैर उठाना-| 
भविष्य का विचार या निश्चय करके वतंमार' 
दृशा को छोड़ आगे बढ़ना, साच-विचा 
कर अपनी दशा में परिवर्तन करना । ग्रागे 
का पेर रखकर पीछे का उठाना- 
भावी स्थिति दृढ़ करके वतमान स्थिति से 
छोड़ना या बदलना । आगे का पेर पी | 
पडना--अवनति होना, पीछे हां, 
भयभीत हो व्याकुल होना, विपरीत गति 
या दशा होना। घ्ागे से--सामने के 
आईंदा से, भविष्य में, पहिले या पूव 
बहुत दिन पीछे से । आगे रखना-* | 
करना, उपहार-रूप में देना। ग 
लेना-अभ्यर्थना या स्वागत करा! 
आगे होना--आगे बढ़ना, अग्रसर होर 
उन्नति करना, श्रेष्ठ या उत्तम होना, 
जाना, सामने आजा, सुक़ाबिला क 
रोकना, रक्षा करना, बचाना, भि 
विरोध करना, सुखिया होना । 
प्राग&--क्रि वि० दे० ( ब्० ) झाये | 
आगोन&--संक्, पु० दे० ( सं० आगस्त 
आगमन, आना । 


A ४. ४४७५-१८ 
re अळी = -२>.०८--->>> 


ऋत्विजों में से एक, सामिक याय 


दुक. 


ग्रह, धन से वरण किया गया, 
घझाग्तेय--वि०] ( सं० ) 


घ्ाग्नेयासत् 


से उत्पन्न, जिससे अप्नि निकले, जलाने 
वाला । संज्ञ, पु० ( सं० ) सुवण, सोना, 
रक्त, रुधिर, कृत्तिका नक्षत्र, अझि-पुत् 
कातिकेय, दीपन षधि, ज्वालामुखी पर्वत, 
अतिपदा, दक्षिण का एक प्रान्त विशेष 
जिसको प्रधान नगरी सहिष्मती थी, दक्षिण- 
पूव के बीच का दिक्को गा, घृत, अगस्त्यमुनि, 
पाचक, ब्राह्मण, आग को भइ्काने वाला 
बारुद जैसा पदार्थ । यो०--श्राग्नेय स्नान 
—संज्ञा, पु० यो० (सं०) भस्म पोतना । 
आग्नेयास्त्--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) प्राचीन 
काल के अभि सम्बन्धी अ, जिनसे आग 
निकलती थी या जिनके चलाने पर आग 
बरसती थी, वन्दूक--अश्नि-वाण । 
ध्पराग्नेयो-वि० खी० (सं०) अश्लि-दोपन- 
कारक पधि, पूर्व और दक्षिण दिशा के 
बीच की दिशा, अभिदेव की खी स्वाहा । 


झ्राग्नेयगिरि--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) . 


ज्वालामुखी । 

ध्याग्नह--संज्ा, पु० (सं०) अनुरोध, हठ, 
ज्ञिद, तत्परता, परायणता, बल, जोर, 
आवेश, जोश, अतिशय प्रयत्न, आसक्ति, 
अहण, उपकार, अनुग्रह, साहस, आक्रमण । 
ध्याग्रहायणश--संज्ञा, पु ( सं० ) अगहन, 
` मार्गशीष मास, खगशिरा नक्षत्र । 
झआायग्रहायणेष्टि-- संझ, खो० (सं०) नवाज्न 
भोजन, नये अन्न का प्रारम्भ । 
ध्ाग्रही--वि" (सं०) हठी, ज़िद्दी, आग्रह 
करने वाला । 


झाघ#---प्ज्ञा, पु० दे० ( सं० अछे ) मूल्य, 


कीमत । 
घ्राघात--संह्ा, पु० ( सं० ) घक्का, ठोकर, 
मार, प्रहार, . चोट, आक्रमण, हनन, वध, 
कोप, अपचय, वध-स्थान, 
वि० 
घातक । 


प संहा हु 
' आधार 9 प° c स 3) ५0. a न (किया, के 
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वूचडख़ाना । | 
घाघातक--चोट पहुँचाने वाला, 


झाचमनी 


छिडकाव, इवि, मंत्र विशेष से किसी देव 
विशेष को घृत देना । 
आधूर्ण-वि"० (सं०) घूमता हुथा, 
फिरता या हिलता हुआ । 
आधूर्णन--संज्ञा, पु० ( सं० ) चक्र के सदरा 
घूमना, चक्कर खाना, घूरना । 


आधूर्शणित--वि० (सं० ) इधर-उधर 
फिरता हुआ, चकराया हुआ, घुमाया 
हुआ । 


श्राधोष--संज्ञा, पु० (सं) शब्द्‌, निनाद्‌, 
उच्चस्वर । 

चाघोषण--संज्ञा, पु० (सं) अचारण, 
अकाश करण, घोपणा करना, सुनादी 
करना । खो० आधोषणा । 
याधोषणीय--वि० ( सं०) प्रचारणीय 
प्रकाशनीय । 


आधोषित--वि० (सं० ) प्रचारित, 
प्रकाशित, ग्रगरित, घोषित, ऐलान किया 
हुआ । 


शाघ्राण--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूंघना, वास 
लेना, गंध-महण, तृप्ति, संतोष, अघाना । 

आध्रात--वि० (सं० ) - सूंघा हुआ, 
( विज्ञोम--अनाप्रांत ) । 

आध्रेय--वि० ( सं० ) सूंघने के योग्य, 
महक लेने लायक़ । 

शाचका--वि० दे० ( हि) अगणित, 
अकस्मात, हठात--अचाका ( दें० ) 
अचानक । 

घप्राचमन- संह, पु० ( सं० ) जल पीना, 
पूजा या धासिक काय के प्रारम्भ में दाहिने 
हाथ से'थोड़ा जल लेकर पीना । “ आचमन 
कीन्हें आँच मन की समन होत ”-- 
द्विजेश० । 

झ्राचमनी--संज्ञा, खो० दे० ९ संर 
आचमनीय ) आचमन करने का एक छोटा 


चम्मच, चमची । वि० आचमनीय- 


आचमन के योग्य। वि० pe er 


झाचंमित#-वि० दे० ( हि० अचम्मा ) 
 झारवर्ययुक्त, दैवात्‌, हठात्‌, आकस्मिक, 


 याचरण-संझ, ३० (सं० ) अबुष्ठान 
ne  ' व्यवहार, वर्ता, चाल-चलन, आचार- 
ह «विचार, आचार-शुद्धि, सफ़ाई, रथ, रोति- 
तीति, चिन्ह, लक्षण। संज्ञा, पु० दे० 
__ झाचरन । 
` ग्राचरणीय--वि० ( सं० ) व्यवहार करने 
` लायक, व्यवहाय, वतंने लायक । 
) झाचरना#--क्रि० भ्र० दे० ( सं० आचरण ) 
` झाचरण करना, व्यवहार करना, प्रयोग 
. करना । “ ऐसी बिधि आचरहु ” 
ड . हरि०। “जो श्राचरत मोर दित होई ” 
रामा । “ जे आाचरहिं ते नर न 
घनेरे ”--रामा० । 
झाचरित-वि० (सं०) किया हुआ, 
व्यवहृत । 
आचये--वि० (सं० ) आचरणीय, कत्तव्य, 
करणीय । 
` आचान-आचानक--क्रि० वि० ( दे०) 
अचानक, अकस्मात्‌ । 
आचार--सज्ञा, पुण (संर ) व्यवहार, 
चलन, रहन-सहन, चरित्र, चाल-ढाल, 
शल, शुद्धि, सफ़ाई, वृत्त, रीति-रस्म, 
स्नान, आचमन । यो० ग्राचार वर्जित 
--वि० यो० (सं) अनाचार, आचार- 


र 


_ चत, विक्षत, घाव, अनाकृष्ट, 


० ss (सं०) पवित्रता है| ` 
रहने वाला, सदाचारी, शुद्धाचरण या. 
सुभाचार वाला । | 
गचार-विचार- संहा, पु० यो (पं, 
आचार और विचार, चरित्र और मन के | 
सद्भाव, चाल-ढाल, रहने की सफ़ाई, 

शौच, व्यवहार-भाव । | 
आचारोी--वि० ( सं० शाचारिन्‌ ) आचार 

वात्‌, शास्त्रानुगामी, च रिञ्चदान, सच्चरित्र, 
सदाचारी । संज्ञा, पु० राआानुजाचाय के 
सम्प्रदाय का वैष्णव । ु 
घ्याचा्य--संक्षा, पु (सं०) चेदाध्यापक, 
वेदोपदेश, उपनयन के समय गायत्री मंत्र 
का उपदेश करने वाला, गुरु, शिक्षक, आचार 
ओर धम का बताने वाला, यज्ञ-समय में | 
कमापदेशक, पुरोहित, अध्यापक, ब्रहमसगर 
के प्रधान भाष्यकार श्रीशंकर, रामानुज, | | 
मध्व और वल्लभाचाय, वेद का भाष्यकार, | 


` धचुवेंद्‌ का पंडित ( जैसे द्रोणाचाय ) स्स | 


[ख का पूर्ण पंडित । वि० (क्री 
विषय का ) विशेषज्ञ, शास्त्रपारंगत |] 
खी आधचार्याणी- पंडिता, अध्यापिका | 
आचाय की खी । ह 
आचायता- संज्ञा, भा० (सं०) 5) | 
विशेषज्ञता । खी० प्राचार्या न 
दात्री, भाष्यकारिणी । विशेष प्रय 
स्वयमेव आचाय-कर्म करने वाली 
आचार्या और आचाय की पत्नी थात | 
यांणी हैं ) 3 

आचित्य-वि० (सं०) जो चिंतन में * | 
आ सके, ईश्वर, ब्र्म। वि० घ्याच 
नीय, आचितित । क. 
अाचेट---संज्ञा, खो० 


(दिः) आध 
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घ्राच्छा-अच्छ।---अव्य ० (दे०) भला, 
उत्तम, स्वीकाराथेक शब्द, हाँ । 
घ्पाच्छादक--पंक्षा, पु० (सं०) ढॉकने या 
कियाने वाला, आवरण, गोपनकारी । 
जाख्छादन-संक्षा, पु० (सं०) ढकना, 
छिपाया, वरा, कपड़ा, परिधान, छाजना, 
छुवाई, आवरण । 
शाचछादनीय--वि० ( सं.) ढाक्ने या 
छिपाने के योग्य, संगोपनीय | 
झाच्छादित--वि० (सं०) ढका हुआ, 
अवृत, छिपा हुआ, तिरोहित । 
घ्पाच्छाद्य-वि० (सं० ) आच्छादनीय, 
शावृत करने के योग्य, ढाकने के योग्य । 
आच्छित्च--वि० ( सं० ) छेदना, काटना, 
कतेन । 
घ्राछूत&8$--क्रि> वि० दे० ( हि० क्रि० 
ग्र राना का छदुंत रूप )- होते 
हुए, रहते हुए, विद्यमानता में, मौजूदगी 
में, सामने, समक्ष, अतिरिक्त, सिवा, छोड़ 
कर, अछुत (दे०)। “ दुमहिं अछत को 
वरने पारा ?--रामा० । 
घ्प्राळुना#--क्रि० झ० दे० ( सं० छस्‌ 
होना ) होना, रहना, विद्यमान रहना, 
उपस्थित होना । 
शाछा#--वि० (दे) अच्छा, ब० व 
शाळे । खी० आछी । 
ध्याछ्ली--वि० ज्ो० (दे०) अच्छी, भली 
सुघर । संज्ञा, ख़ो० (दे०) एक प्रकार का वृद्ध 
इसका पुष्प बहुत मधुर सुगंधि देता है। 
वि० (दे०) खाने वाला । 
आछे#--क्ि० वि० (दे०) अच्छी तरह, 
भली भाँति । वि० ब० व० अच्छे। ` 
अछेप#--संश्ञा, पु० दे० ( सं० त्राक्षेप ) 
आक्षेप, विरोध, नुक्रता-चोनी, आपत्ति। 
-शाज--क्रि० वि० दे० ( सं० अद्य ) वतमान 


न में जा दिन बीत रहा है, उसमे, 
वतमान समय में इस वक्त, || 


अब, ज्ञु (दे०) | “ काल करे जो आज 
कर, आज करे से अब ?--कबीर० । 

प्राजकल--क्रि० वि० ( हि» आज-|-कल ) 
इन दिनों, इस समय, वतमान समय में, 
कुछ दिनों भें या कुछ समय में । 
सु० आज-कल करना ( लगाना )-- : 
टाल-मटोल करना, हीला-हवाला करना । 
जाजकल लगना --अबतब लगना, मरण- 
काल समीप आना । घ्रा कल का 
मेहमान होना--अ्रति लघु समय में 
सरना, मरण-काल निकर होना । 

आज-दिन--क्रि० वि० ( हि० आज + दिन ) 
आज-कल, आज के दिन, आज, इस दिन, 
इस समय । 

घप्ाजन-य़ांजन--संक्ञा, पु० (दे) अंजन । 

घ्राजन्प्र-कि० वि० (सं) जीवन भर, 
ज़िंदगी भर या आजीवन । ; 

ग्राजमाइश--संक्ष, खो० ( फा० ) परीक्षा, 
जाँच, परख । 

आझाजमाना--क्रि० स० ( फ़ा० तजमाइश ) 
परीक्षा करना, जाँच करना, परखना । 

आजसूदा- वि० ( फ़ा० ) आजमाया हुआ, 
परौक्षित । 

घप्राजला-पंक्षा, पु० (दे० प्रान्ती०) अंजलि, 
अंजुली, पसर, अरी, आँजुरी । 

थ्ाजा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० आये ) पिताः 
भह, दादा, याप का बाप । खी० झआाज़ी | 
विधि० ग्र क्रिया, आव, आओ । 

झाजागुरु--संज्ञा, पु० यो० (दे०) गुरु 
का गुरु । 

धराज्ञाद्‌-वि० ( फा०) जा वद्ध, परतंत्र 

हो, छटा हुआ, युक्त, बरी, बेफ़िऋ 

वेप्रवाइ, निरिंचत, स्वतंत्र, स्वाधीन, 


स्वच्छंद, निभय, निडर, स्पष्टवक्ता, हाज्ञिर कः 
'| जवाब, उद्धत, स्वतन्त्र विचार के 
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. झाजादगी-संक्षा, भी? ( फा० ) ख्वच्छ- 
द॒ता, उद्धतपन, निमींकता, निरिंचतता । 
` झाजञानु-वि० (सं० ) जाँच या घुटनों 
तक लम्बा । 
शाजानुबाहु-वि० (सं० ) जिसके बाः 
` या हाथ जानु तक लम्बे हों, जिसके हाथ 
घुटनों तक पहुँचे, वीर, शूर ( शूरता का 
चिन्ह ) ( सामुद्रिक० ) विशाल्वबाहु, दीघ 
बाहु । 
आझाजार--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) रोग, बीमारी 
दुःख, तकलीफ, अजार ( दे० ) रोग, 
संक्रामक बीमारी । 
ग्राजि-संझ, खौ० ( सं० ) लड़ाई, समर, 
युद्ध, रण, संग्राम, आक्षेप, आक्रोश, गमन, 
गति, समान भूमि । 
झाजिज- वि० ( झ० ) दीन, विनीत, 
हैरान, तंग । 
्राजिज्ञी-संश्ञा, खो० ( भ्र० ) दीनता, 
विनम्रता । 
झाजो--संक्षा, खो० ( दे० ) पितामही, 
दादी, पिता की माता । ` 
घाजीव-र्‍पंक्षा, पु० ( सं० ) जीविका, 
जीवनोपाय,. दृत्ति-बन्धान । 
शाजीवन--क्रिण वि० ( सं० ) जीवन- 
पयन्त, ज़िंदगी भर, यावज्जीवन, तमाम 
उम्र, आयु भर । 
ध्याजोविका--संज्ञा, खो० ( सं० ) बृत्ति 
रोज़ी, बंधान । 
झाजीवी--वि० ( सं० ) उपजीवी, उप- 
जीविक । 
झाजु--कि० वि० (दे०) आज, अच्य । 
घ्याजू--कि० वि० ( प्रा.ती० ) आज्ञ, आज 
अद्य । “ तुम पायेहु सुधि सासन आजू ” 
जएरामा० । सञ्ञा, पुः ( सुं ) बिना वेतन 
के काम करने चाला, बेगारी अवेतनिक 
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आज्ञाः 
को किसी काम के लिये कहना, झे 
हुक्म, अनुमति, निदेश, शासन । 
ध्राज्ञाकारी--वि० ( सं० आज्ञाकारिन्‌ | 
आज्ञा मानने चाजा, हुक्स या भाक 
मानने वाला, सेवक, दास, आशज्ञाजुक्तो 
निदेश-पालक । खी० आज्ञाकारिणो 
राज्ञाचक्र--संश्ञा, पु० ( सं० ) पर्न 
में से एक या छुठवाँ चक्र । 
आज्ञातिक्रम--सं्ञा, पु० यौ० ( सं) 
आज्ञोलंघन, हुक्म अदूली, आ देशावहेइन 
अवज्ञा । 
आज्ञादायक--संज्ञा, पु० ( सं०) ग्राश 
देने वाला, राय देने वाला । 
ध्ाज्ञनुवतेन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं‘) 
आज्ञानुसार चलना । वि० भ्ाज्ञानुवतीं। 
प्राज्ञापक--वि० (सं०) आज्ञा देने वाल, 
स्वामी, मालिक, प्रभु । 
आज्ञापत्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आदेश 
लिपि, निदेश-पत्र, हुक्मनामा, वह छे | 
जिक अनुसार किसी. आज्ञा का प्रचा। 


श्राज्ञापन--पंज्, पु० (सं०) सूचित न 
जताना, आज्ञा प्रदान करना । वि० याश" 
पक, आज्ञापित । ह 

आज्ञाधतिघात--पंब्म, पु० यौ० (सं) 
स्वामिद्रोह, राज-शासन-त्याग । 

सप्राज्ञापालक--संक्षा, पु० यो० ( पं 
आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकार/ 

कर, दास, सेवक --टहलुवा (दे) 
खो० आज्ञापात्रिका । 
आज्ञा-पालन--संज्ञा, पु७ यो० ( पे’) 
आज्ञा के अनुसार कायं करना, फर 
बरदारी । क 6 
आज्ञापित--वि० ( सं० ) सूचित किया 
हुआ, जताया हुआ, आदेश दिया हुआ। | | 
आज्ञा-भंग--संज्ञ, पु० यो० ( सं० ) आर. हिट 

|.) 
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घ्राज्षावर्ती 


पाज्ञावर्ती--वि० ( सं० ) आज्ञा के वश, 
आज्ञावह, आज्ञाधीन । | 
घाउय--संक्ञा, पु० ( सं० ) घी, घृत, हवि | 
आउज्यप--फज्षा, पु० (सं०) पितृशोक विशेष, 
घतभोजी । 

आटना--किं० स दे० ( सं० तट्ट) 
तोपना, दुबाना, अड़ाना । 

आटा---संज्ञा, पु० दे० ( सं० अटन---वूमना ) 
किसी अ्रन्न- का. चूण, पिसान,. चूण, 
नून. (दे०) । मु० _घ्ाउे-दाल का. भाव 
मालूम हाना--संसार के व्यवहार या 
दुनियादारी का ज्ञान होना । 'ाटे-दाल 
की चिन्ता :(.फ़िक्र ) होना--जीविका 
की चिन्ता हाना । झटे-दाल. भर. को 
देोत्ता--अति साधारण . जीवन या जीवन 
की केवल अति आवश्यक वस्तुओं के लिये 
काफ़ी होना ( आय के लिये) । संक्षा, पु० 

तु (दे०) किसी वस्तु का चूण, बुकनी । र्‍ 
स्राटोप--संक्षा, , पु० ( सं०) आच्छादन, 
फैलाव, आडंबर, विभव, दप, अहंकार, वायु 
जन्य उद्र-शब्द । वि० पघ्पाटोपित-- 
आच्छादित । 

शाठ--वि० दे० (सं० अष्ट) चार का 
दूना, दो कम दस । यो०---आठ पहर--- 
संज्ञ, यो० (दे०) रात-दिन, आठ याम । 
मु० आठ आठ आँसू रोना- अत्यंत 
रोना, बहुत विलाप करना। प्याठो गाँठ 
कुम्मेत-सवं गुण-सम्पत्न, चतुर, चंट 
चाई, चटा . हुआ, धूत । आठो पहर 

- ( थ्राठो याम) रात-दिन । “ आलो 
संगत कूर की, आठो पहर उपाधि ”-- 
कबीर | ie रैन-दिन यारो याम * "९ — 
पझा०। 

आडंवर--संज्ञा, पु० (सं) गंभीर शब्द्‌, 
तुरही की आवाज़, हाथी की चिरघाडइ, 

ऊपरी बनावट, दिखावा, तड़क-भद़क, टीस- 

. रास, चटक-मटक, ढोंग आच्छादन, तवू , 
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आाड़ि 


आडंत्ररी-वि० ( सं० .) आडंबर करने 
वाला, ऊपरी, बनावट या दिखावा रखने 
वाला, ढॉगी।  . 

आड़--संज्ञा, खो० (दे०) झर, परदा, रोक, 
सरा, ओोझूल, सहायता ( वह उसकी 
आड में रह कर बच गया ) सहारा, व्याज, 
बहाना, खस्त्री टिकली, टीका, “स्त्रियों का 
एक भूपण । ( सं० आलि--रेखा ) आड़ा 
तिलक ( स्त्रियों के माथे का ) रचा, शरण, 
थूनी, टेक, अड़ान।. ( सं० अल--रोक ) 
थ्राश्रय, आधार । संज्ञा, पु० ( सं० अल -- 
डंक ) बिच्छू या भिड़ का डंक । 

ाइन--संहा, खी ( हिं० आइना ) ढाल, 
झाडू । 

'आड़ना--कि० स० दे० ( सं० अलू--करण 
करना ) रोकना, छुंकना, बाँधना, मना 
'करना, न करने देना, ओइना, बचाना, ` 

गिरवी या रेहन रखना, गहने रखना । 
ाड़चंद्‌-संश्ञा, पु० (दे०) लगोरी । 
घप्राडा-संज्ञा, पु दे० ( सं० अलि) एक 

धारोदार कपड़ा, लट्ठा, शहतीर । वि० .. 

: आँखो के समानान्तर दाहिनी ओर से बाई 
ओर को और बाइ से दाहिनी को, गया 
हुआ, वार से पार तक रक्खा हुआ, बंडा । 

'मु० श्ाड़े आना-_रकावड डालना, 
बाधक होना, कठिन समय में सहायक होना, 

: शन्नता करना, चाम होना, विरोध करना । 
श्राडा पड़ना--विष्न डालना, वाधा होना। 
आड़े हाथों लेना -किसी को व्यंस्यो क्तियों 
के द्वारा लज्जित करना, खरी-खरी सुनाना 


. डॉटना, फरकारना । झाडा होना--बाघक | 
होना, रुकावट होना, बीच-बचाव करना। | 


' ¢ तुरत आनि 'आडा भयो हाडा श्री-छुन्र 
साल ”--घृत्र० । आड़े दिन 


| 
आडी ०9७७०१७) 9०९7 3४००५०० ६० = तार 
श्राणक -संल्ञा, १० (सं०) एक रुपये 
सोलहवाँ भाग, आना, चार पेसा | 
याणि-संझ, ९० (सं०) कोण, अलति 
गोमा । 
्ातंक- संज्ञा, पु० ( सं० ) रोब, दबदब, | ` 
प्रताप, भय, शंका, रोग, पीडा, आशंका । 
ञअतत--वि० (सं०) आरोपित, विस्तारित] | ' 
शप्राततायी-वि० (सं) बधोद्यत, 
कारी, पातकी, आग लगाने चाला, विप दे | 
वाला, शास्रोन्मादी, धनापहारी, भूमि, प 
दार अपहारक ये छः श्राततायी कहे जाते 
हें, ( शुक्र० नी० ) हत्वारा, डाकू, बदमाश, | 
दुष्ट, खल, अत्याचारी । “ नाततायी क| ` 
दोपः —मचु० । | 
घातप--संहा, पु० (सं०) धूप, घाम, गर्मी, | 
उष्णता, सूय-म्रकाश, उवर । । 
ध्रातपी--संज्ञा, पु० (सं०) सूयं । वि" 
उष्णता वाला । | 
आतपात्यय--संज्ञा, पु० (सं०) सुर्य-किरण 
नाश, धूप या घाम का अभाव, अनातएं| 
झातपाभाष-गर्मो का होना। | 
शातपोदक--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) खय, 
तृष्णा, मरीचिका, सूर्य की किरणों 
कारण जल-भ्रम । 
प्रातपच्र--य़ातपत्रक--संज्ञा, पु० 
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द्र “ इनको यही सुभाव दै, पूरी 
लागी भाडि ”--कबीर० । 
झाडी--सज्ा, स्री ( हि० आइ ) तबला, 
सुदंग आदि के बजाने कौ एक रीति या 
ढंग, चमारों की छुट्टी, ओर, तरफ । (देः) 
झारी-- सहायक, अपने पक्ष का, रक्षक, 
खर विशेष । वि० बंडी, तिरछी । 
झाड्--संज्ञा, पु० देश (सं० आलु ) एक 
क प्रकार का फल, जो खटमिट्टे खाद का 
 होताहे। 
 ्ाृ--संज्ञा, पु दे० ( सं० आढक ) चार 
प्रस्थ या चार सेर को एक तौल, चार सेर 
' का एक तौलने का बाट । #(ंज्ञा, खो० (हि० 
| इ) ओट, पनाह, परदा, सहारा । 
#पंज्ञा, स्री० (दे०) अन्तर, बीच, नागा, 
माथे का भूपण । वि० दे० (सं० ताढय -- 
संपन्न) कुशल, दत्त, पड, संपन्न, जैसे घनाढ 
(घनाब्य) । मु० ढ़ आढ करना-- 
टाल-महल करना । 
आढ़क- संज्ञा, पु० (सं०) चार सेर की 
एंक तौल, इतने ही तौल का एक काठ का 
चरतन, जिससे अन्न नापा या तौला जाता 
है, अरहर। संझ, खो० घाढ़की--अरहर 
` की दाल। | 
य्राढ़त-पंशा, खी० दे० ( हि० आइना-- 
जमानत देना ), किसी अन्य व्यापारी के 
साल का रखना और उसके कहने पर 
उसकी बिक्री करा देने का व्यवसाय, आदत 
. का माल जहाँ रक्‍खा जाय, माल की बिक्री 
` कराने प्र मिलने वाला धन, कमीशन, 
` . दुस्तूरी। 
> आढ़तिया--पंझ्म, पु० (दे०) अतिया 
' आदत करने वाला, कमीशन लेकर किसी 
- व्यापारी के माल की बिक्री कराने वाला, | 


कमीशन एजंट, दस्तूरी लेकर व्यापारियों का 
साल खरिदवाने या : 


| ऽ 


छुन्न, छाता । 
घझातपन--संज्ञा, पु० (सं) तपन या 
पूण, शिव जी का एक नाम । | र 
आतपित--वि० (संऽ) सब प्रकार त. 
या तपाया हुआ, गर्म, उप्ण, जलता हु 
आतप्त--वि० (सं०) तस्त, उष्ण, गम, | 
दुखी । 
शातम--वि० (दे०) र ख 
पु‘ (सं०) अंधकार, अज्ञान) . _, 
घप्रातमा--संक्षा, ्रो० दे० (सं० पु० श 
व आत्मा, जीव । घळ 
पुण, युक्त, | थातर-य्रातार--संक्षा, पु० (दे०) उत 
, धनाढ्य अन्तर, बीच, आँतर (दे) | 


ya Collection. _ - 
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ध्ातोद्य 


आतर्पण--संशा, ६० (सऽ आ तुह] आदितेय तिः चै अहे पुर (+ आ-+-तृप्त+- | आतिथेय--वि० ( सं० ) अतिथि-सेवा 


अनट्‌ ) पीडन, तृप्ति, मंगलालेपन, 
संतोप । वि० आतपंणीय, झातर्पित। 
खी० घ्यातपिता । 

अतश - संज्ञा, खो० (.फा० ) आग, अशि 
शागी (दे०) । 

आतशक्त- पक्षा, पु. ( फा० ) फिरंग रोग, 
उपदंश, गर्मी । 

अतशख्ाना—सल्षा, पु० ( फ़ा० ) कमरा 
गम करने के लिये आग रखने की जगह 
पारसियो के अभि-स्थापन का स्थान, आग 
रखने की जगह, चूल्हा । 

आतशदान--सपक्षा, पु: ( फ़ा० ) अंगीडी । 

घप्रातशपरस्त--पंक्षा, पु ( फ़ा० ) अग्नि 


की पूजा करने वाला, अग्नि-पूजक, पारसी । 


संज्ञा, स्रो० घयातशपरस्ती 
आतशबाजी--पंज्ञा, खी० ( फ़ा० ) बारूद 
के बने हुए खिलौने, अग्नि-कौड़न, बारूद 
के खिलौने जो जलाने से कई रंग की 
चिनगारियाँ छोड़ते हैं । 

घ्ातशो-वि० ( फ़ा० ) अग्नि-सम्बन्धी, 
अग्नि-उत्पादक, जो आग में तपाने से न 
फूटे, न तड़के यो० तशी शीशा। 
संज्ञा, पु० ( फा० ) सूयकान्त मणि,. ऐसा 
शीशा जो सूय के सामने रखने से आग 
पैदा करता है और छोटी चीज़ को बड़ा 
दिखाता है । 

आाता--संज्ञा, पु० ( दे० ) अत्ता, फल, 
सीताफल, शरीफ़ा । 

आातापी-संझ, पु० ( सं० ) एक असुर 
जिसे अगस्त्य सुनि ने अपने पेट में पचा 
डाला था, चील पक्षी । “ आतापी भक्तितो 
येन ०७०५०११ || - 

“आतायी--अताई--बि० (दे०) धूत, शङ, 
तमाशा करने वाला, बहुरूपिया । संज्ञां 
पु० ( दे० ) अताव । संञा, पु० ( दे० 

पत्ती विशेष, चील । संज्ञा, पु०. ( दे० ) 

` धूतता, शठता, नीचता । 
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करने वाला, अतिथि-पूजक, अतिथि सेवा 
की सामग्री, अभ्यागत का सत्कार करने 
वाला । 
आतिथ्य--संज्ञा, पु. ( सं० ) अतिथिः 
सत्कार, पहुनाई, सेहमानदारी, अतिथि 
सेवा । 

आ्रातिदेशिक--वि० ( सं० ) थतिदेश-प्राप्त, 
दूसरे प्रकार से आने वाला, या उपस्थित । 
आतिश--पंज्ञा, खो० ( फा०) आतश, 
आग । 

'आतिशय्य--संक्षा, पु. ( सं. ) अतिशय 
होने का भाव, आधिक्य, बहुतायत, 
ज़्यादती, अतिरेक |... Ee 
आातुर--वि० ( सं० ) व्याकुल, व्यम्न, 
घबराया हुआ, उतावला, अधीर, उद्विग्न, 
बेचैन, उत्सुक, दुखी, रोगी, कातर, अस्थिर । 
क्रि० वि० शीघ्र, जल्दी । 
भ्रातुरता-संक्षा, खो ( सं. ) धबराहट, 
बेचेनी, व्याकुलता, विह्वलता, च्यग्रता, 
जल्दी, शीघ्रता, उतावलापन । 
अआतुरताई#-संझ्ा, खो» दे० ( सं० आतुर 
+ता+शआई-दि० प्रत्य» ) आतुरता, 
शीघ्रता, वेचेनी । 
झातुरसन्यास--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
मरने के कुछ ही पहिले धारण कराया जाने 
वाला सन्यास । 
आतुराना--कि० अ० ( दे० ) उतावला 
होना, उत्सुक होना, घबराना । “ इंद्रीगन 
आतुराँय ज्यों तुरंग घासो है 7--दोन० । 
झातुरो&-संक्षा, खो दे० ( सं० आतुर 

ई--प्रत्म० ) घबराहट, व्याकुलता, 

शीघ्रता । “ देखि देखि आतुरी विकल 
नजबारिनि की ?--ऊ० श० | he 
आतू-फंज्ा, खो> ( दे० ) गुरुधाइन, | 
पडिताइन । र 
शातोद्य--वि" ( 


ती 


I क तड जतधव 290३0 पावत्या ता (२० Digitized b 


दान, वीणा, सुरज, वंश को शब्द, चतुर्विध 


` वाद्य। 


झ्ात्त--वि० (सं अ+दा+क) गृहीत, 
प्रास, पकड लिया गया । “ आत्तकामुक 

घुः । -यौ० पत्तगंध-वि" यौ 
(हं) ग्रहीत गंध, इतदप, अभिभूत) 


प्राजित 

झयाक्तगर्घं--वि० यो० ( सं० ) खंडितगव, 
झहंकारचूण, भरन-दुप, सद-भंग, अभिमान- 
नाश । 

घात्म=वि० ( सं० आतमन्‌) अपना, निज, 
स्वीय । संज्ञा; पु० (सं०) आत्मा, जीव । 
झात्मक--वि० (सं०) मय, युक्त, अम्वित, 
सहित ( यौगिक में जैसे रसात्मक ) । 
सं, झात्मिका । 

झात्मकलह--संक्षा, पु० यौ० ( दे० ) 
सित्नां या अपने आदसियों के साथ वाद- 
विवाद, गृहकलह । 

धात्मकाय--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अपना 


काम, गोपनीय काय, आत्म कम, आत्मा 


का काम ।] 

झात्मगरिमा--संक्षा, खरो० यो० (सं०) 
आत्मरलाघा, अपनी बढ़ाई, दप, अहंकार, 
आत्म-मान । 


घात्मग्राही--वि० ( सं० आत्मन-|-ग्रह-[-. 


) आत्मम्भरी, स्वार्थपर, स्वार्थी 
मतलबी । 
घात्मगोरव-ंश्षा, पु: यौ० ( सं० ) 
अपनी बढ़ाई या प्रतिष्ठा का ध्यान, 
झआत्मश्लाघा । 
आत्मघात--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अपने 
हो हाथ से अपने को मार डालने का काम 
अपने ही आप या स्वयमेव अपने को 
मारना, खुद्कुशी - आत्महंत्या--अपने 


. उपाय से अपने को मारना, स्वयंमारण । 


आत्मघातक--वि० (सं० ) अपने ही 
हाथों से अपने ही को मारने वाळा, आत्म- 


हत्या करने वाला, पापी । 
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श्ात्मघाती--वि° यो० ( सं० ) आन | 
घातक । 
झात्मज-संज्ञा, १० ( सं० ) पुन्न, लरृक, | 
कामदेव, रुधिर.। 
'झआात्मजन्मा- संक्षा, छु० यो० ( सं० ) पुत 
लड़का, तनय । 
आत्मजा--संज्ञा, खो० (सं०) पुद्नै। 
कन्या । ह). 
घझात्मजाया- संह, खो० यो० ( तंग) 
अपनी स्त्री । 
आत्मजित--वि० { सं० ) अपने मन क्ले! 
जीतने वाला । | 
घ्रात्मञ्ञ सक्म, प° यो० ( स्‌० ) शफ ¦ 
को जानने वाला, निज स्वरूप का ज्रि 
ज्ञान हो, आतमा का ज्ञान रखने वाढा! 
स्वानुभवी । 
झात्मज्ञान- संज्ञा, पु० यो० ( संर 
जीवात्मा और परमात्मा के विषय | 
जानकारी, अपने को जानना, आ्म-बोध| 
ब्रह्म या आत्मा का साक्षातकार, स्वाजुम' 
निज स्वरूप-ज्ञान । | 
झात्मज्ञानी--संज्ञा, पु० ( सं०) आला 
परमात्मा के सम्बन्ध में जावक, 
रखने वाला । 
आ्ात्मता--संझा, ख्ी० ( सं० ) बन्घुतता) 
प्रणय, सदूभाव, मेस, प्री ति, आत्मीयता। 
आत्मतुष्टि--संज्ञा, खो० यो० ( सं° || 
आत्मज्ञान से उत्पन्न सन्तोष या रावत! 
झआात्मसन्तोष, आत्मतोष । वि० ( 7० | 
आत्मतुष्ट । 
आत्मत्याग--एंज्ा, पु० यौ० ( पं" | 
प्रहित के लिये अपने स्वाथ का | 
करना या छोड़ देना । वि० र 
त्यागो आत्मस्याय करने वाला । जा 
भ्रात्मदर्शन - संज्ञ, पु० ( सं० ) 
के द्वारा आत्मा और ब्रह्म को देखना ई 
आत्मद्ृष्टि--संक्म, खो (सं०) शान | 
वि० झात्मद्रश--आत्मद्शक। | 


झात्मनिदा 


आव्मनिदा--पंत्षा, खा यो० ( स॑० ) | ( संर 


अपनी बुराई, 
अवहेलना । 
आत्मनिदेश--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
श्रास्माज्ञा, आत्मादेश, अपनी आत्मा का 
हुक्स या आज्ञा, इश्वराज्ञा । 
आात्म-निर्णय--संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) 
अपना निणय, अपना निश्चय, अपने आप 
किसी प्रश्‍न का निर्णय करना, आत्म 
निश्चय । 

शात्मनिवेद्न--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
अपने आपको या अपना सवस्व अपने इष्ट 
देव पर चढ़ाना, आत्म-समपण, ( नवधा- 
सक्ति में से एक) आत्म-विनय, अपने 
सम्बन्ध में आप ही कहना । 
आझात्मनीय--संज्ञा, पु० ( सं० ) घुत्र, तनय, 
सुत, आत्मज, शाला ( साला--दे० ) 
विदूपक । 

झात्मनेएद--संज्ञा, पु० (सं०) क्रिया का 
चिन्ह या भेद विशेष । 

शात्मःप्रतीति - संज्ञा, खो० (सं०) अपना 
विश्वास, आत्म विश्वास, अपना भरोसा । 
आात्मप्रभाव-संह्ञा, पु० ( सं० ) अपना 
या अपनी आत्मा का प्रभाव । 
ध्यात्मप्रशंसा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० 
अपने मुँह अपनी बड़ाई। वि० आत्म प्रशंसक 
--अपने सुख अपनी प्रशंसा करने वाला । 
--आत्मश्लाघी । संक्ष, खी० आत्म- 
प्रशस्ति--अपनी बड़ाई । 

. पप्रात्म-प्रोति-संक्षा, खो० (सं) अपना 
प्रेम, स्वाथ । वि० आत्मप्रेमी--स्वार्थी, 
मतलबी । 
झआात्मप्रेम--संज्ञा,  पु० (सं) अपने पर 
प्रेम, अपनी आत्मा पर प्रेम, आ।त्म- 
प्रणति । 
आत्मबोध--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 


अपनी निंदा, अपनी 


(इं) | 


घ्ात्मचंचक 


आत्मा का कथन--्ात्म गिरा, अंतःकरण 
का शब्द, ग्रह्म-चाणौ । 
आझात्मभाव--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अपनी 
आत्मा का सा सब पर॒ भाव रखना, 
समदि । 
आत्मभू--विं० यो० (सं०) अपने शरीर से 
उत्पन्न, आप ही आप उत्पन्न होने वाला, 
स्वयंभू । संज्ञा, पु० (सं०) पुत्र, काम- 
देव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्वयंभू । 
घप्रात्मस्भरि--वि० (सं) अपना ही पेट 
पालने वाला, स्वार्थी, खुदग़ज़, मतलबी । 
आत्ममहिमा--संज्ञा, खो० यौ० (सं० ) 
अपनी बड़ाई। | | 
झआात्म-मंत्रणा--संज्ञा, खो० यो० ( सं०.) 
अंतःकरण की अनुमति, सलाह । | 
झात्ममोह - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ममता, 
अज्ञान । 
'्रातमयोनि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्रह्म, 
विष्णु, शिव, कामदेव । - 
आत्मरतक्ता--संज्ञ, खो० यो० (सं०) अपनी 
रक्षा या बचाव । वि० आत्मरक्तक-- 
अपनी रक्षा करने. वाला । संज्ञा, पु० (सं०) 
आात्मरक्तण । 
झात्मरत--वि० यो० (सं०) आस्मा में लौन 
आत्मज्ञान में लगा हुआ, ब्रह्मज्ञान में लीन 
ब्रह्मज्ञान-प्राप्त । 
त्मरति - संज्ञा, खो० यो० (सं०) आसमा 
या ब्रह्म में लीनता, आत्मज्ञान में अनुराग । 
एस्मलय- संज्ञ, पु० यो० (सं०) ब्रह्म में 
लय हो जाना, सुक्त, मोक्ष । 
(सं०) 


आात्म-लाभ--संज्ञा, पु० यो० 
उत्पत्ति, स्वलाभ, स्वाथ । न 
आत्मलीन--वि० यौ० (सं० ) आत्म-दशन | 
या ब्रह्म-द्शन में लगा हुआ, अपने में 
लीन हो । 
आत्मबचक-शशा, पुढ र 


देने या ठगने वाला । संशा) 
(संश) ग्रात्म-षंचना । 
आत्मवत्‌--वि० यौ० (सं०) अपने सदृश, 
आस्म समान । “ आत्मवत्‌ सवं भूतेषु ” । 
i ग्रात्मचश-वि० यो० (सं०) स्वाधीन, 

` सवश, खप्रधान, जिसने अपने को आप ही 
. वश किया हो। | 
 आास्मवित्‌-वि° (सं०) अपनी आत्मा 
. को जानने वाला, आत्मज्ञानी । 

झात्म-विश्वास--संझ, पु० यो० (सं०) 

अपने पर विश्वास । 
हि >> प्रात्मविजय--पंक्षा, खो० यौ० (सं०) 
. अपनी आत्मा या अपने मन पर विजय 


) हज 


` प्राप्त करना । वि० आत्मविजयी । 
| ात्मःविद्या-संज्ञ, खो यौ० (सं० ) 
/ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाली 
विद्या, ब्रह्मविद्या, अध्यात्मविद्या, मिस्म- 
_ रिज्ञम। 
` झात्मविस्सृति--पंझ, खो० यौ० (सं०) 
आपने को आप ही भूल जाना, अपना 
. ध्यान न रहना। 
आत्मविक्रय--छंक्ा, पु० यो० (सं०) अपने 
को आप बेचना ( जैसे हरिश्चन्द्र ने 
_ किया था )। 
शात्मविक्रयी--वि० यो० (सं०) अपने को 
आप बेचने वाला । 
` झात्मविक्रेता-संक्षा, पु० यौ० ( सं० ) जो 
_. अपने को आप ही बेच कर दास बना हो । 
_ आत्मश्लाघा--संशा, स्री यौ० (सं०) 
अपनी तारीफ़ आप करने वाला, आत्मगर्व । 
__ आक्रश्लाघो--वि०. ( सं० ) अपनी 
__ परशा आप करने वाला, आत्मप्रशंसक, 


२३० 


ज कं पु५ च आमित विर ( सं० ) अपने आधीन, | विः ( सं० ) अपने ड 


ध्याता 


स० (हिं० ) दज़म कर जाना, इदप जाना। 
झात्म-संभव--संज्षा, पु० € सं० ) पुत्र, 
लड़का, तनय, भ्रात्मज । खो० आत्ष- 
सम्भचा-- कन्या, पुत्री, आध्मजा । 
आत्म-संयम--संज्ञा, पु० यौ (सं) 
अपने मन को रोकना, खपली इच्छाओं 
या चित्त की बृत्तियों को वश में करना । वि० 
घझात्म-संयमी--योगी, अपनी चित्तवृत्तियो 
को निरोधित करने वाला । 
ग्रात्महन्ता--संज्ञा, पु० ( तं० ) अः 
घाती, अपने को आपही मारने वाला । 
ध्रात्महत्या--संज्ञा, ख़ो० यो० ( सं० ) 
अपने को आपही मार डालना, खुदकुशी, | 
आत्मघात, स्ववध । | 
शास्महा--संझा, पु० (सं०) अपने को 
आपही मारने वाला, आत्महत्या करने | 
वाला, आत्मघाती । | 
ग्रात्महिसा--संक्षा, ख़ो० (सं०) झाः | 
हत्या, आत्मघात । वि ात्महिसक- | 
आत्मघाती । | 
श्रात्मा--संज्ञा, खी० (सं०) मन या अंतः | 
करण से परे उसके व्यापारों का ज्ञान करने | 
वाली एक विशेष सत्ता, द्रष्टा, सू 
जीव, जीवात्मा, चैतन्य, ज्ञानाधिकरण 
("° ज्ञानाधिकरणमात्मा ” ) देह, ४ति ` 
स्वभाव, परमात्मा, मन, हृदय, दिल, चित्त! | 
इसके लक्षण हैं- प्राण, अपान, । 
उन्मेप, जीवन, मभोगत इन्द्रियान्तर-विकार 
( “ प्राणापान-निमेषोन्मेष-जीवन-मनोगते- 
निद््याम्तर्विकारासुखदुःखेच्वद्वेपप्रयल्ारच 
त्मनो लिंगानिवेशे० ) । ( “ आत्मा व्हे 
घतो जीवे स्वभावे परमात्मनि ” ) परः | 
यत्न 


स्वहस्तगत । आत्मसात्‌ करना--क्रि० 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


^ 


० आत्मा ठंढी ( शीतल ) कः 
दि करना या होना 


घात्मान॑द्‌ 


करना या होना, प्रसन्न करना या होना, 
पेट सरभा, भूख मिटाना या मिटना । 
आत्मा का असीसना--हृदय से प्रसन्न 
होकर अंगल-कासना करना, हार्दिक 
आशीष देना । 
आत्मानंद्‌--संज्ञा, पु० यौ० ( सं ) आत्मा 
का ज्ञान, आत्मा में लीन हाने का अलौकिक 
सुख । 
घात्माभिमत--वि० ( सं० ) आत्मसम्मत, 
अपने मत का अनुयायो, अपनी आत्मा 
के विचार का वशवर्ती । 
आत्माभिमान--संक्षा, पु० यौ० (सं० ) 
अपनी सान-सरयांदा का भ्यान, अपने ऊपर 
यद्‌, अपने मान-सम्मान का विचार, अपनी 
सत्ता का ज्ञान। वि० आत्माभिमानो। 
खौ० घ्रात्माभिमानिनो"। 
ध्यात्माराम--संज्ञा, पु० ( सं० ) आत्म- 
ज्ञान से तृत यागी, जीव, ब्रह्मा, तोता, 
सुस्गा ( प्यार का शब्द ) | 
'ात्मावलंवी--संश्ञा, पु० यौ० ( सं ) 
सब काम अपने ही बल पर करने वाला, 
अपने ही उपर आधारित रहने वाला, 
शात्माश्रित | संज्ञा, पु० ( सं° ) आत्मा- 
घलंव । खी शात्मावलंतिनी । 
संज्ञा, पु० झात्मावलंबन । 
आात्मिक--वि० ( सं० ) आत्मा सम्बन्धी, 
अपना, मानसिक । 
आत्मीय--वि० ( सं० ) अपना, निज को, 
स्वकीय, अंतरंग, स्वजन, आत्मजन । 
संज्ञा, पु० रिश्तेदार, सम्बन्धी । 
आझात्मीयता-- संज्ञा, खो० ( सं०) अपनायत, 
स्नेह-सस्मन्ध, मैत्री, अंतरंगता, अपनापन, 
सैत्री, बंधुता, प्रणय-भाव, सदूभाव । 
घ्रात्मोत्कपषें-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) अपनी 
श्रता, अपनी असुता, अपनी बढ़ाई, 
' ` आपनी उन्नति, या वृद्धि । 
आत्मोत्सर्ग-छंज्ञा, पु० यो० (सं०) 


दूसरे इन्हीं 
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को भलाई के लिये अपने हिताहित का 
ध्यान छोड़ना । 

ग्रात्मोद्धार—संझ, पु यो० (सं०) अपनी 
आत्मा को संसार के दुःख से छुड़ाना, या 
ब्रह्म में मिलाना, मोक्ष, अपना छुटकारा । 
वि° ात्मोद्धारंक । 

अत्मिङ्व-संश्ञा, पु. यौ० ( सं० ) 
आत्मा से उत्पन्न, पुत्र, लड़का, तनय । 
आत्मोत्पन्न । खी० घ्यात्माद्ूवा - कन्या, 
आत्मजा । 

आत्मेन्नत--वि" ( सं) जिसकी आत्मा 
उन्नत हो, अपनी उन्नति को ग्राप्त । 

आत्मेप्नति-संज्ञ, खो० यौ० ( सं० ) 
अपनी बढ़ती, अपनी वृद्धि । 

आत्यंतिक--वि० ( सं० ) झातिशरय 
विस्तार, प्रचुर, अधिक, बहुतायत से होने 
वाला । खो० यात्यंतिकी । 

झातरेय--वि० ( सं० क्त्रि) अन्नि-सस्बन्धी 
अत्रि गोत्रवाला । संज्ञा, पु० ( सं० ) अत्रि 
के पुत्र दत्त, दुर्वासा, चन्द्रमा, आत्रेयी नदी 
के तट का देश जो दीनाजपुर ज़िले में हे । 
शरीर गत रस या घातु । 

आेयी-ंज्ञा, ख्री० ( सं० ) वेदान्त-विद्या- 
स्नाता एक तपस्विनी, एक नदी विशेष | 

झाथना--#क्कि० अ० दे० ( सं० अस्ति ) 
होना, आइना । 

ग्राथवण -संज्ञा, पु० (सं०) अथववेद का 
जानने वाला ब्राह्मण, अथव वेदज्ञ, अथव 
चेदविहित कम । 

आथी-आथिई-संज्ञा, खो० दे० ( सं० 
स्ति ) स्थिरता, पुंजी, जमा । 
आदत--संक्षा, खौ० ( भ्रः ) स्वभाव, 
प्रकृति, अभ्यास, टेव, बान । 


'आदम--संक्ञा, पु० ( °) मनुष्य जाति | 
का सब से प्रथम मनुष्य, जिससे मानव _ व 


सृष्टि चली, प्रथम प्रजापति, इनकी 
का नाम इन्वा था-इन्हीं के काः 
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बोर र | 
कहलाते हैं>( इबरानी और | जिसके रूप, यु | आदि का अनुकरण किया । 
यी  . _ | जाय, नमूना, चिन्ह । वि० अनुपम, अनुक, | 
झादमखोर--वि० ( भर) नर-पिशाच, णीय,अनुपमेय। अ | 

9 र मांस-भक्तक ॥ | श्यादरस- पश, ३० दे० ( सं० आदुः) | 
र (अ० कदम फ़ा० नमूना, आद्श। “ गौर-स्यास रूप आदर | 
उनकी संतति, | है दरस जाको--धनानंद ” । | 
ग्रादा-र्‍संक्षा, ९० (दि०) सूक विशेष, | 


घ्रादमज्ञाद्‌--शः 3० 
जाद ) घग्रादम से उत्पन्न, 
, इमी 

_ पियत संब, सोः (भः) सड, | अद 
` इंसानियत, स्ता, शिष्टता । आदान--संज्ञा, ५० ( सं० ) अहण करना, | 
झादमी-पंशा, पु० (झ० ) आदम की | लेना, स्वीकार करना, आप ॥ | 
संतान, मनुष्य या मानव-जाति । विशेष | आदान प्रदान--संझ, पु० यो०(सं०) लेवा. ;. 
` _ नौकर, पति, मजदूर । मु० आदमी | देना, लेन-देन, त्याग-ग्रहण, परिवतन | | 
` पतना ( होना )--सम्यता सीखना, | आदाव--संज्ञा, ९० ( अ० ) नियमा | 
अच्छा व्यवहार सीखना, सभ्य होना। | क्रायदां, लिहाज़, आन, नमस्कार, सक्षाम, | 
झादमो. करना-- पति बनाना, ख़पम | प्रणाम। मु० आदाव्रञ हे- नमस्कार, | 
करना । आदमी वनाना-तमीज् या | प्रणाम, सलाम । र; 
सभ्यता सिखाना, पढ़ना, सदाचारी एवं | झआद्--वि० ( सँ० ) प्रथम, पहला, शह | 
रिष्ट बनाना। आदमी कसना--मचुष्य | का, आरम्भ का, बिलकुल, नितांत, मू | 
या नौकर कौ परीक्षा करना । आदमी | अग्न, उत्पत्ति-स्थान । संज्ञा, पु० (सं०) | 
रखना--नौकर रखना, सेवक रखना । | आरम्भ, बुनियाद, सूल कारण, परमेश्‍वर। | 
आदमी देखना- भले-बुरे, बडे छोटे, | अच्य० ( सं० ) वरोरह, आदिक (| 
झादमी का विचार करना । आदमी | . शब्द सूचित करता है कि इसी प्रकार शो! 
परखना ( पहिचानना )-मलुंष्य के | .समको ) इत्यादि। संझ,: खी० (दे) | 
गुण, कम, स्वभाव का अनुभव करना, जाँच | अद्रख, अद्रक । . >> जा 
करना । ` ` ` | झआादिक-श्रव्य० (सं) आदि, वरारह। | 
आाद्र--संज्ा, पु० ( संन््राञ-त्‌०+-अल) | ्रादिकचि-संह्म, पु‘ (सं०) वाउमीकिसु | 
सम्मान, सत्कार, प्रतिष्ठा, इज, रातिर, | . जिन्होंने सब से प्रथम चंदोवद्ध कामपे | 
स्या ७-५: 2720 जन्म दिया था, क्रोंच-युग्म में से एक * | 
आद्रणीय--वि० ( सं० ) आदर के योग्य, | ` निपाद-द्वारा आहत आर दूसरे को दुल, 
. सम्मान करने के योग्य, मान्य, माननौय। | देख निषाद को शाप देते हुए इनकी शव | 
. झ्रादरना#-- कि० स० दे० ( सं० आदर ) | मयी वाणो प्रकाशित हुईं तब उसी | 
आदर करना, सम्मान करना, सत्कार | चंद में “रामायण” की रचना की, * | 
` करना । | झाक आवरे ताहि किन, दुलभ | एव ये ही आदि कवि माने जाते हैं। 
` या कौ संग ?-दीन० । झाविकारण--संज्, पु० यौ० (सं०) ६ | 
हू द 
ाद्र-भाव-संशा, पु० यो० (सं०) सत्कार, | या प्रथम कारण, पूर्व निमित्त, | 
+ समान) प्रतिष्ठ कव! ह हेतु. निदान, सृष्टि का मूल जिससे ही | 
` दृशं, ६० ( सं० ) दपण, शीशा, | संसार की उत्पत्ति हुईं है--बढा, हे 

आइना; टीका, व्याख्या; अनुकरणीय, वह | प्रकृति, हरि। | 


. __.. .__ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"१7220: 


थादिदेव 

आदिदेव--स्का, ० (वश नारायण  आहदिपिप्ला इष सीन जे का पु० (सं०) नारायण, 
विव्णु । 

आदिषराह- संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु का 
बराहावतार । 

आदि्राज़--संज्ञा, पु० (सं०) सर्व प्रथम 
राज्य एथुराज । 

ाद्शूर--संश्ञा, पु० (सं०) सेनवंशीय सव 
अथस राजा चीरसेन जिसने पुन्नेष्टि यज्ञ के 
लिये कन्नोज से पाँच वेद बराह्मण बुलवाये 
थे ( क्योंकि वोद्ध धम के प्रचुर प्रचार से 
बंगाल सें वेदज्ञ ब्राह्मण न रह गये थे ) 
इन्हीं कान्यङुव्ज ब्राह्मणों से सुख्योपाध्याय 
( सुकजीं ) वंद्योपाध्याय ( बनर्जी ) आदि 
बाह्मण हुये हैं । 

आदित#---संज्ञा, पु० (देण) आदित्य (सं०) 
सूय, अदिति के पुत्र, देवता, इन्द्र, वामन, 
मदार । 

आदित्य---संज्ञा, पु० (सं०) अदिति के पुत्र, 


देवता, सूयं, इन्द्र, वामन, वसु, विश्वोदेवा, 


बारह मात्रां का एक छंद विशेष, मदार 
या अकौद्या । 

आदित्य-मंडल--फंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
सूर्यमंडल, सूर्यल्ोक । 

ध्यादित्यवार--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
रविवार, एतवार, सूय का दिन, सप्ताह का 
अतिम दिन । 

पपा दित्यसूचु- सं, पु० यो० (सं०) सुग्रीव, 
यम, शनेश्चर, सावर्णि मनु, वैवस्वत मनु, 


घादितेय--वि० (सं०) अदिति के पुत्र, 
देवगण । 

ध्रा दिषुरुष--संझ; पु० यो० ( सं० ) 
परमेश्वर, ब्रह्म। घ्यादिपुरुष (सं० ) 
“-रघु ० || 

झादिम--वि" (सं०) पहले का, पहला, 
आद्य, प्राथमिक, प्रथमोत्पन्न । 
झादिल--वि० ( फा० ) न्यायी, न्यायवान, 
इंसाफ करने वाला । र 
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आयद्रापान्त 


आदिधिपुला--संज्, खी० यौ० ( सं० ) 
आयांछुंद का एक भेद । 

आदिष्द--वि० (सं० आ--दिश+क्त ) 
आदेशित, आज्ञप्त, अनुमत, कथित, प्राप्तो- 
पदेश । 

श्रादी---वि० ( भ्र० । अभ्यस्त | वि० दे० 
( सं० आदि ) आदि, नितांत, बिलकुल । 
कि० वि० इत्यादि । “ मातु न जानसि. 
बालक आदी ” प०। संज्ञा, ख्री० (दे०) 
अद्रक, अद्रक । 

आहृत वि ( सं०अ -- द--क्त ) 
सम्मानित, पूजित, अचिंत, जिसका आदर 
किया गया हो । | 

आदेय--वि० (सं०) लेने के योग्य । 
घ्रादेश--सं्ञा, पु (सं०) आज्ञा, उपदेश, 
प्रणाम, नमस्कार, ( साधु) उयोतिपशाख्र 
में ग्रहों का फल, एक अक्षर का दूसरे के 
स्थान पर आना ( व्याक० ) अक्तरपरिवतन, 
प्रकृति और अत्यय को मिलाने वाले काय । 

आदेस&--संज्ञ, पु० दे० ( सं० आदेश ) 
आदेश, आज्ञा । 

आदेशणष्य - संज्ञा, पु० ( सं० शरा +- दिश्‌ +- 
तृण ) पुरोहित, आजक, आदेशकर्ता 
आज्ञाकारक । 


' प्रादेशी--पंक्षा, पु० (सं०) आज्ञापक, गणक, 


, आज्ञाकारक । 
आद्य--वि० (सं०) पहिला, प्रथम, भोजनीय 
द्रव्य । यौ० ध्याद्यकचि--सं्ञ, पु० यौ० 
(सं०) वाल्मीकि, इरवर, विधि, ब्रह्मा । 
घ्राद्यस्त--क्रि० वि० यो० ( प° ) आदि से 
अन्त तक, शुरू से ग्राख़ीर तक, झाद्ो- 
- पान्त । संज्ञा, पु यो० (सं०) आदि ओर 
झन्त । 
ञाद्यस्तहींन वि० यो० (सं) आदि-अन्त- 
रहित, अनन्त, नह, इश्वर । 
आद्या--संज्ञा, खो० (सं०) दुर्गा, दस सहा | 
विद्याओं मंसे एक। | 
प्राद्योपास्त-- करि० वीः ( सश 


से अंत तक, शुरू बा कय पयायाने झाख़ीर तक, सम्पूण, 
समाप्ति तक। 
ग्राद्रा--संश्ञा। खो० ( सं० आदर ) उच्च 
नक्षत्र का नाम । वि० खो० (५० ताट ) 
गीली । 
झाध--वि० दे० ( हिं० आधा, सें० ) 
दो बराबर भागों में से एक, निस्क, अर्थक, 
अद्ध (योगिक में) ।यो१ एक-प्ाध-— 
थोडे से चंद, कुछ | सु० शाधा-आधा 
____ -ऱदो बराबर भागों में । 

. झाधकपारी--पंक्षा, खी० यो० दे० ( सं 
अर्घ--कपाली ) आधे सिर का दद, 
ह आधी सीसी । 

जझाधा--वि० दे० ( सं० त्र ) दो बराबर 
भागों में से एक, निरू, अधक, अद्ध । खो० 
 ाधो। वि" आधयो (ब्र) । सु० 
धा तीतर आधा बटेर-कुछ एक 

' प्रकार का और कुछ दूसरे प्रकार का, बेजोड, 
 _ बेमेल, अंडबंड । अध--( दे० यौगिक में ) 
भ्रघखुल्ी । आधा होना--दुबला होना । 

आधे झआध--दो बराबर भागों में विभक्त 

_ हुआ | आधी वात -ज़्रा सो भी अपमान 

` सूचक बात । आधे कान (सुनना)-- 

तनिक भी सुनना । आधी जान 

(सूखना)--अत्यन्त भय लगना । संज्ञा, 

पु० (दे०) अद्ध शिरोवेदना, अध-कपाली 

आधासीसी । यो० आधा-परधा---वि० 

 गयो० दे० ( सं० घं ) आधा, अपूर्ण, कुछ 
6. 5 थोक... 

. ग्राधा-तिहाई--वि० यो० (दे०) अपूण, 
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आधिकय--संज्ञा, पु० ( सं० ) 


` भूतादि के द्वारा होने वाला, देवकृत (इ. 


_ आधिभौतिक्‌ू-वि० ( सं० ) व्याध 
जीचों कृत, जो के 


थाला, आलबाल, पाञ्न, नांव, बुनियाद, 
सूल, एक देह-चक्र (योग०) सूलाधार 
आश्रय देने वाला, पालन करने वाढा 
आहार । यो० प्राणाःघार--जिसके आधार 
पर प्राण हों, पुन्न, अस्यन्त शिय, पति। F 

आधारित--वि० ( सं० ) अवलं बित, रहा ` 
हुआ, सहारे या आसरे घर उदरा हुआ, 
श्रित । खो० झाधारिदा । 
धारी--वि० ( सं० आधारिन ) सहार 
रखने वाला, आश्रय पर रहने वाला, टेक गा 
अड के आकार की लकड़ी (साधुओं की )| 

ध्राधारेय--एंश्ञा, ए० { सं० ) आधार प 
रहने चाला, आधार पर ठहरने वाला, 
आधार के योग्य । 

'्ाधासीसी--संज्ञा, खो० यो० दे० (फं 
आर्ध )-शीरषं ) अधकपाली, आधे सिर | 
पीड़ा । 

आधि--संज्, खो० ( सं० ) ना 
व्यथा, चिन्ता, रेन, बंधक, रतया 
आधार । 

आधिक#--वि० दे० ( हि० धाञः ) 
आधा, या आधे के लगभग । किं रि' 
आधे के लगभग, थोड़ा, किंचित । 

आझाधिकारिक--संज्ञा, पु० ( सं० ) मूर 


अधिकारयुक्त । 


ज्यादती, बहुतायत, आतिशय्य । 
आधिदैचिक-वि० (सं० ) देवता त | 


बोद्ध पदार्थ, देवाधीन, देवग्रयुक्तत 5 ` 

सम्बन्धी, दैवत ॥ ९ 
आाधिपत्य--संहा, पु० (सं० ) ॐ 
स्वामित्व, ऐश्वय, अधिकार । | 


आाधिवेद्निक 


न -+ वि० (सं० 
के लिये प्रथम खी को दिया हुआ धन । 
आधीन७--वि० (सं०) आज्ञाकारी, वश, 
नञ, स्वाधिकार युक्त, वशवर्ती-अपधोन 
(दे०) आशित, दीन । 
शाधीनता- संज्ञा, थो० ( सं० ) वशवतित्व, 
बज़ता, ताबेदारी, ्ाज्ञाकारिता-- 
घसधीनता (दे०) । 

छ्राध्ननिक--वि० (सं०) वतमान समय 
का; हाल का, आजकल का, साम्प्रतिक, 
अधुनातन, नवीन, नव्य, अभी. का, नया, 
इदानींतन । 

झाध्ूत--वि० (सं०) ईपत्कंपित, चालित, 
= व्याङुल, कंपित । 

आाधेआध--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० अर्घाघे ) 
आधे का आधा, चौथाई, आधा-आधा 
( वीप्सा ) । 

याधेक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अघं +- एक ) 
दो समान भागों में से एक, आधा । 
ध्याधेय- संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी सहारे 
पर ठहरी हुईं वस्तु, ठहरने योग्य, रखने के 
लायक, गिरों रखने योग्य । 
आाधोरण--संज्ा, पु० (सं०) हस्तिपक, 
महावत, हाथीवान, हाथी चलाने वाला। 
थ्राध्मात--वि० (सं० ) शब्दित, दग्ध, 
जला हुआ । संज्ञा, पु० बात रोग युद्ध, 
संयत । 

ध्मान--संजा, प० (सं०) एक मकार 
` का वायु-रोग, वायु से पेट फूलना । 


` ्ाध्यात्मिक-वि० (संग) आात्मा- 

सम्बन्धी, व्रह्म जीव-सम्बन्धी, 
घात्माश्रित । 

` आध्यान--संज्ञा, पु (सं० ) भ्यान या 
चिंता, स्मरण, अनुशोचन, 
उत्कंठा-पूवक स्मरण । 


reSangetri-GyaankKosha-- 


'ध्ानन्दशय्या - संज्ञा, ्री० ( सं० ] 


घाशन्द्रवर्धन 


घप्रानग्द--पंक्षा, पु० (सं०) इप, प्रसन्नता, 
खुशी, सुख, उल्लास । यो० रानं: 
मंगल--कुशल-चेम, सुदसंगल । 
आनन्दकर--वि० ( सं० ) सुख कर, हप- 
प्रद, श्रानन्द्कारक, भ्ानन्द्कारी । 
वि० ख्री० आनन्दकारिणी । 
घ्ानन्द्कानन--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
सुखदायक वन, काशीपुरी का नाम। 
““श्राचंद्काननेद्यस्मित्‌ तुलसीजंगमस्तरुः ?? । 
आननन्‍्दन्ित्त--वि० ( सं० ) प्रसन्न चित्त, 
हपोत्फुल्ल मन । 

आनन्दृज्ञगक--वि० यो० ( सं० ) सुखप्रद, 
हपदायक । 
्ानन्द्दायक-वि० ( सं० ) सुखदायक, 
हपप्रद्‌ । 

ध्ानन्द्ना-कि० भ्र० (दे०) आनन्दित या 
असन होना या करना- अनंदना (दे०) । 
“खरभर परी देव आनन्दे जीत्यो पहिली 
रारि” सूर० । 

श्रानन्द्पट--संज्ञा, पु० (सँ) नव- 
विवाहिता वधू का वख, नवोढा का कपड़ा । 

अनन्दरपूर्ण-वि० ( सं० ) सुखमय 
मोदमय, इपयुक्त । 

ध्यानन्द-प्रभव-- संज्ञा, पु० (सं०) रेत, 
` चीयं, शुक्र । 

घ्यानन्द्सत्ता-संज्ञा। ख़ो० ( सं० ) आनन्द्‌- 
संमो हिता स्त्री । 

शझ्ानन्दमय कोष--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
पंचकोप के भीतर कोप विशेष, सत्व, 
प्रधान, ज्ञान, कारण शरीर, सुपुप्ति । 

नवोढा- 
शयन, नवनायिका की सेज । | 

व्यानन्दसंमाहिता-संद्षा, खी० 
( सं०) रति के आनन्द में निमझ होने पर 
मुग्धता या प्रसन्नता : मोह ) को प्राप्त 
ग्रौढा नायिका । ५ 

प्रानन्द्वघधन-- पक्षा, 
_ ८४४ से ८८० 


गोव > 


| 
| 
| 
। 
व 


4 5 कले 


घानन्दगिरि 


नरेश अवन्ति वर्मा के राज्य-काल में थे 


. ये संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि एवं अलकार- 


लेखक थे, इन्होंने काव्यालोक, ध्वन्या- 
लोक ओर सुहृदयालोक नामक प्रमुख अंथ 
संस्कृत में रचे । 
घ्ानन्दगिरि--संज्ञा, पु० (सं० ) ईसवी 
& वीं शताब्दी में एक प्रधान कवि और 
स्वामी शंकराचाय के शिष्य थे, इन्होंने 
. ४४ शंकर दिग्विजय ” नामक काब्य संस्कृत 
में रचा, गीता की टीका और कई उपनिपदों 
पर भाष्य लिखे । 
थ्रानन्दा्णव--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सुख- 
सागर, हप-समुद्र । 
घ्यानन्दाश्र-पंक्षा, पु यो० ( सं) सुख 
से उत्पन्न होने वाले आँसू, प्रमोदाश्र । 
श्रानन्दि-संज्ञा, पु० (सं०) आह्वाद, 
सुख, प्रमोद । 


क आनन्दित--वि० ( सं० ) हर्षित, सुखी, 


असन्न । 


आनन्दरी-वि० ( सं० ) हर्षित, प्रसन्न 


सुखी या सुदित रहने वाला, आनन्द 
देने वाला । 

आन-संज्ञा, खरो दे० ( सं० आणि- 
मर्यादा सीमा ) मर्यादा शपथ, सोगन्द, 
क्सम, विनय, घोषणा, दुहाई, ढंग, तज्ञ, 
सण, लमहा, शान, शस, दबाव, भय । 
“ फिरी आन ऋतु बाजन बाजे 7--प० | 
धर देहों मिल्लाय तुम्हे हों तिहारिये आन 


बृपभानु खली सों ?-.२वि० । “कोऊ 


_ मानत न आन है ?_-सुन्द्र० । इङ: 


र 
र मति हि वा बिज्ञ, अण, 


। झु० यान की रान 
फ़ौरन, चटपट । 


में--शोघ्र ही, तत्काल 
डी वि० देर दूसरा, 


5 आनते--संज्ञा, पु० (सं०) द्वारका, * 


यानत 
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| 
(क) सन ऋ. 
दुन्दुभी, गरजता हुआ बादल । | 
शझानकदुन्दुभी--संज्म, पु० यो० ( सं« 
बढ़ा नगाड़ा, कृष्ण के पिता वसुदेव बौ| 
४ बालक आनकडुन्डुभी के भयो बाज 
दुन्दुभी आनके द्वारे ? । | 
झानत--वि० ( सं० ) नम्नीभ्ूत, विनम्र 
विनीत, अवनत । संज्ञा, पु० ध्यानतन। | 
क्रि० स० (दे०) लाता है, खाते हुए। । 
आनतान - संज्ञा, खो० (दे०) असमरद 
बात, दूसरी दूसरी, और से और । अव्य? 
अन्य प्रकार । संज्ञा, खी० ( हि० आन-- 
दूसरी--तान--गाना ) दूसरी तान ग्रा 
रागिनी । संज्ञा, खी० (दे०) टेक, मर्यादा 
आनद्ध--वि० ( सं० ) कसा हुआ, मह | 
हुआ, आवृत, जोड़ा हुआ, वद्ध, मिलित। 
संश, पु० चमड़े से ढका हुआ बाजा, नेमे | 
ढोल, सखदुंग, ताशा । 
आानन--संज्ञा, ५० ( सं० ) सुख, मुँह 
चेहरा, सुखडा, बदन । 
घप्रानन-फानन--क्रि० बि० ( झ० ) अति | 
शीघ्र, तत्काल, फौरन, झटपट । 
झानना& - क्रि» स० ( दे० ) लाबा। | 
“ आनहु चम कहा वैदेही ”--रामा० । 
भ्ानन्तये--संक्ञा, पु० (सं०) पश्‍चादूभाव, 
अनन्तर, शेष, -नेकव्य, संनिकषं । 
आनन्‍्त्य--संज्ञ, पु० ( सं० ) असीमता 
असंख्यता, अत्याधिक्य, अनन्त का भाव | 
अनचान--संज्ञा, खो० (दे०) सजधज, 
ठसक, सजावट, शान-शौकत, धूम-थाम, 
ठाढ-बाट, तड़क-भड़क, अदा, हाव-भाव । न 
घ्ानयनत्न--संक्ञा, पु० (सं०) लाना, ` 
नयन-संस्कार्‌, स्थानान्तर नयन, 
तक । ज्ञ 
आनरेरी--वि० (अ०) बिना वेतन के केवल. 
रिष्ठा के लिये काम करने वाला, जे | 
आनरेरी मजिस्ट्र ट । i हि 
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घानशंस्य 


देश का निवासी, नृत्यशाला, नाच-घर, | जैबो, ग्राउब-जाब । श्रावतजात--श्राते: 


युद्ध । 

आानतंक--वि० (सं०) नाचने वाला । खो० 
श्यानरतेकी । 

ग्रानतित--वि* ( सं० ) कम्पित, नृत्य 
विशिष्ट, नाचा हुआ । 

आनची--कि० स० विधि (दे०) लाइयो 
लेथाथो, लाओ, लाना । ( दे० प्रेरणा० ) 
झानहु--लाओ । 


झानां--संक्ञा, पु० दे० ( सं० आणुक ) एक 
रुपये का सोलहवाँ भाग, सोलहवाँ हिस्सा 
( किसी वस्तु का ), चार पैसा । क्रि० अ० 
दे० ( सं० आगमन ) आगमन करना, वक्ता 
के स्थान की ओर चलना या उस पर प्राप्त 
होना, पहुँचना, उपस्थित होना, जाकर 
लौरना, समय प्रारम्भ होना, फलना, 
फूलना, फल-फूल लगना, किसी भाव का 
उत्पन्न होना ( जैसे दया आना ) ठीक 
होना, समाना, दाम पर मिलना । झु० 
छाए दिन - ग्रति दिन, रोज़-रोज़। आता- 
जाता--आने जाने वाला, पथिक, बरोही । 
घ्प्राना-जा ना--आवायमन, आमद रफ़्त । 
कथा धमकना--एक बारगी आ पहुँचना । 
का पड़ना--सहसा आ गिरना, एक 
लारगी गिरना या होना, आफ्रसण करना, 
घटित होना ( अनिष्ट बात का) टूर 
पड़ना । आया-गया--अतिथि, अभ्यागत, 
मेहमान, समाप्त हुआ । चया रहना गिर 

« पड़ना। खरा लेना--पास पहुँच जाना, 
पकड़ लेना, आक्रमण करना, टूट पढ़ना । 
प्रा. बनना (किसी कौ) लाभ का अच्छा 
अवंसर आना । किसी को कुछ अना 
किसी को कुद्द ज्ञान होना । किसो वस्तु 
में अना -सभाना, अटना, जमकर बैठना, 
'पूरा पड़ना । आई-गई--समाप्त हो जाना, 

. चोत जाना, भूल जाना । झाइव जाव 


(दे) आना-जाना आहूबो-ज्ाइबो in ८देबो Maha इया स्नेह वै ection: 


जाते । 
आनाकानी- संज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० अना- 
बर्णन ) सुनो-अनसुनी करना, न ध्यान 
देना, टाल महल, हीला-हवाला, काना- 
फूसी, आगा-पीछा । 

ध्रानाह--संज्ञा, पु० (सं०) मल-मूत्र रुकने 
से पेट फूलना । 

घनि--संश्ञा, स्रो (दे०) आन, शपथ, 
मर्यादा । पूर्द० का० क्रि० (दे) लाकर, 
ले आ कर। “ आनि घरें प्रभु पास ?-..- 
रामा० । 

झआानिद्दों--क्रिण स० भा० का० ( दे० ) 
लाऊँगा । 

आानीजानी--वि० स्लौ० (दे०) आने-जाने 
वाली, अस्थिर । 

झानीत--वि० ( सं० आ--नी--क्त ) 

घप्रायुकूट्य- संश, पु० (सं०) अनुकूलता, 
सहायता, कृपा । 

आलुपुर्व---संज्ञा, ० (सं०) क्रमिक, अनुक्रम, 
क्रमागत, पर्याय, ढब । 

आलुपूर्धी--बि० (सं०) क्रमानुसार, एक 
के बाद दूसरा, ऋमानुगत, अनुक्रम, आजु- 
पूर्वीय (सं०) । 

आनुमानिक--वि० (सं०) अनुमान संबन्धी, 
काल्पनिक । 

आनुवंशिक वि० (सं०) जो किसी वंश 
में बराबर होता आया हो, दंशचुक्रमिक, 
वंशपरम्परागत । 

्रादुश्राविक--विं° (सं०) परंपरा से सुना 
हुआ, जिसे बराबर सुनते चले आये हो । 
आचुषंगिक-वि० (सं०) जिसका साधन 


किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते सभय | 


थोडे प्रयास से ही हो जाये, गोण, अप्रधान, | इ 


प्रासांगिक, प्रसंगाधीन, आहुसंगिक । 
आनृशस्य--छझझ, पु० ( सं० 


) अनिष्टुरता, DE 


वसा डे | 
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| झ्ान्वी त्तिको--संझ, ्रो० ( सं० ) आत्म- झापण--संश्ाः १० ( सं० ) पण्य, विक्रय 
_ विद्या, तक विद्या, न्याय । शाल्वा, दूकान, हाट, बाज़ार । 
' ानेता-संशा, ० (सं) आनयनकतां, आपज्ञनक--विं० यौः (सं० ) विपति 
.. झाहरणकतां । जनक, अनि्टकारक, आपत्तिकारी । 
_यान्तरिक- विः ( -सं० ) अन्तःकरण- आापणिक-संह्म, पु० ( सं०) वणिक्‌ 
सम्बन्धी, अन्तरस्थ, अंदरूनी, मनोगत, व्यवसायी, दूकानदार । | 
_ मानसिक । घपपत्काल--संक्षा, 3० यो० (संग) | 
आज्ञ-कि० प० ( दे० आनना ) ले जाना, | विपत्ति, दुदिन, दुष्काल, समय, (दे०) 
झानना । आापतकाल । “ आपत काल परखिये 
र शाप--संवे ० दे० ( सं० आत्मन, ) स्रयं, चारी ? | 
' खुद (तीनों पुरुषों i यो० य्ाए- | झापत-संश्ना खो० ( दे० ) आपत्ति, 
काज पना काम, जैसे “ आपकाज | (सं०) विपत्ति । | 
महाकाज ”। वि० आपकाज्ञी--स्वार्थी, आपत्ति--संज्षा, खी० (सं०) दुःख, केश, | 
सतलबी । झापवीती--अपने ऊपर घटी | विपत्ति, संकट, विष्न, वाधा, आफत, 
हुईं घटना । घाप रूप--स्वयं, आप । | कष्ट-काल, जीविका-कष्ट, कठिनाई, दोपाः ' 
मु० आप-आप की पड्ना--अपनी | रोपण, उच्च, एतराज़ । 
' झपनी लगना, अपने-अपने काम या स्वाथ श्ापदृ-संज्ञ, खो० (सं०) विपति | 
ल अपनी हा लाभ का | आपत्ति, दुःख, कष्ट, विध्न । वि० बौ* | 
१ 7। झाप आप को--अलग- {० 
लर, न्यारे-न्यारे। आपको भूलना | आपद्ग्रस्त आपत्ति में फॅसा | 
किसी मनोवेग के कारण बेसुध हो जाना, | आपदा - संक्ञा, खो« ( सं० ) दुः! | 
र होना, घमंड में चूर होना, अज्ञानता | विपत्ति, क्लेश, आफ़त, कछ-काल । | 
| लि का जानना-- अपनी | आपद्धम--संज्ञा, पु: यो० (सं०) केव 
का बोध होना। प्याप ल “कि सा धने र चु कव मरी हर | 
स्वतः, आप ही । आप से आप जब र लिये ध विच हज | 
- धह व्यवसाय यां काम 
जिसकी आज्ञा और कोई.जोवनोपाय के १. 
होने पर ही दो--जैसे आहाण के बिगे 
वाणिज्य ( स्सृति० )। (र 
ध्यापन-झापना#--सच० दे० (हि० पना) 
अपना, आप, आत्मा, ( ब० भा? ) 
आपनो, आपुनो, आपुन । खी० झापनी | 
39:७५ -+--कबोरं० । संह, पुऽः देर (त. आएं: “ एहिते जानहु मोर हित, के आपन १ 
PE बे रामा० 
006) तत चिः | आापनपो, आपनपो--संझ, उ थे 
कल गीर i (हि. अपरा+-पराया ) अपनपौ, अरी 


4 


a Na 


 आातकास ` Panne क य तत फर यी - 
श्ा्तक्काम-वि० (सं) जिसकी समस्त 
कासनायें पूरी दो गईं दों, पूण काम । 
आाप्तकारी--वि० (सं०) प्राप्त करने 
विश्वस्त । 
घयाप्तयर्घ-वि० यौ० (सं) झात्माइंकार, 
पुस्स । 
्ासग्राह्वी--संज्ञा, पु० यो० (सं०) स्वार्थपर, 
शाश्मस्भरि, लोभी, लालची । 
शाप्तप्रमाण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) आपं 
अ्रसाण, शब्द-प्रमाण । 
आप्तवर्ग--संज्ञा, ए० यो० (सं०) आस्मीय- 
जन, स्वजन, बंघुःबाँघव, माननीय मित्र । 
च्यासवाकय--संह, पु० यो (सं०) आपं 
वाक्य, किसी विषय के सर्सज्ञ का कथन । 
भप्रातसार--संझ्ञ, ५० (सं) आत्म-रक्षण, 
स्व-शरोर-गोपन, स्वायत्त । 
घयासि-सं, स्री० ( सं० ) राहि, लाभ। 
ध्याप्तोक्ति-संक्षा, ख्री० यौ० (सं०) सिद्धान्त 
वाक्य, आप्ततचन, विश्वस्त व्यक्ति का 
कथन । 
| घ्ाप्यायन-संश्ञा, पु०.( सं० ) तृप्ति, बृद्धि, 
` संतोप, जीवित, जगाना, रूपान्तर । . 
ध्याप्यायित-वि० ( सं० आ¬-प्याय+-क्त ) 


तृप्त, प्रीत, संतुष्ट, आनंदित, तर, च्रद्धि, . 


वधन, तर्पित, एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था को ग्रास, खत धातु को जमाना 
या जीवित करना, दूसरे रूप में बदला 
हुआ । न न 
घ्याप्रच्छन--पंक्षा, पु० ( सं० ) श्ाते-जाते 
समय मित्रों में परस्पर कुशल-प्रश्न-जनित 
. आनंद, कुशल-प्रश्‍नोत्तर। वि० झाप्रच्छित । 
' ध्याप्तव--पंज्ा, पु० (सं०) स्नान, अवगाहन, 
जलमय; इबा हुआ, जल-निमम्त । 
थ्रावत्रती-संशझञ, पु० ( सं० ) स्नातक 
` -भाह्ण, ध्यास तत्रती, स्वान का प्रत 
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भाफ़त 


च्ासावित _वि० (सं०) डुबोया हुआ, जल- 
मझ । 
आसत-सक्षा, पु० (सं०) स्वान, नहाना, 
स्नातक । वि० कृतसनान,. विहितावगाहन, 
सिक्त, भीगा, डूबा, जलमझ, गीला । 
आसुतवतो--संज्ञा, पु० ( सं० ) ब्रह्मचर्य 
पूण कर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने 
चाला, समाप्त वेदाध्ययन, स्नातक, स्नान 
शील । 
धप्राफ़त---पंक्षा, खी० ( फ़ा०) पत्ति, 
विपत्ति, ऊधम, कए, दुख, मुसीबत, बला, 
काल । मु० आफ़त. उठाना- दुःख 
सहना,. विपत्ति भोगना, ऊधम मचाना, 
हलचल मचाना । आफ़त उठना-गड़- 
बड़ी सचना, विपत्ति का पेदा हो. जाना, 
मुसीबत आ जाना । फ़त करना-- 
शरारत या ऊधम करना, हलचल मचाना । 
आाफ़त खड़ी करना विपत्ति उपस्थित 
करना; सुसीबत का पैदा करना, कठिनाई 
उत्पन्न करना । आफ़त खड़ी हाना 
सुसीबत आना, कठिनाई का . सामने 
` उपस्थित होना । झाफ़त गिरना-- 
अकस्मात्‌ विपत्ति का आ पड़ना । आफत 
भ्तेलना -सुसीयत उठाना और दुख 
सहना, कठिनाई को पार करना । आफ़त 
ढाना- ऊधम, उपद्रव या हलचल मचाना, 
गड़बड़ी करना, दुख देना, कष्ट या तकलीफ़ 
पहुँचाना, अनहोनी बात कहना । आफत 
मचाना--ऊधम मचाना, दुंगा करना, 
गुल-गपाड़ा करना, जददी मचाना, उतावली 
करना, हलचल मचाना । झाफ़त मचना 
—दुंग़ा या रयड़ा होना, उतावली दोना, _ 
युलशोर होना, उधम होना । '्राफ़त 
मोल लेना ९ अपने सिर )-अपने 
ऊपर या अपने मस्थे व्यथ के लिये 
` उडाना, ररर करना, विपत्ति का उपस्थित | 


२४२ 
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आाफताद Digitized.b 
द्वेरि का उपस्थित करना, बखेडा खडा 
झरना, रूसूट पैदा करना । घ्राफत पड़ना 
_उतादली या जल्दी होना, 
पड़ना आफत डालना- जश्दी करना, 
डतादली करना, जल्दियाना (दे०) घब- 
[ला-वि 
डाना । आफ़त का परक 
यो० (फ़ा०) किसी काम को तेजो या फुत्त 
से करने वाला, पड, कुशल, दत्त, 
ड्चोगी, आकाश-पाताल एक करनेवाला, 
इळचल सचानेवाला उपद्रवी, ऊधमी । 
झाकताइ- हंडा: 3० ( फा० ) सूय, सूरज 
(०) “ आवै दिव्य दाम अभिराम आफ 
ताब आब ?--अ० ब° ` सरस ' । 


आाफ़तावा-संझ, १० ( फ़ा० ) दाथ-भुद , 


घुलाने का एक प्रकार का गड्या । 


आफताबी--संझ, खो ( फा० ) पान के | 


अकार का पंखा जिस पर सूर्य का चिन्ह 


दना रहता है और जो राजाओं या बरात | ० ( नैं 


के साथ चलता है, एक प्रकार की आतिस- | 


* < ; 
दरवाज़े या खिडकी के सासने का । |` 
बाज्ञो, I ड्को j आवजेश--सहा पु० ! पा5 ) गरम पर | 


_ छोटा सायबान, या ओसारी | वि० आफ़- 


ताब के समान चमकीला, कांतिसान, पीत | 
वण का, गोलाकार, सूर्य-सम्बन्धी । यो० | 
आफताबो गुलकंर-धूप में तैयार किया | 


हुआ शुलकंद्‌। 
ाफू-संशा, खो० दे० ( हि० अफीम, भि० 


भर० अफू ) s अफीस, असल 
अहिफेन र 


य-सं, स्नी० ( फा० ) चमक, तदृक- 


भड़क, आभा, काति, पानी, शाभा, रोनक़, | दाना-पानी, झज्न-जल, जीविका; 


' लावण्य, छवि, प्रतिष्ठा, उत्कष | सञ्ञा, पु० 
पानी, जल। ले।०--झाव भाब कर मर 
गये सिरहात्ते रला पानो। मु० घ्याव 


` आना-रोनक् या छुषि आ जाना । | रह जाना, रहने का 
आव जाता--शोभा या (कोस्ति पानी ) झावदाना चदा हाचा 
का नष्ट होना, क न रहना । आद या पहुँचने का संयोगा $ 
_ चढ़ाना--क़लई करना वार्थ 
नकी CC-0 लाली NR ai ग्री पढे, झावदाने के 


न कि 
हि मम“ उँसेजित करना, रग चढ़ा | 
सुकम्मा करना। आय उतरना-पानी 
या कान्ति का फीका पडना, शोभाग | 
छुबि का न रहना रांनछ या चमकक्ष 
मलीन हो जाना । घ्याव उतारना 


_ प्रतिष्ठा या उस्ट्य॑ का नष्ट कता! 
अनाइत करना । यांच रखना-शो्| 
या कांति रखना, पानी रखना, ब 
रखना, प्रतिष्ठा या सादा रखना, ग्राम 
म्मान बनाये रखता; शील रखना|| 
राव लाना-रोचळ था शाभा बढन, 
छुबि-छुटा पैदा करणा; . कांति भ्र, 
युवावस्था को प्राप्त दना | 
यावकारी--शं्ञा; छी ( झा’ ) | 
शराब चुआई या बेडी जाती है, होन | 
शराबज़ाना, मद्यद़्ाना, कलवरिया, गह! 
सादक वस्तुं से सस्घन्ध रखने क| 


एक सरकारी विभाग या झुहक्सा। | 
का बरतन, गिलास, कटोरा, प्याला। । 


सं उबाला हुआ झुर | 
आवद्रुत--छंझ्ा, उ० 
के पश्चात्‌ रुद्रिय का जल 
सोंचना, पानी छूना, सींचा, 
करना । | 
झाव-ताव-छंझ, खो० ( अ) | 
भड़क, चसक-दमक, यति, कांति 
आवदाना--रंहा, पु० ( फा०) 


संयोग । सु० आबदाना 
जीदिका न रहना, रहने की 
रहना । आददाना रूठना 


घपावदार 


Digitized by Siddi Aa 
जीविका के वश में होना, रहने के संयोग 


के वश में होना । 


आन्ृदार--वि० ( फा० ) चमकीला, कांति- 
सान, य॒तिसान । संज्ञा, पु० पुरानी तोपा 
में सुंचा घौर पानी का पुचारा देने वाला 


आदमी । 
आयदारो--संश, खी० ( फ़ा० ) चमक, 
चमति, शोभा, छुचि । 

. आवदू--बि० (सं० ) बंधा हुआा,. केद, 
बंदी, सीमित । यो० ्रावद्धांजञलि-- 
चद्धांअलि, हाथ जोड़ कर । 

अवनूस--संश्, पु० ( फ़ा० ) एक जंगली 

वक्त जिसके भीतर की लकड़ी बहुत काली 

|. होती है। झु० झावनूस का कुंदा-- 
अति कुष्णवणं का मनुष्य । 

| आवनूसी--बवि० ( फा० ) आबनूस का सा 
. रंग, गहरा काला, आबनूस का बना हुआ। 

घअवपाशो--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) सिंचाई । 

| आबरधाँ---संज्ञा, ख़ो० ( फ़ा० ) एक प्रकार 

। की बहुत महीन मलमल । 

| 

| 


घप्रावरू-संक्षा, ख़ो० ( फ़ा० ) इज्जत, 
| - अतिष्ठा, मान, बड़ाई, बडप्पन । मु० 
धश्रावरू जाना--इज्जत जाना, भ्रप्रतिष्ठा 
होना । आबरू के लिये ( पीछे ) 
मरेना--मान और प्रतिष्ठा के हेतु सवस्व 
त्यागना, एवं बहुत प्रयत्न करना । ग्राबरू 
रखना या आवरू वनाना--मान- 
प्रतिष्ठा को घटने न देना, इनका बढ़ाना 
या उपाजन करना । आवरू उतारना 
( ल्लेना )--बेइज्ज़ती करना । 
घप्राबला--पंक्षा, पु ( फा० ) छाला, 
| फफोला, फुटका (दे०)। 
| आवहचा--सं, खो० यौ० ( फा० ) 
सरदी-गरमी, स्वास्थ्य आदि के विचार से 
किसी देश की प्राकृतिक स्थिति या दशा, 


वि० ( फ़ा० ) बसा हुआ, असच्न 
, जोतने-बोने योग्य 


हतला Gyaan Kosha घ्राभारी 


( भूमि ) । “ उनको इससे क्या गारज़ 
आबाद हुँ बरबाद हूँ ?'नूह। 
आवाद्कार--सश्ल, पु ( फा०) जंगल 
कार कर आबाद होने वाले काश्तकार । 
आवादानी--संज्ञा, खो ( फा० ) देखो, 
- € धप्रावदानी ?। 
ध्यावादी--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) बस्ती, जन- 
संख्या, मदु मशमारी, खेती की भूमि 
जनस्थान, कुशलता, गाँव । 
आावी--वि० ( फ़ा० ) पानी-सस्बन्धी, पानी 
का, पानी में रहने वाला, हलके रंग का, 
फौका, पानी के रंग का, हलका नीला या 
आसमानी, जलतर-चासी । संज्ञा, पु० 
ससुद्र-लचण, साँभर नमक । संज्ञा, स्री० 
किसी प्रकार की आबपाशी होने वाली 
खेती की भूमि । ( विलोम--खाकी) । 
शाब्दिक वि० (सं० ) वार्षिक, सालाना । 
आभ-संज्ञा, स्री० (सं० ) शोमा, कांति 
पानी, छुवि । संज्ञा, पु० ( सं० ) पानी 
आकाश । “ अति प्रिय जिसको है वस्त्र 
पीताभ शोभी ?”-.प्रि० प्र० । 
आभरण-सज्ञा, पु० ( सं० ) गहना, आभू- 
षण, जवर, अलंकार, भूषण--ये मुख्यतः 
१२ हैं :--नूपुर, किंकिणी, चूड़ी, अँगूडी, 
कंकण, विजायठ, हार, कंठश्री, बेसर) 
बिरिया, टीका, सीसफूल | पोषण, परवरिश. 
पालन, पालन-पोपण । 
याभरन&--संक्म, पु० दे० ( सं आमरण ) 
सूपण, ज़वर, गहना । | 
आभा--संझ, खी० ( सं०) चमक-दमक, 
कांति, दीसि, रूलक, भ्रतिबिस्ब, छाया, 
दति, ज्योति, प्रकाश, आल्ञोक, प्रभा । FT 
-आभार--संक, पु० ( सं, ) बोर, ग्रहस्थी | 
का भार, ग्रह-प्रबन्ध की देख-भांल का 
- उत्तरदायित्व या ज़िम्मेदारी, एहसान 
उपकार, एक अकार का वर्णिक बृत्त । 
आभारी-वि० ( सुं ) 


र 


ला क (२०) जहर क आम 

या उपहत हाना, पहसानमंद होना, यी ० ( दे०) आमूषण | । 
अऋणी होना] | लर) गना (सं०) लंक 

__ पका, पु० ( सं० ) भुमिका, झाभूषित-वि० ( सं० ) अलं छत, सबा 

घाभाष पु द क । हुआ, सुसजित, कप डे त्याना | 

° चा, पु० (से आौ-माषन ग्रासाग--संझ, पु० (सं०) रूप में कोई 

ह ढः हे सम्भाषण, बात- | कसर न रहना, किसी वस्तु को लसित | 

चीत । वि० आभाषित, करने वाली सब बातों की विद्यमानता, 

: पूर्ण लक्षण, किसी पथ के बीच सें कवि के 


नाम का उल्लेख । | 
ग्राभ्यंतर--वि* (सं) भीतरी, आन्तरि, | 


। | 
आश्यंतरिक--वि० ( सँ ) भोतरी, ह. 
झन्दुर क अ] 


- असल न हो, जिसमें सत्य की कुछ लक 
|] 
आम्युदयिक--वि० ( सं० ). आर्य । 


| कु ' मात्र हो जैसे रसाभास, हेत्वाभास, दीसि- 


। हे 


दोप, अभिप्राय, अवतरणिका । 
 _ज्राभासित--वि० (संग) रलकता हुआ, मांगलिक, सम्पन्न, कण्याणसम्ब्, | 
. ©प्रतिविंवित। सौसाग्यवान, शुभान्वित । | 
) ` ्ामास्वर--रंझ, ५० ( स^ ) 'चौसठ घ्यामंत्रण--पंक्षा, पु० ( सं० ) डुला | [ 
.__ संख्यकगण, देवता विशेष । आह्वान, निमंत्रण, न्योता, चेउता (दे)! | 
 आाभिचारक--पंशञा, पु० ( सें० अभि-- | आमंत्रणा--संशा, खी० (सं०) सलाई | 
' वर] णक ) अभिचार कता, हिंसाकमं करने | मशविरा । जी 
बाला, हिंसक । झामंत्रित--वि० ( सं० ) बुलाया इर 


निमंत्रित, न्योता हुआ, आहूत । हि! 
झाम॑त्रणीय--निमंत्रित होने के योग्य । | 
झाम--संज्षा, पु देश ( सं० आन्न ) मार्त, 
-का एक प्रधान रसीला मीठा और पर|. 
स्वादिष्ट फल तथा उसका बच, र 


` ग्राभिजात्य--संह्, पु० (सं० ) वंशः 
न कॅ सम्बन्धी, कौलीन्य, कुलीनता, खदश, 
Pr झामिधानिक-वि* (सं) कोशवेत्ता, 
. झभियुख करण, संसुखीनत्व, सन्युखता, 


FN = अस्वा, अमवा (दिण) आमाशय [ 
TN (इ) अहीर, ख्वाजा, | ( अम - यौगिक में ) जैसे--यो० अम, 
= पक कि मो | “हो (थे. रस 
; र aes, छद्‌, एक प्रकार का राग । यो० आम्र--रस ) अमहर । वि० सं ` 
के घ्याभीर पढली--संझ, खो० (सं०) | कच्चा, अप, असिद्ध । संश; पुडा 
FE पाम हुये अन्न के कच्चा रहने से अब 
१ सफ़ेद और लसीला मल, आँव, थव १ 


का रोग । वि० ( भर०) साधारणं, 


लिनी | . जनसाधारण, जनता । यौ० री 


ह ता जश. क 


वह राज-समा 


आमड़ा 
आदमी जा सके (विखोम- दरवार खास)। | आमरखना#--करि० अ० दे० (संन अ “एा Digit 
आदमी जा सके (विलोम--द्रवार खास 


घाम तोर से ( पर )--साधारणतः, 
स्राधारणतया । वि० (अ०) प्रसिद्ध, विख्यात 
( वस्तु या बात) । लोको०--आम के 
घाम शुठली के दाम--दो प्रकार का 
लास देने वाला कार्य । आम खाना है या 
पेड गिनना--अपने सुख्य उद्देश्य की 
सिद्धि से अभिग्राय है, या व्यथ का काम 
करने से । 

घासड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आञ्जात) 
बड़े बेर के समान आम केसे खट्ट फलों 
चाला एक वृक्ष विशेष, आमरा (दे०) । 
श्ामद्‌-संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) अवाई, 
आना, आगमन, आय, आमदनी । यो० 
ध्रामद्र फ़्त--आना-जाना, आवागमन । 
आझामदनी--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) आय, 
प्राप्ति, भ्राने वाला धन, अन्य देशों से 
अपने देश में आने वाली व्यापार कौ 
वस्तुयं ( विलोम -रफ्तनो ) आयात । 
झामनाय--सज्ञा, पु० दे० ( सं० आस्नाय ) 
अभ्यास, परम्परा । 
ग्रामना-सामना--क्रि> वि० दे० ( हि० 
सामना.) सुकाबला, भेंट, समक्ष, सामने, 
मुलाक़ात । 

झामने-सासने- कि» वि० दे० ( हि० 
सामने ) एक दूसरे के समक्ष, या सुकाबिले 
में, सामने, सम्मुख । 

छझामय--संज्ञा, पु० (सं०) रोग, बीमारी 
पीड़ा, व्याधि । 

झामयाबी--वि० (सं०) रोगी, पीडित । 
धशामरक्त--संशा, पु० (सं) उद्र-रोग, 
ज्ञाल मल निकलना ओर पीड़ा होना, 

 झतिसार । 

'घामरक्तातिसार-संश्ा, पु० यो० (सं०) 
आँव आर रक्त के साथ दस्त होने का रोग । 

 आामरख®-संझ; पु० दे० ( सं० आमषं ) 
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ग्रामातिसार 


कुद दोना, दुःख-पूवक रोप करना । वि० 
शामरखी--क्लोध करने वाला । 
झआमरशा--क्रि० वि (सं०) मरण काल 
पर्यंत, जिंदगी या जीवन-पयत, श्यामरन 
दिण) । 
प्रामरस--संक्षा, पु० दे० (सं० आम्र-- रस) 
अमरस, अमावट | संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
आमं ) क्रोध । 
घप्रामदेन--पंक्षा, पु० (सं०) ज़ोर से मलना, 
पीसना, रगइना । वि० ध्याम दनी य । वि० 
शामदित--कुचला हुआ, मला हुआ, 
पीसा हुआ । खी० आमदिता । 
ध्यामषे--संज्ञा, पु० (सं०) क्रोध, गुस्सा, 
रोप, राग, श्रसहनशीलता, एक प्रकार का 
संचारी भाव वि० आमषित--क्रोधित । 
प्रामलक--संक्षा, पु० ( सं० ) यामला, 


 आँवला--ओंरा (दे०) अमरा (दे०) 


अवरा (दे०) धान्नी फल | च्लो० अल्प० 
--आमलकी । यो० हस्तामलक-- 
हाथ में झवले के समान । 
शआामलकी--संज्ञा, खो० ( सं० ) छोटी 
जाति का आँवला, आवली । 
आामला$--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आमलक ) 
आँवला, कार्तिक मास में इस वृक्ष की 
पूजा होती है और लोग इसके नीचे भोजन 
करते हैं । 
आमवात-संझ, पु: (सं०) ऑँव गिरने 
का एक रोग, इसमें कभी कभी शरीर सूज 
कर पीला भी हो जाता है, पित्त से उत्पन्न 
चम-रोग । . 
ग्रामशूल-संक्षा, पु० यो० (सं०) आव 
के कारण पेट में मरोड़ होने का रोग। | 
वायु गोला, वायुशूल, उद्र-पीड़ा । | 
श्रामातिसार-संश्ञा, पु० यो० (संश) आव ` 
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 गामात्य- सँ) 3° (सं) अमात्य, प्रधान | संचय, लाभ, काम के गुण, रूप, 
संत्री, पात्र । भोजन । री ऱ्य 

_ झआमादगी- संद, खी० ( फ़ा० ) तैयारी, छआामिषप्रिय-वि०* ( सं ) जिसे मांस 

` >मुस्तैदी, तरपरता, सच्नढता । प्यारा हो, कंक और याज्ञ नास के परी, 
ग्रॉमादा-वि (ग ) उद्यत, तत्पर, हिंसक जंतु | 

उतार (दि०) तैय्यार, सच कटिवड । आझामिषभुक्‌-पंक, ५० (सं०) मांसाहारी, 


मांस-भक्षक, मांसाशी, गोशतखोर । 
झामिषाशी--वि० (सं० आमिपाशिन्‌) सांस- 
भक्षक, मांस खानेवाला, मांसाहारी । 
ग्रामी --सं्म, ख़ो० ( हि" आम ) छोटा 
- कच्चा आम, अंविया, ओअसिया ( दे०), 
एक पहाडी वृक्ष । संज्ञा, खी० (सं० आम 
कचा ) जौ और गेहूँ की भूती हुई हरो या 
कच्ची बाल । ; 
अासुख- पंस, 8० ( सं० ) नाटक की 
प्रस्तावना ( नाव्य शाख ) । 
झासूल--वि" (सं०) सूल पर्यंत, कारणा- 
वधि, पहिले से, आदितः, सूल से। 
झापूए--वि० (सं० आन पुष्‌ नक्त) मर्दित, 
उच्छेदित, अपमानित, तिरस्कृत । 
आमेजना#--कि० स० दे० (फा० आमेज) 
मिलाना, सानना । “ आमेज सुगंध 
तजी सुभ्र सीत देव । र 
प्रामोद--संज्ञा, पुश ( सं० ) आनंद, इप |. 
खुशी, प्रसन्नता, दिलबहलाव, तफ़रीह, | 
सौरभ, गंध । ग्य 
ग्रासोद-प्रमोद--संज्ञा, ५० यो० ( पं० ) 
भोग-विलास, हंसी-खुशी । 
आमोद्त--वि० ( सं०) प्रसन्न) «इ 
हर्षित, जी बहला हुआ-सुंदित (दे) | 
प्रमुदित, सुगंधित ॥ ५ 
झामोदी--वि० ( सं० ) प्रसन्न रहने ; 
. खुश रहने वाला, सुख को सुगंधित कर 
वाला । हा 


झपक्रान्न, तण्डुल, कचा अन्न । 
ग्रामाल- पक्षा; पु० ( प्र ) कम, करणी, 
करनी (दे०)। 
आमालनामा- संक, पु० (झ० ) कमा- 
कर्म का लेखा, चरित्र-विवरण । वह रजिस्टर 
जिसमें नौकरों के चाल-चलन तथा उनकी 
योग्यता आदि का विशेष विवरण रहता है। 
सुश अमालनामा खराव करना 
रजिस्टर में किसी नौकर की .बुराइयों को 
दजे करना । ; 
दोमाशय--ंज्ञा, पु० (सं) पेट के अन्दर 
को वह थैली जिसमें भोजन किये हुए पदार्थ 
पकन्नित होते और पचते हैं, आमस्थली, 
अतिसार, आम रोग । 
धामाहर्दी--संज्ञ, खो० दे० (सं० आम -- 
* हरिद्रा) एक प्रकार का पौधा जिसकी 
> जड़ रंग में हल्दी के समान और महक में 
कूर के समान होती है। आमाहरदी 
व देण). 
` आाभिख-संझ, पु० दे० ( सं० त्रामिष ) 
 'गोश्त। 
घामिल--संक्षा, पु० ( झ० ) काम करने 
` वाला, अमल करने वाला, कतंच्य-परायण, 
' अमला, कमचारी, हाकिम, अधिकारी, 
ड ओखा, सयाना, सिद्ध साधु, पहुँचा हुआ 
फ़न्नीर। वि० ( सुं अम्ल ) खट्टा, अम्ल । 
वि० ( सं० आ-- मिल ) सब. प्रकार मिला 
आख्खाय--संज्ञां, पु० (सं०) अभ्यास, प्र 


हुआ । “नवनागरि तन सुलक लहि, जोवन 
जोर”--बि० \ ि परा, वेद, निगम, उपदेश, प्राचीन परिपा 
आमिष--तंह्, ५० ( संर) मांत, गोव, | सदाय वाठ और अम्यास । गी" | 


योम्यवस्तु लोम सम्भोग, घूस, | ७ ४99 कुलाः 
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अ वश या कल को पापा का रया कल क्स्क्स््न्क्स्स्स्य 


घपरास्वर 


झायु--वंश या कुल इल की परपरा, कुल की 
रीतिं या परिपाटी । “ तट्वचनादास्नायस्य 
आसाण्यस्‌ 

श्ास्वर---संश्ञा, पु० (दे०) कहरुवा, बनावटी 
सूसा । 

श्याश्न-संज्ञा, पु० (सं० ) आम का पेड़ 
आर फल । 

ध्ाम्नकूट--संज्ञा, पु० ( सं०) अमर-कंटक 
नास का एक पर्वत जो दक्षिण में है 
( भध्यमान्त ) । 

ध्याज्नाई--संज्ञा, स्री दे० (सं० आन्न) 
आम का बागा, अमराई, असरेया । 

श्ाञ्रेडन--संश्ञा, पु० (सं०) पुनरुक्ति, द्विवार 
या त्रिचार कथन, एक ही बात को यार 

- बार कहना । 

आञ्नेडित-वि० (सं०) पुनरुक्ति किया हुआ, 
बारस्बार किया हुआ । 

आयंती-पाँयती--संज्ञ, खरो दे० ( सं० 
अगरथ +पायताना फा०) सिरहना-पायताना। 
आय संक, खी० (सं०) आमदनी, आंमद, 
लाभ, ग्रा्ि, धनागम । क्रिश अ०. (आना) 
पू० का० आइ, आकर, आके । अव्य० खेद 
या दुख-सूचक शब्द, ( दे० दि०--हाय ) 
४३ ९ के साथ आयरे ( हायरे') । यौ० 
श्राय-वयय--भामदुनी ख़च । 
ध्यायव्यय-निरोकत्तक--संज्, पु० यौ० 
(सं०) जमा-ख़च के हिसाब की जाँच करने 

चाला, आडीटर (अं०) । 
सप्रायत--वि० ( सं० ) विस्तृत, लंबा- 


` दीघ, विशाल, बहुत बडा । संहा, खो०. 
( अ ) इंजील या कुरान का वाक्य । 


संज्ञा, पु० (सं) वह समानान्तर हो भौर 


` चेत्र जिसका एक कोण समकोण हो 
लम्बाई, चौड़ाई की अपेक्षा अधिक हो । 


: लोचनम्‌ “रामा० । 0004-07 
शायतन--संज्ञा, पु० (सं०) सकान, घर 
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घायु 


स्थान, ज्ञान-संचार का स्थान, यज्ञ-स्थान, 
लग्बाई-चोड़ाई, विस्तार । 

ध्यायति --संश्ञा, खो० ( सं० ) उत्तर काल, 
भविष्यकाल । 

आयत्त- वि० (संन) आधीन, परवश । 

ग्रायत्ति--संज्ञा, खो० ( सं ) अधौनता, 
वशता । 

आायदू--वि० (अ० ) आरोपित, लगाया 
हुआ, घटित, घटता हुआ । 

आयदा--बवि० (सं०) आगन्तुक, आगामी 
भविष्य । : 

आयस--संज्ष, पु० (सं० ) लोहा, लोहे 
का कवच | . 

भ्रायसोी--वि० ( सं० आयसीय ) लोहे का । 
संज्ञा, प° (सं०) कवच, ज़िरह-बरल्तर । 

आयखु७---संज्ञा, खी० दे० ( सं० आदेश ) 
आज्ञा, हुक्म, प्रेरणा । “ सतानन्द तब 
आयसु दीन्हा /--रामा० । ; 

शआया--क्कि० थ० ( हि० आना ) थाना का 
भूतकालिक रूप । संज्ञा, खो० ( पुत०) , 
अंग्रेजों के बच्चों को दूध पिलाने तथा उनकी 
रक्षा करने वाली, खरी, धाय, धात्री, उप 
माता । अव्य० ( फ़ा० ) क्‍या, कि, (्रज० 
केधों के समान ) यथा--आया तुमने किया 
या नहीं । 

आयात--संज्ञा, पु० (सं०) देश में बाहर 
से आया हुआ माल, आगत, उपस्थित 
झाया हुआ । 


आयाम--संहा, पु० (सं०) लम्बाई, विस्तार, ह | 
नियमन, नियमित रूप से करने की | 


क्रिया, नियंत्रित करने का -आव, जैसे 
्ाणायाम । Ee 
घ्रायास- संक, पु० (सं०) परिश्रम 
आन्ति, श्रम, क्लेश, व्यायाम 
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72 __-रासा० । आयुवधक ॥ 5 

न आर ols का घय्रायागव- क्षा, 5० ( सं० ) देश्य स्री थौर 
रख वी करना, सत्यु घुलाना, मरण की | यद्ग उर से उत्पन्न एक संकर जाति, 
इष्वा करना। “ आयु की रेख मिटावति | बढ़ई ( स्ट्तिश)। , र ; 
च मानो ”--मति० । : झायेजन - संज्ञा, ३० ( सं० ) किसी कायं 


0023 कप , उन्न, | में लगना, नियुक्ति, अवंध, इंतिजाम, 
हीय अ. पु० (दे०) अवस्था तैय्यारी, उद्योग, सामग्री, ससान, साज- 
; ; न । संज्ञा, खो० (सं०) आयोजना । 
संहा; पु० ( सं० ) इथियार, सामान । संज्ञा) र 
नी मिळो र व झ्रयोजित--वि* ( सं० ) इतोद्योग, 


नियुक्त किया छुआ, सुव्यवस्थित, 
विधानित । 
झायेधन--संज्ञा, पु० ( सं० ) युद्ध, रण, 
संग्राम, लढाई, युद्ध करना । वि० आाये- 
घित--छत युद्ध । वि० ( सं० ) आये- 
घनीय--युद्ध के योग्य । | 
झारस्स--संज्ञा, पु० (सं०) किसी कार्यं को 
प्रथमावस्था का सम्पादन, अनुष्ठान, उत्थान, 
उपक्रम, शुरू, किसी वस्तु का आदि, शुरू 
का हिस्सा, उत्पत्ति, आदि, श्रीगणेश, 
प्रारस्स । 
ञ्ारम्भना$#-क्रिश झ्र० दे० ( स 
आरंभण ) शुरू होना । कि० स० आरम | 
करना, भारस्स करना, शुरू करता | / 
« अवध अरंभेड जबते ”--रामा०। 
झार--पसंज्ञा, पु० (सं० ) एक प्रकार का. 
बिना साफ़ किया हुआ, निकृष्ट लोहा, 
पीतल, किनारा, काना जैसे द्वादशार चश | 
पहिये का आरा, हरताल, काटा, पैन 
अंकुश, मंगल, शनि, ताँबा, लोहार | 
चमार । संज्ञा, खो० दे० ( सं० अल-डंक) 
सांटे या पैने में लगी हुई लोहे की पत | 
कौल, अनी, पैनी, नरमुरा के पंजे के ॐ | 
का काटा, बिच्छू, भि ( बरं) या मे | 
सकखी का डंक । संज्ञा,& स्री० देर ९ द | 
से [ कारा) चमड़ा छेदने का सुआ या कु 
_सुतारी । संश, पु० दे० ( दि० श्र) 


tio 


द; झायुधागार--संश्ा; पु० यो० ( सं० ) 
मल अस्त्रागार, शस्त्रालय । 
__ झायुधिक-वि* ( सं० ) झस्त्रजीवी, 


Poe आझायुधीय--वि९ (सं०) अस्प्रधारी, शारत्रा« 
व ; न जीव । 

है _ झयायुवल-संक्षा, पु० ( सं० ) आयुष्य, 
` उन्न, अवस्था । 

 आायुषंद--संहा, पु० यो० (सं० ) आयुः 
४ ' सम्बन्धी शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, धन्वन्तरि- 
प्रणीत आयु-विद्या, अथववेद का उपवेद, 
` द्वै विद्या, निदान शास्त्र, आयु-विज्ञान, 
 वैद्यविद्या। ` 
 झादुर्षेदीय--वि० यौ० ( सं० ) आयुवद, 
चिकित्सक, वैद्य, आयुर्वेद सम्बन्धी । 

कह ` झायुष्कर-वि० ( सं० ) प्रमायु-जनक, 
._ आधुवरधक, दीर्घायु करने वाला । 

ऽ . सब ( सं० ) दोघ्जोवना- 
भि 530 परमायुप्रार्थी, दीघनीवी, चिर- 
` दायुष्टोम-संकष, पु० ( सं० ) आयु बुद्धि 
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आर ?--सूर० । संक्ञ, खो० ( अ० ) 
तिरस्कार, शणा, अदावत, शत्रुता, शर्म, 
सेर, लज्जा । “ आर ओ प्यार तो रारि 
रचे चितचाइ अरी अनुसारि न पावै” 
रसाल! . 

घप्रारक--वि० ( सं० ) लालिमा लिये हुये, 
कुछ लाल, लाल, रक्त वण का । 

च रग्वध्च--संज्ञा, पु० ( सं० ' अमिलतास । 

आारथा--संज्ञ, खी० ( सं० ) सूतिं, 
प्रतिसा, अर्चा, पूजा । 

खारज#--वि० दे० ( सं० आयं ) श्रेष्ठ, 
उत्तम, पूज्य । “टूटि गयो घर को सब बंधन 
छूटिगो आरजलाज बड़ाई ”-रस० । 

झारजा---संज्ञा, पु० ( भ्र० ) रोग, बीमारो, 
व्याधि । संज्ञा, खी० दे० ( सं० तर्या ) 
एक छुंद विशेष । 

घ्यारःर---संक्ष, ख्री० ( फ़ा० ) इच्छा, वांछा, 
अनुनय, विनय, प्रार्थना, बिनती । 
“ तजि आर जू आरजू मेरी सुनौ ”-- 
सरस। : 

आरशणशय--बि० ( सं० ) जंगली, वन का 
वन्य । 

ग्रारायक--वि० ( सं० ) वन का, जंगली । 

. संज्ञा, पु० (सं०) वेदों की शाखा का वह 
भाग जिसमें वानप्रस्थो के इत्या या कतब्यों 
का विवरण और उनके हेत उपयुक्त उपदेश 
हें। जेसे बृहदारण्यक उपनिषदू । 
ध्रारत#--वि दे० ( सं० आतं ) पीड़ित, 
दुखी, व्याकुल, कातर । “ आरत काह न 


करे कुकर्मा ”--रामा० । “ सुनतहि आरत- 


वचन प्रभु ”--रामा० । 


घझारता--पंज्ञा, पु० ( दे० ) दूल्हे की 
आरती, विवाह की एक रस्म या रीति 


विशेष । 


ग्रारति-पंक्षा, खो ( सं०. ) विरक्तिं 
दुख । “ चंद॒हिं देखि करी अति 
र आरति सूर । “ से समान आरत 
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ग्रारसी 
'्रारतो-संश्ञा, ख़ो० दे० ( सं० श्रारात्रिक ) 
किसी मूर्ति के चारों ओर सामने दीपक 
घुमाना, देवता को दीप दिखाना, दीप- 
दर्शन, नीराजन, ( पोडशोपचार पूजन में ) 
चह पात्र जिसमें कपूरा या घी की बत्ती रख 
कर आरती की जाती है, आरती के समय 
पढ़ा जाने वाला स्तवन या स्तोत्र । 


आारन®-संज्ञा, पु० दे० ( सं० आरण्य ) 


जंगल, वन। “ कीन्हेंसि सावन आरन 
रहे ”--प० । 


श्यार-पार--संज्ञा, पु० ¢ सं० आर--किनारा 


-+पार-- दूसरा किनारा ) यह किनारा और 
वह किनारा, यह छोर और वह छोर, इधर- 
उधर। क्रि० वि० ( सं० ) एक किनारे या 
छोर से दूसरे किनारे या छोर तक, एक 
तल से दूसरे तल तक, जेसे आर-पार 
जाना, आर-पार छेद होना । 


घ्रारवल ( आरवला ) संज्ञा, पु० दे० 


( सं० अगुर्वल ) आयु, अवस्था, उम्र । 


आरठ्य--वि० ( सं० ) उपञ्ऋान्त, प्रारंभ 


किया हुआ । 


आरभणटी--पंज्ञा, खी० (सं०) क्रोधादिक उग्र 


भावों की चेष्टा, नारक में एक वृत्ति का नाम, 

जिसमें यमक का प्रयोग अधिक होता है, 

ओर जिसका प्रयोग इन्द्रजाल, संग्राम, 

क्रोध, आघात, प्रतिघात, रौद्र, भयानक 

ओर बीमस्स आदि रसों में किया जाता है । 

८ झूठो मन झूठी यह काया मूडी आर- 

सटी सूर ० । 

झारव--संज्ञा, पु० (सं) शब्द, आवाज़, 
आहट । “ घुरघुरात हय आरव पाये ”-- 
रासा० । ५९ धक 

झारपी७३--वि० खो० (सं० आपं) आप, | 
ऋषियों की । उ 
-्रारसअ संज्ञा पु० ( दे० ) झालः 
(सं०) । “अति ही नींदर 
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E च्य 
शीशा, दर्पण, आईना, शीशा जड़ा हुआ 
कटोरी के आकार का एक आभूपण जो 
आठे में पहना जाता है (दाहिने हाथ में) । 
बि० दे० ( आरस ) आलसी, काहिल, 
झअरसीला । क 
ग्रारा--पंक्ष, पु० (सं०) लोहा की दाँती- 
दार पटरी जिससे लकड़ी ( रेतकर ) चीरी 
जाती है, चमड़ा सीने का टेकुआ, सुतारी, 
सूजा, कराँत, दरांच, ऋक़चे । संज्ञा, पुण 
दे० ( सं० आर ) लकड़ी की चौड़ी पटरी, 
जो पहिये की गड़ारी ओर एुट्टी के वीच में 
जड़ी रहती है, आला, ताक, घरचा 
(दि०) । “ झारे मनि खचित खरे १__के० । 
झाराकस--संज्ञ, पु० (फ़ा०) आरा 
चलाने वाला, लकड़ी चीरने चाला, बढ़ई । 
झाराजी--संज्ञा, खो० ( अ० ) भूमि, 
ज़मीन, खेत । 

प्राराति--संज्ञा, पु० (सं०) शत्रु, बेरी. 
विपक्षी, रिपु, दुश्मन, विरोधी--आराती । 
४ सुधि नहिं तव सिर प्र आराती ?-- 
रामा० । | 
झारातू--अव्य० ( सं० ) दूर, निकट, 
समीप । 

` आरायिक-- संहा, पु० ( सं० ) आरती, 
_नीराजन, नीराजन-पान्न, आरति प्रदीप । 
` आराधक--वि० (संश) उपासक, पूजा 
करने वाल्ला सेवक, पुजारी, अर्चक । खी 
आराधिका । 

ाराधन--संह्म, पु० ( सं० ) सेवा, पूजा, 
उपासना, तोपण, प्रसन्न करना । 
आराधना--संज्ञा, खरी ( सं० ) पूजा, 
` उपासना, सेवा । कि० स० ( ए० आराधन ) 
उपासना करना, पूजना, संतुष्ट करना, प्रसन्न 
करना l वि० आराधनीय-आराधना के 
योग्य । . व 


आराधित--वि० (सं) उपासित 
द उपासित, सेवित, 


आराध्य--वि० ( सं० त्रो फराधू+य ) 


yr संज्ञा, 
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स्य, सवर्य सेवय, पूउ्य, आराधना | 
| 

| 


गए 
उपास्य, 


के योग्य । 
घप्राराम--संहा, पु० ( सं० ) बाग, उपवन, 
बादिका। “परम र्य आराम यह, जो रामहि 
सुख देत!?--रामा० । संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) 
चैन, चंगापन, सेहत, स्वास्थ्य, विश्राम, | 
थकावट मिटाना, दस लेना, सुविधा, | 
शान्ति। सु० आराम करला--सेना, | 
अच्छा करना । आराश स छोना-सुख 
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में होना, सोना । आराम जेना-विश्राम | 
करना । झारास से--ऊुरख़त में, घोर | 
घीरे। आराम होना-चंगा या भला » 
होना । 
छाराएकुरसी--संक्षा, खी० यो० ( फार 
- ग्र ) एक प्रकार की लम्बी कुरसी 
जिस पर लेट भी सकते हैं । 
व्यारासगाह--पंक्ना, पु० ( फ़ा० ) आराम | 
करने का स्थान, शयनागार, सोने को । 
जगह । 
आराम तलत्र-वि० ( फा० ) सुख चाहने 
वाला, सुकुमार, सुस्त, आलसी । 
आरास्ता--वि० ( फा०) सजा हुआ, 
अलंकृत । 
घ्पारि& - संज्ञा, खो० दे० हि० छाइ़ ) ज़्िद, 
हठ, मर्यादा, सीमा । “कान्ह बलि जाउँ 
ऐसी आरि न कौजे!?-- सू० । “ उनइ 
साँवरे तेज सनी देखि रूप की आरि” ” 


होने वाली एक प्रकार की ककड़ी । वि" 
जिद्दी, हरी, हठ करने वाला। | 
आरी#--संज्ञ, खो० दे० ( हि० आरा की 
अरूप० ) लकड़ी चीरने का एक आजार! 
छोटा आरा, बैला के हॉकने के पेने की 
नोक प्र लगाई जाने वाली लोहे की ९४ « 
पतली नुकीली कील, जूता सीने की | 
० (दे०) ओर ( सं० अ हे 


| 
| 
गो | 
ध्ारिया--संज्ञा, खो० ( दे० ) बर्सात में | 


ब 
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--किनारा ) तरफ, कोर, छोर, अवं । वि० 
( आरि--हि० ) हदी, ज्ञिद्दी । 
घय़ाझुंधन-संक्षा, पु० ( सं० ) रूधना, 
दबाना, स्वासावरोध, बेड़ा, घेरा । वि० 
आरुंक्षित---झूधा या घेरा हुआ, कंडाव- 
रोध । वि० आरंचक, घरं धनीय । 
ध्याझुक्ो--विं० (सं) चढ़ा हुआ, सवार, 
इढ, स्थिर, किसी बात पर जमा हुआ, 
सन्नद्ध, तत्पर, उतारू, कटिबद्ध, तैयार । 

' ग्राझढ यौचना--संज्ा, खो० यो० (सं०) 
सध्या नायिका के चार भेदों सें से एक । 
झारेस%#---छंज्ा, पु० (दे०) इर्ष्या, डाह। 
“ कबहुँ न करेहु सवति आरेसू ?”-- 
रामा० । 
घ्यारो#---संज्ञा, पु० 
शब्द्‌, आवाज़ । 
झारोग--वि० दे० (सं० आरोग्य ) स्वास्थ्य, 
निरोग्र । 

घ्पारोगना&---क्रि> स० दे० ( सं० आ-- 
रोगना--रुज--हिंसा ) भोजन करना, 
खाना । “नीके झुल आरोगे रघुपति पूरन 
भक्ति प्रकासी ?--सूर० । 

छारोग्य-वि० (सं०) रोग-रहित, स्वस्थ, 
रोगाभाव, अनामय, आराम, तंदुरुस्त । 
घारोग्यता--पंज्ञा, खी० (सं०) निरोगता, 
खास्थतां । 

झारोधनाछ--कि० स० दे० ( सं० आ-- 
रू'वन ) रोकना, छेकना, आडना । संज्ञा, 
पु (सं०) आरोधन--रोक, बाधा, 
गाइ । वि० यारो धितं धा हुआ, घेरा 
हुआ, रोका हुआ । वि० '्यारोधक-- 
रोकने वाला, घेरने वाला वि आरोध- 
नीय--शारोधन-योग्य, घेरने लायक । 

- आ्ारोप--संज्ञा, पु० (सं०) स्थापित करना, 

लगाना, सढ़ना ( जेसे--दोपारोप ) किसी 
ब्त को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे 

स्थान पर लगाना या जमाना, रोपना, 


चेठाना, झूठी कल्पना, एक पदाथ में दूसरे 


दे० ( सं० आरव ) 
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श्यारोहित 


क 


के धर्मादि की कल्पना करना, एक वस्तु में 
दूसरी वस्तु के लक्षणों या गुणां का मढ़ना 
( काव्य ), मिथ्या रचना, बनावट, कल्पना; 
श्रम । 

शारापण--संक्षा, पुण ( सं० ) लगाना, 
स्थापित करना, मढ़ना, पौधे को एक स्थान 
से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर बेठाना, या 
लगाना, रोपना, जमाना, किसी वस्तु भें 
दूसरी वस्तु के गुणों की कल्पना करना, 
सिथ्या ज्ञान स्थापन । 

घयारोपना%-क्रि० स० दे० (सं० आरोपण) 
लगाना, जमाना, बैडाना, स्थापित करना, 
रोपना (दे) । 

शारोपित%--वि० (सं०) स्थापित किया 
हुआ, वैडाया हुआ, लगाया हुआ, रोपा 
हुआ, जमाया हुआ, सदा हुआ । वि० 
आरोपक । 

शआारोपणीय--आरोपनीय (दे०)--वि० 
(सं०) आरोपित करने के योग्य, स्थापित 
करने योग्य । 

झारोहु--संज्ञा, पु० (सं) उपर की ओर 
गमन, चढ़ाव, आक्रमण, चढ़ाई, घोड़े-हाथी 
आदि पर चड़ना, सवारी, जीवात्मा की 
ऊध्वंगति ( क्रमानुसार ) या जीव का 
क्रमशः उत्तमोत्तम योनियों का प्राप्त करना 
( वेदा० ) कारण से कार्य का प्रादुर्भाव, 
या पदाथा की एक अवस्था से दूसरी की 
प्राप्ति, जैसे बीज से अंकुर होना, छुद्र ओर 
ग्रश्‍पचेतना वाले जीवों से क्रमानुसार उन्नत 
आाणियों की उत्पत्ति, आविभांव, विकास, 
उत्थान ( आधुनिक ), नितंब, स्तरों का 
चढाव या नीचे स्वर के पश्चात्‌. क्रमश 
ऊँचे स्वर निकालना ( संगीत ) । 
आारोहण--ऊंज्ञा, पु० (सं) चढ़ना, सवा 
होना, चढाव, सीढ़ी, सोपान, अंकुर 
प्रादुर्ाव । ' 
झाराधित-वि० (सं०) चढ़ा हु 
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| ' (तं) षडज से निपाध तक क्रमशः या. 


उत्तरोत्तर चढ़ने वाला, स्वरसाधन । 
झार्कि--संक्षा, पु० (सं०) शनि, सौरो, अकी, 
अरको, आकां (दे०) । 
झाजव--पंज्ञा, पु० (सं०) सीधापन, ऋजुता, 
सरलता, सुगमता, व्यवहार का सारल्य, 
नन्ता, विनय, सिधाई (दे) । 
घ्यातं--वि० (सं०) पीड़ित, व्यथित, चोट 
खाया हुआ, दुखी, कासर, अस्वस्थ्य, 
झारत (दे०) । 
छातेता--संक्षा, ख़ो० (सं०) पीड़ा, दद, 
` दुख, क्लेश, व्यथा, विकलता, कातरता । 
झातेनाद्‌-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दुःख- 
सूचक शब्द, पीडा से निकली हुई ध्वनि, 
आह, कराह, चोत्कार, कातर स्वर । 
झातंव--वि० ( सं० ) ऋतु से उत्पन्न, 
मौसिमी, सामयिक । एंक, पु० (सं०) स्री 
का रज, स्त्रियों का ऋतु-काल,: मालिक 
पुष्प । 
प्रातेस्थर--संक्षा, पु० यो० (सं०) दुःख- 
. सूचक ध्वनि, आतनाद, कातर गिरा, कराह, 
'वीत्कार | 
आत्विज्य--संज्ष, पु० ( सं० ) ऋस्विज का 
केम, पौरोहित्य, पुरोहिती, पुरो हित-कम । 
` आर्थिक-वि० (सं) घन सम्बन्धी, द्वव्य- 
सम्बन्धी, रुपये पैसे का, माली । यो० 
' आर्थिक कष्ट ( कठिनाई )--धनाभाव 
से कष्ट, दैन्य-दुख, ग़रीबी के क्लेश । 
आथिक चिता--धन की फिक, धन- 
` चिता। आर्थिक दशा-माली हालत, 
धन-धान्य की अवस्था । | आशिक प्रश्न-- 
: धन था रुपये-पैसे का सवाल .या बात । 
'झाथिक-संकर--धन-सम्वन्धो कठिनाई 
या संकट, दीनता के दुख या कृष्ट। 
झाथिक-सम र्पा--धन सम्बन्धी बालें। 
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२५२ 


` अद्क्तिणा करता हुआ सिद्ध किया, प ः 


ध्याये भड । 
भा) वैरण त य ०२ 
आर्थी सा, खो० - (लं०) अथ से सम्बन्ध 
रखने वाली उपमा-भेद, एवं अन्य कतिपय 
अलंकारों के भेद | वि० (सं०) प्रार्थना करने 


वाला, प्रार्थी । | 


याङ्ग वि० (सं०) गीला, आगा हुआ, 
सरस, सजल । | 
घआाद्रक--संज्ञा, पु० (सं) अदरक्र, आदी। | 
छ)्द्गा--संज्ञा, खो० (सं०) सत्ताईस नक्तत्नों | 
में से छठवाँ नक्षत्र, वह समय जव सूय! 
आद्रा नक्षत्र में होता है, आपाढ़ का | 
` आरम्म-काल, ग्यारह चणँ का एक विक | 
बृत्त, अद्रक, आरादी--अद्गा (दे०)। 
यद्रा-लुन्धक--संज्ञा, पु० यो० (सं) | 
केनु ग्रह । | 
घारद्रा-घीर--संद्म, ५० यो० (सं०) वाम | 
मार्गी । । 
ग्राद्राशनि--संक्षा, पु० यो० (सं०) बिजली, ' 
एक प्रकार का अशि सम्बन्धी अ । | 
ध्यार्य--वि० (सं०) श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़ा, पूज्य, | 
श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, मान्य, सेव्य । संश | 
पु० (सं०) श्रेष्ठ पुरुष, सस्कुलोस्पञ्च, एक | 
मानव जाति जिसने सबसे प्रथम संसार में | 
सभ्यता प्राप्त. कर प्रचारित कीं थी | खी० | 
--आर्या । | 
ध्यार्य पुत्रन--संज्ञा, पु० यो० (संन) पति के 
पुकारने का एक संबोधन शब्द ( प्राचीन ) 
भर्ता, स्वामी, गुरु-पुन्न, पति । 
धार्य भट्ट--संज्ञा, पु० ( सं० ) सुविण्या? 
भारतीय ज्योतिवेत्ता एवं गणित-विधया* | 
विशारद, जो ४७४ ई० में कुसुमपुर ना 
स्थान में हुये थे, इन्होंने सिद्ध ज्योति 
अंथ, आर्य सिद्धान्त कौ रचना की 
सम्रमाण सिद्ध करके सौर केन्ब्रिय मत क 
प्रचार किया और एथ्वी आदि महा % | 
सौर जगत में अवस्थित होकर सूर्य की 


` बीज गणित का भी एक ग्रंथ रचा । 


YS 


आये सिश्र 


ध्याये मिश्र--वि» यो० (सं० ) मान्य, 
पूज्य, श्रेष्ठ । 

शाय क्षेसेशवर---ंक्षा, पु० (सं०) [| समय- 
१०२६-१०४० इं० के लगभग ] बंगाल के 
पाल वंशीय राजा कवि, इन्होंने चुपाज्ञा से 
चंड कौशिक नामक सहीपाल के राज का 
एक सुन्दर नाटक संस्कृत में रचा । 

श्य समाज--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) एक 
धार्मिक समाज या समिति जिसके संस्था- 
पक स्वासी दयानंद सरस्वती थे । 
र्या--संज्ञा, खो० (सं०) पावती, सास, 
दादी, प्तासही, एक अकार का अघं 
मात्रिक छुंद्‌ । यो० आर्या सप्ततती-- 
संस्कृत का एक प्रधान काव्य-अंथ जिसमें 
७०० आर्या छंद हैं । 

ध्यार्या-गीत--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) 
शायां छुंद का एक भेद विशेष । 

आार्यावर्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्तरीय 
भारत, विन्ध्य और हिमालय पवत का 
मध्यवर्ती देश, पुण्य भूसि, आयां का 
निवास-स्थान । 

प्याषे--वि० (सं०) ऋषि सम्बन्धी, ऋषि- 
प्रणीत, ऋषिकृत, वैदिक, ऋपि-सेवित । 

घआार्षप्रयोग - संज्ञा, पु० यो० (सं०) शब्दों 
का वह व्यवहार ग्रा प्रयोग जो व्याकरण 
के नियमालुकूल न हो, परन्तु प्राचीन ऋषि- 
प्रणीत ग्रंथों में प्राप्त हो । ऐसे प्रयोगों का 
अनुकरण नहीं किया जाता, यद्यपि इन्हें 
अशुद्ध भी नहीं माना जाता । 

ध्यार्ष घिघाह--संज्ञा, ० यौ० (सं०) आठ 
प्रकार के विवाहो में से तीसरे प्रकार का 
विवाह, जिसमें वर के पिता सेया वर से 

` कन्या का पिता दो बेल शुल्क में लेकर 
कल्या देता है । अब इस प्रकार के विवाह 

.. का प्रचार नहीं रहा । 

. आल्ंकारिक-वि० ( सं० ) अलंकारः 


सम्बन्धी, अलंकार युक्त, अकार जानने 


वाला । 


शः 
| हर 
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आलना 


आालंगर--संज्ञा, पु० (दे०) घोढ़ियों ककी 
सस्ती । 


` इप्रालेथ--संक्ञा, पु० (सं०) अवलव, आश्रय, 


सहारा, गति, शरण, उपजीव । 

गप्रालेबन--संज्ञा, पु० (सं०) सहारा, आश्रय, 
अवलंब, वह वस्तु जिसके अवलंब से रस 
की उत्पत्ति होती है, जिसके प्रति किसी 
भाव का होना कहा जाय, जिसमें किसी 
स्थायी भाव की जाग्रति हुई हो, जो रस 
का आधार हो, जैसे नायक-नायिका 
( शगार ), शत्रु ( रोद्र ), किसी वस्तु का 
ध्यान-जनित ज्ञान ( वौद्ध मत ), साधन, 
कारण । 

झालंभ--संज्ञा, पु० (सं०) छूना, मिलना, 
पकड़ना, मारण, वघ। | 

घ्राल--संक्षा, पु० ( सं० ) हरताल, पीत 
वण । संज्ञा, खी० (सं० अल---मूषित करना) 
एक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ ओर छाल 
से लाल रंग बनता है, इस पौधे से बनाया 
हुआ रंग । संज्ञा, पु० ( अनु० ) समा, 
बखेडा, झमेला । संज्ञा, पु० ( सं० आदर ) 
गीलापन, तरी, आँसू, “ भरि पलकन मं 
आल  । संज्ञा, खो० (भ्र० ) बेटी की 
संतति । यो आल-झंलादू--बालबच्चे, 
एक कीड़ा, वंश, खानदान, कुल, परिवार | 

आझालकस$--संज्ञा, पु० दे० (सं० आलस्म) 
आलस्य--झआलस (दिण) आरस (दे०) ` 
वि० झालकसी--आकसी । 

झालथी-पालथी--छंज्ञा, खो० दे० ( हि० 
पालथी ) बैठने का एक आसन जिसमें 
दाहिनी एंड़ी वाई जंघे पर आर बाई एंडो | 
दाहिनी जॉब पर रखते हें । 
अालन--संह्ा, पु० ( दें» ) पाक विशेष, 


सालन--दाल-तरकारी आदि 
के साथ खाने को वस्तुय । | 


me” 


झालपीन 
खता, खाता । योश आलना-पालना-- 
पलंग या खाट आदि । 
घझालपीन--संज्ञा, ख्री० ( पुत ० ऋतलफिनेट ) 
एक घुंडोदार सुई जिससे काग़ज़ आदि 
के टुकड़े नत्थी किये जाते हैं । 
` चालबाल--एंश्ा, पु० ( र ) कियारी, 
थाला, ऑवला, पौधों के नीचे पानी भरने 
के लिये बनाया जाने वाला गइढा, जला- 
घार, गमला । 
ग्रालम-संझ, पु० (अ०) दुनिया, संसार, 
अवस्था, दशा, जन-ससूह, जनता । 
झालमारी--संज्ञा, खो० दे० (अ० अलमरा) 
अलमारी । 
जझालय--फंज्, पु० ( सं० ) घर, मकान, 
स्थान, ग्रह, वास-स्थान । 
झालस--वि० ( सं० ) आलसी, सुस्त । 
हः पुण (दे०) आलस्य, सुस्ती, आरस 
(दै) 
आलसी--वि० दे० ( हि० आलस ) सुस्त, 
काहिल, अकमण्य । 
भ्रालस्य--संक्षा, पु० ( सं० ) कार्य करने 
में अनुत्साह, उत्साहाभाव, ढिलाई, शिथि- 
लता, सुस्ती, काहिली, अलसता, तन्द्रा । 
ई आलस्यत्याग--( सं० ) जुम्मण, 
, गान्न-भंग । 
आला--पंज्ञा, पु० दे० (सं० आलय) ताक़, 
ताज़ा, अरवा । वि० (अ०) सब से बढ़िया, 
अष्ट, उत्तम, हरा, ताजा । संज्ञा, पु० (श्रा) 
ओज़ार, हथियार । &९वि० दे० (सं आदर) 
थोदा, गीला, सरस । 
आलाइश-अलाइस--(दे०) संज्ञा, खो० 
( फ़ा० ) गंदी वस्तु, मल, गलौज, कूडा- 
करकट । 
आलात--संज्षा, पु० ( सं. ) जलती 
लकड़ी । यो० आलातचक्र--जल्ती जं 
' लकड़ी आदि के चारों ओर घुमाने : 
घुमाने से बना 
`` इया एक प्रकाश का घेरा या बृत । 


९४०४”? 
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क. 
आलिगित 
आलात्त--संज्ञा, (० (सं०) हाथी के बाँधने | 

का खूंटा, रस्सा या जंजीर, वेडी, झं | | 
घ्ालाप--संश्ञ, 9० ( सं० ) कथोपकथन, | 
संभाषण, बातचीत, सात स्वरों का साधन | 
( संगीत ), तान। यो० घातालाप-चात- 
चीत, संभापण । घाला प-मलाप--करंदून, | 
रोना-पीटना । | 
छालापक-वि० ( सं० ) बातचीत करे | 
चाला, गानेवाला, वार्तालाप करने वाढा | | 
आल्लाएचारी--संज्ञा, खी० (सं० आलाप | 
चारी) स्वरों के साधने या तान लगाने ष | 


` क्रिया। ` 


आत्ताएन--संज्ञा, पु० ( सं० ) वार्ताबाए ` 
गाना । वि० झालाएनीय--गाने योग। | 
आलापना-- कि० स० दे० (सं० आलाए)| | 
गाना, सुर खींचना, तान लगाना || 
आतलापिनी--संज्ञा, खी० (सं० ) वंश, | 
बाँसुरी, अली || | 
ग्रालापित--वि० ( सं० ) बात-चीत किया | 
हुआ, गाया हुआ । | 
झ्राल्लापी--वि» ( सं० ) बोलने वाल, | 
आलाप लेने वाला, तान लगाने वाला, | 
याने वाला । | 
घ्रालाबु-संह्ा, खो० ( सं० ) लोकी, | 
तुम्धी, कदूदू । = 
आलाय-बलाय--( श्रलाय-चलाय ) सशी | 
पु० (दे०) बुराई, अपविन्नता, मल, अदिं 
आपदा, अनिष्ठ, अशुभ वातं । 
आलारासी--बि० ( दे० )' ल्वापरवर् 
बेफिक्र । 


लगाना, परिरंभण, सप्रीति परस्पर सिल! 
भंटना, अंग लगाने की क्रिया । 
झालिंगना३--क्रि० स० दे० ( सं० आर्ति! 
गन ) भेंटना, लिपटाना, गले या अर 
लगाना । 7 | 
थ्रालिभित-वि० (सं० ) गले या भ 
लगाया हुआ, मेटा हुआ, लिपटाया हुआ 


आलिगन--संज्ञा, पु: ( सं० ) गले ते | 


झ्ातलि 
आलि--संज्ञा, खी० (सं०) सखी, सहेली, 
बिच्छू, असरी, पंक्ति, अवल्ली, रेखा, बाँध, 
सजनी, सहचारिणी, सेतु । 
शालिखिल--बि० (सं० आ+लिख+ क्त) 
चित्रित, लिखित, लिखा हुआ, अंकित । 
च्पाल्िस -वि० (अ०) विद्वान, पंडित । 
ध्यात्ती--संज्ञा, खो० दे० (सं० आलि ) 
सखी, सहेली, सजनी, सहचरी, पंक्ति, 
रेखा, मधुपी । वि० खी० दे० $ सं० त्रा) 
भीगी हई, गीली । वि० (ग्र०) बड़ा, उच्च, 
श्रेष्ठ, उत्तम । “ अस कहि मन बिहँसी 
इक आल्ली ?--रासा० । “बरन दीन दयाल 
नेडि हंसनिकी आली ” । 
शपरात्वीशान - वि० (अ०) भव्य, भड़कौला, 
शानदार, विशाल, उच्च, श्रेष्ठ, उत्तम । 
यो० शालीजञञनाव ( जनाब आलो) 
श्रीमान्‌ । 
पाली द-संक्षा, पु० (सं० आ - लिह--कत 
बाण छोड़ने के समय का आसन, बाय 
पैर को पीछे करके और दाहिने को सामने 
टेक कर बैठना । वि० (सं०) भक्षित, खादित, 
अशित, शुक्त, लेहित । 
आालुलायित-वि० (दे०) बंधन-रहित, न 
` यधा हुआ । 
ध्यालू--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आलु ) पुक 
प्रकार का गोल कंद या सूल जो तरकारी 
आदि के काम में आता शोर खाया 
जाता है । 


` भ्रालूचा-संश्म, पु० ( फ़ा० ) एक प्रकार 
का वक्त जिसका फल पंजाब से खाया जाता 
है, इसी पेड़ का फल, भोटिया बदाम, 


गर्दालू । 


| घझालू:वुखारा--संझ, पु० (काण) आलूचा 
. नामक वृक्ष का सुखाया हुआ फल, जो कुछ 


खटमिट्टा सा होता है | 


(क पु० ( सं० ) लिखावट, 
क्लिपि 
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ध्रालोडना 


'ग्रालेख्य्-संश्ञा, पु० (सं०) चित्र, तसवीर 
लिपि। यो० ग्रालेख्य-विद्या-चित्रकारी 
चित्रकला । वि० (सं०) लिखने या चित्रित 
करने योग्य । 

झालेप--संज्ञ, पु० ( सं० आ--लिप-- 
घञ्‌ ) सलहम, लेप, लेप करने का पदार्थ । 

झालेपन--संज्ञा, पु० ( सं० ) लेपन करना, 
मरहृम लगाना | 

आझालेपित-वि० (सं०) लेप किया हुआ, 
लीपा हुआ । 

आलोक--संज्ञा, पु० (सं०) प्रकाश, चादनी 
उजाजा, रोशनी, चमक, ज्योति, दति, 
दीप्ति, दशन । 

आलोकल--संज्ञा, पु० ( सं० ) दशन, 
देखना, दक्षिण । वि० आलोकनीय-- 
प्रकाशनीय, दशनीय ( वि० च्याः कित-- 
प्रकाशित, य्॒तिसान । 

आलोचक-वि० (सं०) देखने वाला, 
आलोचना करने वाला, गुणागुण-निरीक्षक | 


आलोचन--संज्ञा, पु० ( सं० आ-- लुच -- 


अनट्‌ ) दृशन, देखना, गुण-दोप-विवेचन । 

शालाचना---संज्ञा, खो० (सं०) किसी वस्तु 
के गुण-दोप पर निष्पक्ष विचार कर उसके 
मूल्य, महत्वादि का निणंय करना, विचार- 
पूवंक उसकी विशेषताओं या रुचिर रोचक- 
तारों की स्पष्ट विवेचना तथा तदाधार पर 
अपनी सम्मति देने का कार्य--( आ० 
दृश० )। 

'्रालोचित -वि० (सं०) आलोचना किया 
हुआ, निरीक्षित, विवेचित, अनुशीलित । 
वि० ग्रा चनी य-आलोचना के योग्य, 
विवेचनीय, विचारणीय । | 

आल्लोचप--वि० ( सं० ) आलोचनीय, 
विवेचनीय, आलोचना करने के योग्य । 


आलोड़न--संज्ञा, पु० ( सं० ) सधना, | 


बिलोडना, हिलोरना, खूब 


घ्ालोड़ित बित. 
मथना, हिलोरना, बिलोडना, सोचना- 
_ विचारना । 

झले।डित--वि० ( सं० ) मथा हुआ, 
बिलोड़ा हुआ, विमंथित, सुविचारित । 
इप्रालाल--वि० ( सं» ) चंचल, चपल, 
अस्थिर । 

झाल्हा-संक्षा, पु० (दे०) ३१ मात्राओं 
का एक छंद विशेष जिसे वीर छंद भी 


कहते हैं, महोबे के एक वीर का नाम, जो | 


पृथ्वीराज के समय में था, बहुत लम्बा- 
चौड़ा वणन, ग्रंथ विशेष जिसमें वीर छंद 
में युद्ध का वर्णन किया गया है, सैरा 
( दे० ) । यो० आदहा-पर्वार--अति 
विस्तृत वणन। लु० रादा गाना-- 
किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहना, 
अपने हाळ को विस्तार से सुनाना । वि० 
आएहेत ( आद्हइत ) - आल्हा गाने 
वाला । 

ध्ाव#-संश्ञा, री दे० (सं० आयु) आयु, 
अवस्था, उग्न। क्रि० ग्र ( निधि) य़ा, 
आश्रो घाउ (दे०--वर्त० आता है । 
आवड, ग्रावति-र्‍याचे । 

आवक--पंज्ञ, पु० (सं०) सकी सहना, 
उत्तरदायित्व । 

आवज--( आवक )७- संय, ० (दे) 
एक प्रकार का बाजा, ताशा । “ तूर तार 
जनु भ्राचज बाज ?--रामा० | 

मपवरना&---संज्ञा, पु० दे० ( सं० आवते ) 
हलचल, उथल्ल-पुथल, अस्थिरता, संकल्प- 

$ ऊहापाह । 

आवदार--वि० ( दे० ) आबदार (फा०) 

मनोहर, चमकीला, शोभायुक्त छुविमान । 

अवन संज्ञा, पु० दे० ( सं० आगमन ) 
अगमन, आना | खो० आचनि--अवाई, 
.आना। क्रि अ० आवना (दे०) आना 

5 पहुँचना । संज्ञा, पु० आवना (दे०)। विर 

आवनेहारा, आवनदारा, . द्यावना- 
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घ्यावात | 
हारों (दे०) अवेया, आने चाला । भावनः) 
हार (दे०) । 
ध्यावभगत--संज्षा, खो० दे० ( हि० रा | 
+मक्ति सं० ) आदर सस्कार खातिर 
तवाज्ञा, सेवा-सुश्रवा । 
आवभाव--सखंज्ञा, ५० ( दे० ) आदर | 
सत्कार, मान-सम्सान । | 
प्रावरण - संज्ञा, पु: ( सं० ) आच्छादन | 
ढकना, करिसी वस्तु पर ऊपर से लपेटा हुआ 
वख, बेठन, परदा, ढाल, दीवार आदि कष | 
घेरा, चलाये हुए अर-राख को निष्पत 
करने वाला अस, अज्ञान । 
अवरणा-पत्र--संज्ञा, पु० यो० (सं०) किस 
पुस्तक के ऊपर रक्षा के लिये लगाया जार | 
चाला कागाज्ञ । | 
धावजनद--संज्ञा, पु० ( सं० आ--दज+ | 
अनट्‌ ) फेकना, भना करना, रोकना- | 
हरकना (दे०) । | 
आवत संज्ञा, पु० (सं०) पानी की भेव | 
चक्र, फेर, घुसाव, न बरसने वाला बादल, 
एक अकार का रत्न, राजावत, लाजवद 
सोच-विचार, चिंत्ता, संसार, दशमूल ग्र 
के ऊपर एक लघु बिन्दु जो उसकी पुनर! 
बृत्ति सूचित करता है। यौ० वर्तः | 
द्शसलच--घुनराश्रृत्ति चाला दशमूल। | 
° धूमा हुथ्ा अंक । 
यावतन--संक्षा, पु० ( सं० ) चक्कर देता । 
फिराव, घुमाव, मथना, हिलाना, | 
का फिरना, तीसरा पहर । वि० झावर्तनी् | 
--मंथनीय, चुमाने योग्य । वि० आावधतित | 
¬ मथित, घुमावदार, भँवरयुक्त । | 
आचर्दा-- वि० ( फा० ) लाया हुना; | 
| 


पात्र, अउरदा (दे) । 
आवस्ि--संज्षा, खो० (सं०) पंक्ति, श्रेणी! 
एाँति (दे०)। “या अलि आवलि 
अधरान स ??-- पझा० । 
आवाल--संज्ञा, खो० (सं०) पंक्ति, अणौ "| 
सक्षा, पु० थाल | 


द 

ड् 
BE, 
२3 >> 


्रीचली 
प्रावलो--पंक्षा, ख्ो० ( सं» पंक्ति, श्रेणी, 
शेखला, थिस्वे की उपज का अनुमान लगाने 


या अंदाज्ञ करने की एक विधि या युक्ति, 


आवलि । 

शावश्यक-वि० (सं०) अवश्य होने योग्य, 
ज़रूरी, सापेचय, अनिवार्य, प्रयोजनीय, 
जिसके बिना काम न चले, उचित । 

अआघश्यकता--संज्ञा, स्रो (सं०) ज़रूरत, 
अपेक्षा, प्रयोजन, मतलब । 

आपश्यकीय--वि० (सं०) ज़रूरी, थपेक्षा- 
छत, आवश्यक, अयोजनीय, अवश्य करने 
योग्य । 

आवसथ--वि० (सं०) ग्रह, भवन, - रोह, 
त्रत, एक प्रकार का यज्ञ, इस यज्ञ के करने 
वाले अवस्थी कहलाते हैं । 

ध्याचह--संज्ञा, पु: ( सं० आ+ वह-+ अल्‌) 
ससवायु के अन्तगत एक विशेष प्रकार की 
वायु, भरूवायु । 

धावहमान---वि० (सं०) क्रमागत, पूर्वा- 
प्र, क्रमिक । 

श्राचाँ--संश्ञा, एु० दे० (सं० पाक ) 
झुम्हारों के मिट्टी के यतन आदि पकाने का 
गड्ढा, भट्टी। 

घ्ावा-कि० अ० सा० सू० दे० ( हि० 
आना ) आया, आगया । “ इक दिन एक 
सलूका आवा ?-राम।० । 
ध्यावागमन--संज्ञा, पु० यौ० (छावा + गमन 
सं० ) आना-जाना, आमद-रफ़्त, बार-बार 
जन्म लेना और मरना। सु० आवागमन 
से रहित होना- सुक्त दोना, मोच प्राप्त 
करना । आवागमन कुरना- जन्म-मरण 
न होना । 

ध्याघागवन$४#--पंज्ा, पु० (दे०) आवा- 
गमन, आनाजाना, धाधागोन (द°) । 

घाघाज--संह्य, खौ० ( $० मिलाओ सं० 
शआगाद्य ) शब्द, ध्वनि, नाद, बोली, वाणी 
स्वर, शोर । मु० अषा उठाना-- 
विरोध करना, विरुद्ध कहना । ग्रावाजा 
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कसना-_(दे०) व्यंग बात कहना, लल- 
कारना, चुनौती देना । ग्रावाज वैठना-- 
कफ़ के कारण स्वर का स्पष्ट न निकलना 
गला वेठना। आवाज़ भारी होना-- 
कफ़ के कारण कंउ-सखर का विकृत हो 

' जाना। ध्रावाज्ञ लगाना ( देना )-- 
बुलाना, ज़ोर से पुकारना । 

प्रावाज्ञा-र्‍संक्षा, पु० (फा०) बोली, डोली 
ताना, व्यंग । झु० आवाजा करना 
--ताना मारना । यौ० 'ावाज्ञा-तचाजा 
--ज्यंग, ताना । 

घयावाजाही ( आव-जाई) $--संह्ञा, खी० 
दे० (हि. आना--जाना ) आना-जाना, 
आमद-रफ़्त, जन्म-मरण । सु० चाचा- 
जाही लगाना-यारबार आानाजाना, 
आवाज्ञानी--(दे०) । “ मिट गईं आवा- 
जानी? ध० दू | ` 

चावारगी--संझ, ख़ी० ( फा० ) आवारा- 
पन, शुहदापन, लुच्चापन, घुमकड़ी, '्रावा- 
रागरदो (दे०) । 

आवारजा-संज्ञा, पु० ( फा० ) जमा-ख़च 
की किताब, ध्यवारज़ा (दे०) रोकड यही । 

श्ावारा-वि० ( फा० ) ब्यथ इधर-उधर 
फिरने वाला, निकम्मा, बेठौर-ठिकाने का, 
उठल्लू , बदमाश, लुच्चा-गुरडा (दे०) । 

अआधवारागद्‌-वि० ( फा०) व्यथं इधर- 
उधर घूमने वाला, उउल्लु , निकम्मा, गुण्डा । 
संज्ञा, स्रो० आवारागदी —श्रावारगी। ` 
ग्रावास--संक्षा, पु० ( सं० ). रहने की 
जगह, निवास-स्थान, मकान, घर, धाम । 
श्रावाहन--संज्ञा, प° ( सं० ) मंत्र-द्वारा 
किसी देवता के बुद्धाने का कार्य, निमन्त्रित | 
करना, . बुलाना, आह्वान, पोडशोपचार 
पूजा का एक अंग । वि० आवाहनीय ॥ 
आविद्ध--वि० (सं) विदा हुआ, 


हुआ' 
_ ३२ हाथों में 


_आाविर्भाव___ 00020००(अ4५ व्यापक 
द्ाविभाष--संश्ञा, ३० ( सं० ) प्रकाश, 
त्ति, आवेश, संचार । 
श्राविभेत--वि० (सं०) प्रकाशित, प्रकटित 
उत्पन्न, उत्न.त, प्रादुभूत । 
झाविष्कर्ता-वि" ( सं० ) आविष्कार 
करने वाला । 
झाविष्कार--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्राकव्य, 
कोई ऐसी वस्तु तैय्यार करना 
जिसके बनाने की विधि पहिले किसी को न 
ज्ञात रही हो, इंजाद, किसी बात का पहिले 
पहल पता लगाना । 
झाविष्कारक--वि० (सं० ) आविष्कर्ता, 
आविष्कार करने वाला, इजाद करने वाला । 
ध्याधिष्कृत--वि० (सं० आदिस्‌ -कु--क्त) 
प्रकाशित, प्रगटित, पता लगाया या खोजा 
हुआ, इजाद किया हुआ, जाना हुआ । 
भ्राविष्क्रिया--संह्ा, खरो ( सं० ) आ- 
विष्कार, गत्रेपणा, अन्वेषण । 
आधिष्ट--वि० (संश आ+विश + क्त) 
आवेश-युक्त, मनोयोगी, लोन, किसी की 
धुन में लगना | 
भावत-वि० ( सं० ) छिपा हुआ, ढका 
हुआ, जपेरा या घिरा हुआ, वेष्टित, 
आच्छादित 
झावृत्ति-पंक्षा, खो० ( सं० आ-[-बुत 
"क ) चारबार किसी बात का अभ्यास, 
पढ़ना, उद्धरणी, बारबार किसी वस्तु 
का झाना । 
आवेग--खंता, पु० (सं०) चित्त की प्रवल 
संचारी भावों में एक, अकस्मात्‌ इष्ट या 
अनिष्ट के आए होने से चित्त आशय 
आवेदक उमंग । वि० आवेगपूर्ण । 
आवेदक--वि० सं० 
वाजा ( सं० ) निवेदन करने 
आवेदन-संझ, ६० ( सं. ) अपनी दशा 


का बताना, या प्रगट करना, निवेदन या 


आथना करना, अज्ञ करना । 


२५८ 
ग्राचेदनः पति 


आशय 

Tt mmr 

; पु० यौः ( संन} 
अपनी दशा लिख कर सूचित करने का 
काराज या पत्र, आथना-पन्न, निवेद्न-पत्न, 


. अज्ञौं। 


ध्रावेदनीय -वि° (सं०) निवेदन करने 
के योग्य, प्रार्थनीय । | 
आ्राचेदित-वि० (सं०) निवेदित, प्राथित 
कहा हुआ । वि० आ।वेदी--निबेदक, 
आर्थी । 


आवेध--वि० (सं) आवेदन करने योग्य, | 


आर्थनीय, निवेदनीय, कथनीय । 
अआावेश--संज्ञा, पु० ( सं० आ--विश + 

घन_ ) व्याप्ति, संचार, दोरा, भवेश, 

की प्रेरणा, मोक, वेग, जोश, भूत-प्रेत 

बाधा, सृगीरोग, उद्य; अहंकार, अपस्मार। 
आवेशन--पंज्ञ, पु० ( सं० आ-+दविश + 

अनट्‌ ) प्रवेश, शिदपशाला, कारख़ाना । 


NEN PP ss 
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आवेष्ठन--संज्ञा, पु० ( सं० ) छिपानेया | 
ढकने का काय, लपेटने या ढकने की वस्तु) | 


झावेष्ठित--वि० (सं०) लपेटा या विपा | 


हुआ, ढका हुआ । 
झावो--क्रि० ग्र (दे०) आओ । 
झ्रांश-ऱसंक्षा, ख्री० ( दे० ) रेशा, सूत 
अश (सं०) । 
आशंकनीय -वि० ( सं० आशंका 


अनीयर्‌ ) भयावह, भय का स्थान, शंका 


करने योग्य । 


झाशंका--संज्ञा, रो ( सं० ) डर, भया | 


शक, शंका, संदेह, अनिष्ट की भावना, 
चास, संशय, आतंक, भीति । 
आशंकित--वि० ( सं०) भयभीत सश 
कित, त्रसित । 


झाशना--पंज्ञ, उभ० ( फा०) जिससे 


जान-पहिचान हो, चाहने वाला, प्रेमी | 


७०० >. 


'प्राशनाई-संझ, . खो० ( फा० ) जाने | 


पहिचान, प्रेम, प्रीति, दोस्ती, 
भ्रम । 
ध्पाशय--संह्म, पु० ( सं० ) अभिप्राय 
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| 


याशा 


मतलब, तात्पर्य, चासना, इच्छा, उद्देश्य, 
नीयत, आश्रय, गडढा, खात । 
ध्राशा--संज्षा, खौ० ( सं० ) अ्प्राप्त वस्तु के 
प्राप्त करने की भावना या इच्छा और थोडा- 
बहुत निश्चय, उम्मीद, अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के थोड़े-बहुत निश्चय से उत्पन्न 
संतोष, आसरा, भरोसा, दिशा, दक्त 
प्रजापति की एक कन्या, १० की संख्या, 
यासा, आस (दे०)। यो० आणा भंग 
. ---आशा का टूटना, निराशा, नाउम्मेदी । 
आशातीत--बि० ( सं० श्राशा-- तोत ) 
आशा से अधिक, चाह से अधिक । 
आशिक--संज्ञा, पु० ( अ० ) प्रेम करने 
वाला मनुष्य, अनुरक्त पुरुप, आसक्त । 
आशिष- संज्ञा, खो० ( सं० ) आशीर्वाद, 
आसीस, दुआ, - एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें अप्माप्त वस्तु के लिये आथना 
होती है । 
घाशिषाक्षतेप--संक्षा, पु: यौ० ( सं० ) 
एक प्रकार का काव्यालंकार जिसमें दूसरे 
का हित दिखलाते हुए, ऐसी बातों के 
करने को शिक्षा दी जाती है जिससे वास्तव 
में अपने हो दुःख की निवृत्ति हो ( के० ) । 
धशाशी--वि० ( सं० आशिन्‌) खानेवाला, 
भक्षक । 
शाशीस--पंज्ञा, खो० दे० ( आशिष ) 
आशीर्वाद, वर, झभाकांचा, असीस 
(दे०)। 
 ्ाशीचंचन--पंह्म, पु० (सं) शभवाष्य, 
.. कल्याण-वचन, मंगलकारी गिरा । 
 ्राशीवाद्‌-संह, प° (सं० ) कल्याण 
या मंगल-कामना-सुचक वाक्य, आशिष 
दुआ, मंगल-प्रार्थना, आसीस, आसिर- 
चाद (दे० । वि० ग्राशीर्षादक---मंगल 
प्रार्थी, आशीष देने वाला, कल्याण-प्राथक । 
__ वि° आशीर्वादी--आशीर्वाद-प्राप्त । 
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ब आशीषिष--संज्ञा, पु० ( स्‌० कशी -|- दिप | 


घ्ाश्रमञ्रष्ट 


-- अल्‌ ) सप, साँप, अहि, सुजंग। 
“ आशीविष दोपन को दरी 7--(के०) । 
अआाशीः---संज्ञ, पु० ( सं० ) एक प्रकार 
का काव्यालंकार, जिसमें किसी मिय व्यक्ति 

की मंगल-कामना की जाय | 

यागु कि० वि ( सं० ) शीघ्र, जल्द, 
तत्काल, द्रुत, तुरन्त, रूटपट | सञ्षा, पु० 
वर्पांकाल में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार 
का धान्य । 

'्राशुरवि--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) तत्काल 
कचिता रचने वाला कवि । 

शुग - सह्या, पु० (सं०) दुतगामी, वाण, 
शर, वायु, मन । 

आशुगासन संदला, पु: यो० ( सं० ) 
घनुप । 

ध्ाशुताष--वि० यौ० ( सं० ) शीघ्र संतुष्ट 
होने वाला, जरूद प्रसन्न होने वाला । संज्ञा, 
3० (सं०) शिव, महादेव, शंकर | 

झाश्चय--संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी नई, 
अभूतपूव या असाधारण बात के देखने 
या सुनने या ध्यान सें आने से उत्पन्न होने 
चाला एक प्रकार का मनोविकार, अचंभा, 
ताअज्जुब, विस्मय, रसों के नौ स्थायी भावों 
में से एक, इसका रस अदूभुत है । 

आश्चयित--वि० (सं०) चकित, विस्मित । 

आश्रम---संज्ञा, पु० (सं० आ+ श्रम-+- अल ) 
ऋषियों और सुनियों का निवास-स्थान, 
तपोवन, साधु-संत के रहने की जगह, 
विश्राम-स्थान, टिकने या उ्दरने की जगह, 
हिन्दुओं के जीवन की चार अवस्थाय 
( स्मृति० ) ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्यास । मठ, स्थान, कुरी । 
आश्रम-गुरु- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
ऊुलपति, कुलाचाय । र 
आश्रमधर्म--संज्, पु: यो० (सं०) 


! & 
| भ्रमी rsd Sen ऑ5:: 2: णक जस्त - आसकति 
रळ ग्राश्चप--वि० ( सं ) आश्रम सस्बन्धी, श्वस्त--वि० ( सं० आ-+-श्वसू +-क्त ) | 
 ज्ाधम में रहने वाला, ब्रह्मचयांदि चार | सात्वनाऱ्मास, आशायुक्त, दिलासा दिया 
आश्रमा. में से किसी को धारण करने | हुआ, ढाइस दिया हुआ । 
अश्‍शवास-आश्‍वासन--सशञा, पु (सं०) 


१४ 

हूँ 

>: 

| - ४ जिमि हरि-भक्तिहिं पाइ जन, 

_ चाला । मि ह दिलासा, . तसल्ली, सांत्वया, ढादस । वि० 
| 

| 

| 


तजहिं आश्रमी चारि ?--रामा० । रर 
ह्याथरय--संक्षा, ० (तं०) आधार, सहारा, | आइवासनी य--तसर्ली देने योग्य । 
आश्वासित--वि" ( सं० आ-+श्वस्‌-- 


झवलम्ब, आधार-वस्तु, वह वस्तु जिसके 
सहारे पर कोई वस्तु ठहरी हो, शरण, | शिंच--क्त ) अजुनीत, आश्वस्त, दिलासा 
दिया हुआ । | 


जीवन-निर्वाह का हेतु, भरोसा, क 
पनाह, आशएचास्य--वि० ( स्‌० ) सात्वना देने के | 


सहारा, घर, रक्षा का स्थान । 
छाश्रयभूत--वि० यौ० (सं० ) शरण्य, | योग्य, तसरली देने लायक़ । 
श्राश्विन्‌- संज्ञा, पु० (सं० ) आरिवनी | 


 _ भरोसागौर | न्‌ र 
घ्राश्रयस्थान--संक्षा, पु० यो० (सं०) ठददरने | नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा का महीना, | 
कार का महीना, कुर ( दे० ) शरद 


 यारचता का स्थान, शरण की जगह । 
 आ्ाश्रयदाता--संह, पु० यो० (सं०) आश्रय | ऋतु का दूसरा मास । | 
प्राषाढ-संक्षा, पु० ( सं० ) वह चांद्रमास 


पया शरण. देने वाला, सहायक, सहारा | 
' देने वाला, जीविका देने वाला । जिसकी पूर्णिमा को पूर्वाषाढ नक्षत्र हो, | 
अपाढ़, ब्रह्मचारी का दंड । | 


' आ्ाश्रयण-संझ, पु (सं० आ+श्रि 
` ` अनट्‌) आश्रय, शरण, अवस्थान । ग्राषाढमू - झाष/ढभव--संज्ञा, पु० (शं) 
मंगलग्रह, उत्तरापांढ नक्षत्र । 


` आश्रयणीय-वि० ( सं० आ+श्रि+ 
___ अनीयर्‌ ) आश्रय देने योग्य, आश्रयोपयुक्त । | आपाढा--संज्ञ, पु० ( सं आ+-सहू+ 
+ आ ) पूर्वाषाढ ओर उत्तरापाढ नक्षत्र | - 


_ झाश्चयी-वि० (सं० ) आश्रय लेने या 
पाने वाला, सहारा या शरण लेने या पाने | आाषाढी--संज्ञा, खो० (सं०) आपाढ मासं 
कौ पूर्णिमा, गुरु-पूजा । 


हवाला । | 

. झाधित-वि० (सं०) सहारे पर टिका | 'आसंग--संक्ञा, पु; ( तं० ) साथ, संग 

हुआ, ठहरा हुआ, भरोसे पर रहने वाला, | लगाव, सम्बन्ध, आसक्ति, संसग, संस | 
जन अनुराग । ड 


>> अधीन, सेवक, नौकर, अवल स्बित, शरणा- ड 
अआस--संश्ञा, खो दे० (सं आश!) 


गत, वश्य, कृताश्रम। खो आशिता। 

क यो० झाितस्वत्वं स, इः (सं) | राशा, उस्मेद्‌, लालसा, कामना, सहारा 
सेवका अधिकार, शरणागत का हक़ | | भरोसा, आधार, दिशा । “ होत उजागर 
FE आशिष्ट विः चिप (क आ--श्लिप +-क्) | बनबगर, मधुप मलिन तव आस” ! | 
ज्यवा, आलिंगित, लिपटा हुआ, चिपटा हुआ, | “ आई बहुरि बसंत ऋतु, विमल सई 
| दस आस ”--रघु० । संज्ञा, पु० (दे) | 


इुआ। 
धनुष, शरासन । 4 
न, मिलन, जुड़ना, लगाव । | झआसकत--संज्ञा, खो० दे० ( सं० अशक्ति ) 
शा ३० (संन) मिल्लावट, | सुस्ती, आलस्य, काहिली, अलस । कि" | 
| झासकताना। ` ह | 
॥ | आसकंति, असकती--बि० दे० हक 
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आसक्त 


_ आशक्ति ) आलसी । संज्ञा, खी० ( सं० |. रासन, शीपासन या 
आसक्ति.) अचुरक्ति, ग्रेम । 

आसक्त--वि० (सं०) अनुरक्त, लीन, लिप्त, 

. आशिक, मोहित, मझ, मेमो, लुब्ध, मुग्ध, 
घप्रासकत (दे०)। 

आासक्ति--पंज्ञ, खो० ( सं० आ+- सद्‌ -- 
क्ति ) अनुरक्ति, लिप्तता, लगन, चाह, प्रेम, 
मोह, इश्क, अआसकति (दे०)। संगम, 
मिलन, लाभ, पदों का अत्यंत संनिधान 
( न्याय० ) अव्यवहित, समीपता, पदो- 


. चारण (शब्दार्थ-वोध का एक हेतु) । 


घास ति&--सं्ञा, खी०(दि०) सस्य, आसत्ति, 
ससीपता, सुक्ति। “ सूर तुरत यह जाय 
कहौ तुम व्रह्म बिना नहिं आसति ” । 

ध्ासतेः#-- कि० वि० दे० ( फा० आहिस्ता ) 
धीरे-धीरे । 

शआासत्ति--संज्ञ, स्रो ( सं०) सामीप्य, 
निकटता, अर्थ-वोध के लिये बिना व्यवधान 
के एक-दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले दो पदों 
या शब्दों का पास पास रहना और पारस्प- 
रिक अथों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना । 

श्प्रासतोष-वि० दे० ( सं० आशुतोष ) 

ल्द प्रसन्न होने वाला । संज्ञा, पु० महादेव, 

शिव । 

झासथान--संज्ञा, पुश दे० ( सं० स्थान ) 
आस्थान, बैठने की जगह, सभा, समाज । 

च्यासन --संह्, ५० (सं०) स्थिति, बैठक, 
बैठने की विधि, या ढब ( तरीक़ा ) 
बैठने की वस्तु, वह वस्तु जिस पर बैठा 
जाय, बिछावन, बिद्योना, पीठ, पीढ़ा, 
“चौकी, टिकाना, निवास, डेरा, चूतड़, हाथी 
का कंधा, जिस पर महावत बैठता दै, 
सेना का शत्र के सम्मुख डटा रहना, जिगीपु- 
का अवसर प्रतीक्षाथ अवस्थान, कुश या ऊन 
का बना हुआ बैठक जिस पर बंड कर पूजा 
'की जाती हे, योगियों के बेढने की म 
भिन्न भिन्न विधियाँ या रीतियाँ, यथा 
. पद्मासन, खख्तिकासन, वद्धप्मासन, मसू 
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थ्रासनी 


रासन, शीर्षासन, आदि ( यो० ) सुरति 
( संभोग ) को विविध रौतियाँ (कोक०)। 
छोड़ि दे आसन वासन को”--राम० । 
मु० आसन उखडना--अपने स्थान से 
हिल जाना, घोड़े की पीठ पर रान न 
जमना । ग्रासन कसना--अंगों को तोइ- 
भरोड़ कर बैठना । आसन गाँठना-- 
आसन बनाना, संभोग में आसन कसना । 
आसन छोड़ना--उठ जाना (आद्राथ)। 
शासन जमाना--जिस स्थान पर जिस 
रीति से बेंडे उसी स्थान पर उसी रीति से 
बराबर स्थिर रहना, स्थिर भाव से बेठना । 
अडा जमाना, डेरा जमाना, स्थायी रूप 
से रहना। आसन जमना-- बेठने में स्थिर 
भाव आना । आसन डिगना (डोलना) 
--बठने में स्थिर भाव न रहना, चित्त 
चलायमान होना, मन डोलना, करुणा या 
दया आना ( देवताओं आदि का) घबड़ाना, 
भयभीत होना । जैसे--कौशिक का तप देख 
इंद्र का आसन डोल उठा । आसन 
डिगाना--स्थान से विचलित करना, चित्त 
को चलायमान करना, क्षोभ या इच्छा | 
उत्पन्न करना, सचेत या सावधान करना, 
घबरा देना, भयभीत कर देना। झासन 
तले आना- आधीन होना, अनुगत 
होना । आसन देना--सम्मानाथ बेठने 
के लिये कोई वस्तु रख कर या बता कर 
बेठने की प्राथना करना । आसन मारना 
__जम कर या स्थिर भाव से बेठना। 
« बैठो हुतासन आसन मारे”--देव० । 
घश्रासन लगान--स्थिर भाव से आसन 
जमा कर बेठना, संध्योपासना करना, योग 
करना, योग के आसनों का अभ्यास करना, 


करना । 
घ्रा तन(®-क्रिंश अ दे० ( सं० 
होना ) होना, बंडना । 
आासनी--संज्, खी 
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घासन्दी | S 


छोटा आसन, छोटा विच्यौना, ऊश या ऊन 
` का छोरा आसन जिस पर बेठ कर पूजा की 
जाती है। 
* झासन्दी--संज्ञा, खो० ( सं० ) चारपाई, 
कुर्सी, मचिया । 
आझासलन्न-वि० ( सं० आज-सदू +क्त ) 
निकर आया हुआ, समीपस्थ, निकटवर्तों, 
समीपवर्ती, उपस्थित, प्रास, पास बेडा 
हुआ, शेष, अवसान । 
. झासन्नकाल- पह, पु० यो० ( सं० ) 
'अन्तिमकाल, खृत्यु का समय, अवसान । 
झासप्नभूत-संज्ञा, पु: यो० ( सं० ) 
भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे 
क्रिया की पूणता और वतमान काल से 
समीपता प्रगट हो, जेसे--मैं जा रहा हूँ । 
धप्रास-पास--करि० वि० दे० ( शानु आस 
य पाश्‍द--सं०) चारो ओर, निकट, समीप, 
- पास, इधर-उधर । 
आसमान -संज्ञा। पु० ( फा० ) आकाश, 
रारन, स्वग, देवलोक, नभ, व्योम । मु० 
आसमान के तारे तोड़ना--कढिन या 
असरभव कार्य करना। ग्रासमान में छेद 
करना--आर्चयजनक काम करना, अति 
' करना । आसमान टूट पंडना--आक- 
त्मिक विपत्ति का आ पड़ना, अचानक 
अनिष्ट होना । आसमान ताकना--गर्व 
' से तनना, इतराना, भूलना, विस्मित हो 
कर उप्र देखना । ग्रासमान पर चढ़ना 
. जरूर या घमंड करना, अति उच्च 
` सङ्कर बाँधना, असरभव काय करना | 
जो वा बुंद गहि, तुलसी चढ़न 
शस । आसमान में (पर ) उड़ना 
` इतराना, घमंड करना, ऊँचे ऊँचे संकरप 
वाधना, असरमव काय करने विचार 
करना । आसमान पर चढ़ ळी क 
प्रशंसा करना, बढ़ावा लो व्य 
करके मिज़ाज बिगाड़ देना। या 
में थिगरी लगाना - विकट कार्य को 
कक गाचा - विकर काय करना, 


भभके से चुवाया गया मद्य, केवलं 
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घमंड करना, असम्भव बाठ करना । घास 
मान सिर पर उठाना-ऊधम मचाना, 
उपद्रव करना, हलचल सचाना, श्रि | 
अंबल आन्दोलन करना, उत्पात मचाना | | 
घ्रासमान गिराना- अत्यन्त उच्च खर. 
से चिल्लाना, उत्पात मचाना । श्पासमान | 
एर दिमाग़ होना--अत्यन्त अधिक ग्रमि. | 
सान होना, अति उच्च विचार या घमंड 
होना । आसमान से बाते करना 
--अ्रति उच्च होना (किसी मकान या 
इमारत, पवत या अन्य किसी ऊँची चोज़ | 
का )। आसमान का भ्यूमना-बहुत | 
ऊंचा होना (किसी मकान या पवत का )| | 
आसमानी-वि० (फा०) आकाश-सम्बंधो 
झाकाशीय, आसमान का, आकाश के रंग | 
का, हल्का नीला रंग, देवी, इंश्वरीय। 
संज्ञा, खो० ताड़ के पेड़ से निकला हुआ 
सद्य, ताड़ी । 
आसमुद्र--क्षिण वि० ( सं० ) समुद्र-पत । 
समुद्र के तट या किनारे तक। “आस | 
क्षितीशानास्‌!'- रघु० । | 
ध्यासय--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आशुम्‌) | 
आशय, इच्छा, मतलब, प्रयोजन, अर्थ) | 
तात्पर्य, आधार । , यया: 
असर-संक्ष, पु७ दे० ( सं० असुर) | 
राक्षस, असुर । “काहू कहूँ सर आस! 
साव्यौ” - राम० । 
आसरना#--क्रि० स० दे० ( हि० आसरा ) 
आश्रय लेना, सहारा लेना, शरण लेना | 
आसरा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० आश्रय ) 
सहारा, आधार, आश्रय, अवलंब, भरण 
पोषण की आशा, भरोसा, आस, किसी से 
सहायता पाने का निश्चय, जीवन या कार्य, 
निर्वाह का हेतु, आश्रयदाता, सहायक | 
शरण, पनाह, प्रतीक्षा, प्रत्याशा; इंतज़ार | 
आशा, उम्मीद । | 
अआसव--पंज्ञा, पु० ( सं० आ-- सू -- न 


धघ्रासषी 


` के खमीर को निचोड कर बनाया गया, 
ओपधियों के ख़मीर को छान कर बनाई 
गई औषधि, मद्य, मदिरा, मधु, मद, अक् 
जेसे द्वाक्षासव । यो० आसवचृत्त--संक्षा, 
पु० (सं०) ताळवृक्ष । 
खासवची--बि० ( सं०) मद्यपी, शराबी, 
आसव-सम्बन्धी । ` 
झासा--फंज्ञा, खी० दे० (सं० आशा) 
आशा । संब, पु० ( भ० असा ) सोने या 
चाँदी का डंडा, जिसे केवल शोभा या शान- 
शौकत के लिये राजा-महाराजाओं अथवा 
बारात या जलूस के आगे चोबदार लेकर 
चलते हैं, राजदंड । यो० आसा-बद्ज़म, 
घ्ासा-सोरा । 
झासाइश--पंज्ञा, खो० ( फ़ा० ) आरास, 
सुख, चेन । 
शासाढ़--पंज्ञा, पु० (दे०) आसाढ़ माइ, 
(सं०) आषाढ़, आसाढ़ी | 
आसादन - संज्ञा, पु० ( सं० आ+ सद्‌ञ- 
. णिच्‌+अनट्‌) प्रापण, लाभकरन, मिलन। 
- शासादित--वि० ( सं० आ-सद्‌+ णिच्‌ 
--क्त ) प्राप्त, लब्ध, मिलित, भक्तित । 
आझासान--वि० ( फ़ा० ) सहज, सरल, 
 सुगम। ` 
झासानो-संश्षा, खी० ( फा० ) सरलता, 
सुगमता, सुभीता, सुविधा । 
झासाम-संज्ञा, पु० ( दे०) भारत के 
उत्तर-पूव में बंगाल का एक भाग, एक 
पूर्वीय प्रान्त, कामरूप ( प्राचीन )। | 
शयासामी--वि० ( दे० ) आसाम-निवासी । 
संज्ञा, पु० (फा०) अभियुक्त, देनदार; 
`. कारतकार, धनवान व्यक्ति, जैसे--२ लाख 
के आसामी । 
य्रासार-संझ्षा, पु० (अ) चिन्ह, लक्षण, 
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चौड़ाई । संज्ञा, ख़ो० (दे०) मूसलाधार 


ध्याखुर 


राग की एक रागिनी । संज्ञा, पु० एक प्रकार 
का कबूतर । 
घशासावसन--संज्ञा, पु० यौ० दे० ( आशा 
वसन) नग्न, दिगंबर, नंगा, महादेव, शिव । 
ध्यासिख#---संज्ञा, ख्री० दे० (सं० आशिष) 
आशीर्वाद । “ तुलसी सुतहिं सिख देइ 
आयसु देइ एमि आसिख दहे 7 । 
शासिद्ध-वि० (सं आ--पिध्‌--क्त ) 
अवरुद्ध, वंदोभूत, बंधुवा, बंदी । 
ग्रासिधार--ंक्षा, पु० ( सं० आस - धु+- 
घन्‌ ) युवा और युवती का एक स्थान में 
अविकृत चित्त से अवस्थान-रूप ग्रत । 
आखिन--ज्षा, पु ( दे० ) आश्चविन 
(सं०) कूँवार । 
प्रासिखवचन-- संज्ञा, पु० (दे०) आशी- 
वंचन (सं०) आशीष, आसिर्वाद (दे०) । 
आसी#--वि० (दे०) आशीः (सं) । 
आासीन--वि० (सं० आस्‌ - ईन ) बेडा 
हुआ, विराजमान, उपस्थित, स्थित, 
आसीना ( दे० )। “ एकबार प्रभु सुख 
झासीना ?--रामा० । “ प्रभु आसन 
आसीन ?-रामा० । 
ग्रासीस$--संज्ञा, स्नी० ( दे० ) आशिप 
(सं०) आशीर्वाद । संज्ञा, पु० (दे) उसीस, 
तकिया । 
आखु#--क्वि० वि० ( दे० ) आशु ( सं० ) 
जळ्दी, शीघ्र । सब० इसका । 
अआखसुग--संज्ञा, पु० (दे०) आशुग (सं) ` 
चायु, वाण, मन । 
आखुतोस--संज्ष, ९० (देण) आशुतोष 
(सं०) महादेव, शिव । वि० (दे०) जरद्‌ _ जे 
प्रसन्न होने वाला । प जी 
खआाखुन-पंक्षा, पु० ( दे० ) 
(सं०) कार मास, निधि, सुनि, वपु, स 
झासुन, मास, प्रकास, दिन। _ 
झाखुर--वि० ( सं० ) 
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वा 0 पक ve ee ये 
दिता को दन्य देकर किया जाने वाला 
विवाह ( स्टति० )। संक्षा, ५० ( दे० ) 
असुर, राक्षस । 


` झासुरी-वि० ( सं० ) असुर-सम्बन्धी 


झसुरों का, राक्षसी । यो० शासुरी-चि 
कित्सा--शख-चिकित्सा, चौढ़-फाड कर 
के रोग अच्छा करना | आखुरो माया-- 
चक्कर में डालने वाली राक्षसी चाल, धूतता, 
चुलघुदूम । सक्ष, खी० असुर की स्त्री 
राक्षसी । 

आखूदा--वि० (फा०) संतुष्ट, तृप्त, संपन्न, 
भरा-पूरा । 


;  ्रासूद्गो-संश्ना, खो० ( फा० ) तृप्ति, 
___ झासेचनक-वि० (सं० आ+ सिच्‌ + श्रनद्‌ 


-क) प्रिय दशन, जिसे देखने. से तृप्ति 


ह न हो, अतिप्रियः । 


घोड़ों की गति विशेष, घोड़ों की पांचवी 


| र i  आासेब--संझा, पु० ( फ़ा० ) भूत-प्रेत की 
बाधा वि० ग्रासेबी- भूत-प्रेत-बाधा-युक्त। । 
__ आसोज९--पंज्ञा, पु: दे० (सं० अश्वयुज) 


` आश्विन मास, छार या कुंवार (दे०) का 


 महीना। " आसोजा का मेह ज्यो बहुत 


> क्रे उपकार १7 कबीर ० | 
5  झासो%-कि० वि० दे० (सुं इह--संवत्‌ ) 


` ासो- स्ता, पु० देऽ ( सं, आसव ) 


अ्रासव, मदिरा । 


आस्कत --संश, खो० ( द्वे० ) आलस्य, 
थिल्तता, सुस्ती, ढीलापन । वि० 


- इनकी माता सपराज वासुकी की बहिन, 


आस्था--संझा, खो० ( सं० ) पूज्य बुद्धि 


क '्ार्फालित 
के ` अस्तित्व को मानने - वाला 


| इश्वर-सत्ता वादी । 


छास्तिकता--संज्ञा, खो० (सं०) वेद, ईश्वर 
और परलोक पर विशवास, ईश्वर-सत्ता को 
धारणा । 

झ्रास्तिकवाद--संक्षा, ९० ( सं० ) ईश्वर | 
की सत्ता को सिद्ध करने वाला सिद्धान्त 
वेद, ईंशवरादि पर विश्वास करने वालों 
का सत । वि० ्ार्ितिकचादी--श सिक 
वादं के सिद्धान्त का अनुयायी । ( विलोम 
नास्तिक, नास्तिकता ) । 
झास्तोक--छंज्ा, १० (सं०) जनमेजय के 
सप-यज्ञ में तक्षक के प्राण बचाने वाले 


7 
| 
एक ऋषि, एक सर्प, जरत्कारु सुनि कापुत्र | 


जरत्कारी थीं, इसी से इन्होंने अपने मातुल 
तथा भाई तक्षक आदि को सपसन्न से 
बचाया था । 
ध्ास्तीन--संज्ञा, खरो ( फ़ा० ) बाँह को 
ढाँकने वाला पहिनने के कपड़े का भाग, 
बाँही, बाँह । सु० आस्तीन का साँए- | 
मित्र होकर शत्रुता करने वाला, विश्वास 
घाती । घ्ास्तान में साँप पालना 
शत्र को अपने पास मिन्र-रूप में रखना, |) 
धोखा खाना । 


श्रद्धा, सभा, बैठक, आलंवन, अपेत! | 
आदर । 
आस्थान - संज्ञा, पु० ( सं०) बैठने भ | 
जगह, बेठक, सभा, दरबार, स्थान। , || 
ध्यास्पदू--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्थान, का! || 
कृत्य, आरद ( दे० ) कुल, जाति, प्रति 
“आस्पद प्रतिष्ठायाम्‌ ? पा०-वश, 
वि० योग्य, उपयुक्त, युक्त-जैसे लज्जास्पद 
ग्रास्फालन -संक्ञा, पु» ( सं० आत 
-+श्रनट्‌ ) गव, घमंड, अहकार, 
'प्रास्फालित-वि० (सं०्आ--स्फालूर्ग 


झारफार 


फटना, प्रफुललन, विकास, प्रकास । 
'ारू्रोटल--संश्ञा) पु० ( सं० त्रा--स्फुटू +- 
अनट ) प्रफुल्ज्ित होना, फटना, खिलना, 
विकसना, विकास, प्रकाश, ताळ ठॉकना । 
वि० आस्फोटित--विकसित । 
झास्माकीन--वि० ( सं० आस्मक -- ईन ) 
हमारे पक्ष का, हमारा, हमारी ओर का । 
आारुप - संज्ञा, पु० ( सं० ) सुख, चेहरा । 
ध्रास्यद्वेश ~ सञ्ञा, पु० यो० (सं० ) मुख 
का विवर, मुँह का स्थान । 
धश्या|स्त्रव--संज्ञा, पु: ( सं० ) उबलते हुये 
चावलों का फेन, माड, पनाला, इंद्रियद्वार । 
आस्वाद--संज्ञा, पु० ( सं० आ--स्वंद +- 
चन्‌ ) स्वाद, ज़ायका, मज्ञा, सवाद्‌ (दे०) 
रस, रुचि, चस्का, रसानुभव । 
घास्वादक -- वि० (सं०) स्वाद लेने वाला, 
चखने वाला, मज़ा लेने वाला, रसानुभवी,' 
ज्ञायका लेने वाला । 


` घप्रास्वादन--संक्षा, पु० ( सं० आऽ स्वद्‌ + 


रट्‌ ) स्वाद लेना, चखना, रसाचुभव 
करना, ज्ञायका लेना । 
झास्वादनोय--वि० ( सं० ) स्वाद लेने 
या चखने योग्य । 
शास्वादित--वि" ( सं० ) चखा हुआ, 
स्वाद लिया हुआ, भोगा हुआ, यरता हुआ, 
अनुभव किया हुआ । खो० झास्वादिता । 
झास्वादु--वि० ( सं) सुरस, स्वादिष्ट, 
सुस्वाद, मज़ेदार, ज्ञायकेदार । आह 
अव्य० दे० ( सं० अहह ) पीड़ा, शोक, 
दुःख, खेद, और ग्लानि आदि का सूचक 
शब्द । संज्ञा, खो० (दे०) कराहना, उसास 
भरना, ठंढी साँस, दुशख-क्रश-सूचक शब्द, 
शाप, हाय हाय, हा दा। सु? आद 
पड़ना- शाप पड़ना, किसी को दुःख 
पहुँचाने का बुरा फल मिलना । आद 
` भरना--उंढो साँस खींचना या लना, 


पीड़ा या रलानि आदि से उसास भरना । |. ले 
5 व श० को ०-0. Kanya Mah a Vi [| 
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Digitized by Siddhan tangotri Gyaan Kosha 
झास्फोट---संज्ञा, पु० ( सं० आ+ स्फोट ) 


आहरण 


पाह लगना-शाप का सत्य होना, 
कोसने का साथक होना, किसी को दुःख 
देने का बुरा फल मिञ्जना । झाह लेना 
संताना और शाप लेना, दुःख देना या 
कलपाना और उसका कोसना, साँस 
खींचना । संज्ञा, पु० दे० ( सं० साहस ) 
साहस, हियाद ( दे० ) बल, ज़ोर । 
“ बलहद भीम-कद्‌ काहू के न आह के ” 
—भु° । क्राथ ललकार, झाडु (दे० ) 
८ गह्यो राहु अति आहुकरि 7--वि० | 
आहट--पंज्ञा, खो० ( हि० आ---आना -- 
हट प्रत्य० ) पेर तथा अन्याँगों से चलते 
समय होने वाला शब्द, आने का शब्द, 
पाँच की चाप, खटका, वह शब्द, जिससे | 
किसी के किसी जगह पर रहने का अनुमान 
हो, पता, सुराग, रोह । सु हट लेना 
--पता या दोह लेना, सुराग, ढ़ना, किली 
के आने के शब्द को सुनना। आहट 
मिलना--किसी के आने का शब्द सुनाई 
पड़ना और उसके आने का अनुमान करना, 
पता लगना, टोह मिलना । 
झाधहत--वि० ( सं० ) चोट खाया हुआ, 
घायल, जख़मी, जिस संख्या को गुणित 
किया जाये, गुण्य । ““ चतुराहत वर्ग समे 
रूपं पक्तद॒यंच गुणयेत्‌ ” व्याघात-दोपयुक्त 
' वाक्य, पुराना, कम्पित, गित, ताडित, 
मारा हुआ। संज्ञा, खो०्आदति। यों० 
इताइत--मारे हुए और जनसी । संज्ञा 
पु० घायल व्यक्ति, मारा हुआ । 
आहन--संक्षा, पु० ( फा०) लोहा, सार । 
झाहर--& संज्ञा, पु० दे० ( सं० अहः ) 
समय, वक्त, काल, दिन । संज्ञा, पु७ द्‌० ४ 
( सं० आहव ) युद्ध, लड़ाई, रण, संग्राम । 
आाहर-जाहर--पंज्ञा, खो० ( देऽ ) आन 
ज्ञाना । ८ ०५६ म ळी 
आाहरण--एंज्ा, पु० (सं 


आहाव _____9०८०9-4०556 पप्पा पाद अर्थ मे ) । सोन 
स्थान पर ले जाना, अहण, लेना, लूटना, 
खसोरना । 

झाहरणीय-वि® ( सं० ) इरण करने 
योग्य । 

झाहरत--संशा, पु० दे० ( कर आहनन ) 

- लोहारो और सोनारों की निदाई । 

आहेतंब्य-वि० (संश) अहणीय, ले लेने 
लायक़ । | 
हर्ता -वि० ( सं० त्रा--ह--क्त 
झानयन या उपाजन करने वाला, ले लेने 
चाला, छीनने वाला । 

ग्राहव--संह्म, पु० ( सं० आञ-हू तं अल्‌ ) 

रण, युद्ध, यज्ञ, याग । 

आहवपन--संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञ करना, 
होम करना । 

आहवनीय-वि० ( सं० ) यज्ञ करने के 
योग्य, कम-कांड की तीन अशिया में से 
एक, यज्ञासि । 

-राहा-संश्ा, ख़ो० दे० (सं० आहयन) हॉक, 
दुद्दाई, घोषणा, पुकार, बुल्ावा । अव्य० 
नहीं, हाँ ( स्वीक्राराथ में भी ) । 

आहा--भ्रव्य० दे० ( सं० हह ) आश्चयं, 
इपांदि सूचक शब्द, खेद या आच्तेपार्थक 

' शब्द । धन्य धन्य, साधु साधु, वाह वाह । 
“ से आहा पदमावति चली ”--प० । 

ाहार-संश, पु ( आ-- ह्ृर्सघन ) 

भोजन, खाना, खाने की वस्तु । 
आहारक--फंज्, पु० (सं०) आहरणकारी, 
संग्राहक । 

आहार-विहार-संज्ञा, पु. यौ० ( सं० ) 

खाना-पोना, सोना दि शारीरिक 

परिचर्या, रहन-पहन । “` मिथ्याहार- 
विहाराभ्यां दोपोह्यामाशयाश्रितः ??- मा० 
नि०। प्र 
आाहारी- वि» ( संग आहरन्‌) खाने. 
वाला, भक्तक, जैसे मांसाहारी ( बुरे अर्थ 


“आकर, SI 


२१६ झाहिस्ता 
igitized 09-59: घे-टेलिया हारी ( अच्छे अर्थ सें 
हे में ) शाका अच्छे अंथ में )। खो० 


ग्राहारिणी, आहारि ( दे० )। 
ध्याहार्य--वि० (सं०) ग्रहण किया हुआ, 
बनावटी, खाने के योग्य, पकड़ा हुआ, 
कश्पित । संज्ञा, पु० ( सं० ) चार भकार के - 
झनुभावों में से चौथा, नायक और नायिका 
का परस्पर एक दूसरे का वेप बनाना, 
नेपथ्य, भूपणादि के द्वारा निर्मित, नाटकोक्ति 
में व्यंजक विशेष, अंग-संस्कार । 
आहार्य शोभा--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) 
कृत्रिम या बनावटी सुन्दरता, भूपणादि के ' 
द्वारा सजाई हुई सुन्दरता । 
आहध्वायोभिनय--पंज्ञा, पुश यौ० (सं० ) 
बिना बोले और कुछ चेष्टादि किये हुए 
केवल रूप और वेष द्वारा नाटक का 
अभिनय करना । 
घप्राहाघ-संक्षा, पु० ( सं० आ-+हा+घम्‌ ) 
छुद्र जलाशय, चहंडच्चा, युद्धाहान, 
आमंत्रण । 
वाहिनि भ्र० दे० ( सं० अस ) वतमान 
कालिक रूप “' आसना ” से, दै, आही 
आह ( देश ) । 
स्राह्ित-वि० ( सं० आ--धा-+क्त ) 
रक्खा हुआ, स्थापित, धरोहर या गिरों 
रक्खा हुआ, न्यस्त, भ्रपिंत। संज्ञा, ३० 
( सं० ) पंद्रह प्रकार के दोषों में से एक, 
जो अपने स्वामी से इकट्ठा धन लेकर सेवा 
करे और उसे पाटता जाय, गिरवी खला 
हुआ माल, न्यास, धरोहर । 
घ्या हिताझि--संह्म, पु० यौ० ( सं० ) 
साग्निक, अग्निहोन्री । 
श्राहितुश्डिक--संज्ञा, पु० ( सं० अहिर. 
तुण्ड-- शिक ) व्यालय़ाही, साँप पकड़ने 
वाला, संपेरा । बी 
घप्राहिस्ता--क्रि० वि० ( फा० ) धीरे से, ह 
धीरे धीरे, शनेः शनेः, चुपचाप । संखा, ली”. 
घाहिस्तगी । : 
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शाहुक 
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ईगन्ती 


घाहुक--संक्षा, पु० ( सं० ) सृत्तिकावत | आहोशिवत--अव्य० (सं) विकरप, प्रश्‍न 


नगर के राजा भोज के वंशज अभिजित 
नरेश के युग्म संतति में से एक, इनको 
स्री का नाम काश्या था, इनसे ही देवक 
ओर उग्रसेन हुये, देवक श्रीकृष्ण के पिता- 
मह और उग्रसेन कंस के पिता थे । 
आहुत---पंज्ञा, पु० ( सं० ) आतिथ्य, 
अतिथि-सत्कार, भूत-यज्ञ, वलिवैश्य देव । 
ध्याइति - संज्ञा, खो० ( सं० श्रा--हु--क्ति) 
मंत्र पढ़ कर देवता के लिये अग्नि में होम 
के पदाथ डालना, होम, हवन, इवेन की 
सामग्री, एक बार में यज्ञ-कुंड में डाली जाने 
वाली हवन-सामग्री की माना, शाकर्य । 
घप्राहूत--वि० ( सं० आ- हू +क्त) बुलाया 
हुआ, आह्वान किया हुआ, निमंत्रित, 
न्योता हुआ । 
आहत--वि० ( सं० श्रा--हृ--क्त ) अर्जित, 
आनीत, लाया हुआ, हरण किया हुअ(, 
छीना या लूटा हुआ, अपहृत । खी० व्याहृता । 
आहे#--क्रि० ग्र दे० ( सं० छस ) 
आसना का वतमान कालिक रूप, है, अहे 
(दे०) । ; 
आहो-शअब्य० (सं०) विकरप, खेद, विस्मय, 
सन्देह, प्रश्‍नादि-सूचक शब्द, आहो (दे०) । 
झाहो पुुषिका-संझ, खौ० ( सं० ) 
आत्म श्लाघा, आत्मगर्वषित, 'अहसिका, 
आत्मप्रशंसा । 


जिज्ञासादि सूचक शब्द । 

आद्विक--वि० ( सं० ) रोज़ाना, देनिक, 
दिवाकृत्य, दिन-साध्य, दिंन-सम्बन्धी । 
संज्ञा, पु० (सं०) भोजन-प्रकरण, समूह, 
अंथविभाग, नित्य किया, नित्य प्रति, 
इएदेवाराधन । 

शआाह्वा--संज्ञा, पु० ( सं० ) जलाणंव, 
जलाशय । 

आह्वाद---पंज्ञा, पु (सं० आ-हलद्‌-- 
धन्‌ ) आनंद, इप, खुशी, तुष्टि, प्रसन्नता । 
यो० झ/ह(दू-जन'ऋझ--वि० यो० (सं० ) 
हर्प-कारक, सुखद, तुष्टिकर । वि० आह्वाद- 
कारक, आह्वादकारो । र 

आह्वादित--वि० ( सं० आ--हलद +- शिच्‌ 
+क्त) आनन्दित, प्रसन्न, हर्पित सुखी । 
वि० आह्वादनीय, आनन्दनोय । 

आाहय--संज्ञा, पु० ( सं० आ+ हैं अल ) 
नाम, संज्ञा, तोतर, बटेर, भेढ़े आदि जीवों 
की लड़ाई की बाजी, प्राणिधूत । 

श्राह्मान--संहञा, पुर (सं० आ--हा + अनट्‌ ) 
चुलाना, चुलावा, पुकार, सम्बोधन, आवा- 
इन, निमंत्रण, न्योता, . राजा की ओर से 
बुलाये का पत्र, समन, तलवनामा, यज्ञ 
में मंत्र के द्वारा देवताओं का बुल्लांना । 


इ--वर्णमाला में स्वरों के अंतगत तीसरा 
स्वर या वरणं इसके बोलने का स्थान 
तालु है और अयत्न विद्वत है, ई इसका दीघ 


ड्‌ 


इंग-संह्या, पु० ( सं० ) हिलना, कंपन 
चिन्ह, संकेत, हाथी-दाँत । द 
इंगन--पंक्षा, ० (सं०) संकेत, इशार 
इंगनी — भवा, खो० दे० 


IS 6 


झला ___ ९० 
इंगला- पक्ष, खो० दे० ( सं० इडा ) इडा 
की एक नाड़ी विशेष जो शरीर के वाम 
भाग में रहती है ( हठ योग ) । 
इंगलिस्तान--संज्ञा, ५० ( अं इंगलिश ।- 
स्तान--फ़ा, सं० स्थान) अंगरेजों का देश, 
इंगलेंड । 

' इगलिश--संश्ञा, खौ ( अं° ) अं 
भाषा । वि० इंगलेंड का, अंग्रेजों की, 
इंगलेंड-सम्बन्धी । र 

रंगलेंड--संक्षा, पु० ( अं० ) अंग्रजों का 
देश, फ्रांस के उत्तर में एक टापू या द्वीप 
का दक्षिणी भाग । वि० इंगलेंडीय-- 
इंगलेंड देश-सम्वन्धी । 

ईगित--पंशा, पु० (सं०) मन के अभिप्राय 
का किसी चेष्टा या इशारे के द्वारा प्रगट 
करना, इशारा, चेष्टा, सङ्गत । वि० हिलता 
हुआ, चलित, इशारा या सङ्गत किया 
हुआ । 

इंगुद्दी--पंज्ञा, खो० (सं०) हिंगोर का 
वृक्ष, ज्योतिष्मती वृत्त, इसके फल तेल-मय 
होते हैं और घाव या चरण के लिये अति 
लाभकारी है, मालकंगनी । संज्ञा, पु० इंगुद 
--हिंगोर बृष । 

इंगुर%--संक्ा, ६० (दे०) इंगुर, सिंदूर का 
एक सेद्‌ । 

ईगुरोडी--संझ, स्री० दे० ( हिं० इगुर -- 
ओऔटी--प्रत्य० ) सोभाग्यवती स्त्रियों की 
(दि) । सिंदूर रखने की डिबिया, सिधोरा 
(दे) । 

इच--संज्ञा, ख० (अं०) एक फुट का बारहवाँ 

_ हिस्सा, तस्सू । 

इचेसा#+--क्रि० ग्र० दे० ( हिं खींचना ) 

खिचना, इचना ॥ 

इंजन---संज्ञा, पु० ( झं० ए'जिन ) कल, पेंच, 
साप या बिजली से. चक्षने वाला एक यंत्र, 

रेलवे ट्रूनका वह डिब्बा या अगली गाड़ी 
जो भाष के ज्ञोर से और सब गाड़ियों को 
खींचता और चलाता है (दे०) 'यंजन । 
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इंदिरा-संदिर 
इजीनियर--संज्ञा, पु० ( अं० एजीनियर ) 
यंत्र की विद्या जानने वाला, कल्ला का 
बनाने, सुधारने और चलाने वाला, 
शिल्प विद्या में दक्ष, .विश्वकर्मा, सइकों, 
इमारतों, और पुलों आदि का बनवाने, 
सुधरने और देख-भाल करने वाला एक 
सरकारी अफ़सर। संज्ञा, खी० ईंझी नियरी। 
इज्ञीला--संज्ञा, खो० ( पू० ) इंसाइयों की 
घम-पुस्तक । | 
इंडहर--संज्ञा, पु० (दे०) उदं की दाल से 
बनाया हुआ एक प्रकार का भोजन या 
खाना । ; 
हैंडुरी%--पंज्ञा, खी० (दे०) गेंडुरी, इंडुवा । 
दूँहुवा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंडल ) कपडे 
की बनी हुई छोटी गोल गद्दी जिसे बोझ 
उठाते समय सिर पर रक्‍खा जाता है, 
गेंडु री, बिड़ई ( प्रान्ती० ) । 
इंतकाल---9ज्ञा, पु० ( अ० ) स्य, मौत, 
एक के अधिकार से दूसरे के अधिकार में 
किसी माल या वस्तु का जाना । 
इंतज्ञाम--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) प्रबंध, बंदो- 
बस्त, व्यवस्था । “ऐसो इंतजाम चेते हैं” 
--द्विजेश० । | 
दृंतज्ञा र--संक्षा, पु० ( ग्र० ) अतीक्षा, रास्ता 
देखना, बार जोहना, परखना । संज्ञा, खी० 
इंतज्ञारी । 
इंद--संक्षा, पु० दे० ( सं० इंद्र ) सुरपतिं 
इंद्र, देवराज ॥ 
इंद्व--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ए द्रव ) एक 
प्रकार का छुंद, मत्तगयंद । 
इंद्रर-संज्ञा, पु० दे० (सं० इंद्र) इन्द्र, सुरेश । 
ईंदारुत--संज्ञा, पु० दे०  सं० इन्द्रागन ) 
एक प्रकार की ओपधि । 
शंद्िरा-- संज्ञा, खी० (सं०) लचमी, शोभा, 
छुवि, रमा । | 
इदिरा-मंदिर-संझ, पु०. यौ० ( सं० ) 
` नोलोस्पल, नीलकमल । 


इंदिरालय 


इद्िराततथ--ऊंज्षा, हा 7 य्‌ 
पद्म, पंकज । 


( सं० ) नील 


ईदिरिवर-संश्ञा; पु० यो० (सं०) इन्दिरेश, | 


रमेश, विष्णु । 
इंद्ीवर--संज्ञा, पु० ( सं० ) नीलरुमल, 
नीलोत्पल, नीलपद्म, जलज । “ इन्दीवर- 
दुल-श्यामसिंदिरानंद्‌ कंदलम्‌ ?--स० । 
इंदु--पंह्ा, पु: ( सं०) चन्द्रमा, कपूर, 
शशि, एक की संख्या | “ सरद इन्दु कर 
निंदक हासा ”--रामा० । यो० इंदुऋला 
-- इन्दुलेखा, चन्द्रलेखा, चन्द्रकला । 
ईदुकान्ता--संज्ञा, खो० (सं०) रात्रि, निशा। 
इुंदुत्रत--संज्ञा, पु० (सं०) चान्द्रायणत्रत । 
हदुञृत्‌--संज्ञा, पु० ( सं० ) शिव, शंकर । 
इंदुसती- संज्ञा, खी» ( सं० ) चन्द्रयुक्ता- 
रात्रि, पूण॒मासी, अयोध्या-नरेश अज की खी 
( रानी ) इन्हीं से महाराज दशरथ हुए थे 
यह विदुभराज की कन्या थी । 
इंदुदद-संज्ञा, {० ( सं० ) चन्द्रमा का कुंड, 
चन्द्र का श्यास भाग । “'सुधासर जनु मकर 
ऋद्त, इन्दुदह दृहडोल ”--सूर० । 
| इंदुबदना- संन) खो० यो० ( सं० ) चंद्र- 
। स्युखी, चंद्रमा के से सुख चाली, मयंकसुखी 
 विधुबदनी । संज्ञा, खी० ( सं० ) एक प्रकार 
का वर्णिक वृत्त । 
 इंदर-संज्ञा, पु० (सं०) इन्दुर, सुसा, चूहा, 
सूपिका। “ कीन्हेसि लोवा इन्दुर चींटीं ” 
—प्‌०। 
इंद -वि० ( सं०) ऐश्वर्यवान, विभूतिः 
सम्पन्न, श्रे, बड़ा, उत्तम, प्रतापी । संज्ञा, 
 पु० एक वेदोक्त देवता, जिसका स्थान 
. अंतरिक्ष है और जो पानी बरसाता है 
पौराणिक देवता जो अन्य सब देवताओं के 
 राजामाने जाते हैं, अतः ये देवराज या 
सुरेश कहे जाते हैं। पुलोम दानव की कन्या 
ण शची इनको व्याही थीं, अतः. ये शचीश भी 


or RT 
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. कहाते हैं, इनके पुत्र का नाम जयंत था। । बाढ़ 


इंद्रद 
oder कक oe दैददमन 


यौ० ॥ ग्रन्ाड़ा--इन्द्र की सभा, 
जिसमें श्रप्सराये नाचती हैं, बहुत सजी हुईं 
जिसमें खूब नाचरंग होता हो । 
इंदू की एरी--अप्सरा, बहुत सुन्दर स्त्री । 
संज्ञा, पु० (सं०) बारह ्दिर्यों में से एक 
सूर्य, बिजली, मालिक, स्वामी, ज्येष्ठा नक्षत्र, 
बादल, चौद॒ह की: संख्या, छुप्पय छंद के 
भेदों में से एक, जीव, प्राण, एक मन्वन्तर 
के १४ भाग ( क्योंकि एक सन्वन्तर में १४ 
इन्द्र होते हैं ) कटजवृक्ष, रात्रि। 
इंद्रकानज -- संज्ञा, पु यो० (सं) नन्दन 
यन । 
इंद्रकीत्व-- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) मंद्रा- 
चल, मंद्र पवत । ` 
कुंज्ञर्‌ --संज्ञा, पु० (सं०) इन्द्र का हाथी 
ऐरावत । 
द्रगोप--सं्ञा, पु० यौ० ( सं० } बीर बहूटी 
नाम का एक बरसाती कोड़ा जो लाल रंग 
का होता है, खद्योत, जुगनू । 
इंद्रजव--संज्ञा, पु० दे० (सं० इःद्र्यः) कुडा, 
कोरेरय़ा के बीज । 
जाल--संज्ञा, पु: यौ० ( सं० ) माया- 
कम, जादूगरी, तिलस्म, नटविद्या, धोखा 
छलछदूम, सन्ऋ-तन्न-द्वारा अजोब बात 
दिखाना । 
इंद्र जञालिक--वि० (सं०) मायावी, मायिक, 
बाजीगर । 
इंद्र जात्ती---वि० (सं० इदजालिन्‌) इन्द्रजाल 
करने वाला, जादूगर, मायावी । खी० 
इंद्राजलिनी । 
इँद्रजित-वि० (सं) इन्द्र को जीतने वाला। 
संज्ञा, पु० (सं०) रावण का पुन्न, संघनाद । 
(दे०) इंद्रजीत, चौराई का पौधा । 
इंद्र्व-संज्ञा, पु० ( सं० ) इन्द्र का कम, 
स्वगं का असाधारण काय, राजस्व, प्राधान्य | 
इन्द्र-पद । 
ईद्रदमच - संज्ञा, पु० यो० 
के 
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* 22204: 
वर्ती निश्चित कुंड, ताल, वट या पीपल के 
वृक्ष तक पहुँच जाना, यह एक पव या 
योग -सममझा जाता है, मेघनाद का एक 
नाम या विशेषण । 9 

इंद्रधनु ईद्रभुप- संम, पु० यो० ( सं० ) 
सात रंगों से बना हुआ, एक अधवृत्त जो 
वर्षाकाल में सूर्य की विरुद्ध दिशा की ओर 
आकाश पर छाये हुये बादलों में दिखाई 
देता है, यह बादलों या वाष्प कणों पर 
सूयःअकाश के प्रतिबिग्य का फल है । 
५ हरित बॉस की बाँसुरी, इन्द्रधनुप छवि 
होति ?--वि० । 

इंद्र-लनो ल-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० इंद्र-- 
बादल- नील ) नीलम रल, नीलमणि । 
इंद्रनोलक--पन्नग, मरकत, पन्ना । 

इंद्रप्रस्थ संज्ञा, पु० (सं) एक नगर जिसे 

- पांडव ने खांइव वन जला कर बसाया था, 
हरिप्रस्थ, शक्रप्रस्थ ( वतमान दिल्ली--यद्यपि 
यह यसुना के वाम तट पर है और इन्द्रप्रस्थ 
दक्षिण तट पर था ) । 

ईंद्रपुरी--संज्ञा, पु ( सुं० ) स्वगं का नगर, 
अमरावती । 

ई्यच--संक्ष, ए० यो० ( सं.) इन्दजव, 
कुड नाम को औषधि, इसे इन्द्रफल भी 
कहते हैं । 

इंद्रलोक-संक्षा, पु० यौ० ( सं० ) स्वर्ग, 

 देव-लोक, सुरलोक । टे) 


` इंद्रवंशा--संह्ष, पु० यौ० ( सं.) ३२ 


वणां का एक वृत्त । 


॒ ददवा सका, ४० ( सं० ) पक प्रकार 


का वणिक वृत्त, जिसमें दो जप 


क स्यादिन्दरवज्ञा यदि तौ आगौ ग: 7- | 


: इंद्रवधू--संक्षा; पुढ यो० ( सं 3 धोर 


बहूटी, भटर गकीट । 
इंद-छत--संद्षा, पुर यौ० ( तं. ) जयंत 
| TM 


इंद्रिय जित 
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पल्लो, शची, वडी इलायची, इन्द्रायन, 
दुर्गादेवी, चाम नेत्र की पुतली । 
इूँद्राघुज--पंज्ा, पु० यौ० (सं० ) विष्णु, 
नारायण, हरि, श्रीकृष्ण । 
इद्रायन--संझ, ५० ( सं० ) एक प्रकार की 
लता, जिसका लाल फल देखने में तो 
आति सुन्द्र किन्तु खाने में अति कड लगता 
है, इनारू, एक औषधि विशेष, इँदोरन 
रक), 
इंद्रायुध- संज्ञा, पु० यो० (सं० ) चन्र 
इन्द्र्घचुप । 
इंद्रासन--संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) इन्द्र का 
सिंहासन, इन्द्र का आसन, ऐरावत हाथी। 
वि० राजसिंहासन, सिंहासन, शाहीतख्त । 
इंद्रिय ( इंद्री )--संज्ञा, खरो (सं०) वह 
शक्ति जिससे वाहरी विपर्या का ज्ञान ग्राप्त 
होता है, शरीर के वे अवयव जिनके द्वारा 
यह शक्ति बाहिरी विषयों का ज्ञान प्राप्त 
करती है, पदार्थों के रूप, रस, गंध, स्पश, 
आदि के अनुभव में सहायक होने वाले 
पाँच अंग - चछ ( आँख ) ओच्र ( कान) 
रसना ( जीभ ) नासिका ( नाक ) 
त्वचा ( शरीर के ऊपर का चमं ) इन्हें जञाने 
न्दरिय कहते हैं । वे अंग या अवयव 
भिन्न भिन्न प्रकार के बाहिरी काय किये 
जाते हैं, ये भी पाँच हैं - वाणी, हाथ, पैर 
गुदा, उपस्थ, इन्हें कर्मेद्रियॉ कहते हैं लिंगे" 
न्द्रिय, अंतरेंद्रिय या मन, बुद्धि, चिंच 
और अहंकार, पाँच को संख्या । 
ईद्रियगण--संज्ञा, पु यो० (सं०) इय 


का समूह । 
इंद्रियगोचर. वि० ( सं०) इन्द्रियों के 
विषय, ज्ञान-गम्य, बोधगम्य । 
इंद्रियम्नाह्य-वरि० यौ० ( सं० ) शब्द, रस) 
रूप, गंध, आदि विषय, इन्द्रियों के विषय! 
इंद्रियज़ित--वि० ( सं० ) इन्द्रियों 


स संज्ञा कच जीत लेने वाला, जो विषयासक्त न हो, 
हे या | 2 न सुः (त) अर Maa j 


ctor है ऊ 


इद्रियदोण 
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' इद्वियद्वोघ-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कामादि 
दोप, कामुकता, लंपरता । 
इंद्रिय नि्रह--संज्ञा, पु: यौ० ( सं० ) 
इन्द्रियों के वेग को रोकना, इन्द्रियां को 
। अपने वश सें करना । 
इंद्रियविषय--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
` इन्द्रियमाझ, नेत्रांदि, इन्द्रियों के पथ-स्थित, 
इन्द्रियों के कर्म । 
इंद्वियामाच्चर--वि० ( सं० इंद्रिय न छगो- 
चर ) जो इन्द्रियों से न न जाना जा सके । 
इंद्रियार्थ - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान का विपय, रूप, रस, शब्द, 
गंध आदि । 
इंद्री%--संक्ञा, खो० (दे०) इंद्रिय (सं०) 
लिंग (दे०)। 
' ईंद्रोज्चलाव--संह, पु० दे० (सं० इंद्रिय 
जुलाब--फ़ा० ) पेशाब अधिक लाने वाली 
ओपधि । 
इंधन--संज्ञा, पु० ( सं० ) जलाने की 
लकड़ी, इंधन (दे०) । 
इंसाफ--संक्ञा, पु० ( ग्र ) न्याय, अदल, 
फ़ैसला, निर्णय ( वि० मुंसिफ ) । सक्षा, पु० 
(सं०) कामदेव । 
इच्कक%--क्रि> वि» दे० ( इक- अंक ) 
निश्चय ही । “बाल बरत सम है नहीं, रंक 
सयक इक्क ?--दास० । 
इकःग%--वि० (दे०) पुकांग ( सं० ) एक 
ओर का । संज्ञा, पु० शिव । - 
` डंत३#--वि० ( दे० ) एकान्त ( सं० ) 
अकेले सें, नितांत । संज्ञा, पु० ( दे० ) 
_ निजंबस्थान । 
` इक&--वि० ( दे०) एक (सं०) । “इक 
नाहर इक भीतरे '- इन्द० । 
_ इकइस--वि० (दिऽ) इक्कीस (दे०) एक 
विशंति (सं०) बीस ओर एक, सात का 


तिगुना । संज्ञा, पु० (दे०) इक्कीस का अंक। .. एक 
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१ इकतीस 


राज्य ( सं० ) चक्रवती राज्य, प्रतिद्वंदी 
रहित राज्य । 
इकञेोर$%--क्िश वि० दे० ( सं० पक+- 
जोर--हि० ) इकट्ठा, एक साथ, सब मिल 
कर एक । 
इकटकऋ--क्रि० वि० ( दे० एक टक--हि० ) 
निस्पंद नेत्र से देखना, रकरकी लगाकर 
ताकना । 
इकट्टा-वि० दे० ( सं० एकस्थ) एकत्र, 
जमा, एक दौर । 
इकठोर-१कठौरी--वि० दे० ( एक--ठौर ) 
एक स्थान पर जमा करना, एकत्रित, 
इकट्ठा । | 
इकतर+#-वि० दे० ( सं० एकत्र) ऐकत्र 
इकट्ठा । 
इकतरा- संज्ञा, पु० (दे०) एकातर ( सं० ) 
एक दिन का नागा करके आने वाला ज्वर, 
तरा ( दे० ) पुकाहिक (सं०) एकतरा । 
इकता#--ल्ली० दे० ( सं० एकता ) ऐक्य, 
सेल । 
इकताई#---संज्ञ, स्री» दे० ( फ़ा० यकता ) 
एक होने का भाव, एकत्व, अकेले रहने की. 
इच्छा, स्वभाव या बान, एकांत-सेविता, 
अद्वितीयता, एकता, ऐक्य, अभेद । “एक 
से जब दो हुए तब लुत्फ़ इकताई नहीं?। 
इकतान#--वि० दे० ( हि० एक ¬-तान ) . 
एक रस, एक सदृश, एकसा, इकताना 
(दे०) स्थिर, अनन्य । 


इक.तार-वि० दे० ( हि» एक+- 
बराबर, एक रस, समान । क्रि० वि० 
तार, निरंतर । | 


इकतारा--संक्ञा, पु० दे० (हि० | 


PT सकती 


स्वता तस जर एक | सहे पर तोस इकसंग के वि ( दे० ) एक सग ) तीस 
आर एक की संख्या, इकतीस का अंक 
३१ । यौ० इकतोसासौ-एक सौ 


इकतीस 
. इकत्र$--कि० वि० (दे०) एकत्र (सं०) । 
इकवाल -संझ, पु० ( दे० ) एकबाल, 
प्रताप, सौभाग्य । वपषं-कुंडली में एक 
' शुभयोग--'“चेत्कंटके पणकरे चरणा समस्ता, 
-स्यादिकवालं इति राज्य सुखासि हेतुः?-- 


न नील० ज्यो० । 

-___ इकवारगी--क्रि> वि (दे०) सहसा, 
एक दम से, एकवारगी । 

 इकरस--वि° (दे०) एक रंग, यराश्रर, 
2 एक समान । 


इकराम--संज्ञा, पु० ( ग्र ) पारितोपिक 
इनाम, इज्ज़त, आदर । यो० ( इक + राम ) 
एक रास । यो० इनास-इक तरू--इनास, 
___ बरशिस, पुरस्कार, सम्मान, उपहार । 

_ इकरार--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) प्रतिज्ञा, वादा, 
किसी काम के करने की स्वीकृति, ठहराव । 
 इकला®-वि० (दे०) पअ्रकेला, एकाकी 
(सं) यो० इकला-दुकला--इक्कादुका, 
' एक-दो, अकेला, दुकेला । 

 इकलाइ-संझ, खरी दे० ( एक-- लाई 
लोई पत ) एक पाट का महौन दुपट्टा या 
चहर, अकेलापन । 
 इकलोता-सश्चा, पु. दे० ( हि० इकला-- 

` पुर हिं० उत (सं पुत्र ) अपने मां-बाप 
' के अकेला लड़का, लाडिला बेटा । 
` रः इकल्ला--वि० दे० (हिं० ए +-ला--प्रह्म०) 
पक हरा, एक पतं का, &य्रकेला । 


र एक । संज्ञा, पु० संग--कि० वि० ( दे० ) एक संग 


एक साथ, एक वारगी । 
इकसार--वि० (दे०) बराबर, लगातार 
सरीखा, समान, सदरा, एक समान । 
इकसूत&--वि० दे० ( सं० एक--सूत्र ) 
एक साथ, इकट्ठा, एकन्न, सीधा, समतल 
बराबर, हमवार ( जैसे दीवाल इकसूत है ) 
एक से, समान, सदा । 
इकहरा-वि० (दे) एकहरा, एक पते का | 
इकहाई%--क्रि० वि० दे० (हि० एक -हाँ- 
प्रत्व०) एक साथ, फ़ोरन, अचानक, तुरन्त। 
इकांत#--वि० ( दे० ) एकान्त (संगे | 
निजंन स्थान । 
इकेला--वि० (दे०) घ्पकेला ( हिँ) 
एकाको (सं०) । 
इकेठ#---वि० दे० ( सं० एकस्थ ) इकट्टा, | 
एकत्र । } 
इकातर-वि० (दे०) एकोत्तर (सं) | 
एक अधिक, जेसे इकोतर सो । 
इकॉज--संज्ञा, ख़ो० ( प्रान्त ) एक ही 
संतान वाली स्त्री, काक बंध्या (सं०)॥ 
इकोनी--वि० खो० (दे०) एक कम, एक. 
बेजोड़ ( १ ) । “ष्विति कीसी दोनी, र 
रासि सी इकोनी”-रवि० । विश ३९ 
इकाना-- अनुपम, बंजोडू । 
इकोसो#--वि० दे० ( सं० एक-- श्रावात ) 
एकान्त, बिलकुल अलग । 
इक्का--वि० दे० (सं० एक) एकाकी 
अकेला, अनुपम, बेजोड़, थर द्वितीय, अवर 
उत्तम । संज्ञा, पु० एक प्रकार की कान 
बाली, जिसमें एक मोती पड़ा रहता 


है, 


०:३८ 
>) 


अकेला ही लडाई में लड़ने वाला य 
अपने झुंड को छोड़कर अलग हो ज 
वाला पशु, एक प्रकार की दो पहियेदर 
घाड़ा-गाड़ी, जिसमें एक ही घोड़ा ज 
_ जाता है। किसी रंग की एक ही बूटी ८ ब, 
खेलने के ताश का पत्ता । इक्की-- 


Collection 


इक्का-दुक्का 
इक्का-डुक्का--बि० दे० (हि० एक दो) 
अकेला-दुकेला, एक या दो । 
इक्तीस--वि० दे० ( सं० एक दिशत्‌ ) बीस 
ओर एक । संज्ञा, पु. बीस और एक की 
__ संख्या, या अंक, २१ । 
इक्यावन-- वि० दे० ( सं० एक प॑चाशुस 
प्रा इक्तावन ) पचास और एक । संज्ञा, 
पु० पचास 
९१, इक्कावन ( दे० ) । 
इक्यासी--वि० दे० ( सं० एकाशौति, प्रा० 
एक्कासि ) अस्सी और एक । संज्ञा, पु० 
` अस्सी ओर एक की संख्या या अंक, ८१, 
. पक्यास्री। 
इच्चु--संज्ञा, पु० (सं०) ईख, गन्ना, ऊख । 
| इत्तु-चिकार-संज्ञा, पु० यो० (सं०) माधुय, 
! चीनी आदि पदार्थ । यो० इक्षुकांड--संज्ञा, 
| पु० यो० (संश) ईंख के पोर, या भाग, 
£ „ सूंज, रामशर, रामबाण । 
इन्ञुप्रमे दे--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मधु- 
ङ प्रमेह, सूत्र सस्वन्धी एक प्रकार का रोग । 
' इक्तुमती--पंज्ञा, खो० ( सं० ) कुरुक्तेत्र के 
पास एक नदी । 
_ इल्नुरस्र -संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राब; 
` खंडरस, इख का रस । 
t इच्चु रसों द्‌--पंज्षा, पु० यौ० ( सं० ) ईख के 
का समुद्र । 
 इज्लुसार--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गुड़, 
र खाँड आदि पदाथ । 
` इत्त्वाकु--संज्ञा, पु० ( सं ) वैवश्वत मनु 
के पुत्र और सूय-वं% के प्रथम राजा, इन्हींने 
अयोध्या को राजधानी बनाया था, इनके 
पुत्र का नाम कुलि था, सुबन्धुसुत काशी- 
नरेश, जो इच्च-दुंड फोड़ कर निकला था, 
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गौर एक की संख्या या अंक, | 


थोड़ा, कम । 

खराञ--संज्ञा, पु० (०) निकास, ख़च । 
इखलास--पंज्ञा, पु० ( भ्र० ) सेल-मिलाप, 
मित्रता, प्रेम, भक्ति, ग्रीति, एख़लाक । 
इखु%--संद्ना, {० (दे०) इषु (सं०) बाण। 
इखितयार---संज्ञा, पु० ( भ्र० ) अधिकार, 
अधिकार-क्षेत्न, सामथ्य, काबू, अभुत्व, स्वस्व, 
अरख्त्यार ( दे० ) । 


| इच्छुना#--क्वि० स० दे० ( सं० इच्छन ) 


इच्छा करना, चाहना, लालसा रखना । 
इच्छा--संज्ञा, खो० ( सं०) किसी सुखद 
वस्तु की ग्रासि की ओर ध्यान को ले जाने 
वाली एक मनोद्यत्ति, लालसा, अभिलापा, 
चाइ, रुचि । 

इच्छाचारी--वि० पु० ( सं० ) मनमौजी 
सन के अनुसार घूमने, फिरने या काम करने 
वाला, स्वतंत्र, स्वच्छंद, निरंकुश, स्परेच्छा- 
चारी । खो० इच्छाचारिणा । 

इच्छासेदी--सज्ञा, खरी» ( सं० ) विरेचन- 
चरी, साधारण द्स्तावर दुवा । 

इच्छाभाजन--सं, पु० यौ० ( सं० ) 
इच्छा के अनुसार खाना, अभीष्ट भोजन, 
रुचिकर भोजन । 

इच्छालाभ--संज्ञा, पु० यो० ( सुं ) 
असीए-प्राप्ति । 

इच्छित--वि० ( सं० ) चाहा हुआ, वांद्धित, 
इप्सित । 


च्छु+--प्रंज्ञा, पु० ( दे० ) ईंख, उख, | 


इच्छ ( सं० ) । 


इच्छुक -वि० ( सं० ) चाहने वाला, इच्छा ५ 


रखने वाला, श्रभिलापी, आकांदी | 
इजमाल--पंज्ा, पु० ( भ० ) कुज्ञ, समधि 
किसी वस्तु पर कई व्यक्तियों का 


इंज राय 
इखद&%--वि* (दे० ) ईपत्‌ ( सं० ) 
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MR 0 कि 5 तक ३ <तला 
 . ज्ञ ्ञरय डिगरी--डिगरी का अमलः | ञ्ज्ञ बिश ( फ़ा० ) अतिहित, | 
' दुरामद होना, डिगरी जारी कराना । सम्मानित । _ | 
( भ०) बैठक, हाकिम इज्य--वि० ( सं० यज्‌ + य) वृहस्पति, देवा- | 

चाय, गुरु, शिक्षक, पूज्य । खो० इज्या । | 
इज्या--संज्ञा, खी० ( सं० यढ+ब-+आ) | 


. दान, याग, यज्ञ, पूजा, अर्चा, आउ प्रकार ] 
| 
| 
| 
| 


{se 


` इजलास-सं्ञा, पु९ ( भ 
की बैठक, सुकदगों के फसल करने का 
स्थान, कचहरी, न्यायालय । 
 इजहार-ंज्ञा, पु० ( भर० ) ज्ञाहिर करना, 
प्रकाशन, प्रकट करना, अदालत के सामने 
बयान, गवाही, साक्षी । 
इजाजञत-संशा, खो (झ० ) आज्ञा, 
.. हुक्म, स्वीकृति, परवानगी, मंजूरी, सम्मति। 
हभप सता पु० (भ०) बढ़ती, इदि, 
रक, चं के बाद चचा हुआ धन, 
 चचत। 
)  इजञार-संश्चा। खो० (ध) 'पायजामा, 
__ सूथन । 
__ इजारबंद-संक्षा, पु० ( अ० ) सूत या रेशम 
का जालीदार बंधना जो पायजामे या लंहगे 
के नेफे में उसे कमर से बाँधने के लिये पड़ा 
रहता है, नारा । 
. इज़ारदार-इजारेदार--वि० ( फा०) किसी 
__ पदाथ को इजारे या ठेके पर लेने वाला, 
उेकेदार, भ्रधिकारो। ` 
 इजारा-संज्ञा, पु० ( ग्र2 ) किसी पदाथ 
को उजरत या किराये पर देना, ठेका, 
' अधिकार, इझ्तियार, स्वत्व । 
 इउज्ञेत-सञ्ञा, खी० ( भ्र० ) मान मर्यादा, 
म्लिष्टा, आद्र। सु० इउज्ञत उतारना-- 
मर्यादा नष्ट करना । इज्ज़त लेना-- 
र मर्यादा या प्रतिष्ठा न करना । इज्ज्ञत देना 
अतिष्ठा गंवाना, मर्यादा खोना, सम्मान 
कु हि अवर करना या देना। इज्जत प्रिद्दा 
में मिलाना-अहिष्ठा नष्ट करना, मर्यादा 
' बिगाइना । इउज़त बिगाड़ना-- 
के लिये) सतीस्व नष्ट करना 


2 ¢ \ 5. 
_ _ बलाकार 
“मर्यादा 


के धर्मों में से प्रथम । वि० इज्याशोल- | 

बार-बार यज्ञ करने वाला, याजक, यज्ञकारो। | 
इठल्लाना--कि० भ्र० दे० ( हि० एउ+ | 
लाना ) इतराना, गर्व या घमंड दिखाना, | 
अहंकार-घूचक चेष्टा करना, भटकना, नखरा 
करना, ऐंड दिखाना, अनजान बनना, काम 
सें विलम्त्र करना, उसक दिखाना । ! 
झठिलाना ( घ्र० भा० )। के 


इठलाहर--संक्षा, खो० ( हि० इठलाना ) 
इठलाने का भाव, ठसक, इतराना, घमंड, 
एंड । | 
इठाई$ - संज्ञा, खो० दे० ( सं० इध्क ' 
आई प्रस्य* ) अभिरुचि, चाह, मित्रता, 
प्रीति, इष्टता । “ नेकहूँ उसैठे गये नेह को | 
'इढठाई सों । ?--रवि० । 
डा--संज्ञा, ख़ो० ( सं० ) पृथ्वी, भूमि, 
गाव, वाणी, स्तुति, अन्न, हवि, नमदेवता 
दुर्गा, अंबिका, पावती, कश्यप ऋषि की | 
पत्नी जो दक्षम्रजापति की पुत्री थीं, स्व! | 
हठयोग की साधना के लिये मानी ग 
वामांग ओर की एक कल्पित नाह 
सरस्वती, वैत्रस्वत मनु की पुच्री जो च 
पुत्र बुध से व्याही थी और जिनसे प्र | 
नुप पुरुरवा पैदा हुए थे । ही: 
इडुरी--संज्ा, खो० ( दे० ) पेंडरी, प 
बीड़ा । 


| 
| 
| 
| 
| 
3 


'इत-डत--क्कि० वि० दे० (सं० इतः ) 

ना। | इधर-उधर, इतत उत्त (देन) 
हा | इतकाद्‌-संझ, पु दे० (° | 
वाल, दिहजसई। 


इतना 


इतना--वि० दे० ( सं० एतावत--या पु० 
दि ई--यह--तना प्रत्य? ) इस मात्रा | 
इस क़दर, इतनो (ञ० ), पुतो | 


का, 
(व्र० ) इत्ता ( प्रान्ती० ) इत्तो (दे०) । 
सु० इतने में--इसी बीच में, ऐसा होने 
पर । खी० इतनी, एती (ब्र० ) इत्ती 
( प्रान्ती० ) । 

इतमाम &--पंज्ञा; पु० दे० (अ० इहतिमाम) 
इन्तज्ञाम, बंदोबस्त, प्रबंध, व्यवस्था । 
इतसीनान-पंज्ञा, पु७ ( त्र० ) विश्वास, 
दि्लिजमई, संतोप, भरोसा । वि० इतम्री- 
नानो-भरोसेका | 

इतर--वि० (सं०) दूसरा, अपर, और, अन्य, 
नीच, पामर, साधारण, सामान्य । संज्ञा, 
पु० अतर, फुलेल, इत्र, पुण्पसार । यो० 
इतर-विशेष--आप से भिन्न, प्रभेद । 
इतर-लोक--दूसरा लोक, छोटे लोग | 
इतर-जाति (जन ) दूसरी जाति, 
नीच जाति, सामान्य. लोग, अन्य जन, नीच 
मनुष्य । 

इतराञञ& - संज्ञा, खो० दे० ( ग्र० एतराज ) 
विरोध, बिगाड़, नाराज्ञी, आपत्ति, इतराज 
(दे०), वि० इतराजी । 

इतराना-- क्रि अ० दे० ( सं० उत्तरण ) 
घमंड करना, इठलाना, एऐंड या ठसक 
दिखाना, इतराइबो ( ग्र ) । 

इतरा ह2$---संज्ञा, खी ( हि० इतराना ) 
दपं, घमंड, गव । 

इतरेतर--क्रि० वि० ( सं० इतर- इतर ) 
अन्यान्य, परस्पर, आपस में । 
इतरेतराभाव--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक 
के गुणों का दूसरे में न होना, अन्योन्या भाव 
( न्याय० ) । 

इतरेतराश्रय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
प्रकार का दोष जो वहाँ होता है जहाँ दो 
| में से प्रत्येक की सिद्धि दूसरी पर 


| . निर्भर रहती है--अर्थात्‌ एक की दूसरी पर | 
CC-0.Panini Kanya Maha vid 
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ओर दूसरी की सिद्धि प्रथम की सिद्धि पर 
आधारित होती हैँ ( तक न्याय० ) । 
इतरेच्यु:---अव्य« ( सं० ) दूसरे दिन, 
अन्य दिन । 

इतरोहाँ-वि० ( हि० इतराना -- कोडा 
प्रत्य० ) इतराना सूचित करने वाला, 
इतराने का भाव प्रगट करने वाला । 
इतवार-इत्तचार-संज्ञा, पु० दे० ( सं« 
शदित्यवार ) शनि और सोमवार के बीच 
का दिन, रविवार-- एतवार (दे०) । 

इतस्ततः -क्रि० वि ( सं० ) इधर-उधर, 
इत उत, इतै उते (दे०) । 

इताश्प्रत-इतात- संज्ञा, खी० (अ० ) आज्ञा- 
पालन, ताबेदारी, इताति (दे०) । “ निसि- 
बासर ताकह भले, माने राम इतात ” 
—छु° || 

इति--अव्य० (सं०) समासि-सूचक शब्द । 
संज्ञा, खो० (सं०) समासि, पूर्ति, पूर्णता। 
यो० इति श्री- समासि, अंत, पूति । 
इति शुभम--समास, पूणं । 

इति-कथा--संज्ञा, खो० यो० (सं०) अर्थ- 
शून्य वाक्य, अनुपयुक्त बात । 

इति कतेव्य-संज्ञा, खो० यो० (सं०) उचित 
कर्तव्य, कमाग । 

इतिकर्तब्यता--संज्ञा, खो० (सं०) किसी 
काम के करने को विधि, परिपारी, प्रणाली । 

इतिवृत्त--संज्षा, पु० (सं०) पुरावृत्त, पुरानी 
कथा, कहानी, जीवनी । - 

इतिहास--संज्ञा, पु० ( सं० इति--ह-- 
आस ) पूव वृत्तान्त, बीती हुई प्रसिद्ध 
घटनाओं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
पुरुषों, स्थानों आदि का काल-क्रम से वणन, 
तारीख, तवारीख, पुरावूत्त, उपाख्यान, . 


प्राचीन कथा, अतीत काल की घटनाओं का... 


विवरण । वि० इतिहासज्ञ-इतिहास 
में दत्त । Fr 
इतो&--वि० स्री दे० ( 

पती (दिः 


Fo नव या २७४६ | 
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| क वि० दे० (दि० इतः एक) इतना, | (सं०) ऐसा हो है, टीक | 

करना ही | , यही दे । | 
:] इतना ही | व्य हे ॥--क्रि० वि 5 सं०) इस समय भं 

इतो&--वि* दे ( सं० इग्तं- इतना ) | इदाना ( | 


इतना, एतो ( ० ) इत्तो (दे०) । 

इत्तकाक-- संता, ४० (अ०) मेल, मिज्ञाप, 
एका, सहमति, सहयोग, मौक़ा, अवसर । 
वि० इत्तफ़ाकिया- आकस्मिक, मौक का। 
क्रि वि० इत्तफ़ाकून - संयोगवश, सो 
से। सु’ इत्तफ़ाक पड़ना--संयोग 
उपस्थित होना, मौक़ा पडना । इत्तक्ताक 
से--संयोगवश, अकस्मात्‌ । 

इत्तला- पक्षा; ख्ली० दे० ( अ० इत्तलाक ) 
सूचना, ख़बर। यो० इत्तलानामा - सतना" 


पत्र । 
` इत्ताइत्तो-वि* ( दे" ) इतो, एता, 
इतना । व० द० इत्ते । खी० इत्ती । 
इत्यं--क्रिं० वि० (सं०) ऐसे, यो, इस प्रकार, 
इस तरह । 
इत्थंभूत--वि० (सं०) ऐसा, इस प्रकार । 
इत्थमेव--वि० (सं०) ऐसा ही, योंद्दी । 
इत्थंशाल-संद्वा, १० (फा०) मिला हुआ, 
संयोग, मेल, मिलाप, मैत्री, एक प्रकार 
का वर्ष कुंडली में हों का मेल ज्यो०) । 
इत्यादि--अव्य० (सं०) इसी प्रकार अन्य, 
प्रभति, आदि, इसी तरह और दूसरे, 
. दरोरह.। 


इत्यादिक-अच्य० ( सं० इत्मादिन क) | 


इसी प्रकार के अन्य आर वरोरह, प्रशति, 
"आदि । 
इत्र संज्ञा, पु० (३०) अतर, इतर, पुष्पसार। 
यो० इच्रदान। संज्ञा, पु० इतर रखने 
का पात्र। 
इत्रफ़रोश--पंझ्ा, पु० ( फा० ) इतर बेचने 
तालाः ३४८ 
इत्नीफल-संक्षा, पु; दे० ( सं० त्रिफला ) 
शहर में बनाया हुआ त्रिफला का अवलेह । 
इद्मु--संने० (सं०) बह, पुरोवती । 


से दूसरे स्थान या मलुष्य हया पास 
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इदानीन्तन--वि° ( सं० ) आईुनिक, 
सारग्रतिक, इस समथ का । 

इधर-क्रि० वि» दे० ( सं० इतर ) इस । 
ओर, यहाँ, इस तरफ़, इस स्थान पर, | 
अन्न । झु० इधर .उध्षर--यहाँ-वहाँ, | 
इतस्ततः, आस-पास, इनारे-किनारे, चारो | 
योर, सय ओर, जहाँ-तहाँ । इधर-उधर 
करना--टाल-महूल करना, हीला-इवाला । 
करना, उलट-पलट-करना, केस भंग करना, | 
तितर-बितर करना, हटाना, मित्र भिन 
स्थानों पर कर देना। इधर-उधर की । 

( चात )- अफवाह, सुनी-सुनाईँ बाढ | 
बेटिकाने की बात, असंवद्ध या वेसिए | 
पैर की बात, गप्प-सप्प। इधर-उधर; 
काम--व्यथ के कार्य, अनुपयोगी, अनर 
श्यक कार्य । इधर-उधर को उड़ाचा | 
कूठ-सच और व्यर्थ की बातें करना, भ 
योगी बातें या गपशप करना । इधर द 
(को) उधर करना-% का | 
करना, बेठिकाने का कास करना, चु 
क़रना, इसकी बात उससे आर उसको बी 
इससे कहना । इधर को उधर 
--चुगल्ली खाना या करना, रादा ल. 
लड़ाई या विरोध कराना, परर 
पैदा करना । इधर की ढु तया उ 
होना--अनहोनी या असम्भव बात ( 
प्राकृतिक नियमों का परिवर्तित 


बदल जाना। इधर-उधर मर र. 
व्यथे के कामों से समय खोना+ 


(He MC CR 


कराते रना, चुराली करते सा) 
बरबाद करना । इधर-उधर 
तितर-बितर होना, उडप 
बिगडना, भाग जाना, ए% स्थान 
[स हीऽ 


द्ध्म 
खो जाना । इधर का उधर होना-- 
उलट-पलट होना, व्यतिक्रम होना, अव्यच- 
स्थित, या तितर-बितर होना, नष्ट होना । 
न इधर की कहना न उधर को-- 
पक्षापक्ष से किसी के भी सम्बन्ध में कुछ न 


कहना । न इधर होना न उधर--न | 


पक्ष में होना न विपक्ष में, तटस्थ रहना। 
न इधर का होना न उधर का--दो 


उद्देश्यों में से किसी का भी सफल न; 


होना । न इधर के रहे न उधर के रहे 
--न तो इस लोक को ही साथक किया 
आर न उस लोक को ही, भुक्ति और मुक्ति 
दोनों न मिली, दे पक्षा में ( पक्षापक्ष ) से 
किसी ओर भी न रहना, किसी काम का न 
रहना, असफल ओर व्यर्थ प्रयास होना । 
इध्म--संक्षा, पु० (सं) आग सुलगाने को 
लकड़ी, इंधन | 
इन--सव० (- हि० इस ) इस का बहुवचन । 
संज्ञा, पु० (दे०) सूर्य, समथ, राजा, प्रभु, 
इश्वर, हस्ति, नक्षत्र, १२ की संख्या । 
इनकार--संश्ञा, पु० ( अ०) अस्वीकृति, 
नामंजूरी, इक्ररार का विलोम । 
इनस्ा न--संज्ञा, पु० ( अ० ) मनुष्य । 
इनसानियत--संज्ञा, खी? (अथ) मनुष्यता, 
सनुष्यत्व, आदुमियत, बुद्धि, शऊर, भल- 
मनसी, सौजन्य । 
इनाम-_संश्ञा, पु० दे० ( अ० इनआपम ) 
पुरस्कार, उपहार, बस़शिश, पारितोषिक । 
` _ यौ०. इनाम-इकराम--कपा-पूर्वक दिया 
गया पुरस्कार, पारितोषिक | “मेहनत करो 
- इनआम लो इनआम पर इकराम लो? । 
इनायत--संझा, खौ० ( ग्र० ) कृपा, दया, 
अह, एहसान । मु० इनायत करना 
--दया करके देना । यौ० इनायतनामा 
-_कृपापत्न । 
इनारा$-- संज्ञा, पु० दे० ( स० इन्दारा ) 
. कूप, पक्का कुआँ । 
_ इनारुन--संज्ञा, 3०. ( 


| 
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इमाम 


फल (सं०)। “ अस्त खाइ अब देखि 
इनारुच, को भूखा जो भूले "-हरि० । 

इनेशिने--वि० दे० ( अनु० इन--गिनना ) 
कतिपय, कुछ थोड़े से, चुने चुनाए, चुनिंदा । 

इन्ह&--सर्व० (दे०) इन ( हि० ) जेसे 
इन्होंने, इन्हकर । 

इप्लु--वि० (सं) ईप्सित, इच्छुक, लोभी । 

इफ़रात--संज्ञा, खो ( भ्र० ) अधिकता, 
याहुल्य । 

इबरानो--वि० ( ग्र» ) यहूदी । संज्ञा, स्री० 
पैलिस्तान देश की प्राचीन भाषा । 

इचा दत---संक्षा, ख़ी० ( ग्र० ) पूजा, अर्चा 
उपासना । 

इवारत--संज्ञा, स्रो० ( ग्र ) लेख, लेख- 
शेली, लिखा हुआ । वि० इथारती-- 
गद्यात्मक । 

इभ--संश्ञा, पु० (सं०) गज, कुंजर, हाथी 
समान, सदश, नाइ, तरह। यो० इभपा- 
लक--पंक्षा, पु० (सं०) महावत । 

इसेश---संज्ञ, 5० (सं०) ऐरावत, राजन्द्र्‌, 
इभद्र । 

इभ*्य--वि० (संश) धनवान, हाथीवान्‌ । 

इमदाद--संज्ञा, खी० ( ग्र० ) मदद, सहा- 
यता । वि० इमदादो--मदद दिया हुआ, 
सहायता-प्राप्त । 

इमन--संक्ञा, पु० (दे०) स्वर का मिलान, 
एक रागिनी । यो० इमनकट्पान--एक 
रागिनी । 

इसरती---संज्ञ, खो०. दे० ( सं० असत ) , 
एक प्रकार की जलेबी जेसी मिठाई । | 
घमिरती, अभरती । न 
इमली - संज्ञा, खो० दे० ( सं० अम्ल --ई० ( 
हि० प्रत्य ) एक बडा बृत्त जिसके लस्वे 
फ़ल खट्टे होते हैं और खटाई के काम में | 
आते हैं, इसी वृक्ष के फल, रमली दिः) | 
इस्ली । ब 


Rp र्‌ 


' मानों को धामिक छृत्य ल ल्य काने बाला | इलविला सा सो वाला 
` मनुष्य, अली के बेटों की उपाधि पुरोहित । 
._ इमामद्स्ता-संहा, 9० दे० ( फ़ा० हावन 
दुस्ता) लोहे या पीतल का खल, बट्टा । 
इमाम बाड़ा-ासंक्षा, पु० ( झ० इमामन 
जाडा हि० ) सुसलमानो के ताज़िया रखने 
 कौजगह। 
 इमारत-संश्ञ, खी० ( भ्र० ) बड़ा और 
पक्का मकान, विशाल भवन । 
_. इमि#--क्रि० वि० दे० ( सं० एवम्‌ ) ऐसे 
झया, इस प्रकार, इस तरह, इस भाँति, इद 
ति, यहि विधि। 
 इस्तहानऽ-संश्ञा, पु० (अ० ) परीक्षा, जाँच । 
इयत्ता-संक्षा, खी० (सं०) सीमा, इद्‌ । 
` इरघा-इरिषा%-- संक्ञा, खो० (दे०) ईर्ष्यो 
शत्र गा (सं०) डाह । “तुम्हरे इरिपा-कपट विंसेखी 
__ राम० । वि० इरषित--डाह किया 
क ) हु, वि० इरषालू--इषष्या करने वाला। 
इरसी--संज्ञा, खो० (दे०) चक्के की घुरी । 
इरा-सश्ञ, स्री० (सं) कश्यप की स्त्री 
' जिससे बृहस्पति ओर उद्भिज उत्पन्न हुये 
थे, भूमि, एथ्वी, वाणी, भाषा, जल । 
इरावान-सं्ञा, पु० (सं०) समुद्र, मेघ, 
राजा, अजुन-पुत्र, जो दुर्योधन-पत्तीय आर्य 
_ अंग राक्षस के द्वारा मारा गया था। | 
इराकौ--वि० ( अ० ) रब के ईराक 
अदेश का निवासी | संज्ञा, पु० घोड़ों की 
'एक जाति, इराक का घोड़ा । 
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व द गवे. कि०विष ( अनु० इदं ]-गिद फा० ) 
चारों र, आस-पास, चहुँधा ( ज० ) । 


# इलाही 
इल विल्ा--संज्ञा, खो० (सं०) ०) विश्वश्रवा 
की स्त्री और कुबरे की माता । EE 
इलहाम--संज्ञा, पु० ( ग्र) ईश्वरीय, | 
देववाणी । 

इलसा--संद्ञा, पु० (दे०) हिलसा नामक 


मत्स्य । 
इत्ता--संज्ञा, खी० (सं०) पृथ्वी, पावती ( 
सरस्वती, वाणी, गो; वैवस्वत मनु की कन्या 
जो बुध से व्याही गई थी और पुरूरवा 
राजा की माता थी, इच्चाकु की पुत्री, | 
बुद्धिमती स्री । 
इत्तावते--संक्ञा, पु० (सं०) जम्बूद्वीप के 
नववपान्तगंत वप विशेष, इलावूत, भरत- 
खंड, भारतवष । 
इल्लाका--संज्ञा, पु (अ० ) सम्बन्ध, 
लगाव, कई गाँवों की ज्ञमींदारी, रियासत | 
इलाज--संह्ा, पु० ( अ० ). दवा, औषध, 
चिकित्सा, उपाय, युक्ति, तदबीर । 
इलाम#---संज्ञा, पु० दे० (अ० ऐलान ) ` 
हुक्म, आज्ञा, इत्तल्लानासा सूचना-पन्न । 
“डान्यो न सलाम मान्यो साह को इलाम” 
--भू० | र 
इलायची--संज्ञा, खो० दे० (सं० एलाची | 
---क्ला० प्रत्म० ) एक सदा बहार दड _ 
जिसके फल के बीजों में बड़ी तीब्र सुगंध | 
होती है, बीज पान के साथ या यों ही यां 
मसाले में डालकर खाये जाते हैं, एल़ा। 
इल्रायचीदाना--संझ, पु० यौ० + सं० 
एला -]- दाना फ़ा० ) इलायची का -बीज, 
चीनी में पागा हुआ, इलायची या पोल 
का दाना । र 
इलावूत--संक्षा, पु० ( सं० ) जंबूद्वीप 
३ खंडा में से एक । 
इलाही--संक्ञा, पु० ( ग्र ) ईश्वर, खुदा | 
वि० दैवी । यो० इलाहीगज़-अकबर * `| 


I cri 


इदिता 


ग्राथना । 

इटप--संज्ञा। पु० (भ्र० ) विद्या, ज्ञान, 
वि० इट्मी । संज्ञ, खी० इटिपमयत-- 
चिद्टता । 

इदललत--संज्ञा, खो० ( ग्र» ) रोग, बीमारी, 
रूट, बखेड़ा, दोप, अपराध । मु० इदतत 
पालना--कठिनाई रखना, बखेड़ा यना 
रहना । 

इएला-संझ्, ¶ु० दे० ( सं० कील ) छोटी 
कड़ी फूंसी, मस्सा, माँल-तरृद्धि । 

इट्लो--संक्ञा, खो० (दे०) अंडे से निकलते 
ही चींटी या ऐसे हो कीड़ों का रूप । यौ० 
इद्ली-विदलो भूलना--होश-हवास टीक 
न रहना । 

इउ्वल- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक दैत्य, एक 
मछली । 

इत्चला--संज्ञा, पु० (सं०) सृगशिरा नक्षत्र 
के ऊपर रहने वाला ९ तारों का झुंड । 

इव--अच्य०. ( सं० ) उपमावाचक शब्द, 
समान, सदश, नाई, तरह, सरीखा (दे०) । 

इशारा--संशा, पु० ( ग्र» ) सैन, संकेत, 
संक्षिप्त कथन, बारीक सहारा, सूचम आधार, 
गुस प्रेरणा । संज्ञा, खो० इशारेवाज्ञी । 
सु० इशारे पर नाचना- संकेत पाते 
ही आज्ञा पालन करना। इशारे पर 
चलना--आजानुसार करना । 

इश्क--संज्ञा, पु० ( ० ) सुहृब्बत, प्रेम, 
चाह । वि० आशिक, माशूक । 


,इश्तहार--संज्ञा, पु० (अ०) विज्ञापन, 


सूचना । 
इश्तियालक - संश, खौ० (दे०) बढ़ावा, 
उत्तेजना । ॒ 
इषण्ग-संश्ञा, खरी० द्‌० ( एषणा सं० ) 
कामना । 


. इषु--सं, ५० ( सं० ) बाण, शर, तीर, 
. कांड । ९ की संख्या । 
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इष्वासं 
इषुधि-( इषुधी )-ज्ञा, पु० (सं०) तूण, 
तरकस, तूणीर । 

इजुभान--वि० ( सं० ) तीर चलाने वाला, 
तीरंदाज़ । 

इपुयतल--संक्षा, पु० (सं० ) दुर्ग के द्वार 
की कंकड़, पत्थर फंकनेवाली तोप । 
इष्ट--वि० (सं०) अ्रभिलपित, चाहा हुय़ा, 
वांछित, अभिप्रेत, पूज्य, पूजित । संज्ञा, पु० 
यज्ञादि कम, अझि-होत्रादे शुभ कम, 
संस्कार, यज्ञ स्वामी, इष्टदेव, कुलदेव, 
अंधिकार, वश, देवता की छाया या कृपा, 
मित्र, प्रिय । 

इष्टका--संज्ञा, खो० (सं०) ईंट, इंटा (दे०) । 
इष्टकाल--संक्षा, पु० यो० (सं०) किसी के 
जन्म का ठीक समय अथवा वप-प्रवेश का 
टीक समय ( ज्यो० ) इष्टकालावधि । 

इध्॒गंघध--वि० यो० (सं०) सुगं धित द्रव्य, 
सौरभ । 

इष्टता--संक्षा, खी० ( सं० ) इष्ट का भाव, 
मित्रता । 

इदेव ( इष्टदेवता )--पंक्षा, पु० यौ० 
(सं०) आराष्य देव, पूज्य देवता, कुज्ञ-देव, 
उपास्य देव, प्रिय देवता । 

इष्ट मित्र--संज्ञ, पु० ( सं० ) प्रिय मित्र, 
मित्रवग । “ इष्ट-मित्र अरु बंधुजन, जानि 
परत सब कोय न्द्‌ । 

इशापत्ति-संश्ञा, खो० ( सं० ) वादी के 
कथन सें दिखाई गई ऐसी आपत्ति जिसे 
चह स्वीकार कर ले । न 

इष्टापूति--संक्षा, पु० ( सं० ) लोकोपकाराथ 
यज्ञ, कूप आदि की रचना । र 

इष्टालाप--संक्षा, पु० ( सं० ) अभोष्ट या 
प्रिय कथोपकथन । 

इष्टि-संहा, खो० (सं० ) इच्छा, अभिः | 
लाषा, यज्ञ । ह य 

इष्य--संज्षा, पु० (सं०) वसन्त ऋतु॥ | | 

इप्वास--संझ, पु० ( सं० ) घजुप, कामुक, 


> ~ mmo 
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इस --+ खा बढ़ती नहीं, यह बंगा | री. यह बंगाल-बिहार के पान्तो 
. इतरः दे० ( संश एकः ) र न | हट ह 
` ब्िमकि के पूर्व आदिश र आ इस्तिज्ञा--संक्षा, पु० ( अ० ) पेशाब कर 
सपं, ५० दे* (अं” संत) | चुकने पर मिही के ढेले से इंदी की शुदि । 
समुद्र में एक प्रकार के अति सूचम के | इस्तिरी--संकज्ञा, खी० दे० ( सं० स्तरी--तह 
के योग से बना हुआ सुलायम रुई सा | करने वाला ) कपड़ों की तह बैठाने वाला 
` सजीव पिंड जो पानी ,खूब सोखता है, भौर | धोबियों या दर्शिया का औज्ञार, तह बैठना । 
जिससे बहुत से छेद होते हैं, सद | इनो (दर) खी। 
बादल । इस्तोफ़ा--संज्ञा, पु० दे० ( अ० इस्तैफा ) 
इसपात--ंशञ, पु० दे० (भ० अयर्पण | नोकरी छोड़ने की दरस्वास, त्याग-पत्र । 
पुे० सेडा ) एक प्रकार का कड़ा लोहा । इस्तेमाल--संज्ञा, पु. ( झ० ) प्रयोग, 
इसवगोज--पंझ, पु० ( फ़ा० ) फ़ारस की | उपयोग । वि० इस्तेमाली । । 
एक काडी या पौधा जिसके गोल बीज | इस्त्री ( इस्त्रि )--संज्ञा, खी० दे० ( सं० ) 
हंकीमी दुवा के काम में आते हैं । स्त्री, इस्तिरो । 8 
इसरार-पंशा, पु० ( भ० ) हठ, अनुरोध । | इस्थिति-संश्षा, ख० दे० ( सं० स्थिति ) 
इसजाम- संत, पु० ( भ° ) सुसलमानी | दरा, अवस्था | 


घम \ वि° इसलामिया । इस्थिर--वि० दे० ( सं० स्थिर ) निश्चल, 
इसलाह-संज्ञा, खो० ( अ° ) संशोधन । SR ळ्या... 
इसाई वि० ( अ० ) ईसा के अनुयायी । श्ट ० 


लोक में, इस काल में, यहाँ, इस ( स 

इसारत&--पंह्, खो० दे० ( भ्र० इशारा ) | वि०) « तब इह नीति की प्रतीति गहि 

. संकेत, इशारा । ५ | जायगी ”--ऊ० श०। 

इस्से-स्व ० दे० ( सं० एप: ) यह का कम इहसान -संल्ञा, पु ( अ० ) एहसान, 
एवं संप्रदान कारक का रूप । ' कृतज्ञता, निहारा (दे०) । 

इस्तमरारो--वि० ( अ० ) सब दिन रहने | इहाँ&--क्रि०. वि९ ( दे० ) यहाँ ( हि०) 
चाला, स्थायी, नित्य, ग्रविच्छिन्न । यो० | अत्र, इहपाँ (दे०) । | 
: इस्तमरारी बंदोबस्त--ज्ञमीन का वह | ईहैं--क्रि० वि० ( दे० ) यहाँ हीं । शै 
बन्दोबख, जिसमें मालगुज्ञारी सदा के लिये | वि० (दे०) यही । 

नियत कर दी जाती है और फिर घटती- | इहि-- क्रिश वि० (दे०) यहाँ । वि० इस । 


ई--हिंदी वर्ण भाला का चौथा खर या | का दोघं रूप है और जिसके उद्यारण की 
अक्षर । (६-३ ) संयुक्त स्वर । जो इ | स्थान तालु हे । कलक. 
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इ--अच्य ० (सं०) विषाद्‌, अनुकम्पा, क्रोध, | 


दुःख, सावना, प्रत्यक्ष, सन्निधि । संज्ञा, पु० 


का चौखूंटा ढला हुआ इकडा, ताश के 
पत्तों सें एक रंग । 


(सं०) कन्दर्प, कामदेव । संज्ञा, खो० (सं) | इटा--संक्षा, पु० देऽ ( सं० इका ) ईंट, 


लक्ष्मी, रमा । 
इकार--#ंज्ञ, पु० (सं०) ई वण । 
ईच्त--संश्ञा, खौ ( दे० ) दर्शन, इक्षण, 
देखना । 
क--संज्ञा, पु० ( सं० इच -अक ) दर्शक, 
देखनेवाला, अवलोकन-कर्ता । 
इच्तण-संज्ञा, पु० ( सं० ) दशन, देखना, 
> आँख, जाँच, विचार, विवेचन । 
ईज्ञषित--बि० ( सं० ) दष्ट, अवलोकित, 
. देखा हुआ। 
कै... । रख--संज्ञा, खी० दे० (सं० इचु) शर जाति 
| की एक घास जिसके डंठलों में मीठा रस 
 / रहता है, जिससे गुड और चीनी आदि 
i पदार्थ बनाये जाते हैं, गन्ना, ऊख । 
* ईंखना#--क्रि० स० दे० ( सं० ईक्षण ) 
i देखना । संज्ञा, खी० इच्छा । 
इंगुर--संज्ञ, पु ( दे० ) सिंदूर के समान 
एक लाल वर्णं का पदार्थ या पत्थर, जिसमें 
| पारा भी मिला रहता है। 
| इईंचना--कि० स० दे० ( हि० खाँचना ) 
| खींचना । 
इट- संज्ञा, खो० दे० ( सं० इष्टका ) साँचे में 
ढला हुआ मिट्टी का लंबा चौकोर मोटा 
टुकड़ा जिसे जोड़ कर दीवाल बनाई जाती 
है। ईटा (दे०)। सु० ईट से ईट बजना 
--किसी नगर या घर का ढह जाना या 
ध्वंस होना । ईट से ईट वज्ञाना- 
` किसी नगर या घर को ढह्दाना या नष्ट 
___ करना । इंट खुनना--दीवाल बनाने के 
__ लिये इंट पर इंट बैठाना, जोड़ाई करना । 


डेढ़ या ढाई ईट की मसजिद अलग 


जड सब लोग कहते या करते 


इठि--संज्ञा, खी० दे० (सं० इष्टि, प्रा० इदि) 


| हों, उसके विरुद्ध कहना या करना । ईट | _ 


इंट का टुकड़ा । 
इंडरी--संज्ञा, खो दे० ( सं० कुंडली ) 
कपड़े की कुंडलाकार गद्दी जिसे बोझ 


, रखते समय सिर पर रखते हे, गेड्री। 


रा (दे०)। 

इंधन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० इंधन ) जलाने 
की लकड़ी या कंडा, जलावन, जरनी । 

ई-संज्ञा, ख़ो० (सं०) ल्च्मी। सर्व॑० दे० 
( सं० ई--निकट संकेत) यह । अब्य० दे० 
( प्ं० हि० ) ज़ोर देने का शब्द, ही । 

इछून&-- संक्षा, {० दे० ( सं० ईचण्‌ ) आँख, 
देखना । 

इछुना&--कि० स० दे० ( सं० इच्छा ) इच्छा 
करना, चाहना, देखना । ( सं० ईक्षण ) । 

ईछा#--पंज्ञा, ख्रो० ( दे० ) इच्छा ( सं० ) 
इहा । 

ईज्ति--संज्ञा, खी० ` दे० ( झ० इज्जत ) 
सान-सस्मान, मर्यादा । 

इजाद्‌--संज्ञा, ख़ो० (अ०) किसी नई चोज़ 
का बनाना, नया निर्माण, आविष्कार । 

इंज्य--संज्ञा, पु: ( सं० ) पूजनीय) पूज्य, 

हस्पति । 

ईड&--संश्ञा, -पु० दे० ( सं० इष्ट ) मित्र, . 
सखा, मिय, चाहा हुआ, वांछित । खो० 
इठी--सखी, प्रिय । “ है दुधिते अधिके 
उर इंठी ”--देव० । ै > 

इठना&%-- क्रि० स० दे० ( सं० दुष्ट ) इच्छा 
करना, चाहना । ० 

ईठा--संज्ञा, खो० ( सं० ) स्तुति, स्तवन, 
प्रशंसा, नाड़ी विशेष, प्रतिष्ठा, मरयांदा। | 


मित्रता, दोस्ती, प्रीति 
४ बोलिये न मूठ इंठि मूढ 


ईंटी--पंज्ञा, खी० ( दे० ) भाला, बरछा । 
वि० खी० प्रिय । 
इडा -संज्ञा, खो० ( सं० ) स्तुति, प्रशंसा, 
इढ़ा नाम की एक नाड़ी ( योग० ) । 
इंडित--वि० ( सं० इडि+क्त) प्रशंसित, 
. कृतस्तवन । 
इद —संज्ञा, खी० .दे० ( सं० इए, पा० 
इद ) जिद्‌, हृड। वि० ईढ़ो--ज्ञिदी, हडी। 
ईतर&--बि० दे० ( हि० इतराना ) इतराने 
वाला, शोख, गुस्ताख़, ढीठ। वि० दे० 
( सं० इतर ) निम्न श्रेणी का, नीच । संज्ञा, 
पुण ( अ० इत्र ) इतर, अतर, इत्र । 
इति--पंज्ञा, खी० ( सं. ) खेती को हानि 
पहुँचाने वाले उपद्रव जो छः प्रकार के कहे 
गये हैं : १--अतिबवृष्टि, २--अनाबूशि, 
३--टिट्वी पढ़ना, ४--चूहे लगना, 
५_-पच्तियों की अधिकता। ३--दूसरे राजा 
की चढ़ाई । बाधा, पीड़ा, दुख, विपत्ति, विश्न, 
अंडा, प्रवास । ' टारी अरि-ईति-भीति 
सारी बाहु-बल ते ? अ० ब०--“सरंस” 
इथंर---पंज्ञा, पु० ( भ्र० ) एक प्रकार का 
अति सूचम शोर लचीला द्रब्य या पदार्थ 
जो समस्त शून्य स्थल में व्याप्त है, आकाश- 
द्रव्य, एक प्रकार का रासायनिक द्रव पदार्थ 
जो अलकोहाल थोर गंधक के तेज़ाब से 
बनता है । 
ईदू--संज्ञा, खो० (भ्र० ) मुसलमानों का 
रोज़ा ख़तम होने पर एक त्यौहार, यह 
प्राय: द्वितीया था परिवा को होता है। 
यौ० ईद्गाह-सुसलमानों के पुकन्नित 
होकर इंद के दिन नमाज़ पड़ने कां स्थान । 
सु० इंद के चाँद होना--बहुत कम 
दिखाई पड़ना या मिलना, और अति 
प्रिय होना । 


इंदुवा--संद्षा, पु० ( दे० ) उढ़कना, टेकना 


« झाढू, टेक 


इंदुक--वि० (सं०) इद्श, पततूसडश, ऐसा 
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| कातरता, कुन, डाह | 
|| । इ्षालुदपालू-वि० (सं०) इषां करने 
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ईर्षालु-ईर्षालू | 
| 


ईद्ृत्चष--कि० वि० (सं०) इस प्रकार, ऐसा 


इस तरह । | 
इंदश--कि० वि० (सं०) इस भाँति, इस | 
तरह, ऐसे । वि०,इस प्रकार का, ऐसा । | 
ईप्सा--संक्षा, खी० ( सं० ) इच्छा, वाँछा, | 
अभिलाषा, चाह । | 
इप्सित--वि० ( सं०) चाहा इरा, इष्ट, | 
अभिलपित, वांछित, अभी्ट। ““ईप्सिततम | 
कमे ?--पा० । वि० इंप्छु--इच्छुक, | 
अभिलापी । । 
इकाय डिगरी--संज्ा, खो० (अ०) डिगरी | 
का रुपया अदा करना । | 
इघी-सी वो - संक्षा, खो० ( अनु० ) सिसः | 
कारी का शब्द, सी, स्रीका शब्द जो | 
आनन्द या पीड़ा के समय सुख से निकलता | 
है, सत्कार । . | 
इसान-- संज्ञा, पु: ( अ० ) घम, विश्वास, | 
आस्तिक्‍्य-बुद्धि, चित्त की सदूवृत्ति, अच्छी 
नियत. धम, सत्य, ( विलोम--बेईमान )। 
ईमानदारवि० ( फा० ) विश्वास रखने 
वाला, विश्वास-पान्र, सच्चा, दियानतदार 
जो लेन-देन या व्यवहार में सच्चा और पक्क 
हो, सत्य का पक्तपाती सदूबृत्ति वाला! 
संज्ञा, खी» इमानदारी । 
इरखा*% - संज्ञा, खी० (दे०) इर्षा ( सं० )। 
ईरमद--प्ंज्ञा, पु (दे०) इरस्मद (दे) 
वज्ञाझि, बिजली । 
इरान---संक्षा, पु: ( फा०) फ़ारस नामक 
देश । वि० ईरानो--फ़ारस देश-वासी, 
फ़ारस की भाषा फ़ारसी । ५ प 
इषणा&--संहा, खो० दे० ( सं० इप्येण ) 
हंषा, डाह । 
इषा-संज्ञा, स्रो दे० ( सं० ईर्ष्या ) दूसरे 
के उत्कं के न देख सकने या न सहने की. 
बृत्ति, डाह, इसद्‌, जलन, अत्मा, पर. 


इषित RS RN 
डाही, दूसरे की बढ़ती देख 
चाला, द्वेपी । 
ईपित-वि० (सं०) ईर्पायुक्त, जलने बाला, 
पर-श्री-कातर, हसद करने वाला । 
ईपी--वि० ( सं० ) द्रोही, द्वेपी, डाही, 
दूसरे की अभिवृद्धि से जलने या कुढ़ने 
वाला । वि० ईषृ-हसद्‌ करने वाला । 
ईष्या--संज्ञा, खो० ( सं० ) इंपा, डाह, 
' प्रश्नीकातर्य । वि० ईपर्यांचान, इर्ब्यालु । 
ईश--संज्य, पु० ८ सं० ) स्वामी, मालिक, 
राजा, ईश्वर, परमेश्वर, महादेव, शिव, 
रद, ग्यारह को संख्या, ईशान कोण के 
अधिपति, थाद्रां नक्षत्र, एक उपनिपदू', 
` पारा, इस (दे०) ईसा (दे०) । 


I ED GRR SE 
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घनपति । 


प्रभुत्व, अझुता । संज्ञा, र - (सं०) ईशत्व--- 
एक अकार की सिद्धि, प्रभुत्व । 
इशा--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) देवी, इर्वरी, 
दुर्गा । संज्ञा, पु० (सं०) ऐश्वर्य, प्रताप । 
ईसा (दे०) । 
ईशान-श्ञा, ० (सं०) स्वामी, अधिपति, 
| शिव, महादेव, रुद्र, ग्यारह की संख्या, 
ग्यारह रुद्रों सें से एक, पूव और उत्तर 
के बीच का कोना, शिव की अष्ट विधि 
मूर्तियों में से सूर्य मूर्ति, शमी बृत्त । संज्ञा, 
पु० यो० (सं०) इशान कोण---पूर्वोत्तर 
कोण, पूर्व ओर उत्तर के बीच की दिशा । 
| ईशानो--संझ, स्री० (सं०) दुर्गा, भगवती, 
| ईश्वरी, देवी, शमी दृक्ष । 
` इशिता--संक्ञा, खो० ( सं. ) आठ प्रकार 
| को सिद्धियो में से एक, जिससे साधक सब 
पर शासन या प्रसुत्व कर सकता हे । संझ, 
ख्ी० (सं०) प्रधानता, अभुता, महत्व । 
इशित्व- संज्ञा, ु० ( सं० ) प्रभुत्व, आधि- 
पत्य, महत्व, इंशिता, एक प्रकार की 
योग-सिद्धि। 
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कर जलने | ईशी--संज्ञा, खो० ( सं० ) ईश्वरी, देवी, 


इश-सखा - संज्ञा, यो० पु० ( सं० ) छुबेर, 


ईशता-संज्ञा, खो० ७) स्वामित्व, | 


aha Vidyalaya 
SITAR SS 


दुर्गा, भगवती । 
ईश्वर--संझ्ष, पु० ( सं० ) मालिक, स्वामी, 
क्लेश, कम, विपाक और आशय से पृथक 
पुरुप विशेष, परमेश्वर, भगवान, महादेव, 
शिव, समथ । 
ईश्वरता--संज्ञा; खो० ( सं० ) अभुता, 
ईश्वरत्व । 
ईश्वर-निषेध - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
नास्तिकता । 9 
ईश०र-निछ--वि० ( सं० ) इश्‍वर-मक्त, 
ईश्वर-पणिधान--संज्ञा, पु० यौ० ( सं ) 
यांग के पाँच नियमों में से अंतिम 
भक्ति रखना। 
ईश्वर-साधन--संज्ा, पु० यौ० ( सं०. ) 
ईशचरा--संज्ञा, खो० ( सं० ) दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरखती, शक्ति। 
श्वरोपासना । 
ईशवरी--संकषा, ख्रो० (सं०) दुर्गा, भगवती, 
इश्वरीय--वि० ( संश ) ईश्वर-सम्बन्धी, 
ईश्वर का, देवी । 
इंच्षण 
इष णा--संज्ञा, स्री० ( सं० ) लालसा, चाह, 
ईषत्‌ -वि० (सं०) थोढ़ा, कुछ, कम, अल्प, 
किंचित, लेश । 


ईश्वर-परायण, आस्तिक । 
( योगशा० ) ईश्वर में अत्यंत श्रद्धा और 
सुक्ति या योग-साधन । 
ईैश्वराधन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) परमे- 
आदि शक्ति, आद्याशक्ति, महामाया । 
ईपण-संज, पु० ( सं० ) देखना, नेन्न, 
। 
इच्छा | 
ईषत्कर--वि० ( सं० ) अस्यलप, किंचित्‌ । 


यो० इपत्पांडु-धूसर वण । ईपद्रक्त- | 


कुछ लाल । ट 
इपत्स्पष्ट - संज्ञा, ु० यौ० (सं० ) बण 
के उच्चारण में एक प्रकार का श्र आम्यंतर ` 
प्रयत्न जिसमें जिला, तालु सा, भौर ब और ः 


इचत्स्पष्ट 


कर 


Re 
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को और दाँत ओष्ठ को कम हूते हैं, य, र, | इससवी--वि० ( फा० ) ईसा से सम्बन्ध 


' ल, व, ये वणं ईपत्स्पष्ट माने गये हैं | यो० 
इपषट्‌'हास--किंचित्‌ हास, सुसकान । 

ईषद्‌ ~ वि० (सं०) ईपत्‌, कम, थोड़ा । 

ईघन--क्रि० स० दे० ( सं० इत्तण ) देखना, 
ईैक्षण । 

ईपरना#--संज्ञ, स्ली० दे० ( सं० एपण ) 
अबल इच्छा । 

ईपु--संज्ञा, पु० दे० ( सं इषु) बाण । 
“नस्यो हप द्वो ईंपु बसें विनासी”--के० | 


a इंस&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ईश ) ईश्वर, 


. अञ्चु। इस (दे? । 

) _ इसन&-संझ, पु० दे० ( सं० ईशान ) 
' ईशान कोण । 

ईसचगोल-संश्षा, पु; ( दे० ) एक प्रकार 
की ओषध । 

ईसर#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पेशवयं ) 
ऐश्वर्य 


इसरगोल--संक्ञा, पु० (दे०) इंसब गोल । 
इसराक- संशा, पु. ( फा० ) बहुत ख़च 
करने वाला, एक प्रकार का योग (ज्यो०) । 


हिना 


उठ 


. उ--हिन्दी की वण-माला का पाँचवाँ अक्षर 
जिसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ है। “ डपू- 
. पध्मानीयानामोष्टौ ?--पा० | 
me उ--संक्, पु० ( सं० ) शिव ब्रह्मा, प्रजा- 

पति । अञ्य० (सं०) संवोधन-सूचक शब्द 
शायद, 


रखने वाला । यो० ईसवी सन्‌- इसा नष 
ससीह के जन्म-काल से चला हुआ संवत्‌, 
यरग्रज्ञी वप या संवत्‌ । | 
इसा---संज्ञा, पु० (अ० ) ईसाई घम के 
प्रवतक इंसा मसीह । । 
ईसाई--बि० ( फ़ा० ) ईसा का अजुयायी 
ईसा को मानने वाला, ईला के बताये घम 
का अलुयायों 
इसान--संज्ञा, पु० (दे०) इंशान (सं०)। 
ईस्डुर - संज्ञा, पु: दे० ( सं० ईश्वर ) इक, 
असु । वि० इसुरी । 
इहा--संज्ञा, खी० ( सं० ) चेष्टा, 
इच्छा, लोभ, वांछा, यत्न, उपाय। | 
ईहासग--संज्ञा, पु यो० (सं०) रूपबक् | 
एक भेद, जिसमें चार अंक होते हैं, झो 
के समान छोरा (र वण का एक जनु, | 
स्ट, तृण्णास्टरा र कुसुम-शिखर विज | 
नामक संस्कृत-ख्पक इहास्टग है )। 
हित- वि० ( सं० ) इप्सित, वाँ 
कृत्तोद्योग । ् 
ईदक संशा, पु० (सं०) लकड्बग्या । | 


बो | 


रूप में प्रश्‍न, अवा, क्रोध, स्वीझ 
आदि को सूचित करने के लिये प्रयुक्त हो 
है, हुँ का सूचमरूप है । | 
उगल-संक्ष, पु० ( दे० ) अकुल ( हि’, 
आाँगुर--(दे०) । यः 
उगली--संझ्म, स्री दे० ( सं० अंगुलि) 
हथेलियों के छोरा से. निकले हुये पॉ 
अवयव, जो चीज़ों के पकड़ने का कास ' 
हैं और ' स्पश-ज्ञान 


अंग 


न | 


डॅझि 
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रा स उठाना ( किली की होना, अलसाना, तंद्रावश होना । संशा, 

जिसी का लोगों की निन्दा का लच्य | पु० (दे०) ऊं्र, 'मोंघाई (दे०) । 

हाना, निदा करना, बदनामी करना, बुराई | उँघ्राना---क्रि० झ्र० (दे०) ऑंघाना निद्रालु 
'दसाना, नुकताचीनी करना, दोषी बताना, | होना, ऊँधना (दे०) तंद्वित होना । : 
हानि करना, वक्त इष्टि से देखना, लांछित डँचन--संज्ञा, खो० दे० (सं० उदश्चन--ऊपर 
करना । उंगली उठना--( किसी की | द्ींचना या उठाना ) ्द्वायन, अद्वान 
ओर ) बिंदा होना, बदनामी होना, बुराई श्योरचाइन (दे०) । का 

दम उगःी पकड़ते पहुँचा उँचना--कि० स० दे० ( सं० उदंचन ) अद्‌ 
फेडना--- एकर विशेष 

हक पक त Se ञ्ञ म उ न कर तानना, अदवायन खींचना। 
आपत्ति-जनक बात पाकर अधिक बातों का | > Tn चि हे > 
अजुमान करना, तनिक बुराई पाकर अधिक उठाना याचा eS = 

हः देखना । उँगलियों एर नचाना-- करि पचि हारी he अ र 

जेसा चाइना वेसा कराना, स्वेच्छाजुसार | __ सूर०। __ 
ही चलाना । “बड़े घाव को डँगलियों पर डेंचाव%--संक्षा दे (सं 

गाळ अ ET उ० । उँगलियां ऊँचाई, कापर हम त रर उच्च ) 
र नाचना-- इच्छानुसार | + : 

उचितानुचित सब ज्य टी कार्य करना, | आस सिष, {० दे० ( सं० उच्च ) 

3 

जैसा कोई चाहे वैसाही करना । उंगली | ०३ । E 

द्याना ( दाँतों तले )--थाश्‍च्य करना, | उ चास--वि० दे० ( सं» उन पंचाशत्‌ ) 

अचंभित होना । उंगली देना ( कानों | एक कम पचास, चालीस और नो की 

में ) -किसी बात से विरक्त या उदासीन | संख्या, ४९ । 

होकर उसे न सुनना या उसकी चर्चा उकु--पंक्षा, खी० (सं०) मालिक केले 

जाने पर खेत में पड़े हुए अन्न के एक एक 


बचाना । उंगली दिखाना--धमकाना, 

डराना, ताइना दिखाना, मना करना, दाने को जीविका के लिये बिनने का काम, 

रोकना । डँगली रखना ( मुँह पर )-- सीला बीनना (दे०)। 

चुप रहने का इशारा करना । डंँगलियाँ | उंठद््त्ति-पंह्म, खी» (सं०) खेत में गिरे 
.. चमकाना ( नचाना )--मटक मटक कर | इए दानों को बिन कर जोवन-निर्वाह करने 
या हाथ मटका कर बातचीत करना। का काम । दे 
| डॅजरिया--संझ, री दे० ( सं० उज्वल ) 


(पांचा ) उंगलियां घी में हाना--सब 
; मकार से लाभ ही लाभ होना । उंगली | चांदनी, रोशनी, उज्यारी, उजेरिया 
। ( दे० ) । वि० स्रो उंजेरो, उजाली 


` देना ( साँप के मुँह में )--द्ानिप्रद कार्य बे | 
( हि ) । यो० उंजेरिया अधेरिया-- | 


. सें हाथ डालना, विनाश का प्रयत्न करना । 
 “सॉपहु के सुख आंगुरि दीजे ”। यौ० | चांदनी और अंधेरे में खेला जाने वाला | 
बालकों का एक खेल। | हि 


हे ऊँगली--कनिष्ठिका या सब से | _ | 
छोटी अँगयुली| | उजियार (उजियार) संज्ञा, पु० 
SE (°) अना, विद्रा उज्वल ) उजाला ( हि 

उधाई--संज, खो० (दे०) छंघना, निद्ालु | रोशनी, कुल-दीपक 
ं 5 220 | 
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उजाला ) । वि० प्रकाशमान, उज्वल । | उगा ( उचो )--कि० स० (दे०) उगा, | 


“ताहू. चाहि रूप उ जियारा”-प०। 

उजियारी उंज्यारो--संझम, खी० 
( उजियारी हि० उजाली ) उजारी (दे०) 
चाँदनी, प्रकाश. उजेरो (दे०) । “उजियारी 
सुख इंदु की, परी उरोजनि आनि?--ल० 
वि० । वि प्रकाशयुक्त । 

डँज्ेग ( उँजेरो ) संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
उजेला ) उजाला, प्रकाश, रोशनी, उजेरो 
(दे उजियर, उजियार । “करे उँजेरो 
दीप पे”--बुन्द्‌ । 

उंदुर-संक्षा, पु० (सं०) चूहा, सूसा, इंदुर । 

उँह--अव्य ० ( ऋनु० ) अस्वीकार, घृणा, 
या बेपरवाही आदि का सूचक शब्द, वेदना- 
सूचक शब्द, कराहने का शब्द । 
उहँ--अब्य० (अनु०) हाँ या हुँ का विलोम, 
नहीं | “°° `` करति हूँ उहूँ? । 

उ--संज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्म, नर, मनुष्य । 
अव्य०% भी--““अउरऊ एक गुपुत मत,” 
रामा० । 

उञअना#--क्रि० स० (दे०) उगना, उदय 
(सं०) होना । “ उच्मा सूक जस नखतन 
माँदा?/--प० | 

उद्माना#--कि० स० दे० ( सं० उद्य) 
उगाना, मारने को हथियार तैय्यार करना, 
उठाना, उदित करना । ( सं० उद्णुरण ) 
मारने के लिये हाथ तानना । 

उइ--वि० दे० ( हि० उस ) उस, वे । कि० 
स० दे० ( सं० उदय, उञ्रना, दे० ) उठी, 
उगी । 

उई--क्रि० स० (दे०) उञ्चना का, सामान्य 
भूतकाल खरी० । सरव ० (दे०) वे ही, वे भी, 


_ चेई( ती 
... उकरण--वै० ( सं० उत्‌-- ऋण) ऋण-मुक्त, 
. ` ऋण से उद्धार होना, जो ऋण-सुक्त हो । 
' उप--क्रि० स० (दे०) उगे, निकले, उदय 
= हुये, देख पड़े, उश्नना का सामान्य भूतकाल. 
न%का रूप... ९००5०0 5. |. होना. 
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उदित हुआ, सा० भूतकाल उच्या (दे०) ; 
विधि० उञ्रो-—उचौ (दे०) उयो । | 
उकचना#--क्रि० ग्र० दे० ( सं० उत्त) 
डखड़ना, अल्वग होना, उचड़ना, उर 
भागना, पत से अलग होना, हट जाना, | 
उठ जाना । “सिंह सों डराय याहू ठौर सों | 
उकचिहों”- भु० । | 
उकरना--क्रि० स० दे० ( हि० उचस्ना) 
उखाइना, सेदन करना, गुणवान को 
प्रकाशित करना, बार बार कहना, गडी 
वस्तु निकालना । 

उकटा-वि० दे० ( हिं उकटना ) उक्रने | 


चाला, एहसान जताने चाला । सी _ 


उकटी । संज्ञा, पु: किसी के किये हुये | 
अपराध या अपने उपकार को बार बा । 


जताने का कार्य । यो० दे० उक्टा-पुरात | : 


. — गईे-बीती और दबी-दवाई बातों का फि | 


से सविस्तार कथन । | 5 


उकठना-क्रि> ० दे० ( सं० व= 
बुरा + काष्ठ ) सूखना, सूख कर कड़ा होवा | 
और टेढ़ा हो ज्ञाना, ऐंठ जाना । 
न नवे पुनि उकडि छुकाह”--रामा०। 
“दीठि परी उकठी सब बारो?--प० । 

उकठा--वि० दे० ( हि० उकठना ) शुष्क 
सूखा, एंडा । खो० उकठी । “उके 


विटप लागे फूलन-फरन”--विन० । “उक 


लकरी बिन पात बढ़ी” । र 
उकड्ट --संश्, पु० दे० ( सं० उत्हतोरु 


उकत--वि० दे० (सं० उक्त) कहा हुआ, र 
का, कथित, प्रथम बताया हुआ, पूबकथित | 
उकताना--कि० अ० दे० ( सं० आकल ) 


ऊबना, जल्दी मचाना, खिराना, अथ. 


क 


॥ /) 
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उकति 
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उकति--संश्षा, ्री० दे० ( सं० उक्ति ) कथन, 


उक्ति, चमत्कृत कथन, विचित्र वाक्य । यौ० 
लोकोकति--दे० ( सं० लोकोक्ति ) मसल, 
कहावत, एक अकार का अलंकार । 
उकतारना--क्रि स० ( दे० ) संभालना, 
पक्ष करना । 
उकळलना--करि० ग्र० दे० { सं० उत्कलन -- 
खुलना ) तह से अलग होना, खुलना, उच- 
इना, लिपटी हुईं चीज़ का खुलना, उध- 
इना, उवलना, खलबलाना, ऊपर | 
कै करना, वमन करना, अकुलाना । * बँधे 
ग्रीति-युन सों उठे, पत्र पल सैं उकलाइ ” | 
उच्कलाई- संशा, ख्री० दे० ( हि० उालना ) 
वमन, मिचली, क्रे, उलटी, मचली । घु० 
उकलाई आना--जी मिचल्लाना, के 
होना । | 
उकलाना--क्वि० ग्र (दे०) उलटी करना, 
वसन करना, क्रे करना, अकुलाना । 
उकचत ( उकवल )--पंक्षा, पु० दे० (सं० 
उत्कोथ) एक प्रकार का चम्र-रोग जिसमें 
दाने निकलते हैं, खुजली होती है और 
कुछ चेप या मवाद सा बहता है। 
उझसना--कि० ग्र दे० ( सं० उतर्षण या 
उत्सुक ) उभरना, ऊपर को उठना, निकलना, 
अंकुरित होना, उघड़ना। “ पुनि पुनि 
सुनि उकसहिं अकुलाहीं 7--रामा० । 


. “ ताफनि की फनि फांसिनु पे फंदि जाय 


फसे, उकसे न कहूँ दिन ?--भाव० । 

उकसनि&--संज्ञा, खो० दे० (हि० उकसना) 
उडान, उभाड़, उभडन, उठाव, उठाने का 
भाव । 

उकसाना ( उसकाना )--क्रि० स० दे० 
( हि० उकसना का प्रेर० रूप) ऊपर को 
उठाना, उभाड़ना, उत्तेजित करना, उठा 
देना, हटा देना, बढ़ाना ( दिए की बत्ती ) 
या खसकाना । “हाधिन के हौदा उकसाने” 

० भू० | 
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उत्साह, बढ़ावा । 
उकसोंह्ा--वि० दे० ( हिन उकसना -- 
ओंद्ा--प्रत्य० ) उभड़ता हुआ, उठता 
हुआ। खो० उकसोंही, ब० व० उक- 
सोंडे । “ आज्ञ कालि में देखियत उर 
उकसोंही भाँति !7--बिन० । 
उक्काव--पंक्षा, ० ( अ० ) बड़ी जाति का 
यिद्ध, गरुड़ । 
उकाजना&--क्ि० स० ( दे० ) उकेलना 
( दे० ) ऽकेनना ( दे० ) उचाइना, 
अलग करना । 
उकार ना&--कि० स० दे० (हि० उकसाना) 
उभाइना, खोद कर ऊपर फेंकना, उघारना, 
खोलना । “बृपभ शग सो धरनि उकासत? 
—सूवे० । 
उकासी--वि० खी० ( दे० ) खुली हुई । 
संज्ञा, खो० उसाँसी, छुट्टी, उत्सव । 
उकुतिक--संक्ञा, खो० (दे०) उक्ति ( सं० ) 
: उक्ति (दे०)। 
उकुति-ज्ञुणुति--संह्म, स्री यौ० ( देर 
` अनु० ) सलाह, उपाय । 
उकुसनाक--क्रि० स दे० ( हि० उकसना ) 
उजाइ्ना, उधेड़ना, उचाइना | 
उकेलना--क्रि० स० दे० ( हि० उकलना ) 
तह या पतं से अलग करना, उचाडूना, 
लिपटी हुईं चौज़ को छुड़ाना, उघेडना, 
उचालना, खोलना । 
उकोना--संज्ञा, पु: दे० 
गर्भवतो स्त्री की भिन्न-भिन्न 
इच्छा, दोहद्‌ । 
उक्त--वि० ( सं० ) कथित; कहा 'हुआ, 
-उकत (दे०)। 
उक्ति--संज्ञा, खो० ( सं० 2 कथन, बचन, 


( हि० ओकाई ) 
पदाथा के लिये 


अनूठा वाकय, चमत्कार-पूर्ण कथन, विण | 


बचन । ~ 
उत्ता-संज्ञा, पु ( सं ) बेल, बृषराः 
न | प - 


उत्ता 
उकसाया-संज्ञा, धु० दे० ( हि० उकसाना ) 
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उखड़चा 
उखडना--क्रि० भ० दे० ( संर उत्खिदन 

या उक्षण ) किसी जमी या गढी हुई 

 चस्तु का अपने स्थान से अलग हो जाना, 
 जइ-सहित अलग होना, खुदना, जमना 

का विलोम, किसी सुदृढ़ स्थिति से अलग 

होना, जमा या सरा न रहना, जोड़ से हट 

जाना ( हाथ आदि ), चाल में भेद पड़ना 

(घोड़े के लिये), गति का समाने न रहना, 

बेताल और बेसुर हो जाना ( संगीत में ), 

एकत्र या जमा न रहना, तितर-बितर होना, 

`  इटना, अलग होना, टूर जाना, स्वास का 
 यथोचितरूपसे न चल कर अधिक वेग 
से और उपर-नीचे चलना, च्युत होना 
स्खलित होना, चिन्ह पड़ जाना । 
) द (] कोमल हृदय उखड़ि गेलि हार ??--- 
विद्या । सु० दम उखड़ना--साँस 
फूलना, हिम्मत छूरना, सांस .उख'डना-- 
फूलना, स्वास रोग होना । पैर उग्बडना 
¬ जमा.या दृढ़ न रहना, हिम्मत छोड़ कर 
भागना, ठहर न सकना, एक स्थान प्र 
जमा न रहना, लड़ने के लिये सामने 


न खडा रहना । तावयत उखडना-- | 


. उच्चाट होना, दिल न लगना, ध्यान न 
लगना, अरुचि का हो जाना, ( किसी की 
ओर से) पूववत भाव न रहना, प्रेम 
 _ .नरहना। 
 उखड़वाना-_क्रि० स० दे० ( हि० उखइना 
का प्रेर० रूप ) किसी को उखाड़ने सें प्रवृत्त 


.. करना, उखड़ाना। 


बड्डा--वि० पु० ( दे० ) उजड़ा, अलग 


उजम&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० यना कि. भन दे० ( से० उत्लिदन | उखम&-पंज्ञा, ० दे० ( सं० उष्म) 
गरमी, ताप, ऊखम, उखमा (दे०)। 
उखमज&--पंक्षा, ५० दे० ( सं० ऊच्मज ) 
चुद्रकीट, ऊष्मज जीव । 
उखर--संज्ञा, पु० ( दे०) ऊख बोनेके | 
बाद हल की पूजा । | 
उखरना& - क्रि० अ० दे० (हि०) उखड़ना, | 
चूकना, ठोकर खाना । 
उखल ( इस्घली )--संश्ञा, पु० स्री दे / 
( सं० उत्झल ) पत्थर या लकड़ी का पृथ्वी | 
में गडा हुआ या अलग पात्र जिसमें डाल | 
कर भूसी वाले अनाजों की भुसी मूसत् से | 
कूट कूट कर अलग की जाती है, कांड 
(दे०) ऊखल, ओखली, उस्थरा (दे०)। । 
उस्या--संज्ञा, खो० दे० ( सं० उपा ) तदृका, | 
पूव प्रभात, डेगची । । 
उस्ला इ---सक्षा, पु० (हि० उखड़ना) उखाहृने | 
की क्रिया, उरपाटन, पंच रद्द करने की विषं 
या युक्ति, तोड़ । मु० उखाड़-रछाड़ करना 
--डाँटना, डपटना, उल्टी-सीधी बातें कह 
डॉट बताना, नुक्ताचीनी करना, ग्र 
दिखला कर उन पर कट्ृक्तियाँ कहना, बरे. 
आलोचना करना । | 
उखाड़ना--क्रि० स० ( हि० उखड़ना का ७ 
रूप ) किसी जमी, गडी, या बेटी हुई 
को स्थान से अलग करेना, जमा न रहे 
देना, अंग को जोढ़ से एथक करत 
भड़काना, बिचकाना, तितर-बितर करन 
* हटाना, टालना, नष्ट करना, ध्वस्त कर. 
उखारना, उपारना (दे०) झु० ग 
सुद्‌ उखाड़ना--पुरानी बातों को £ 
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र उखाड देना--स्थान से 
करना, हराना, भगाना । 
उखारना#--क्ि० स० (दे०) 
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उखेरना 
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उरखेरला--क्रिठ स० द्‌० ( हि० उद्घाडूना ) | मेश रुप) सुख से निक्रतवाना, इक़बाल 
त केया अग काना । | कराना, दोष को स्वीकार कराना, पचे या 
उस्लजना&--कि० स० दे० संर | | हेड़प किये हुए माल को निकलवाना । 
उरेहना, लिखना, खींचना ( चित्र ) | उग्ललाना (दि०)। “ माहु जसोमति साँटी 
उजाला (१२) 0 लिये उगलावति मॉटी ” 
पा क अः ६० (ससार | उलन कदा (देर) उगाना (हि०) । 
था उत्कथन ) उघरना, यार बार कहना, | उनस्ाना#--क्रि० सर ( देर 
ताना मारना, वोली बोलना । ( दिण ) उभाव 2 उकसाना 
उगत--पंह्म, पु० दे० ( हि० उगना ES ; म र 

र उगसारना &--क्रि» स० ( द्‌० ) उकसाना 


उद्धव त्ति, जन्म । सु० उगते हो 
जज ४ का चा CS वदा. ( हि० ) बयान करना कहना, प्रकट 
भलना--भारस्त में ही कार्य का नाश करनी ¢ > 

रना । 


होना । 

उगना--क्रि० झ० ( दे० ) उदय होना, उथाना--कि० सण | ( हि. उगना का स० 

( सं उद्‌गमन ) निकलना, प्रगट होना, | २१) जमाना, अंकुरित करना, उत्पन्न 
करना, ( पौधा या अन्न आदि ) उद्य 


( सूर्य-चंद्रादि अहों का ) जमना, अंकुरित या 

होना, उपजना, उत्पन्न होना। “ उग्यो | करना, प्रकट करना, तानना । 

अरुन अवलोकहु ताता...” _ रामा० । उंगार ( उभाज }-संशा, पु० दे० ( सं० 
उद्गार आ० उगाल ) पीक, थूक, खखार, 


उगरना#---क्रि०ण अ० दे० ( संर उद्‌गरण ) 
भरे हुए पानी आदि का निकालना, भरे he तच हुआ पानी, सोडी, पाहर 
०) । 


हुए पानी आदि के निकालने से खाली 

होना । उगालदान - संज्ञा, पु० ( हि» उताल-- दान 
उगलना--कि० स० दे० ( सं० उदूगिलन |. ० अत्य० ) थूकना या खखार आदि के 
भा० उमिलन ) पेट में गई हुई वस्ठु को | गिराने का बरतन, पीकदान । 

मुँह से निकालना, क्रे या वमन करना, | उशाहला--क्रि» स० दे० ( सं० उद्प्रहण ) 
मुँह में गई हुई वस्तु को बाहर थूक देना, | वसूल करना, नियमानुसार अलग अलग 
लिये हुए साल को विवश होकर वापस | अन्न, धन आदि ले कर इकट्ठा करना । 
करना, छिपाने के लिये कही गई बात | “अव तुम आये प्रान-ध्याज उगहन कौ ? 

--+ऊ० श० | 


को प्रगट कर देना । संझ, पु० उभजञन । 
सु० उगल देना ( किसी वात को )-- | उगाद्दी- संझ, खो० ( हि उगाहना) रुपया- 
युस बात को प्रगट कर देना । उगल | पैसा चसूल करने का काम, वसूली, वसूल 
एड़ना--तलवार का म्यान से बाहर | किया हुआ रुपया-पैसा, वसूलयाबी । 
निकल पड़ना, बाहर आना । ज़हर | उशिन्नना#--क्लि० स० ( दे० ) उगलना 
डगलना-दूसरे को बुरी लगने वाली या | (हि०)। 
हानि करने वाली बात कहना, या मुँह से उगिलवाना-उणिलाना--क्रि० स० (दे०) 
निकालना । 
उगलजषाना--क्रिंश स० ( दें० ) उगलना 
का मे० रूप । 
 उगज्ञाना-- कि० स० दे० ( हि० उशलना का. 


पंजे से छुड़्ाना। “ गिल्यो बुंदेल खंड | 
उगिलाचौ "छत्र. | 
उग्गाहा--पं्ना, खो० दे 
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'उगलाना, उगलवाना, दोप स्वीकार कराना, 


ड्ग्र | ` R६० 


E प्रा० उम्णाही ) झाया छंद के भेदं में 
से एक । 
उग्र-वि० (सं०) प्रचंड, उत्कट, तेज़, घोर । 
सज्ञा, १० सहादेव, वत्सनाग, विप, सूय, 
बच्छनाग (. वत्सनाभ ) नामक विप, 
क्षत्रिय पिता और शुद्र माता से उत्पन्न 
एक संकर जाति, शिव की वायु-सूतिं, 
केरल प्रदेश, रौद्र, तीचण, क्रोधी, कठिन, 
कठोर, भयानक । 
` उमद्रगंध--संज्ञा, पु० यो० ( सं. ) लहसुन, 
i be कायफल, हींग, तीच्ण गंधवाला । 
Es उग्रगंथा--संज्ञा, खो० ( सं० ) अजवायन, 
_ अजमोदा, बच, नकछिकनी । 
 उञ्रचंडा-पंश्चा, खी० (सं०) भगवती देवी 
की एक सूति विशेष, जिसके अष्टादश 
भाय हैं ओर जो कोटि योगिनी-परिवेशित 
है, जिसकी पूजा आश्विन कृष्णा नवमी 
को होती है । 
उभ्रता--संहा, खो० (सं०) तेज़ी, प्रचंडता, 
कठोरता । 
ग्रतारा- संक्षा, खो० (सं०) देवी की 
एक मूति जिसका दूसरा नाम मातंगिनी है । 
उभ्नसेन-संक्षा, पु० (सं०) मथुरा का 
यदुवंशी राजा जो आहुक का पुत्र और 
कंस का पिता था । 
उग्रा- संक) खो० (सं०) दुर्गा, ककशा खी 
अजवाइन, बच, धनियाँ । 
उधटना-क्रि० ग्र दे० ( सं० उक्तथन ) 


हुईं बात को उभाड़ना, कभी के किये हुए 
किसी के अपराध और अपने उपकार को 


_ बात को प्रकाशित कर या खोल देना, | 


___ ताल देना, सम पर तान तोड़ना, दवी. 


` खुली हुई । “ हाय दुरजोधन की जंघ | 
पै रत्नाकर | वि० | 


उधदा- 
उपकार को बार बार कहने वाला, एहसान, 
जताने चाला । संज्ञा, ५० (दे०) उघरने का 
कार्य । 
उत्रटाना-उघट्याना-क्रि० स० ( हि० 
उघटना से श्रे० रूप) ताना दिलाना, | 
एहसान जतवाना, प्रगट कराना । र 
उघडुना -कि० भ्र० दे० ( सं० उद्‌घाटन ) 
खुलना, आवरण का हट जाया, नञ्च 
होना, प्रकट होना, प्रकाशित होना, | 
भंडा फूटना । र 
उघरना&.-कि० ग्र दे० ( सं० उद्‌घाटन ) 
उघडना । वि० उघरा | खी० उघरी। 
“ उघरे अंत न होइ निवाहू ?- रामा०। , 
उद्चरि--पू० का० किं० खुलकर, खुल्लम | 
खुल्ला । 
डउघराटाई#--वि० दे० ( हि० उवरना ) 
खुला हुआ । खी० उघराटी । 
उधराटो--पंक्ष, पु० (दे०) खुला स्थान। 
उघाड़ना#--क्रि०ण स० दे० ( हिं० उघइना । 
का स० रूप) खोलना, आवरण हटाना, | 


(आवरण के विपय में) खोलना या आवरण 


नञ या नंगा करना, प्रकट करना, गुप्त, | 


भंडा फोड़ना । च 
डघारना#--क्ि० स० (दिण) उघाइनां | 
( हि० ) सखी बचन सुनि सकुचि सिय, | 
दौन्हें इगनि उघारि ?- रघु० । “ नीके | 
जाति उघारि आपनी ” सूबे० । “ आये | 
है तिल्लोचन तेंलोचन उघारि दै” 
४ सरस ”। वि० उघार-उघारा--नम 
खुला हुआ। खो० वि० उघारी--नडी, 


उचंग-उछुंग 


चंद उघेलि १२-..प० | 
उच्चंग-उछंग--संज्ञा, ५० (दे०) उमंग 
उच्च अ्व्य० ` (दे०) उच्च (सं०) ऊँचा। 
उचकन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उच्च -|- 
करण ) इंट, पत्थर आदि का हुकड़ा जिसे 
नीचे रख कर किसी चीज़ को ऊँचा करते 
€ । संज्ञा, पु. ( हि० उचकना ) उचकना । 
उचकना--कि० अ० दे० ( सं० उच्च -- 
करण ) ऊंचा होने के लिये पैरों के एजों 
के वल एँड्री उठा कर खड़ा होना, ऊपर 
उठना, उछुलना, कूदना, स्थान से हटना । 
क्रि» स० उचल कर लेना, लपक कर 
छीनना । 
उचका#--क्रि० वि दे० ( हि० अचाका ) 
अचानक, सहस्रा । 
उचकाना--क्रि> स० दे० ( हि० उचकना 
का ले० रूप ) उठाना, ऊपर करना । 
४ क्रेतिकलंक उपारि चाम कर लै थाने 
ऊचकाय ?---सूरा० । 
उचक्का--संक्ञा, पु: ( दि० उचकना ) उचक 
कर चीज़ ले भागने वाला, चाई, ठग, 
बदमाश, छुली, पाखंडी । खो० .उचक्किन । 
उचरना--कि० अ० दे० (सं० उच्चाटन ) 
जमी हुई वस्तु का उखइना, उचइना, 
चिपका या जमा न रहना, अलग होना, 
एथक होना, छूटना, भड़कना, बिचकना, 
विरक्त हाना, उदास दोना, मन न लागना । 
भूलना । “ उचटत फिर अंगार गगन लों 
__ सुर निरखि ब्रज ज्ञान बेहाल ” -सूर० । 
` उचटाना#--क्रि० स० दे० ( सं० उच्चाटन) 
 , उचाडूना, नोचना, अलग करना, छुड़ाना, 
उदासीन करना, विरक्त करना, भड़काना, 
. बिचकाना, भुलाना । “ जब जज की बातें 


._ यह कहियत तबहिं तबहिं उचरावत ?/-- 


सूर० | . 
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खोलना । “ को उजियार करे जग झोपा 


उचड़ना--कि० ग्र दे० ( सं उच्चाटन ) 
सटी था खयो हुई चीज़ हा भुव होगा, | ना 


Mantas  ... 


उचाड़ना 


FST आओ 
पथक्‌ होना, किसी स्थान से हटना, जाना, 
भागना । 

उचना--क्रि> अ० (दे०) ऊँचा होना, 
ऊपर उठाना । क्रि० स० ऊँचा करना, 
४ भोंह उचे ऑँचरु उल्लटि, मोरि मोरि 
मुँह मोरि ”--वि० । क्रि» ग्र ( स० 
रूप ) उचाना, उठाना । संज्ञा, स्री० 
उच्चनि -उठान, उभाड़ । 

उच्चरंग$--संक्ञा, पु० दे० ( हि० उछलना-- 
अंग ) उड़ने वाला, कीड़ा, पंतग, पतिंगा । 

उचरना#--कि० स० दे० ( सं० उच्चारण ) 

उच्चारण करना, बोलना । “ चढ़ि गिरि- 
सिखि सव्द॒ इक उचरयो ”--सूर० । 
कि० अ०--मुँह से शब्द निकलना, धोरे- 
धीरे चलना, काक का एक विशेष प्रकार से 
बोलना और चलना ( शकुन विशेष ) 
“उचरहु काक पीय मम आवत ”। क्रि० 
भ्र० (दे०) डचड़ना, उचलना । 


उच्चाकना - कि० अ० ( दे० ) बिलगाना, 


अलग करना | क्रि० स० ( प्रे० ) उचालना, 
उखाड्ना, ऊपर उठाना । 

डचाट--संज्ञा, पु० दे० (सं० उच्चाट ) 
मन का न लगना, विरक्ति, उदासीनता, 
उदासी, “ भा उचाट बस मन थिर नाह? 
--रामा० । 

उचाटन%#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० उच्चाटन ) 
उच्चाटन, विरक्ति । 

उचाटना--कि० स० दे० ( सं उच्चाटन ) 
उच्चाटन करना, जी हटाना, विरक्त या 
उदासीन करना । “ लोग उचारे अम्बपति, 
कुरिल कुथवसर पाइ -- रामा० । प्रे० करि० 
उचटवाना--उचारकरानाा | 

उचाटी--संज्ञा, स्रो० दे० ( सं० उच्चाट ) 
उदासीनता, अ्रनमनापन, विरक्ति, | 

उच्चाहू-वि० (दे०) ( 
व्यभनचित्त, उखडा हुआ. 
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लगी या सटी हुईं चीज़ को अलग करना, 
नोचना, उखाड़ना । 

उचाना& - कि० स० दे० (सं० उच्च + 
करणु ) ऊँचा करना, ऊपर उठाना, उठाना। 
¢ चंद्चूद़ चेत्यौ चित. चखन उचाय 
क रघु । 

उचायत--पंज्ञ, पु० (दे०) किसी दूकान 
से बरावर उधार लेते रहना । 

उचार®--संज्ञा, पु० (दे०) उच्चार (सं) 
उच्चारण । 

उचारन--संज्ञा, पु० 
(सं०) उद्चा रन (दे०) । 

उचारना#--क्रि० स० दे० ( सं० उच्चारण ) 
उच्चारण करना, मुँह से : शब्द निकालना, 
बोलना । “ आँस पोंछि सदु वचन उचारे” 
-7रामा०। “भई पुष्प वर्षा सब जयजय सब्द 
उचारे --हरि० | सा० भू० उचारथो-- 
“ ज्ञात होत कुलगुरु सूरज हय मंत्र 
उचारयौ ”। सा० व० उचारें । क्रि स० 
(दे०) उचाड़ना, उखाडूना । 
उच्चित--वि० (सं०) योग्य, टीक, सुनासित्र 
वाजिब, उपयुक्त, समीचीन, न्यस्त, विदित, 
न्याय-युक्त ( संश, भा० श्रौचित्य ) । 

उचेजना$ - कि० स० (दे०) उकेलना, 
छीलना, उखाइना | 

उचोर--संज्ञा, पु० (देऽ) ठोकर, रेस, 
चोट | 

उचोहाँ*- - वि० ( हिर अँचा-- शोंदा-- 
प्रत्य० ) उचेंहा (दे०) ऊंचा उठा हुआ, 

उमड़ा हुआ । ख्री० उन्नोंदी । 

उच्च--वि० (संश) ऊँचा, श्रेष्ठ, बढ़ा, 
._ उत्तम, महान, उन्नत, उत्तुंग, ऊध्व । 

डर उदच्चतर--वि० ( संर ) सब से 

सचश्रष्ट, सर्वोत्तम । 


(दे) उच्चारण 


ऊँचा, 


२६२ - 
उच्चभाषी--वि० यो० (सं०) कटुवक्ता। 
उघ्वभना--वि० यो (सं) ऊँचे या 


उच्च रण - संज्ञा, पु: (सं० ) कंठ, तालु, 


डच्चाए--संज्ञा, पु० (सं०) 


उच्चारित 


उन्नत मन वाला, उदार हृदयी, महामना | 


जिह्वा आदि से शब्द निकलना, मुँह से 
शब्द फूरना । 


उच्च एन.३४--क्रि० स० दे० ( सं० उच्चारण ) 


उच्चारण करना, बोलना । वि० उच्चरित-- | 

उच्चारण किया हुआ, कथित । 

उखाड्ने या 

नोंचने की क्रिया, अनसनापन, उचटना, | 

उदास । “ भई वृत्ति उच्चाट भरि भभरि | 

आईं छाती ?-.हरि० । | 
| 
| 
] 
| 
| 


उव्वाटन--संज्षा, पु० ( सं० ) लगी था सरी | 


हुईं चीज़ को अलग करना, उचालना, 
उखाड़ना, विश्लेषण, नोंचना, किसी के 
चित्त करा कहीं से हटाना (तंत्र केषा 
अभिवारों या प्रयोगो में से एक ), अनमना- 
पन, विरक्ति, उदासीनता । वि० उञ्चाः ' 
टित्‌-- उच्चाट किया हुआ । वि० उच्चार 
नीय : उच्चाट करने योग्य । 
उच्यार--संज्ञा, पु० (सं० उत्‌ + चर्‌-- घन) | 
मुँह से शब्द निकालना, बोलना, | । 
सक्षा, पु० विष्ठा, मल, सूत्र, पुरीप । 
उच्चारण संज्ञा, {० ( सं० उत्‌-- चून 
शि+ अनट्‌ ) कंड, थोष्ट, जिह्ला आदि के 
द्वारा मनुष्यों का व्यक्त और विभक्त ध्वगि 
निकालना, सुख से सस्वर व्यंजन बोलन! | 
नर्णां या शब्दों के बोलने का ढंग, तल 
फ़रफुज्ञ, उएलेख, कथन । ० 
उच्चारणीय--वि० ( सं० उत्‌--चर+ 
शिच्‌ + अनीयर ) उच्चारण करने के योग्या 
बोलने के लायक । | 


A] 


` उच्चतर विः (तळ) दो में से अधिक | उच्चारन!&--कि० सः दे० ( सं» उच : 
` ऊँचा, उत्तम या अच्छा। हक २०२० मुँह स शब्द निकालना, बोलना । | 
नट जिता) स्री (सं) ऊँचाई, श्रेष्ठता, उच्चार्ति-वि० ( सं० उत्‌ -- चर यि र 

URS: ie ढ़ 


४ उत्तमता, बड़प्पन, श्रता! | +-क्त) कथित, उक्त, अभिहित, कहा हुआ।| उ 
____, ‘Cc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. LAI, !: 
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उच्चार्य 


|| 
| उच्चार्य-विर (३० ) उचारण के बम द्यः छ ऽ र ( सं० ) उच्चारण के [ । 
| वि उच्चार्यमाण--उद्यारण के योग्य । 
| उच्चः -श्व्य० (सं०) ऊध्व, ऊपर, ऊँचा, 
| बढ़ा। 
| उच्चैःश्रवा--संज्ञा, पु० ( सं० उच्चैः +- 
श्रवस्‌ ) खडे कान और सात मुँह वाला 
| इन्द्र या सूर्य का सफ़ेद घोड़ा, जो समुद्र- 
| संथन के समय निकला था। वि० ऊँचा 
सुनने वाला, बहरा । 
| उच्छञ्ञ-वि० (सं०) दबा हुआ, लुप्त । 
उच्छुरना#--क्रि० ग्र» (दे०) नीचे-ऊपर 
| उठना, उछुलना । 
उ च्छल ना%--क्रि० भ्र० (दे०) उच्ठलना । 
| उच्छव%--पंक्ञा, पु० (दे०) उत्सव (सं०) 
| ऊछव (दे०) उद्चाह । 
| उच्छाव%--संक्षा, पु० (दे०) उत्साह (सं०) 
। उचाव (दे०) धूमधाम । 
उच्छास#--संज्ञा, 
उसाँस, साँस। 
उच्छाह%--संज्ञा, पु० (दे०) उत्साह (सं०) 


पु० ( दे० ) उच्छास, 


NR NS 


| उच्चाह (दे?) हप । 


उच्छिन्न-वि० (सं० उत्‌ छिद्‌ + क्त) कटा 
हुआ, खंडित, उखड़ा हुआ, नए, ठिन्न-भिन्न, 
निमूंल । संज्ञा, खो० उ क्रिज्नता--नाश । 
उच्छिए--वि० ( सं० उत्‌ | शिष्‌ + क्त ) 
किसी के खाने से बचा हुआ, जूठा, दूसरे 
का बता हुआ, त्यक्त, भुक्तावशिष्ठ । संज्ञा, 
9० जूठी वस्तु, शहद । 

उच्छू--पंक्षा, खो० (दे०) ( सं० उत्थान, 
पं० उत्यू) एक प्रकार की खाँसी जो गले 
में पानी आदि के फॅसने से आने लगती 
है, सुरसुरी । 

उच्छु खल--वि० (सं०) जो शंखला-वदध 
न हो, क्रम-विहीन, अंडवंड, निरंकुश, 
स्वेच्छा चारी, मनमानी करने वाला, उदंड, 

` अक्खड़, अनियंत्रित, विश्ंखलल, अनगल । 

संशा, स्री० (सं०) उच्छु खलता । 
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उच्छेद ( उच्छेदन )-- संह, 8), (३.१० 7 हेः) उच्चे दृत 


“र: 
Ses 


उछलवाना 


उतत -- छिद्‌-- अल ) उखाड़ना, खंडन, 
नाश, उन्मूलन, उत्पाटन, विध्वंस । वि० 
उच्छेदनीय । वि» उच्छेदक - विनाशक। 
वि० उच्छेदित--उन्सूलित, खंडित । 
उच्छ्राय - संज्ञा, पु० (सं० उत्‌-+श्रि+-अक्त ) 
पवत, बृक्तादि की उच्चता, उच्चपरिमाण | 
उच्छित्--वि० ( सं० उत्‌--श्रि--क्त ) 
उन्नत, उच्च, ऊँचा । 
उच्छास- संज्ञा, पु० (सं०) ऊपर को खींची 
हुई साँस, उसाँस, साँस, श्वास, अंथ का 
विभाग, प्रकरण, परिच्छेद | विश उच्लु- 
चासो--उसाँस भरने वाला । वि० उच्छे- 
वासित- उसास लिया हुआ । 
उच्छो--संक्षा, पु० (दे०) उत्सव (सं०) । 
उछंग#ः - संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्सं ) 
गोद, कोड़, कोरा, अंकोरा, हृदय, छाती, 
अंक, उर, कनिया । '' लेइ उचंग कबहुँ 
हलरावे'_रामा० । 


.उ्कन।--किं० य° ( हिं० छुकरा ) नशा 


हटाना चेत में आना, चोंक पड़ना । 
उछुरना #--कि० भर० (दे०) उछुलना (हि०) 
कूदना । “ खगा उछरत आकासकों, भूमि 
खनत बाराह?--रही० । क्ले या चमन 
करना, उपटना, उभडना, उतराना । 
उछल-कूद--संज्षा, स्नीग यो० ( हिर 
उछलना + कूदना ) खेल-कूद, हलचल, 
अधीरता, चंचलता, गड़बड़ी | 
उछुलना--कि० झ० दे० (सं० उच्छलन ) 
वेग से ऊपर उठना और गिरना, झरके के 
साथ एकबारगी देह को इस प्रकार क्षण 
भर के लिये ऊपर उठा लेना, जिससे पृथ्वी 
का लगाव छूर जाय, कूदना, अत्यंत प्रसन्न 
होना, खुशी से फूलना, रेखा या चिन्ह 
का स्पष्ट दिखाई पड़ना, पा. चिन्ह | 
पड़ना, उभडना, उतराना, तरना। | 
उछलवाना--क्रि 


उछलाना 
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से द उछुलाना-_क्रिश स० ( हि० उद्यालना का 


. प्रेण रूप ) उछालने में प्रवृत्त करना । 
. उछाँटना--क्रि० स० दे० ( हि० उचाटना ) 


` #सप० क्रि० (हि० छाटना) छॉटना, चुनना । 
र उछारना--करि० स० (दे०) उद्धालना 
-_ . __ (हि०) | संज्ञ, स्रो उछार (उछाल) 
| एकाएक ऊपर उठना, ऊँचाई, छोटा ऊपर 
` _ उठता हुआ जल-कण, क्रे, वमन । 
हजे 3 उछ्ाल--संशा, त्नी दे० ( सं० उच्छालन ) 
सहसा ऊपर उठने की क्रिया, फलाँग, 
चौकडी, कुदान, ऊँचाई जहाँ तक कोई 
ड  चस्तु उल सकती है । उलटी, क्रे, वमन 
ड पानी का छीटा। . 
उछ्ालना- कि० स० दे० ( सं० उच्छालन ) 
' ऊपर की ओर फॅकना, उचकाना, प्रगट 
` करना, प्रकाशित करना, उपरना । 
उछाला#--पज्ञा, पु० (दिश उछाल) जोश 
उबाल, वमन, के, उलटी । 


_ उछाहक--संक्ञा, पुण दे० ( सं० उत्साह | 


उत्साह, उमंग, हप, उत्सव, आनंद की 
धूम, जैन लोगों की रथ-यात्रा, इच्छा, 
उत्कंठा । “'“'मन अति उदयो उद्धाह” 
| सूर० । “भुवन चारि दस भरयो उद्चाहू” 
. >रामा०। 
___ उछाहो$&--वि० ( दे० उछाल ) उत्साह 
करने वाला, उत्साही, हर्ष या आनंद मनाने 
वाला । “तब सुकाल महिपाल राम के 
हवे दै प्रजा उछाही” 
छित्त--वि० दे० ( सं० उच्छिन्न ) खंडित, 


कर्ज. 
वि 


|. उचाटना, उदासीन करना, विरक्त करना, 


उजञबक - संज्ञा, पु० ( तु० ) तातारियों 


उजरत--संकञ, खो० ( अ० ) मज़दूरी | | 


| उजरा#--वि० दे (हि० उजंडना ) 


नज्त्ल्ज्ज्ल्न्न्च्ज्ल्््रफ्त्कः 


नाश | क 
उ'ज--संक्षा, पु० (सं०) गणेश, शिव-सुत । 
उञजर--संक्ञा, पु० दे० ( सं० उटज ) उरज | 

नामक एक प्रकार को घास से बनी कुटी, ' 

पण-कुटी । 
उजड--वि० (दे०) उतावला, उच्छ खत, 
चौगान, शून्य, जनशून्य स्थान, अप्रवीण, | 

उज्नर--उजडुड (दे०) । ५ 
उन्नड़ना--क्रिण श्र० ( सें० अव--3-- 

नहीं +-जड़ना--हि० ) उखड़ना, उचड़ना, 
उच्छिन्न होना, ध्वस्त होना, गिर पडना, 
तितर-बितर होना, बरबाद होना, नष्ट. 
होना, वीरान होना, बिखरना, उज्ञारना । ! 
उ'जडवाना--क्रि० स० (हि० उजाइना का प्रेश 
रूप) किसी को उजाड़ने में प्रवृत्त करना । 
डा--बवि० (दे०) उखड़ा हुआ, विन | 
चीरान, उजटा--(दे०) निजन, वरबाद। } 
उजडु--वि० दे० ( सं० उद्द'ड ) वज्र मूल | 
असभ्य, अशिष्ट, उदंड, निरंकुश । संह 
खरी उजडता । 
उञडपएन---संज्ञा, पु० (दे०) उइंडता, 
भ्यता, उजडुता । 


A 


Ee 


एक जाति । वि० उजडु, बेवकूफ, 
अनारी। संज्ञा, पु० एक प्रकार दी घास । 


किराया, भाड़ा । क्रि० ग्र० ( हि० उजइता 
उजड़ते हुए । 


डजरना#--क्रि० झ० (दे०) उडू (हि) | 


नए होना । 


बीरान, नष्ट वि दे० ( हि० उग 
सफ़द, स्वच्छ, दिव्य । ञ्जी उजरी 


उञ्जराना 


उज्वल कराना, साफ़ कराना, 
कराना । क्रि० अ० सफ़ेद या साफ़ 
क्रि स० दे० 
ग्रे० 
करना । 


बसेरे'7--रामा० 
उजल्ले ( हि० ) स्वच्छ, सफ़ेद । 
उञलत--संज्ञा, स्री० 


>) 


उजलत परम उजेरी !7--श्री गुण्य । 


ष्ट, | कराना, उजञराना (दे०) । 

L) | ड्‌ 

| उज्ञला--वि० दे० ( संर है श्वेत, 
' | सफ़ेद, स्वच्छ, धवल, साफ, » मक्त, 
उअरा, उजरा-- ऊजरा, ऊजरो (दे०) । 
खो० उज्जली । 

| डउजवाना--कि० स० ( दे० ) ढलवाना, 
| उभालना। 

) | उज्ञायर-_वि० दे० (सं० उदू - उपर--भली 
| भौति--जागर--जागना, प्रकाशित होना ) 
a | अकाशित, जाज्वल्यमान, जगमगाता हुआ, 
) प्रसिद्ध, विख्यात । “राम-जनस जग कीन्ह 
| | उजागर'7--रामा० । 


डजाड़--संक्षा, पु० ( हि० उजड़ना ) उजड़ा 


बस्ती-हीन स्थान, जंगल, बियायान, 
बीरान | वि० ध्वस्त, उद्धिन्न, गिरा पड़ा, जो 
आबाद न हो, वीरान, निजेन-ऊजड 
दिः) । क 

जाड्ना--क्रि० स० ( हि० उजड़ना ) ध्वस्त 


be क 


| करना, यीरान करना, नष्ट करना, उधेड़ना, 


करना, 'निजन क 
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उजरानाक--क्ि० स० दे० ( सं० ) 

स्वच्छ 
होना, 
( दि० उजड़ाना ) उआाडूना का 
रूप, किसी को उजाडने सें प्रदत्त 


उज़रे--वि० दे० ( हि० उजड ) वीरान, 
नट हुप, उजड़े हुए । “उजरे हरप, विषाद्‌ 
। वि ब० च० (दे०) 
(आ० ) जल्दी, 
. डतावली । बि० ( हि० उजला ) उज्वलित, 
अकाशमान। " हसन अवीर हीर अति संदर 


उजत्लवाना--क्रि« स० ( हि» उजालना का 
प्रे, रूप ) गहने या वच्नादि का साफ़ 


| | हुआ स्थान, गिरी पड़ी जगह, निजन स्थान, ' 


उच्छिन्न करना, तितर-बितर _ अत्यंत 


उजाली 
उजारना ( दे० ) “ में नारद कर काह 
विगारा, वसत भवन जिन मोर उजारा?- 
रासा० । 
उज्ञान -संज्ञ, पु० (दे०) नदी का चढ़ाव, 
वाढू, ज्वार ( भाटे का विलोम )। 
उजारड--संक्षा, पु (दे०) उजाड { हि० ) 
बि० (दे०) वीरान। “जग उजार का कौजिय 
बसडके?--प० | | 
उजाारा#-संज्ञा, पु० दे० ( हि» उजाला ) 
उजाला, प्रकाश । वि० म्रकाशमान्‌ , कांति- 
'मान । “ कंचन के मंदिरन दीठि ठहराति' 
नाहि, दीपमाल लाल सदा सानिक उजारे 
सों?-रस० । “ जो न दोत अस पुन्य 
उजारा”--प० । करिण स० ( सा० मूत० ) 


उजाड़ा ( हि० ) । 
जारी--संज्ञा, ख़ो० दे० ( दि० उजाली ) 
म्भा, कांति, 


चाँदनी, चंद्रिका, प्रकाश, 
उजियारी, उञ्यारी (दे०) । “आरसी 
से अंबर मैं आभासी उजारी दाढ़ी? 
रवि० । उज्ञारि-पू० का० क्रि० (उजारना 
दे०) उजाइ कर । संज्ञा, खो० (दे०) 
नवान्न-राशि से देवाथ अन्न निकालना | 
उजालना--कि० स० दे० ( सं० उज्वलन ) 
गहने या हथियार आदि का साफ करना, 
चमकाना, निखारना, प्रकाशित, करना, 
बालना, जलाना । 
उजाला--संज्ञा, {० ( सं० उज्वल ) प्रकाश, 
चॉद्नी, रोशनी, अपने कु और जाति में 
सवंश्रष्ठ व्यक्ति । स्री० उज़ाली--चॉँदनो। 
वि०--( सं० उज्वल ) प्रकाशवान्‌ , अँघेरा Re 
का उलटा । खी० उजल्ली । यो० सु | 
शाँखों का उजाला-इछ्ि, अत्यंत. 
प्रिय । घर का उजाला--अस्यंत प्रिय, 


उजास 


है ०) । 

जर स पु० दे० ( हि० उजाला-- 

| ` स--प्रत्म० ) चमक, प्रकाश, उजाला । वि० 
उजञासित । “नित प्रति पूनो ही रहत, 
आनन-ओप-उजास”--बि० । 
उन्न|सना--क्रि० ० (दे०) प्रकाशित करना, 
चमकना । “......चंद के तेज तें चंद 
उजासे’”-सुन्द्‌० । 

उजियरकऋ -वि० दे० (सं० उज्वल) उजाला 
(हि० ) प्रकाश, सफ़ेद, साफ, उज्यर 
` (द०)। 

उजियरिया\-संश्ञा, खी (दे०) उजाली, 
चांदनी, प्रभा, चंद्रिका - उजेरिया (दे०) । 
यौ अ्ँघेरिया-ऽजियरिया- लड़कों 
का चोंदनी और अंधेरे का एक खेल । 
उज्ञियाना--कि० स० (दे०) उत्पन्न करना, 
प्रगट करना, चमकाना, प्रकाशित करना । 
“पत्नणि चली सुसक्राय, हुति रहीम उजि- 
याय अति” । 

उजियार%-संह्ा, पु० (दे० ) | 
प्रकाश--उजेरो (दे०) । 

उजियारना#-- कि० स० (दे०) प्रकाशित 
करना, जलाना, रोशन करना । 

उजिया रा%--संज्ञा, पुर (दे०) उजाला 
( दि०) वि० उज्वल, प्रकाशयुक्त । “विहँसत 
जगत होय उजियारा”--५१०। 

उज़ियारी--संक्षा, खो (दे०) उजाली 
( हि० ), चाँदनी, चंद्रिका, रोशनी । “ रही 
छिटक पूनो उजियारी ”। प्रकाश, कुलकांति- 

_वर्धिनी रूप-गुण-सोभाग्यवती खी । उज्यारी 
(दे०) || वि० 5काशयुक्त | 

डजियाला-संझञ, पु० 
उजियारा । खो० उजियाली, उजियारी । 


। ET मण ववी) 
न हे मंत्री । 'सुनि [उज़ीरन यो कह्यौ, सरजा- 
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रोशनी, चंद्रिका--उज्यारी, उजियारी | 


` उज्जयिनी नामक नगरी । 


व 
उज्यास | 
ण 


सिव महराज? ---भू० । “ रहिमन 


सूधी j 
चाल सों, प्यादा होत उजीर” । | 
उज्भुरक्ष-संज्ञा, पु. दे० ( झ० उज ) 


आपत्ति, विरोध ”। “ चाकर हैं उजुर कियो | 
न जाय नेक पे, .../--भू० । । 
उजू भण--संक्षा, पु० ( सं० ) विकास, | 


प्रस्फुटन, अन्वेषण । । 
उजू भित- वि० ( सं० उत्‌+जुस्म--क्त)! . 
प्रफुल्ल, विकसित, अस्फुटित । | 
उज्ञेर%- संशा, पु० (दे०) उजाला, प्रकाश, | 
उज्ञेग (दे०)। 


उज्ञे रा--संज्ञा, पु० (दे० उजाला (हिं०) 
प्रकाश--उजे रो । वि० प्रकाशयुक्त (ब०)। 
उज्ञेना--संक्षा, पु० ( सं० उज्वल ) प्रकाश, 
चाँदनी, रोशनी । वि० ग्रकाशमान्‌। 
उज्ज्ञर%$ - वि० (दे०) उज्वल (सं °) उजत्ञा, | 
सफ़ेद । संज्ञा, पु० उजाला, प्रकाश! | 
उज्जल--क्ि० वि० ( सं० उतू--ऊपरन | 
जल) बहाव से उल्टी ओर, नदी के पद्म! 
की ओर, उजान (दे०).। वि० दे० ( ह ¦ 
उज्वल ) सफ़्द, उजला--उउञ्ज र (दे9। 
उउम्रयिनी--पंज्ञा, खो० (सं०) मालवा के 
की आचीन राजधानी जो सिप्रा नदी ह 
पर है ( सस पुरियों में से एक )। | 
उञ्जेन- सक्ष, पु० (दे०) उज्जयिनी (सं१॥! 
उज्जैनी, उज्जैन--संज, खो० ( देश) 


fe I. 


उज्यारा#--संज्ञा, पु० ( दे० ) उजा, न्‍ 
उजियारा--उज्यारो, उज्ञेरो (ब्र )| ` 
संज्ञ, खी० उज्यारी (दे०) उजियारी ! 

उज्ध--छंज्ञा, पु० (भ० ) बाधा, 
आपत्ति, विरुद्ध वक्तव्य, किसी बात के 
सविनय कुछ कथन करना । कफ 

उञ्रदारी - संज्ञा, खो० ( फा० ) किसी ५ ` 
मामले में उज्‌ पेश करना, जिसके विषय गे. : 
किसी ने अदालत से कोई आज्ञा प्रास | 
खी दो या करना चाहता हो। . | 


5 


FRITS 


'उझलना-क्रि० स० दे० ( सं० उन्झरण ) 


_ ससे कॉकना, ऊपर सिर उठाकर देखना । 
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उज्वल--वि० (सं०) दीसिमान, अकाशवाच्‌, उच्क्नलित - वि° ( दे० ) छोड़ा हुआ, 


श्वेत, शुभ्र, स्वच्छ, निमल, सफ़ेद, वेदाग़ | डाला हुआ। 

उज्वलता--ंक्षा, खोर (सं०) कांति, दीप्ति, उर--संक्ष, पु० ( सं ) तृण, तिनका, 
चमक, सफेदी, स्वच्छता, निर्मलता । ऊण, पत्ता । 

उज्वलना--संक्षा, पु. ( सं० ) पकाश, | उरंगन- संजा, ० दे० ( सं० उट-- घास ) 
दीप्ति, जलना, स्वच्छ करने का काय, | एक अकार की घाल जिसका साग खाया 
ज्वाला का उध्वगमन । वि० उज्वल नीय, | ` जाता है, चोपतिया, गुठवा, सुसना । 
उज्वलित । | उटंग--वि० दे० ( सं० उत्तुंग) ऊंचा, थोछा- 

'उज्बला--पक्षा, खो० ( सं० ) बारह अत्रो | छोटा कपड़ा । "> 
शा एक बृत्त । वि० खो०--निमला, उरकना&--कि० स० दे० ( सं उत्कलन ) 
झुभ्ना । अजुमान करना, अटफल लगाना, अंदाज़ 

उज्वालन--क्रि० स« (दे०) जलाना, प्रदीप्त | करना । 
करना । “उज्वालि लाखन दीपिका निज | उटक्करलस--वि० ( दे० ) उतावला, 
नयन सब कह देखि”--रघु० । अविवेकी । 

उस्ककना%--क्रि० अ० दे० ( हि० उचकना ) उदज-- संज्ञा, पु (सं०) कुरिया, झोपडी, 
उचकना, उछुल्ना, कूदना, ऊपर उठना, | पण-कुटी, पत्रों से बना छोटा घर | 
उभड़ना, उदढ़ना, ताकने या देखने के लिये | उद्ंकन--वि० (सं०) संकेत, इंगित, प्रसंग, 
ऊपर उठना या सिर उठाना, चौंकना । संज्ञा, | अस्ताव । विर उद्द कित--सांकेतिक, 
3० उसकन--पू० का० कि० उफ्कि | | चिंहित, उल्लेखित । 

. “उक्तकि उककि पदकंजनि के पंज निप” उद्दी-- संज्ञा, खो० (दे०) खेल या लाय-डांट 
ऊ० श० | 3 में इरी तरह हार मानना ( हिं० उठना ) 

उस्रपना#--क्ि० झ० ( दे० ) खुलना | कि० भ० सा० भू० खी० उठी, पु० उट्ठा। 
( विलोम झपना ) “बरुनी में फिरे न भरें उर्देंगन--संज्ञा, ० दे० ( सं० उत्य-- अंग ) 
उस्रपें पल्मैंन सनाइबो जानती हे” | आइ, टेक, आधार, आश्रय।| | 
हरि० । उर्ठेगना--क्रि० अ० दे० ( संन उत्थः} अग ) 

उभ्करना--क्रि० भ्र० दे० (सं० उत्संरण, प्रा, | टेक लगाना, लेरना, पढ़ रहना, सहारा 
उ्हरण ) ऊपर की ओर उठना, उचकना । | लेना। | त्य 

| उठंगाना--क्रि० स० दे० ( हि० उठंगना ) 
किसी द्रव पदाथ को ऊपर से नीचे गिराना, | खड़ा करने में किसी | वस्तु को लगाना 
डालना, उंडेलना, रिक्त या ख़ाली करना । मिड़ाना, वंद करना ( किवाड )। ` | 
क्रि» ग्र» (दे०) उमइ़ना, बढ़ना, उक्षि- 
“लना ( दे० ) “...मनु सावन की सरिता 
'उरल्ी”--सुन० । 

'उसाँकना--क्रि० स० (दे०) झॉकना, ऊपर 


es - 


उ झिला- संशना, खी० ( प्रान्नी० ) उबाली | या चढ़ना - जैसे 

इई सरसों जो उबटन के काम में आती है। | याच 

सा० श० को०--३८ C02 Re ‘sw _ CC-0.Panini Kany, 
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'उच्ुलना, विस्तर छोड़ना, जानना, निकलना 


उत्पन्न होना, पेदा होना, जैले-विचार उठना, 
भाव उठना, सहसा भ्रारम्भ होना, जैसे-- 
दद उउना, उन्नति करना । तैयार होना, 
उद्यत होना, किसी अंक या चिन्ह का स्पर 
होना, उभइना, उपटना, पांस बनना, 
ख़मीर आना, सद कर उफनाना, किसी 
दूकान या कार्यालय का काय-समय पूरा 
होना, या उसका बंद होना, टूट जाना 
चल पड़ना, प्रस्थान करना, किसी प्रथा 
का दूर होना; ख़चं होना, काम में आना 
( जैसे--रुपया उठ गया ) बिकना या भाडे 
पर जाना, याद आना, ध्यान पर बढ़ना, 
किसी वस्तु ( घर आदि ) का क्रमशः जुइ- 
जुड़ कर पूरी ऊँचाई तक पहुँचना, बनना 
( इमारत ) गाय, भेंस या घोड़ी आदि का 
मस्ताना या अलग पर आना, ख़तम या 
समास होना, चलन या प्रयोग बंद होना । 
मु० उठ जाना ( दुनिया से )-- 
मर जाना, संसार से चला जाना । उउना 
वेठना आना जाना, संग-साथ, मेल- 
जोल, रइन-सहन। उठते बैठते--प्रत्येक 
अवस्था में, हर एक समय, प्रतिक्षण, हर 
घडी । उठती जवानी युवावस्था का 
आरम्भ। उठा-वेठा- लड़कों का एक खेल। 
उठा-वैठी लगाना-चिलबिली करना, 
_ चंचलताकरना, शांत न रहना, विकल होना 
_ _ चेचैन रहना । धयान से उठना--भूलना । 
es उठल्लू--वि० ( हिंश उठना -- लू प्रत्य० है 
_____ एक स्थान पर न रहने वाला, आसन-कोपी 
आवारा, बेठौर-ठिकाने का । सु० उठद्लू- 


र र "> ०: व. 
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उठाना , 


पर फ़ा० ) ऑल वचा कर चीजों का. 
चुराने वाला, उचक्का, चाई, बदमाश, 
लुद्या, ठग, चोर । संज्ञा, खी० उठाई- _ 
गीरी--ख बचाकर चीज़ उठाने का. 
काम । a 
उठान--संज्ञा, खी० दे० ( सं० उत्याय) | 
उउना, उठने की क्रिया, बाढ़, बढ़ने का | 
ढंग, वृद्धिक्रम, गति की प्रारंभिक दशा, 
आरंभ, ख़च, व्यय, खपत | 
उठाना--किं० स० (हि० उठमा का स० रूप) | 
खड़ा करना, बेड़ी स्थिति से खड़ी स्थिति में _ 
करना, नीचे से ऊपर करना, धारण करना, | 
जगाना, सचेत करना, सावधान करना, 
कुछ समय तक ऊपर ताने या लिये रहना, | 
निकालना, उत्पन्न करना, बढ़ाना, चढ़ाना, 
उन्नत कर आगे बढ़ाना, आरंभ करना, 
शुरू करना, छेड़ना, जैसे बात उठाना, | 
तेय्यार करना, उद्यत करना, बनाना ( घर 
या मकान उठाना ) उत्तेजित या उत्साहित | 
नियमित समय प्र किसी दूकान 
या कार्यालय का बंद करना, समाप्त 
करना, ख़तम करना, बद्‌ करना, दूर _ 
करना ( किसी प्रथा या रीति आदि का 
उठाना ) ख़च करना, लगाना, भाडे यां. 
किराये पर देना, भोग करना अनुभव 
शिरोधाय करना, मानना, किसी | 
(जेसे गंगा-जल, पुस्तक दि) 
को हाथ में लेकर शपथ करना, उधार देना, 
लगान पर देना ( खेत आदि , ज़िम्मेदारी 
अपने ऊपर उत्तरदायित्व खेना, सहना, | 
चरदारत करना, स्वीकार करना (किसी कायं | 


का उठाना ) प्रास करना । 
ररघना--बा 


उठाव 


निकालना, नुक्तता चीनी करना । आँख 
उठाना- हानि पहुँचाने की चेष्टा करना । 
ध्रावाज़ उठा ना--विरोध करना। उठाना- 
- वेदाना--उठने-बैठने की सज्ञा देना 
यढ़ाना-घटाना, उच्नताचनत करना । 
उद्याव---संज्ञा, पु० (दे०) उठान, वृद्धि । 
उठाचा -वि० दे० ( हि० उठाना ) जिसका 
कोई स्थान नियत न हो, जो नियत स्थान 
पर न रहता हो, जो उठाया जाता हो, 
या (देण) । 
उठाआ--बि० (दे०) उठावा, उठौवा (दे०)। 
उछानी--हंज्ञा, खी दे० हि» ( उठाना) 
उठाने की क्रिया, उठाने की भज़दूरी या 
पुरस्कार, किसी फुसल की पेदावार या 
किसो वस्तु के लिये दिया गया पेशगी 
रुपया, अगौहा, दाहती, मज़दूरी, बयाना, 
बनियों या दूकानदारों के साथ उधार का 
लेन-देन वर की ओर से कन्या के घर 
विवाह के पक्का करने के लिये भेजा जाने 
वाला धन ( छोटी जाति में लगन-धरौश्रा), 
संकर-समय किसी देवाचंना के लिये अलग 
किया गया धन या अन्न, एक रीति जिसमें 
किसी के मरने के दूसरे या तीसरे दिन बिरा- 
दरो के लोग इकट्ठ होकर उस स्तक के 
परिवार के लोगों के कुछ रुपया देते और 
पुरुषों के पगड़ी बाँधते हैं । 
उड़ कू--वि० दे० ( हि० उड़ाना--अंकू-- 
प्रत्य० ) उड़ने वाला, जो उड़ सके, चलने 
फिरने वाला, डोलने वाला । 
डुः संज्ञा, पु०. (देण) उड (सं०) 
तारा, नक्षत्र । 
. उडगण-संजञ, पु० (दे०) नक्षत्रगण, 
 तारागण। | 
` डड़न--संज्ञा, खरो दे० ( हि० उड़ना ) 
उड़ने की क्रिया, उड़ा। 


Digitized by Siddhigge Gangotri Gyaan Kosha 


उड़ना . 


उड्नमई-संज्ञा, ख्रो० यौ० (हि० उड़ना+- 


भइ , चकमा. बुत्ता, बहाली, धोखा । 
उड्न'झतत्न- संज्ञा, पु० यो० (दे०) उड़ने 

की शक्ति देने वाला फल । 

इना--कि० अ दे० ( सं० उड्डयन ) 

चिड़ियों का आकाश या इवा में होकर एक 

जगह से दूसरी जगह जाना, हवा में या 

आकाश में ऊपर उठना (जैसे पंतग या गुडी 

उड़ रही है ), हवा में फेलना, इधर उधर 

हो जाना, छितराना, फैलाना, फहराना, 
फरफराना ( पताका उड़ना ) तेरा चलना, 

भागना, झटके के साथ अलग होना, कट 

कर दूर जा पड़ना, अलग या प्रथक होना, 

उधइना, जाता रहना, गायब होना, खो 

जाना या लापता होना, ख़च होना, भोग्य 

वस्तु का भोगा जाना, आमोद-प्रमोद की 

वस्तु का प्रयोग या व्यवहार होना, रंग 

आदि का फीका पडना, धीमा पडना, सार 

पडना, लगना, बातों में बहलाना, भुलावा 

देना, धोखा या चकमा देना, घोड़े का तेज़ 

चलना (भागना) या चौफाल कूदना, : 

फलाग मारना, फूदना । कि० स० फुलॉग | 
मार कर किसी वस्तु को लॉधना, कूद कर : 
पार करना । सु० उड़ चलना-तेज़ | 
दौइना, सरपट भागना, शोभित होना, | 
फबना, मज्ञेदार होना, स्वादिष्ट होना | 

( बनना ) ङुमाग स्वीकार करना, बद्राहृ 
बनना, इतराना, गव करना, सबल या के 
शसक्त होना, अ्रपना काय के करने योग्य... 
दोना । उड्ने लगनाः-चकमा देने 
असली बात छिपाते हुए चालाकी से दूसर 
बातें सामने रखना, सशक्त थोर 
होना, अपना काय करने के योग्य 


इडली १ की बसहु का व्यवहार करना, by SiddhantA9Bangotri 6 उडुप | 
लवे | की वस्तु का व्यवहार करना, | 
प्रहार करना, मारना, लगाना, बात टालना, | 
चोखा देना, चक्रमा देना, भुलावा देना, 
| 
| 


किंवदंती । उड़ाई उडाई ( वात 
मतलब की बात । | 

उडुनी-ंद्ञा, खो० (दे०) बच्चों के सूखा 
की बीमारी, जिसमें बच्चे सूख जाते दै, 
फैल कर होने चाली या छूत की बीमारी 

' जेसे-दवज्ञा, चेचक। 

। डडप--पंज्ा, १० ( हि" उड़ना ) नृत्य का 

न एक भेद । संज्ञा, ३° दे० ( सं० उडुप ) 

ः नक्तत्रेश, चंद्र । 


झूठही दोष लगाना, किसी विद्या या कला 
का उसके शिक्षक या आचाय के न जानने 
प्र सीख लेना, किसी की निंदा करना; 
बुराई फैलाना, भगाना, शायब करना, 
लापता करना, लुटाना, अपव्यय करना, 
नष्ट करना, वेग से दौड़ाना । क्रि० थ 
उद्ना, छितर जाना। “ ये सधुकर रुचि 


| ` 442: ट्‌ पंज्ञा, ढे यो० सं० उडुपति ) 
| त उद्राज , पंकज लोभी ताही ते न उड़ाने ”--सू० 
“'जीच-जंतु जे गगन उड़ाहीं --रामा० । 


 उड्घ-संझा, पु० दे० ( सं० डव ) रागों 

।" की एक जाति, वह राग जिसमें पाँच स्वर 
लगें और कोई दो स्वर न लगें । 

उड्घाना--क्रि० ए० ( हि० उड़ाना का प्रे० 
रूप ) उदाने में प्रवृत्त करना । 

उड्सना- क्रिश झ० ( उप० उ-- डासन-- 
बिद्झौना ) बिस्तर या चारपाई उठाना, भंग या 
नए होना, उद्सना, उदासनो (दे०)। 

डड़ाऊ--वि० दे० (हि० उडइना ) उडनेवाला, 
खर्च करने वाला, ख़र'चीला, अपव्यय । 


उद्डायक*$- वि० दे० ( हि० उड़ुनर्लक-. , 
प्रत्म०) उड़ाने वाला । “ उड़ी जात किँ | 
तऊ, गुडी उड़ायक हाथ *_वि०। 

उडासक- संशा, खो० दे० ( सं० उद्वास) | 
रहने का स्थान, वास-स्थान, महल, उड्ने. 


| 

की इच्छा । | 
. डडासना--क्रि० स० दे० (सं० उद्वासन) | 
बिच्चौना समेरना, बिस्तर उठाना, उदासना | 


(दे०) । #किसी वस्तु को तहसनहस या. 


| उड़ाका-उड)कू-वि० ( हि० उड़ना ) उड़ने | नष्ट करना, उजाडना, बैठने या सोने मॅ 
| _ वाला, जो उड़ सकता हो, उड़ैया (दे०) | दिष्न डालना, दूर करना, हटाना । | 
 आपहरणप्कत्ता, वायुयान आदि पर उढ्ने | उड्या--वि० (हि० उडिसा) उदीसा वासी। 


चाला । 
उडान- सह्य, खोर दे० ( सं० उड्डयन ) 
` उड़ने की क्रिया, छुलाँग, कुदान, एक दौड़ 
में तय की जाने वाली दूरी, #कलाई, गद्ठा, 

, पहुँचा। 
 उड्ाना-क्रिश स० ( हि० उद्ना ) किसी 
उड्ने घाली वस्तु को उड़ने में प्रदत्त करना, 
हवा में फैलाना (जैसे धूल उदाना) गड़ने 
. वाले जीवों का भगाना या हराना, भटके 
` के साथ अलग करना, काट कर दूर फॅकना, 


उडियाना--संज्षा, पु: (१) २२ 

का एक छुंद्‌। ' = 
उड्सि-ंश्ञा 5० (दे०) खट्मल, खटकीरा। | 
डड्डी- संज्ञा, खो० (दे०) उलॉट, कलाबागी! | 
उडोसा--संक्ष, पु० (दे०) उत्कल देश 

विहार का दक्षिणी भाग जो बिहार से थब 
प्रांत वर॒ दिया गया है । | 


उड़'स--पंज्ञा, पु० दे० (सं० उद्द श) खट ` 
` उड - संज्ञा, ख्री० (सं) नक्षत्र, तारा, पॅ 
चिड़िया, केवट, मज्ञाह, जल, पानी । 
पीना, | उड़प-सन्ञा, पु० (सं) चंद्रमा) 
ए, | घरनई, डॉगी, घड़नाई, (दे) शि 


a Collection. _ | 
> ee 


उड्पति' 


३०१ 


ann man Se 
बढ़ा गरुड । संज्ञा, पु: ( हि० उड़प ) एक | की खरी को दूसरे के साथ भगाना, उदरने 


प्रकार कानुत्य । 

उड्डपति--संज्ञ, पु० यो० (संश) चंद्रमा । 

उड्पथ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आकाश, 
गगन । 

उडुराज--संक्षा, पु० यौ० ( सं० ) चंद्रमा । 

उड़ेरना ( उडेळना )--क्रि> स० (दे०) 
डालना, डालना, गिराना, उलकना, रिक्त 
या खाली करना । 

उड़ेनो8--संज्ञा, खी० दे० ( हि० उड़ना ) 
'जुगुनू । “साम रैन जनु चले उड़ेनी”--प०। 

उडोंहाँ$वि० दे० ( हि० उड़ना + ओहाँ-- 
प्रत्य» ) उड़ने वाला । 

उड्यन--संज्ञा, पु. ( सं ) उड़ना, उड्डीन 
( सं० ) उड़ना । 

उड्डीयमान--वि० ( सं० उड्डीयमत्‌ ) उड़ने 
वाला, उद्ता हुआ, आकाशगामी । खी० 


मती । 

उदढ़कना--क्रि० अ० दे० ( हि० अड़ना ) 
आड़्ना, ठोकर खाना, रुकना, ठहरना, सहारा 
लेना, टेक लगाना, भिड़ाना, ओंघाना । 

उदढ़काना--क्रि० स० ( हिं० उढ़कना ) किसी 
के सहारे खड़ा करना, भिडाना, टेक देकर 
रखना, आश्रित करना । 

उढ़ना--करि० स० दे० (१ ) बाहर निकालना 
४:--*रोवत जीभ उढे 7- सूज । संज्ञा, पु० 
(दे०) कपड़ा-लत्ता ओढ़ना ( हि० )। 

उद्व़रना--क्रि० स० दे० ( सं० उदा ) विवा- 
हिता खी का पर-पुरुष के साथ चला जाना । 
« घाघ कहै ये तीनो भकुआ, उढ़रि जाय 
ओ रोवे ”--घाघ। 


उतरना' 

के लिये प्रवृत्त करना, प्रख्ी को ले भागना । 

उढ़ावनी-उढ़ोनी--संज्। खो (दे०) 
ग्रो़नी ( हि० ) चादर । 


उतंक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्तंक) वेद- 
सुनि के शिष्य एक ऋषि, गौतम शिष्य, 
एक ऋषि | #वि० दे० (सं० उत्तुंग ) ऊँचा । 

उतंग--वि० दे० ( सं० उत्तुंग) ऊँचा, बलंद, 
श्रेष्ठ, उच्च । “ ताको तदयुन कहत हैं, भूपन 
बुद्धि उत्तंग '7--भू० । ओषा, ऊंचा (कपड़ा) 

उतंत--वि० दे० ( सं० उत्पन्न ) उत्पन्न, पैदा, 
वयः-प्राप्त, जवान । 

उत$४--क्रि० वि० दे० ( सं० उत्तर ) वहीं, 
उधर, उस ओर, उत्त, उत्ते (दे०)। “ उत 
अरुभे हैं पितु-मातुल, हमारे दोउ”-अ० ब०। 

उतथ्य--संश्ञा, पु० ( सं० उतथ्‌-य ) झुनि 
विशेप,अंगिरा-पुन्न, बृहस्पति का ज्येष्ठ सहोदर। 
संज्ञा, पु० यो० (सं) उतथ्य़ाचुज-ब॒हस्पति । 

उततन*--कि० वि० दे० (हिं० उत तनु) 
उस तरफ, उस ओर । 

उतना--वि० ( हि० उस -- तन प्रत्य० सं० 
तावान्‌ से ) उस मात्रा का, उस क़दर । 

उतपात--संल्ञा, पु० दे० ( सं० उत्पात ) उपद्रव, 
अशान्ति, आफत, शरारत । 

उतपानना#--क्रिण स ( सं० उत्पन्न ) 
उत्पन्न करना, उपजाना, पैदा करना -) क्रि० 
अ० उत्पन्न होना, पैदा होना । 

उतमंग&--संद्ञा, पु० यो० दे० ( सं० उत्तम-- 
ऋग ) सिर । 

उतर&--संज्ञा, पु० दें० ( उत्तर ) जवाब, 
बदला, दक्षिण के सामने की दिशा। “उतर 


> उढ़री - संज्ञा, खो० दे०. (संन उदा ) जो खी देत छांडहु बिन मारे ”--रासा० । _ | 
विवाहिता न हो वरन दूसरे पुरुष की हो | उतरन--संज्ञा, खो» दे० (हि उतरना ) | 
और दूसरे के साथ खी होकर रहने लगे, उप- - पहिने इए पुराने कपड़े, उतारा हुआ _ 
. पत्नी, रखेली, रखुई (दे०) सुरेतिन । ओढ़रो | वख। सं) 3० उतरने का काम । न 
. -दिः)। ५० उढ़रा, ओढ़रा (दे) । उतरना--कि भः दे ( न अवतरण ` he 
 उढ़ाना-_किं° स° (दे०) झोढाना ( हि० ) ऊँचे स्थान से सभल कर | आना, 
ह ढॉकना, आच्छादित करना, कपडे से दाकना। | ढलना, अवनति पर होना ह 
i आना, देइ को किस 


. उदारना-कि०् स० ( हिं० उद्रना ) दूसरे 
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जोड का नीचे ( या अपने स्थान से) हट 
जाना, कांति या स्वर का फोका पड़ना, 
जाना, उम्र प्रभाव या उद्ध ग॒ का दूर होना, 
जाना, या कम होना ( नदी उतर गई ) 
_._ बाढ़ का घट जाना, वष, मास या नचत्र 
विशेष का समास होना, थोड़े थोड़े अंश 
में बेठ कर किये जाने वाले काम का पूण. 
होना, ( भोज़ा उतारना) पहिनने का 
_ विलोम, शरीर से वस्रादि का पृथक्‌ करना, 
(च उतारना) खराद या साँचे पर 
चढ़ाई जाकर बनाई जाने वाली वस्तु का 
तैस्यार होना, भाव का कम होना, डेरा 
करना, बसना, टिकना, ठहरना, नक्कल होना, 
खिंचना, अंकित करना या होना, चच्नों 
नः का मरना, भर आना, संचारित होना 
____ ( थन में दूध उतरना ), भभके में खिंचकर 
तैयार होना, सफाई के साथ करना 
| उचडना, उघड़ना, धारण की हुई वस्तु का 
अलग दोना, तौल में पुरा दद्दरना, किसी 
बाजे की कसन का ढीला दोना, जिससे 
उसका स्वर विकृत हो जाता है, जन्म लेना 
अवतार लेना, आद्र या शकुन के लिये 
(करिसी वस्तु का शरीर या सिर के चारों ओर 
घुमाना, वसूल होना, एकत्रित होना । किं० 
 सणपार करना, ( सं० उत्तरण ) नदी, नाले 
 गयापुल के एक ओर से दूसरी ओर जाना, 
कम होना, बंद होना, अप्रिय होना । सु० 
उतर कर--निन्न श्रेणी का, घट कर, 
नीचे दरजे का, आगे या बाद का, ( चित्त 
ध्यान से) उतरना- विस्छत होना, 
जाना, नोचा जचना, अग्रिय लगना | 


ना, खेद, सोच या शोक होना, 


~ 
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उत्तला--वि९ दे० ( हि उताबला ) 


उतरवाना--कि० स० ( हि० उत्तरना ) उत- | 
रने का काम कराना । 
उतरहा--वि० (दे०) उत्तर दिशा के देश 
का निवासो । - 
उतरा- संज्ञा, खो (दे०) 
नक्षत्र का समय, उत्तरा नक्षत्र । 
उतराई संज्ञा, खो० ( हि० उतरन ) ऊपर | 
से नीचे आने की क्रिया, मदी के पार उतरने _ 
का कर या महसूल, नीचे की ओर ढालू. 
भूमि, ढाल ( नौचाई ) । “ पद्‌ पद्म धोई 
चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों”” - तु० | 
उतराना--कि० अ० द्‌० ( सं० उत्तरण) 
पानी के ऊपर तैरना, पानी की सतह प्र _ 
आना, उफान या उबाल आना, देख पड़ना । 
प्रगट होना, सचत्र दिखाई पड़ना । क्रि० अ० | 
( हि० इतराना ) घमंड करना । | 
उतरायल--वि० दे० ` ( हि० उतरना) 
उतारा हुआ, काम में लाया हुआ, छोड़ा 
हुआ, त्यक्त । 
उतरारा--वि० खरौ दे० ( हि० उत्तर) | 
उत्तरीय, उत्तर दिशा की ( वायु ) उतरहरी, | 
उतराही (दे०)। “' जा उतरा उतरारी _ 
पावै ओरी का पानी बढ़ेरी धावे ” -घाघ। | 
उतराव--संज्ञा, पु० (दे०) उतार, ढाल, | 
ढालू भूमि । ; 
उतरावना--कि० स० (दे०) किसी की 
सहायता से नीचे लाना, उतारने को प्रेरित 
या अदृत्त करना | | 
उतराहा--कि० वि०, वि० (दे०) उत्तरीय 
(सं०) । खो० उतराही, उत्तर की ओर की । _ 
वि० उत्तर को वायु । “ उडी वायु आंधी 
उतराही ” --प० | 6: 
डतराहाँ३-क्रि० वि० दे० ( सं० उत्तरः | 
हॉ--प्रत्य० ) उत्तर की ओर । न 


उत्तरापाढ़ E 


सुक्त, उचऋण । 


आतुर, च्यम्र, उतावला। संज्ञा, ख़ो० उताली। 


उत्तलाना 


° 
—————————Lbigiizedby Siddhanta esangotri GyaanKosia_ञ © °C, a है 0 Gyaan Kosha 


उतलाना%--क्रि० भ्र० दे० ( हि० आतुर ) 
उतावली या जल्दी करना, आतुरता करना । 

उतचंग- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्तमांग ) 
सस्तक, सिर । 

उतसाइ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्साह ) 
उत्साह । संज्ञा, खी० दे० उतसह कंटा-- 
उत्कंठा । 

उताइल*- वि» दे० ( हि० उतायल ) 
आतुर, शीप्रतायुक्त। संक्षा, ख्रो० उताइली 
(दे०)--आातुरता । * 

उतान-बि० दे० ( सं० उत्तान) पीठ को 
पृथ्वी पर रख कर ऊपर सीधा लेटना, चित्त, 
सीधा । 

उतायल%--वि० दे० ( सं० उत्‌--तरा ) 
आतुर, जरुदबाज़.। संज्ञा, स्रो (दे०) 
उतायली ( हि० उतावली ) आतुरता । 

उतार--संज्ञा, पु० ( हि० उतरना ) उतरने 
की क्रिया, क्रमशः नीचे की शोर प्रवृत्ति, 
उतरने-योग्य स्थान, किसी वस्तु की मोटाई 
या घेरे का क्रमशः कम होना, घटाव, कमी, 
नदी में हिल कर पार करने योग्य स्थान, 
हिलान, ससुद्र का भारा (उवार का उलटा ) 

` ढाल, ढालू या नीची भूमि, उतारन, निकृष्ट, 
त्यक्त, उतरायल, उतारा, न्येद्धावर, सदका, 
वह वस्तु या प्रयाग जिससे नशे या विप 
आदि का बल कम हो या दोप दूर हो, परि- 
हार, नदी के बहाव की ओर ( विलोम 
चढाव ) अवनति, पतन । 


उतारन--संझ, पु० दे० ( हि० उतारना) 


हो, निछावर, उतारा हुआ, त्यक्त, निकृष्ट 
वस्तु । यो० उतारन-पुतारन- उतारा 
हुआ, त्यक्त । 

_ उतारना--+क्रि० स० दे० ( सं० अव॒तरण ) 
ऊँचे स्थान से नीचे स्थान में लाना, प्रति- 


k 9. र 


वद्द पहनावा, जो पहिनने से पुराना हो गया 


रूप बनाना, (चित्र) खींचना, नक्कल करना, 
चित्र पर एक पतला कागज़ रंख कर नक़ल 
जर पण 8 चिपदी हुई यस्तो 
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उतारा 


करना, उचाइना, उखाइना, किसी धारण 

की हुई वस्तु को अलग करना, पहिने हुये 

चख को छोड़ना, पथक्‌ करना, ठहराना, 
रिकाना, डेरा देना, आश्रय देना, उतारा 
करना, किसी वस्तु को मनुष्य के चारों ओर 

घुमा कर भूत-प्रेत की भेट के रूप में चौराहे 

आदि पर रखना, निद्धावर करना, चारना, 

वसूल करना, किसी उग्र प्रभाव को दूर 
करना, पीना, घूंटना, मशीन, खराद, साचे 
आदि पर चढ़ाकर बनाई जाने वाली वस्तु 

को तेय्यार करना, बाजे आदि की कसन 

को ढीला करना, भभके से खींच कर तेरयार 
करना, या खोलते पानी में किसी वस्तु का 

सार निकालना, निंदित करना, बदनाम या 

लोगों को नज्ञरों से गिरना, काटना, तोड़ना 

( फूल-फल), निगलना, वज़न में पूरा करना, 

घी में संकना और निकालना (पुरी) उत्पन्न 
करना, हराना, दूर करना, संसार से सुक्त 
करना, तारना । पु० क'० क्रि उतारि 

८ अचनि उतारन भार को, हरि लीन्हों 
अवतार ”--रघु० । “ आये इतै इम बंधु 
समेत उतारे प्रसून जो होई न वान” | 
-रघु० । “ मनि मुँदरी मन सुदित 
उतारी ” -रामा० । क्रिश स० दे० । सं० 
उत्तारण ) पार ले जाना, नदी नाले के पार 
पहुँचना--राई नोन हाद चारो ओर 
छुमाकर आग में डालना । “' होत बिलस्व 
उतारहि पारू ”--रामा० । '* ताहि प्रेतः 
बाधा बारन हित राई-नोन उतारयो ?। 
उतारो--संक्ञा, पु० ( हि० उतरना ) डेरा 
डालने. या टिकने का कार्य, उतरने का 
स्थान, पड़ाव, नदी का पार करना । संज्ञा, | 
पु० दे० ( हि०् उतारना ) प्रेत-बाधा या | 
रोग की शांति के लिये किसी व्यक्ति की देह 
के चारो ओर कुछ ( खाने- 
सामग्री, घुमा-फिरा कर चौराहे 
रखना, उतार की : 


उतारु | 
.. उतारू-वि० ( हि० उतारना ) उद्यत, तत्पर, 
... तैय्यार । 
_ उताल#--कि० वि० दे० ( सं० उद्‌ तवर ) 
जल्दी, शीघ्र । “ निज निज देसन चले 
___ उताला ”--रघु० । संक्षा, खो० शीघ्रता 
| जल्दी, ढीठ, ऊँचा । 
` उताली#--प्ंज्ञा, ख़ (हि० उताल ) 
० शीघ्रता, जरदी, उतावली, आतुरता । क्रि० 
| वि शीघतापूर्वक, जल्दी से, फुर्ती से । 
उतावल%--क्रिश वि० ( सं० उद्‌ -त्वर ) 
` जळ्दी-जल्दी, ।शीप्रता से। “... ...कोड 
' उतावल धावत २7--सूर० | र 
उताघल्ा--वि० दे० ( सं० उद्‌+त्वर ) 
जर्दी मचाने वाला, जददबाज्ञ, व्यग्र, आतुर, 
चंचल, अधीर । 
डतावली-संझ, खौ० दे० ( सं० उद्‌+- 
लर ) जददी, शीघ्रता, अधीरता, चंचलता, 
च्यम्रता, जल्दबाजी, आतुरता । वि० खो०-- 
जो शीघ्रता में हो, आतुरा । 
(दे०) 


उताहल-उताहिल--क्रि० 
शीघ्रता से 

उतृश--वि० दे० ( सं० उद्‌ ऋणु ) ऋणः 
मक्त, उऋण, उपकार का जिसने बदला 


चुका दिया हो । 
उते--कि० वि» (दे०) वहाँ, उधर, 


वि० 


उस ओर. . ` 
उतेला-वि०. (दे०) उतावला, आतुर । 
, उडत्‌--उप० (सं) उदू, एक उपसग । 
उत्कंठा--संक्षा, खी० (सं०) लालसा, प्रबल 
` इच्छा, तीब्र अभिलापा, एक प्रकार का 
संचारी भाव, बिना विलंब के किसी कायं के 
' करने को अभिलाषा, उत्सुकता, ओस्सुक्य | 
 उत्कंठित-वि० (सं) उत्कंठायुक्त, चाव 
से भरा हुझआ। 
उत्क॑ठिता--वि० स्री० (सं०) संकेत-स्थान 
में प्रिय के न आने प्र तक:वितकं करने 


NY 
“> 


नायिका, उत्सुका, उत्का । 
०) तीन 


३०४ 


उत्कर्ष--संज, पु० (सं०) बढ़ाई, शंसा, | 


- उत्खात--वि० (सं० उत्‌} खत्‌--क्त) उन्मू 


Vy 2, भी ७०) ५ कर > य्य i i | | 


| __ उत्त | 
तरंग, फूल को कली, बड़े बड़े समास वाली 
गद्य-शेल्ी । 


| 
| 
| 


श्रेष्ठता, उत्तमता, सम्दद्धि । | 
| 


उत्कुएट--वि० (सं०) श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
ce टू 
उत्कषेता- संज्ञा, 


खो० (सं०) श्रेष्ठता, | 
बढ़ाई, उत्त्मता, अधिकता, प्रचुरता, सस्युद्धि | 


उत्कल--संक्षा, पु० (सं०) उड़ीसा देश, 


वहाँ का प्रधान नगर, या पुरो जगन्नाथ । 


उत्का--वि० खी० (सं०) उत्कंढिता नायिका, 


संकेत-स्थान में नायक के न आने पर 
अनुतप्ता । 


उत्कीणं--वि० (सं०) लिखा हुआ, खुदा 


हुआ, छिदा हुआ, उत्सिप्त, चुत । 


उत्कण--संक्ञा, पुढ (सं०) मत्कुण, खटमल, | 


| 
! 
। 
बालों का कीड़ा, जू, जुओँ । | 
उत्छृति - संश्च, खो० (संश) २६ वणां के | 
वृत्तों का नाम, छुव्बील की संख्या । | 
उत्क्ृष्ट--वि० (सं०) उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छ्ञा। | 
उत्कृष्टता--संज्ञा, खो० ( सं० ) श्रेष्ठता, | 
बडप्पन । | 
उत्कोच - संज्ञा, पु० (सं०) घूस, रिश्वत | 
उत्कोश--संक्षा, पु० (सं०) पक्षी विशेष; ¦ 
कुररी, टिट्टिस, राजपक्षी । क्रि० अ० उत्कोः | 
शना- चिल्लाना । जा 
उत्क्रांति-पंक्षा, खो० (सं०) क्रमशः उत्तमता $ 
आर पुणंता की ओर प्रवृत्ति । खत्यु, मरण । | | 
वि० उत्क्रान्त ( सं» उत्‌+ क्रम+क्त) 
निगत, उपर गया हुआ, उल्लंधिी। ': 


लित, उत्पादित, विदारित, उखाड़ा हुआ। | 
उतंग#--वि० दे० (सं० उत्तुंग ) कचा, | 
उतंग (दे०)। i 
उत्तंस$--संक्षा, प० (सं) कणपूर, कर्णा र 
भरण, शेखर, करनफूल, शिरोभूपण, सुकट | | 
वि० पु० अवतंस, श्रेष्ठ । शर 
उत्त&--संक्षा, पु० ( तं० उत्‌ ) आश्चर्य | 
संदेह । क्रिश बि० ( दे० ) उत, उघर | 


उत्तत्त 


उत्तप्त--वि० (सं) खूब तपा हुआ, दुःखी 


दग्ध, पीड़ित, संतस, उष्ण, परिप्लुत, 
चिंतित । संज्ञा, खो० (सं०) उत्तप्तता - 
उष्णता, संताप । 

उत्तम--वि० (सं०) श्रेष्ठ, अच्छा, सब से 
भला, सुख्य, प्रधान। संज्ञा, पु० श्रेष्ठ नायक, 
राजा उत्तानपाद का, रानी सुरुचि से. उत्पन्न 
पुन्न जिसे चन में एक यक्ष ने मार डाला था । 

उन्तमतयो--कि० वि० (सं) भली भाँति, 
अच्छी तरह से । 

उत्तमता--संक्ञा, स्नी० ( सं० ) श्रेष्ठता, 
'खूबी, भलाई, उत्कृष्टता । (दे०) उत्तम- 
ताई--बढ़ाई । 

उत्तमत्थ--संज्ञा, पु० (सं०) अच्छाई; श्रेष्ठता । 

उत्तमपद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) श्रेष्ठ पद्‌, 
मोक्त, अपवग । 


` उत्तम पुरुषसंज्ञा, प० यो० (सं०) बोलने 


चाले पुरुप को सूचितः करने वाला सवनाम 
( च्या० ) जैसे --मैं, हम । 
उन्तमण--संज्ञा, {० ( सं० उत्तमञ- ऋणु ) 
घहणदाता, महाजन, व्यौहर (दे०) । 
उत्तमादूती--संज्, खी० ( सं० ) नायक 
या नायिका को मधुरालाप से मना लेने 
वाजी श्रेष्ठ दूती । 
उत्तमानायिका--संहझ, खो० यौ० ( सं० ) 
पति के प्रतिकूल होने पर भी स्वयं अनुकूल 
बनी रहने वाली स्वकीया नायिका । 
उत्तमसंग्रह- संझ, पु० (सं०) सम्यक्‌संग्रह, 
एकान्त में पर-स्त्रो से आलिंगन। वि० 
उन्तमसंग्रही। - 
उत्तमसाइस--संह्ञा, १० (सं०) दंड विशेष, 
( ८०००० पण ) ग्रति साहस, दुस्साहस । 


उत्तमांग-पंक्षा, पु० यो० (सं०) मस्तक, 


सिर। 


उन्तमोत्तम--वि० यो० ( सं° ) अच्छे से 


अच्छा, अ्रष्ठा तिश्रष्ठ; परमोत्कष्ट । 


पुना (सं० उत्तम--ओजस ) 
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उत्तरदायी 


(सं०) युधामन्यु का भाई, सनु के दस 
युन्नों में से एक । 
उत्तर--पंज्ञा, पु० (सं) दक्षिण दिशा के 
सामने की दिशा, उदीची, किसी प्रश्न या 
बात को सुनकर तस्समाधानार्थं कही हुई 
वात, जवाब, यहाना, मिस, व्याज, हीला, 
प्रतिकार, बदला, एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें उत्तर के सुनते ही प्रश्न का अनुमान 
किया जाता है या प्रश्नों का अप्रसिद 
उत्तर दिया जाता है । एक प्रकार का 
दूसरा अलंकार (चित्रोत्तरे जिसमें प्रश्न के 
वाक्यों ही में उत्तर रहता है अथवा बहुत 
से अश्नों का एक ही उत्तर होता हे । अति- 
वचन । संज्ञा, पु (सं) विराट महाराज 
का पुन्न, यह अभिमन्यु का साला था, 
इसकी बहिन उत्तरा थी। वि० पिछला, 
बाद का, ऊपर का, बढ़कर, श्रेष्ठ । क्रि० 
वि० पोछे, बाद, अनन्तर, पश्चात्‌ |, 
उत्तरकाल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पश्चात्‌ 
काल, भविष्य, आगामी काल । 
उत्तरकाशी--फंज्ा, स्नी० ( सं० ) हरिद्वार 
के उत्तर में एक तीथं । 
उत्तरकुरु--पंक्षा, पु० ( सं० ) जम्बुद्वीप के 


` नव वर्षो में एक, एक जनपद या देश । 


उत्तरकोशल--संक्षा, पु० ( सं० ) अयोध्या 
के आस-पास का देश, अवध प्रान्त । 
उत्तरक्तरिया--पंज्ञा, खो० (सं०) अन्त्येष्टि 
क्रिया, पितृकम, भाद्ध यादि॥ 
उत्तरच्छद्‌--संक्ञ, पु० (सं०) आाच्छादन- 
वस, पलँगपोश । “शस्योत्तरच्छद विमद 
कुशांगरागम्‌ ??--कालि० । न्स 
उत्तरदाता--पंज्ञा, पु० ( सं० ) जवाबदेह, | 
जिससे किसी काय़ के बनने या विगडने | 
की पूछताछ की जाय, ज़िम्मेदार ॥ _ 
उत्तरदायित्व--संज्ञा, पु० (सं०) जवाबदेही, 


उत्तरपत्त 


३०६ . 


उत्तेजक 


जल्ला उ (१८0 ख प या उत्तराचा हह, द. (ल) उपरना, दुपद्य; पुट (० पूर्व पच्च चा | उत्तरीये तहा, {० (सं०) उपरना, दुपट्टा, . 


प्रथम किये हुये निरूपण या प्रश्‍न का खंडन 
झथवा समाधान करने वाला सिद्धान्त. 
( न्याय० ) जवाब को दलील । 
उत्तरपथ- संह, पु० (सं०) देवयान । 
उन्तरपद--संश्ञा, पु० (सं) किसी यौगिक 
शब्द का अंतिम शब्द । : 
उत्तर-परत्युत्तर--संक्षा, पु० यो० (सं० ) 
बादानुवाद, तक, वाद-विवाद । 
` उत्तरफाल्गुनी--संज्ञा, खो० (सं०) बारहवाँ 
: नक्षत्र, उत्तरा फादगुनी । 
उत्तरभाद्रपद--सह्म, पु० ( सं० ) छुव्यी- 
सवा नचत्र, उत्तराभाद्रपद । 
उत्तरमीमांसा--संज्ञा, खो० (सं०) वेदान्त 
दर्शन, ( शाख ) । 
उत्तरा--संक्ष, खो० ( सं० ) अभिमन्यु 
की स्री, विराट की कन्या और परीक्षित 
की माता । (दे०) एक नक्षत्र । 
उत्तराखंड--पक्षा, पु: (सं०) भारत के उत्तर 
हिमालय के समीप का भाग या प्रान्त । 
उत्तराश्रिकार-संझ, पु० यौ० ( सं० ) 
किसी के मरने प्र उसकी धन-सम्पत्ति का 
स्वत्व, वरासत । 


उत्तराधिकारी - वि० यो० संज्ञा, पु० (सं०) 


किसी के मरने पर उसकी सम्पत्ति का 
मालिक, वारिस। खो० उत्तरा धिका रिणी। 
उत्तराभास-संझ, पु० यौ० (सं०) झूठा 
जवाब, अंड-बंड जवाब (स्मरति) । 
उत्तरायण--संह, पु० ( सं० ) सूयं की 
सकर रेखा से उत्तर करेखा की ओर गति, 
छः मास का ऐसा समय जिसमें सूर्य मकर 
रेखा से चल कर बरावर उत्तर की श्रोर 
बढ़ता रहता है, देवताओं का दिन । 
उत्तराधे-संक्षा, पु० (सं) पिछला आधा, 
पीछे का आधा भाग । 
उत्तराषाढा--पंक्ष, खो० (सं०) इक्कोसवॉ 


. नचत्र . जट पा 
उत्तराह।--वि० (देर) उत्तर दिशा का । | 


चदर, ओदन । वि० ऊपर का, ऊपरवाला, 
उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा सम्बन्धी । 

उत्तरोत्तर--क्रि० वि० यो० (सं०) एक के 
बाद एक, क्रमशः लगातार, बराबर, एक 
के पश्चात्‌ दूसरे का क्रम, आगे आगे । 

उत्ता--वि० ( दे० ) उतना, उत्तो (दे०)। 
खो०् उत्ती । 

उत्तान--वि० ( सं० ऊत्‌--तन्‌--घज्‌ ) 
उतान ( दे० ) ऊध्वेमुख, चित्त, पीठ के 
बल, सीधा । 

उत्तानपाच--संक्ञा, पु० यो० (सं०) तवा, 
रोटी संकने का बरतन । 

उत्तानपाद्‌--संज्ञा, पु० (सं०) एक राजा जो 
स्वयम्भुव मनु के पुत्र और प्रसिद्ध भक्त भ्व 
के पिता थे । 

उत्तानणय--वि० (सं०) चित्त सोने वाला, 
बहुत छोटा, शिशु) | 


उत्ताए--सक्म, पु० (सं०) गमी, तपन, कष्ट, । 


वेदना, दुःख, शोक, क्षोभ, संताप, उष्णता। 
उत्ताल-वि० (दे०) उत्कट, महत्‌, भया- 
नक, श्रेष्ठ, स्वरित । 
उत्तिएमान-वि० (सं०) उठा हुआ, वरध 
मान, उत्थानशील । 


उत्ती णँ--वि० (सं० उत्‌ +- तु+ हि) पार गया ¦ 


हुआ, पारंगत, मुक्त, परीक्षा में कृतकार्य या 
सफल, पासशुद्‌ः, उपनीत, पार-प्राप्त । 


उत्तुंग--वि० (सं०) बहुत ऊँचा, उच्च,उच्रत। ` 


उत्तू--संज्ञा, पु: ( फा० ) एक प्रकार का 
ओज्ञार या यंत्र जिसे गरम करके कपड़ों पर 
बेलबूटों या चुन्नट के निशान डालते हैं, इस 
ओज्ञार से किया गया चेल-बूटों का काम | 
सु० उत्त करना--वहुत मारना, तह 
जमाना, शिथिल करना । वि० बदददवास 
बेहोश, नशे में चूर । 
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उत्तेजक--वि० (संश) उभाड़ने, बढ़ने | 
' या उकसाने वाला, प्रेरक, वेगां को तीते 


दरव करने वाला | _ 
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उत्तेजन Tn nr RSS 
उत्तेजन--संज्ञा, पु० (सं०) प्रेरणा, बढ़ावा । 
उन्तेज नो--संज्ञा, खो० (सं०) प्रेरणा, प्रोस्सा- 
इन, चेगों को तीर करने की क्रिया । 
डत्तेजित--वि० (सं०) प्रेरित, पुनः पुनः 
झावेशित, उत्तेजना-पूण, प्रोत्साहित । 
खो० उत्तेजिता । 
उः्ालन--अश्ञा, पु० ( सं० उत्‌+-तुल्‌+ 
श्रनट्‌ ) ऊचा करना, ऊध्वनयन, तानना, 
तौल्ना । वि० उत्तोलित, उत्तोलनीय । 
उत्थवना#--क्वि० स० दे० ( सं० उत्थापन ) 
अनुष्ठान करना, आरंभ करना । 
उत्थान--संल्ञा, पु० (सं०) उठने का काय, 
उडान, आरंभ, उन्नति, सम्ट्रद्धि, बढ़ती । 
संज्ञा, खी० उत्थानि-ारम्भ । 
उत्थानपकादशो--संश्ञा, खी० यो० (सं०) 
कातिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, 
“उसी दिन शेपशायो जाग्रत होते हैं, देव- 
उठान एकादशी, देवथान (दे०)। 
उत्यापन--संज्ञा, ६० ( सं० उत्‌ + स्था+ 
णिच +- अनट ) उठाना, जयाना, हिलाना, 
तानना, डुलाना । वि० उत्थापित । 
उत्थाप्य--वि० (सं०) उत्धापनीय, उठाने 
योग्य । 
डत्यित--वि"० ( सं० उत्‌--स्था--क्त ) 
उत्पन्न, उठा हुआ, जाग्रत। ख़ो० उत्थिता । 
उत्पतन--संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌+-पत्‌+- 
कचट्‌ ) ऊध्वंगमन, ऊपर उठना या उड़ना। 
उत्पतित-वि० ( सं० उत्‌+-पत्‌+-क्ति ) 
ऊपर गया हुआ, उद्धा हुआ, उठा हु्रा । 
उत्पत्ति--संज्ञा, ख्रौ० ( सं० उत्‌+-पत्‌+- 
क्ति) जन्म, उद्गम, पेदाइश, उद्भव 
सरि, शुरू, आरंभ, उतपति । (दे०) । 
उत्पथ--संक्षा, पु० ( सँ ) कुमाग 


३०७७ 
| उत्पलपच्--संक्षा, पु० 


उत्सवत्त 


(सं०) पदूमपत्र, 
स्री ०-नखक्षत । 

उत्पादन---मंज्ञा, पु० (सं) समूल उखा- 
डना, उन्मूलन, खोदना, उधम, उत्पात । 
वि० डत्पाडित- उन्सूलित, उखाढ़ा हुआ, 
वि० उत्पाटनीय । 

उत्णात--संक्षा, पु (सं० उत्‌-- पत्‌-- धञ्‌ ) 
उपद्रव, कष्टप्रद, आकस्मिक घटना, फ़त, 
अशांति, हलचल, उधम, दंगा, शरारत, 
दुष्टता, उपाधि (दे०) । 

उत्पाती -संझ, . पुर ( सं० उत्पातिन्‌ ) ` 
उत्पात मचाने वाला । वि० (सं०) उपद्रवी, 
नटखट, शरारती, बदमाश, दुष्ट । खी० 
उत्पातिनो । 

उत्पादफ--वि० (सं) उत्पन्न करने वाला, 
उत्पत्ति-कर्ता । स्री उत्पादिका--पैदा 
करने वाली, उत्पन्न करने की शक्ति । 

उत्पादन--संश्ञा, पु० ( सं० उत्‌+-पद्‌-- 
णिच्‌ +-्रनट्‌ ) उत्पन्न करना, पैदा करना, 
उपजाना । वि० उत्पादनी य--उत्पन्न करने 
योग्य । वि० उत्पादित--उत्पन्न किया 
हुआ, उपजाया । 

उत्पीड़न---संह्म, पु० (सं०) तकलीफ देना, 
दबाना । वि० उत्पीडित सताया हुआ । 
उत्परक्ता-संश, खी० ( सं० उतू-प्रन- 
इच + आ ) अनवधान, उद्‌ भावना, आरोप, 
अनुमान, उपेक्षा, सादृश्य, एक प्रकार का 
अर्थालंकार जिसमें भेद-ज्ञान पूवक उपमेय | 
में उपमान की प्रतीति होती है और अति | 
सादृश्य के कारण उपमान-गत शुण-क्रिया 
आदि की सम्भावना उपमेय में को जाती | 
हैं, इसके वाचक, मनु, मानो, जानो, जनु 
आदि हैं । जैसे-सुख मानो कमल है। 
उत्मेक्षो पमा-संक्षा, खरो यौ० (सं०) पुः 


 सस्पथच्युत 
 उत्पन्न-वि० (सं०) जन्मा हुआ, पैदा हुआ। 
व ज्ञा--संज्ञा, खो० (सं०) अगहन बदी 
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` उत्फालं 


` अनट्‌) कूदना, लांघना, ऊपर फॉदना । 


वि उतूसवनीय । 
उत्फाल--संहा, ५० ( सं० ) लॉबना, 
कूदूना, फॉदना । . संज्ञा, पु० ( सं०) 
उत्फालन । वि० उत्फालनोय, वि० 
' _ उत्कालित । 
४. उत्फुल्ल-वि० ( सं० ) विकसित, खिला 
हुआ, फूला हुआ, आनन्दित, प्रफुल्लित, 
ल, . उत्तान, चित्त ॥ , 
 'उत्संग-संज्ञा, पु० (सं० उत्‌--संज-- अल ) 
गोद, छोड़, थंक, मध्य भाग, बीच, ऊपर का 
भाग, झंकोर (दे०) । वि० निलिस, विरक्त । 
__ उत्सन्न--वि० ( सं० उत्‌--सद--क्त.) हत, 
नष्ट, उत्यित, उत्पतित । 
` उत्सर्ग--संज्ञा, पु० (सं० उत्‌ +- सृज्‌ +- अल्‌ ) 
जाग, छोड़ना, दान, विसर्जन, न्योछावर, 
 समास्ति। संत्य, पु० (सं०) औत्सग्य । वि० 
उत्सगी, उत्सग्ये । 
उत्सज्ञेन--पंक्षा, पु ( सं. उत्‌--सुज-- 
` ऋतट्‌ ) त्याग, छोड़ना, दान, उत्सर्ग, 
वितरण, वैदिक कमं विशेष जो एक बार 
पोष में और एक बार श्रावण में होता है । 
उत्सजित--वि० (सं०) व्यक्त, वितरित, 
दत्त । वि० उत्सर्जेनीय, उत्खृष्ट । 
उत्सपंण--फंज्ा, पु० (सं) ऊपर चढ़ना, 
 चढ़ाव, उल्लंघन, लॉधना । 
.उत्सपिणी--संझ, खो० (सं०) काल की वह 
गति या अवस्था जिसमें 


| में रूप, रस, गंध, 
` स्पश इन चारों की क्रम क्रम से वृद्धि होती 
 है(जेन)। 


३०८ 


उथल-पुथल 

जरजा वंश रेप स्यावि (०) विनाशित, नि. 
कृत, छिन्न-भिन्न किया हुआ । वि०. 
उत्सादनीय । 

उत्सारक-संक्षा, पु० (सं०) द्वारपाल, 
चाबदार । 

उत्सारण--संज्ञा, पु० ( सं> उत्‌+-सु+ 
ऋनटू ) दूरीकरण, दूसरे स्थान को भेजना ।. 

उत्साह-संशा, पु० (सं० उत्‌ +-सहञ-घञ्‌ ) 
उमंग, उचाइ, जोश, फैसला, दिस्त, साहस 
की उसंग, वीर रख का स्थायी भाव । 
वि० उत्साहित--कृतोस्साह, उमंगित | 

उस्साही-वि० ( सं० उत्‌+-सह~- शिन्‌ ) 
उत्साह-युक्त, हौसले वाला, उसंगी, साहसी, 
उतसाहिल (दे०) 

उत्छुक--वि० ( सं० उत्‌ -- सु +- कन्‌ ) 
उत्कंडित, अत्यन्त इच्छुक, चित-चाही बात 
में विलम्ब होना न सह कर तदुद्योग में तत्पर । 

उत्सुकता--संज्ञा, स्रो० (सं०) आजङुलता, 
इच्छा, उत्कंठा, इष्ट बात की प्रीति में विलम्ब 
होना न सह कर तत्मासि के लिये सद्यः 
तत्पर होना, एक प्रकार का संचारीभाव। । 
संज्ञ, भा० ओत्छुक्य । 

उत्सूर--संझ, पु० (सं०) संध्याकाल, शाम। | 

उत्सुष्ठ-वि० (सं०) त्यागा हुआ, परिव्यक्त। 

उत्सेध-संश्ञा, पु० (सं०) बढ़ती, उन्नति | 
ऊँचाई, सूजना । वि० (सं०) श्रेष्ठ, ऊँचा । 2: 

उथपना&--क्रि० स॒० दे० ( सं० उत्यापन) ` 
उठाना, उखाडना, नष्ट करना । | 

उथलना--क्रि० भर० दे० (सं० उत्‌--स्थल) | 

डगमगाना, डॉवाडोल होना, चल्लायमान | 

होना, उल्लटना, उलट.पुलट होना, पानी 

का उथला या कम होना, तले ऊपर करना, 


ऑधाना, उलट देना, उधना (दे०) । कि० , 
स नीचे-ऊपर करना, इधर-उधर करना! 
उथल-पुथल--पंक्षा, स्लो० दे० (हि० उथलना) 
उलट-पुलट, विपयय, क्रम-भंग, इधर का 
श, छिन्न- | उधर, गड़बड़ी, इलचल्ल. । वि० उ 
| पा, अंड का बंड, गल, यि 
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सु० उथल-पुथल होना (मचना ) | करना । “ज्यों कछु भच्छ किये उदगा- 


गड़बड़ी होना । 

उथला--वि० दे० ( सं० उत्‌-- स्थल ) कम 
गहरा, छिछ्धला, उल्ल (दे०) । 

उदुंख--वि० दे० (सं० अ-|- दंत) जिसके दाँत 
न जसें हों, अदंत, दॉर्ता से रहित (पशुओं 
के लिये ) । संज्ञा, पु० दे० वृत्तान्त, विवरण, 
“तब उदंत छाला लिखि दोन्हा ” --प० । 

उ'दूड--सपंक्षा, पु० दे० ( सं० उदय ) सूर्यादि 
अहो का प्रगट होना, निकलना, उदय । 
उद (दे०) । 

उदक-संज्ञा, पु० (सं० ) जल, पानी, 
सलिल । 

उद्क-क्रिया--संक्ञा, खो० यो० (सं०) मरे 
हुए मनुष्य को लदय करके जल देना, जल- 

` तपण की क्रिया, तिलांजलि, “नष्ट पुण्यो- 
दक-क्रिया?--गोता० । 


उद्कना&--क्रि> अ० (दि०) उछुलना, 
कूदना । 


उदक-परीक्ता- संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) 
शप्रथ देने की एक किया विशेष, जिसमें शपथ 
करने वाले को अपनी सत्यता के प्रमाणित 
करने के लिये पानी में डूबना पड़ता था, 
अब केवल गंगा जैसी पवित्र नदियों के 
जल को हाथ में लेना ही पड़ता है । 


 उदकाद्रि- संज्ञ, {०-यो० (सं०) हिमालय 


€ 
पवत । 


| उद॒गरनाई--क्रि० भ्र० दे० (सं० उद्गरण्‌) 


निकलना, प्रकट होना, बाहर होना, उभड़ना, 
प्रकाशित होना । 


उदगग ल--पंक्षा, पु. (सं०) किंसी स्थान 


पर कितने हाथ की दूरी पर जल है यह 
. जानने को विद्या। 


 उद्गार#-संज्ञा, पु० (दे०) उद्गार (सं०) 
. उबाल, वमन, आधिक्य, मन में रक्‍खी हुई 


५ 
+ 
डी 


बात को एकबारगी प्रगट करना । 
उद्गार ना&--क्रि० स० दे० (स० उद्गार ) 


_ बाहर निकालना, बाहर फकना, उभाइना, 


उत्तेजित करना, भइकाना, लेना, के 
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१:--सुन्द ० | 

उद्गारी--वि० ( दे० ) बाहर निकालने 
वाला, वमन करने वाला, मन को बातों का 
प्रगट करने चाला । 

उद्ग्ग&--वि० दे० (सं० उदग्र ) ऊँचा, 
उन्नत, उग्र, उदूघत, प्रचंड । 

डद्घटन---क्रिण स० दे० ( सं० उद्घटन ) 
प्रगट होना, उदय होना, निकलना । 

उद्घाटना® --क्रि० स० दे० (सं० उद्‌घाटन) 
प्रकट करना, अकाशित करना, खोलना । 

उद्घाटी--कि० स० सा० भू० स्रो० (दे०) 
खोली, प्रकटी, प्रकाशित की । संज्ञा, खो० यो० 
(दे०) उद्याचल प॒वत की घाटो । “तव 
सुज-बल-महिमा उद्घाटी”--रामा० । 

उद्‌थ ® --संज्ञा, पु० दे० (सं० उद्गीथ) सूर्य, 
सूरज । “होत बिसराम जहाँ इन्द औ 
उदथ के”?-सू० 

उद्धरि--संक्षा, पु (सं) समुद्र, सागर, 

` घडा, मेघ । “उदधि रहै मरजाद में, वहें 
उमड़ि नद-नीर”?--बूंद० । 

उद्थि-मेखला--संश्ना, खो० यौ० ( सं० ) 
पृथ्वी, भूमि । 

उद्‌ थि-सुत--संज्ञा, पु० यो० (सं०) सागर 
से उत्पन्न वस्तु, चंद्रमा, अस्त, शंख, 
धन्वन्तरि, ऐरावत आदि, कमल, करपदृ्ष, 
धनुष । संज्ञा, खी० उद्‌धि-छुता--श्री 
(लचमी ) रंभा, कामधेनु, मणि (कौस्तुभ) 
वारुणी, सीप । 

उद्न्वान-संश्ञा, पु० (सं) समुद्र, सागर, 

` पयोधि। 

उद्पान--पंक्षा, पु० (सं०) ङुएँ के समीप 
का गइढा, कमंडलु, कूल । “कर उदपान 
काँध सर॒गडाला?”--प० । 


उदवर्तन--संक्, पु० (सं) किसी वस्तु | 


को शरीर में लगाना, लेप करना, उबटना, 


डद्बासना ized by Siichants 062n89N-0y0en Digitized by Si 
“सूना, एक स्थान पर न रहने वाला, ख़ाना- 
बदोश, स्थान-च्युत, किसी जगह से अलग 
* किया हुआ । 
उद्वासना--कि० स० दे० ( सं० उद्वासन ) 
तंग करके स्थान से हटाना, रहने में विघ 
' डालना, भगा देना, उजाड़ना । “ऊधौ 
ग्ब लाइके बिसास उदवासें इम” उ० 
श०॥ वि० उद्‌वासित--हटाया या भगाया 
हुआ । संज्ञा, पु० ( दे० ) उदवासन-- 
हटाने का काम। | 
 उद्ेग- संज्ञा, पु० दे० (सं० उद्वेग) 
घबराहट, भय, क्रोश, सूचना, पता । “सुनि 
उद्बेग न पावइ कोई” रामा० ।' 
 उदभट-विं० दे० (सं० उद्भट) प्रबल, 
` श्रेष्ठ । "भूपन भनत भोसला के भट उदूभर” 
— भूः || 
उव्भष-संज्ञा, पु० दे० (सं० उदूव) उत्पत्ति, 
बढ़ती, उन्नति । 
डदमोत-संझा, पु: (दे०) आश्चर्य की 
चस्तु, अञ्जू त बात, घटना | 
उद्‌मदना%--कि० अ० दे० (सं० उद्‌+- मद) 
पागल होना, आपे को भूल जाना, उन्मत्त 
होना, उमद्ना (दे०) । 
उद्माद#--संक्ष, प० (दे०) उन्माद (सं०) 
' ` पागलपन, उन्मत्ता । वि० (दे०) पागल, 
उन्मत्त। वि० उद्मादी--मतवाला, पागल। 


` उदमान--वि० (दि) मतवाला, उन्मत्त, 


पागल । 

उद्मानना--क्रि० भ्र० ( दे० ) मतवाला 
होना, उन्मत्त होना । 

'उद्य- संक्ष, पुर ( सं० ) ऊपर आना, 

` निकलना, प्रगट होना ( विशेषतः ग्रहों के 
लिये आता है )। सु० उद्य से अस्त 

` तक (उद्य-ध्रसतलों; परथ्वी के एक छोर 
से दूसरे छोर तक, सम्पूणं भूमंडल में। “ब 

१22» जय लौ द्रव्य है, उदय अस्त लो राज” -- 
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उद्र-ज्वाला 
< + ——— 
उद्गम स्थान, उद्याचल, प्राचो, उत्पत्ति, । 
दीसि, मंगल, उपज । | 
उदयकाल--ंह्म, ५० यौ० ( सं० ) प्रभात, | 
आतःकाल, सप विशेष । 
उद्यगिरि-संझ, पु० यो० (सं०) पूव 
की ओर एक कल्पित पर्वत जिस पर सूर्य | 
प्रथम उदित होते हैं, उद्यगढ़ । “उदित | 
उदयगिरि मंच पर?---रासा० । | 
उदयाचल--संश्ञा, पु० यो० (सं०) उद्याद्रि, 
सूय के , निकलने का पूर्व द्कवर्ती परवत | 
( पुरा०) “उद्याचल की झोरहि सों | 
जचु देत सिखावन”--हर० । । 
डद्यातिथि--संज्ञा, खो० यो० (संग), 
सूर्योदय काल में होने वाली तिथि ( इप | 
तिथि में ही स्नान, ध्यान एवं अध्ययनाई | 
कार्य होना चाहिये ) । | 
उद्यन- संज्ञा, पु० (सं०) प्रकाश होना, 
उध्वंगमन, अगस्त सुनि, वत्सराज, शतानीइ ' 
के पुत्र, इनकी राजधानी प्रयाग के पात 
कौशाग्बी थी, वासवदत्ता इनकी रानी थी] | 
विख्यात दाशनिक उद्यनाचाय ( १२|| 
शताब्दी के मध्य में ) जो मिथिला में पा | 
हुये थे, बौद्धमत का खंडन इन्होने कया । 
है, इनका ग्रंथ * कुसुमांजलि ? हे, वाचसति/ 
मिश्र के कई ग्रंथों पर इनकी टीका ह 
इनकी कन्या प्रसिद्ध पंडिता लीलावती थौं । |. 
उद्यना#--क्रि० अ० दे० ( सं० उदर )॥! 
उद्य होना । “पाइ लगन चुघ केत ५] 
उद्योहू भो अस्त”---मुद्रा० । 
उद्‌र--संज्ञा, पु० (सं०) पेट, जठर, किसी वर 
के मध्य का आग, मध्य, पेटा, भीतरी हिस्स | 
डद्रना#--क्ि० अ० दे० ( सं० उदर ` 
घआोदरना--(दे०) फरना, उखड़ना, १. 
होना, गिरना । “ देखत उँचाई उदर 
पाग, सूधी राह ??-. भू० .। । 
उद्र-ज्वाला--संज्ञा, स्लो० यो० (सं°)| 
भूख, जठराशि । 2... 
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उद्र-भंग 


- उद्र-भंग--संक्ञा, पु० यो० (सं०) अतिसार, 
पेट का उखड़ना । 
उद्रस्भरि ( उदरंभरि )-वि० (सं०) 
. अपना ही पेट भरने या पालने वाला, पेटू 
स्वार्थी । 
उद्र-रस-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) उद्रस्थ 
पाचक रस । 
उद्र-वृद्धि- संज्ञा, पु. यौ० (सं०) जलोदर, 
जलधर रोग । 
उद्र-सर्वस्व--वि० यौ० 
प्रायण, पेटू, स्वार्थी । 
उद्राञ्चि-सश्षा, खरो यो० (सं०) जडरा- 
नल, जठरासि । 
उद्रावतं---संज्ञा, पु० (सं०) नामी, तोंदी । 
उद्रामय -संज्ञा, पु० यो० (सं०) उद्र- 
रोग, अतिसार । 
उद्रिणी--संज्ञा, पु० ( सं० ) गर्भिणी, 
द्विजीवा, दुपस्था । 
उद्रो-वि० (सं० उदरिण ) तोंदीला, 
तोंद्वाला । वि० दे० ( उद्रना कि० ) फूटी 
हुईं, उखड़ी हुई । 
उद्वत--वि० ( दे० ) उदित होते हुए, 
“ उद्वत ससि नियराइ, सिंधु प्रतीची 
बीचि ज्यों ?--गुमा० । 
उदवना-किं० ग्र (दे०) प्रगट होना, 
उगना, निकलना, उद्य होना । 
, उद्चेग- संह, पु० ( दे० ) उद्वेग ( सं० ) 
` आवेश, घबराहट । 
j 


(सं) उद्र- 


उद्‌सना--किंश अ° (दे०) उजड़ना, 
भंग होना, बिस्तरों का उठाना, बेसिलसिले 
होना । 

'उदात्त--वि० (सं०) ऊचे स्वर से उच्चारण 
किया हुआ, दयावान, कपालु, दाता, 


धर 


योग्य । संशा, पुर (सं०) वेदोचचारण में स्वर 
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उदार, श्रेष्ठ, बड़ा, समर्थ, स्पष्ट, विशद, 


भेद, जिसमें तालु आदि के ऊपरी उदासी--संझ, पु ( 
किया जाता है, उदात्त | | 


उदासी | 


संभाव्य विभूति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा 
कर किया जाता है, दान, त्याग, दया । 

उदाता-वि० (सं०) दाता, त्यागी, उदार । 

उदान--संज्ञा, पु० (सं०) प्राण वायु का एक 
भेद, जिसका स्थान कंठ है और जिससे 
डकार और छींक आती है, उद्रावते, नाभि 
सप्‌ विशेष | 

उदाम-वि० (सं०) बंधन-रहित, महान । 
संज्ञ, पु० (सं०) वरुण । 

उदायन&-संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्यान ) 
बाग, बगीचा । 

उदार-वि० ( सं० उत्‌ + आ--ऋ--अय ) 
दाता, दानशील, बड़ा, श्रष्ठ, ऊंचे दिल या 
हृदय का, सरल, सीधा, अनुकूल । '* ऐसी 
धो उदार मति कहौ कौन की भई”--के० । | 

उदारचरित--वि० (सं०) जिसका चरित्र 
उदार हो, ऊँचे दिल का, शीलवान, ऊँचे 
विचार वाला । “ उदार चरितानां तु बसु- 


घेव कुटुंबकम्‌ ” । 
उदारचेता-वि० ( सं० उदारचेतस्‌ ) उदार 


चित्त वाला, उच्च विचार वाला । 
उदारता - संज्ञा, खी० (सं०) दानशीलता, 
फ़य्याज्ी, उच्च विचार, वदान्यता, कृपा- 
लुता, उदारत्व । 
उदारना--किं० स० दे० ( सं० उदारण ) 
ओदारना, गिराना, तोड़ना, दित्न-भिन्न 
करना, चीरना, फाडूना । < 
उदावतं--संज्ञा, पु० (सं०) गुदा का एक 
रोग जिसमें काँच निकल आती हे और 
मल-मूत्र रुक जाता है, गुद-ग्रह, काँच । नस 
उदास--वि० (सं०) जिसका चित्त किसी 
वस्तु से हट गया हो, विरक्त, स्ाडेसे | 
अलग, निरपेक्ष, तरस्य, दुखी, रंजीदा, | 
खिन्न, व्यअचित्त। | स 
उदासना#--कि० स० (दे०) उजाइना, | 
समेरना, तोड़ना, फोड़ना, चित्त 
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उदासीन oof Teen | वा क्ती (सं० उत--त्रच ने 
जा ता सः वि उची स कक 


दुःख । यौ उदासीवाज--पक अकार 
का बाजा । 

उदासीन--वि० (सं०) विरक्त, जिसका 

' त्त इट गया हो, तटस्थ, उपेक्षायुक्त 
ममता रहित, वासना-शून्य, संन्यासी, सम- 
दर्शी, जो पत्तापक्ष में से किसी की ओर 
भी न हो, निष्पक्ष, रूखा, प्रेम-शूल्य 
निरपेत्त, विरोधी बातों से अलग । 
उदासोनता-संक्ष, खी० ( सं० ) विरक्ति 
त्याग, निरपेक्षता, निद्रता 


खिन्नता । * 
उदाहर--पंद्वा, खी० (दे०) घुँधला रंग, भूरा । 
. उदाहरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) इष्टान्त, 
निदर्शन, उपमा, मिसाल, तकं के पाँच 
अवयव में से तीसरा, जिसके साथ साध्य 
का साधम्यं या वेधर्य ˆ होता है, एक प्रकार 
का अलंकार जिसमें इत्र, जिमि, जैसे आदि 
पदों के द्वारा किसी सामान्य बात का स्पष्टी- 
करण किया जाता है । 
उदाहृत--वि० ( सं० उत्‌ ++ हृ-क्त ) 
दान्त दिया हुआ, उत्परेक्षित, उक्त, कथित, 
उदाहरण से समझाया हुआ । 
उदियाना&--क्रि० अ० दे० ( सं० उद्विग्न ) 
उद्विस होना, घबराना, हैरान होना, परे- 
शान या व्याकुल होना । 
उद्ति-वि० ( सं० उद्‌ 4-इ+-क्त) जो 
' उदय हुआ हो, उद्गत, आविभूंत, प्रगट 
हुआ । निकला हुआ, प्रकाशित, ज़ाहिर 
उज्वल, स्वच्छ, प्रफुछ्लित, असन्न, कथित 
कहा हुआ । “ उदित अगस्त पंथ-जल 
._ सोखा ”--राम्रा० | “ उदित उदय गिरि- 
. मंच पर ??--रामा० | 


उदासी, 
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उत्तर दिशा । 

उद्ीच्य--वि० (सं०) उत्तर का रहने वाला 
उत्तर दिशा का, शरावती नदी का परिचि 
मोत्तर देश । संज्ञा, पु० (सं०) वेताली बुंद | 
का एक भेद । 

उदीपन-सश्ञा, १० (दे०) उद्दीपन (सं) 
उत्तेजन । 

उदोरण -संक्षा, पु० ( सं० उत्‌+-ईर्‌+ 
अनट्‌ ) कथन, उच्चारण, वाक्य, कहना | 

उदीरित-वि० ( सं० ) उच्चारित, उच, 
कथित । 

उदुस्वर--संक्ष, पु० (सं०) गूलर, देही, 
ड्योढ़ी, नपुंसक, एक प्रकार का कोढ, उमर! 
वि० ग्रोदेवर । 

उद्खल--संक्षा, पु० (सं०) ऊखल, ओखलौ, 


उईल हुकमो- पं, खो० ( फा० ) आश 
न मानना, आज्ञोल्लंघन, अवज्ञा । 

उदेग&-संज्, पु: ( दे० ) उद्वेग ( सं) 
च्यग्रता । 

उद्दे#--संज्ञा, पु० ( दे० ) उद्य ( से 
उन्नति । कि० स० दे० प्रगट होना । 

उदो--संझ, पु० (दे०) उद्य (सं०) । 

डउदोत#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्योत्‌) 
प्रकाश, उन्नति, वृद्धि, कांति, शोभा, बी!) 
४ तिन को उदोत केहि भाँति होय | वः 
राम० । “तिय ललाट बेंदी दिये, अगवि 
बढ़त उदोत !/--वि० | वि० 


क्य 


दोष नहीं है ”-मो० रा० । 
उदतकर-वि० (सं०) प्रकाश करने वाला! 
चमकने वाळा । हु । 
उदोतो&--वि० ( सं० उद्योत ) प्रकाश कर 
वाला । खो० उदातिनो । 
उद&- सं, पः (दे०) उद्य"(सं०) »निर्क 
लगना, प्रकट होना । “... पिय भाजी देखि 
उदौ पावस के साज को”--भू०। | 


उद्‌ 
उद्‌--उप°० (सं) एक उपसग जो शब्दों । उटघाल उजा एः 7 
के पूव आकर उनके अर्था में विशेषता 
पैदा करता है। इसके अर्थ होते हैं;-- 
१-०ऊपर-- उदूगमन २अतिः 
कसण--उत्तीण,३ उत्कं उद्बोधन, 
४--पावट्य-उद्वेग, प्राधान्य -- 
उदश्य, ६-अभाव- उत्पथ, ७ -प्रगट 
“उच्चारण, दोप--उन्माग । 
शत--वि० (सं) ऊध्वंगत, उदित, 
उस्थित, बघित । 
उठुगास--सन्ञा, १० (सं) उद्य, आविर्भाव, 
उत्पत्ति-स्थान, उदूभव-स्थान, निकास, किसी 
नदी के निकलने का स्थान, प्रगट होने की 
जगह, आरस्भ आदि । 
उद्गमरन-सज्ञा, पुर ( सं० ) ऊपर जाना 
ऊध्वंगमन । 
उद्गाता-संज्ञा, स० (सं०) यज्ञ के चार 
. प्रधान ऋश्विजों सें से एक जो सामवेद के 
मंत्रों का गान करता है, सामवेदज्ञ, 
सामवेत्ता । - 
उद्गाथा-- संज्ञा, खो० (सं०) आर्या छंद 
का एक भेद, इसमें विषम पदों में तो १२ 
आर सम पदों में १८ मात्राये होती हैं और 
विपम गणां में जगण नहीं रहता । 
उद्गार--संज्ञा, पु० (संश) उबाल, उफान, 
वमन, के, कफ, डकार, थूक, बाढ़, आधिक्य, 
घोर शब्द, गर्जन, किसी के विरुद्ध बहुत 
` दिनों से मन में रक्खी हुईं बात का एक- 
बारगी निकालना, मन की बातों को प्रगट 
करना, गजेन । 
 उद्गारित-वि० (सं) वमन किया हुआ, 
प्रकटित, निकाला हुआ । 
उद्गारी विश (सं०) उगलने वाला, बाहर 
निकालने वाला, प्रकट करने चाला, गजेन 
करने वाला 
उद्गीत-संज्ञा, खो० (सं०) आर्या छंद का' 
` एक सेद्‌ । वि० (सं०) उच्च स्वर से गाया 


उद्‌गोथ--संछा, ५० (सं०) सामवेद का 
' अंग विशेष, प्रणव, आकार 
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उद्धाट--संज्ञा, पु७ ( 

से माल का देख कर ( 

लेने की चौकी, चंगीघर 
उद्घारन--पंक्षा, ! 

उघारना, अकाशित) ' 
रस्सी-युक्त घडा (के. ' 

के लिये ) । 
उट्घारक-- वि० (सं०) प्र 
वाला । 
उद्धारित-वि० (सं०) प्रक 
किया हुआ, खोला हुआ । | 
उद्‌ धाटनीय-वि० (सं०) प्रकाशे 
करने योग्य । 
उद्धधात---संज्ञा, पु० (सं०) ठोकर 

आघात, आरंभ, उपक्रम । | 
उद्घातक--बि० ( सं० ) धक्का 

वाला, ठोकर लगाने वाला, आरं 

वाला । संज्ञा, पु० नाटक में प्रस्त 

एक भेद जिसमें सूत्रधार और नटे 

की कोई बात सुन कर उसका झं 

लगाता हुआ कोई पात्र प्रवेश करता 

नेपथ्य से कुछ कहता है के 
उद्दंड--वि" (संगे जिसे दंड आदि काके 
कुछ भी भय न हो, अक्खड़, निडर, निर्भीक 
प्रचंड, उदूघत, उजड्डु । संश, खो० (सं०) 
उद्दंडता- निर्भाकता । 
उद्दंत--वि० (सं०) बृहदंत, दंतुला, बइ- 
दंता, निकला हुआ दांत । 
उद्दंश--संक्षा, पु० (सं०) ससा, मशक, 
डांस, मच्छर । 
उद्दाम--वि० (सं०) बंधन-रहित, निरंकुश, 
उग्र, उदंड, स्वतंत्र, गंभोर, महान, प्रयल्ष, 
बेकहा । सक्षा, पु० (सं०) वरुण, दुडकवचूत्त 
का एक भेद । ठक 
उद्दालक--संक्या, प° (सं०) भाचीन आय 
ऋषि इनका प्रकृत नाम आरुणि है, इनके « 
गुरु आयोद्धोस्य ने इनका यह नाम रः 

श्वेतकेतु 


aha Vidyala 


॥ 
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| उदित (सं ०) १ 


५ दिण) उद्यम (सं०) 
"को उद्दिम के बिना, 
ईदू० । 

,दैखलाया हुआ, इंगित 

य, अभिप्रेत, सम्मत, 
,/ पुण कोई दिया हुआ 
तार का कौन सा भेद है यह 

धुक क्रिया विशेष ( पिंग० )। 

३ ( सं० ) उत्तेजित करने 

नाडूने वाला, प्रकाशंकर्ता । खो० 


उद्यत, 


हा 
. ४ संज्ञा, पु० (सं०) उत्तेजित करने 
,' , या, उमाइना, बढ़ाना, जगाना, 
| प्रकाशन, उद्दीपन या उत्तेजित 
"ला पदाथ, रसा को उद्दीप् या उत्ते- 
(ने वाले विभाव, जेसे--ऋतु, पवन, 
, सौरभ, वाटिका ( काव्य० ) । 
दो पौ य--उत्तेजनोय । 
4त--वि० (सं) उत्तेजित, उभाड़ा 


डया । । 
दीस वि० (सं) उत्तेजित, बढ़ाया हुआ, 
_ ज्ञागा हुआ । 
` उद्दोप्य-वि० (सं०) उद्दोपनीय, उत्तेजनीय । 
उद्देश--संक्षा, पु० (सं०) अभिलापा, चाह, 


अनुसंधान, नाम-निदृश पुवक-वस्तु निरूपण, 

मतलब, प्रयोजन, प्रतिज्ञा ( न्याय० ) 
का उच्चारण । 

(सं०) अन्वेपित, अभि- 


३१४ 


म >> 
ज्जद्य 


उद्धरना 
उरत र्षी, पुढ (सं०) अकाश, उद्य, क 
वृद्धि । वि० प्रकाशित, उदित, प्रकटित | | 
“पुर पैठत श्री राम के, भयो मित्र उद्दोत” | 
--रामा० । ; 
उद्दातिताई--सं्ञा, खी० (दे०) अकाश। 
४» मिथुन तद्तिघव नील उद्दोतिताई” 
-_औअ० झ० । प 
उद्ध#--क्रि० वि० (दे०) उध्वं (सं) उप्र। 
“कलजुग जलधि अपार उद्ध थघरमम 
उसिंमय'7--भू० । | 
उद्धत--वि० (सं०) उम्र, प्रचंड, अक्खइ, 
प्रगत्भ, उजडु, निडर, शष्ट, दुरन्त, अभिः 
सानो । संज्ञा, पु० (सं०) चार माज्राओं 
का एक छुंद । |, 
उद्धना--क्रि० अ० (दे०) ऊपर उठना, फेल 
जाना । रं र 
उद्धतपन--संज्ञा, पु: ( सं० उद्धव पग 
हि० प्रत्म० ) उजडुपन, उग्रता, प्रचंडता। 
उद्धरण--संक्षा, पु० (सं०) ऊपर उसना, | 
मुक्त होने की क्रिया, चुरी अवस्था से अच्छी 
अवस्था या दशा में आना, त्राण, फसे ग 
हुए को निकालना, पढ़े हुए पिछले पाठक 
अभ्यासाथं फिर से पढ़ना या दोहराना 
किसी लेख या किताब के किसी अंश कें | 
किसी दूसरे लेख या पुस्तक में ज्यों का लो 
रखना या दोहरा देना, अविकल रूप से 
नक़ल्त कर देना। . 
उद्धरणी--संक्षा, खो० ( सं० उद्धरण 
--हिं० प्रत्म० ) पढ़े हुए पाठको अभ्यास 
बार बार पढ़ना । आवृत्ति, दोहराना । 
डद्धरणीय--वि० ( -सं० ) उल्लेख 
दोहराने योग्य । § 


उद्धव तीक सि 
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उञ्धच--संश्ञा, पु० (सं०) उत्सव, यज्ञ 
की अशि, आमोद-अमोद्‌, श्रीकृष्णजी के 
एक मित्र, ऊधव, ऊधो (दे०) । 

उद्धार--संज्ञा, पु; (सं०) मुक्ति, छुटकारा, 
निस्तार, सुधार, बचाव, रक्षण, मोचन, 
उन्नति, दुरुस्ती, फण से सुक्ति, बिना व्याज 

- के दिया हुआ ऋण । 

उद्धारना#--क्रि० स० दे० ( सं० उद्धार ) 
उद्धार करना, छुटकारा देना, सुक्त करना, 
उधारना (दे०) अलग करना, काढना, 
उबारना । 

उद्ध्वस्त-वि० (सं०) हटा-फूटा, ध्वस्त, नष्ट । 

उद्श्चत--वि० ( सं० ) उद्धारित, रक्षित, 
उयल्ा हुआ, ऊपर उठाया हुआ, किसी 
अंथ से ज्यों का त्यों लिया हुआ, किसी 
स्थान से अविकल रूप से नक्कल किया 
हुआ । संज्ञा, पु० (सं०) भाग लिया गया । 

उद्वंधन--संज्ञा, पु० (सं०) ऊपर बाँधना । 
गले में रस्सी लगाना, फाँसी देना, टॉँगना, 
यो० उदुबंधन-स्तुत--वि० ( सं० ) फांसी 
पाया हुआ, गल्ले में रस्सी डाल कर मारा 
हुआ । 

उद्वाह--पंश्ञा, पु० (सं० उद्‌ + वहू घञ्‌) 
विवाह, परिणय, दार क्रिया । यौ० 
उद्घाहोपयुक्त--वि* ( सं० ) परिणय- 
योग्य, वयस्क । 

उद्चुद्ध-वि० ( सं० ) विकसित, फूला 
हुआ, प्रबुद्ध, चेतन्य, जिसे ज्ञान हो गया 
हो, जागा हुआ । ल 

उद्वुद्धा-संक्षा, खो० ( सं० ) अपनी हृ 

इच्छा से उपपति या पर-पुरुप से ग्रेस करने 
वाली परकीया नायिका । 

उद्घोध-संझ, पु० ( सं० ) थोड़ा ज्ञान, 
अल्प बोध । 

उद्दोधक--वि० (सं०) बोध कराने वाला, 
चेताने वाला, प्रकाशित, 3 गट या सूचित करने 
वाला, जगाने वाला, उत्तेजित करने वाला । 


ह 2 उद्दोधन--संझ, प ( सं० उत्‌+ दुघून- | (सं०) भत्यक्षरूप, 
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उद्भूत 
अनट ) स्मरण, चेत, ज्ञापन, ज्ञान, जाना, 
समझना, उत्तेजित करना, बोध कराना, 
चेताना । वि० उठ्वोधनीय । 

उद्घोधित--वि० (सं) जिसे वोध कराया 
गया हो, सचेत । 

उद्दाधिता--संज्षा, खो० (सं०) उपपति या 
प्रपुरुप के चतुराई-द्वारा प्रगटित प्रेम को 
जान कर प्रेम करने वाली परकीया नायिका । 

उदभट--वि० (सं०) ग्रबल, उदार, श्रेष्ठ, 
प्रचंड, उच्चाशय । संज्ञा, पु० (सं०) एक 
विद्वान्‌ आचार्य और कवि जिन्होंने काव्य- 
शास्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा । 

उद्भव - संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌-भून अल ) 
उत्पत्ति, जन्म, प्रादुर्भाव, बृद्धि, बढ़ती, 
पैदाइश, उन्नति । “ उद्‌भव-स्थिति-संहार- 
कारिणीम्‌ ?--रामा० । 

उदुभावना-संज्ञा, खी (सं) कल्पना, मन 
की उपज, उत्पत्ति, प्रकाश । वि० उट्भा- 
वनय । वि० उटुभाचित । 

उद्धास--पंज्ञा, पु० (सं०) प्रकाश, दीसि, 
आशा, मन में किसी बात का उद्य, अतीति । 

उद्धासित-वि० ( सं० उत्‌+भास--क्त ) 
उत्तेजित, उद्दीसि, प्रकाशित, प्रकट, विदित, 
प्रदी । 

ड द्भिजञ-संज्ञा, 5० (सं०) उद्‌भिज्ज, उक्त, 
लतादि । 

उद्धिज्ञ-- संक्षा, घु० ( सं० ) वक्त, लता, 
गुल्म, वनस्पति, आदि जो भूमि को फोड़ 
कर निकलते हैं, पेड़ पौधे । . 

उद्भिद्‌ संज्ञा, पु० (से० उत्‌ मिदू-किप्‌ ) 
वक्ष, लता, वनस्पति आदि । वि० अंकुरित 
विकसित ।'यो० उद्चिदविद्या--पंक्षा, खौ० 
(सं०) वृक्षादि लगाने की कला । 
उङ्गि्ः विश ( सं० उतरन मिदून क्त ) | 
सेदित, विद्ध, फोड़ा हुआ, उस्पन्न। | 
उद्भूत-वि० (सं० उत्‌+- मूतः 
निकला हुआ । यो० २ 


उज्भेद रे का 

उद्भेद्‌-संश्ञा, पु० (सं०) फोइकर 
लना ( पौधों के समान ) प्रकाशन, प्रगट 
होना, उद्घाटन, एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें कौशल या चतुराई से छिपाई हुई 
किसी बात का किसी हेतु से प्रकाशित या 
लक्षित होना कहा जाय! (प्राचीन०) | _ 

उद्भोदून--संज्, पु० ( सं० ) तोडना, 
फोड़ना, छेद कर पार जाना या निकलना । 
वि० उद्भोदूनीय, उद्भिन्न । 


. उद्भ्रान्त-वि० ( सं० ) घूमता या चक्कर 


लगाता हुआ, भूला या भटका हुआ, 
चकित, भोंचका, आंति-युक्त, अमित । 
उद्यत--वि० ( सं० उत्‌+- यम्‌-क्त ) तत्पर, 
, प्रस्तुत, उतारू, सुस्तेद, तैय्यार, उठाया- 
हुआ, ताना हुआ । 


` उद्यम--पंक्ष, पु० ( सं० उत्‌+ यम्‌+ अल्‌ ) 


ह.” 
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उद्योग, उत्साह, प्रयास, प्रयत्न, अध्यवसाय, 
मेहनत, काम-धन्धा, रोज़गार । उद्दिम 
(दे०) च्यापार । 
उद्यमी--वि० (सं०) उद्यम करने वाला, 
उद्योगी, प्रयल्शील्ञ । '* पुरुष सिंह जो 
उद्यमी, लचमी ताकी चेरि ? । 
उद्यान--पंक्षा, पु० ( सं०उत्‌ +- या अनट्‌) 
बाग, बागीचा, क्रोडावन, उपवन, आराम । 
° उद्यानपाल- संक्षा, पु० (सं०) माली, 
बागवान | ० 


 उद्यापन-संद्षा, पु० ( सं० उत्‌ -- या-- 


शिच--तनट्‌ ) किसी घरत की समाप्ति पर 
किया जाने वाला इत्य, जैसे हवन, गोदान 
ER व क्रिया । 
उयुक्त--१० ( सं० उत्‌-- युज--क्त ) उद्यम- 
“ युक्त, उद्योग में लीन, तत्पर, बी. || 
उद्योग सं, पु ( सं० उत्‌-+ युज-- घञ्‌ ) 
अयत्न, चेष्टा, प्रयास, अध्यचसाय, परिश्रम, 


१ उपाय, मेहनत, उद्यम, काम- 


ह पंचा लाह 5 ` 
, Ce (सं) उद्योग करने वाला, 


SN के वि | ॥ 
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, ५० (सं०) प्रकाश, उजाला, 
चमक, कलक, आभा, आलोक, उदात 
(दे०) । वि° उद्योतित--प्रकाशित, प्रदीप्त | 

उद्र--संज्ञा, पु० . (सं) ऊदबिलाव, जल 
की बिल्ली । संज्ञा, पु० ( दे० ) उदूर्‌ 
(सं०) पेट । 

उद्रिक्त--वि० ( सं० ) स्फुट, स्पष्ट, व्यक्त, 
परिवृद्ध । खी० उद्विक्ता । 

उद्गेक--पंक्षा, ५० (सं०) बढ़तो, अधिकता, 
बृद्धि, ज्यादती, उपक्रम, उत्थान, प्रकाश, 
आरंभ, एक प्रकार का काव्यालंकार जिसमें 
वस्तु के कई गुणों या दोषों का किसी एक 


जाता है ( प्राचीन० ) । 


उद्कह-संश्ञा, पु (सं०) पुन्न, बेटा, लड़का। | 


“एक वीराच कौशल्या तस्या पुन्नो रघूद्वहः 


--के० । तृतीयस्कंध पर रहने वाली वायु, । 


सात वायुयों में स एक । खो० उद्वहा । 


उद्हन--संज्ञा, पु० (सं०) ऊपर खींचना, | 


उठना, विवाह । 
उद्घासक--वि० (सं० ) उजाडने वाला, 
भगाने वाला । 


उद्धासन---संज्ञ, पु० (सं०) स्थान छुड़ाना, . 


भगाना, उजाइना, मारना, बध, वास स्थान 


नष्ट करना, खदेडना । वि० उद्घासनीय। ¦ 


उद्धासित--वि० ( सं० ) उजाढ़ा हुआ; 
खदेड़ा हुआ | 


उद्ध।स्य--बि० (सं) उद्दासनीय, उजाइने 


योग्य । 
उद्घाह- संज्ञा, पु० (सं०) विवाह । 
उद्घाहन -पंक्षा, पु: (सं०) ऊपर ले जाना, 


उठाना, ले जाना, हटाना, विवाह | वि० 


उद्घाहनोय । 


उद्दाहित--वि० (सं०) विवाहित, उठाई हुई |. 
उद्घाही--वि० (संन) ऊपर ले जाने वाला! | 


उठाई हुई । ' | 


उद्दाह्म--वि० ( सं० ) उठाने योग्या 


` गुण या दोष के आगे मंद पड जाना कहा ' 


= 


| 
| 
| 
> 
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द्वि 


उद्विझ--वि० (सं०) उद्वेगयुक्त, आकुल, व्यग्र । 
उद्विझता - संज्ञा, खो० (सं० उत्‌ निज +- 
क्त--ता ) आकुलता, व्यग्रता, घबराहट । 
यो० उद्विझयला--वि० (सं) व्यग्रचित्त 
घबराया हुआ । 
उद्धेग--पंज्ञा, पु० (सं) मन की आकुलता, 
घबराहट, मनोवेग, चिन्ता, वेश, जोश 
सोक, चित्त की तोत बृत्ति, संचारी भावों में 
एक । 
उद्घेगो-वि० ( सं० ) उद्विझ, उस्कंडित, 
घबडाने वाला, भावनायुक्त, जोशीला । 
उःधडना--क्रि> भ्र० दे० ( सं० उद्धरण ) 
सिले हुए का खुलना, जमा या लगा न रहना 
खुलना, उखड्ना, उजंडना, उचड़ना । 
उधम--संज्ञा, पु० (दे०) ऊधम, उपद्रव । 
उधर--क्रि० वि० दे० ( सं० उत्तर या ऊ-- 
पु० हि० वह--घर--प्रत्म० ) उस ओर, 
उस तरफ, दूसरी ओर, वा लँग (दे०) । 
उःधरना--क्रि> स० दे० ( सं० उद्धरण ) 
सुक्त होना, उघड़ना, उखइना,निकल जाना । 
स० क्रि० उद्धार या सुक्त करना । ० क्रि० 
उद्धार पाना, उखड़ना । “सूरदास भगचंत- 
भजन की सरन गहे उघरे”, “तुस मीन 
है वेदून को उधरो जू?--राम० । 
उधराना--क्रि० भ्र० दे० ( सं० उद्धरण ) 
इवा के कारण छितराना, तितर बितर होना, 
ऊधम मचाना, उन्मत्त होना, विखरना। वि० 
(दे०) उधरा--सुक्त, छटा, उखड़ा हुआ । 
उधार- संश, पु० दे० ( सं० उद्धार) उद्धार, 
मुक्ति, ऋण, कज़ । “मूडा मीठे बचन कहि 
ऋण उधार लै जाय”--गि० । सु० 
उधार खाये वैठना--किसी भारी आसरे 
` पर दिन काटते रहना, उधार लिये रहना । 
. उधार खाना थोर सुस में आग 
` लगानां-_ऋण का प्रति दिन बढ़ना और 
.. श्वीरे-धीरे बढ़ कर बहुत होना, या नाश- 
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कल होना | प्रत्येक ससय तैयार रहना, ~ 


उनतालिस 


केवल कुछ समय के लिये मँगनी के तौर 
पर व्यवहार में जाना, मंगनी, उद्धार, 


छुरकारा । 
उध्यारक® - वि० दे० (सं० उद्धारक ) उद्धार 


करने वाला । 
उधारस#--वि० (दे०) सुक्त करने या 
छुड़ाने वाला । “सूर पतित तुम पतित- 
उधारन गहौ बिरद्‌ की लाज” सू० । 
उधारना& - कि० स० (दे०) उद्धार करना 
(सं० उद्धरण) सुक्त करना, छुड़ाना, उवारना। 
उधारो#--वि० दे० ( सं० उद्धारिन्‌ ) उद्धार 
करने वाला । खो० उधारिनि (उद्धारिणी) । 
'उशचेड़ना- क्रिश स० दे० ( सं० उद्धरण ) 
पतं या तह को अलग करना, उचाइना, 
टांका खोलना, सिलाई खोलना, छितराना, 
यिखराना, भंग करना, सुलझाना, उधेरना 
(दे०) । “ जरासंध को जोर उधरथो 
फारि कियो द्वै फॉको!7-- सूर० । 
उधेड़दुन--म्ंज्ञा, खो० दे० ( हि० उघेडना 
~-वुनना ) सोच-विचार, ऊहा-पोह, युक्ति 
बाँधना, उलझन को सुलकाना । 
उनंत%- वि० दे० ( सं० अवनते) झुका 
हुआ, अवनत, सुरकाना । “ भई उनंत-प्रेम 
के साखा ?-प० । 
उन - सव० (दे०) उसका बहुवचन । 
उनइस--संज्ञा, खी० दे० ( सं० एकोन 
दिंशुति ) उन्नीस, यनइस (दे०) । 
उनका--संक्ष, पु; ( ग्र) एक करिपित 
पत्ती जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा । 
सव० दे० ( हि० उन -- का--प्रत्म्‌० ) 
सम्बन्ध कारक में । ख़ो उनकी, ब० च० 
उनके आदि । क ४ 
उनचास--बि० दे० ( सं० एकोन पंचाशत्‌ ) 
चालीस और नौ, ४३ । संज्ञा, पु० (दे०) 
उन्चास की संख्या । वन्चास (दे०) 
उनतालिस-वि० (दे०) 
` एकोनचत्वास्शित्‌ ) ३० और 


डइनतीस॒__ ०00902०0 ०/00॥009255:9०७09०००८ण = क सर 
उञ्ञ वि» दे० ( सं० एकोनर्निशत्‌ ) | 
एक कम तीस, बीस और नौ। संज्ञा, 3० 
(दे०) उन्तीस की संख्या, २६ । 
उनदा#--वि० (दे०) उनींदा ( दिं’) 
(सं० उनिंद्र) नींद का सताया हुझा, 
शोंघासा (दे०) उनोंदा (दे०) । 
उनदोद्दा--वि० (दे०) उनींदा, उनदा 
(I 

उनमत - वि० दे० ( सं० उन्मत्त ) मतवाला, 
पागल, प्रमच । संज्ञा, {० पागल पुरुष । स्री० 
उनमाती (दे०) उन्मत्ता (सं°) । 

उनमद्‌क वि दे० ( सं० उत्‌+मद्‌ = 
उन्मद्‌ ) उन्मत्त । 
'उनमना-उनमन-वि०दे० (सं० उत्‌ + मना) 

. अआनमन, अनमना, उन्मना, उदास, सुस्त । 

उनमाथना®--क्रि० स० दे० (सं० उन्मथन) 
मथना, विलोडूना । 

उनमाथो#--वि० दे० (हि० उनमाथना) मथने 
वाला, विलोडने वाला, मथन करने वाला । 
उनमाद्‌-संझ, पु० दे० ( सं० उन्माद ) 

. पागलपन, चित्त-विञ्नम । 

. उनमाच्#--पंज्ञा, पु० ( दे ) ( सं० 
अनुमान ) अन्दाज्ञ, अनुमान, अदकल, 
विचार । “ साहे समय न चूकिये, जथा 
सक्ति उनमान ?--गि० । संज्ञा, पु० ( सं० 

` उद्‌ ‡-मान) परिणाम, थाह । 'लेन उनमान 

___ फतेअली ने पठाये दूत”---सुजा ० । नाप, 
' तौर, शक्ति, `- सामर्थ्य, योग्यता । वि० 


.. तुल्य, समान, सदृश । “कमलदल नेननि की 


उनमान?--रहो० । 


. उनमानना% - क्रि स० दे० (हि० उनमात्‌) 
__ अनुमान करना, विचार करना, 


स्याल 
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उखाइना । | 
उनसूलना- कि० स० दे० ( सं० उन्मूलन ) 
उखाड्ना, नष्ट करना । 
उनमभेख--संज्ञा, १० दे० (सं० उन्मेष ) ल । 
का खुलना, फूल खिलना, प्रकाश, विकास। 
उन्तसेखना#--क्रि० स० दे० ( सं० उन्मेष] 
आँख का खुलना, उन्मीलित होना, विकसित | 
होना, खिलना । 
उनमेद - संज्ञा, पु० (दे०) साजा, प्रथ 
वर्षा से उत्पन्न विषेत्ञ! फेन । “जल उनमे 
मीन ज्यों बपुरो”---सूर० । | 
उनयना--किं० अ० (दे०) झुकना, उनः| 
बना (दे०) हटना, उउना, घिर आना । fi 
उनर॒ना#--क्रि० अ दे० ( उत्तर | 
ऊपर जाना) उठना, उभइना, उमड्ना| 
उछुलना--“उनरत नोचन देखि सुपति मर! 
भावइ हे'--“बचन-पास बाँधे साधर 
खग उनरत घालि लये ”--आ०। | 
उनवना%--क्रि० अ० दे० ( सं० उत्तम) 
सुकना, लरकना, घिर आना, टूटना, च|. 
धिर जाना, ऊपर पडना । 
उनवर---वि० (दे०) न्यून, छुद्र; 
उनघान - संश, पु० (दे०) अनुमान 
स्याल, अदकल । | 
उनसठ#--वि० दे० ( सं० - कोत) 
पचास थोर नो । संज्ञा, पु० पचास ओर | | 
की संख्या या अंक, उन्सड, ४६ । उरे 
(दे०) एक कम साठ । प 
उननहत्तर-वि० दे० ( सं० र) 
साठ ओर नौ । संज्ञा," पु० साठ और * 
की संख्यां या अंक, उनहतरि (९ 
एक कम सत्तर, ६९ । र 
उनहानि%--संक्ञा, खी० दे० (हिँ न 
समता, वराबरी । 


तुच्छ, नीच | 
(६९ 
| 


उनाना 


उनाना#--क्रिण स० दे० ( सं० उन्नमन ) 
सुकाना, लगाना, प्र्त करना, सुनना, 
ङा सानना । क्रि० ग्र याजा पालन 
करना । 

उनारना--कि० स० ( दे०) उकसाना, 
खसकाना, बढ़ाना । “ ज्योति कढ़ावत दसा 
उनारि ११__के० | 

उनासी--बि० दे० ( सं० एकोनाशीति ) एक 
कम अस्सी । संज्ञा, खी० (दे०) उन्नासी की 
संख्या, ७६ । ` 

उनोंदा-वि० दे० ( सं० उन्निद्र) उँघाया 
हुआ, अलसाया हुआ, नींद से भरा हुआ । 
संज्ञ, पु० (दे०) उनोंद--( सं० उन्निद्र ) 
अधनिद्रा, नींद-भरा । “ लरिका स्मित 
उनींद-बस, सयन करावहु जाइ ”---रासा०, 
४ नेन उनींदे भे रंगराते ? - सूर० । 

उन्नइस*--वि० ( द्विश उन्नीस ) उनइस 
(दे०) उन्नीस । 

उन्नत&--वि० (सं० उत्‌-- नम्‌ -- क्त) ऊँचा, 
ऊपर उठा हुआ, बढ़ा हुआ, सरूद्ध, श्रेष्ठ, 
उच्च, उच्तुंग । यो० उल्नतनाभि - वि९ 
ऊँची नाभिवाला । 

उन्नतानत--वि" यौ (सं०) उच्च-नीच 
स्थान, ऊबइ-खाबड । 

उच्चति -संश्ञा, खो० (सं० उत्‌{-चम्‌+ क्ति) 
ऊंचाई, चढ़ाव, वृद्धि, ससद्ध, उच्चता, 
बढ़ती, तरक्की, उद्य, गरुइभायां । 

उन्नतोद्र--संज्ञा, {० यो० ( सं० ) चाप 
या वृत्त के खंड के ऊपर का तल, उपर को 
उठा हुआ, बृत्त-खंड वाली वस्तु । 

उन्नाच--संश्ा, ५० ( भ० ) हकीसी दवाओं 
में डाला जाने वाला एक प्रकार का बेर । 

` उन्ञायो--वि० ( भ्र० उद्नाव ) उन्नाव के रंग 
का, कालापन लिये हुए लाल । 

उन्नमित-वि० (सं० उतून-नमूलक्त ) 
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उन्नायक--वि० (सं०) ऊँचा करने वाला, 
उन्नत करने वाला, बढ़ाने वाला । ख्री० 
उन्नायिका । 

उन्नासी--वि० दे० ( सं० ऊनाशीति ) सत्तर 
आर नौ, एक कम अस्सी । संज्ञा, पु० सत्तर 
र नो की संख्या, ७३ । 

उन्निद्र--वि० ( सं० ) निद्रा रहित, जैसे 
उन्निद्र रोग, जिसे नींद न आई हो, 
विकसित, खिला हुआ । 

उन्नीस--वि० ( सं० एकोनविंशुति ) एक कम 
बोस, दस और नौ । संज्ञा, पु० दस और 
नो की संख्या, १३, उनइस (दे०) । सु० 
उन्नीस ( उनइस ) विरुवा - अधिकतर, 
अधिकांश में, बहुत कर के । उन्नीस हाना 
--मान्ना सें कुछ कम होना, थोड़ा घटना, 
गुण में घटकर होना (दो वस्तुओं की 
तुलना में )। उन्नीस-वीस होना--एक 
का दूसरी से कुछ अच्छा या अधिक होना, 
दो वस्तुश्रों में कुछ थोड़ा अन्तर होना । 

उन्मत्त - वि० ( सं० उत्‌ + मद - क्त ) सत- 
वाळा, मदांध जो आपे में न हो, बेसुध, 
पागल, बावला, उन्मादी, बौराह । संज्ञा, 
खो० उभ्मत्तता । 

उन्मतता--मंश्ञा, खरो ( सं० ) पागलपन, 
पअमत्तता । 

उन्मद्‌- वि० ( सं० उत्‌+-मद्‌+ अल ) 
:उन्माद-युक्त, प्रमादी, सिडी, उन्मत्त । 

उन्मना वि५ ( सं० उत्‌+- मनसू ) चिंतित, 
व्याकुल, चंचल, अनमना, उन्मन । संज्ञा, 
खो० उर2नता--अ्नमनापन। “°` "उन्मना 
राधिका थी ” - प्रि» प्र० । 

उन्साद-संझञ, पु० (सं०) वह रोग जिसमें 
मन ओर बुद्धि का कार्यक्रम बिगड़ जाता 
है, पागलपन, विक्षिसता, चित्त-विन्नम, ३३ 


संचारी भावों में से एक जिसमें बियोगादि 


f 


उत्तोल्धित, ऊपर उठाया गया, ऊर्ध्वोकृत । के कारण चित्त ठिकाने नहीं रहता। | 
« उञ्नयन--वि० (सं०) उध्वं प्रयाण, उत्तोलन, | उन्मादक-वि० (सं०) पागल करने वाला, 


_ उप्र ले जाना । 
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E 
उन्माद सं पु० ( संर 
मतवाला करने की किया, 
घाणा में से एक । 
उन्मादी-वि० ( सं० उन्मादिन ) उन्मत्त, 
पागल, बावला । खी० उन्मादिली । 
७४.-*थी मानसोन्मादि ११__प्रि० अ० । 
उन्मान संज्ञा, पु० (सं०) तौल, परिमाण, 
नाप, उनमान (दे०) । 
उन्मार्ग संक्षा, पु० ( सं० ) कुमाग, बुरा 
रास्ता, बुरा ढंग । वि० उन्मा गी--कुमार्गी, 
र छुढंगी | 

उन्मिषित-वि० (सं० उत्‌+मिष्‌ + क्त ) 
._ अफुल्लित,विकसित,फूला हुआ,खिला हुआ । 
उन्मीलन - संहा, पु० (सं०) खुलना ( नेत्रो 
का ) उन्मेष, विकसित होना, खिलना । 
बि० उन्मीलनोय, वि० उन्मीलक-- 
विक्नासक, खोलने वाला । 
उस्मोलना%--क्रि० स० दे० (सं० उन्मीलन) 
खोलना । 

उन्मोलित - वि० ( सं० ) खुला हुआ, 
' प्रस्फुटित । संज्ञा, पु० एक प्रकार का अर्था- 
/  लह्लंकार जिसमें दो वस्तुओं ( उपमेय, 
उपमान ) के इतने अधिक सादृश्य का 
वर्णन किया जाय कि केवल एक ही बात 
के कारण उनमें भेद दिखलाई पड़े । 
उन्सुख--वि० (सं) ऊपर सुंह किये हुये, 
उत्कंठित, उत्सुक, उद्यत, तय्यार, उध्वंसुख । 
वि० खी० उन्मुखा, उन्सुखी । 
उन्भूलक वि० ( सं० ) समूल नष्ट करने 
चाजा, बरबाद करने वाला, उख़ाइने वाला । 
उस्मुलन-संश्ञा, पु ( सं उत्‌+-मूल्‌ + 
: अनट्‌ ) जड़ से उखाड़ना, समूल नष्ट करना, 
उत्पादन, ऊपर खींचना। वि० उन्मूल नो य, 
` विश उभ्मूलित-_उखाड़ा हुझा, विनष्ट । 
उन्मेष- स, पु० (सं) खुलना (आँखों का) 
. विकाश, खिलना, थोडा प्रकाश, उन्मीलन, 
ह: जान, बुद्धि, पालक । वि० उन्मिषित । 
 उन्मोचन-संज्ञा। पुश (सं० ) परित्याग, 


) स्य या 
कामदेव के पाँच 


| = ‘3 
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उपकारक | 
मुक्त-ऋरण | विध डन्मोचनीय-- सुक्त करे | 
योग्य, त्याज्य । वि० उन्मोचित-- सुक्त, | 
स्यक्त। वि० उन्मोचक--छुडाने वाला, मुक्त | 
करने वाला । ॐ 
उन्हानि-सं्+ खो० (दे०) बराबरी, समता। | 
उन्हारा--संक्ञा, पु० (दे०) डील-डोल, रूप, | 
अनुहारि, उनहारि । 
उन्दारि--संज्ञा, खो० (दे०) रूप, आकार, | 
शक्ल, अकार । “ ज्यों एके उम्हारि इहा | 
के भांडे 7--दे० । | 
डपंग--ंज्ञा, पुश ( दे० ) एक मकार का | 
बाजा, ऊधव के पिता । “ चंग उपंग नाद | 
सुर तूरा ”--प० 
उपंत- वि० दे० (सं० उत्पन्न) उत्पन्न, प्रगट। ; 
डप- डप० ( सं० ) एक उपसर्ग, यह जिन | 
शब्दों के पूच आता है उनमें इस प्रकार 
अर्थान्तर या विशेषता कर देता है--!- | 
समीपता--उपकूल, उपनयन, २-सामथ्यं | 
--( आधिक्य ) उपकार, ३ -गौणता - , 
( न्यूनता ) उपमंत्री, उपसभापति, ४ | 
व्यात्ति - उपकीणं । यो० उपकंध-वि९ | 
(सं०) निकट, समीप । संज्ञा, पु० (सं०) राम | 
के समीप अश्व गति-विशेष । | 
उपकशा--संज्ञा, खो० (सं०) आख्यायिक्षा, | 
कहानी, कह्पित कथा । 
उपकरण - संज्ञा, पु० ( सं० ) सामग्री | 
राजाओं के छुन्र-चेंवर आदि राज-चिन्द 
परिच्छेद, भोजन में चटनी आदि बाहिर | 
पदार्थ, पुष्प, धूप, दीप आदि पूजन की 
सामग्री, अप्रधान द्रव्य या वस्तु, सोधक वस्तु | 
उपकरनाश--क्रि० स० दे० ( सं० उपकार ) 
उपकार करना, भलाई करना, हित करना | 
उपकता--संक्षा, पु० (सं०) उपकारक । 
उपकार---संद्षा, पु० ( सं० उप+-ऋ म षण्‌) 
भलाई, हित, नेकी, सलूक, हितसाधन। 
लाभ, फायदा । | 
उपकारक - वि० (सं०) उपकार करने वाळा 
उपकारी, भलाई करने वाला, हितकारक > 
खो०्उपकारिका, उपकर्ती |... ' 
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उपकारिका 
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उपकारिका--वि० खो० ( सं० उप--क-- | अल्‌ ) निदा, त्सा, सत्सना गहंणा । वि० 


इक्‌ 4-छा ) उपकार करने वाली । संज्ञा, खो० 
(सं०) राजभवन, तंबू । 

उपकारिता -संज्ञा, खो० (संन) भलाई, 
हित, नेकी । 

उपकारो--बि० (सं« उपकारिन्‌ ) उपकार 
करने वाला, भलाई करने वाला, उपकर्ता 
लाभ पहुँचाने वाला, हितकारक । “ज्यों 
रहीम, सुख होत है, उपकारी के अंग--? | 
खौ० उपकारिणी । उपकारी--(दे०) 
वि० यो० (सं०) उपकारेच्छुक--उपकार 
करने का ग्रभिलापी । 

उपकायं-वि० ( सं० उप--कु--घ्वण ) 
उपकाराचित, जिसका उपकार किया जाय । 
खो० उपकार्या । 

उपकार्या--संज्ञा, खी० (सं०) राज-सदन, 
अन्न रखने का स्थान, गोला । 
उपकुवाण-संझ, ५० (सं०) विद्याध्यय- 
नाथ ब्रह्मचारी, कुछ काल के लिये ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचय समास कर गृहस्थ होने वाला । 
उ'एकूप--संक्षा, पु० (सं०) कूप के समीप 
बनाया हुआ, पशुओं के जल पीने का 
जलाशय । 

उपकूल- संज्ञा, पु० (सं०) नदी-ताल के 
तट का तीर । 

उपङ्त-वि० (सं०) जिसके सार्थं उपकार 
किया गया हो, कृतोपकार, कृतज्ञ । 
उपकृति--संज्ञा, खो (सं) उपकार, 
भलाई । 

उपक्रम-संज्ञा, पु० (सं०) कार्यारग्म की 
प्रथम अवस्था, अनुष्ठान, उठान, कार्यारम्भ 

' के पूवं का आयोजन, तैयारी, भूमिका, 
आयकृति । 

उपक्रमशिका-संह्म, खो० (सं०) किसी 
पुस्तक के आदि में दी गई विषय-सूची । 
उपक्रान्त-वि० (सं) समारव्ध; अनुष्ठित, 

. अस्तुत, आरम्भ किया हुआ, कतारम्भ । 
उपक्रोश--संज्ञा, पु० ( सं० उप--कुंश - 

` भा० श० को०--४१ 
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उपक्रो शित--निंदित, गर्दित । 
उपच्तप-संश्ञा, पु० (सं) अभिनय के 
म्रारम्भ में नाटक के सर्पूण वृत्तान्त का 
संक्षिप्त कथन, आक्षेप । 
उपस्यान& संज्ञा, पु० (दे०) उपाख्यान 
(सं) कथा | “ एक उपखान चलत ब्निसुः 
चन में दुमसों आज उघारि 7--सू० 
उपगत - वि० ( सं० उप-- गम्‌ ‡-क्त ) प्रास, 
स्वीकृत, उपस्थित, ज्ञात, जाना हुआ 
अंगीकृत । , 
उपगति--पंक्षा, खी० (सं०) आति, 
स्वीकृति, ज्ञान । 
उपगमन--संज्ञा पु० (सं०) 'यागमसन, योग 
भ्रीति, अंगीकार, निकट गमन । 
उपंगीत--संक्ञा, खी० (सं०) आर्या छंद का 
एक भेद । 
उ'पगुरु--संक्षा, पु० (संग) छोटा अध्यापक, 
अप्रधान गुरु, उपदेशक, शिक्षागुरु | 
उपमूहन- संज्ञा, पु० (सं उप गूहु+- 
अनट ) आलिंगन, भेद, अंक भरना । वि० 
उपमूहनीय । 
उपमूहित-वि० (सं०) आलिंगित, भेंटा 
हुआ, अंक लगाया हुआ | खो० उपगूहिता । 
उपग्रह--संज्ञा, पु० (सं०) गिरफ़्तारी, क्रेद्‌, 
यधुआ, कदी, अप्रधान अह, छोटा अह, राहु, 
केतु, वह छोटा अह जो अपने बढ़े अह के 
चारों ओर घूमता है जैसे एथ्वी के साथ 
चंद्रमा ( नवीन ) । 
उपघात--संब्म, पु० ( सं० उप+-हन्‌{-चञ्‌ ) 
नाश करने की क्रिया, इन्द्रियों का अपने 
अपने कायं के करने सें असमर्थ होना, 


अशक्ति, रोग, पीड़ा, आधात, व्याधि, र 
उपपातक, जाति-अ शीकरण ( जातिच्युत- | 


उपचय-संझ, 


बात © 
वृद्धि, उन्नति, सञ्चय, बढ़ती, जमा करना, 
झाधिक्य । 


| उपचरित--संझ; पु० ( सं० उप-- चर्‌- क्त ) 
उपासित, सेवित, आराधित, लक्षण से 
जाना हुआ । : 
उपचर्या--सं्य, खो० ( सं० उप+-चर्‌+- 
क्यप्‌ ) चिकित्सा, रोगों का उपशम, प्रति 
कार, सुभ्रषा । 
उपचार--सझ, पु० ( सं० उप-- चर्‌ +घज्‌ ) 
` व्यवहार, प्रयोग, विधान, उपाय, चिकित्सा, 
दुवा, इलाज, सेवा, तीमारदारी, धर्मानुष्ठान, 
उपकरण, पूजन के अंग या विधान जो 
मुख्यतः सोलह माने गये हैं ( घोड्शोपचार ) 
,खुशामद, घूस, रिशवत, दिखावा, उपक्रम, 
. उत्कोच, विसर्ग के स्थान परसयाश हो 
जाने वाली सन्धि विशेष, जैसे-निश्छुल, 
निःछुल। “ जेते उपचारु चारु मंजु सुखदाई 
हे १ ऊ० श०। °° उपचारः कैतचं 
भवति? । 
उपचारक-वि० (संश) उपचार या सेवा 
करने वाला, विधान करने वाला, चिकित्सा 
करने वाला । 
उपचारित-वि० (सं०) उपचार किया 
हुआ, जिसका उपचार किया गया हो । 
उपचारछल-सं्ञा, पु० यो० (सं०) वादी 
के कहे हुए वाक्य में जान-वूझ कर अभिप्रेत 


अथ से भिन्न अर्थ की कल्पना करके दूषण 


निकालना । 


उपचारना#--क्रि०ण स० (दे०) व्यवहार | 


में लाना, विधान करना, काम में खाना, 
प्रयोग करना । 
 उपचारी--वि® ( सं० उपचारिन्‌ ) उपचार 
करने वाला, चिकित्सा करने वाला । खो० 
उपचारिणी। 
 'उपञ्चित-वि० (सं० उप--जि +-क्त) समृद्ध 
' वर्धित, संचित, इकट्ठा। संज्ञा, पु० (इन) 
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उपजीषौ | 


- osha-—— 
डपचित्र--संज्ञा, पु० 


का एक छुंद्‌ । । 
उपज्ञ--संज्ञ, खो० दे० ( हि० उपजना) | 
उत्पत्ति, उद्धव, पैदावार ( सेत की उपज ) 


नई उक्ति, उद्भावना, सूक, सनगदन्त बात, । 


: गाने में राग की सुन्द्रता के लिये उसमे 


बँथी हुई तानों के सिवा अपनी ओर से 
कुछ तानों का मिला देना, रुक्ूृति, स्फुरण। । 
उपज्ञना--क्रि> भ० (दे०) (सं०्उत्- | 
चते, प्रा० उप्पजते ) उत्पन्न होना, पैदा | 
होना, उगना, अंकुरित होना । ` | 
उपजाऊ--वि० दे० ( हि० उपज--आऊ- | 
प्रत्य» ) जिसमें अच्छी ओर अधिक उपब | 
दो, उर, ( भूमि ) ज़रख़ज़ । | 
उपजन्नाति--संज्ञा, खो० (सं०) इद्रवज्ा । 
और उपेल्द्रवज्ञा, तथा इंब्रवंशा और वंशस्थ | 
के मेल से बनने वाले वर्णिक ( गणात्मक) | 
बत्त। “ स्थादिन्द्रवज्ञा यदितौ जगौग, | 
उपेन्द्रवज्ञा जतजस्त ततोगौ। अनन्तरो- | 
दीरित लचमभाजो पादौ यदीयाउपना 
तयस्ताः ? । 
उपज्ञाना--कि० स० दे० ( हि० उपजना अ 
स० रूप) उत्पन्न करना, पैदा करना, उगाता। 
“भलेहु पोच विधि जग उपजाये”---रामा९। 
उपजित-वि० (दि) उत्पन्न हुआ 
उपजा हुआ । 
उपजिहा--फंझ, ख्रो० (सं०) छुद्र जोम 
छोरी जीभ। 
उएजीवन--संज्ञा, पु० (सं) जीविक! 
का अवलम्बन । वि०--उपजीवक, (४°) 
उपजीषिका-संश्ञा, खो० (सं०) जी विर! 
बृत्ति, जीवनोपाय, अवलस्ब । 
उपजीवो--वि० (सं०) दूसरे के सहारे १९ | 
गुज़र करने वाला । यो० परभाग्योपजीप 
9वावप्रन्याध्रित्र्रयक्ति । ` 4 


(| 
I) 


उपज्ञा 


उपञ्ञा-संक्ा, स्री (सं०) प्रथम ज्ञान, 
उपदेश के बिना ईश्वरदत्त पृवज्ञान, 
श्राद्मज्ञान । 
उएटन--संज्ञा, पु; (दे) उबटन, बरना । 
संज्ञा, पु दे० ( सं० उत्पतन = ऊपर उठना ) 
आधात, दबाने या लिखने से पड़े हुये चिन्ह 
या निशान, साट । 
उपटला--कि० अ० दे० ( सं० उत्पट = पट 
के ऊपर ) आघात, दबाव या लिखने से पढ़ने 
वाले चिन्ह, या निशानों का झा जाना, 
निशान पड़ना, उखड़ना, उचल आना, 
४ बेई गड़ि गाडे परी, उपट्या हार हिये 
न --वि० । “ विन गुन पिय हिय हरवा, 
उपटेड हेरि ?--रही० । 
उपटाना#+--कि० स० दे० ( हिं० उचटना का 
प्रे२ रूप ) उबरन लगवाना, उबटन 
लगाना । “ कंचुकी छोरी उतै उपटेबो 
को '''”-.देव० । क्रि० स० ( सं० उत्पाटन ) 
उखड़वाना, उखाइना, उचाटना, हटाना । 
उपटारना#--क्रि० ० दे० ( सं० उत्पन ) 
उच्चारन करना, उठाना, हराना, उपडारना 
(दे०) । “ मधुबन तें उपटभरि स्याम कहुँ 
या ब्रज लेके आव ?--झु० । 
उपड़ना--कि० भ्र० दे० ( सं० उत्पटन ) 
उखड़ना, उपरना, अंकित होना, निशान 
पड़ना । 
उएढोकन-संज्ञा, ५० ( सं० उप-- ढौक-- 
' अनट्‌) पारितापिक, उपहार, भेंट, इनाम । 
` उपतंत्र--पंह्म, पु० (संश) यामल आदि 
__ तंत्रशाख, सूचम सूत्र । 
_ उपतप्त--वि० ( सं० उपू+तपू+क्त ) 


= 


` संतापित, दुखित, संतप्त, दुग्ध, जला हुआ। 


` उपताएा-_ सा, त्री (सं) छद्र नक्षत्र, 
| 
>... f र र A 
द Ei ख्रोश (सं० ) पवत के 
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रोग, गरमी, आतशक, फिरंगरोग, सुज्ञाक, : 
सेद्रॉग, सपंदंश, गज़क, चाट | 

उपदल--संक्षा, पु० ( सं० ) सुकुल, पत्ता, 
पान, दल, पुष्पदल । 

उपद्शक--संज्ञा, पु० ( सं ) द्वारपाल, 
हरी । 

उपदा--शंज्ञा, ख्रौ० ( सं० ) भेंट, उपायन, 
दशन । 

डपदिशा--संज्ञा, खो० ( सं० ) दे दिशाओं 
के बीच की दिशा, काण, विदिशा, व्चार 
कोनों की चार दिशायें, ईशान, आग्नेय, 
नेऋत्य, वायव्य । 

उ'पदिष्ट--वि० ( सं० उप--दिश--क्त ) 
जिसे उपदेश दिया गया हो, जिसके विषय 
में उपदेश दिया गया हो, शापित, कृताप- 
देश । खो० उपदिष्टा । 

उपदेवता- संज्ञा, पु: ( सं० ) भूत प्रेतादि, 
छोटे देवता । 

उपदेश- संज्ञा, पु० (सं० उप+- दिश्‌ + अल्‌) 
हितकारी चात, शिक्षा, नसीहत, सीख 
*(दे०) दीक्षा, हित-कथन, गुरुमंत्र, सिखावन 
(दे०) उपदेस (दे०) “ज्जा सूरख उपदेस 
के, होते जाग जहान १ -वृ० । वि० 
` डपदेशकारी- उपदेशक्ता, उपदेशम्रद, 
उपदेश । 

उपदेशक--संशञा, पु० (सं०) उपदेश करने 
वाला, शिक्षा देने वाला । 

'उपदेश्य- वि" ( सं० उप--दिशून यू ) 
उपदेष्टव्य, उपदेश के योग्य, उपदेशाधिकारी, 
सिखाने योग्य (बात) | 

उपदेष्टा--संझ, पु० ( सं० उपदेष्ट उप-- 
दिश्‌+ तृण_) उपदेशकर्ता, आचायं „ शिक्षक, 

शिक्षा-गुरु, उपदेश देने या करने वाज़ा। _ 

खो० उपदे । #2 


उपद्रव 
 -््ध जातय, जगाइबो, उदासी 
: उचित न होय ? । 
उपद्वव--संद्म, १० (सं०) उत्पात, हलचल, 
उपाधि, ऊधम, (दे०) गडबड, विव, 
' दंगा-फसाद, रगडा-यखेबा, किसी मधान 
रोग के बीच में होने वाले अन्य प्रकार के 
विकार, विद्रोह, अत्याचार, अन्धेर । 
उपद्रवी--वि० ( सं० उपद्रविन्‌.) उपद्रव या 
ऊधम मचाने वाला, नटखट, उत्पाती । 
उपद्वीप-संहा, पु० (सं) छोटा द्वीप, 
जलमध्यवर्ती स्थान । 
- उपधरना& -क्रि० अ० दे० ( सं० उपघरण ) 
अंगीकार करना, अपनाना, सहारा देना । 
उपधर्म-सं्ञ, प० (सं०) पाखंड, पापी, 
 _ नास्तिकता | 
| उपधा--संझ, स्री ( सं० ) छल, कपट, 
किसी शब्द के.अंतिमाक्तर के पूव का अत्र 
( व्याश ) उपाधि । “ अलोऽन्त्यारपू् 
उपधा ”—अ्रष्टा० । 
उपधातु-संझ, खो० ( सं० ) अप्रधानधातु, 
. लोहे-तॉबे आदि धातुओं के याग से बनी 
हुईं या खान से निकली हुई, जैसे काँसा, 
सानामक्खी, तूतिया, शरीर के अन्दर 
रस से बना पसीना, चर्बी आदि । 
उपधान--पंक्षा, पु७ ( सं० उप--घान-॑- 
अनट्‌ ) ऊपर रखना या ठहराना, सहारे की 
चीज़, तकिया, रोडुआ, विशेषता, उसीसा, 
सिरहना, आधार । 
205 उपघायक--वि० ( सं० उप--घा-- णक) 
जन्मदाता, स्थपनकर्ता । 


पैदा होना। “ आगि जो उपनी ओहि 
 सञुन्दा”-प°। . 
.. उपनय-सा) ६० ( सं उप--नी-- 
` समीपले जाना, बालक को गुरु के पास ले 
2 टे. जाना, उपनयन-संस्कार, एक उदाहरण दे 


2८2 बुर क्र क ८ 
कर उसके धमं को. 


उपनयन--संझ, पु० (सं० उप-+ नी + अश) 


___ उपत्तना#-+क्रि० ० ( सं० ) उत्पन्न होना, 


, डपनीत--वि० पु ( सं० ) लाया ‘| 


ए हाम, के कप । «से: शि ० हपताप्रन॒ संस्कार हो गया प 


उपनीत | 


Digitized by व te Oa कनक, 
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तक० ) व्याहतिः 
' विशिष्ट हेतु में पक्षगत धर्मा का प्रति पादुक | 
वाक्य । । 


| 
| 
द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) था त्रिवंग॑ | 
का यज्ञ-सूत्र के धारण करने का संस्कार, | 
उपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत, जनेऊ, वसु्आ | 

| 


(दे०) । 


उएनागरिका--संझा, खी० (सं०) शब्दा- 


लकार गत, वृत्त्यनुप्रास का एक सेद्‌ जिसमें | 
श्रुतिमधुर वणो की आवृत्ति की जाती है, | 
मंजुल एवं खदुमधुर वणा की संगठन-रीति, | 
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एक प्रकार की रचना-रीति । | 


उपनाना--क्रि० स० (दे०) पेदा करना, | 


उत्पन्न करना । 


उपनाम--संज्ञा, पु० ( सं० ) दूसरा नाम, | 


प्रचलित नाम, पदवी, उपाधि, तखएलुस, | 
पद्धति । रे 


उपनायक्त--संद्य, पु० ( सं०) नावा में । 


प्रधान नायक का मित्र या सहकारी। | 


उपतनि घि--पंज्ञा, खो ( सं० ) घरोह | 


थाती, न्यस्त वस्तु, स्थापित द्रव्य, अमानत! । 


डपनिविष्ट--वि० ( सं० ) दूसरे स्थान से | 


आकर बसा हुआ । | 
उपनिधेश--संक्षा, पु० ( सं० ) एक त्यात 
से दूसरे स्थान पर जा बसना, अन्य स्थाने |: 
आये हुए लोगों की बस्ती, कालोनी (११)! 
उपनिषद्‌--संल्ञा, खो० ` ( सं० उपवित 
पद्‌ +-किप ) पास बेडना, ब्रह्म विद्या की म 
के लिये गुरु के समीप बैठना, वेद * 
शाखाओं के ब्राह्मणों के वे अंतिम भाग 
जिनमें आत्मा, परमातमा आदि का निरूपए 
किया गया है, निर्जन स्थान, आरि 
वेद-रइस्य, तत्वज्ञान, वेदान्त-विषय ls 
उपनिषध--संक्षा, ख्री० ( सं० ) उपनिषद || 
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हो 
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उपनेता 


कृतोपनयन, निकटप्राप्त, उपस्थित, समीपा- 
गत, उपचीती । 

उपनेता--संश्ञा, पु० (सं० उप-नी+ तृण ) 
आनयनकारी, उपस्थापक, लाने वाला, 
गुरु, आचाय, पहुँचाने वाला, उपनयन कराने 
चाला । खी० उपनेत्रो । 

उपनेच--संज्ञा, पु० (सं०) नेन्नों का सहायक, 
चर्या । 

उपन्ना--संक्षा, पु० (दे०) उपरना, ओढ्ने 
का डुपट्टा । 

उपन्यस्त--वि० (सं०) निच्षि्त, न्यासीकृत, 
धरोहर रखा हुआ । 

उपन्यास--संश्ा, पु० ( सं. उप--नी-- श्रस्‌ 
औ-घन्‌ ) वाक्य का उपक्रम, बंधान, कल्पित 
आख्यायिका, कथा, प्रस्तावना, उपकथा, 
कहानी, गद्यकाऱ्य का एक भेद । वि० 
उपन्यासी (दे०) । 

उपपति--संश्ञा, पु० (सं०) वह पुरुप जिससे 
किसी दूसरे व्यक्ति की खी प्रेम करे, जार, 
यार, आशना । “जो पर-नारी को रसिक, 
उपपति ताहि बखान '-रस० । 
उपपत्ति-संज्ञा, खी० ( सं० उप¬-पद्‌ + 

` क्ति) संगति, समाधान, हेतु के द्वारा किसी 
वस्तु की स्थिति का निश्चय, चरिताथं 

` होना, सेल भिलाना, युक्ति, हेतु, सिद्धि, 
ग्राह्लि । 

उपपत्तिसम-संश्ञा, ० (सं०) बिना बादी 
के कारण और निगमन आदि का खंडन 
किए हुए प्रतिवादी का अन्य कारण उपस्थित 
करके विरुद्ध विषय का प्रतिपादन । 

उपएल्ली-संश्ञा, खी० (सं०) वेश्या, रखनी, 
परख्ी। ` 

उपपश्न-वि० (सं) पास या शरण में 
आया हुआ, प्राप्त, मिला हुआ, युक्त, संपन्न, 
उपयुक्त, प्रासयुक्त, लब्ध, सुनासिब । 

: डपपातक--संज्ञा, पु० (सं०) छोटा पाप, 


जैसे--परखीगमन, गुरुसेवा त्याग, आत्म- 


> _ विक्रय, गोवध भादि (स्ति) 
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उपमा 


उपपादन--संज्ञा, पु० ( सं० उप--पदर्ने- 
णिच्‌ + छनट्‌ ) साधन, सिद्ध करना, साबित 
करना, ठहरना, कार्य को पूरा करना, 
संपादन, युक्ति देकर समाधान करना । वि० 
उपपादनीय- साध्य, संपादनीय । 
उपपादित-वि० (सं०) सिद्ध किया हुआ, 
संपादित । 

उपपाद्य-वि° (सं) उपपादनीय, साध्य । 

उपपुराण--संज्ञा, पु० (सं०) छोटे और 


- गौण पुराण, ये भी १८ हैं-सनस्‍्कुमार, 


नारसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, 
मानव, ओऔशनस, वारुण, कालिका, शांव, 
नन्दा, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, 
भागव, वाशिष्ठ । 

उपबरहन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपबहण ) 
तकिया, उपवह । “ उपवरहन - बर बरनि 
न जाई '”-रामा० । 

उपशुक्त-वि० (सं० उप-*भुज्‌--क्त ) काम 
में लाया हुआ, जूढा, उच्छिष्ट, भक्तित, 
अधिकृत । 

उपभोक्ता-वि० (सं० उप+- भुज्‌ --तण ) 
उपभोग करने वाला, स्वत्वाधिकारी । खी० 
उएभोक्‌त्री । 

उपभोग---सज्षा, पु० (सं० उप+-भुज्‌+ घञ्‌ ) 
किसी वस्तु के व्यवहार का सुख, मज़ा लेना, 
काम में ज्ञाना, यतना, सुख की सामग्री, 
निवेंश, आस्वादन, विललास । 

उपमंत्री--संज्ञा, पु० (सं०) प्रधान मंत्री 
के नीचे काय करने वाला मंत्री । 

उपसा--संज्ञा, खो० (सं०) किसी चस्तु, 
व्यापार या गुण को किसी दूसरी वस्तु, 
व्यापार या गुण के समान प्रकट करने की 
क्रिया, तुलना, मिलान, बराबरी, समानता, 
जोड़, सुशाबहत, साइश्य, एक प्रकार का 


अर्थालंकार जिसमें दो वस्तुओं के बीच | 


भेद रहते हुए भो उन्हं टे 


मु: है (सव उपमा कबि "५४४" त बैक 


उपमाता 
रश — ती F 3 
उपभाता- संशा; पु० ( सं० उपमातृ ) 


पिलाने वाली दाई, घाय, धात्री । 
न सहा, पु० (सं०) वह वस्तु जिससे 
किसी दूसरी वस्तु की उपमा दी जाय, 
जिसके समान या सदश कोई वस्तु कही 
जाय, प्रतिसूति, चार प्रकार के ्रमाणों में 


pls SSSI एक एज 7 जमाकर by प. otri र्त्त 
: | डपर--वि० (सं०) ऊष्व, ऊचा । 
न {० उपमाता) | उपरक्त--विं० ; 
देने वाला । संशा; स्री ( सं० उपर्न- ) ज्ञा, पु० ( सं० ) राहु-अस्त चङ्ग या सूर्य । ` 


उपराज 


(सं०) विपन्न, पीडा-गरस्त । 
संज्ञा, 
उपरत--पषि० (सं०) विरक्त, उदासीन, 
मरा हुआ शान्त, विरत, हटा हुआ । 

उपरति--संज्ञा, खी० (सं० ) विषय से 
विराग, विरति, त्याग, उदासीनता, उदासी, 


से एक ( न्या० ) किसी प्रसिद्ध पदार्थ के | ख्य, मौत, निदृत्ति, परित्याग । 


साधम्य से साध्य का साधन, ३ मात्राओं 
का एक छंद । 

उपमाना--क्रि> स० (दे०) उपमा देना, 
समानता दिखाना । “चारु कुंडल सुभग 
खौननि को सके उपमाइ ”--सू० । 

' उपम्रिति-वि० (सं०) तुल्यकृत. उपमा 
दिया हुआ, सम्भावित, जिसकी उपमा दी 
गई हो, उस्पेक्तिप्त । संज्ञा, खो० (सं०) उपमा 
सादृश्य से होने वाला ज्ञान, सादृश्य या 
ज्ञान । 
उपमेय--वि० (सं०) जिसकी उपमा दी 
जाय, वणय, वणंनीय, उपमा के योग्य । 

उपमेयापमा--संझ, ख्री० यो० (सं०) वह 
अर्थालंकार जिसमें उपमेय की उपमा उपमान 
से और उपमान की उपमेय से दी जाती है। 
उपयना&- किं झर० दे० ( सं० उत्रयाणु ) 
चला जाना, न रह जाना, उड़ जाना । 
उपयम--संझ, पु० (सं०) विवाह, संयम । 
उपयुक्त--वि० (सं० ) योग्य, उचित, 
वाजिब, मुनासिब । 
उपयुक्तता--एक्, खो० (सं०) यथाथता, 


उपरत्न--संज्ञा, प० . (सं) कभ दाम के 
रत्न, घड्या रल, जैसे सीप, मरकत, मणि । 

उपरना--संज्ञा, पु० दे०  हिं० उपरन- 
ना--प्रत्य० ) दुपट्टा, चदर, उत्तरीय । ध 
क्रिश (दे०) ( सं० उत्पन ) उखड़ना। 

उपरफट-उपरंट्ट-वि० दे० ( सुर 
उपरि +-स्पुट ) ऊपरी, बालाई, नियमित के 
अतिरिक्त, बेठिकाने का, बाहिरी, व्यर्थ का | 


“मेरी बांह छोड़ि दे राधा करति उपरफट | 


बात सूये० । 


उपरवार--संश्ञा, पु० (दे) नदी के. 


किनारे के ऊपर की भूमि. बाँगर ज्ञमीन । 
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उपरस--संज्ञा, पु० (सं०) पारे के समान 


गुण करने वाले पदार्थ, जेसे गंधक (वैद्यक) । 
उपरहित--संक्षा, पु० (दे०) पुरोहित 


(संश) “ प्रभु उपरहित-कम अति मंदा 


--रामा० । संज्ञा, खी० (दे) उपर 
हिती--पुरोहिती, पुरोहित का कम । 
उपरांत--कि० वि० (सं) बाद 
की, पश्चात, पीछे, परे । 

उपराग--पंज्ञा, पु० (सं०) रंग, किसी 


ठौक होने या उतरने का भाव, औचित्य॥ , वस्तु पर उसके पास की वस्तु का आभास, 
उपयोग - संह, पु० (सं०) काम, व्यवहार, | विषय में अनुरक्ति, वासना, चंद्र या सूर्य ` 
प्रयोग, इस्तेसाल, योग्यता, फायदा, लाभ, | अहण, परिवाद, यंत्रणा, निदा राहु-अहण । 
प्रयोजन, आवश्यकता । प es बिनु घर वह उप्राग राह्यो-_अ० ॥ 

` डप्यागिता--संज्ा, खो. (सं०) काम में | उपराचढ़ी--संज्ञा, खो० ( दे० उपर | 
आने की योग्यता या कमता, लाभकारिता । | चढ़ना ) चढ़ा ऊपरी, प्रतिद्वंद्चिता, स्पर्धा ।. 
उपये।गी-विं० ( सं० उपयोगिन, ) काम में | डपराज्ञ-ंज्ञ, पु० (छं) राज [ 

_ आने वाला, अयोजनीय, लाभकारी, अजु- | ` निधि, वाइसराय, गवर्नर जनरल । # ९ ' 

कूल, फायदेमंद, सुभाफिक्र, मंसरफु का। ! स्रीऽ (दे उपज, पैदावार | 
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उपराजना 


उपराजना%---क्रि० स० दे० (सं० उपार्जन ) 
पैदा करना, रचना, उत्पन्न करना, कमाना, 
बचाना, उपाजन करना । “ करि मनुहार 
सुधा धार उपराज हम "रत्नाकर | 
उपशाज्ञा--संज्ञा, पु० ( सं० ) युवराज 
छोटा राजा । वि० ( उपराजना--हि० ) 
उपजाया, उगाया, उत्पन्न किया हुआ 
विर'चा, बनाया हुआ । 
परानाई--क्रि० स० दे० (सं० उपरि ) 
ऊपर करना, उठाना, ऊपर लाना, ऊँचा 
करना । क्ि० ग्र ( दे० ) ऊपर आना, 
प्रकट होना, उतराना । 
उपराम---संज्ञा, पु० (सं०) निवृत्ति, विरति, 
विराम, आराम । | 
उपराल्ा#---प्षंज्ञा, पु० दे० ( हि० ऊपर-- 
ला---प्रत्य० ) पक्त-पहण, सहायता, रक्षा, 
बचाव । “ उपराला .करि सक्यो न कोऊ” 
छत्र || 
उपरावटा%-- वि० दे० ( सं० उपरि-- 
आवतं ) गव से सिर ऊँचा करने वाला, 
.. झकडा हुआ, एंउा हुआ, जिसका सिर ऊपर 
 तनाह्दो। 
. डपराहना#--क्रि० अ० ( दे० ) . प्रशंसा 
करना, सराहना । 
उपराहॉ--क्रि० वि० (दे०) ऊपर । “ बरनों 
माँग सौस उपराही ?--प० । वि० श्रेष्ठ, 
बढ़कर, उत्तम । “' घावहिं बोहित सन उप- 
` राहीं ”--प० । 
` उपरि--क्रि० वि० ( सं० ) उपर, ऊर्घ्व। यौ० 
` डपरिदृष्टि--संज्ञा, खो० ( सं० ) तुच्छ 
देवता की दृष्टि, वायु का प्रकोप । 
उपरिष्ठात--क्रि० वि» (सं०) ऊपर, उध्वे । 
' उपरिस्थ-वि० ( सं० ) ऊपर स्थित 
ऊपर का । 
परी--वि० (दे०) ऊपर का, उपरी, जोते 
सेत के उपर की मिडी, भूमि से उखाड़ी 
हि संज्ञा, खो० ( दे० ) उपली, 
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उपरी-उपरा[-- संज्ञा, पु० ( दे० ) प्रति 
दंद्विता, चेढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा ।' क्रि वि० 
(दे०) ऊपर ही से । 
उपरुद्ध--वि० (सं०) रक्षित, प्रतिरुद्ध । 
उपरूपक--संज्ञा, पु० (सं०) छोटा नाटक, 
जिसके १८ भेद हैं । 
उपरेना# -- संज्ञा, पु० ( दे० ) उपरना, 
दुपट्टा । '* कंचन बरन पीत उपरेना सोभित 
साँवर भ्रंग री -- सूर० । 
डपरनी3 -- संश्चा, खो० दे० ( हिं०.उपरना ) 
ग्रोढ़नी 
उपराक्त- वि० ( हि० ऊपर उक्त-सं० ) 
ऊपर कहा हुआ, पूवं कथित, उछ्लिखित, 
पहिले कहा हुआ ( शुद्ध रूप--उप्यु क्त-- 
सं० उपरि--उक्त ) । 
उपरोध-संशा, पु० ( सं० ) अटकाव, 
रुकावट, आच्छादन, ढकना, आड़ । 
उपराधक--वि० ( सं० ) रोकने या बाधा 
डालने वाला, भीतर की कोठरी। वि० 
उपराधित--आच्छादित । 
उपरोहित--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुल गुरु, 
पुरोधा, पुरोहित । संज्ञा, स्री उप- 
राहितो--पुरोहित कमं, उपरहिती (दे०) । 
उपरोटा -संज्ञा, पु० दे० ( दि» ऊपर--पट ) 
ऊपर का पज्ञा ( किसी वस्तु के ) । 
डपरोना--पंज्ञा, पु० ( दे० ) उप्रना, 
( दि ) दुपट्टा 
उपरना - संक्षा, पु० (दे०) उप्रना, ९ हि ) 
चदर, चादर 
उपयु क्त--वि० ( स्‌० उपरि उक्त ) उप- 
रोक्त, ऊपर कहा हुआ । 
उएस्यु परि--अब्य० यौः ( सं० ) उपर- 
ऊपर, ऊपर के र 
उपर्ला--संज्ञा, पु० (दे०) उपल्ला( हि० )। | 
उएल--पंक्षा, पु० ( सं० ) पत्थर, 
रत्न, मेघ, चीनी, बालू। “ 
धरि धरी ”?--रामा० । 
उपलत्त- संक, पु० (सं०) 


उपलत्तक--वि" ( सं० ) अनुमान 
घाला, ताइ़ने वाला । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
- उपादान लक्षणा से अपने वाच्य़ाथं के द्वारा 
निर्दिष्ट होने वाली वस्तु के अतिरिक्त प्रायः 
उसी कोटि की अन्यान्य चस्तुञ्नों का भौ 
बोध कराने वाला शब्द । 
. उपलत्तण--संज्ञा, ३° (सं०) बोध कराने 
ˆ वाला चिन्ह संकेत, शब्द की वह शक्ति 
जिससे उसके अर्थ से निर्दिष्ट वस्तु के अति- 
रिक्त प्रायः उसी प्रकार की अन्यान्य वस्तुओं 
क्वासौ बोध होता है, अन्यार्थं बोधक, 


इष्टान्त । 
उपलक्षित- वि० (सं०) सूचक चिन्ह युक्त, 
सूचित, जुड़ा हुआ । 
डपलक्त्य--वि०, संज्ञा, पु० ( सं० ) संकेत, 
चिन्ह, दृष्टि, उद्देश्य । यौ० उपलच्य 
 में--दृष्टि से, विचार से । 
उपलब्ध--वि० (सं०) पाया हुआ, प्रात, 
जाना हुआ । 
उपलन्धाथी--संझ, खो० ( सं० ) आख्या- 
यिका, उपकथा । 
उपल व्धि-संज्ञा, ख्री० ( सं० उपलभ 
क्ति) प्रासि, ज्ञान, बुद्धि, मति, अनुभव । 
उपला-संश्षा, ५० दे० ( सं० उत्पल ) इंधन 
के लिये गोबर का सुखाया हुआ टुकढ़ा, 
“कंडा, गोइरा । (दे०) स्नो० उपलो-उपरी 
 (द०).। 
उपलेप--संश्ञा, पु० (सं०) लेप | 
ल्लोपना, बह पदार्थ जिससे ( जिसका ) 
लेप करें । 
 उपलेपन-संश्ना, पु० ( सं० ) लोपने या 
in लेप लगाने का कार्य । वि० उपलेपित-- 
र Ta हुआ। वि० उपलिप्त लीपा 
था लेप लगा हुआ। वि० उपलेप्य -लेप- 
नीय, लेप के योग्य । | 


; रे > ९ >> ठे > 
0 का कक ( हि. उपरन ला-- 
उत्म ) किसी वस्तु का ऊपर वाला भाग, 


जा ण) 4 


तह । खरो उपल्ली nn 0.0 ल --उपर 
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इर ०७७८०) ५००० न कोः 
करने | की चादर, जाज़िम, चाँदनी । ( विलोम 


उपवन--पंझ्म, पु० ( सं० ) याग, बग़ीचा, 


डपचान&- क्रि भ्र० दे० ( सं० उठयाण ) 


उपचई - संज्ञा, पु०-(सं०) तकिया, उपधान। 
उपघइंश--संश्ञा, पु० ( सं०. ) तकिया, 


उपचसथ--संज्ञा, ० ( सं० ) गाँव, वस्ती, 
उपचास--संज्ञा, ५० ( सं० उप+वसूर्नः 


- का) ब्रत । उपास (दे०)। 
उपधासी--बि० ( सं० उपवासिन, उपगः | 


| डपचेद--पंछा, ० (सं०) डौ ये विक 
= हुई विद्याओं के शास्त्र, प्रत्येक वेद के उपदेई| 
ने | हैं, आयुवेद (ऋग्वेद) धनुषेंद ( युद 


3ha Vidyalaya Collection. 


डपवेद्‌ 


भितएल्ला ) । “ सॉस लेत उड़ियो उपल्ला 
आ भितज्ञा सबै” वेनी० । 


फुलवारी, उद्यान, आराम, छोटा जंगल, 
कृत्रिम वन । 


गायब होना, उद्य होना, उड़ जाना। 


« सोद भरी गोद लिये लखालति सुमित्रा 
देखि देव कहें सब को सुकृति उपवियो है” । 


उपधान, उपवहन (दे०) । 


FS ------. Seas animes see fis oss ase ene 


Er 


-यज्ञ करने के पहिले का दिन जिसमें व्रत 
आदि के करने का विधान है । 


घञ्‌) भोजन का छोड़ना, पाका, लंघन, 
अनाहार, अनशन, निराहार ( बिना भोजन | 
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बसू +-शिन्‌ ) उपवासञुक्त, उपवास ` 
वाला, बरती, उपोषी, डपासी (खो) | 
उपासा ( पु० )। | : 
उपविद्य--फंझ, पु० (सं० उप-+विदु॥ | 
क्यपू ) नाटक-चेटक आदि, शिएपकारादि। 
शिल्पी । 4 
उपविद्या--संद्वा, खो ( सं० ) शिपि | 
विज्ञान, कला, कोशल । | 
डपचिष--संश्ञा, पु० ( सं० ) हलका ` विप = 
कम तेज़ ज़हर, जैसे अफूरम, धतूरा, कुचला. 
उपचिष्ट-वि० ( सँ० उप+-विशूत ण | 
आसीन, बैठा हुआ, आसनस्थ, झतोपवेच * 
उपधीत--पंज्ञा, पु० (सं०) यज्ञ-सूत्र, ग 
उपनयन.। हर 


र्या 


उपवेशन 


३२६ 


उपसेथ 


ज ए ( सामेव )  रुपापत्यवेद पुस्तक को अतिमाध्याय या भाग जिसमे igi i angot-GysanKoesha— ञि 
गान्धचवेदर्‌ ( सासवेद स्पापत्यवेद्‌ | पुस्तक करा अंतिमाध्याय यां भाग जिसमें 


( अथवणवेद ) इनके आचाय एवं प्रचारक 
क्रमशः ब्रह्मा, (इन्द्र, धन्वन्तरि ) भरतसुनि. 
विश्वामित्र, ओर विश्वकर्मा हैं । 

उपवेशनं--संज्ञा, पु० ` ( सं० ) बैठना, 
स्थित होना, जमना, आसीन होना । वि० 
उपचेशनीय । 

उएवेशित-वि० (सं०) बैठा हुआ, आसीन । 

उपवेशी-वि० ( सं० ) बैठने या स्थित 
होने वाला .। 

उपवेश्य-वि० (सं० ) बैठाने के योग्य, 
आसीनोचित । 

उपशम--संज्ञा, पु० ( सं० ) बासनाओं को 
द्याचा, इन्द्रिय-निग्रह, निवृत्ति, शांति, 
निवारण का उपाय, इलाज, बहा, प्रतीकार । 
उपशमच--संज्ञा, पु० ( सं० ) शांत रखना, 
शमन, दमन, दबाना, उपाय से दूर करना, 
निवारण । वि० डपशभनीय--निवारणीय,' 

. शमनोय । वि डपशास्य-उपशमन 
करने योग्य । वि डपशसित--निवारित, 
शांत, शमन किया । 

उपशय--रुंक्षा, पुर ( सं० उप +-शो--अल्‌ ) 
निदान-पंचक के अन्तर्गत रोगज्ञापक 
अनुमान । 

उपशईय--संक्षा, पु० (सं० उप + शाल +- य) 

। ग्रामान्त, आम की सोमा, भाला । 

उपशिण्य--संज्ञा, पु० (सं० ) शिष्य का 
शिष्य । खी० उपशिष्या । 


' उपश्चुत--वि० ( सं० उपञ-श्रुञ-क्त ) प्रति 
` ्रति, श्रंग,ृत, स्वीकृत, वागृदत्त, प्रतिज्ञात । 
- उपसंपादत --संज्ञा, पु० (सं०) किसी 
काये में मुख्य कर्ता का सहायक या उसकी 
अनुपस्थिति में उसका काम करने. वाला 
.. व्यक्ति, सहायक, सहकारी, सस्पादक । | 
व उपसंहार-संक्षा, पु० ( सं० उप+-स॑¬- 
१ ह--घञ्‌ ) हरण, परिहार, समासि, ख़ातमा, 
निराकरण, शेप, नाश, मीमांसा, 


' झाक्रम, संग्रह, संक्षेप, व्यतीत, किसी 
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उनके उद्देश्य या परिणाम का संक्षेप में 
कथन किया गया हो, सारांश । 

उपस५--मंज्ञा, ्री० दे० ( सं० उप --वास--- 
महक ) दुगंध, बदबू । 

उपसत्ति--पंज्ञ, खी० (सं उप+-सद्‌ +-क्ति) 
उपासना, सेवा, सविनय गुरु-समीप गमन । 

उपसना$ - क्रि० ग्र» दे० (सं उप+- 
वास--महक ) दुगंधित 'होना, सइना, 
बद्वु करना । 

उपसर्गसंज्ञा, पु० (सं उप {- सुज +घज्‌ ) 
वह शब्द्‌ या अब्यय जो किसी शब्द्‌ के पूर्व 
लगाया जाता है और उसमें किसी अर्थ की 
विशेषता पेदा करता है जेसे, अन, अव, 
उप्‌, उत्‌, निर्‌, म, सम्‌ आदि । रोग-सेद, 
उत्पात, उपद्रव, अशकुन, देवी आपत्ति । 

उपसर्जन--संश्ञा, पु० ( सं० उप-- सूज -- 
नट्‌ ) ढालना, उपद्रव, गौणवस्तु, त्याग | 
वि० उपसर्जनीय । 

उपसञित-वि० ( सं० ) त्यागा हुआ, 
ढाला हुआ । 

उपसर्पण--संज्ञा, पु० ( सं० उप--सूपू-- 
अनट्‌ ) उपासना,. अवगमन, अचुदत्ति । वि० 
उपसर्पणीय । वि० उपसर्पित--कृतानु- 
बत्ति, उपासित । 


डपसागर--संश्ञा, पु० ( सं० ) छोटा समुद्र, 
समुद्र का एक भाग, खाड़ी । 

उपसाना--क्रिंश स० दे० ( हि० उपसना ) 
बासी करना, सदना । 

उपस्ुम्द्‌- संज्ञा, पु ( सँ० ) सुन्द नामक 
देत्य का छोटा भाइ । 

उपसेचन-- संज्ञा, पु. (सं० ) पानी से 
सोंचना, या सिंगोना, पानी छिइकना, गीली 
चीज्ञ, रसा, शोरबा । वि० उपसेचनीय, 
उपसेचित । | 
उपसेथ--संश्षा, पु. दे० (सं 
प्रा० उपऐेथ ) निराहार : 
(जैन, बौद्ध.)। | 


उपस्थी ३३० उपात्‌ | 
ङ क्र प ५ र थे भू द /०१३२यतिः ग्रस्त ॥ संज्ञा, पुढ (दे) | 
उपस्थ सं, पु० ( सं° उप+-स्या4-ड्‌) | उपद्रव, उपाधि, ऊधम । वि० उपहतो | 


' नीचे या मध्य का आग, पेडू, पुरुप-चिन्ह, 
लिंग । ख्र-चिन्ह, भग, गोद्‌। वि" निकट 
बैठा हुआ। यो० उपस्थःनिप्रद- जितं- 
द्रियत्व, काम-दमन । 

उपस्थल--(उपस्थली खी० ) संज्ञा, {० (सं०) 
चूतड़, कूरा, पेडू । 

डउपस्थाता-संझ, पु० ( सं० उप+स्था -+- 
तुए_) सुत्य, सेवक, नौकर, दास । 

उपस्थान-संज्ञा, पु० ( सं० उप-- स्था-- 
अनट्‌ ) निकट आना, सामने आना, अभ्यर्थना 
या पूजा के लिये समीप आना, खड़े 

होकर स्तुति करना, पूजा का स्थान, 
सभा, समाज । .. 

_ उपस्थापन--पंक्षा, पुण ( सं० उप+- 
स्या+णिचञ-अनट्‌ ) उपस्थित करण, 
निकर आनयन । वि उपस्थापनीय, 
उपर्थापित । 
उपस्थित-वि० (सं० उप--स्था--क्त ) 
समीप स्थित, निकर बेडा हुआ, आगत, 
आनीत, उपनीत, उपसन्न, सामने या पास 
आया हुआ, विद्यमान, हाज़िर, मौजूद, 
वतमान, याद, ध्यान में आया हुआ। यो० 
उप वक्ता--पंज्ञ, पु० (सं० ) सद्वक्ता, 

_वचन-पु | उपस्थितकवि-- वि० (सं० ) 
आशकवि । उपस्थितोत्तर--वि० (सं०) 
हाज़िर जवाब । 

उपस्थिता — संज्ञा, स्री ८ सं० 
माल्या ( सें० ) एक प्रकार 


` उपस्थिति--संद्षा, खोर ( सं० उप--स्था 
9 र्न 
| ई तिला, मोजूदगी, हाज़िरी, प्राप्ति 
् - पश्चा, पु० ( सं० 
लक ( सं० ) ज्ञमीन या 
.. या हक्त। 
< उपहत--वि० ( सं० उप हन्‌ +-क्त ) नष्ट 


या. बरबाद किया डुआ, बिगड़ा हुआ, | 


दूषित, संकरापन्न, आघात-आस, चतत, 
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(देर) उत्पाती । | 
उपस्तित - वि० ( सं० उप+-इस्‌ +-क् ) | 
कृतोपहास, उपहास-प्रासत विद्रूप । संज्ञा, पु; | 
( उपहास ) हास के छः भेदो में से चौथा, 


नाक फुलाकर आँखें टेढ़ी कर गदंन हिलाते | 
हुए हँसना । | 


उपहार संज्ञा, ० ( सं० उप--ह--घब) 

. भेंट, नज़र, नज्ञराना, सौगात, उपढोझन, 
शेवा. की उपासना के छः नियम, हसित, 
गीत, नृत्य, डुडुकार, नमस्कार ओर जप। | 

उपहास--संज्ञ, पु० (सं० उप + हस्‌ +-घब्‌) 
परिहास, हँसी, दिल्लगी, ' निंदा, बुराई, ठ्ठ, 
निंदाथ वाक्य । “ खल-उपहास होय हित | 
मोरा ?--रामा० । यो० उपद्वासास्पद- 
वि० ( सं० ) उपहास के योग्य, निंदनीय, 
ख़राब, बुरा, हँसी उड़ाने योग्य .। 
उपहासी#---फंज्ञा, खो० दे० ( सं० उपहात ) | 
हँसी, ठट्ठा, निंदा। “ सो मम उर बासी | 
यह उपहासी, सुनत धीर मति थिरन | 
रहे ” - रामा० । | 
उपहा ध्य--वि० ( सं० उप--हस्‌ + ध्यन्‌) 
उपहास के योग्य, निंदनीय, हँसने के योग्य | 
डउपहास्यता--पंज्, खी० ( सं० ) गहंण, 
कुत्सा, निंदा, उपहास के योग्य होने का भाव | 
उपहित--वि० (सं० उप -घा--क्त) स्थापितं। | 
उपहो%--संक्ष, पु० दे० .( हि० ऊपर! 
प्रत्य ) ्रप्रिचित व्यक्ति, बाहिरी यां 
विदेशीय, अनजान, परदेसी (दे०) “ये. 
उपही कोउ कुंवर अहेरी ?-- गी० । 
उपहत--वि० ( सं० उप-]- हृ--क्त ) आवीत) 
द्त्त। १ 
उपांग-संक्षा, पु: (सं० ) अंग का भार्ग 
अवयव, अप्रधान भाग, किसी वस्तु के 
की पूर्ति करने वाली वस्तु, छुद्ध भाग) | 


तिलक, रीका । र 
उपांत--संक्षा, पु० (सं० ) अंत के समीप र 
५ क 
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उपात्य Digitized by SiddhanRRdGangotri Gyaan Kosha उपाय 
का भाग, आस-पास का हिस्सा, प्रांत, भाग, उपादेय--बि० ( सं० उप-- आ - दातय) 
छारा किनारा । वि निकट, अंतिक । अहण करने के योग्य, लेने लायक़, उत्तम 
धार का 2 अंत वाले के समीप | श्र८्ठ, आद्य, उत्कृष्ट, विधेय कर्म, उपयोगी 
पांड )--संज्ञा, पु० (दे० ञे { पं 
( ब ) तदवीर, जस्त दु प ऊ ह य ल कर 
> भ्र क 33 
आ ळी 
ल्य | उपाधि- संज्ञा, खो० ( सं० ) और वस्तु को 
उपाई--कि० स० दे० ( सं० उत्पन्न ) उत्पन्न | और बतलाने का छल, कपट, वह जिसके 
की, रची, उपजाई, बनाई । “ जेहि सृष्टि | संयोग से कोई वस्तु और की और अथवा 
न य । संज्ञा, खी० (दे०) उपाइ | करिसी विशेष रूप में दिखाई दे, उपद्रव 
]य--सं०) | र] पिता 
. उपाऊ--संक्षा, पु० दे० ( सं० उपाय ) यस्त, पा वा शज वर Fs 
अच) इलाज। i ` | विध्न, बाधा, अत्याचार । उपाधी (दे०) । 
उपाकस--सश्ञा, ५० ( सं० ) आरम्भ, वर्षा | “योहि कारन सै सकल उपाधी !7--रामा०। 
कालोपरान्त वेदारम्म का समय, एक | वि० उपाधी--(दे०) उपद्रवी, ऊधमी । 
संस्कार । ; उपाध्याय--संश्ञा, पु० ( सं० उप¬- अधि-[- 
उपार्यान--ंशा, ० ( सं० उप+ ्रा+- | इङ्‌+-घन्‌ ) वेद-वेदांग का पढ़ाने वाला 
ख्या-- नट्‌ ) प्राचीन कथा,पुराना वृत्तान्त, अध्यापक, शिक्षक, गुरु, ब्राह्मणों का एक 
किसी कथा के अंतर्गत कोइ अन्य कथा, | सेद्‌ । उपध्या । (दे०) । 
आख्यान, इत्तान्त। उपख्ञान ( दे० ) | उपाध्याया - संज्ञा, खी० (सं०) अध्यापिका । 
कहानी, लोकोक्ति । “यह उपखान लोक | उपाध्यायानी--संज्ञा, खो० (सं०) उपाध्याय 
सब गावे”--रुफुट० । की खरी, गुरु-पत्नी । | 
उपाटना ® -- क्रि० स० दे० ( सं० उत्पाटन ) उपाध्यायो संक, खी० ( संर ) अध्यापक- 
उखाडूना । भार्या, गुरु-पत्नी, पढ़ाने वाली, अध्यापिका । 
र उपाड़ ना--कि० स० दे० ( सं० उत्पाटन ) उपानत्‌- सं, खो० ( सं० ) उपानह 
¦ डखाइना | है ( दे० ) पादुका, जूता । 
। उपात--वि० (सं०) ग्रहीत, प्राप्त । र 


उपानह--संश्, पु० (सं०) पादुका, जूता, 
उपाति#---संज्ञ, खी० (दे०) उत्पत्ति (सं०) | | पनहौ, पदत्राण। “*““अरु पाँय उपानह 
उपादान-संश्ञा, पु ( सं० उप--आ- दा 


ग की नहिं सामा”--सुदा० । 
; --कनट्‌ ) प्रति, ग्रहण, स्वीकार, ज्ञान, 
र 


डपाना#--क्रि० स० दे० (सं० उत्पत्त ) « 
 दोध, परिचय, अपने अपने विषयों की ओर उत्पन्न करना, पैदा करना, सोचना, उपाजन _ 
'इंद्रियो का जाना, प्रत्याहार, प्रबृत्ति-जनक 


विधि पुत्र उपायो”-के० । 


करना, कमाना, करना, रचना । “हों मनते _ 
ज्ञान, स्वयंमेव कार्यरूप में परिणत होने [उ ह oe 
उपाय - संज्ञा, पु० ( सँ° उप4-्राञ-इत- - 


वाला कारण, किसी वस्तु के तैय्यार होने 


__ की सामग्री, चार आध्यात्मिक तुष्टियों में से 


र बल कर पहुँचना, निकट आना, अ 
र; एक जिसमें मनुष्य एक ही बात से पूरे फल | तक a साधन, युक्ति 
E की आशा करके प्रयत्न छोड़ देता है | शानु पर. विजय पाने 
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नीति) शंगार के दो साधन, साम आर 
दान, उपचार, प्रयत्न । 

उपायन-_संक्षा, 3० ( सं० उपर यप्‌+- 
अनट्‌ ) भेंट, उपहार, सौगात, नज़र; घत 
की प्रतिष्ठा, समीप-गमन । व° च० 
( उपाय ) उपायों या प्रयत्ना । “ˆ 'तोरत 
फूल उपायन में””--रघु ० । 
उपाया--कि० स० (दे०) उपराग ( सं० ) 
उपायो--वि० ( सं० ) उपाय करने वाला, 
उपाजक, खोजी । 

उपारना#--कि० स० दे० ( सं० उत्पाटना ) 
उखाड़ना। “ खायेसि फल अरु विटप उपारे?” 
. रामा । 

उपार्जन--पंह्ा, पु० ( सं» उप-- अर्जे न. 

` अनट्‌ ) लाभ करना, कमाना, पैदा करना, 


अजन, संचय, एकत्र करना । वि० उणर्जे- 


हर - तीय-प्रास करने योग्य । 


के ह ' उपाजित--वि® ( संश उप+ अर्जेनक्त ) 
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| उपेक्षित 
न सी ( से० एल 
| खॉ ( सँ० उप-आस-- 


अन्‌ +- आ) पास बैठने की क्रिया, आराधना, 
पूजा, ददल, परिचय्यां, सेवा, सुश्रूपा, 
भक्ति । वि० सं० (दे०) उपासना या पूजा 
करना, सेवा करना, भजन करना, आराधना 
करना । “संध्याहिं उपासत भूमिदेव? - 
के०। &क्रि> अ० दे० (सं० उपवास ) 
उपवास करना, ब्रत रहना, निराहार या 
अनशन रहना । 


उपासनी य--वि० (सं०) सेवा करने योग्य, 


सेव्य) आराधनीय, पूजनीय । सनी 


उपासनोया | 


उपासित--वि० (सं० उपञ आसञ-र) 


आराधित, सेवित, पूजित । खी० उरासिता। 


च्रजवासी, प्रेम-पद्धति-उपासी ऊधौ” 


रत्नाकर । संज्ञा, खी० (दे०) उपासना, पूजा, 


स्तुति । ' संध्यासी तिहुँ लोक के किहिरि 


डपासी--बि० ( सं० उपासिन ) उपासना | ` 
करने वाला सेवक, भक्त, ्राराधक। “हम | 


ER SE MEF FMF SP 
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संचित, कमाया हुआ, प्रास किया हुआ, 
 ' संग्रहीत, एकत्रित । 

 उपालस्भ-संश्, पु० (सं उप आन लू 
- अल ) उलाइना, उराहनी ( ब्र ) 
शिकायत, निंदा । वि० उपालब्ध । 

उपालंभन--संज्ञा, पु० ( सं० ) उलाहना 
देना, निंदा करना । वि० उपालंभनीय - 
उल्लाहने के योग्य । वि०. उपालंभित. 
: उपालंभ्य। 

' उपाव$-संझञ,. पु० (दे०) उपाय (सं० ) 

_  उपाउ( दे० ) । 

BR 'उपास&- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपवास ) 


उपाली झानि”-के०। खी० वि दें* 
( उपबास ) कृतोपवास, निराहार ब्रत कणे | 
वाली । पु० वि० (दे) उणासा । | 
उपास्य--वि० ( सं० उप+ आसय | 
उपासना या पूजा के योग्य, आराध्य, सेन, |. 
पूजनीय । ys 
उपेन्द्र - संश; पु० ( सं० 
भाई, वामन या विष्णु । 
उपेन्द्रवज्रा-संक्षा, खी० ( सं० 
चणा का एक वृत्त (६०००००० 
जतजस्ततो गौ” । 

उपेक्षण- संझ, पु० ( सं० ) विरक्त 


) इन्द्र के घे 


) ग्या ः | 


शोक 


_ _ अनशन, लंघन। धह, ३० दे० (सं० उपप) | उदासोन होना, किनारा खींचना, |. 
` देव, उपासना के योग्य | करना, तिरस्कार करना । वि० उपेक्षर्णी |. 


_ डपासक--वि० ( सं० उप+-अआस¬ णुक्‌ ) 


ह ता शानक पावा, मक्त! 
क | संशा, पु० ( सं० उप-- आस -|- 


--उदासीन होने योग्य । सः ) 
डपत्ता- संज्ञा, खो० ( सं» उप- इच. | 
| 
अस्वीकार, त्याग, उदासीनता, 


४ सेवा न्न घजुवि __ ९२७. PS 3 है 
शशूपा, सेवा, आराधना, घजुर्विद्या, | विरक्ति, घृणा, तिरस्कार । ऽः 
.  _ [| डपेज्ञित-बि० (सं उप्र | 


CT 


र 
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जिसकी अपेक्षा की गई हो, तिरस्कृत 
निंदित, त्यक्त । खी० उपेक्षिता । 
डपेक््य--वि० ( सं० ) उपेक्षा के योग्य । 
उपेत--वि० ( सं० उप्‌! इ+क्त ) युक्त, 
मिलित, आसन्न, एकत्रित, समागत । 
उपेना&--वि० दे० ( सं० उ+-पहव ) खुला 
हुआ, नङ्गा, नग्न । खो० उपनी । करि 
ग्र (१) लुप्त हो जाना, उड़ जाना । 
उपोद्‌घात--संज्ञा, पु० ( सं० उप+-उत्‌+- 
हन्‌ + घञ_ ) अंथ के आरम्भ का वक्तव्य, 
प्रस्तावना, भूमिका, प्राकक्थन, सामान्य 
कथन से भिन्न विशेष वस्तु के विपय में 
कथन, न्याय की छुः संगतियों में से एक । 
डपापण--ंज्ञा, पु० (सं उप--वस-- 
अनट्‌ ) अनाद्वार, उपवास, निराद्वार ब्त । 
वि० उपाषणीय । वि० उपोापित- कृतो 
पवास । वि० उपोष्य--ब्रत करने योग्य, 
उपवास के योग्य । 
उफा--अव्य० (अ०) आह, ओइ, अफ्सेस । 
उपडला%--क्रि० ग्र दे० ( हि० उफमना ) 
उबलना, उफानखाना, जोशखाना, टूट 
पड़ना । (दे०) उप्फपरना- टूट पड़ना । 
उफनना%--क्रि० अ० दे० (सँ० उत्‌ + फेन) 
उबलना, उभइना, उफान आना, उबल कर 
उठना | “ उफनत तक्र चहुँ दिसि चित- 
चति?? - सुबे० । जोश खाना ( दूध आदि) 
उमइना । 
डफनाना--क्रि० ० दे० ( सं० उत्‌ +- फेन ) 
उबलना, उसड़ना, उफान आना, फेन 
आना । '"'`"'सारी छीर-फेन कैसी आभा 
उफनाति है ”--रस० । # फेनयुक्त 
हॉफना, अफनाना (दे) द्रौपदी कहति 
अफनाय राजपूती सवे ---रलाकर । 
उफ़ान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्‌ + फेन ) 
गरमी पा कर फेन के साथ ऊपर उउ्ना 
( दूध आदि ) उबाल । “ तनक सीत जल 
सों मिटै, जैसे दूध उफान ”। 
डफाल--संज्ा, ३० दे० ( दिश उफान ) 


३३ 


भू० || | त. 


, उबहन 
उबाल, उफान | संज्ञा, स्री० दे० ( सं० उत्‌ 
+-फाल ) लम्बी डग । “ जलजाल काल 
कराल माल उफाल पार घरा धरी ?--के० 

उवकना--क्रि> अ० दे० (हिं० उवाक ) 
क्ले करना । 

उवकाई%--संक्षा, खो० दे० ( हि० ओकाई ) 
मिचली, जी मचलना, वमन, क, मचलाई । 

उवर&--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्वार ) अद- 
पट या बुरा रास्ता, विकट मार्ग । वि० 
ऊबडृ-खाबडू, ऊँचा-नीचा । 

उवश्न---संज्ञा, पु० दे० (सं० उद्‌तन ) शरीर 
पर मलने के लिये तिल, सरसों, चिरोंजी 
आदि का लेप, अभ्यंग, उपटन, बरना । 

उबरटना--क्रि० अ० दे० ( सं० उटूतेन ) उच- 
टन लगाना, बरना, मलना । “ जेहि मुख 
रुगमद्‌ मलय उबटति ”--अर० | _ 

उबना#--क्रि० ग्र (दे०) उगना, ऊना 
(दे०) । 

डचरण--संज्ञा, पु० (दे०) उद्धतन., बचाव, 
आड़ । 

उवरना--क्रि० अ० दे० (सं० उदारण ) 
उद्धार पाना, निस्तार पाना, सुक्त होना, 
छूटना, शेप रहना, बाक़ी बचना, वचना, 

कुछ दिन उबरते तौ घने काज करते” 

उबरा सो जनवासहि आवा” 
--रामा० । क्रि भ्र० (दे) उबलना, 
ऊपर उठना | वि० उवरा--बचा हुआ, 
शेप । खो० उवरी । 

उचलना--किं° ग्र दे० (सं० उद्‌--ऊपरन 
बलन--जावा ) आँच या गरमी पाकर 
तरल या द्रव पदाथा का फेन के साथ ऊपर 
उठना, उफनना, उमड़ना, वेग से निकलना, 
खौल्जना। | 

उवलाना-- किं० स° दे० ( हि० उना का 


प्रे, रूपं) उबलने के लिये प्रेरित करना । | र 
उचसन्ा--करिंश अ० (दे०) सड़ना, गलना डी 
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॥&--क्रि ० दे० ( सं० उद्वहन, आ० 

अ ) ऊपर उठाना, हथियार खींचना, 

 स्यानसे निकालना, शख उदाना, पानी 

कना, उल्लीचना, ऊपर की र उठाना, 

उभरना । कि० स० दे० (सं० उद्वहन) जोतना 

७ दावू ऊसर उबहिके ” । वि० दे० ( सं० 
उपाहन ) बिना जुते का, नङ्गा । 


` उर्वांत#-संज, खो० दे० ( सं० उद्दात ) 


उलटी, वमन, क्े। उघाना-- क्रि भ० 
(दे) बोना, रोपना, लगाना, तंग करना, 
ऊबना, किसी के लिये आइ.ल होना । 
वि० नंगे पैर, बिना जूतों के, उपानद्द । 
संज्ञा, पु० दे० कपड़ा चुनने में राछ के बाहर 
रह जाने वाला सूत, बह। “भोर ही 
अखात हे हैं, घर को उयात हे हैं--?” । 

'उचार-संशा, पु० दे० ( सं० उद्वारणु ) 
'विस्तार, छुटकारा, उद्वार, ओहार, रक्षा, 
पर्दा । “ नहिं निसिचर-कुल केर उबारा ” 

ऱ्या 

उचारना--क्रिश स० दे० ( सं० उद्वारण ) 
उद्वार करना, छुद्ाना, सुक्त करना, बचाना, 


रक्षा करना । “ ज्ञाखागृह ते जात पांडु-सुत 


बुधि-बल नाथ उबारे 7--सू० । 


` उबाल-संज्ञा, पु० ( दि० उबलना ) ्ाँच 


: पाकर फेन-सहित ऊपर उठना, उफान, 
उफाल, उद्वेग, षोभ, जोश । 


उघालना--क्रिश स०् दे० ( सं० उद्वालन ) 


~ 
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तरल या द्रव पदाथ को आँच पर रख कर 
इतना गरम करना, कि वह फेन के साथ 
ऊपर उठने लगे, खौलाना, चुराना, जोश 
देना, पानो के साथ आंग पर चढ़ा कर गरम 
करना, उसेना, पकाना । वि० उबला, ख्री० 
उबली। 

उवासी--शं्, खो» दे० ( सं० उशवास ) 
जॅभाई। | 

उवाहना%- क्रि स० (दे०) उबहना । 

उविठना--क्रि० ध 


३३४ 
०३२७९७०० = दच न लगन a 


उभयतोसुखी 


सं०) जी भर जाने पर अच्छा न लगना, 

उचीठना--(दे०) किं श्रः ( दे० ) 
ऊबना, घबराना । “''''''दिनि राति नहीं 
रतिरंग उबीठे ?--देव । 

उदीधना#--किं० अ० दे० ( सं० उदिद्ध ) 
फँसना, उलकना, धेसना, गडना, विद्व हो 
जाना । 

उबीधा--वि० दे० (सं० उठ्िद्ध ) धँसा 
हुआ, गड़ा हुआ, कोरें से भरा हुआ, 
साडइ्‌-संखाड़ वाजा । 

उवेना&-वि० दे० ( हिंउ--नहीं --उपानाह 
सं० ) नंगे पेर, बिना जूते फे । “ तबलों 
उबेने पॉय फिरत पेटे खलाय ”--कवि । 

उबेर ना& - कि० 
उद्धार करना, बचाना । 


डबेहना--क्रि० स० दे० (सं० उद्देधन ) _ 


जड़ना, बैठाना, पिरोना । 

उभ--संज्ञा, पु० (सं०) ऊध्व, ऊपर, हि, दो। 

उभइ--वि० दे० ( सं० उभय ) दोनों, उभै 
(देण) । 

उभक-संश्ञा, पु० दे० (प्रान्ती०) रीछ, भालु। 

उभड़ना--क्रि> अ० (दे०) ऊपर उडवा, 
उकसना, प्रगट होना, बढ़ना, उभरना। 
(दे०) किसी तल या सतह का आस पास 
की सतह से ऊँचा होना, उकसना, एूखवा। 
ऊपर निकलना, उत्पन्न होना, पैदा होवा 


. खुलना प्रकाशित होना, अधिक या प्रब 


होना, चल देना, हट जाना, जवानी पर 
आना, गाय, भैंस आदि का मस्त होना । 
उभना--कि० अ० (दे०) उठना, उभड़नां | 


स० (दे०) उबारना, } 


> नि 
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वि ० , सं० दोनों, दो, युग्म, | 
उभय सं.) दो जर 


- युगुल, उसे (देऽ) । “ उभय 


देखेसि निज सरना ?-- रामा० । 


डभयतः--कि० वि० ( सं०) दोनों शोर 


से, पाश्वतः । भर 
उसयतोमुखो--वि० ( सं०) दोनों थोर 


सँड वाल्ा। यो० उभयतोमुखी गो 


दे० ( सं° अव--इष्ट | ब्याती हुई गाय जिसके गे से बच्चे का 
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उभये PM. 
सँड बाहर आ गया हो ( इसके दान का 
बड़ा सहास्य कहा गया है ) । 
उभयत्र--कि० वि० ( सं० ) दोनों ओर 
दोनों तरफ । 

उभयविपुलां--संक्ञा, खो० ( सं० ) आर्या 
छुंद का एक भेद । 

उभरना%$--क्रि> अ० ( हि० उभरना ) 
अहंकार करना, शेखी करना, उभडूना । 
उतरला, बढ़ना, उठना । 

उभराई--संज्ञा, ख्री० 
उभड़ाच । 
उभराना—क्रि 

रूप ) बढ़ाना, उठाना । 

उभरोंइाछ- वि० द्‌० ( हि० उमरना -- ओहो 
प्रत्य» ) उभार पर आया हुआ, उभड़ा 
हुआ, ऊपर उठा हुआ । 

उभा--संज्ञा, खो० (दे०) चिंता, ( सं० 
उभ्य--दोनों ) द्विविधा । “ सबहिं उभा 
सं लगि रहा !--कबी० । 

उभाड्-संज्ञा, पु० दे० (सं० उद्विद्‌.' ) 
उडान, ऊचापन, ऊचाई, ओज, बुद्धि । 

उभाड़ना--क्रि०ण स० दे० (हि० उमइना 
का प्रेश रूप) भारी वस्तु को धीरे धोरे 
ऊपर उठाना, उकसाना, उत्तेजित करना, 
बहकाना । 

उभाड़दार--वि० (हि० उमाइ + दार फ़ा० 
प्रत्य» ) उठा या उभरा हुआ, भइकीला, 
ऊंचाई लिये हुए । 

उभाना&--क्रि० अ० (दे०) सिर हिलाना, 

` हाथ-पेर पटकना, अभुआना, उठाना, उत्ते- 
जित होना, आवेश में आना । “ एक होय 
तौ उत्तर दीजै सूर सु उठी उभानी'” 


( दे० ) इतराना, 


डे उभार---संज्ञा, पु० (दे०) उभाइ, उठान। 
. उभारना-_क्रिंश स० ( दे० ) उभाढना 


उठाना, उत्तजित करना । 


वे उभिरत्ता#--क्वि० अ ( देश० ) डिठकना, 


. हिचकना । असिरना (दे०) ठकराना, 


३३५ 


( दि० उमरना का प्रे० 
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उभे&--वि० ( दे० ) उभय (पं०) दोनों 
उभौ (दे०) । 

उमंग--पंक्ञा, खी० दे० ( सं» उद्‌ --म॑ग-- 
चलना ) चित्त का उभाड़, सुखद मनोवेग, 
मौज, लहर, उल्लास, जोश, नंद, हटता । 
समता, मगनता (दे०) उमग (दे) उभाड़, 
अधिकता, पूणता, हुलास । 
उर्मगना#--( उर्मेंगना ) क्रि झ० (दे०) 
उमंगयुक्त होना, प्रसन्न होना, उमगना 
(दे०) आवेश में आना,.. उउल्लास में होना, 
उठना। “ प्रम उमेगि लोचन जल छाये ?? 
रामा०। उमड़ना, उउना, उभरना । “ गोपी 
ग्वाल बालन के उमेगा आँसू देख ”-.. 
ऊ० श० । “ उमगत सिंधु दोरि द्वारका 
बचाई दिव्य ”--रक्लाकर | हुल्लास या 
उत्साह से आगे आना । पू० का० क्रि० उमूँगि। 

उमंगित-वि० (दे०) उमंग-युक्त, हुला- 
सित, उत्साहित, उद्लासित, आवेश-युक्त । 

उमंगी--वि० (दे०) उमंगवाला, हुलासवाल्ा, 
उल्लास पुण, आनंदी, तरंगी, जोशीला । 

उमंड़ना--क्रि० ग्र (दे०) उमडना, पानी 
आदि का ऊपर उठना, खौलना, छाना, 
आवश से आना, बढ़ना, उभडना । “उसंड़ि 
बहुं नद्‌ नीर ?-बु० । 

उमगः--संज्ञा, खो० (दे०) उमंग ( हि० )। 

उमगन--(उमगनि)--संक्षा, खो० (दे०) 
उमंग 

उमगन[--कि० अ० दे० ( हि० उमंगना ) 
उभइना, उसड़ना, भरकर ऊपर उठना, 
उए्लास में होना, हुलसना । 

उमगाना-क्रि स° (देण) उभाढ़ना, 
उत्तजित करना, उमंगित करना, असन्न करना, 
हुलसाना । अ० क्रि (दे) उमगना। 
“ सति कष्ट सों दुखित मोहि रनहित उमगा- 
चत ”--मुद्रा० | ४ हिय ह्मि सेल 
हमारे उमगानी हैं?--- रसाल्।. | 
उमचना--कि० झ० (दे०) (सं० उम) | 
किसी वस्तु पर तलवो से अधिक दाब | 


र <, 
0220020080: 0... ग 


रार याभ 


७. मू ed Sahn ००७-९ र) बह पौधा जिते 


उमड़े ४ Digitized by Siddha 
. _ पहुँचाने के लिये कूदना, हुमचना, हुमकना, 
Fs , शरीर को झटके के साथ ऊपर उठ 
कर नीचे गिराना, चौंकना, चौकन्ना होना, 
` सजग होना, सावधान या सतक होना । 
FE उमड-पंज्ञा, स्नी० दे० € सं० उन्मंडन ) 
.. उमड (दे० बाढ़, बढाव, भराव, घिराव, 
चट आवेश । 
a र ग्र (दे०) ( हि० उमर ) 
` द्वव चस्तु का आधिक्य के कारण ऊपर उठना, 
. उतारकर बह चलता, उठकर फैलना, छावा, 
. धेरना, भावेश में आना, जोश में होना । क्रि० 
अ दे० ( सं० उन्मंडन ) उमेड़ना (दे०) 
 उमडना, उभइना ।- “““'उसंडि टॉकि 
 जरिह ”--प्ना० । यौ उभड़ना- 


A 


घूम घूम कर चारों ओर से फैलकर .खूब चिर 
ज्ञाना या छा जाना ( बादल) “ उमरि- 


} ुसरि घन घोर घहरान लागे” ”--रसाल। 
` उपड्डाना-_किश भ० (दे०) उमड्ना (दि०) 
८ क्रि स॒० (दिण) उभडना (दिं) का 
. प्रेरणा्थक रूप, उभाइना, उत्तेजित करना, 
 ङप्रउडाना। | 
उम्रदूना#--क्रिं० आ० दे० ( सं० उन्मद्‌ ) 
उमंग में भरना, मख होना, उमगना, 
 उसव़ना, अमत्त होना । 
 उप्रदा--वि® ( देऽ ) उम्दा ( फ़ा०,) 
अच्छा, बढ़िया । 
 उमदाना$-_करिश अ० दे० ( सं० उन्मद्‌ ) 
 मतवाला होना, मद में भरना, सस्त या 


£ 


` प्रमत्त दोना, उमंग या आवश में आना, 


उन्मत्त होना । 


देर. 
उमरी- पक्षा, खा दिन). वह पौधा जिसे | 


उमसना®- भ्र 


उमहना्क्िंश अ० 


र उमहाना® -- किं० स० (दे०): उमडाना, 
` ` घुप्नड़ना ( उमरना-छुमरना दे० )--. 


उपरा, खः देश (अ० उम्र ) अवस्था, 
बय, आयु, जीवनकाल, उमरिया (दे०) 


| उमाचचा® _-क्रि० स० दे० ( सं० उन्शचर्य 


५ नेननि तें नहि लाज उमाची ” 


उमाचना | 


जलाकर सउजीखार तैयार किया जाता है। 


उमस --संहा, खौ० दे० ( सं० ऊष्म ) हवा 


के न चलने पर होने वाली गरमी, जिसमें 
पसीना .खूब आता है और इसी से जी भी 
घबड़ाने लंगता है 


उमस होना । 
(दे०) उमंडना 


( हिं० ) छा जाना, उमंग में आना, प्रसन्न 
होना, उठना, उचकना था उछलना। 
« कहे 'रतनाकर' उमहि गहि स्यास ताहि” | 
“--ऊ० श०। 


| 
| 
se | 
क्रि० द्‌०. ( हि० उमस) | 
| 
। 


>>. Fis 


उमाहना, ( उमहना. का स० रूप ) “छा 
देना, उमंग में लाना । 

उम्रा--संह्ञ, खो० (सं० उ+मा+आ) 
शिव की स्त्री, पावती, दुर्या हरिद्रा, इलदी | 


eee PRS 


(दि०) अलसी ( अतसी दे० ) कीतिं | 
काति, शान्ति, भगवती, मैना और हिमां: | 


चल की कन्या थीं, इन्होंने शिवजी के लिये, . 
उग्र तप किया, जिसे देख माता मेना ने कहा | 
५ उमा ” तपस्या मत करो अतपुव इनका _ 
नाम उमा पड़ गया। “ ``"अगनित उमा | 
रमा ब्रह्मणी”--रामा०। यौ० उमापति | 
संज्ञा, पु० शंकर जी, महादेव । उमेश | 
संज्ञा, पु० (सं०) शिव, ईश्वर, महादेव! 
उम्षाखुत - सं, पु० (सं) कार्तिकेय, | 
गणेश । 
उमाकना&- करि० ० दे० ( सं० उनी 
-+ मंक ) खोद कर फेंक देना, नष्ट करगे! 
उपाटना, उखाइना । स० क्रिश ( ६० ) 5 
उन्मूलन करना । र 
उमाकिनी$--वि० खो० (दे०) उखाइने | 
वाली, खोद कर फेक देने वाली, उन्सूलिप 
करने वाली, नष्ट करने वाली । | ) 


7९ २७ 
क्र 


 उसाइना, ऊपर उठाना, Ft क 
-- रवि , 


१ 
| 
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उमादु#---5ंज्ञा, पु० (दे०) उन्माद (सं०) 
पागलपन । वि० उमादी (दे०) उन्मादी, 
पागल । 

उसाधो--संज्ञा। ५० (दिण) उमापति, 
शंकरजी । 


उमाइ--संश्ञा, पु० दे० ( हि० उमहना ) 


उत्साह, उमंग, जोश, आवेश, हुलास, 
चित्त का उद्‌गार । 

उसाहना--क्रिश अ० ( दे० ) उमड़ना, 
उमहना, मौज या आवेश में आमा । क्रि० 
स० उसड़ाना, उसगाना। “ साहस के 
कछुक उमाहि पूछिवै कौ चाहि”- ऊ० श०। 

उमाहल&--वि० दे० ( हि० उपाह ) उमं- 
गित, उमंग से भरा हुआ, उत्साहित । 

उमेटन---संज्ञ, खो दें» ( सं० उद्वेटन ) 
एंडन, सरो, पंच, बलं | 

उभेउना- उमैठना--क्रिंश स० दे० ( सं० 
उद्देश्य ) ऐना, मरोडना ।'''“ उमंग में 

« उसैडो है ”--रसाल । 

उसेठचाँ--वि० दे० ( हि० उमेठना ) पेंठदार, 

“ घुसावदार, ऐंठनदार, पचदार । 

उसेंड़ना- क्रि» स० ( दे० ) उमेठना, 
उमैठना, एंडना । . 

उभेलना&--क्रि०स० (दे०) (सं० उन्मीलन) 
खोलना, प्रगट करना, वणन करना, बयान 
करना । 

उस्दगी---संज्ञा, खो० (फा०) अच्छाई, भला- 


पन, ,खूबी । 


-उस्दा--वि० ( भ्र० ) अच्छा, भला, बढ़िया । 


उस्मत--संद्ञा, खो० ( ग्र ) किसी मत के 
,अनुयायियो की मंडली, जमात, समिति, 
समाज, औलाद, संतान ( परिहास ) पैरो- 


` कार, अनुयायी, साम्प्रदायिक दल । 


- 'उम्मीद्‌ ( उस्मेद )--संझ, ख्री० ( फ़ा० ) 


कप | श्‌ ५ ~ 
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आशा, भरोसा, आसरा । “ ऐ मेरी उम्मीद 


. मेरी जाँ निवाज्ञ ` न 
'उस्सेदचार--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) आशा या 


भरोसा रखने वाला, काम सीखने या नौकरी 


ग 
ngotri Gyaan Kosha ° उर [रि 


पाने को आशा से किसी दफ़्तर में बिना 
वेतन के काम करने वाला, करिसी पद 
प्र चुने जाने या लिये जाने के लिये 
खड़ा होने वाला आदमो, किसी परीक्षा 
में वेठने के लिये ग्राथनापत्र भेजने वाला, 
आर्थी । संज्ञा, खी उस्मेदवारी ( फ़ा० ) 
किसी दफ्तर में नौकरी पाने की आशा 
से बिना वेतन ही काम करना, आसरा, 
भरोसा । 

उम्न--संज्ञा, खो० (भ० ) अवस्था, आयु, 
चयस, जीवन-काल, “ वह भी एक उम्र में 
हुआ मालूम ” उमर, उमिर, उमिरिया 
(दे०)। 

उरंग ( उरंगम )--संश्षा, पु० ( सं० ) सप, , 
साँप, उरग । 

उर--संज्ञा, पु ( सं० उरस्‌) वच्षःस्थल, 
, छाती, हृदय, मन, चित्त। यो० उरक्षत-- 
हृदय का घाव, उरःपीड़ा, हृद्य-रोग। | 

उरकना#--क्रिण भ ( दे० ) सुकना, 
ठहरना । 

उरग--संज्ञा, पु० ( सं० उरस्‌+- गम्‌+ ड ) 
साँप, सप्‌, नाग । “ नाक उरग रप व्याकुळ 
मरता ?॥ 

उरगना%--क्रि० स० दे० ( सं० उरगीकरणु ) 
स्वीकार करना, सहना, ग्रहण करना, 
जोगवना । “ जो दुख देय तौ लै उरगौ 


` सब बात सुनौ ”--रामा० । क्रि भ्र० 


ग्रहण ( चंद्र या सूयं ) से सुक्त होना । 
उरगाद्‌--संश्ञा, पु०, ( सं० ) सप-भक्तक, 
गरुड, विष्णु-बाहन । ४ 
उरगाय--पंक्षा, पु० (सं० ) विष्णु, सूर्य, 
प्रशंसा । “ दासतुलसी कहत सुनिगन 
जय तिजय उरगाय”-विन०।वि० प्रशंसित, 


फेला हुआ। क्रि० अ० अहण-मुक्त होना । i i 


उरगारि-संझ, पु० ( सं० उरा 
गरुड, पञ्नगारि, चेनतेय, 
वाला, नङुल। | 


उरगिनी 
उरगिनी&-- 0, ञ्जी दे० (सं० उरश 


सर्पिणी, नागिन । 

, उरग्र- पक्षा, स्री० ( देर ) भेड़ी | 

उरज-उरजात&-संक्षा; पु० ( सं० उरोज ) 
उरोज, कुच, स्तन । “ये नेना धेना क्रें, 
उरज उमैठे जाँहि ”। रही० । 

उरफना#--क्रि० अ० ( दे० ) उलकना, 
( हि) फॅसना, लिपटना, लिस होना, 
अटकना, आसक्त होना । “ जिन मह उरकत 
विविधु-क्मिना ”--रामा० । 

` उरकाना--क्रिण से० दे० ( उरझूना का स० 

रूप) उलझाना, फसाना, अटकाना, लिस 
रखना । क्रिश ग्र फॅसनां । “ उर उर- 
ऊाहीं ”--रामा०। 

उरफेर--संज्ञा, पु० (दे०) मकरा । “ पानी 
को सो घेर किधों, पौन उरफेर किधों ”-- 


सुन्दु० । 
उरण--संह्म, ५० (सं०) भेडा, मेढा, यूरेनस 
नामक ग्रह । 
उरद--संज्ञा, पु९ दे० ( सं० ऋद्, प्रा० उड ) 
एक प्रकार का पौधा जिसके दानों की दाल | 
होती है, माष । 
उरध&--क्रि० वि० दे० र सं० ऊध्दे ) ऊपर, 
ऊध्वं । ऊरध (दे०)। 
उरधारता--कि० स० ( दे० ) उघेडना, 
फैलाना, बिखराना । यौ० ( उर+- धारना ) 
हृदय में रखना । 
उरबसी--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० उदंशी ) 
एक अप्सरा, एक भूपण । यो० ( उर--वसी 
हि० ) दिल् में बसी हुई । “तू मोहन 
' के उर बसी, हे उरबसी समान ”--वि०। 
' उरवी&--पंक्षा, खरो दे० ( सं० उर्दी) 
पृथ्वी, धरती । 
उरमना%३--क्रि भ्र० दे० ( सं० अवलंबन, 
` प्रा० ओल्लेचन ) लटकना । “ तहँ कलसन 
पै उरमति सुदार ?--राम० । 

. उरसाना$--करिळस० दे० ( हि० उरमना ) 
. छंटकाना । | ः 
 उरमाल&--संज्ञा, पु: दे० ( कार रूमाल ) | 

FURS 
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उश ¦ 


हुई माला । | 
उरमी-पंक्षा, खी० (दे०) पीड़ा, दुःख। | 
८४ तू तौ पट उरमी-रहित ”--पुन्द० | | 
उररी--अब्य० (सं०) स्वीकार । वि० | 
उररोकृत--स्वीकृत । | 
उरत्वा-वि० ( दे० ) ( सं० आपर,अबर-- | 
हिं० ला प्रत्य०) पिछला, बिरला, निराला। | 
उरपिज#--संज्ञा, पु० दे ( सं० उर्दी+ | 
ज--उत्पक्न ) भौम, मंगल । 
उरस--वि० (सं० कुरस) फीका, नीरस। संशा, | 
पु० ( सं० उरस्‌ ) छाती, चक्तःस्थल, हृदय । | 
उरसना--क्रि> अ० दे० ( हि० उड़सना ) 
ऊपर-नीचे करना, उथल-पुथल करना, | 
चलाना । “ स्वास उदर उरसति यों मानो | 
दुर्ध-सिंघु छवि पावे ” -सू० । | 
उरसिज--संज्ञा, १० (सं०) स्तन, उरोज | 
उरस्याश--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कवच, || 
बस्तर । 
उरहन&--( उरहना ) संक्म, पु० (दे०) | 
उलाहना, उराहनो, ओरहन (दे०)। | 
उरा#--संक्षा, खी० दे० (सं० उर्वी) पृथ्वी | 
उराला-( उराजाना ) क्रि० भ्र० (दे) | 
चुकना, ख़तम होगा, समाप्त । “ सूरि भरे | 
हिय फे हुलास न उरात है ?--ऊ० श० | 
उरारा&--वि० दे० ( सं० उसु ) विस्तृत; 
विशाल, बड़ा । 
उराष ( उराय ) - संझ, पु० दे० (सं० उ 
+-आव प्रत्य? ) चाव, उमंग, हौसला, 
उत्साह, उराउ, उराऊ, चाह, .खुशी। “ 
उराव होत राम के स्वभाव सुनि”-कवि० 
उराहना--संक्ञा, पु० (दे०) उलाहना | 
डरिण ( ऊरिन ) वि० (दे०) उच्छ 
ऋण से युक्त होना । 
उरू--वि० (सं०) विस्तीणं, विशाल, बी | 
कक्षा, पु० ( सं० ऊरु ) जाँघ, जंघा ।. यौ० 
उरूपथ--राजमार्ग, उर्व्यची- पश? 3? 
(इ०) राचस। 


.... C6-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र PI 


32.22 


उख्ज्ञ 

उसज--संजा, ० ( भ्र० ) बढ़ती, बदि । 

उसुजना--कि० ग्र» ( दे० ) उरभना, 
फंसना । 

उरुवा& - संज्ञा, पु० दे० ( सं० उलूक, प्रा० 
उलुअ ) रूरझूआ, उल्लू । 

उरे&--क्रि> वि० दे० ( सं० अदर ) परे 
आगे, दूर 

उरेखना&- कि० स० (दे०) अवरेखना 
(सं० ) । 

उरेव--संक्षा, पु० (दे०) उल्लकन, वंचना । 

` उरेह--संक्ञा, पु० दे० ( सं० उल्लेख ) 

चित्रकारी । 

उरेहना--क्रि स० दे० ( सं० उल्लेखन ) 
खींचन, लिखना, रचना, रंगना, लगाना, 
( चिन्न 7 

उरोज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उरस्‌ + जन 
+ड ) स्तन, कुच | 

डज्जित--वि० ( सं० उजे+क्त) वर्धित, 

उन्नत, उत्सृष्ट । 

उणं— संह, खी० (सं०) ऊन (मेइ थादिका) 

उद संज्ञा, पु० (दे०) उरद्‌, माप । 

उर्द्पणीं - - संज्ञा, खी० ( हि० उदं+पर्णी 
सं० ) बनउरदी । 

उर्दाबिगनी -यो० रनिवास की रक्षिका । 

, उढ-संज्ञा, खो० ( तु० ) फ़ारसी लिपि में 
लिखी जाने वाली अरबी फारसी के शब्दों 
से भरी हुई हिन्दी । 

` उढबाज्ञार--पंज्ञा, पु० (दि उ्देन- 

-_ याजार ) लश्कर का बाज़ार, बड़ा बाज़ार । 

'उधे&--वि० (दे०) उभ्व (सं०) ऊरध (अ०) 

ऊपर । 

। उफ-संज्ञा, पु० (अ०) उपनाम, चलतू नाम। 

| उमि® संञा, खो० ( दे० ). उर्मि (सं० ) 


| डमिला--पंज्ञा, ख्री० ( सं० उर्मिला.) सोता 
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| जीकी छोटी बहिन जो लच्मण को व्याही 
`, सीरध्वज जनक की पुत्रो। ( दे० ) |. 


उलभाना 

उघरा--संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) उपजाऊ भूमि, 
पृथ्वी, एक अप्सरा। वि० खी० ( उवर) 
उपजाऊ, ज़रखेज्ञ ( भूमि) । 

उचंशी- संज्ञा, खो० ( सं० ) एक अप्सरा 
जो नारायण की जंघा से उत्पन्न हुईं थी । 
इसे देख नर-नारायण का तपोमंग करने 
वाली इंद्र की अप्सरायें लौट गई थीं । 

उर्वी---संज्ञा, खी० ( सं० उरु +ई ) पृथ्वी, 
घरती । 

उर्वीज्ञा--संज्ञ, खो० (सं०) सीता, उचिजा, 
जानकी । 

डर्वीधर--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) पत, 
शेपनाग । 

उलंग#--वि० दे० ( सं० उत्षग्न ) नझ, 
नंगा, विवख, दिगंबर । 

उलं घन--संझ, पु० ( दे०) उल्लंघन । 
दे० उलँगना, उलँघना । 

उलंघन।&--(उलाँवना) क्रि० स० दे० ( सं० 
उल्लंघन) लाॉधना, डॉकना, फाँद्ना, न 
"मानना, अवज्ञा करना, उल्लंघन करना । 

उलका३#--संक्ष, खो० (दे०) उल्का ( तं० ) 
भ्रन्निपिंड, मसाल । 

उलचना ( उलछना ) क्रिश स० ( दे०) 
छितराना, फैलाना, फेंकना, बिखारना, 
छानना, पसाना, उल्लीचना । 

उलछारना- कि० स० ( दे० ) उद्चालना 
( हि० ) प्रगट करना, ऊपर फॅकना । 

उलभ्कन--संहा, खो० दे० ( सं० अवरन्चन ) - 
अटकाव, फॅसान; गिरह, गॉठ, बाधा, पच, 
फेर, चक्कर, समस्या, व्यग्रता, चिता, 
तरदूदुद । वि० उल्लक्का | खो० उभो | 
उलस्पना--कि० भ्रण दे० ( सं० अवरुन्चन ) 


फंसना, अटकना, लपेट में पढ़ना, घुमावां | हि 


में फंस जाना, लिपटना, कास में लोन 
होना, तक़रार करना, लड़ना, कठिनाई में 
पड़ना, अटकना, रुकना, 


जप : ४० 
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झटकाना, लिस 


उलकाव-संश्ञा, पु० ( हि० उलजला ) 
झटकाव, रगडा, भेमट, चकर, फर्‌, कटि- 
नाई । उलसेड़ा ( दे०) । 3: 
उल्लभौद्दॉ-_वि० ( हि० उता) फेसाने 
या अटकाने. वाला, सुग्ध करने या लुभाने 
बाला । 
उल्टना--क्रि० भर० दे० ( सं० उल्लोठन ) 
उपर का नीचे और नीचे का ऊपर होना, 
आंधा होना, पलटना, पीछे सुड़ना, घूमना, 
उमड़ना, टूट पड़ना, अस्त-व्यस्त होना, 
विपरीत होना, विरुद्ध और क्रुदद होना, 
चिढ़ना, नष्ट होना, बेहोश या बेसुध होना, 
गिरना, इतराना, गाय-मेंस आदि का | 
खाकर गर्भ न धारण करना और फिर जोड़ा 
“खाना, घसंड करना । क्रि० स० ऊपर का 
नीचे और नीचे का ऊपर करना, ऑंधाना, 
पलटना, फेरना, ओंधा गिरना, पटकना, 
लटकी हुई चीज़ को समेट कर ऊपर 
चढ़ाना। अंड-बंड करना, और का ओर, 
विपरीत या विरुद्ध करना, उत्तर-परस्युत्तर 
देना, बात दोहराना, खोदना, उखाडना, 
| बीज मारे जाने पर फिर से बोने के लिये 
| जोतना, बेसुध या बेहोश करना, के या 
| चमन करना, उंडेखना, नष्ट करना, रटना, 
` जपन, दोहराना। उलटना ( दे०) । 
| _ उलट-पलर ( पुलर )--पंज्ञा, खो० (हि०) 
| ` अदल बदल, अव्यवस्था, गड़बड़ी, अस्त- 
` च्यस्त। 
उलट-फेर-पंक्षा, पु० ( हि० ) अदल-वदल, 
हेर-फेर, परिवर्तन, भली-डुरी दशा । 
. उल्लरा-वि० ( हि० उलटयः ) शोधा, 
: विपरीत, क्रमविरुद । खो० उल्टी । संज्ञा; 
 स्री०्घमन, क्षे, कलाबाजी । सु० उलटी 
साँस 


LO सा >> असर | 

होना । उलटे मुंह गिरना--दूसरे के | 
| 

| 


खीचना, मरने के निकट | समुद्र उलथाना ”--प० । 
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उलथचा 


नीचा दिखाने के वदले नीचा 
देखना । उटा फिरना (लोटना) बिना 
ठहरे तुरंत लोटना । उलटे पैर जाना- 
लौटना, फिर जाना । उलटी गंगा | 
चहाना--अनहोनी बात होना, उलटे काम | 
करना, विपरीत काये करना । उलटी माला | 
फ्लेरना--डुरा सनाना, झहित चाहना । 
उलटे छूरे से सूँ डना-उए्लू बनाकर 
कास निकालना । वि» काल-कम में आगे | 
का पीछे और पीछे का आगे, बेठिकाने | 
अनुचित, अंडबंड, अयुक्त, इधर का उधर। 
उलटा ज़्माना--अंघेर का समय, वह | 
समय जब भली बात डुरी समझी जाय। | 
उल्लरा सीधा--अव्यवस्थित, अंडबंड । | 
उलडी-सीधी सुनाना-खरी-खोटी कहना, | 
भला-बुरा सुनाना, फटकारना । उल्टा | 
खोपड़ो-- मूख, जड । संज्ञा, ५० बेसन हे | 
यना हुआ एक प्रकार का पान्न । । 
उलरान!& - कि» स० ( हि० उलट्ना | | 
पल्तटाना, लोटाना, अन्यथा करना, १, 
कहना, पीछे फेरना, उलटा करना । | 
उज्जद्य-पलदा ( पुलटा )- वि० ( हि | 
अंडबंड, बेतरतीब, इधर का उधर । 
उजटा-एलटी- संश खो० ( दे० ) क. 
हेर फेर। उलटी-पलटी - विरुद्ध, अड 
उलटाव--संश्ञा, पु० ( हि० ) घुमाव, न 
पलटाव, फेर । प्र 
उत्तदी-सरसों--संज, खी यो० ( हिं० 
नीचे मुँह वाली कलियों कौ 
जादू , टोने में काम आती हैं । 
उत्चटे--कि० वि० ( हिं० ) | 
न्याय से विपरीत । 
उत्तथना#----क्रिण ध° 
स्यल--जमना ) उथल-ुथल 
टना, ऊपर नीचे दोना, 
` स उल्लट-पलट करना । 


फर 


92 
| 


९ 


दे० ( सं० कु ः 
“बरे र ग 


dl दा... ISTO 


FA] 


बॉ है 


A | 


उलथा 


ताल से उछलना, कलाबाजी, कूला से 
कूदना, उलटी, उड़ी, अनुवाद, करवट 
बदलना ( पशुओं के लिये ) । 
उलद&--पंक्ञा, खी० (दे०) कड़ी, वषण । 


उलदला#--कि० स० (दे०) उलरना, 
डँडेलना, गिराना । क्रिश अ० खूब 


बरसना । “ बारिधारा उलदे जलद ज्यों न 
सावानो !--कविता० । 
उत्तमना&--क्रि० ग्र दे० ( सं० अवलंवन ) 
लटकना, सुकना । 
उलरना& -किं० अ० (दे०) उछुलना, 
कूदना, लेटना, ऋपटना, नीच-ऊपर होना । 
उललना#--कि० श्र ( दे० उड़ेलना ) 
ढरकना, ढलना, उलटना । 
उलसना&-क्रिश अ० दे० ( सं० उल्लभन ) 
शोभित होना, सोहना । 
उलइना--करिं० अ० दे० ( सं० उल्लंमन ) 
उभद़ना, उसड़ना, हुलसना, फूलना, 
निकलना, खिलना। “ वालतन यौवन रसाल 
उलहत लखि ?---रस० । संज्ञा, पु० (हि०) 
उराहना, शिक्रायत । 
डलाँघना--कि० स० दे० ( सं० उल्लंघन ) 
लाँघना, फोँदना, अवज्ञा करना, न मानना, 
अवहेलना करना। प्रथम घोड़े पर चढ़ना 
( चाबुक सवार ) । 
- दे० ( हि० ओलरना--लेटनो ) 
पीछे को ओर झुका हुआ (गाड़ी-बोर से) । 
उलारनाई--कि० स० (हिं० उलरना ) 
उछालना, नीचे-ऊंपर फॅकना । क्रि० स० 
(दे०) ओोलरना (दे०) लेटना । 
उलाहना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपालम्म ) 
| किसी की हानिप्रद भूल या चूक को दुःख 
„| ` पूर्वक कहना, गिला, किसी के अपराध या 
| दोष को उससे या उसके किसी सम्बन्धी 
व्यक्ति से सखेद कहना । उराहना (दे०)। 
8  क्ि० स० उलाहना देना, दोप रखना । 


धळ 


| निन्दा करना | 
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उद्लसंच 


उलिचना ( उलीचना )--क्रि० स० दे० 
( सं० उल्लुचन ) हाथ या बरतन से पानी 
डछाल कर फॅकना, खाली करना । “ सागर 
सीप कि जॉहि उलीचे ” - रामा० । 
उलूऋ--पंज्ञा, पु० (सं०) उल्लू चिड़िया, 
इंद्र दुर्योधन का दूत, चेशेपिक्रकार कणादि 
सुनि का एक नाम ( पू० ई०.४०० ) | यो० 
उलूक-दर्शन- वेशेपिक्क दशन । वि० 
आलूक्य । संज्ञा, पु० दे० ( सं० उल्का ) 
लुक, लौ । 
उलूखल - संज्ञा, पु (सं) आखली, 
खल, गुग्गुल, खरल । 
उललेड़ना&--क्रि० स० दे० ( हि० उडेलना 
ढरकाना, उँडेलना, ढालना । 
उलेल&%--पंक्ष, खी० दे० ( हि० कुलेल ) 
उमंग, जोश, उछुल-कूद, बाढ़ । वि० वेपर- 
चाह, अल्हडू । ; 
उट्का--संक्षा, ख़ी० (सं०) प्रकाश, तेज़, 
लुक, लुआठा, मशाल, चिराग, दिया, 
रात्रि में आकाश के एक ओर से दूसरी ओर 
चेग से जाते और गिरते हुए दिखाई देने 
वाले एक प्रकार के चमकीले प्रकाश-पिंड, 
इनके गिरने को “ तारा हटना ” कहते हैं । 
डळ्कापात--संश्ञा, पु० (सं०) तारा हटना, 
लुक गिरना, उत्पात, विन्न। वि० उद्का- 
पाती--(सं०) दंगा करने वाला, उत्पाती । 
डद्कासुख--संज्ञा, पु० (सं०) गीदड़, एक 
प्रकार का प्रेत जिसके मुंह से आग निक- 
लतौ है, अगिया वेताल, शिव का नाम | 
उल्था - संज्ञा, पु० ( हि० उलथना ) भाषांतर, 
अनुवाद, तरजुमा । 
उल्सुख---सज्ञा, पु० (सं०) अंगारा, कोयला । 
उल्लं घन--संज्ञा, पु० (सं०) लाँघना, 
अतिक्रमण, न मानना, अवहेलना करना, 
डॉकना । स 
उल्लंघना&--क्रि० स० (दे०) उलॉधना ._ 
द प 
उल्लसन--पंक्षा, पुर 


| 
| 
ल्लाभ्य De) SR Ge उष्णिक | 
आनन्द, प्रमोद | बि० उछ्लसित--असन्न ॥ उद्लोच- पक्षा, उ ( स्‌० उत्‌ +-लुच्‌ + | 
£) e 
बि० उल्लासी ~ श्रानंदी । अल ) चाँदनी, चंद्रिका | _ 
उल्लाप्प--पंक्षा, 9० (सं०) उपरूपक उश्लोल--पंक्षा, 9० (सं० ) करलोल, 
का एक भेद, एक गीत । हिलोर, लहहर। | । | 
उल्लाल--पंक्ष, ५० (सं०) एक मात्रिक | उदय ( उल्वण )- तका, ४० (सं०) भवर, | 
अर्धसम छंद ( १९--१२ मात्राओं का ) । गर्भाशय, जरायु, गर्भवेष्टन, वशिष्ट-पुत्र । | 
उठ्ताला--सं्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार | उचना®--क्रि० भ० (दि) उगना, उद्य , 
का मात्रिक छंद ( १४7-१२ मात्राओं )। | होना, निकलना । | 
उल्लास--पंक्षा, पु० (सं०) प्रकाश, हर्ष, | 


oe is 


उशना--ंश्ञाश पु० खो० उचनि। (सं०) | 
आनन्द, अंथ का एक भाग, पवे, एक प्रकार 


शुक्राचार्य, भागव । “ कवौनाम्‌ उशना 
का अलंकार जिसमें एक के गुण-दोष से 


कविः गीता । 
दूसरे में गुण-दोष का होना दिखलाया उशवा--संझ, ५० ( ध० ) रक्त-शोधक एक | 


तरूसूल । । 
ज्ञाता है । वि० उल्लसित--उल्ञास युक्त । र 9०) गोंद को बरी 

° उछल उठ न्दी उशीर--संज्ञा, पु० ( सं० ) गोडर को जड़, | 
वि [सक ( सं० ) आनन्दी, प्रसन्न | 


र उषा--संज्ञा, खो० ( सं० ) प्रभात, तडका, ' 
संज्ञा, पु० (सं) प्रकट या प्रका- मी » तडक | 
कना हर्षित डा को | क्विन स० | याह बेला, अरुणोदय की अरुणिमा, अनख | 
उल्लासना | वि० उदलासी--आनन्दी, | को व्याही गई बाणासुर की कन्या । यो | 
सुखी । खो० उदलासिनी । उपाकाल--भोर, प्रभात । यो० उप, 
उल्लिखित--वि० ( सं०) खोदा हुआ, प ह जरि] 
उत्कौण, छीला या खरादा हुआ, चित्रित, नस दा दस -- i) दुग्ध, म । 
ड्या है 

_ धा ज जा स । | उच संशा, पु० (सं०) डद । 

एदी जो दिन में नहीं देखता, कलर । त उष्ण.) पल फरतीबा - 


_ तेज्ञ । संह, पु०-प्याज्ञ, एक नके का नाश 
बेवकूफ, मूख, (लकी, पाहन । मु० उल्लू | ओष्म ऋतु | यो. उरण नदो-वैतरणो। 
वनाना--मूख बनाना। कहीं उल्लू 


अ उष्ण॒वाष्प-- पसीना, स्वेद। उष्णरश्मि” 
बोलना--उजाड होना, मूख या जड़। | सूर्य द 


| 

उल्लू सीधा करना -वेवकूक बनाकर | उष्णुकटिबंध--पंज्ञा, ० ( सं० ) कक थ 

का निकालना । f | मकर रेखाओं का मध्यवती सुःभाग। 

उल्मे्--संश्ष, पु० (संश) लिखना, वणन, | विलोम शीतकटिबंध । 

लेख, चर्चा, ज़िक्, चित्रण, खीचना । एक | उष्याता--संहा, खो० (सं०) गरमी, ताप ! 
अकार का अलंकार जिसमें एक ही वस्तु को | संक्षा, पु० उष्ण॒त्व । | 

` अनेक रूपों में (एक ही या भिन्न-भिन्न | उुष्णिक--संज्ञा, पु० ( सं०) प्रीषाका 2, 
व्यक्तियों के द्वारा ) दिखाया जाता है । ज्वर, सूर्य । वि० गरम, तस, जवरयुचा, 


>>> 


` उर्लेख्न-संझ, पु० (सं० ) लिखना, | तेज़, फुर्तीला । 


8! चित्रण । वि उस्लेखनोय ( सं० ) लिखने उव एह, पु० (सं०) र सात वश । 
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उष्णीष 

उष्णीष--संज्ञा, पु० (संगी 
सुकट, ताज | 

उप्स ( उष्मा )--संक्षा, पु (खो०) (सं०) 
गरमी, साप, धूप, क्रोध, उमस (दे०) 
गुरखा, रोप । 

उप्सज--संज्ञा, पु० (सं०) पसीने और मेल 
से पदा होने वाले कीड़े, खटमल, चीलर । 
सं--सबं ०, उभ० (हि० वह) विभक्ति लगने 
से पूव का रूप, यथा--उसने, उसका । 
उसकन--पंज्ञा, पु दे० ( सं० उत्तपण ) 
उकसन, बरतन माँजने का घास-पात का 
पोटा । 

उसकना-क्रिश भ० ( दे०) उकसाना, 
उभड़ना । कि० स० उसका ना--उभाइना, 
चढ़ाना, चलाना, उस्काना (दे०) । 
उस्तकारना - कि० स० (दे०) उकसाना | 
उसतला--संज्ञा, पु० (दे) नाई। वि० 
पक्ता हुआ । 

उसनना--क्रि स० दे० (सं० उप्ण ) 
उयालना, पकाना, उसेना (दि०)। प्रे० 
क्रिश उसनाना- पकवाना, उसवाना, 

. उसिनना (दे०)। 

. उसानीस&--संश्ञा, पु० दे० ( सं० उष्णीष ) 
पगडी, सुङुट । 

. उसमा- संज्ञा, पु० ( श्र० बसना ) उबटन । 

५ उसरना--क्रि० ० दे० ( सं० उद्‌ +-सरण ) 

` हटना, रना, वीतना, गुज़रना, भूलना, 

| पूरा होना, बन कर खड़ा होना, बिसरना, 

| उसलना, पानी में उतरना। 

| उस्तसना--कि० स० दे० ( सं० उत्‌-- सरण ) 

| खिसकना, उल्लना । क्रि० स० ( दि० उसास ) 

। उसाँस लेना । 

| उसांस--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० उच्छूबास ) 


पगड़ी; साफा, 


| | -सो झकोर पुरवा की है ”- ऊ० श०। 
सारना&-- क्रि> स° (दे०) उखाइना, 


३४३ 


itizedpy-Siddh [दारा 


दुःख की लम्बी सॉस । “...ऊरध उसास 


उद्दार 


उसारा$ --संक्षा, पु० (दे०) श्रोसारा, 
दालान । खो० उसारी (दे०) ! 
उसास--#ंज्ञा, खी० ` दे० ( सं उत्‌-- 
श्वास ) साँस, श्वास, उसाँस, शोक-सूचक 
ठंडी या लम्बी ऊपर को खींची हुईं 
साँस । . 
उसासी# ( उसाँसी )-संश्ञा, खी० दे० 
( हिं उसास) अवकाश, दम लेने की 
फुरसत । “.. सें सेस के सीसन दीन्हीं 
उसाँसी ”---के० । 
उसोर--पंक्षा, पु० (दे०) उशीर ( सं० ) 
खस । 
उसील - संज्ञा, पु० (फ़ा०) वसीला, 
सहायक । 
उसीसा--संज्ञा, पु० द्‌० ( सं० उत्‌ + शीर्ष ) 
सिरहना, तकिया ।. 
उसूल---पंक्षा, पु० दे० ( भ्र० ) सिद्धान्त, 
उगाहना । 
उस्तरा--संज्ञा, पु० (दे०) उस्तुरा, छूरा। 
उस्ताद-संद्या, पु० ( फा० ) गुरु, शिक्षक, 
अध्यापक । वि० ( दे० ) चालाक, धूतं; 
निपुण, दक्ष, चाई। उस्तादी--संश्ा, खो० 
(फा०) गुरुआई, चतुराई, चालाकी, 
धूतता, विज्ञता, निपुणता। - स्ली० 
उस्तानी । वि० उस्तादाना--उस्ताद 
का सा। 
उस्ताना--कि० स० ( दे० ) सुलगाना, 
जलाना । . 
उसन -संक्षा, पु (सं०) डप, सोंड, किरण । 
खो० उ-धेनु। यो० उस्न-घन्वा-इंदर । 
उद्ददाई--संक्ञा, पु० (दे). ओहदा, पद, 
स्थान । उहद्दा (दे०) । यौ उहददादार-- 
अफसर, पदाधिकारी । E 
उहदवां, उद्दाँ-क्रिंश वि (दे० ) चहँ _ 
( हि० ) उत्ते ( ्र० ) व 
उद्दार--संज्ञा, पु० ( ठा 
परदा, खोल, पट । “ सिविक 


` OR A 
ग $ 


डहिया ___ 0900७49/ ७4५०८७ 2००७५५ ०७४-५१ उज (ह. igitize iddha ३४४ | 
ड॒ Digitized by Sidd उष्टी. सर्वर ०) वही ( हि० )। से 


उहिया-संश्ञा, ५० (दे कनफर्टो या 
योगिया का धातु का कडा । “ कर उहिया 
काँधे सग छाला ”- प० । 


“न 


ऊ 


ऊ--.संस्कृत या हिन्दी की वणमाला का 
चठवौँ थद्षर, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता 
है--। उपूपध्मानीयानामोष्ठौ ” । अव्य० 
(सं०) भी । संज्ञा, पु० रक्षा, शिव, ब्रह्मा 
मोच, चंद्र, प्रधान । सव° (दे०) वह । 

ऊख संज्ञा, पु० (देण) ऊख--( सं० इचु ) 


: इख, गन्ना, पौंडा (दे) । 
ऊँगना- संज्ञा, पु० (दे०) पशुओं का रोग 


जिसमें कान बहता आर शरीर उंढा हो 


` जाता है। क्रि० स० ( दे० गना ) गाड़ी 
. 'कीघुरीमेंतेलग्रादिदेना। 
` उगा, 8० (दे०) अपामार्ग (सं०) 


चिचडा । 
ऊँप्र--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० अवाडू --नीचचे 
- मुह ) उचाई, कपकी, ओंघाई । 
ऊँघना--क्रि अ० (दे०) रूपकी लेना, 
नोंद में झूमना, निद्रालु होना, उंघांना 
(दे) बि० उंत्रेया । संज्ञा, खो० ध्न 
(दे०) ऊध, रपकी, उंघाई (दे०) । 


३53 i ऊच, ऊँचा#--वि० (दे०) उच्च (सं०) 


ऊपर उठा हुआ, बड़ा, उन्नत, बलद, श्रष्ठ, 
कुलीन, तीज, ओोछा । खी० ऊँची । संक्षा, 
स्रो० ऊँचाई--दे० ( सं० उच्चता ) ( हिं० 


` ऊँचा+ई प्रत्य» ) उडान, उच्चता, गौरव, 
: बढ़ाई, श्रेष्ठता, उचाई (दे०) । यो० 
ऊचनीच--छोरा-वड़ा, छोरी-बद़ी जाति 


का, हानि-लाभ, भजा-बुरा, ऊँचा-नीचा । 


सु० ऊचा-नीचा,( ऊंच-नोच ) ऊबड़- 


ए, दानि लाभ । ऊंचा- 


A ( हि० चुक का अनु० ) भूल, ! 


dyalaya Collection. . 


(ब्र० ) वहै ( त्र° ) । 


उद्दल- संज्ञा, खो० (दे०) तरंग, उमंग। 


( कहना ) । वि० ज़ोर का या तीब (स्वर)! 
सु० ऊँचा छुनना सुनना, तीतर 
स्वर हौ सुनना । ऊचे बोल बोलना- 
घमंड को बात करना । 
ऊँचे#-- क्रि० वि० ( हि० ऊँचा ) ऊँचे प 
ऊपर की थोर, ज्ञोर से शब्द। सु० ऊंचे. 
नीचे पैर पडना- डुरे काम में फँसना। 
ऊँचे बोल का बोल नीचा.-घपमंडी ब 
सिर. नीचा । | 
ऊँछु-- संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का रोग! | 
अँठुना--क्रि० च्रं दे० ( स० उच्छः | 
वीनना ) कंघी करना, वाल एछुना | 
ऊट--संश्षा, पु० दे० ( सं० उष्ट्र) एक उच | 
पशु जो सवारी और बोर लादने के काम २ 
याता है । खो० अटनी । प 
उँट कटारा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपर) 
एक कटीली झाडी । उस्कटाई (दे०)। 
ऊँटवान--संज्ञा, पु० ( हि० ऊंट 
प्रत्ए० ) ऊट हॉँकने चाला । 
ऊडा#--प्ष, पु० (दे०) ( सं० कुड ) पु 
चहबच्चा, धन गाड़ने का बरतन, तहख़ाना! |. 
वि० गहरा, गंभीर । 
ऊँद्र--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उदुर ) चूहा। 
ऊँहुँ--अब्य० ( अनु ७ ) नहीं, कभी नहीं । 
ऊभ्रना& --कि० अ० दे० ( सं० उंदयन 
उगना, निकलना, उदय होना । | 
ऊआधाई, ऊावाई--वि० (हिं० झाडबाव). | 
अंड-बंड, निरथक । ' १९ 
ऊक®-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० उल्का ) उर्क! | 
टूटता तारा, लुक, दाह, ताप । सदा, 


जज 


॥ की 


ऊकना 


ऊकला*--क्रि० झ० दे (विवा ( हिं० चूकना ) 


चूकना, भूल करना । क्रि० स० उपेक्षा 
करना, छोड़ देना, भूलना। क्रिश स० 

, (दे०) जलाना, भस्म करना । 

` ऊख&--संक्ञा, पु० दे० ( सं० ऊष्म ) उमस, 
गरसरी । वि० तप्त, गरमी से व्याकुल । 
ऊखम (दे०) । 

ऊखल-संल्ञा, पु० (दे०) ( सं० उलूखल ) 
आखली, कोंडी (दे०) हावन । 

ऊज$= संज्ञा, पु. दे० (सं० उदूधन ) उप- 
द्रव, ऊधम, अंधेर । 

ऊंजड़--वि० दे० .( हि० उजाड़ ) उजाड, 
वीरान । उजार-ऊजर (दे०) । 

ऊजर, ऊजरा (ऊजा )-वि० दे० 
( सं० उज्वल ) उजला, सफ़ेद, गोरा, उज्जर 
(दे०) । वि० उजाड, उजरो। खी० ऊजरी 
“ लसत गूजरी उजरी ...... » (स०) । 
उटक-नाटकः#--संज्ञा, पु० दे० (सं० 
उत्कट--नाट्क ) व्यर्थं का काम, उरपरोँग 
या निरथंक कायं । 

ऊटना-_कि० भ्र दे० (हि० टना, 
झोटना ), उत्साहित होना, होसला करना, 
नकेवितकं या सोच-विचार करना । झोटना, 
उटना (दे०)। 

ऊटपरांग-वि० "( हि अटपट+- अंग ) 
झटपटद, टेढ़ामेढ़ा, बेढंगा, बेमेल, व्यर्थ, अस- 
श्वद्ध, वाहियात । 


` ऊड़ना$#-_क्रि० स० (दे०) ऊठना, तकं- 


वितक करना । 


| ऊड़ा#--पसंज्ञा, पु० दे० ( हि० ऊन ) कमी, 


घाटा, अकाल, नाश, लोप । 


॥ ऊड़ी--संझ्षा; खो० (हि० वना) डुब्बी, गोता, 
| निशानी, गोताखोर चिड़िया । 


| ऊढ़ ( ऊढ़ा )-वि० ( संज्ञा, खो० ) 
| (सं०) विवाहिता, व्याही किन्तु पर पति 


' से प्रेम करने चाली नायिका । 
| ऊद़ना#--क्रि० .भ० ( सं० ऊह ) सोच- 
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ऊपना 


EES oes ae RR 2020. 0: 
विचार करना | क्रि० झ० ( सं० ऊढ़ ) 


विवाह करना, व्याहना । 
ऊत--वि० दे० ( सं० अपुत्र) निस्संतान, 
निपूता (दे०) सूख, उजडु । संक्ष, पु० 
निस्सन्तान भर कर पिंडादि न पाने से भूत 
होने वाला । 
ऊतर%--संक्षा, स्रो (दे०) उत्तर (सं०) 
. उत्तर (दे०) जवाब, बहाना । 
ऊतला--वि० ( हि. उतावला ) वेगवान, 
उतावला । 
ऊतिम--वि० (दे०) उत्तम (सं०) श्रेष्ठ । 
ऊद--( ऊदविलाव ) संक्ञा, यु० (दे०) 
बिदली का सा एक जल-जन्तु । यौ० ऊद- 
वत्तो --अगर-बत्ती, धूप-बत्तो । 
ऊद्ल--संज्ञा, पु० दे० (उदयर्सिह का संक्षिप्त 
रूप ) महोबा नरेश परमाल के एक चीर 
सामन्त । 


ऊदा--वि० ( झ० ऊद, फ़ा० कबूद ) ललाई . 


लिए काला रंग, बेंगनी । क 

ऊधम--संक्षा, पु० दे्‌० ( सं० उद्धम ) उपद्रव, 
उत्पात, धुम, हुरलड्‌ । वि० ऊधमो-- 
उत्पाती । स्री ऊधमिन । 


"ऊधव ( ऊधो )-संक्म, पु० दे० (सं 


उद्धव ) इृष्ण-सखा । 
ऊन संशा, {० दे० ( सं० ऊणु' ) भेइ-प्रकरी 
आदि के रोयं । वि» ( सं० ऊन ) कम, 
थोड़ा, छोटा, तुच्छ, न्यून । संज्ञा, पु० स्त्रियों 
के लिये एक छोरी तलवार । 
'ऊनता--संश्ञ, खी० ( सं० ऊन ) न्यूनता । 
ऊना--बि० (सं०) कम, न्यून, तुच्छ, हीन, 
जो पूरा न हो, विषम । संज्ञा, पु० खेद, 
दुःख, रंज । 
ऊनी--बि० खो० ( सं० ऊन ) न्यून, कम । 


संज्ञा, खी० उदासी, खेद वि० (हिं उन | 


_ -+-ई प्रत्य० ) ऊन का चस्न। 
(दि०) ओप । 

ऊपना-- क्रि भ्र० (दे) पैदा 
स० ऊपाना--पेदा 


संज्ञा, खो० 


Ee ऊचना-क्रि झ० दे० ( सं० उद्वेजन 


DD उप पाक दब सो Digitized by SiddhMRGangotri Gyaank ऊध्वेतिक्त | 
ओर, । 


उमर ( ऊपरि )- शा, ३० दे० ( उडुम्वर) 


गूलर । | 
ऊप्रस--संश्ा) खी० (दिण) उमस) गरमी । | 
ऊरज%-वि० पु० ( सें० ऊर्ज़ ) बल, शक्ति। | 
ऊरधक-वि० देश ( सं० ऊध्द ) उध्वं, ! 
ऊपर, उच्च । | 
ऊशू--संज्ञा, 3० (सं) जानु, जंघा । यो० | 
ऊरुस्तंभ- पैर जक जाने का एक | 
बात रोग । | 
ऊर्ज--वि० (सं०) बलवान, शक्तिमान। | 
संज्ञा, पु० (सं०) बल, शक्ति, कार्तिक मास, | 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें सहायकों "१ 
के घटने पर भी गये के न छोड़ने का कथव | | 
किया जाय । वि० ऊर्जस्वी । | 
ऊर्जस्थल--वि० ( सं० ऊजेस-+-वल्‌ ) शति | 
शक्तिशाली । 
अर्जस्वी--वि० ( सं० ऊजेसून विन ) उ 
अतिवली, प्रतापी, तेजस्वी । संज्ञा, ११ | ` 
(सं०) एक अलंकार जो वहाँ होता है | 
जहाँ भाव या स्थायी भाव का रसाभास थी 
भावाभास अंग हो ( काव्य० ) । 
ऊर्ण - संज्ञा, पु० (सं०) भेड या बकरी के 
बाल, ऊन । यौ०- संज्ञा, 3० (४० |, 
ऊर्णनाभ मकड़ी, रेशम-कीट। , | 
ऊर्णायु- पंजा, ५० (सं०) ऊनीवसख, कंबर | । 
ऊर्ध्च--कि० वि० (सं०) ऊपर, ऊरध |, 
वि० ऊपरी, ऊर्धे, ऊँचा, खडा! संज्ञा, ४१. 
ऊपर का भाग । > 
ऊ््वंगति-संह्म, खो० यौ० ० सुर्फि 
ऊपर की ओर गति । जे 
ऊर्ध्वगामी - वि" (सं०) ऊपर को जागे 
वाला, सुक्त, निर्वाण प्राप्त । 
ऊर्ध्वच रण--संहझ, पु० यो० (सं) 
सन, शीर्षासन किए हुए तपस्या * | 
चाले साधु । ज ; 
ऊर्ध्वेतिक्त-संक्षा, पु० (सं०) चिर 
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लड़कियों) जिनके बीच में ओर कोई बच्चा न 
हो | ऊपर लेना (अपने)-- मिम्मे लेना, 
` हाथ में लेना । ऊर से-आकाश या ऊँचे 
से, इसके अतिरिक्त, चेतन से अधिक, बाहर 
से घूस के रूप में, प्रस्य में, दिखाने के 
लिये, प्रगट रूप में । 
ऊपरी--बि० ( हिं० ) ऊपर का; बाहिरी, 
बँघे हुए के सिवा, लुमाइशो, दिखावटी, 
विदेशी, पराया । 
ऊघ- पक्षा, खो० ( हि० ऊबना ) कुछ 
समय तक एक ही दशा में रहने से चित्त 
की खिन्नता, उद्वेग, घबराहट, आकुलता, 
उद्विप्ता । ( दि ऊम ) उत्साह, उमंग । 
ऊघर--पंद्षा, पु० दे० (सं० उत--बुरान 
वत्मे --बह् न्न प्र० माग ) किन सागं, 
झअटपर रास्ता । 
. ऊबड़-खावड़--वि० ( अनु० ) ऊँचा-नीचा, 
अटपट, विषम । 


उक्तताना, घबराना, अकुलाना । 
ऊभ#-विं० दे० (दि० उत्तना-"खड़ा होना) 
ऊँचा, उभबा हुआ, उठा हुआ । संज्ञा, खी० 
( हि ऊच्च ) ध्याकृलता, उमस, होसला, 
उमंग । कि० भ० ऊभना--( सं० उद्भवन ) 
कर उठना, ऊबना, खडा होना । “ ऊमी चास. 
9 व्वटाय Go § || 
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ऊध्चंद्धार--संज्ञ, पु० (सं०) बह्मरंध्र । 
ऊध्चेपाद--संज्ञा, पु: (सं०) एक प्रकार का 
आसन, एक कीडा, शरभ । 
ऊध्वपुंड-संक्षा, पु ( सं० ) चेष्णवी 
खड़ा तिलक । 
ऊध्ववाडु - संज्ञा, पु० (सं०) अपनी एक बाहु 
ऊपर उठाकर तपस्या करने वाले तपस्वी । 
ऊध्वं रेखा--संज्ञ, खो० यो० ( सं० ) हाथ 
में भाग्य रेखा, पेर के तले पर खड़ी रेखा, 
ये दोनों सौभाग्य-सूचक मानी गई हैं 
( साझ्ु० ) । 
ऊध्वंरेता- वि० (सं) जो अपने वीर्य 
को न गिरने दे, ब्रह्मचारी । संज्ञा, पु० भीष्म, 
महादेव, हनुमान, सनकादि, सन्यासी । 
। ऊध्वंलाक- संहा, पु० ( सं ) आकाश, 
|  चेकुण्ङ, स्वग । | 
ऊश्वश्वास--संश्ञा, पु० (सं०) ऊपर को 
चढती स्वास, साँस की कमी या तंगी, 
दुमा, उच्च श्वास । 
« ऊर्मि ( ऊर्मी )--संज्ञा, खी० (सं०) लहर, 
तरंग, पीड़ा, दुःख, छुः की संख्या, शिकन, 
कपड़े की सलवट । यो० संज्ञा, पु० (सं०) 
ऊर्मिमालो--सागर, सिंधु । 


ऋ- हिन्दी और संस्कृत की वर्णमाला का 
सातवा. वर्णं इसका उच्चारण मूर्धा से होता 
हे--“ ऋद्धरपाणाम्‌ सूर्धा ” । संज्ञा, खी 

| (संगे देव-माता, rE निन्दा, बुराई | 

| संज्ञा, पु० (सं०) सूर्य, गणेश । ह 
| व्यक - संह, खी० (सं०) ऋषी, वेदमंत्र । 

| संज्ञा, पु० ऋग्वेद । 


शै 


| 
| 


सुवण, पितृधन । 


| ऋकूथ- संज्ञा, पु० (सं०) धन, सम्पत्ति, 


- पा, पु० (सं०) का भालु , यीन जर 
मेष, दूष आदि राशियों । ऋच्छे का 
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ऊलज्नलूत्न-वि० (दे०) असंवद्ध, अंडबंड, 
नासमम, बे अदब, अशिष्ट, अनारी | 

ऊलतना--कि० अ० (दे०) उछुलना, कूदना । 

ऊपण--संज्ञा, पु० (दे) काली मिच । 

ऊपा--संक्षा, खो० (सं०) सवेरा, अरुणोदय, 
उषा । यौ ऊपाकाल--संज्ञा, पु० 
(सं०) सबेरा । | 

ऊश्म ( ऊष्मा )_—पंज्ञा, पु० खी० (सं०) 
गरमी, भाप, तपन, उमस, ग्रीष्म ऋतु | 
वि० गरम, तप्त । यो० ऊष्मवण--संत्ना, 
पु० (सं०) श, प, स, ह ये अक्षर । 

ऊसन - संज्ञा, पु० (दे०) सरसां का सा 
एक तेल देने वाला पौधा । ` 

ऊसर--संझञ, पु० (देण) ऊपर (सं० ) 
अनुपजाऊ भूमि, रेतीली और लेनी भुमि । 
८ ऊसर बरसे तिन नहिं जामा”--रामा० । 

ऊसढ़- वि० (दे०) फीका, मीठा । 

ऊह--अव्य० (सं०) क्लेश या कप्ट-सूचक 
शब्द, ओह, विस्मय-सूचक-शब्द । संज्ञा, 
पु० (सं) अनुमान, विचार, तक, दलील, 
किंवदंती, अफ़वाह । संज्ञा, खो ऊहा 
कल्पना, अनुमान । 

ऊद्दापाह--संज्ञा, १० ( सं० ऊह--अपोह ) 
तक वितक, से'च-विचार । 


es 


क्र 


( रिच्छ ) (देऽ) भिलावॉ, रेवतक पवत, 

शौनक वृक्ष । यो० उयृक्त-जिह्वा-तंक्षा, पु _ 
(सं०) एक प्रकार का कुष्ट । | 
ऋत्तपति--पंजा, पु० (सं० ) जाम्बवान, 
चन्द्रमा । नक्षत्रेश । I 
ऽृत्तवान-संझ, ५०-(-सं० ) नमदा सेः र्ट 
गुजरात तक फैला हुआ एक पवत | अ 


“>>> 
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ऋचा--पंज्ा, खो० ( सं० ) पद्यात्मक वेदः 
मंत्र, कांडिका, बार 
रा-संशञा, क्ञ।० 
जीप. तहा, खो (सं० ) 
कोक, लोहे का तसला । 
घजु- वि" ( सं० ) सीधा, सरल, सुगम, 
सहज, सज्जन, ग्रसन्न, अनु ल । 
ऋजुता-पंज्ा, 3० ( सं० ) सरलता, 
'सीधापन, सिधाई ( दे० ) सज्जनता, 
सुगमता। यो० ऋज्शुकाय--ंज्ा, ० (सं०) 
कश्यप सुनि। वि० सीधी देह । 
ऋजुभुज़--संज्ञा, पु० ( सं० ) सौघी रेखा । 
( --क्षेत्र )-संक्षा, पु० ( सं० ) सीधी 
रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र । 
व्पृणसंझ, पु० ( सं० ) कुछ काल 
के लिये किसी से कुछ धन लेना, 
उधार, कज, ऋन, रिन ( दे० ) । 
` मु० ऋण उतरना--कज् अदा होना । 


| 
० चेश्या | 
क सोमलता, 


अण चढना--ज्ञिम्मे रुपये निकलना, । 


च्यांज से कज्ञ बढ़ना, नियत समय से ऋण- 
मुक्ति में देर होना । ऋण पटना 
( पटाना )--करज्ञ चुकना या चुकाना | 
० त्रण पत्र--तमस्सुक पन्न । ऽएण- 
मुक्त-वि० ( सं० ) डऋण, ऋण-रहित । 
( +पन्न )--फारिराख्रती । ऋणमार-- 
वि० ( सं० ) जो कज़ लेकर उसे न दे। 
' आणमार्गण-संझ्, पुः ( सं० ) ज्ञमानत; 
ज्ञमानतदार, प्रतिभू, जामिन । ऋणा[एन- 
` यन--संश्ञा, पु०. ( संर ) ऋण-शोधन, 
कज़े चुकाना। | 
ृणाणं-संश्ष, पु० यो० ( सं० ) क््ज्ञे 
झुक्ने का लिया हुआ क़ । 
` ऽप्णी--वि० (सं० ऋणिन्‌ ) ऋण लेने वाला, 
केदार । अशिक, ऋणिया ( दे० ) 
य ॥ 
अआत--छक्षा, 9० °) सल, उच्चवृत्ति से 
निर्वाह, जल, मोत्त । वि० दीस, पूजित । 
` ग्रो० सजा, पु० ( सं° ) ऽ्ृतधामा-विष्छु, 
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ऋस 


विशेष, छोटा । 


ऋति--संज्ञा, खौ० ( सं० ) निन्दा, स्पर्धा, 


गति, मंगल । 


ऋतु--पंज्ञा, ख्री० ( सं० ) प्राकृतिक दशाओं 


के अनुसार वपं के दो दो मास वाले छः 
विभाग--वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 
शिशिर । रजोदशेनोपरान्त खिया की गभ- 
धारण-येग्यता का समय । यो० ऋतु 
पर्ण--संक्षा, पु० ( सं० ) एक अयोध्या- 
नरेश । ऋपृतुरा ज--पंश्ञा, पु०(सं०) वसन्त । 


ऋतुचर्या--संज्ञा, खौ० ( सं० ) ऋतुं के 


अनुकूल आद्वार-व्यवहार की व्यवस्था । 


ऋतुमती-वि० खो० (सं० ) रजखला, | 


पुष्पवती, मासिकधमं युक्ता, जिस स्त्री के 
रजोदर्शन के वाद १६ दिन न बीते हें 
आर जो गर्भधारण के योग्य हो, ऋतुवती। 


| ऽृतुस्नान--ंहा, पु० ( सं० ) स्त्रियों का 


रजोदर्शन से चौथे दिन का स्नान। वि० 
खी० (सं०) आूतुरुनाता--रजोदशनानम्तर 
कृत स्नान। 

्मृत्विज-पंक्षा, पु० (सं०) यज्ञ 


) ऋतदेय--यज्ञ ' 


TI ee Rinses 


में वरण किया हुआ, ये १६ हैं; चार सुल्य | 


हैं, ३ होता, २ अध्वयु, ३ उदूगाता, ४ ब्रह्मा, 
त्वंजी 
पुरोहित, याजक । खी० य़ा त्विजी । 


ऋजद--वि० ( सं०) सम्पन्न, सुद, धनाव्य । | 


अद्धि-संश्ञा, खी० ( सं० ) एक षधि 

( कंद ) सस्रद्धि, बढ़ती, विभव, पार्वती) 
झर्याछुन्द का एक भेद । यो० अद्धि 
सिद्धि--संक्षा, ख़ ( सं० ) समृद्धि 


सफलता जा गणेश जीको दासियाँ हैं । | 


पृ नि या = संज्ञा, पु० (दे०) ऋणी, कज़दार । 
ऋतभु--संज्ञा, पु० (सण) एक गण-देवता। 
ऋतशुत्त--पंज्ञा, पु० (सं० ) इंद्र, वजन, 
सगं । खो० ऋशभुत्त---इन्द्राणी, शची । 


ऋषम--उंज्ञा, पु० ( सं० ) बैल, भेता 


चाचक शब्द, राम-सेना का एक कपि, 
के आकार का एक दक्षिणी 


पवत, साठ र 


ऋषि 


स्वरों में से दूसरा ( संगी० ) एक जड़ी 
( हिमालय को ) । वि० श्रेष्ठ । यौ० 
ऋषभ देव--नाभिनृप-पुत्र, विष्णु के 
एक अवतार । ऋषभध्वज्ञ--संज्ञा, पु० 
( सं० ) शिव, महादेव । खी क्रपषभी-- 
पुरुष के से गुणों वाली स्त्री । 
ऋषि--संज्ञा, पु० ( सं० ) वेद्मंत्र-प्रकाशक, 
मंत्रद्रटा, आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों 
का साक्षास्कार करने वाला, तपस्वी | यौ० 
फषिमित्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) विश्वासित्र 
(राम०) | ऋषिऋण--ऋषपियों के प्रति 
कतव्य, जो वेद॒ के पठन-पाठन से पूण होता 
a आऋषिकुल्या-- संज्ञा, खी० ( सं ) एक 
नदी । 
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ऋषिक--पंक्षा, पु० ( सं० ) दक्षिण का एक 
देश (वाइमी०) ऋष्टिक । 
ऋषीक--संज्ञा, पु: ( सं० ) ऋषि-पुत्र । 
ऋष्य--संज्ञा, पु० ( सं ) सग विशेष, 
चितकबरा खुग। यो० ऋष्यकेनु--संज्ञा, 
पु० ( सं० ) अनिरुद्ध । ऋष्यप्रोक्ता-- 
संज्ञा, ्रो० ( सं० ) सतावर । 
ऋष्यसूक--पंज्ा, पु० (सं० ) दक्षिण का 
एक पवत । रोखसूख (दे०)। 
ऋष्यश्रंग--पंज्ञा, पु० ( सं० ) विभांडक 
ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि जिन्हें लोमपाद- 
नुप की कन्या शान्ता व्याही थी, इन्हीं के 
पुन्नेणीयज्ञ कराने से रामादि का जन्म 
हुआ था। 


प्‌ 


ए---हिन्दी-संस्कृत की वणंमाला का ११ वॉ 
अक्र जो संयुक्त स्वर ( अ--इ ) है, और 
कंठतालव्य है । ज्ञा, ० ( सं० ) विष्णु । 
अव्य० (सं०) सम्बोधन-सूचक शब्द । सव ० 
(दे०) सं० (एप्‌ ) यह । संज्ञा, खो० ( सं० ) 
अनसूया, आमंत्रण, अनुकम्पा । 
एँच-पेंच--संज्ञा, पु० ( फ़ा० पेंच ) उलकन, 
घुमाव, टेढी चाळ, घात । 
एंजिन---संज्ञा, पु: ( अ० ) इंजन । 
एँडा-बंडा--वि० ( हि० वेंडा-- प डा--- 
अनु० ) उल्टा-सीधा, टेढ़ा-मेढ़ा । 
एँड्री--संज्ञा, खरी दे० ( सं० एरंड ) अंडी 
के पत्ते खाने वाला एक रेशम का कीड़ा, 
इसका रेशम, अंडी, मूंगा । संज्ञा, खो० 
दे०) एडी, पैर के तलवों का अंतिम भाग। 
एडुआ--पंज्ञा, पु० (दे०) गेंडरी, सिर पर 
... बोर के लिये कपडे की गद्दी । 
_.. पकंग-वि० दे० (सं० एक--अंग) एकांग, 
अकेला, एक ओर का, एक तरफ़ा । एकांगा 
$ f । स्री एकाँगी--भ्रकेली, एक 
ओर की | 
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एकंत&--वि० दे० ( सं» एकान्त ) एकान्त, 
निराला, अकेला । 
एक--वि० (सं०) इकाइयों में सबसे छोटी 
आर प्रथम संख्या, अद्वितीय, अनुपम, 
कोई, अनिश्चित, एक ही प्रकार का, समान, 
तुल्य, अकेला, रीति। मु० एक अंक 
( अाँक ) ध्रव ( एक ही) बात पक्की या 
निश्चित बात, एक बार । “ एकहि 
` ऑक इहै मन माही ?--रामा० । एक 
(रीति) न आना--ढंग न आना | एक 
आँख से देखना-समान भाव या 
इष्टि रखना। एक आँख न आना-- 
तनिक भी न सुहाना । एक-आध--थोड़ा, 
कम, इका-दुका । पक-एक-म्रत्येक, सव, 
अलग-अलग, -पृथक्‌ । एक-एक 
करके धोरे-धौरे, क्रमशः, एक के बाद 
एक । एक कलम- बिल्कुल, सः 


CEN कीं या 
` ' देखते हुए । पकतरदद-- समान, पुश | 
एकतार- एक ही रंग-रूप का, समान, 
` लगातार, बराबर, समभाव से । एक 
'तो-पहले तो । पकदम- लगातार, 
अकस्मात. । एकाएक फ़ौरन । एक 
दारगी--एक साथ । एक दिल- स्र, 
मिला-जुला, एक ही विचार का, झभिन्न 
` हृदय । एक दूसरे का, को, पर, में; से - 
परस्पर) एक न चलना--कोई युक्ति 
>सफल न होना । एक न लगना--कोई 
उपाय न लगना। एक पेट के एक ही 
माँ के, सहोदर (भाई) | एक थ 
-_ एक-- अकस्मात, पुकबारगी ।. एकबात 
' (सौ बात की)-ठीक या पक्की वात, इ 
या भ्रुव, सच्ची बात (प्रतिज्ञा) । एक सा-- 
' समान, तुल्य । एक स्वर से ( केनः" 


बोलना )-- एक मत हो कर कहना । एक 


_ होना--मेल करना, तठूप होना । एक 

` चाल से--एक रूप या ढंग से, लगातार । 

एंक करना ( 'ग्राकाश-पाताल ,-: 

समस्त, सम्भवासस्भव उपाय कर डालना \ 

संज्ञा, पु० ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा । 

` एकचक्र -ंश्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य का रथ, 

-_ सूर्य | वि० चक्रवर्तो । 

 पकछत्र-वि० ( सं० ) बिना किसी दूसरे 
के आधिपत्य के (राज्य) जिसमें कहीं किसी 
शर का राज्य या अधिकार न हो । क्रि० 

` दि० पुकाध्चिपस्य के साथ । संज्ञा, पु० 

' (सुँ) राजतंत्र- वह राज्य प्रणालो 

जिसमें देश-शासन का सारा अधिकार 

' अकेले एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता ह । 

` एकज - संझ, पु० ( सं० ) अद्विज, शुद्र, 

' राजा। वि एकमात्र । यो० पकजन्मा-- 
Ss ( सुं ) शद्ध, राजा । 

जाईं--एंडा, खो (देश) पहिलोडी । 
व्रि» एकत्र, इकट्ठा । र 

- एकड--पंक्षा, [० (भ) १६ बीघे या 
४८४० व० ग॒० के बराबर का एक भू-माप । 


एकचा 
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एकडाल = संहा, १० ( दि० ) एक दी लोहे 
का बना पूरा करार । 

पुकत+--किं० वि° ( पं० ) एक ओर से। 

एकत--क्रि० वि० (दे०) एकन्न, एक जगह 
पर । “ कहलाने एकत बसत अहि-मयूर- 
सुग-बाघ ?--वि० । 

एकतरफ़ा-यौ० वि० (फ़ा०) एक पक्ष का, 
पक्षपात-परस्त, एक रुख़ । सु० एक ताला 
डिगरी--सुद्दालेह की ग़ेरहाजिरी पर सुद 
को प्राप्त होने वाली डिगरी, पक्षपात । 

पएकता--संद्म, खो० ( सं० ) ऐक्य, मेल, 
समानता । वि० (फा०) अद्वितीय, अचुपस । 
संज्ञा, खो० एकताई । 

एकतान-वि० (सं० ) तन्मय, लीन, 
एकाग्रचित्त, मिल कर एक । 

एकतारा- संज्ञा, पु० यो० ( हि० ) एक तार 
का सितार | यो० एक तारा । 

प॒कताल - संहा, पु० ( सं ) सम ताल; 
एक स्वर । 

पकतालीस-वि० ( सं० एकचलारिंशत ) 
चालीस और एक । संज्ञा, पु० ( हिं० ) ४१ 
की संख्या या अंक । 

एकतीस --वि० दे० ( सं० एकतिश ) तीस 
“और एक । संज्ञा, पु० ३१ की संख्या । | 

एकतीर्थी-संझ, पु० (सं०) गुरुभाई, 
सतीथं । 

एुकन्न--क्रि० वि० ( सं० ) इकट्ठा, एक स्थान 
पर । वि० एकत्रित । 

एकदंत संज्ञा, १० ( सं० ) गणेश । 

एकद्‌।--क्रि० वि० ( सं० ) एक बार । 

एकदेशीय--वि० ( सं० ) एक ही अवसर 
या स्थल के लिये, सर्वत्र न. घटित होने 
वाला, एक दिक्‌ । 

एकदेह--संज्ञा, पु० ( सं० ) बुघमह, अभिन्न, 
सगोत्र । 

एकघा--अब्य० ( क्रि० वि० सं० ) केवल 
एक बार, एकशः । 
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एकनयने 


एकनयन--वि० ( सं० ) काना, एकाक्ष । 
संज्ञा, पु० कोवा, कुबेर, सूय, शुक्रा चायं । 

पकनिष्ठ--वि० ( सं० ) एक ही पर श्रद्धा 
रखने वाला । 

पकञ्नी--संश्ञा, खो० दे० (हि० एक--आना) 
एक आने के मूल्य का निकिल धातु का 
एक सिक्का । 

पकपच्तीय--वि० ( सं० ) एकतरफ़ा, एक 
ओर की । 

एकपल्जी बत--वि० ( सं० ) केवल एक ही 
स्त्री से सम्बन्ध रखने वाला । 

एकवारगी-किं० वि० ( फ़ा०) एक ही 
बार में, अ्रकस्मात, सारा, बिलकुल । 

पुकवाल---संज्ञा, पुर (अ°) प्रताप, ऐश्‍वर्य, 
सौभाग्य, स्वीकार । 


एकमत--वि० ( सं० ) एक राय के, एक 


सम्मति, एक परामश । 
एकसाजिक--वि० ( सं० ) एक मात्रा का । 
पकझ्षुण्जी-वि० ( सं० ) एक ओर लगी 
हुईं, एक सुँही, एक सुख वाला । यो० 
एकमुखी रुद्रात्त--फाँक वाली, एक ही 
लकीर वाला रुद्राक्ष । 
एकयोनि--वि० (सं०) सहोदर, एक माँ के । 
एकरंग--वि० ( हि० ) समान, तुल्य, कपट- 
शून्य, सब ओर से एक सा । 
एकरदन--संज्ञा, पु० ( सं० ) गणेश, 


एकरस-वि० (सं०) एक ढंग का, समान, 
बराबर, लगातार । 
एक रार---पंझ, पु० (०) स्वीकार, प्रतिज्ञा, 
वादा । यौ० एकरारनाप्ता-प्रतिज्ञापत्र । 
एकरूप--वि० (सं० ) समान आकृति का, 
यों का त्यों, वेसाही, कोरा । संज्ञा; खी० 


(सं० ) समानता, एकता, सायुज्य सुक्ति। | 


एकल-एकला#--बि० ( दे० ) अकेला, 
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एकाकी, निराला । यो० एकला-डुकला 
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एकहरा 


पएकलिग--संज्ञा, पु० (सं)) गहलोत राज- 
पुर्ता ( मेवाड़ ) के कुलदेव, शिव का एक 
नाम । 
एकलोता-- वि० (दि०्एकला+ पुत्र) अपने 
माँ-बाप का एक ही लड़का, लाइला । 
( खो० एकलोतो ) । 
एकवचन--संज्ञा, पु० (सं०) एक का वाचक 
वचन (ब्या०) । 
पकचाँअ--संश्ञा, ख़ो० ( हि» एक--बाँक्क ) 
वह खी जिसके एक ही लड़के को छोड़ कर 
दूसरा न हुआ हो, काक बंध्या । | 
एकवाक्यता--संज्ञा, खो० ( सं० ) एकमत, 
मर्तों का मिल जाना । 
पकवेणी-वि० (सं०) वियोगिनी, विधवा, 
एक ही बेनी ( चोटी ) बनाकर बालों को 
समेट रखने वाली । 
एकशफ--संज्ञा, पु० (सं० ) घोड़ा, एक ' 
खुर के पशु । - 
एकसग--सश्ष, पु (सं० एक -- सब्ज 
+अच्‌) विष्णु, सहवास । संज्ञा, 'पु० _ 
( सं० ) पकसंगी- संगी साथी, 
सद्दवासो । 
एकसठ--वि० दे० ( सं० एक षष्ठि ) साठ 
आर एक । संझ, पु० एकसठ की संख्या । 
एकसर%&--वि० ( हि० एक- सर प्रत्य० ) 
अकेला, एकहरा, एक पटले का । वि० (फा०) 
बिल्कुल, तमाम । 
एकसां--वि० ( फा०) बराबर, समान॥ . | 
एकसार--वि० ( दे० ) समान, एकरस, 
एकसा । शमले पक 
पकहत्तर-वि० दे० ( सं एकसछति, ` 
अ० पकहत्तर ) सत्तर और एक। संज्ञा, | 
पु० सत्तर और एक की संख्या या थंक | 
एकहंत्था--वि० दे० ( सं० एकहस्त 


Cl 40225०5233 ०0० 2220 पावा - Digitized by Si 
हरी । यो० पएकहरावद्न-दुबली- 

: पतली देह । ; 
एकहायन-वि० ( सं० ) एक चपे का 
(बच्चा ) । प 
एकाँग-वि० . ( सं०) एक ही अंग का, 
एक पक्ष का । वि० पु० (खी०) एकांगी-- 
एक तरफ़ का, हठी । 

पकांत--वि० (सं०) अत्यंत, बिल्कुल 
झलग, अकेला, शून्य, निर्जन, सूना । संज्ञा, 
स्रो० पकान्तता । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
निराला या सूना स्थान। यो० .पकान्त- 
सेवी--एकान्त में रहने वाला । 
एकांतकेवल्य--संझ, पुण ( सं० ) जीवन- 
झुक्ति। 

एकांतर--पंहञा, पु० (सं०) एक ओर, 
अलग । | 

पकांतर कोण -संझा, पु० ( सं० ) एक 
झोर का होना । 

एकांतवास - संज्ञा, पु० ( सं० ) निजन 
स्थान में अकेले रहना । 

पकांतस्वरूप--वि० ( सं० ) निर्लिप्त, 
असर । 

एकांतिक--वि० ( सं० ) एक देशीय, एक 
हौ स्थान पर घटित । 

एकांती--संज्ञ, पु० (सं०) अपने भगवत्मेम 
को अपने ही में रखने ओर प्रगट न करने 

बाला भक्त । | 
ए॒का-संझ, खो० ( सं० ) दुर्गा, भगवती । 


संझ, खो० ( दे० ) ऐक्य, एकता, मेल, 


अभिसंधि, सहमति, एको देश्य । 
एकाई - संज्ञा, खीर ( हि० पक आई 
प्रत्य» ) एक का भाव, एक का मान, वह 
मात्रा, जिसके गुणन या विभाग से दूसरी 
मान्नाओं का मान ठहराया जाय, अंक- 
गणना में प्रथमांक या प्रथम स्थान । 
इकाई (दे०) । Ee 
एकाएंक- क्रि वि० ( हि० एक-एक) 
` अकस्मात्‌, सहसा । “ कठिन समस्या एक 
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एका दिकमं 

i eshe———- >>> 
एकाएक आई हे ॥?7--य० व० । ३#क्रि० वि० 
एकाएकी -- एकाएक । वि० ( सं० एकाकी) 
अकेला । 

एकाकी-वि० ( सं० एकाकिन्‌) अकेला, 
तनहा । स्री एकाकिनी । “ सहज एका 
किन्ह के भवन”--रामा० | 

एका'क्ष--वि० ( सं०) काना ( करण सं० ) 
संह्म, पु० कौवा, शुक्ताचाय । यौ० एकात्त- 
सद्राक्ष- एक सुखी रुद्राक्ष । 

एकाक्तरा ( एकाक्षरी )--वि० (सं०) एक 

ही अक्षर का, एक वृत्त जिसमें एक ही 
अक्षर का प्रयोग होता है। इस प्रकार का 

वृत्त केवल संस्कृत साहित्य में ही पाया 
जाता है । यो० एकात्त रो कोश#--प्रत्येक 
अक्षर के अलग.अलग अथ देने वाला कोश । 

एगात्र--वि० (सं० एन--त्रग--र ) एक 
ओर स्थिर, अचंचल, एक ही ओर ध्यान 
लगा हुय्रा। यो० एकात्रचित्त--वि* 0 
(सं०) स्थिर चित्त । | 

एकाग्रता--संक्ष, खो० (सं०) चित्त की | 
स्थिरता, मनोयोग, अचांचत्य, ध्यानस्थैय । | 

एकातपत्र--वि० (सं०) सावभौम, पकच्छुत्र, | 
चक्रवर्ती । 

पकात्मता-संह, खरी ( सं०) एकता; 
अभेद, अभिन्नता, मिल कर एक होना, ! 
एकरूपता । संक्ष, पु एकात्म एक 
प्राण, एक देह, अभिन्न । 

एकोद्श--वि० ( सं० ) ग्यारह ( एक-- 
दशन्‌--डट्‌ ) ग्यारह का अंक । | 

एकाद्शाह--संझ, पु० (सं०) मरने के | 
दिन से ग्यारहव दिन का संस्कार या कृत्त | 
( हिन्दू )। व 

एकादशी --संक्ञा, खो० ( सं० ) प्रत्येक चांद्र 
मास के शुक्र और कृष्ण पक्ष की ग्यारहवी | 
तिथि, जो व्रत,का दिन है, हरि-वासर । ' 

एकादिक्रम--वि० ( सं० एक--आदि + 
ऋष-- अल ) आजुपूर्विक, अनुक्रम, ऋमिक । 


Ee 


4 एकाथिपति 


„ सञ्राः। संज्ञा, पु० (सं०) एकाधिपत्य-- 
। घूजप्रसुत्व । । 
,! एकायन--वि० (सं०) पुक मति, एक माग, 
` एक विपयासक्त। 
| एकार--संज्ञा, पु० ( सं) ) मिल कर पक 
' होने की दशा, एक भम होना, अभेद । वि० 
|, एक समान, एक आकार का, एकाचांर, भेद 
| भाव-रहित । 
एकाणव--संज्ञा, ० (सं) एकाकार समुद्र । 
। एकार्थ--वि० (सं०) पक र्थ वाला, 
। समाना । विश (सं०) एकार्थेक, एकार्थी । 
एकावली--संश्ञा, खी० (सं०) एक अलंकार 
जिसमें पूर्व और पूर्व के प्रति उत्तरोत्तर वस्तुओं 
। का विशेषण भाव से स्थापन अथवा निपेध 
प्रगट किया जाय, एक प्रकार का छंद-पंकज 
„वारिका, एक लढ़ो की साला या एक- 
लारा हार । 
एकाशित--वि० ( सं०) एक ही पर 
आधारित रहने वाला । 
एकाह-वि० ( सं० ) एक दिन में पूणं 
होने चाला, एकाह -पाठ। 
एकाहिक--वि० (सं० एक.+- अह +- इक) एक 
साध्य, ग्रति दिन उत्पत्तिशील । जैसे 
एका हिक उवर । 
एकीकरण--संज्ञा, पु० (सं) मिला कर 
एक करना । वि० एकीकृत । 
' एकीभाष--संज्ञा, पु० (सं०) मिलाना, 
एकत्र करण । 
एकीभूत--ि० (सं०) मिल्ला हुआ, मिश्रित, 
. सिल कर एक. हुआ । ` 
एकेंद्रिय--संज्ञा, पु० (सं०) उचितानुचित 
दोनों प्रकार के विषयों से इंद्वियों का 
इरा कर अपने मन में ही लीन करने वाला 
. (सांस्य )। ` 
` एकैक---वि० ( सं० एक-- एक?) अत्येक । 
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एकाथिपति--पंज्ञा, पु० (सं०) चक्रवर्ती 


. एक्काति) अस्सी और एक ८१ । संज्ञा, पुण 


पड 
एकोतरा--वि० (दे०) एक दिन छोड़ कर 

आने वाला, इकतरा, श्रतरा (दे०) । संह, 

पु० (दे०) रुपये सेकड़े व्याज । 
एको दिए-संश्ञा, पु० (सं०) एक पितृ के 

लिये वपं सें एक ही बार किया जाने वाला 

श्राद्ध कमं । | 
एको--वि० ( दे० ) एक भी, कोई भी, | 
अनिश्चित व्यक्ति । | 
एकोभ्का$--वि० (दे०) अकेला, पुकाकी । 
एकौतना--क्रि० स० (दे०) धान गेहूँ -। 
बाल निकलना, (दे०)। क्रि वि० पक 
प्रकार भी । ज्र 
एक्का--वि० ( हि० एक--का प्रत्य० ) एक 
से सम्बन्ध रखने वाला, अकेला । यो० 
पक्का दुक्का--अ्केला दुकेला । संज्ञा, पु० 
(दे०) झुंड छोड़ कर अकेला फिरने वाला 
पशु या पक्षी, एक दो पहियों की घोड़ा-गाड़ी, 
बड़े बड़े काम अकेले ही करने वाला 
सिपाही, ताश या गंज़ीफे में एक ही बूटी का 
पत्ता, एक्क्री । र 


' एक्कावान-संक्षा, पु० ( हि० एक्का--दान 


प्रत्य० ) एक्का हॉकने वाला । संज्ञा, खी० 
एककाचानो । 

पक्की--संक्षा, स्री० ( ह्ण पक ) देखो 
ee एक्का 7 । 

एक्यानवे--वि० (सं० एकनवति, प्रा० पक्राउ) | 
नब्बे और एक ३१ । संज्ञा, पु० ३० और १. 
की बोधक संख्या या अंक | म 

एक्याघन--वि० दे० (सं० एक पंचाशत्‌, 
प्रा० एक्कावत्त ) पचास और एक ४१ । संज्ञा | 
पु० ४० और १ का बोधक अंक । Tr 

पक्यासी-वि० दे० ( सं० एकाशीति, प्रा | 


८० और १ का सूचक अंक। | 
एखनी--संज्ञा, खरो (फ़ा०) मांस का रसा 


तरसो द ह ( संर एकात्तरशत ) एक | 5४ घोड़ा व्य ड as खी ० 


ण्ड़ी 


ड i 


ल्ञगाना ( करना ) हांकना, रवाना होना, 
पेड़ देना लात मारना, उकसाना, उत्त- 
जित करना, बाधा डालना, घोडे का ऐँड़ी 


से मारना 


एड । सु० एड़ी धिसना ( रगड़ना ) 
बहुत दिनों से रोग या कलेश में पढ़े रहना, 
बेकल्ली सें रहना । '* शय करती है ऐँकियों, 
रगइते ” --ह्दाली । पड़ी से चारो 
तक--सिर से पैर तक । र 
एढ़ा--( वि) दे०--वली, बलवान, रंद, 


तिरछा । 
एण--पंद्ना, पु० (सं) हरिण, सग । खो० 
' एणो-द्वगी। यो० पणमद - सक्म, पु० 
(४०) खगमद, कस्तूरी । एणाजिन--पक्षा; 
पु० ( सं० ) सगचम । 
एतत्‌ ( पतद्‌ )--स्वं० (सं०) वह । यो० 
एतत्कालीन--(वि०) आनिक । एतदद- 
शीय--वि० (सं० ) इस देश का, इस 
स्थान का । एतदर्थ--त्रव्य० ( सं० ) इस 
लिये, इस कारण । 
 एतबार--ंज्ञा, धु (भ्र० ) विश्वास, 
प्रतीति | वि एतबारी । 
एतराज-संश्ना, प° (ग्र०) विरोध, आपत्ति । 
एतघार_ संश्च, पु० (दे०) इत्तवार, इतवार, 
रविवार । 
पुता ( पता )#--वि० दे० 
इतना । ( खो० एतो )। 
` पादुक ( एतादृश्‌ )--वि० (सं) ऐसा, 
इस प्रकार का । 
एतावत्‌ (एतावता)--अव्य० (सं०) इतना 
` हो,यहाँ.तक। इस कारण, इस लिये। 
यो० एताचन्मा्र--इतना ही । 
एतिक#--वि० खी ( दे० एती--इक ) 
` पनसं, पु७ .(दे०) पाप, अपराध 
वि परनंसी 7 ०६. 705 


( संश इषत्‌) 


॥ 
संज्ञा, स्रो० दे० ( सं० एडूक--हडडी ) 
टखने के नीचे पेर के पीछे का गद्दीदार भाग, 


पाहद 
(सं० यवन, फ़ा० यमन) 
एक राग । र जे टन 
एरंड--संज्ा, पुर (सं० ) रड, रंडी, 
अंडी । यौ० एरंड खरवूज्ञा--पंज्ञा, पु० 


. ( दे०) पपीता। संज्ञा, खो० ( दे० ) 


एरंडी--एक प्रकार की साडी, तुंगा । 

एराक-- संज्ञा, पु० ( अ० ) अरब का एक 
प्रदेश । हि० एराकी--एराक का। संज्ञा, 
पु० एराक देश का घोड़ा । 

एरी--अब्य० खी० (दे०) संबोधनःसूचक 
शब्द । पु० परे । 

पलक--पंश्ञा, पु० (दे०) चलनी । 

एलची--संज्ञा, पु० ( तु० ) राज-दूत, जो 
एक राज्य से दूसरे राज्य सें संदेश ले 
जाता है। 

एला--संज्, खो० ( सं० ) इलायची | 
« पुल्ास्वक्‌ पत्नकंद्राक्षा --वैद्य० । 

पलुघा-संझ, पु० ( अ० एली ) सुसव्वर, , 
एक दवा । | 

पच ( पम्‌ )--क्रि० वि (सं० ) पेसा ' 
ही, इसी प्रकार । यौ० एवमस्तुः पेसा ` 

ही हो । अव्य० ऐसे ही और इसी 
प्रकार और । 

पुध--अब्य० ( सं० ) एक निश्चयार्थक शब्द, 

ही, भी । 

एचज--संज्ञा पु ( झ० ) प्रतिफल, प्रति- 

कार, बदला, स्थानापन्न, दूसरे के स्यान पर 

कुछ समय के लिये काम करने वाला । संश, 

खो० ( अ ) एवज्ञी । 

पंह#--सबे० दे० ( सं० एषः) यह । वि० 
यह । पहा (दे०) “ सब का मत खग- 
नायक एदा --र[(मा० । 

एहतियात-- संज्ञा, खो० ( भ० ) सावधानी, 

१ चौकसी । 

पहस्ान- संह, पु० ( अ० ) उपकार, कृतः 
ज्ञता, निहोरा । वि० पहसानमंद्‌ ( ०) 
कृतज्ञ, निहोरा मानने वाला । 


` | पहि=सबं० देऽ ( दि० एव ) विभक्ति के पव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rnd 


RE त र igi i 2५ ngotri Gyaan Kosha ऐफिक 
एह का रूप, इसको । “पुहिते अधिक धम | भी, यही, और भी । 

नहिं दूजा ॥”--रामा० । पहो--अव्य० ( दे० ) संबोधन शब्द्‌, 
एहु--(पह)--सर्व० दे ( दि० यह) यह | हे, ऐ। 


णे 5 


` ऐे--संस्कृत की वर्णमाला का बारहवाँ 
, हिन्दी का नवाँ स्वर ( संयुक्त स्वर ) जिसका 
उच्चारण-स्थान कंठ-तालु ( पुदैतो कंड- 
तालुः ) है । अव्य० संबोधन-शब्द, ए, 
' हे, रे। संज्ञा, पु. ( सं० ) शिव, आमंत्रण । 
` एऐं-अब्य० ( अनु० ) भली-भॉति, न सुनी 
या समको यात को फिर से कहलाने के 
लिए प्रयुक्त होता है, आश्चर्य-सूचक । 
ऐंचना--क्रि० स० दे० ( हि० खींचना ) 
खींचना, तानना, पर-ऋण को अपने ऊपर 
लेना, ओढ़ना । संज्ञा, पु० ऐंच । “दूंच्य़ो 
इसि देवन मोद क्ियो”--राम्‌० । 
फॅचाताना-वि० यौ० ( हि० ) जिसकी 
आँख की एुतली दूसरी ओर खिच जाती हो, 
भेगा । “ सवा लाख में ऐंचाताना !7 | 
ऐचातानी-संज्ा, खो० यौ० ( हि० ) 
खींचाखींची, आग्रह । वि० ख्री० भंगी खी । 
ऐंछ्ना#--कि० स० दे० ( सं० उच्छुन = 
चुनना ) साफ़ करना, खींचना, कंघी करना, 
ऊँछना ( देश) । “देह पोंछि युनि ऐंछि 
स्याम कच””-...रघु० । 
पऐंठ-- संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० पेठन ) अकड़, 
उसक, गव, द्व ष, विरोध, दुर्भाव, भरोड़ । 
ऐॅठन--संक्षा, खो० ( सं० आवेष्ठन ) मरोढ़, 
लपेट, पंच, खिंचाव, अकड़, तनाव, लपेट । 
ऐंटना--कि० स० दे० ( सं० आवेप्ठन ) 
सरोड़ना, बल देना, धोखा देकर या दबाव 
- डाल कर लेना, भँसना । क्रि० अ० बल | निर्भर, स्वेच्छाधीन । 
. खाना, . तनना, . अकड़ना, खिंचना । | ऐज्न--अच्य० ( अः ) २ 
| 'मरना,$ राना, देही बातें करना, गवं | ऐणिक--वि 


राः 


दिखाना । (१० रुप ) ऐट्य्रात्त 


लिये प्रेरित करना । संज्ञा, पु० ऐंठा--रस्सी 
बटने का एक पंच । वि० अकड़ा । 
ऐंड#--संज्ञा, पु० दे० (हि०ऐ'ठ) एंड, उसक, 
गवे, पानी की भँवर । वि० निकम्मा, नष्ट । 
वि° ऐँडुदार--गर्वीला, देढ़ा । “ ऐंड 
बुन्देल खंड की राखी''--छुन्न० । 
ऐंड्ना--करि० थ० दें० ( हि० ऐेठना ) 
एंडना, थेंगड़ाना, इतराना, घमंड करना । 
किं० स० एठना, अँगड़ाना । 
पॅडवेंड ( पड़ा्ेंड़ा )--वि० दे० (अनु०) 
टेढ़ा, पड़ाबंद्ा। वि० एँड्रा-रेढ़ा, ऐंठा 
हुआ । खो० छडी | 
ऐंड्राना--क्रि० अ्र० ( हि० पे'इना ) अँग- 
डाना, बदन तोड़ना, अकइना, इठलाना। 
“ महा मोचु मूरति मनो, एंडानी जमु- 
हाय ।”--रघु० । ु 
ऐंद्रजञालिक--वि० ( सं० ) इंद्रजाल करने 
वाला, मायावी । संज्ञा, पु० बाजीगर, 
कलाबाज़ । 
एुँद्री--संज्, खो० ( सं० ) इन्दाणी, शची, 
दुर्गा, इलायची | | 
ऐक्य--संश्ा, पु० ( सं०) एक का भाव, | 
एकस्व, एका, सेल । न 
ऐकाहिक--वि० ( सं० ) एक दिन का, एक | 
दिन के अन्तर से आने वाला ज्वर, अंतरा । | 
ऐगुन#--संज्ञा, पु० ( दे० ) थवगुण (सं) | 
युन ( दे० ) । | कः 
ऐच्छिक--वि० -( सं० ) अपनी इच्छा पर 
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ऋग्वेद का एक ऐरा ग़ेरा-- वि० ग्‌ झ० झ० . ,गैर ) फ़ालतू, 
झजनबी, तुच्छ, हीन । 
ऐेराफ--संक्षा, पु० देखो 'एराक' 
ऐेरापति--पंक्ञा, पु० (दे०) ऐरावत हाथी । 
ऐराघण - संज्ञ, ० (दे०) रावण-सुत । 


हे ऐतरेय Digitize 
पऐतरेय--पज्ञा; पु० ( संर ) 

, एक अरण्यक । 
देतिहासिक-वि० ( सं० ) इतिहास 
सम्बन्धी, इतिहास जानने वाला इतिहास 


, इतिहास-सिद्ध । सं ) 
तिदस पु० ( सं० ) परम्परा-प्रसिद्ध ऐेरावत--संज्ष, पु० (सं०) बिजली से 
प्रमाण, लोक अति । चमकता हुआ बादल, इन्द-धजुप, बिजली. 


पूर्वं दिशा का दिग्गज, इंद्र वाहन । संज्ञा, 
खी० ऐेराघती-- बिजली, ऐरावत की 
हथिनी, रावी नदी । 
ऐरेय-- संज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का मद्य । 
ऐल--संक्ञा, पु० ( सं ) इला नृप का पुत्र, 
पुरूरवा । संज्ञ,#& ( हि» अहिला ) बाढ़, 
वूडा, प्रबल, प्रवाह, प्रचुरता, अधिकता, 


पेन--ज्ा, पु० ( दे० ) पयन (सं०) 

घर, एण (सं० ) कस्तूरी । वि०( ० ) 

ठीक, उपयुक्त, बिलकुल, सटीक, पूरा । 
` ८ साहितनय सिवराज की, सहज रेवं यह 
' ऐन”-भू० ।. 

ऐनक-संझ, खी० ( झ० ऐन, सं० नयन, 


2 ह) ज का चरमा, ऐना र ५ कोलाहल, समूह । “९... ...आइले के चढ़ी 
देना संहा, ५ु० (झ० आइना ) दर्पण, | उर हैसनि की ऐल है ”--भू० । 
शीशा, चश्मा । 


ऐश--संज्ञा, पु० (अ०) आराम, चेन, भोग- 
विलास । ऐस (दे०) यो० ऐशो-आराम । 
ऐेशानी-वि० ( सं० ) ईशान कोणः 
सम्बन्धी । * 
ऐशु--संक्ञ, पु० ( दे० ) पशुओं का एक 
रोग जिसमें वे पायुर करना छोड़ देते हैं । 
ऐश्वयं--संज्ञ, पु० ( सं० ) विभूति, धनः 
संपत्ति, सिद्धियाँ, प्रभुत्व, महिमा, गौरव । 
वि० ऐेंश्वरयंघान, .ऐश्वर्यशान्नी । खी० 


` _ प्रेनि--संज्ञा, पु० (सं०) सूर्य-पुत्र । 

संज्ञा, पु० दे० ( सं० लेपन ) हल्दी 
| के साथ गीला पिसा चावल जिससे व्याह 
rE देवाचेन में थापा लगाते हैं | यो० पे पन- 
र वारी--च्याह में ऐपनादि भेजने की रस्म । 
पब--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) दोप, दूषण, कलंक, 
अवगुण । वि० ऐबी--खोटा, बुरा, दुष्ट 

विकल्लांग--( काना ) । संक्षा, स्रो० ( दे० 


Sm न ) सेब-वकरियो |. ~ पेश्वयशालिनी | 
काबाग। : ऐेषमः--अब्य० ( सं० ) वतमान वषं । 


पेय्याई--संद्ा, स्री० द° ( सं० आयो, प्रा० पेघीक- संज्ञा 5 ( चद ) अटी पेव क 
कब्जा ) दादी, बूढ़ी, स्री, माता, अइया । | तल ( ऐसा वचारा य (मर. व. 
| ei 3० (भ्र, ) चालाक, धूत, |` प्रकार का, इसके समान । ( ख्री० ) ऐसी, 
rl १ मायावी । खो० ऐयारा । | क्रि० वि० ऐसे--श्स भाँति से । मु० 
म ’ क चालाकी, धृतंता। | घेसा-तैसा ( पेसा-वैसा ) साधारण, : 
बाबा, लि.) पऐश-याराम करने | तुच्छ, यों ही, न भला न चुरा। ऐसी” 
बोल ’ | विलासी, विषयी » लप्र, इंद्रिय --एक प्रकार की गाली । | 
भोग विज्ञास। ऐयाशी--विषयासक्ति, | ऐहिक--वि० ( सं० इद) इस चोक से | 
सः) कः सम्बन्ध रखने वाला, लौकिक, . सांसारिक | | 
£ 
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ध्ोजस्िनी 


गो 


ध्ो—संस्कृत-चणंमाला का तेरहवाँ और 
हिन्दी-वणमाला का दसवाँ स्वर वण, 
सयुक्त स्वर ( अ+ उ) जिसका उच्चारण- 
स्थान-कंड और ओष्ट है ( “ झोदोतो 
कंठोष्ठो ” ) अव्य०--संबोधन, करुणा 
विस्मय या आश्चय-सूचक शब्द । संज्ञा, 
पु० ( सं० ) ब्रह्मा, विष्णु । 

ध्यों--अव्य० ( अनु० ) अधाँगीकार या 
स्चीङृति-सूचक शाब्द, हाँ, अच्छा, तथास्तु, 
बरह्म-सुचक् शब्द जो प्रणव वाचक है, 
म्‌ का सूचस रूप । 

श्ोंइळना-_किं० स० दे० ( सं० श्रंचन्‌ ) 
वारना, निद्धावर करना, ऑछछना, एंछुना । 
ध््रोंक—संज्ञा, पु० (सं०) घर, निवास स्थान, 
आश्रय, ठिकाना, नचत्रं या ग्रहों का 
समूह, आश्रम, समूह । सन्ना, खी० ( नु» ) 
मिचल्री, के । सश्च, पु० ( हि० बूक ) 
अंजलि । क्रि» अ० ओकना--क़े करमा । 
चोंकना ( ओकना )--क्रि> अ० (दे०) 
के करना, मेंस के समान - चिएलाना, 
ऊबना, फिर जाना। “से सों कहां हरि 
को मन ओको ??--सुदा० । 


~ . घप्रोकार--पंक्षा, पु: ( सं० ) बह्म-सूचक 


शरं शब्द्‌, साहन पत्ती । 

ोंगना-क्रि स॒० दे० ( सं० अजन ) 
गाड़ी को धुरी में चिकनई लगाना ताकि 
पहिया आसानी से घूमे । संज्ञा, पु० प्पोंग । 
प्रे० क्रि> स० झंगाना । अ 
्योठ-संक्षा, पु० दे० ( सं० ओफ, प्रा० 
ओठ ) लब, होठ, ओड. अधर । सुर 
शोंठ चवाना--क्रोध और अगर 


« करना, 'योंठ चारना-स्वादिष्ट वस्तु 


खाकर खाद के लिये ज्ञालच से डों पर 


ज्ञी फेरना। । ओंठ फड़कना-कोध से | घ्योजस्विनी--वि० स्री 


ध्योंडा#--वि० दे० ( सं० कुण्ड ) गहरा, 
गंभीर । संज्ञा, पु० गइढा, चोरों की खोदी 
हुई संघ । 
ध्ोक्ाई--संझ, खी० (दे०) चमन, क्षे । 
श्योकेश - संज्ञा, पु० (सं० ) 'सूय, चन्द्र । 
अखद$-संश्ञा, पु० ( दें) पध, दवा । 
शोखरी (झोखली)--संज्ञ, खी० दे० (सं० 
उलूखल ) ऊखल । सु० ध्योखली में 
सिर देना- कष्ट सहने पर उतारू होना । 
आोखा#--संज्षा, पु: दे० ( सं० ओख ) 
मिस, बहाना, हीला। वि० ( सं० ओर 
सूखना सूखा-सूखा, कठिन, विकट, रद्रा, 
खोटा, जो शुद्ध या खालिस न हो, चोखा 
का विपरीत, भीना, विरल । 
प्प्रोगक--संज्ञा, पु० दे० (हि० उगहना) चंदा, 
कर, सहसूल । “ सूर हमहिं मारग जनि 
रोकहु घरते लीजे ओग ”--सूर० । 
शोगरा- संज्ञा, पु० (दि०) खिचडी, पथ्य । 
ध््रोघ--संह्ा, पु० (सं) समूह, ढेर, घनत्व, 
बहाव । धारा, समय आये सब हो जायगा? 
ऐसा संतोप, काल-तुष्टि ( सांख्य ) पुंज, 
प्रवाह, राशि। 
ओोछा--वि० दे० ( सं तुच्छ ) तुच्छ, इद, 
छिछोरा, खोरा, जो गहरा न हो, डिछुला, 
हलका, छोरा, कम, नीच । संज्ञा, खीर 
घझोछाई--योछापन, तुच्छता । 
ग्रोज- संज्ञा, पु० (सं० ओजस) बल, प्रताप, 
तेज, उजाला, प्रकाश, वोरता आदि का. 
आवेश पैदा करने वाला एक काब्य-गुण, 
शरीर के भीतर के रसों का सार-भाग, _ 
कांति। | 
झोजञस्विता--संक्षा, खो० ( सं० 
कांति, दीसि, प्रभाव । 


झोजस्वी 2 घोरी 
घ्रोजस्वो Digitized by 304 र 
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की वस्तु, वार रोकने की चीज़, ढाल, 
शाली, प्रभाव-पूण । 


प फरी । यौ० ओड़न-खांडे--परटेबाज़, 
` झ्रोफ्त---संज्ञा, पु० दे० (सं० उद्र हि» | ढाल-तलवार । 
पफल ) पेट की थैल्ली, पेट, आंत, (दे०) स० ( हि० कोट ) रोकना 
'ोभार--( सं० उद्र ) पेट । 


चारण करना, ऊपर लेना, ( कुछ लेने के 
_योसल -संहा, पु० दे० ( सं० अवरुन्वन, | लिये ) फैलाना, पसारना, सदना । “ओडिय़ 
` प्रा० ओरुठसल ) ओट, आड़, छिपाव, 


हाथ असनि के धाये ?--रामा० । “ कर 

एकांत । यो० गोभ होना (करना) | थोइत कछु देहु /--पद्मा० । धारण करना, 
डिपाना, ओर में होना, या करना । ८ सावधान हे साक निवारौ ओइइु दाहिन 
च्पोस्फा-- संक्षा, पु दे० ( सं० उपाध्याय ) 


हाथ ” सूर० । 

सरयूपारी, गुजराती और मैथिल ब्राह्मणा की | ओोइद--संझ, पु० ( सं० ) रागा की एक 

एक जाति, भूत-प्रेत कारने वाला, सयाना। | जाति, पाँच ही स्वर वाला राग | 

` संक्षा, खो० घ्योम्ाई-ओभा-दृत्ति, भूत- | अड़ा- संज्ञा, पु० ( दे० ) बड़ा टोकरा, - 

प्रत के झाडूने का काम, '्रोभाइत । खाँचा । संज्ञा, पु० कमी, घाटा, टोटा । 
` झोट-संझ, खो० दे० (संन उट--घास-फूस) | ओड संशा, पु० ( सं० ) उड़ीसा देश, 
झाड, रोक जिससे सामने की वस्तु न दिखाई वहाँ का निवासी [ee 

हे, व्यवधान। मु० घोट में--बहाने या झोढ़न ( ओढ़ना )--संझ, पु० ( दे० ) 
] _ होले से आड़ करनेवाली वस्तु, शरण, 


चादर, चद्रा, दुपट्टा, वख । 

रक्षा, पनाह । झोढ़ना- क्रिश स० दे० ( सं० उपवेष्ठन ) 
इप्रोरना--क्रि० स० दे० ( सं० आत्त ) शरीरांग को वस्त्र आदि से आच्छादित करना, 
कपास को चरखी में दबाकर रुई और 


अपने सिर या माथे पर लेना, अपने ऊपर 
बिनौलों को अलग करना, अपनी ही बात लेना, ज़िम्मेदारी लेना, पहिनना, रक्षा 
` कहते जाना, पुनरुक्ति करना, पीसना 


करना । संज्ञा, a वस्त्र । 
घोढनी- संज, खौ० दे० ( हि० ओढ़नी ) 
दलित या चूण करना, कष्ट देना | क्रि० स० 
(हिन गोट ) अपने ऊप्र सहना ( लेना ) स्त्रियों के ओढ़ने का चादर, उपरैनी 
झड़ना ( झोढ़ना ) ओट करना । 


फरिया । 

| (याटो) बा, खो (दिर न) म ( दे० ) ओड़ना 

प Ss की चरखी, बेलनी, आइ, रोक, | ोढुरा- संज्ञा, पु० ( दे० ) वह पुरुप 
न | जिसका ज्याह न हुआ हो या जिसकी 
> झोठेंगना३--क्रिं० भ० दे० (सं० अवस्थान-+- | स्त्री मर गई हो और वह दूसरे की स्त्री 
टेक लगाकर बेठना, सहारा लेना, | का रखे हो। 
गाराम करना, कमर सीधी करना, | झोढ़रना---पंज्ञा, खो० ( दे० ) अपने पति 
को छोड़ कर दूसरे पुरुष के यहाँ रहना । 
“ झोढर जाय थौ रोचे ?-घाध। | 
चोढ्री-संश्ञा, खो ( दे० ) अपने पति ` 
के दूसरे AE आदमी “द ह, 


घ्ोहना 


ध््रोहना-कि० स० दे० ( दिण आओंढ़ना ) 
ढाँकना, कपड़े से श्राउ्छादित करना | 

झोत--पंज्ञा, खरी० दे० (सं० अनभि) प्याराम, 
चैन, आलस्य, किफ़ायत । संज्ञा, खो० (हिं० 
ग्वत) ग्रास, बचत, लाभ। “ मेरू 
में लुकाने ते लहत जाय श्रोत हैं '"-भू० । 
पुण (दे०) ताने का सूत। वि० चुना हुआ, 
युथा हुआ । 

आत-प्रांत-- वि० (सं०) बहुत मिला जुला, 
इतना उल्लका हुआ कि सुलकाना असंभव 
हो, जटिल । संज्ञा, पु० ताना बाना । 

योता ( ओतो-ओचक्ता )७--वि० (दे०) 
उत्ता, उतना (हि०)। खी० राती 
८ दुह्ह जोति कहाँ जग ओती ?--प०। 

ोतु—संह्ञा, जी० (सं०) बिल्ली, बिलारी । 

प्रोतुप्लुत--वि० (सं०) उलटा, विपरीत । 

झोथरा--वि० दे० (-दिँ० उथला ) छिछला, 
उथला । खी० श्प्रोथरी । 

घ्योद-पंक्षा, पु० दे० ( सं० आद्रः ) नमी, 
तरी, ग्रीलापन । वि० नम, तर, गीला । 
वि० झोदा --( सं० उद्‌ = जल ) गीला । 
स्री० श्रोदी । संज्ञा, खो० ओदाई । 

झोदक--संज्ञा, पु० ( सं० ) पानी, जल । 

छोदन--संझ, पु० (सं०) पका हुआ 
चावल, भात । 

घप्रोद्र--संक्षा, पु० (दे०) उद्र ( सं० ) 
पेट । वि० खुदा हुआ । 

द्रना--क्रिश अ० ( हि० औदारना ) 
विदोण होना, फटना, छिन्न-भिन्न होना, 
नष्ट होना, खुदना। '* ओद्रहिं बुरूज 
जहिं सब पोसा ”--प० । 

झोदारनाई--किण स० (दिण) (९ सं० 
अवदारण ) फाइना, खोदना, विदीय करना 
हिन भिन्न या नष्ट करना । 

झोधना--क्रि० ग्र (दे०) बंधना, उलकना, 
काम में लगना । * भारत होइ जूछ जो 
आधा प° । 

झोधान- वि (दे०) लड़ने में व्यस्त 

होना, तैय्यार या लगा होना, उलकना । 
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धरोर 
झोधाना--किं०ण स० (दे) उलमाना, 
झटकाना, काम में लगाना, फंसाना । 
श्रोध्रे—संज्ञा, पु० (दे०) अधिकारी, भीत- 
रिया, डाकुरजी का रसोइया (वल्लभ संप्रदाय) 
वि० उलभ, व्यस्त । 
झोनचन--संज्ञा, खी० दे० ( हि० ऐचना ) 
खाट में पेताने की रस्सी, अदवाइन, 'योर- 
चाचन । क्रि० स० ओनचना--पैताने की 
रस्सी खींच कर कड़ा करना । 
घप्रोनचना%--क्रि> अ० (दि) उनवना, 
घिरना, झुकना, टूटना, घिरना । 
आझानाए--संज्ञा, पु दे० ( सं० उद्गमन ) 
तालाबों में पानी निकलने का साग, 
निकास । वि० ( सं० ऊन ) कम | 
आोनामासी-संझ, खी० दे० ( सं० ॐ० 
नमः सिद्धम्‌ ) प्रारम्भ, शरू, अत्ञरारम्भ । 
शोप--संश्ञ, ख़ो० (दे०) दीसि, चमक, 
कांति, आभा, शोभा, पाल्िश, जिलह, 
माजा । 
झोपची--संज्ञा, पु० दे (सं० ओप) 
कवच-घारी, योधा, अखधारी, रक्षक । 
झोपना--क्रिण स० दे० ( सं० आवपन ) 
चमकाना, साफ़ करना, प्रकाशित करना, 
पालिश या जिलह करना । क्रिश अ० (दे०) 
रूलकना, चमकना । वि० ख्री० ओप- 
निवारो; ओपवारी । 
झोपनी--संज्ञा, खो० (दि०) मजने या 
घोरने की वस्तु । 
झोफ्‌--श्रव्य० ( अनु० ) पीडा, खेद, शोक- 
सूचक शब्द्‌ । 
घप्ोबरो--संक्षा, खी० (दे०) तंग कोडरी । 
घ्रम्‌ ( ्ो३म्‌)--संह्ा, पु (सं) प्रणव- 
संत्र, अकार । 
प्रार---संद्वा, खो० दे० ( सं० अवार ) नियत 
स्थान के अतिरिक्त शेप विस्तार, तरफ़, 


दिशा, किनारा, पक्ष, छोर। संज्ञा, पु० आदि, कल 


आरंभ, पाश्वं, सिरा, छोर, पक्ष । यो 


ओझोर-छोर । सु० भोर निवाइना | 


fn 


घप्नोरमना 
( निभाना ) अंत तक अपना कत्तेब्य पुरा 


करना! 
' शोरमना--किं० 


अ० (दे०) लटकना, 
सुजना, फूलना । संज्ञा, पु ओरम- 
सूजन, वरम। संज्ञा, खी० ओरमा- एकः 
इरी सिलाई । 
झोरा३-पंज्ञा, पु० (दे०) भोला ( दि) 
बृषटि-पापाण । “ ओरोसो बिलानो जात |” 
्रोरानाई--करिंश अर दे० ( हि० ओर-- 
कांत -- आना ) समाप्त होना । 
आराहना$--छंक्, पु० (दे०) ओरहना 
(दे०) उलाहना, उपालम्भ, शिकायत । 
घप्रोरो-संहा, खो० (दे०) ओलती, अव्य० 
(दे०) ओर, खिय के लिये सम्बाधन शब्द । 
झोरेहा--एंशा, पु० (दे०) निर्माण, सृष्टि 
रचना । 


 ोरोती ( झरती )--संज्ञ, खो० दे० 


 हि० उलतीं ) ओलती, ओवी, ओरिया, 
छप्पर का झिनारा । 

झोलंदेज ( झलंदेजी )--वि० ( हालड 
देश ) हालेंड देश का । 

झोलंवा ( '्रोलंभा )--संशा,  पु० दे० 
( सं] उपालंम) उलाहना, शिकायत, 
उपालंभ, ग्रिला । उराहनो (०) 

झोल--संज्, ५० (सं०) सूरन, ज़िमीक़ंद । 
वि० गीला, आओदा। संज्ञा, खी० ( सं० क्रोड ) 
गोंद, आद, ओर, शरण, पनाह, वह वस्तु 
या आदमी जो ज़मानत.में रहे, धरोहर, 


मिस । “ लखि लाल गये करिके कछु 
ग्रोहयो ?--भाव० । 


_ व्योलती--संझ, खी० (देश) छप्पर का 


SS RRNA °, 


न्यास, ज़मानती वस्तु या व्यक्ति, वहाना, 
किनारा जहाँ से पानी गिरता है, ओरी 
गरोती 

झोलना--+क्रि० स० दे० ( हि० ओल ) परदा 

करना, ओट करना, आइना, रोकना, ऊपर 

लेना, सहना.। कि० स० ( सं० शूल, हि० 

हूल) घुसाना .. 
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ओसरी 


लेटना । 

'्रोला-संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपल ) डि 
के हिम-पापाण, पत्थर, बिनोला, मिश्री का 
लड्डू। वि० ओले सा ठंडा, बहुत सद । संज्ञा, 
पु० (हिं० ओल) परदा, ओट, भेद, गुप्त बात । 

झोलिक--संज्ञा, प° (दे०) परदा, आइ । 

ऋोलियाना--कि० स० दे० ( हि० ओल = 
गोद ) गोद में भरना, अंचल में लेना । 
कि० स॒० दे० (हि० हूलना) टुंसना, घुसाना । 

भ्रोली- संक्षा, खो० दे० ( हि० ओल ) गोद. 
अंचल, पल्ला, धोती । मु०--श्रोौल्ी 
अोड़ना--अंचल फैलाकर माँगना । 

चो लोना-संज्ञा, ० (दे०) उदाहरण, तुलना। 

आझोषधि--संज्ा, खो० ( सं० ) वनस्पति, 
जड़ी-बूटी, जो दवा के काम में आवे, तृण, 
घास, पौधा, दवा । 

घ्ोषधीश--( घयोपधिपति )--ंज्ा, ५० 

० (सं०) चन्द्रमा, कपूर । 

शझोएए--पंज्, पु० ( सं० ) होंठ, ओठ, लव, 
रद्‌, अधर । 

झोष्टी--वि० (सं०) विंवाफल, कुंदरू । 

'्ोडय-वि० (सं) ऑठ-सम्बन्धी, ओठ 
से उच्चारित । झएछच चणं-उ, ऊ, प, : 
फ, ब, भ, म। | 

शोस--संज्ञ, -खो० दे० ( सं० श्रयश्याय ) 
इवा में मिळी हुईं भाप जो रात को सरदी से 
जमकर जल-कण के रूप में पदार्थों पर पड़ी 
हुई प्रातःकाल दिखाई देती है, शब- 
नम ( फ़ा० )। सु० घोस पड़ना (पड़ 
जाना ) छुम्हलाना, बेरौनक होना, 
बुर जाना, लजित होना । 


गाय, या भस । 


झोसरी& ( असरा )-संझ, पुण (देण) 


बारी, पाली, दाव, क्रम, 


झोसाई 

योसाई$--संश्ञा, स्ली० दे० ( हि० ओसामा ) 
ओसाने का काम, भ्रोलाई की मञ्गदूरी । 

घप्रासाना- किं० स० दे० (सं० आवर्षण ) 
दाँये हुए अनाज को हवा में उदाना, जिससे 
दाना और भूसा ग्रलग अलग हो जाय । 

'्रोसार--संज्ञा, पु ( दे० ) ( सं० 
अवसार--फेज्ञाव ) विस्तार । 

'झोसारा$--संज्ञा, पु० (दे०) (सं० उपशाला) 
दालान, बरामदा, भोसारा का छाजन, 
सायवान । खी० भ्रोसारो । 

प्रोसीसा ( उसोला )--संज्ञ, पु० (दे०) 
सिरहना, तकिया । 

झोह---अव्य ० ( सं० त्रहहू ) आश्चर्य, खेद, 
या उपेक्षा-सूचक शब्द, ओहो, आहो हो । 
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शोहर॥--पंज्ञा, खो० (दे०) योट, आइ । 
| 'प्ोहदा--पंक्षा, पु८ ( भ्र० ) पद्‌, स्थान, 
हुद्दा (दे०) । संज्ञा, पु० ( अ० ) प्यादे 
दार--पदाधिकारी, हाकिम । 
प्रोहर--क्रि० वि० ( दे० ) उधर ( हि० ) 
संज्ञा, पु०. ( दे० ) ओट, आल । संज्ञा, 
पु ( दे० ) आहार--परदा, आड़ । 
उहार (दे०) उहर (द०) | 
झ्राहि--सव० (दे०) विभक्तिं के पूतं का रूप। 
आोही- सबं० (दे०) उसे, वही । '“ चातक 
ररत तृपा अति ओह्दी 7--रामा० । 
झोहो--अ्रव्य ० (सं) आश्चर्य या आनन्द- 
सूचक शब्द्‌, अहो । 


Ce rnnennesns] 


ञो 


झ्रो--संस्कृत-वर्ण माला का चौदहवाँ और 


हिन्दी-वणंमाला का ग्यारहवाँ स्वर वणं, 


अग्रो का संयुक्त वणं जो कंड और 
ओष्ठ से बोला जाता है। भ्रब्य० ( दे० 
अल्प० ) और, आह्वान, सम्ब्रोधन, विरोध, 
निणय-सूचक | संज्ञा, पु० ( सं० ) अनन्त, 


निस्वन । 


क्लौ--अव्य० दे० (सं० ) शूद्रो का प्रणव 


वाचक ( यो.) । 


झोगना--क्वि० स० (दे०) देखो “गगना” 


गाड़ी की धुरी में तेल देना । 


ध्योंगा--वि० दे० ( सं० अवाक्‌ ) गंगा, 
मूक । संज्ञा, स्नो० झोगी--चुप्पी, मौनता, 


ख़ामोशी, गू'गापन । 


ओंघना ( झंघाना )--क्रि० भ्र० दे० ( सं० 
अवाङ्‌ ) ऊंघना, अलसाना। उंज्ञ, खो० (देण) 


अौंघाई--मपको, उंघ, हलकी नींद । 


'ौंजना--क्ि० भ्र० दे० ( सं० अविजन ) | 
ऊबना, व्याकुल होना, अकुलाना । क्रि० 


 स्‌० (दे०) उड़ेलना, ढालना । 


दे० ( सं० ओछ ) उडा :| 


या उभडा हुआ किनारा, बारी, छोर, ओठ । 
आड#--संज्ञ, पु० दे० (सं० कंड) बेलदार, 
मिट्टी खोदने या उठाने वाला | 
गैंडा- वि० दे० (सं० कुंड) गहरा, गंभीर । 
खो० झोंडी । वि० उमड़ा हुआ । 
शोंदूना#--क्रिण भ० दे० ( सं० उन्माद, 
उद्दिज्न ) उन्मत्त होना, व्याकुल या बेसुध 
होना, घत्रराना । 
शआोंदान/#--क्रि० भ्र० दे० ( सं० उद्जि) 
ऊबना, दस घुटने से घबराना या व्याकुल 
होना, विकल होना । 
आझोंघना--कि० अ० ( हि० धा) उलट 
जाना । क्रि० स० उलटा कर देना | 
ोंघा--वि० दे० ( सं० अधोमुख ) उल्टा, 


हुये। खो० योघा । मु० आंधी खो 
का--मूख, जड़ । आंधी बुद्धि (र 
उलरी, या जड़ बुद्धि । योधे सुं 


पेट के बल जेरा हुआ, पर, नीचे सुख क्ये | 


आोधानों 


झोधाना--क्रि० सु० दे० ( संश अधः ) 
उल्ररना, नीचा करना, लरकाना, नीचे को 
. सुँ करना । 
ब्ोरा--संझ, पु० दे० (सं० आमलक ) 
आँवला, औंला, धात्री फल्न । यो० संज्ञा, 
पु‘ (दे०) झ रासार- गंधक विशेष । 
झोकन--संज्ञा, खो० (दे०) राशि, ढेर । 
आझोक्रात--पंज्ञ, पु० बहु - (अ० वक्त) समय, 
वक्त | संज्ञा, ख़ो० एक० वक्त, समय, देसि- 
यत, वित्त, बिसात, सामथ्य। 
आोखद ( ध्र )--पंज्ा, ज्लो० ( दे० ) 
आओपध (सं०) । 
ग्रोखा--संझ, पु० (दे०) गाय का चमडा, 
चरसा । 
शोगत#--पंज्ञा, खरो दे० ( सं० शव -- 
गत्ति ) दुर्दशा, दुगंति। वि० दे० ( सं० 
अवगत ) ज्ञात, विदित । 
गाहना--क्रि० भ्र० ( दे० ) अवगाहना, 
पार पाना । 
आगी संक, खो० (दे०) चेलं के हॉकने 
की छुड़ी, पेना कोडा । संज्ञा, खो० ( सं० 
अवगत ) घास-फूस से ढका जानवरों के 
फंसाने का गड्डा । 
आगुन#-संज्ा, १० (दे०) थवगुण, (सं) 
दुगण । वि० छौगुनी-- औगुन चित न 
घरो 7--सूर० | 
झोघर#--वि० ( दे० ) अवघट, अटपट, 
कठिन, दुर्गम, दुस्तर । संज्ञा, पु० दुर्ग 
पथ । “घाट छाँडि आधर धर्‍यौ”--छुत्र० । 
. झोघड- संह, पु० दे० (सं० अंघोर) अघोरी, 


सोच विचार न करने वाला, मनमौजी | 


._ वि० झटपट, अंडंबंड, उत्तरा, पटा । खी० 
झोघडिन । ` 
घ्योघर--वि० दे० (सं० करव -- घट) झटपट, 
श्रनगढ़, विचित्र, अंडबंड, अनोखा, विल- 
क्षण ! वि० सुधरे । “ आशुत्तोप तुम अधर 
. द्वानी:?--रामा० । . PE 
_ झोचक ( रोमक )-कि० वि० दे० (सं०- 


- श्र 
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श्पौतार 


कव -- चक्त--भ्रांति ) अचानक, सहसा, 
एकाएक | “' औचक इष्टि परे रघुनायक ” 
--के० । 
प्रोचट--संद्ञा, खी० दे० ( सं० आ उचटना 
हि» ) कडिनाई, विकट स्थिति, संकट, 
अंडस । कि० वि० अचानक, भ्रनचीते सें, 
सुल से, सहसा । 
शीच्िन्त-वि० दे० (सं० चित) निश्चिंत । 
शोचिती ( झोचखित्य )--संज्ञा, खरी० (पु०) 
उपयुक्तता, उचित का भाव । 
ध्योछ्ु---संज्ा, पु० (दे०) दारू हलदी की जड़ । 
क्ोज#---संज्ा, खो० ( दे० ) ओज ( सं० ) 
तेज, बल, प्रताप । 
शौजड़--वि० (दे०) अनारी, उजडु । 
झोजार--उंज्षा, पु० (य०) लोहार या बढ़ई 
आदि के हथियार, राछु । 
झोझड ( शोर )--क्रि० वि० दे० ( हि० 
अब -| छडी ) लगातार, निरंतर, बराबर । 
संज्ञा, पु० (दे०) धक्का, ठेल, खोच । 
घप्रोटना--क्रि> स० दे० ( सं० श्रावर्तन ) 
दूध आदि को आँच पर चढ़ाकर गाढ़ा 
करना, खौलाना, उबालना । क्रि०& व्यर्थ 
घूमना, भरकना, खौलना, आँच पर गाढ़ा 
होना । कि० स० ( चटया ) घटाना । 
संज्ञा, खी» अओउन--उबाल्ष, ताप । , 
डपाय ( झौठएाय )--संज्ञा, पु० (दे०) ' 
चुरे उपाय, शरारत, बदमाशी के काम, 
चालबाजी । (दे०) अठपाव । 
श्याली मि--संश्ञा, पु० (सं०) एक वेदान्त- 
चेत्ता ऋषि। ` 
आोढर--वि० दे० (हि० अव+ ढार (ढाल) ) 
जिधर सन आवे उधर ही ढल जाने वाला, 
मनमौजी, तनिक में ही प्रसन्न होने वाला । 
'झोतरना$--क्रि० भ० ( देऽ ) अवतरना, 
, पैदा होना, अवतीण होना । 
ओोतार॥--संज्ञा, पु० (दे०) अवतार (सं०) 
सृष्टि, देही । “ कोन्हेसि चरन बरन 


ओतारु प्‌ | ५ 


घोच्ञसि 


'ग्रोत्तमि--सं्ञा, पु० (सं) १४ मनुष्यों में 
से तीसरे । 
आच।नपादी--पंज्ञा, पु० (सं०) उत्तानपाद 
चुप के पुत्र भव । 
शोत्कप्य--संज्ञा, पु० (सं) उत्कपता 
उत्तसता, बुद्धि । 
, झोत्छुक्य--#ंज्ञा, पु० (सं०) उत्पुकता । 
झोथराक--बि० (दे०) उथला, चिडला । 
अति अगाह ग्रति ओऔथरी ...??--बि० | 
झोद्निक--वि० (सं०) सूपकार, रसोइया । 
झोवृरिक--वि० (सं०) उबर सम्बन्धी 
बहुत खाने वाला, पेहू. पेटाथी, स्वार्था । 
योडसा&-ऱपंक्षा, खी० .(दि०) अवद्शा 
(सं०) हुदुश्ा । 
. च्योदात--वि० दे० ( सं० छावदात ) ३चेत, 
गोर । 
झोदान--संज्ञा, पु० (दे) सेंत-मेंस का, 
मुफ़्त, घेलुवा । 
ध्ोदार्य- संशा, पु (सं) उदारता, 
सात्विक नायक का एक गुण । 
आझोदास्य--संज्ञा, पु० (सं) उदासीनता, 
वैराग्य, अनिच्छ । यौ० झोदस्यभाव-- 
वैराग्य, उपेक्षा भाव । 
झोदीच्य--संज्ञा, पु० ( सं०) 
ब्राह्मणों की एक जाति। 
झौदुस्व॒र--वि० ( सं.) गूलर. का या 
ताँबे का बना हुआ | संज्ञा, ` पु० ( सं० ) 
गूलर का यज्ञपात्र, एक प्रकार के सुनि । 
अौद्दालिक--संश्ञा, पु० { सं०) दीमक 
. दि के बिला. का चेप, या मधु, एक 
तीथं । 
पोद्धत्य--पंशञा, पु० ( सं. ) अक्खपन 
उजइता, इष्टता, दौरातम्य, ढिठाई, उग्रता । 
. शझौद्योगिक--वि० (सं०) उद्योग सम्बन्धी । 
शोद्राहिक--वि० (सं) विवाइ-सम्बन्धी 
धन । 


गुजराती 
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` आध (शधि )8--संझा, सोः (५०) 
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घोर 


(दे०) अवघ, अयोध्या । संज्ञा, स्री 
(दे०) अवधि, सीमा, निर्धारित समय । 
“ शोध तजी मग जात उयो रूख ”--तु० | 
शोधारता--क्रि० स० (दे०) अवधारना । 
कोनि&--छंज्, खी (दे) श्वनि 
भूमि । संज्ञा, पु० गौनिप--राजा । 
श्पौना-पौना-वि० ( हि० ऊन--कम-- 
पौना--) माग) आधा तिहाई, थोड़ा 
बहुत, न्यूनाधिक । क्रि वि० कमती 
बढ़ती पर । झु० आते पोने करना 
जितना ही दाम मिले उतने ही पर बेच 
डालना । र 
श्रौपचारिक --वि० (सं०) उपचार सम्बन्धी, 
श्रवास्तविक, जो केवल कहने-सुनने के 
लिये हो । 
्ौपनिवेशिक-वि० (सं) उपनिवेशः 
सम्बन्धी । 

यौपनिषद्िक-वि० (संश) उपनिपद्‌ 
सस्प्रन्धी | 

झोपनी--संज्ञा, खो० (देऽ) रोपनी । 
अ्रौपन्यासिक-वि० (सं) उपन्यासः 
सम्बन्धो ( विषयक ), उपन्यास में वणेनीय, 
अजू त । संज्ञा, पु उपन्यास-लेखक । 
श्रौपपत्तिक ( शरीर )--संद्षा, पु० (सं०) 
उपपत्ति-सम्बन्धी, शिंग शरीर, देव-लोक या 
नरक के जीवों की सहज 
शोपयिक--वि० ( सं० ) न्याय्य, उपयुक्त । 
झोपसशिक--वि० (सं०) उपसग सम्बन्धी । 
झोपश्लेषिक ( आधार ) - (संग) पुर 


(सं) अधिकरण कारक के अन्तर्गत वहइ 


आधार जिसके किसी अंश ही से दूसरेका | 
लगाव हो ( च्याक० ) । a 
झोवट--वि० (सं० ) बुरा सागं, औघट, 
दुर्गम । टन 


चोपसं, खो० ( सं० अवम ) अवम- ह ह 


तिथि, क्य आप तिथि।_ क 
झोर--अब्य० दे० ( सं० ऋपर ) संयोजक | 


झौरत Dredby SddhanadGapgols Cyan Keshe— Digitized by Si 
शब्द, औ, अर्‌ । वि दूसरा, धन्य) भिन्न, 
अधिक, “ज्यादा । सु० ओर का ओर 
कुछ का कुछ, थंड-बंड, विपरीत । झोर 
चया--हॉँ, ऐसा ही है (उत्तर में) 
उत्साह-वर्धेक वाक्य । ओर तो ओर 
दूसरों का ऐसा करना तो उतने आश्‍चर्य का 
विषय नहं । ओर ही ( कुछ ) होना 
विपरीत होना, अधिंतित बात होना । 
दरतो क्या और बातों की चर्चा ही 
जा | और से ओऔर--दूसरे से दूसरा, 
छू का कुष्ठ । 
चो रंत--संझा, खो० ( झ० ) स्त्री, जोरू । 
ओर ( ओरस्य )- सं, ५० | 
१२ प्रकार के पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ, धर्मपत्नी 
से उत्पन्न पुत्र, स्वपुत्र, सवणा खी से 
उत्पन्न! वि० विवाहिता खी से उतपन्न । ` 
| है  आौरसना#- क्रि० भ० ( हि० छवञ-रस ) 
___ विरस होना, अनखाना, रुष्ट होना । 
` ोरासो-वि० (दि०) विचित्र, विज्कक्षण, 
 _ बेढंगा । 
झोरेब-संज्, ५० (देण) ( सं० श्वम 
शेव--गति ) वक्र गति, तिरछी चाल, पंच, 
कपड़े की तिरछी काट, उलकन, चाल की 
बात । वि० 'प्रोरेवदार । 
घोरळदैहिकवि० ( सं० ) प्रेत-क्रिया, 
` झंत्येष्टि क्रिया, श्राद्ध । 
 ध्रोल्ना-_क्िश भ० (देण) गरमो पड़ना, 
_ _ खौलना, जलना । 

__. घप्रोलाद--संक्षा, खो० (भ्र) संतान, 
__ संतति, नस्ल | 
 ोलाःमौला-वि० ( अलु० ) मन-मौजी, 
.___.. भोला-भाला । 


३६४. . 
| ग्रोलिया-संक्षा, पु० ( भ्र० वली का बहु० 
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ध्प्ोहाती 


ब० ) पहुँचे हुए फ़कीर । 


आवल--वि* ( ग्र) पहला, प्रधान, 


मुख्य, सर्वोत्तम । संज्ञा, पु० आरम्भ, आदि । 


गश ( ओसि )४- दे० वि० ( दे० ) 


अषसि, अवश्य । 


झोर्प-संज्ञा, पु० (सं) बदवानल, नमक, 


सृगुदंशीय एक ऋषि, दक्षिण का वह भाग 
जहाँ सब नरक हैं ( १० ) । 
श्रौर्चशोय--संज्ञा, पुश ( सं०) वरिष्ठ, 
अगस्त, उर्चशी-पुत्न । 
आषध-- संक्षा, पु० ( सं० ) अगद, भेपज, 
दवा । खी० ्रोषधि | यो० अओोषधालय 
संज्ञा, पु० ( सं० ) दवाखाना । 
असत--ंज्ञा, पु० (भ० ) बराबर का 
पड़ता, समधि का सम विभाग सामान्य । 
वि०--माध्यमिक, साधारण । 
घ्रसना$-क्रि० भ ( हि० उमस--ना ) 
गरमी पड़ना, ऊमस होना, खाने की वस्तुओं 
का बासी हो कर सड़ना, व्याकुल होना । 
आसर%-पंक्षा, पु० ( दे० ) अवसर 
(सं०) समय, मौक़ा । “......भौसर करें 
ध्यान आन बिबस बनायो है?- अ० ब०। 
असान--संश, {० दे० ( सं० श्रयसान ) 
छत, परिणाम । संज्ञा, पु० ( फा० ) सुधि- 
बुधि, होश-हवास । “ छूटे अवसान मान 
सकल धनंजय के ?--रल्राकर। 
'्रौसेर--संजञ, स्री० (दे०) अवसेर, चिंता, 
च । 

-- संज्ञा, स्री० -(द्‌० श . 
दुर्गति । ९) क 
'ह्ाती--वि० (दे) आहिवाती, सोहा- 

- गिन, सौभाग्यवती | 


र 


ER 
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च 


क--हिन्दी-संस्कृत की वणमालाओं का प्रथम 
व्यंजन, जिसे स्पश चण कहते हें भौर जो 
कंठ से बोला जाता हे । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, असि, प्रकाश, कामदेव, 
दक्ष, प्रजापति, चायु, राजा, यम, सन, 
शरीर, आत्मा, शब्द, धन, काल, जल, 
सुख, केश, मयूर, सिर । सम्बन्ध» कारक 
की विभक्ति“ का ” का हस्व रूप (दे०)। 
५ श्रिहुंक अनभल कीन्ह न रामा ?-- 
रासा० । 

च--संज्ञा, पु० ( सं० कम्‌ ) जल, मस्तक, 
सुख, काम, अभि, कंचन । सव॑० ( सं० ) 
कौन, किसको । 

कँडघा--संक्ष, पु० ( दे० ) विद्युद्रभा, 
बिजली, कोंधा (दे०) । 

वंक - संज्ञा, पु० ( सं० कंकू +-श्रच्‌ ) सफ़ेद 
चील, काँक (दे०), एकं प्रकार का बड़ा 
आस, बक, यम, क्षत्रिय, युधिष्टिर का कल्पित 
नाम ( जब वे विराटू नुप के यहाँ थे )। 
ककट । खी० कंका, ककी । “ काक कंक 
लै झुजा उड़ाहीं १__रासा० | (५५०० १११११ 

कंकड़ ( कंकर )--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
ककर ) चिकनी मिट्टी ओर चूने के योग से 
बने रोडे, पत्थर का छोटा उकडा, कॉँकर 
( ब्र) सरलता से न पिसने योग्य वस्तु, 
सूखा या संको तमाखू । “ कुल कंटक मग 
कंकर नाना ”--रामा० । ख्ी० ( श्रल्पा० ) 
कंकड़ी । वि० पु० कक पीला ( कक- 
डोला ) कंकड़दार । खो० वि० 
कँकरोली । 

कंकण-संझ, पु० ( सं० क॑--कण-- अल ) 
कलाई में .पहिनने का एक आभूषण, बल्य, 
कंगन, कडा, ककना, दूरा-दुलहिन के हाथ 
में ब्याह के समय पर रक्षाथ बाँधा जाने 


वाळा तागा । कंकन (दे०)। | सुकर 
| ईई. 
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कँगला, कंगाल 


ककरी--संज्ञा, स्री० दे० ( कंकड़ी हि० ) 
कंकड़, कॉकरी ( घ० ) ड 

कंकपत्र- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
याण । “ नखप्रभा मूपित कंकपन्ने--रघु ० 

कंकरीट-संज्ञा, खो० ( अं० कांक्रीट ) 
चूने, कंक, रोडे आदि से बना हुआ 
गच बनाने का मसाला, छुरा, चजरी, छोटी- 
छोरी कंकड़ियाँ । 

कंकाल--ंज्ञा, पु० (सं०) उरी, अस्थि-पंजर । 
कंकाली--संज्ञा, पु० ( दि० ) नीच जाति। 
वि० पु० दुबल, शेतान । वि० खी? 
ककेशा खनी । 

कंकाल-माली--संद्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
शिव, भैरव । 

कंकालिनी--संज्ञा, खो० (सं०) डायन, 
स्रुतिन । 

कंकोल- संज्ञा, पु० ( सं ) शीतल चीनी 
का एक भेद, यह शीतल चोनी से कुछ बडे 
ओर कड़े होते हैं, कंकोल मिच । 
कंखबारी-संज्ञा, ख़ ( हि० काँख-- 
यारी प्रत्मण ) काँख की फुड़िया, 

खीरी काख । 


` कंगन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंकण ) कंकण, 


सिखों ( अकाली ) के सिर का लोहे का 
चक्र । कंगना (दे०) । खो० कंगनी । 
कॅगना--संह्म, पु० दे० (हिं० कंगना) कंकण, 
कंकण बाँधते समय का गीत । लो० “हाथ _ 
कंगन को आरसी क्या” 
कँगनी--संक्षा, खो० ( हि० कंगन ) छोटा 
कंगन, छुत या छाजन के नीचे दीवार की 
उभडी लकीर, कार्निस, कगर, दाते या | 
कँगूरेदार,” गोल चक्कर | एक अन्न, ( सं | 
कंगु ) काकुन, टाँगुन । 
कंगला, केंगाल--वि० दे० ( सं० कंकाल 


ष्ट 


कगूर 


संज्ञ, खी भा कगाली--निधनता, 
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कंडकप्राच्त 


झगिया । संज्ञा, पु० ( सं० कंचुफिंन्‌ ) अंतः 


दरिद्रता । खो० कँगालिन । यो० | घुर रक्षक, रनिवास के दास-दासियों का 


केगालशुंडा-रारीब शौकीन और 

बदमाश । कंगाल वाँका--दरिद्र अभि- 
सानी । 

केगू रसं, पु. ( फ़ा० कु गरा ) शिखर, 
चोरी, क्रिले की दीवार पर थोड़ी थाड़ी 
दूर प्र बने बुज्ञ जहाँ से सिपाही लड़ते 
हैं, बुज्ञ, गहनों में छोटा रवा । वि० 
कंगूरेदार । 

कंघा--संझा, पु दे० ( सं० कंक , लकड़ी, 
सींग या धातु की दाँतेदार वस्तु जिससे 
बाल साफ़ किये जाते हैं, करधै में भरनी के 
तागों को कसचे का एक यंत्र, बय, बोला । 
स्री अल्पा० कंघी, अतियला, एक दवा । 
सु कंधी चोटी ( करना )--बनाव 
सिंगार करना । 

कंघेरा--संश्, पु० ( हि०. कंघा+ एरा 
प्रत्य ) कंघा बनाने वाला । खो० 
'कैघेरिन । 

कंच ( कांच ,--संज्ा, पु. ( दे० ) 
काच, शीशा । 

' कंचन-संज्ञा, पु० दे० (सं० कांचन ) सोना, 
सुवणं । 8० कंचन वरसःना--( किसी 
स्थान का ) सस्तद्धि थोर शोभायुक्त होना । 
कंचन वरसाना--बहुत कुछ धनादि 


. देना । “तुलसी? तहाँ न जाइये, कंचन 


बरसे मेह? धन, संपत्ति, कचनार, धतरा, 
रक्त कांचन । ( क्षो० कंचनी ) एक जाति 

जिसकी स्त्रियाँ प्रायः वेश्यावृत्ति की होती 
हैं । वि० स्वस्थ, स्वच्छ । 
. कौ नक--पंक्ञा, पु० ( 
` सैनफ़ल । 
कंचुक-संश्ञा, ए० ( सं. ) जामा, चपकन, 
अचक्रन, चोली, अंगिया, वस्त्र, बस्तर, 


। ( सं र ) ट्र, चोली, 


सं० ) कचनार, 


कवच, केंचुल। | 
2 कुकी -पंशा, ख्री०- 


अध्यक्ष । कंचुवा ( दे० )। 

कंचुरि ( कंडुलि )- संहा, खो० ( दे० ) 
केंचुल, कंचली । 

केचेरा--संज्ञा, पु: दे० ( हि० कॉँच-- परा 
प्रय० ) काँच का काम करने चाला । 
खी० कँचेरिन । 

कंज--स्श्ञ, पु: ( सं० ; ब्रह्मा, कमल, 
ग्रस्त, चरण की एक रेखा, केश, सिर के 
बाल, पद्म । 

कं जई--वि० ( हि० कंजा ) कंजे के रंग का, 
खाकी । संज्ञा, पु० ख़ाकी रंग, कंजई रंग 
की आँख वाला घोड़ा । 

कंजड़ ( कजर )--संक्षा, पु: ( दे० ) (या 
कालजर ) रस्सी, सिरकी आदि बनाने और 
बेचने वाली जाति । ख्त्री० कंजड़िन । 
वि० नीच, तुच्छ । 

कंजा--संक्षा, पु० दे० (सं० करंज) एक 
दक्ष जिसके फल दवाओं में पडते हैं, करं- 
जुवा । वि० कंजे के रंग का, भूरा, गहरे 
खाकी रंग का,- भूरे नेत्र वाला । खी० 
कजी । 

कंजावलि--संझ, खो० ( सं० ) एक प्रकार 
का वर्ण॑बत्त। यो० कमल पंक्ति | 
कंजूस--वि० दे० ( सं० कण--चूस-- 
हि० ) कृपण, सूम । संज्ञा, खी कंजूसी । 
कंट ( कंटक )--पंज्ञा, पु० ( सं० कंट्रक ) 
कारा, सुई की नोक, वित्न, काट ( दे० ), 
कॉटो, बाधा, बखेडा, छु्र शत्रु, रोमांच, 
बाधक, कवच । वि०-.. कटकित--कारे- 
दार, पुलकित । 

कंटकदुम--संक्ञा, पु० यो० ( सं० ) कँटीला 
इतत, चैल, शाल्मली, बंबूर । - . | 

करकपुष्प--संक्षा, पु० (सं०), 
श ५) युजाव, 

कंटकप्रावता--संज्ञा, खो० यौ०: ( सं०. ) 
घतकुमारी, ` be 
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कंटकफल 


केटकफ़ल -संज्ञा, पु: यौ० (सं) पनस. 
कटहर, सिंघाइा । 

करटकसुक--पंज्ञा, पु० ( सं० ) ऊंट, उष्ट॒ । 

करकलता--संल्ञा, खी० ( सं, ) खीरा । 

कंटकारो--संज्ञ, खी० ( सं» ) भटकटैय्ग्रा, 
करेरी सेमल । 

केडकी--बि० (सं०) काँटेदार । संज्ञा, खो० 
( सं० ) भरकटेय्या । 

केटर--संज्ञा, पु० दे० ( अ० डिकेंटर ) शीशे 
की सुराही, शीशी, जिसमें शराब या इन्र 
आदि रखते हें । 

केराइन-संज्ञा, खो० दे० (सं० कात्यामिनी) 
चुड़ल, डाइन, ककंशा । 

व्हेडाए--संज्ञा, खी ( हि० कोटा ) एक 
कटीला वृक्ष जिसकी लकडी से यज्ञःपान्न 
बनते हं । 

केटार—वि० (दे०) कंटीला, खुरद्रा । संज्ञा, 
खी० करा रिका--भरकडेय्या । 
सें टिया-संश्ा, ख़ो० दे० (हि० काँटी) 

` कटी, छोटी कील, मछली मारने की छोटी 

` अंकुसी, कुएं से चीज़ निकालने का केंटियों 
का गुच्छा, खियों के सिर का एक गहना । 

कॅटोला--वि» ( हि. काँग + ईला 
प्रत्म० ) कॉटेदार । “ अब अलि रही 
गुलाब की, अपत कॅटीली डार '-वि०। 
खो० कडीली--कॉटेवाली, चुभने वाली, 
बाँकी, आँख । 

कंशाप--संज्ञा, १० ( हि० कान + तोपना ) 
सिर और कान ढकने वाली एक प्रकार की 
रोपी, रोप, टोपा । 

कंठ-संश्षा, पु० ( संर ) गला, रेडा, 
भोजन जाने आर आवाज़ निकालने की 
-कंडगत नल्ियाँ, घाँटी । सु० कंठ 


फूरना--वणोँ' के स्पष्टोच्चारण का आरंभ 
होना, घाटी फूरना, युवावस्था का आगमन |. 


तथा तस्समय स्वर-परिवतन होना । ठ 


' करना (में रखना) -ज़बानी याद करना । | 
कठ दोता--यादद्दोना। कंड में हाचा. 


क 
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कंडी 
कुछ कम याद होना। संज्ञा, पु० स्वर, 
आवाज़, शब्द, तोते, पंडुक ्रादि के गले 
की रेखा, हंसली, किनारा, तर, तीर, 
कंठा । 

कठगत-बि० ( सं० ) गले में आया या 
अटा हुआ। झु” (प्राण ) कंडगत 
होना--रूत्यु का निकट होना, प्राण 
निकलने पर होना । 

कठतालव्य--वि० { सं० ) कंट-तालु से 
उच्चरित होने वाले वण, जैसे - ए, ऐ । 

केउपाशक- संज्ञा, पु (सं०) गले की फाँसी 
हाथो के रले की रस्सी | 

कठभूषा--संज्ञ, स्री० ( सं० ) हार, कंठा- 
भरण्‌ । 

कठमाला--संज्ञा, खी (सं०) गले में 
लगातार छोरी छोटी फूंसियों के निकलने 
का एक रोग । 
कउल्मा - संज्ञा, ० (दे०) कठुला, जो बच्चों 
के गले में डाला जाता है । 

कंठसिरी-संश्ञा, खो० दे० (संग क्री ) 
कंठी, गले का एक गहना । “ कल हंसनि 
कंडनि कंडसिरी”--रामा० | - 

कंठरुथ--वि० ( सं० ) कंठगत, ज़बानी, 
कंठाग्न, सुखा । “कंठस्था या भवेदू विद्या 
सा प्रकारयसदाुघः ? । 

कठा-संज्ञा, पु ( हि० कंठ ) तोते आदि 
पत्तियों के गला को रंगीन रेखाय, दसली 


सुवण का एक गले का गहना जिसमें बड़े | । 


बड़े दाने रहते हैं, छुत या अॅगरखे का अर्ध _ 

चंद्राकार गला । “कंजरमनि कंठा कलित, 

उर तुलसी की भाल ?”। 
कंठान्न--वि० (सं०) कंठस्थ, ज़बानी । 
कंठो--संश् खी ( हिर 


कंठा का | ५ 
अल्पा० , छोटी गुरियों का कंठा, चेष्णवों | 
के पहिनने की तुलसी आदि को मनिया | 
की छोटी माला । संज्ञा, पु० ला, के 


-भक्त, बेरागी । यौ० कंटा-माला । | 
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कंठीरव 


आपन कंडी-माला । ?? झु० कंठी लेना 
(नीच जाति, शुद्रॉ का) यज्ञोपवीत जैसा 
संस्कार, भक्त होना, गुरुभक्त होना । कंठी 
देना - शुरु-मंत्र देना, शिष्य करना, गुरु 
होना । वि० कंठवाली-जैसे कोकिल 
कंठी । संज्ञा, खो० तोते आदि के गले की 
रेखा, हंसली । 

कठीरच संज्ञा, पु० (सं०) सिंह, व्याघ्र, शेर | 

कंठोपए्टय--वि० (सं०) कंठ और ओष्ठ 
` (आठ) के सहारे से उच्चरित होने वाले 
| चणे, जेले--थो, आ । 
| कंठय--वि० ( सं० ) गले से उत्पन्न, कंठ 
से उच्चरित, गले या स्वर के लिए हितकर । 
संज्ञा, पु० ( सं ) कंठ से बोले जाने वाले 
वणं, भ्र, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह और 
विसय । 
 कंडरा-सन्षा, खो> ( सं०) रक्त की मोरी 
नाड़ी । 

कडा-सश्ञा, पु० दे० ( सं० स्कंदन ) गोबर 
को सूखी उपली जो जलाया जाता है । खो० 
कंडी--उपली । सु० कंठा हाना 
सूखना, दुबल होना, मर जाना, अकड़ 
जाना, भूख से व्याकुल होना । उपल्ला 
सूखामल, सुद्दा, गोटा । 

क डाल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० करनाल ) 
नरसिंह, चुरी, तूरी । संज्ञ, पु०ः(दे०) पानी 
रखने का लोहे या पीतल का बड़ा और 

- गहरा बरतन । 

' कंडील-कंदील--संश्ञा, खो० ( भ्र० कंदील ) 
„ ऊपर के सु ह वाली मिट्टी, अबरक़ या काऱाज़ 
को बनी लालटेन । 
कंड--पंज्ञा, खी० ( सं० ) खुजली, खाज 
खजन, कंडू ( सं० ) | वि० कंडूयमान - 
खुजलाता हुआ। “ कंडूयमानेन कट कदा- 
चित्‌? -रघु०॥ 
र कंडपुष्पी--संक्षा, खो० ( सं० ) शंखाहूली 
 सखौली, एक जड़ी । हर 
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कंद्प 

कंडुन्न- वि० ( सं० ) कंडू या खुजली की 
नाशकारक दवा । 

कंडति--फंज्ञा, खो० ( सं० ) खुजलाहट । 

कंडेरा--संझ, पु० (दे०) लाठी, डंडा बनाने 
वाली एक जाति । 

कंडोत्त--संज्ञा, पु० (दे०) बाँस का बना 
हुआ एक पान्न, बसोला । 


कंडौरा--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० कंडा|- ' 


श्रौरा प्रत्य» ) कंडे पाथने को जगह, कंडा 
रखने का स्थान । 

फण्व--पंज्ञा, पु० (सं०) शकुंतला के पालक 
पिता, एक ऋषि । 

कत&--संज्ञा, पु० (दे०) कांत (सं०) पति, 
स्वामी, प्रिय, इश्वर । 

कंथा— संज्ञा, खो० (सं०) गुदड़ी, कथरी, 
“क्चित्कंथाधारी, कचिदपिच पयक शयनः? 
-ाभतूं० । ( दे० ) कंथ । 

कंथी--संज्ञा, पु० ( हि० ) गुदडी वाला, 
जोगी, साधु । 

कद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) बिना रेशे की गूदेदार 


जड़, जेते सूरन, शकरकंद, रोल, गाजर, . 


मूली, लहसुन, बादल, विदारी कंद, ज्ञमी 
कद्‌, १३ अक्षरों का एक वणिंकत्रत्त, छुप्पय 
.के ७१ सेदों में से एक । संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) 
जमाई हुई चीनी, मिश्री, मूल, जड़। 
यो० कंद वर्धन- संज्ञा, ० (सं०) मूल । 
कद-मूल--पंक्षा, पु० ( सं० ) मुनि-भोजन। 
कदु-सूल-फल अमिय अहारु?--रामा० । 
कंद्न--सक्षा, पु० ( सं० ) नाश, ध्वस्त । 
कद्‌रा- संश्ञ, .खो० ( सं० ) गुफा, गुहा, 
कद्र (दे०) । संज्ञा, पु० क द्र--कद्‌-सूल्न । 
“ कंद्र खोह नदी नद नारे ?-- रामा० । 
केद्रान--सश्षा, 3० ( सं०) पकरी ब्रक्ष, 
पाकर या अखरोट का पेड । बहु० च० 
गुफाय । 
कदूराल--सशा, पु० 
हिंगोट वृक्ष । 


कंद्प--संज्षा, प° ( सं० कं + चुप | ञ्च ) 


(संश) पाकर, `. 


t 
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संज्ञा, पु० घोडे की एक जाति । (सं० कंधार) 
कंदहार, कहार, मरलाह, गाँधार । “ जाकहे 
ऐस होइ कंधारा 7--प० । 

| खो० दे० ( हिं० कंचा-- 
अबर-प्रत्य० ) कन्हावर (दे०) बैल के 
कंधे पर रहने वाला जुए का भाग, कंधे का 
दुपट्टा । 

कं थि--संज्ञा, पु० ( दे० ) समुद्र, मेघ। 

कधियाना-क्रिश स° (देण) कंधे पर 
रखना । “'*'यासहू बदलि पट नील कंधि- 
याये हो ”--रल्ाकर। 

केधेला--संज्ञा, पु० ( दे० कंघान- एला 

प्रत्य» ) कंधे पर पढ्ने वाला, स्तियों की 
साड़ी का भाग। स्त्रो० केंघेली--जीन, 
खोगीर, गठिया । 

कंधेयाँ--संझ, ५० (दे०) कन्हैया, ष्ण । 

व एसंक्षा, पु० ( सं० ) कॅपकंपी, कोपना, 
सात्विक अजुभावों में से एक । संज्ञा, ५० 
( भ्र० कँप ) पड़ाव, लश्कर । यो० कंप- 
उवर--संज्ञा, पु० जूड़ी का बुखार । 

कप्पी संज्ञा, खो० दे० ( हि० कॉपना ) 
थरथराहट, संचलन । 

कंपन--संज्ञा, पु० ( सं० ) कॅपकंपी, स्पंदन । 

कंपना--क्रि०ण भ० ( सं० कंपन) हिलना, 
डोलना, भयभीत होना । 

कंपनी--संज्ञा, खो० ( भ० ) कई व्यक्तियों 
की ब्यापाराथे समिति । 

कंपमान--वि० (सं०) कंपायमान, सकम्प । 

कपवायु--संक्षा, पु० ( सं० ) पुक प्रकार 
का वायु रोग, जिसमें शरीर कॉपता 
रहता है । 

कंपा--संज्ञा, पु० ( हि० फंपना ) बॉस को 
पतल्ली तीलियाँ जिनमें बहेलिये लासा _ 
लगा कर चिढ़ियों को फंसाते हैं । छो 

कँपाना--कि० स० ( हि० कापा. 
रूप ) दिलाना-डुलाना, भय दिखा 

कधारी--वि० (हि० कंघार---पक देश) गाँघा- कंपायमान--वि० ( सं० 

De पा 0 0000 हा ( सं० ) कंधार देशोरपन्न, कंधार का । || प्रकंपित, रंपमान। | 
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कासदेव, मदन, ११ प्रतालों में से एक 
ताल ( संगीत ) । “ कंदर्प-दप-दलने 
विरला समर्थाः ..?--भतूं० । 
व्ंदुल--वि० ( सं० कंद ला+ड्‌ ) उप- 
राग, नवांकुर, विवाद, कलह, सोना, कंपाल । 
यो० कदल कंद - सूरन । 
 कंद्ला-संज्ञा, पु: ( सं० कंदल--सोना ) 
सोने या चाँदी का तार, या तार खींचने का 
पासा, देनी, गुर्ली, तारकश के तार खींचने 
की चाँदी की लरबी छुड़ । 
कंदलित-वि० (सं०) अंकुरित, प्रस्फुटित । 
कदसार--ंद्ञा, पु० ( हि० ) सुग, हरिण, 
नंदनवन । 

व्ंदा--संज्ञा, पु० दे० (सं० कंद ) कंद, सूल, 
जड़, अरुई, घुझ्याँ, शकरकंद । 

कंदासी--संज्ञा, पु० (दे०) पियावासा 
नामक औषधि । 

कंदु-संश्ञा, पु० ( सं० कंद्‌ + ड ) लोहमय, 
पाकपान्न । 

'कंदुक - संज्ञा, पु० ( सं० ) गेंद, गोल 
तकिया, गेंडुआ, सुपारी, पुंगीफल, एक 
प्रकार का वखंदूत्त । “ कंदुक इव अहमाँड 
उठाऊ ”--रामा० 

कंदेला-वि० ( हि० कादौ पु० हि० कंदई-- 
ला-गत्य० ) मलीन, कौचड-युक्त, गंदला । 

कंदोरा-संक्षा, पु० दे० ( दि० कटि- डोरा ) 
कमर का तागा, करघनी । 

कंध&--संझ, पु० दे० ( सं० स्कंध ) डाली, 
*कंधा । 

कंधनी--संश्ञा, खो० दे० ( सं० कटि बंघनी ) 

` किंकिणी, मेखला, करघनी । 
कंघर--संज्ञा, पु० ( सं०.) गरदन, ग्रीवा, 
0» बादल, सुस्ता, मोथा । 

-कंधो--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्कंध) गले और 
बाहु-मूल के बीच का देह-भाग, बाहु- 

` भूल, सोढा । 


ककडी-कहूकरी--पंज्ञा,त्री ० दे० जाय ज् पा (मर) दिकसूचक | ककड़ी-ककरी--संज्ा/ल्ली०दे० (सं० ककटी) 
भूमि पर फैलने वाली एक बेल जिसके फल 
लम्बे, पतले होते तथा खाये जाते हैं । 
ककना ( ककनो-खो० )--पंज्ञा, पु० (दे०) 
कंकण, कंगन, कंगना । 
ककनू--संज्ञा, पु० (दि०) एक पक्षी जिसके 
याने से उसके घोसले में आग लग जाती 
हे और चह जल मरता है । “ ककनू एंखि 
जइस सर साजा प° । 
ककरेजा- संज्ञा, पु० (दे०) बैजनी रंग । 
करोंदा - एंक्षा, {० (देण) पुक वनस्पति 
का पौधा, औषधि । 
ककहरा- संज्ञा, पु० दे० (क+-क-ह+-रा 
प्ररम० ) क से ह तक वणंमाला। 
ककहो--पंज्ञा, खो० (दे०) कंघी, लाल 
कपास का एक भेद, चोचगला | 
ककुद्‌- संझञ, पु० ( सं० ) वैल के कंधे का 
कूवडू, डिल्ला, राज-चिन्ह, एक पवत शिखा । 
ककुत्स्थ- संहा, पु० ( सं० ) इच्चाकु नरेश 
के पौत्र, पुरंजय इन्होंने देव-प्राथंना सांन 
इंद्र को च्ूपम बना उसी पर चढ़ राक्षसों से 
युद्ध किया अतः ककुर्थ कइलाये इनके 
चंशवाले काकुत्स्थ कहलाते हैं । 
फकुभ--संज्ञा, पु० ( सं० ) अजुन का पेड़, 
एक राग, एक प्रकार का छंद, दिशा, चीणा 


_ यंत्र, प्रकार । 

` ऋषित--वि० ( सं० ) कॉपता हुआ, चंचल, 

| ६ __ सयभीत। 

पे कंपू ( क्प )— संक, प° ( ऋण कंप ) 

छावनी, फ़ोज का स्थान। 

है. ._ कंवल--संक्षा, पु० (सं०) ऊन का बना 

.. हुआ झोढने का कपड़ा, एक बरसाती 
> झोडा, कमळा, कमरा । यो० पल-कंबल-- 

__. गाय-बैल के गरदन के नीचे लटकता 

__ हुआ माँस । ( खो० अल्प० कशलो ) । 

 कामरो (दे०) 

_ ववु-कंबुक--पंक्षा, पु० (सं०) शंख, घांघा, 

 हाथी।" उर मनिमाल कंड कल ग्रीवा ” 
-रामा०। 

वोज--संक्षा, पु० ( सं० ) अफ़्ग्रानिस्तान 


_ यो० संज्ञा, पु० (दे०) कॅवलगट्टा- 
.... के बीज (कमलगटा )। 
 कंस-संहा, पु० ( सं० ) कॉँसा, प्याला, 
कटोरा, सुराही, मँजीरा, झाँक, कासे का 
पान्न, ( बरतन ) मथुरा-नरश उग्रसेन का 
... पुन्न तथा श्री कृष्ण का मामा जिसे श्रीकृष्ण 
मारा था । 
कंसकार--ंज्म, पु० ( सं० ) एक जाति 
“विशेष जो चतन बेचती है, जाति, कसेरा, 
_ तन बेचने वाला । 


कल नाद्‌ से '--प्रि० प्र । 
ककुभा--संज्ञा, खी० ( सं० ) दिशा । 
ककोड़ा- संज्ञा, पु० (दे०) खेखसा । 
ककोरना--कि> स० (दे०) खरोंचना, 

खोदना, उखाइना, खखोलना । 
ककड स्मा, पु० (दे०) ककट ( सं० ) 
सूखी या संकी सुरती का भुरभुराचूर जिरे 
छोरी चिलम में पीते हैं,-खत्नियों की एक 


ह्वा, पु० ( सं. ) कंस का शत्रु, 


~ 


के ऊपरी टेढ़ा भाग । “ ककुभ कूजित थे . | 


रि 
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कञ्त--संश्ञा, पु ( सं० ) काख, बराल, 
कॉड,  कछोंटा, लॉग, कछार, कच्छ, कास, 
जंगल, सूखी घास, सूखावंन, भूमिं, घर, 
कमरा, कोडरी, दोप, पातक, काख का 
फोडा, दर्जा, श्रेणी, सेना के अगल-बग़ल 
का भाग, कमर-बंद, पहुका । 
कक्षा-पंज्ञा, खी० ( सं० ) परिधि, ग्रहों के 
अमण करने का माग, बराबरी, समता, 
श्रणी, तुलना, दर्जा, दफ़ा, देहली, ड्योदी, 
कॉस, काँखरवार, किसी घर की दीवाल 
या पाख, काळु, कछोटा । यो० समकक्ष 
वराबर, ससान । 
कखरी--संज्ञा, खो० (दे०) काँख, कोख, 
झुक्षि (सं० ) वराक्ष। लो० “` कखरी 
लरिका गाँच-गे!हार ”--बस्तु पास है. 
शोर करके दुढ़ते चारो थोर हैं । 
कखोरी$--पंक्म, ख़ी० ( हि० काँख ) काँख, 
काख का फोड़ा । 
कणर---संज्ञा, पु० दे० ( सं० क--जल -+- 
सत्र ) कुछ ऊँचा किनारा, बाढ़, ओंढ़, बारी, 
सेंड, डांडू, चत के नीचे दीवाल पर उभडी 
लकीर, कारनिस, कँगनी । क्रि० वि० किनारे 
पर, छोर पर, निकट, अलग । 
कगार-कगारा--एंश्ञा, पु० (हि० कगर) ऊचा 
किनारा, नदी का करारा । खी० कगरी । 
कच--संज्ञा, पु० ( सं० ) बाल, सूखा फोदा 
या जख़्म, पपदी, झुंड, बादल, अंगरखे का 
पर्ला, सुगंधवाला, मल्ल विद्या का एक 
« दाँव, बृहस्पति-पुत्न, जो देवादेश से शुक्रा- 
चाय के पास, झतसंजीवनी नामक विद्या 
सीखने गये और प्राण-संहार तक सहकर 
उसे सीखा थोर फिर देव-लोक में उसका 
<. .पचार किया । संज्ञा, पु० (अनु० ) चुभने या 
` घँसने का शब्द, कुचलने का शब्द्‌ । वि० 
(कच्चा का डाट्प०) कचा { समास में ) 
जैसे--कचलहू, कचकेला । 


कचफ--संज्ञा, खो० ( दे० ) दुबने से लगने 


... चाली चोट, कुचल जाने की चोट, देस । 
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कचर-कथर 


कचकच (चकचक)--मंह्ञा, खो० (अनु०) 
बकवाद, फरक, किचकिच, कोलाहल, 
वाग्युद्ध । 
कच्कचाना--कि० भ्र० (अनु०) कचकच 
का शब्द करना, दाँत पीसना, ज्ञोर से 
लगना । 

दाड--पज्ञा, पु० ( दे० ) कछुए का 
खोपडा । 
कचफला--क्रि० भ्र० ( दे० ) दबना, ठेस 
लगना, ठुकरना । 


कचका--संज्ञा, पु० (दे०) कछुए की पीठ । . 


कचकेय्या--संज्ञा, पु० (दे०) धक्का, ठोकर । 

कचकोल--संज्ञा, पु० ( फा०, कशुकोल ) 
दुरियाई नारियल का भिक्ता-पान्न, कपाल । 

कचदिला--वि० (हि० कःदा-- दिल) कच्चे 
दिल का, साहस या सहनशक्ति-रहित, 
हीन । 

कचनार---संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांचनार ) 
एक प्रकार का फूलदार पेड़ । 

कचपकघा--वि० दे० ( हि० कन्या पक्का ) 
कच्चा-पका । 

कच्च - संज्ञा, पु० ( अनु० ) थोड़ी जगह 
में बहुत से पदार्थों या लोगों का भर जाना, 
गिचपिच, कचमच, गुत्थमगुत्था, सघन । वि० 
घना, निविड़ । 


कचपचो (कचबची)-:संज्ञा, ज्ञी ( हि० | 


कचपच ) कृत्तिका नक्षत्र, दिर्या के माथे पर 
लगाने के चमकीले बंदे, छोटे छोटे तारों का 
समूह, सितारे । कचर्पाचया ( दे० )। 
८ मनो भरी कचपचिया सीपी, ” “आ सो 
चंदु कचपची गरासा ”--प० । 
कचपन--संक्षा, पु० (दे०) कच्चापन (हि०)। 


क्चरपेंदिया--वि० ( हिर कचा+पेंदी) 


ज्र 


कमज़ोर पेंदी का, बात का कचा, थोछा, द, 
22 


अस्थिर विचार का । 
कचर-कचर--संज्ञा, पु० (अनु०) 
बकवाद्‌, कच्ची वस्तु \ 


र ५9 ५ कप्यूसर 
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OS Digitized by SiddhantaeGangeti 
कचरकूर--पंक्ञा, पु० (हि० कचरना कूटना) | ज्ञी ( हि० कचक्रच-- 
पीटना और लतियाना, मार-कूट, (पेट भर | विवाद दरी--प्र्म० ) गोष्ठी, जमाकडा, 
खाना, इच्छा भोजन । दरबार, अदालत, राजसभा, न्यायालय, 
कचरना&--कि० स० दे० ( सं० ऋचरण ) | दफ़तर। 
पैर से कुचलना, दुबाना, रौंदना, खूब खाना, | कचाई ( कच्चाई )-संश्ञा, खो० ( हि० 
कुचल कर खाना । ४८ कोच बीच नीच ततौ कन्दा +ई--प्रत्० ) कच्चापन, अचुभव- 
कुटुस्व कौ कचरिहों ”” --पद्मा ० । शून्यता, अजीण, अनपच । 
कचर-पचर--संज्ञा, पु० ( दे० ) गिचपिच । कचाना$--क्रि> अ० ( हि० कच्चा ) पीछे 
कचरा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० कचा ) कचा |. हटना, हिग्मत हारना, डरना । 
ख़रवूज़ा या फूट, ककड़ी, कूडा-करकट, रदी | कचायँघ--संज्ञा, खी० ( दे० कच्चा--गंघ ) 
चीज़, गति या चने की पीठी, समुद्र का कच्चे पन की महक, कचाइँध ( दे० ) । 
व या ह हि कच्चा) ककड़ी कचारना$--क्रि० स० दे० (` हि० पछारना ) 
की जाति की एक जंगली येल जिसके छोटे | ११३ धोना, कुचलछना । 
छरे फल पकने पर खाये जाते हैं, पंहटा। कचाल--संझ, पु० (दे०) चिवाद्‌, रूगड़ा \ 
करिया (दे०)। पेंहटे के कच्चे सुखाये | कचालू--संझ, पु० दे० (हि० कथा+- आलू ) 
र एक प्रकार की अरुई, बंडा, एक प्रकार की 


`. हुये फल, वही तले हुए फल, काट कर 
` सुखाये हुए फल-फूज्ञ जो तरकारी के लिये | चाट, निमक-मिच आदि मिले उबले आलू 
के टुकड़े । 


_ रक्खे जाते हैं, छिलकेदार दाल । वि० ख़ी० 
कचिया--संज्ञ, पुश ( द्‌० ) काँच लवण, 


हँसुवा, दाँती । संज्ञा, पु० ( द्र ) काचि- 
याहर--कब्चापन । 

कचियाना--क्ि० स० (दे०) कच्चा करना, 
कपड़ों में योंही डोरे डालना । क्रि०. अ० 
( दे० ) हिचकिचाना, सहमना, हिम्मत 
हारना, झेपना, डरना । 

कचीची&--संज्ञा, स्रोण ( अनु० कच-- 
कुचलने का शब्द ) जबड़ा, डाढ़, कचप्ची 
कृत्तिका नक्षत्र । सु० कचोची बॅधना-- 
दाँत बैठना ( मरते समय ) । 

कचुढ्ला-संज्ञा, पु० (दे०) कसोरा, प्याला । 


०.” Cheri ean 
\ 
» 


` कुचली हुई । 
'कचला--संह्य, पु० ( दे० ) गीली मिट्टी, 
कीचड़ । 
कचक्षोन--फ्क्न, पु० ( हि» कचा +- लोन ) 
काँच की भट्टियों में जमे हुए क्षार से बनने 
वाला लवण, या नमक, विट्‌ लोन, काला 
 कचलोहिया-संझ, खो० ( दे०) कच्चे 
लोहे का बना हुआ । 
कचलोहू--पंक्ष, पु० ( हि० कचा +-लोहू ) 
खुले जल्म से थोड़ा थोड़ा बहने वाला 
४ पनछा या पानी, रस, धातु । 
___ कचलोंदा--संक्ष, पु० (हि० कच्चा -+ लोंदा ) 
भ्र लोई, कच्चे आटे का सना हुआ लोंदा । 
 कचवना--करिं० स० (दे०) स्वतंत्रता से 
_ _ निश्चित होकर खाना । 
"न कचर्वाँसी--पंझ, खी० ( दे०) बीघे का 


I 


छुचली हुई वस्तु, भर्ता, गूदा। मु० कभ्चूमर 
निकालना (करना) खुब कूदना, चूर 


~. 
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कचूमर--संज्ञा, पु दे० ( हि० कुचलना ) . 
कुचल कर बनाया हुआ अचार, कुचला; 


चूर करना, .छुचछना, नष्ट करना, .खूब ' 
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कूर संज्ञा, पु० दे० ( सं» कचू र ) हलदी | कच्चा चिट्टा--संज्ञा, पु यौ० ( दे० ) ज्यों 
की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ में त्या वर्णित वृत्तान्त, गुप्तभेद, रहस्य । 
सुगंधि होती है, नरकचूर, कुला, कटोरा । | कच्चा साल -संज्ञा, पु० यो० ( दे० ) वह 
कचोरा (दे०)। “ नयन कचूर भरे जनु | दवय जिससे व्यवहार की चीज़ बने, 
सोती ”--प० । सामग्री, जैसे--रुई, तिल । 
 कचोना--करि० स० ( हि कच--धँसने का | कश्या हाथ-संज्ञा, पुर यो० ( दे० ) अन- 
शब्द ) चुभाना, थेंसाना, कोंचना । भ्यस्त हाथ, काम में न बेठा हुआ हाथ । 
कचोरा&--पंज्ञा, पु० ( हि० काँसा-ओरा | कघ्यी-_वि० खो० ( हि० कच्चा ) कच्चा | 
_--प्रत्य० ) कदोरा, प्याला (सत्री० कचोरी, | संक्षा, खी० ( दे० ) जल में पकाया भोजन, 
कटोरी ) । कश्ची रसोई । मु" कब्यी खाना-- 
कचोरी ( कचोड़ी )-संज्ा, छो० ( हि० | हार जाना। - द 
कचरी ) उरद की पीठी भरी हुई एक प्रकार | कव्यी चीनी-_संझा, खो० ( दे० ) यिना 
की पूरी । साफ़ की हुई चीनी। कच्ची शक्कर 
काच्या--वि० दे० ( सं० कपण ) जो पका न | खाँड । र 
हो, इरा और बिना रस का, अपक्त, जो कच्ची चही--पंज्ञा, खो० ( दे० ) जो हिसाब 
आँच पर न पकाया गया हो, जो पुट न | निश्चित नहीं है उसके लिखने की बद्दी । 
हो, जिसके तैय्यार होने में कुछ कसर हो, | कच्ची सड़क-संश्ञा, खी० ( दे० ) बिना 
अदद, कमज़ोर, अप्रौद । खो० कब्यी। | कंकड कुटी सड़क । 
सु० कच्चे जी (दिल ) का--कमज्ञोर | कच्ची सिलाई-संज्ञा, खो० ( दे०) दूर 
दिक्ष का, डरपोक, कम हिम्मती, घबड़ाने | दूर पर पड़ा हुआ तागा, डोभ; लंगर । 
वाला । कच्चा करका--कपडे में साधारण | कच्छू- संझ, 3० दे० ( सं० कंचु ) अरुई, 
रूप से तागा डालना, डराना, भयभीत घुइयाँ, बंडा । 
करना, शरमाना । कच्ची खाना--हारना, कच्चे-पक्के दिन ¬ संह्म, ३० ( दे० ) चार 
इतोत्साह होना । कच्ची जवान बोलना | या पाँच माह का गर्भ काल, दो ऋतुओं का 
--अनावर-सूचक शब्दों का प्रयोग करना, | संधि-द्न । 
गाली देना, अशिष्ट शब्द कहना । कच्ची- | कच्चे यच्चे--संज्ञा, पु० यो० ( हि० ) 
पक्की बात कहना--#ठ-सच कहना, छोटे छोटे बच्चे, बाल-बच्चे । 
इधर-उधर की, भली-बुरी, खोटी-खरी | कच्छु--पंशा, ५० ( सं० ) जलाय देश, 
कहना । कच्चा चिट्टा रखन(--चरित्र का | अनूप देश, नदी-तट की सूमि, कछार, 
नभ रूप रखना, गुप्त रहस्य प्राप्त करना। | चेस का पुक भेद, गुजरात के समीप का 
कच्चा खेल खेलना--गइबढ़, असफल देश । संज्ञा, ५० ( सं० कच्छ) घोती को 
प्रयत्न करना, दिखावदी काम करना । कच्चा लॉग । संज्ञा, पु० ( सं० कच्छप ) कछुआ । 
पडना--फूडा ठहरना, संकुचित होना, | वि० कच्छी कच्छ देश का। सा, ३° 
(त साबित होना । प्रामाणिक तौल या | कच्छ का घोड़ा ए नळ 
माप से कम, अपरिपक, . अपड, अनाडी । कच्छूप--संशा, पु० ( सं० ) कछुआ, विष्णु 


संह, पु० कपड़े में दूर दूर पर पडे हुये तागे | के २४ अवतारों में से एक, कुबेर 
या डोभ; ढाँचा, ख़ाका; ढड्ढा, ससविदा, | निधियों में से एक, दोहे 
. जबदा, दाढ़, बचा पैसा। | मदिरा खींचने का प 
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कच्छपी 
` रोग, विश्वामित्र-सुत, तुन कादर | | 
कच्छू कछुवा (दे०) । 
न = स्री० ( स्‌० ) कछुची; 
सरस्वती की वीणा । 

. कच्छा-संझ; पु० ( सं० कच्छ ) दो पतवारों 
की बड़ी नाव जिसके छोर चिपटे ओर बडे 
होते हैं, नावा. का बेडा । संश, पु० ९० 
( सं० कचा! ) दर्जा। खो० कच्छी--#च्छ- 
देशोत्पन्न, घोड़े की जाति । 
कछुना--क्रि० स० ( दे० ) पहिनना, धारण ' 
करना । 
कछुनी--संज्ञा, खो ( हि० काळुना ) छुटने 
के ऊपर चढ़ा कर पहनी हुई धोती, छोटी 
धोती, काछुने की वस्तु । (दे०) का 

. खुटने तक का घाँवरा | “ मोर सुकुट कटि 

` ` काछुनी”--विं० । 

र कछ्रा--संडा, पु० ( दे्‌ ) चौड़े सह का 

मिट्टी का घरतन। 

____ ककुलस्एट---वि० ( दे० ) अजितेन्द्रिय, 

) ' लुच्चा, व्यभिचारी । 

__ कठछवाहा-पंक्षा, ५०, दे० ( सं० कच्छ ) 

 राजपूर्तो की एक जाति, जो रामात्मज कुश 

. के वंशज हैं | - 

_ कछान ( कछाना )--पंक्म, पु० दे० ( हि० 

म काळुना ) घुटने के ऊपर चढ़ाकर धोती 

 पहिनना। 

 कछार-संश्ञा, पु० दे० ( सं० कच्छ ) 

सागर या नदी के तर की तर और नीची 

` सूमि, खाद्र। 

 कछ्ारना-क्रि० स० दे० ( हि० कचरना ) 

धोना, छौँटना, पछारना । 

कछु ( कलुक ) कळू-वि० ( ्र० ) छुछ . 

क ' हिं) कळूक (दे०) थोड़ा । “ कछु दिन 
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कजली 


Me Nine i 
काछ ) पीछे खासी जाने वाली भोती की 


लॉग, ऐसी धोती पहिनने का शिया का 
इङ्ग कछुंनी । खी० अल्पा० द छोटी-- 
कछुनी, लगोटी । “ पग पॅजनी वाजति 
टी 3 १__र्‌स्‌० || व 
प पु० ( फ़ा० ) रेढापन, कसर, 
रोप, ऐब । 2 
पा, पु० ( दे० ) हाथी का 
अंकुश 
कजरा#--संज्ञा, पु० दें० ( द्विश काजल) 
काजर--( दे०) काजल, कज्जल, काली 
आँखवाला बैल । “ ऑँखिन में कजरा 
करि राख्यौ?--मति०। सं, खो० कजरी 
- काली गाय, बरसाती गीतः विशेष । 
वि० काली । यो० कञ्ञर।वन-घना . 
अंधकार-पूर्ण कालाबन,. कजरी बन (दे०) । 
कजराई%७--संज्ञा, ख़ो० ( दे० ) कालापन, 
कालिम 
कजरारा--(खो० कजरारी)-वि० ( हि० 
काजर-- भार--प्रत्यम० ) काजल वाला, 
काजल लगा हुआ, अंजन अजाये, काजल | 
सा काला, स्याइ। करी (कजली) संशा 
खी० ( दे० ) एक त्यौहार जो बरसात में 
होता है, उस समय में गाये जाने वाला 
एक गीत, कालिख, स्याही, काली गाय । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) एक तरह का घान-- 
` बासमती आदि । 
कजरोटा& ( कजलौरा )-संक्ञा, पु० 
( दे०) काजल की दंडीदार डिबिया। 
“ कजरौटा बर्‌ होइ, लुकाउन आजे नेना ? 
--गि० । 
कजलाना--किं० ग्र ( दे० ) काजल 
पाइना, आग घुराना। क्रि० स० काजल . 
लगाना, आँजना । 
कञलाी-- संश, खी ( हि० काजल ) घो | 


हुए पारे और गंधक की चुकनी, रस फॅकने 
सें धातु का वह अंश जो आँच से उपर चढ़ `. 
` कर पात्रें ल्ग जाता 
दि० ) जाति, आँखों के किनारों पर काले 
ya Mah Vidyalaya Collect ion. 


है, गन्ने को एक >> 


१. 


"चीत करना, तेज्ञ,, चटक; सेना | “जो ३ 


| 


“हणा 


'करक- संज्ञा, पु० ( सं० 


` कंकडू, चक्र, ` 


` दाता पर जड़े पीतल के बंद या सामी, 


| 


_ करकाई-- संहा, खो? 


च््जा 


चाली गाय, 
गीत विशेष । 
कज्ञा--संज्ञा, खो० (दे) साड, काँजी । 
संज्ञ, खी० ( भर० क़ज्ञा ) मौत, स्व्यु, मीच 
(दे०) । 
कज्ञाकक- संज्ञा, पु० ( तु० ) छुटेरा, डाकू, 
बटमार, कञ्ज्ञाक । “जेहि मग दौरत निरद्‌ई, 
तेरे नेन कजाक रत०। 
काजाको -- संज्ञा, क्षी० (फा०) लुटेरापन, 
लूटमार, छल-छदूस, भोखेवाज्ञी, चालाकी । 
४ तासों कैसे चले कजाकी ?--छुत्न ० । 
कञ्जावा -पंक्ञा, 9० (फा०) ऊँद की काडी । 
क्िया--संझ; १० (अ०) माडा, लड़ाई । 
छज़ो--संज्ञा, खो० (फ़ा०) दोप, पेव, कसर । 
कञ्जल--संज्ञा, पु० (सं०) अंजन, सुरमा, 
काजल, कालिख, वादल, एक मकार का 
छंद । वि> कञ्जलित। यो० कझाल- 
शिरि--काला पर्वत । 
कर--संज्ञा, पु० (सं०) हाथी का गंडस्थल, 
कर्णपाली, नरकट, नरसल, नरकुल ळी 
चटाई, दासा, टद्दी, ख़स, सरकंडा आदि 
घास, शव, लाश, हाथी, श्मशान । संज्ञा, 
पु० ( हि० कटना ) एक मकार का काला 
रक्ष, काट का संचि रूप, जैसे । कटखना 


कुत्ता । 


एक बरसाती त्यौहार, बरसाती 


) सेना, फ़ौज, 
राज-शिविर, कंकण; समुद्री नमक, पहिया, 
मेखला, एक नगर, कड़ा, 
घास की कटाई, साथरी 


नितरत्र, न चूतड, 
हा हाथी के 


गोंदरी, पवत का मध्य भाग, 


समूह । “छोटे छोटे सुजन बिजायर, 
गु कर मोदी !--रघु० । ४ 
'कई--संज्ञा, खी० ( सं० करक ने र 
प्रत्य? ) कटक, लशकर, सेना । | 
ई (दे०) बहुत बात. 


“राम? | ye दं 4९९ 
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कथ्ना 


करकर--संज्ञा, खो० ( अनु० ) दांतों 
बजने का शब्द, लढाई, झगडा । 

कटकटाना--करि० ग्र ( हि? ) दाँत 
- पीसना, अन्हौरिया का चुनचुनाना, चुभना। 


_कटकी--बि० (दे०) कटक-सरवन्धी, करक 
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नगर का, पहाड़ी । 

कटकना--कि० अरर ( देश) बोलना, 
ढाँचा बनाना । 

कटखजा--वि० ( हि० काटनास-खाना ) 
कारखाने वाला, कटहा । संज्ञा, पु० युक्ति, 
चाल, हथकडा । 

करघरा--संज्ञा, पु० ( हिं० काट- घर ) 
बड़ा पिंजद़ा, काठ का जेगलेदार घर, 
कटहरा, कठरा (देणे कठघरा । 

कटड़ा--संज्ञा, पु० ( सं० कटार ) भैस का 
पचा । ५ 

कटजोरा--संश्ञा, पु० (दे०) काला जीरा । 

कटताल -संझा, ५० (दे० करताल 
नामक बाजा । 

कःतो -- संज्ञा, खो० ( हि० काटना ) विक्री, 
खपत, कटोती--जो काट लिया जाय । 

कटन--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कटना ) काट, 
कतरन । 

कटना--क्रिं० भर० दे० ( सं० कत्तंव ) किसी 
घार वाली चीज़ से दबाकर दो खंड करना, 
पिसना, घाव होना ( घार.दार चीज़ से ) 
दो भाग अलग होना, लड़ाई में मरना, 
कतर जाना, ब्यांता जाना, छीजना, नष्ट 
होना, ( समय का) बीतना, ( मागं ) 
' समाप्त होना, धोखा देकर साथ छोड़ना, 
खिसक जाना, लजित होना, रेपना, जलना, 

डाह करना, सुग्ध या मोहित होना, बिकना, 
खपना, प्राप्ति होना, युज्ञरना ( उन्न). 

है। कलम . 


जर! कटनांस Digitized by Siddhanta con Gyaan Kosha करास 
` फ़सल कटना ( जैसे--चैत कट रहा था )। | कटाई--पंक्षा, ख़ो० ( हि० काटना ) कारने 
मु” करती कहना--ममंभेदी बात | का काम, फ़सल कारने का काम, फ़सल 

कहना । कर जाना--लञ्जित होना, सपना । | काटने की मज़दूरी । 
.. कटनांसई--संद्षा, पु० दे० (सं० कोट--नाश) | कटाऊ--पंक्ष, पु० (दे०) काट, काट-छॉट, 
नीलकंठ, चाप पत्ती । बेलवूटा । “जावत कहिये चिन्नकटाउ”-प्‌०। 
 करनि®-संझञ, खो० ( हि० कट्ना ) काट, | कटाकट--संज्ञा, पु० ( हि० कट) कटकट 

प्रीति, आसक्ति, रीक । “फिरत जो अटकत | शब्द, लढाई । 


. कटनि बिन?--वि० । कटाकरी--संज्ञा, खो० ( हि० काटना ) 
'करनो--संक्षा, खे० (दे०) काटने का | मार-काट | कशछुनी (दे०) । 
झौज्ञार, काटने का काम । कटाक्ष-संक्षा, पु० (सं०) तिरछी चितवन, 
कटफल-संझ्ञ, पु. ( दे० ) कायफल, | वक्त दृष्टि, तिरछी नज़र, व्यंग्य, आक्षेप । 
केफर (दे०) । कटाच्छ--(दे०) । भावपूण दृष्टि, नेत्नों 


करटर९---संज्ञा, पु० (अ०) चरख़ियों पर चलने | से संकेत । 
वाली बड़ी नाव, पनसुइया, छोरी नाव | | कटाश्िि--संज्ञा, खी० (सं०) घास-फूस 
करटरा--संक्षा, पु० ( हि० कऱ्हरा ) | की अञ्चि । 
चौकोर बाज़ार, कटार। संज्ञा, पु० (सं० | कटाच्छ-कर्टांछु--संज्ञा, पु० (ब्र० ) कटाक्ष 
) ` कटाह) मेंस का बच्चा, पढ़वा, कडाह। | (सं०)। 
` “ कटरा काव्यो पेट में, दये घाव पर | कटान--पंज्ञा, खो० (दे०) काटने की करिया, 
___ घाव ”--छन्न० । भाव, ढंग । 
करवाँ--वि० ( हि० कटना-- वां ) ।.कराना--क्रि» स० ( हि० काटना का प्रे० 


कटा हुआ, काट कर बना । कि० वि० | रूप ) किसी से काटने का काम प्रेरणा करके 
(दे०) तिरछा काट कर जाना, सूचम मागं । | कराना, करवाना । र 
करसरेया--संझ, खो० देश ( सं० कर- | कटार--संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० करार 9) 
सारिका) अडूसे का सा एक कॉटेदार पौधा । | छोरा तिकोना और दुधारा हथियार ( ख्री० 


कटहर-करहळ--संक्ष, पु० (दे०) कंटक्रि- 
झल (सं०) एक सदा बहार घना पेड़ 
जिसमें हाथ सवा हाथ के मोटे और भारी 
. फल लगते हैं, इस पेड़ का फल | यौ० 
 कटहरो चंपा--करहल की सी सुगंधि 
._ वाले फूलों का चंपा बृक्त। 
` करहा&--वि० दे० ( हि० काटना+ हा 
त्य ) कारने वाला । खी० कटही-काट 


अठ्पा० ) कटारी के 
कटाल--संक्, पु (दे) ज्वार, सुद 
का चढाव । 

कटाच--संज्ञा, पु० ( हि० काटना ) काट 

काट-छॉट, कतर-च्योत, कार कर बनाये 
हुए बेल-बूटे, पानी के वेग से गिरता 
किनारा । 

'करावदार-वि० ( हि० कटाव दार ` 
प्रत्य» ) जिस पर खोद या काट कर,“गेल- - 
बूटे बनाये गये हों । 

कटावन५--सश्ष, पुर (दे०) कटाई - करने 
का काम, कतरन, करा हुआ । 
करास, ० (दे०) पक बन-बिलाव 
लीक. |. 


. कटाह Digitized by Siddha QGangoti Gyaan Kosha Gyaan Kosha Me 
कटाह- संज्ञा, पु० (सं०) बढ़ी कड़ाही, | अनिष्ट, रस-विरुद्ध वर्ण-येजना ( काब्य ); 
कडाइ, कछुए की खोपडी, कुँ, नरक, | : अग्रिय, चरफरा, तिक्त । “ कड़क छत्रस्ठ 
झोपडी, भैंस का बच्चा, हूह, ऊंचा टोला । कठोर दुराई ?-- रामा० । 
करि--पंज्ञा, खो० (सं०) देह का मध्य | कटुकी (कुटकी )- सश स्रो (सं०) 
भाग, पेद के नीचे का हिस्सा, कमर, हाथी | कुटकी नासक ओपधि, कहु रोहिणी । 
का.गंडस्थल । यो० कटि-त2--नितंब । | कटुञ्रंथि-संश्ञा, खो० ( सं० ) पिपरामूख; 
करि-देश--कमर । कटि-चस्क--धोती, | सोंड । 


पाजामा आदि । कटुता--संज्ञा, खो० (सं) कडवापन, चैस- 
कटिजेव--संज्ञा, ख़ो० ( दि० ऋटि-जेव- | नस्य, बुराई, कट॒स्व । 
रस्सी ) किंकिणी, कटि-पूत्र, करघनी । कडुरकट-्कडुमद्र--संझ, लो० (सं०) सोडी । 


कटुवादो--वि० (सं) कइवीबात कहने 
वाला, अग्रियवादी । “ कडुवादी बालक 
बघ जोगू ?--रामा० । 

कटुभो--पंज्ञा, खो० (दे०) माल कॉगुनी । 

कटूक्ति-पंज्षा, खी० यो० ( सं० ) अभिय 
बात, बुरी उक्ति) | 

कट्टसा---पंज्ञा, खो० (सं०) दुवंचन, फूहडता । 
कटे री--संज्ञा, खो० ( हि० कॉटा ) भटकटेया, 
कंटकारी ( सं० ) कटेय्या (दे०) । > 
करेहर-- संज्ञा, पु० (दे०) खापा, इल की 
लकड़ी जिसमें फल लगा रहता है । 
करैया--संज्ञा, पु० ( हि० काटना ) काटने | 
वाला । संज्ञा, ख़ो० भटकटेया । 

करेला --पंज्ञा, पु० (दे०) पक कीमती 
पत्थर । 

कटो रदान--संज्ञा, पु० -( हि० करोरा-- 
दान--प्रत्य० ) भोजनादि रखने का पीतल 
का एक ढकनेदार बरतन । _ 

कटोरा--संश्चा, पु० दे० ( हि० काँसा-- 
'ोरा--प्रत्य० ) कंसे(रा- खुले सुँ, छोटी 

| दोवाळ और चौड़ी पदी का बरतन। | 

| कटोरी--संज्ञा, खो० दे० ( हि कटोणाका | 

अल्पा० ) छोटा करोरा, थाली, बिलिया, 


करिवंध- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कमरयंद, 
नारा, भूमध्य रेखा के ऊपर ओर नीचे कक 
» और सकर रेखाओं वाले भाग । सरदो गरमी 
“के विचार से प॒थ्वी के पाँच भागों में से काई 
एक भाग ( भूगो० ) । 
कटिबद्ध--वि० (सं०) कमर बाँधे हुए, 
सेय्यार, तत्पर, उद्यत । संज्ञा, खो० भा० 
(सं०) कटिवद्धता---तत्परता । 
` कटि-भूषण-संहझ, पु० ( सं० ) करधनी, 
तगडी । 
कटि-सुत्र--संज्ञा, पु० (सं०) बच्चों की 
कमर में बाँधा जाने वाला तागा, सेखला । 
कटिया--संज्म, ख़ो० (दे०) सन का वख, 
रत्नों के काटने-छॉटने वाला कारीगर, 
जड़िया, कुटी, गाय-बैल का कटा हुआ 
चारा (जुआर के पौधे), चुकीला टेढ़ा 
अंकुस, मछुली मारने का कॉटा । 
करियाना#--कि० झ० ( हि» काटा ) 
रोओं का खडा होना, कंटकित होना, 
. रोमांच होना । 
कटीला--वि० ( हि० काटना ) काट करंने 
._ वाळला, तीदण, चोखा, ती्र प्रभाव डालने 
____ बाला, मुख या मोहित करने वाला, नोंक- 


उक का, चुकीला, बॉका । खो० कटोली । | अंगिया का स्तन ढाकने वाला भाग, तलवार _ 
` _ वि०( दि० कोट ) कॉरेदार, चुकीला, पैना, | की सूड का ऊपर वाला गोल ५ 
. कंदर,कॉरयेबाला। . | सीके का चोड़ा और दुख वाल 
. कटु-कदुक-वि० (सं०) चः रखो में से | कटोरिया 
` झुक, चरपरा, कडवा, इरा लगने वाला, | करालश, ` 
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कणोती--पंज्ञा, खी० ( दि० काटना) किसी 
रकम के देते समय हक्‌ या धमाथ कांटा 
जाने वाला हिस्सा । 
कडर--वि० ( हि० काय्ना ) काटने वाला, 
कटहा, अपने विश्वास के प्रतिकूल बात को 
न सहने वाला, अंध-विश्वासी, ही, दुरा- 
अही, पक्का । पंज्ञ, खी० कट्टरता । 
कट्टहा--संश्ञा, पु० ( सं० कट--शूव -- ह 
प्रत्य० ) महापात्र, मदा बाह्मण, कटहा 
(दे०) कड्या ॥ 
कट्टा--वि० ( हि० काठ ) मोटा-ताज्ञा, हद्दा- 
कट्टा, बली । पंज्ञा, पु० जबडा, कचा । 
सु० कई लगना--दूसरे के कारण 
झपनी वस्तु का नष्ट होना या उस दूसरे के 
हाथ लगना । 
कट्याना--क्रि० भ० (दे०) कंटकित होना, 
प्रेमानन्द से रोमांच होना । 
कट्टा--संह्म, पु० ( हि० काठ ) पाँच हाथ 
चार अँगुल के प्रमाण की एक सू-माप, 
विस्वा, मोटा या ख़राब गेहूँ । 
कठ--संझ, पु० (सं०) एक ऋषि, यजुरवेदीय 
उपनिषद्‌, कृष्ण यजुवे द की शाखा । सञ्ञा, 
पुर ( सं० काष्ठ ) ( सामासिक पदों में ) 
काठ, लकड़ी, जैसे कडपुतली, ( फल आदि 
के लिये) जंगली, निकृष्ट जाति का, जैसे-- 
कठकेला । 
कठकेला--संज्ञा, पु० दे० (हि० काठ4-केला) 
सूखे और पीके फलवाला एक प्रकार 
का केला । 
कठकोला-( कठफोड़वा ,-संज्ञा, पु० 
(दि०) दि. ( काठ--कोलना या फोड़ना ) 
पेडा की छाल छेदने वाली एक खाकी रंग 


.. की चिढ़िया। 


कठताल--ंका, पु. ( देऽ) करताल 


'कठन्द्‌र-ंहा प° (दे०) काष्टोद्र (सं०) 


eC) 
` कठपुतली-तंत्रा, खोर ( ह काठन- 


कठिन 


पुतली ( तार-द्वारा नचाई जाने चाली काठ 
की गुड़िया । संज्ञा, पु० कठपुतला- 
दूसरे के कहने पर काम करने वाला व्यक्ति । 

कठड़ा-संज्ञा, पु० दे० ( हिं० कठघरा ) कर- 
हरा, कठघरा--काठ का बड़ा सन्दूक, या 
बरतन, कठौता । खो० कठड़ी । 

कठवंधन--संक्षा, पु० ( हि० काठ -- बंधन ) 
हाथी के पैर में डाली जाने वाली काठ की 
बेड़ी, अँड्या | 

कठवल्ली--संक्षा, पु० ( सं० ) कृष्ण यजुर्वेद 
की कठ शाखा का एक उपनिषद्‌ । 
कठवाप--संक्ञा, पु० (दे०) सोतेल्ला बाप । 
कठविरुको - संज्ञा, खो० (दे०) भेक, 
ऊखर सोडा । 

कठमलिया--संज्ञा, पु० (हि० काठ +-माला) 
काठ की माला या कंडी पहनने वाला, 
वैष्णव, झूडसूठ कंडीवाला, बनावटी साइ, 
झूठा संत । “ रही-सही कठमल्लिया 
कहिगा---?? | 

कठमस्त--वि० ( हि० काठ--मस्त फा० ) 
संड-सुसंड, व्यभिचारी । संश, ख्री० 
कठसस्ती--सुसंडपन, मस्ती । 

कठरा--संझ, पु० ( दिश काठ--रा ) 
कठहरा, करघरा, काठ का संदूक या बरतन, 
करीता, चहबच्चा । खो० कठरी । 

कठला-कठुल्ला---फंज्ा, पु० दे० (सं० कंठ -- 
ला प्रत्म० ) काठ की एक प्रकार की माला 
जो बच्चों को पहिनाई जाती हे । .“ उर 
बघनहॉ कंठ कुला रडले बार 7-सूर० । 


कठहंसी-- संज्ञा, स्री “| 
ह मली 


हा पु० (दे०) नदी यादि का 


कठारी--ंक्षा, ु० (दे०) काठ का कमंडलु । 
कठिन--वि० (सं० कठ--इन ) कड़ा, 

सस्त, कठोर, निष्ठुर, मुश्किल, दुष्कर, 
इ:लाध्य, दृढ़, सव्ध । “ पर्यो कठिन रावन ` 
के पाले!?'-रामा० ॥ drat ; 
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कठिनता 


कठिनता--संझ, खो० ( सं० ) कठोरता, 
कढ़ाई, सख्ती, असाध्यता, निदुयता, 
निष्ठुरता, इता, कठिनत्व । 
कठिनाई--संज्ञा, खो० (सं० कठिन + 
आई--प्रत्य० ) कठोरता, सझ्ती, मुश्किल, 
क्लिएता, असाध्यता, दिकत, बाधा ! यौ० 
कठिनपएुणक--संज्ञा, पु० (सं०) कछुआ-। 
कठिनिका--संज्ष, खो० ( सं० कठ इकत 
श्रा) खड़िया मिट्टी । 

कठिनो - संज्ञा, खो० (सं०) खड्या सिद्दी 
की बर्ती, छुद्दी (दे०) । 

कठिया--वि० ( हि० काठ ) मोटे और कडे 
छिलके वाला, जैसे कठिया बदाम । संज्ञा, 
पु० (दे०) गेहूँ की एक जाति। सझा, 
खो० (दे०) कठौती, काठ को माला, 
एक प्रकार के सूंगे या उनकी माला जो 
नीच जाति की खियाँ पहिनती हैं । 

कठियाना--किंश भ० (दे०) सूख कर 
कड़ा हो जाना, कठुवाना । | 
कठिलला--संझा, पु० (दे०) करेला, एक 
तरकारी । 

कडुवानाई--कि० झ० (दे०) सूख कर काठ 
सा कड़ा होना, शीत से हाथ-पैर ठिठुरना । 
कठूमर-संक्षा, पु० ( हि० काठ ऊमर ) 
जंगली गूलर । 

कठेठ-कठैठाई--वि० दे० ( हि० काठ-- 
एठ प्रत्य» ) कडा, कठोर, कठिन, 
मज़बूत, सरत, कडु, अभिय, तगड़ा, अधिक 
बलवाला । खो० कठेठो । “ तबलौ अरि 
बाहो कटार कठेठो ?-रु० । 
कठोद्र--संज्ा, ६० दे० ( सं० काहोदर ) 
एक प्रकार का उद्र-रोग । 

कठोर--वि० ( सं० ) कठिन, कडा, सख्त, 
निष्ठुर, निर्दय, निडुर (दे०) इढ्‌, बुरा, 


अग्रिय ( जैसे कठोर बात )। “ कमठ इड. 


कडोर मिदें घनु: ”--हलु० । 
कठोरता- संश, शो, ( सं ) कद 
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कड़कड़ाना 


सख्ती, निष्ठुरता, इकता । संज्ञ, पु० भा० 
( हि, ) कठारपन, कठोरताई (दे०) 
निदंयता, कठोरता । - 
कठोलिया--संज्ञा, खी० (दे०) काठ का 
छोटा बरतन । 
कठोता-कठघता--संज्ञा, पु० ( हि० कठौत ) 
काठ का एक बड़ा और चोड़े मुँह का घिद्ुला 
बरतन। कंठोत (दि०)। संह, खौ० 
( श्रल्ष० ) कठोती । “ छोटो सो कठौता 
भरि आनि पानी गंगाजू को”-कवि० । 
“या घर ते कबहुँ न गई पिय हूटो तवा 
अरु फूटी कठौती ”--नरो० । 
कड़-- संज्ञा, पु० (देण) कुसुम का बीज 
( डि० भा० ) कमर, बरं । 
कडक--संज्ञा, ख़ो० ( हि० ) _कदृकडाहट 
का कडोर शब्द, तड़प, दुपेट, गाज, 
चञ्र, घोडे की सरपट चाल, कसक 
( करक ) रुक रुक कर होने वाली पीड़ा, 
रुक रुक कर जलन के साथ पेशाब होना 
गजेन, कडाका, क्रोध, गद के साथ 
कड़ा शब्द । 
कड़कच--संज्, पु० (दे०) समुद्र लवण, 
चार, नमक । 
कड़कड़--संज्ञा, पु० ( अनु० ) दो वस्तुर्था 
के आघात का कड़ा या कठोर शब्द, कड़ी 
वस्तु के हूरने या फूटने का शब्द, घोर शब्द, 
कड़कड़ (दे०)। “कोड कड़ाकड़ हाद 
चाबि नाचत दे तारी ??-हरि० । 
कड़कड़ाना--कि० अ० दे० ( सें० कड ) 
कडकड शब्द होना, ऐसे शब्द के साथ कड़ी 
वस्तु का हूटना-फूटना, घी, तेल आदि का 
आँच पर तपकर शब्द करना । क्रि० स०., 
कडकड शब्द के साथ तोड़ना, घी, तेज़ को 
खुब तपाना, अगबाई लेकर देह को 
नसों को शब्दायमान करना । पु० विश 
कड्कड़ाता--कद़ाके का, तेज़, घोर, 


__ कड़ा--संज्ञ, पु० ( सं० कटक ) हाथ या पैर 


ककमा Deed छवी 8940900 0/8०/७०७४७ _ डेन 
ट ( हि ) कड़कड़ाहट--कड़कड़ शब्द, 
 गरजन । 
कड़कना--किं० अ० ( दि०-) कइकड शब्द 
` होना, चिटखना, टूटना, फूटना ( कडकड 
शब्द्‌ कर ) डॉटना, दपटना, फटना, द्रकना, 
गरजना ( बादल ) सरोप या सगवं ज़ोर 
से बोलना । क्रि० स० प्रे, कडकडाना । 
कड़कनाल--संज्ञा, . खो० ( हि० ) यो० 
चौड़े मॅह की तोप । 
कड़क श्रिजल्ी--सं्ञ, खो० यो० ( हि० ) . 
कान. का एक गहना चाँदवाला, तोडेदार 
बंदूक । 
कडका--संज्ञा, खौ० ( दे० ) बिजली 
| गजेन, घोर शब्द्‌ । | 
 कड़काना-_क्रिंश स॒० (हि० कड़कना ) 
कडकड शब्द के साथ तोड़ना; घी आदि 
`का गरम करना । 
कड़खा--संज्ञा, पु० ( हि० कड़क ) लडाई 
के ससय का गीत जिससे उत्तेजना प्राप्त 
होती है, जिसमें वीर-यश-गान होता है । 
कडखत--पंक्षा, पु० ( हि० कइखा -- ऐत-- 
प्रत्य» ) कड़खा गाने वाला, भाट, चारण । 
कड़्बड़ा--वि० दे० ( सं० कर्बर=कबरा ) 
कुछ सफ़ेद और काले रालों वाला । 
. ` कडवो--वि०( ३० ) कडू, कडु। संज्ञा, खी० 
दे० ( सं० कांड, हि० कोंडा ) भुट्टे कट जाने 
. पर चारे के लिये छोड़े हुए जुआर के पेड़. 
करवी (दे०) । 


चोट) सहने वाला, भेलने वाला, धीर, 
दुष्कर, तीब्र प्रभाव डालने वाला, तेज़, 
असदा, अग्रिय, ककंश, बुरा लगने वाला । 
वि० खी० कड़ी । संज्ञा, खी कड़ी--शह 
तीर, घ्नी ( मकान को छत पर लगाई 
जाने वाली ) जंजीर का एक छल्ञा । 
कड़ाई--संहझ, खी० भा० ( हि० कड़ा) 
कठोरता, कडापन, कठिनता, सरती, इढ़ता । 
कडाका--संज्ञा, पु० ( हि» कड़कड़ ) किसी 
कड़ी वस्तु के टूरने का शब्द, उपवास, 
निज॑ल ब्त, लंघन। सु० कड़ाके का-- 
ज़ोर का, तेज़ । 
कडाबीन---संज्ञा, खो० (दे०) ( तु० कराबीन ) 
चौड़े सुँ की बंदूक, छोटी बंदूक । 
गाहा-कडाइ--संझा, पु० दे० ( सं० कराह, 
प्रा० कड़ाह ) आँच पर चढ़ाने का लोहे का 
बड़ा गोल बरतन। ( खी० भ्रल्प०.) 
कड़ाही--छोटा कडाइ, कढ़ाई । 
कड़ियल$--वि० दे० ( हि० कड़ा ) कड़ा । 
कडिहार--संद्षा, पु० दे० ( सं० कणु'चार ) 
मज्ञाह, केवट, उद्धारक, साँस । “वरो नास 
कडिहार 22कबी० । ४ 


के लटकाने या अटकाने के लिये लगाया 


पद्‌ । संझः स्री० ( सं० कड ) छोटी धरन, 
धन्नी, ( हि० कड़ा ) अंडस, संकर । 
कड़ोदार--वि० दे० ( हि० कडी -|- दार-- 
प्रत्य» ) कड़ी युक्त, छुरलेदार । 
कड्य़ा--वि० दे० (सं० कटुक) तिक्त 
तीता (दे) कड्‌, तीखा, का अप्रिय 
ओर उम्र (खाद सें ) तौली प्रकृति का, 


पहिनने का चूडा, खडुचा (दे०) 
) लोहे या अन्य धातु का 


(देश) ee सों 
| करूप. बैन ” ` 


प्रचंड ज़ोरदार, तेज़, गहरा, अधिक ( कदी | 


कड़ो--संज्ञा, खो० ( हि० कड़ा ) किसी वस्तु . / 


जाने वाला चल्ला, लगाम, गीत का एक ' 


गुरसल, अक्खड़, अग्रिय, बुरा, करुआ | 
कबहुँ f 


> 


f 
भ 
शि 


र; 
भं 


 कड्याना कणादि 


‘Dofitel % ण ती 0 नी 
करना । कढ़ेरना ( दे० )। ` सूर तबहूँ 
न द्वार छाँडे डारिहो कड़राइ ” । 

क्रि० स० ( हि० काढूना 
का प्रें० रूप ) निकलवाना, बाहर कराना, र 
बेल-बूटे बनवाना । “` तौ घरि जीभ कढ़ावहूँ 
तोरी ?--रामा० । 

कढ़ाई- संज्ञा, खी० ( दे० ) कड़ाही (हि०)। 
संज्ञा, खी० ( हि० काढ़ना ) काढूने (बेलवृटे) 
की क्रिया । 

कढ़ाव--संज्ञ, पु: ( दि० काढना) बूटे या 
कशीदे बनाने का काम, बेल-बूटों का 


करना । कड़ा होना ( बनना )--छुरा 
ओर अभ्रिय होना। कड़आ मुंह (करुआ 
सुख)--कडवादी, अप्रिय ओर दुरी बात 
कहने वाला | ““रहिसन करुए-सुखन को 
चहियत यही सजाय ” । लोको० 
४ कडुआ करेला नीस चढ़ा दुष्ट 
आर कुसंग में रहने वाला अतः ओर भो 
दुष्ट । वि० ( दे० ) विकट, रेढा, कठिन । 
सु० कडुए कसैले दिन--डुरे दिन, या 
कष्ट-अद्‌ दिन, दोरस के दिन जो रोगकारी 
होते हैं। कडवा घूंट--कठिन बात या 


वाम । यो० कड्या तेल--सरसों का | उभार। 
तेल जो चरफरा होता है । कढ़ावना--क्रि० स० ( हि० काढना का परे० 
कड़आला--क्रिण ग्र» दे० ( हि० कडआ | रप ) निकलवाना । 


कडआना, विगइना, खीरना, आँख में | कढो- संश; स्री० दे० ( दि० कढ़ना--गाढ़ा 


(च्च साने या उठने से ) होने वाली एक 
विशेष प्रकार की पीड़ा का होना । 


कडुअहट- संज्ञा खो० ( हि० कडा 


-- हट--प्त्म०« ) कड़ता, कड्यापन, 
करुआई (दे०) । 
कडू (करू)--(दे०) वि० दे० ( सं० कडु ) 
कडुआ, कट । 


कड़ेरा--संज्ञ, पु० ( दे० ) खरादने वाला, 
लाटी-डंडा बनाने वाला । 


_. कढना-क्रि० भ० दे० (सं० कर्षण) निकलना, 


बाहर आना, खिंचना, उदय होना, बढ़ना, 
आगे निकल जाना ( प्रति इंदिता में ), खी 
का उपपति के साथ घर छोड़ कर चला 
जाना, लाभ निकलना । “ कढ़िगो अबीर 
पै अहीर तौ कढ़े नहीं ”--प्मा० । * चलिये 
जरूर बेठे कहौ का कढ़त है ”--हठी०। 
क्रि० अ० ( हि० गाढ़ा ) औटाने से दूध का 
__ गाढ़ा होना । क्रिश स० ( हि० काढ्ना ) 
. उपरना, बरना । 


` 
> 


खो० ( दे०) मधानी घुसाने | कणा 


होना ) बेसन, सट्टा; ( दही ) को आंच पर 
चढ़ा कर बनाया जाने वाला एक प्रकार | 
का सालन । “ पापर भात, कढी सु, खीर 
चना उरदीदार ?--रसाल । क्रि० भ० खो० 
सा० भू०--निकली, बाहर आई । 
मु० कढ़ी का सा उबाल-शीघ्र ही घट 
जाने वाला जोश । 


कढुघा--संझञा; खो० दे० ( हि० काढ्ना == 


उचार लेना ) ऋण, जाति-च्युत । 


कहैया-संशा, खो० ( हि० ) कड़ादी । 
` संज्ञा, पु० ( हि० काढ्ना ) उधार या ऋण 


लेने वाला, निकालने या उद्धार करने 
चाला, बचाने वाला । 


कढ़ोरना#--करि० स० दे० ( सं० कर्षण ) 


घसरीटना, खींचना । 


कण - संज्ञा, पुढ (सं०) कया रवा, \ जरा, + 
6 उकडा, छू. 


अति सूक्ष्म टुकड़ा, चावल का र ब 
कना, कन (अ० दे०) अन्न के दाने, 
सिक्षा। यी प ४022 क 


३८२ 


कणिका चक्का त्याग ावय्यायातवाच्यना ळी i i i osha 
अच्‌ ) सुवर्णकार, ईरीपिक दशन-कर्ता एक | काती, कतन्नी (दे०) । “करम कतरनी 


सुनि या ऋषि, जो तंडुल-कण खाकर 
जीवन बिताते थे, ( अतः यह नाम) इनका 
दूसरा उलूक था, यह परिमाणुवादी थे, 
इनका शास्त्र अलूक्य या चैशेपिक है । 
कणिका संक, खो० ( सं० कणिक +आ ) 
किनका, उकडा, बिन्दु, चावल के छोटे छोटे 
इकडे, कनका, लेश । 
कणिश-संश्षः, पु० ( सं०) गेहूँ 
अनाज की बाल । 
कशी-संश्ञा, खो० ( सं. ) टुकड़ा, कनो 
(दे०) अति सूचम भाग । 
कत--संशा, पु ( अ० ) देशी कलम की 
नोक की आडी कीट, कलम या लेखनी का 
डंक । ® अव्य० दे० (सं० कुतः, प्रा कुतो) 
क्यों, किस लिये, काहे को । कतक 
(दे०) । “ बिन पूछे ही धर्म कतक कहिये 
दृहिये हिय”--नन्द । “ कत सिख देइ हमे 
कोउ माई? रामा । 
कतई--अव्य० ( अ० ) बिलकुल, एकदम । 
कतक--संज्ञ, पु० ( सं० ) रीठा, निर्मल्ली । 
Sd (दे०) कत, क्यों । 
कतनई--ंश्ना, स्री० (दे० का 
च्य (दे०) सूत कातने की 
कतना--कि० अ० ( हि० कातना ) काता 
जाना । अज्य ° (दे०) कितना । 
. कतनो--संक्षा, स्रो० ( दे० हि० कसना ) 
सूत कातने की रिकरी । 
कतरळांर-संश्ञा, खो० यौ० ( दे० ) कार- 
छौँट, कतर-व्योंत । 
कतरन--संज्ञा, स्री ( हि० कतरना ) काटने 
छाँटने के बाद बचे हुए कपड़े या कागज़ 
कके छोटे इकडे । 


 कतरना--क्रि० स० दे० ( सं० कर्तन ) क्रेची 
` या किसी औजार से काटना, छाँटना । 

कतरनी-संज्ञा, खो दे» ( हिऽ कतरना ) 
बाल, कपड़ा, काराज़ आदि काटने का एक 


गैज़ार 


>  औज्ञार, क्रेची, मिकराज धातुओं की चद्दर 


कतली 


ज्ञान का छूरा, बद्धी टेक लगावे--” । 
कतर-ब्योंत--संज्ञा, खो० यौ० (हि० कतरना 
-ब्योंतना ) काट-छॉट, उलट-फेर, इधर 
का उधर करना, उघेड-बुन, हेर-फेर, साच- 
विचार, दूसरे के सौदे में से कुछ रक़म अपने 
लिये निकाल लेना, युक्ति, जोड़ तोड़, दंग, 
ढरा, सुलक्ाना । 
कतरवाना--किं० स० (दे० कतरना का प्रे० 
रूप ) कतराना। 
कतरा--संक्षा, पु० ( अ० ) बूंद, बिंदु, 
(दे०) । संज्ञा, पु० ( हि० कतरना ) कटा 
हुआ इकड़ा, दुकडा, खंड । वि० ( दे०) | 
कतरा हुआ, कारा हुआ ।***“ कतरे कतरे 
पतरे करिहाँ की??-.प० । 
कतराई- संज्ञा, खो० दे० ( हि० कतराना ) 
कतरने का काम, कतरने की मज़दूरी । 
कतराना--संक्षा, खो ( हि० कतरना) - 
किसी वस्तु या व्यक्ति को बचा कर किनारे 
से निकल जाना, रास्ता कार कर चला 
जाना | कि० स० ( हि० कतरना का प्रे० 
रूप ) कराना, छुँटवाना, करवाना, अलग 
करना । कि० श्र» ( दे०) बचा कर या 
कार कर जाना | 
कतरो-- संश्ञ, खो दे० ( सं० कतरी क्रि 
चक्र ) कोल्हू का पाट जिस पर बैठ कर 
वेल हाके जाते हैं हाथ में पहिनने का पीतल 
का एक गहना, जमी हुईं मिठाई का टुकड़ा । 
वि० ( हि० कतरना ) काटो हुईं । 
कतल--संझ्, पु० दे० (अ० करल) वध, हत्या। | 
कतलवाज--संज्ञ, पु; दे० ( थर कत्ल -[- 
चाज--झा ) बधिक, हत्यारा, जल्लाद । 
वि० कत्ल करने वाला, जालिम। 
कतलाम--संक्षा, पु दे० ( ग्र» ऋत्लेआम 
सर्व साधारण का बघ, सवे संहार | 
कतली--पंह्म, स्री० दे० (फा० कतरा) जमी 
हुदै मिठाई आदि का चौकार इुकढ़ा.। वि० 


= आदि आ का सॅबस नेता, पक. जमा, भृ, करने वाला । ' ' 


” कतवाना 


।कतवाना--क्रि> स० ( हि० कातना का प्रे० 


६ ` रूप ) दूसरे से कातने का काम कराना । 
|| वि कतवेया । 

कतवार--संक्ञा पु: दे० ( हि० पतवार = 
' | पताई ) कूडा-करकट, वेकाम घास-फूस । 
.। यो० खर-कतवार - घास-फूस । संज्ञा, पु० 
¦ ( 

| १९७ हि० कातना ) कातने वाला । यो० 
 कतवारखाना- कूड़ा फेंकने की जगह । 
| कतहुँ-कतहुँ# - क्रिण्वि० अव्ग्र० ( दे० कत 
| + है) कहीं, किसी स्थान पर, कभी, किसी 
| समय, किसी जगह । कहुँ, कहुँ (दे०) । 
|. ४ कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोपू ?--रामा० । 
- कुता-ऱसंज्ञा, खो० ( ग्र» कता) बनावट, 
| आकार, ढंग, श्रेणी, वज्ञा, कपडे की काट- 


छाँट । यो० वज्ञा-कृता। यो० कृताकलाम 
| ---( थ° कता =कारना ) बात काटना । 
' कताइई--पंज्ञा, ख़ो० ( हि० कातना ) कातने 
की क्रिया, कातने की मज़दूरी । कतवाई । 
„ कतान--संक्म, पु. ( फ़ा०) अलसी की 
छाल का बना हुआ एक बढ़िया चमकीला 
कपड़ा, बढ़िया चुनावट का एक रेशमी 
कपड़ा । 
कताना-_क्रि> स० ( हि० कातना का प्रे 
. रूप)किसीसे कातने का काम कराना, 
+7+ कतवाना । 
कतार--पंश्ञा, खो० ( भ्र० ) पंक्ति, श्रेणी, 
पांति, समूह, झोड । 
कतारा-ंक्षा, पु० दे० ( सं० कांतार ) लाल 
रंग का मोटा गन्ना । संज्ञा, खो० अव्यु८-- 
कतारो । कतारा जाति की छोटी और 
[पतली इख । संक, खो० (झ० तार) पंक्ति । 
कताच--संझा, ० दे० ( दि० कातना ) 
कातने का काम । a 
` कतिक विः (सं०) ( गिनती में ) कितने, 
>> किस कद्र ( तौल या साप में ) कौन; 
बहुत से, राशित केतिक (अ) किते 


« कितेक, कितो, द कथचत्रळ गुर (सं ) किस प्रकार 
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कथंचन 


कतिक%#--वि० दे० (सं० कतिञ-पक ) 


कितना, किंस कद्र, बहुत, अनेक, कितेक 
( ब्र० ) कैसे, थोड़ा, केतो । 

कतिपय-वि० (सं) कितने ही, कई 
एक, कुछ थोड़े से। 

कतीरा--संज्ञा, पु० (दे) युलू नामक 
वृक्ष का गोंद जो दवा के काम में आता 
है, निर्यास । 

कतुवा--संज्ञा, पु५ (दि) पकुवा, सुवा, 
तङ्ी, देकुचा (दे०) । 

कतेक&--वि० ( दे० ) कितने, कितेक 
( ० ) कुछ, थोडे बहुत, अनेक । 

कतोनी--संक्षा, ख़ो० दे० ( हि० कताना ) 
कातने का काम या मज़दूरी, किसी काम 
के लिये देर तक बैठे रहना । 

कप्त--अव्य० (दे०) कहाँ, क्‍यों कर । 
कत्तल--पंक्षा, पु० (दे०) कटा हुआ, उकडा, 
पत्थर के टुकड़े, चट्टान । 

कत्ता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्तरी) बाँस 
चीरने का ्औज्ञार, याका, बाँसा; छोटी 
रेढी तलवार, छुरी । कत्तान (दे०)। 
कत्तो--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कतरी ) चाक्र, 
छुरी, छोटी तलवार, कटारी, पेशकब्ज़, 
सोनारों की कतरनी, बत्ती के समान बट कर 
बाँधी जाने वाली पगडी । 

कत्थई--वि० ( हि० कत्या ) खैर के रंग का, 
कत्था का सा । 

कत्थ - संज्ञा, पु० दे० ( सं» कथक ) एक 
गाने-बजाने आर नाचने वाली जाति। 
कथिक (दे०)। “ नौ कथिक नचावै 
तीन चोर 7--ला० सी० रा० । 
कत्था--संज्ञा, पु० दे० ( सं० क्याथ ) खैर 
की लकड़ियों का सुखाया और जमाया 
हुआ काढ़ा जो पान में खाया जाता है, 


खेर का बच, खैर, खदिर ( सं० ) । 


कथम्‌--अव्य० ( सं० ) क्यों, कैसे, 


क्यों कर । यो० कथमयि-केसे ही । 


i 
के 


>... १: 
HS 
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"os RE SR क ताही. 
` कथंचित-- क्रिः वि० (सं०) शायद, किसी | वक्ता, कथक । ५ लगे कहन कछु कथा 
प्रकार, कदाचित्‌ । पुरानी ”--रामा० । 
. क्थथक--संज्षा, पु० ( सं कथ--णुक्‌ ) कथा | कथाकार-संश्ञा, 3० (सं)) कथा कहने 
* या कहानी कहने वाला, कथा-वाचक, | या बनाने वाला । 
कथग्गर (देऽ) पुराण बाँचने वाला, | कथानक संज्ञा, पु० (सं०) कथा, छोटी 


पौराणिक, कश्यक, कथिक । कथा, कहानी, गरप, कथा-सारांश। 
कथकीकर--संझ, पु० ( हि० कत्या-- | कथामुख्ध-संज्ञा, ५० (सं०) आल्यान या .. 
कौकर ) खैर का पेड़ । कथा के ग्रंथ को प्रस्तावना, या भूमिका, 


कथा का प्रारंभ । 

कथावस्तु -संक्षा, खो० यौ०. (सं०) 
उपन्यास या कहानी का ढाँचा, घटना-चक्र, 
साट ( अ० )। 

कथा-सचिव--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
मंत्री, बातचीत में सहायक । 

कथित--वि० ( सं० कथ्‌ +-क्त ) कहा हुआ, 
उक्त । यो० कथित-कथन--कहे हुए के 
कहना, पुनरुक्ति । 

कथितद्य -वि० (सं० कथ्‌ --तव्य) कथनीय, 
कथनाहं, कहने योग्य । 
कथोर-ऊथील--पंक्षा, पु० (दे०) राँगा । 
“ काँच कथीर अधीर नर, जतन करत हो 
संग ?--कबो० । 

कथे।दूधात-संज्, पु० यो० (सं०) 
प्रस्तावना, कथा. का प्रारम्भिक अंश, सूत्र- 


कथक्कर-कथकड़-पंक्ष, पु० दे० ( हि० 
कथा--कड़ --प्रत्म० 3 बहुत कथा कहने 
. वाला । खी०, पु० कथकड़ी । 

कथन--पंज्ञा, पु० (सं०) बखान, बात, उक्ति, 

__ विवरण, बृत्तांत । खो० (द°) कथनि | . 
कथन[#--क्रि०: स० दे० (सं० फथन ) 
कहना, बोलना, निंदा करना, बुराई करना । 

_ ८ ऊधो कहा कथत विप्रीत ० । 
 कथनि--संश्ञा, खो (देण) कहने का ढंग 


. यझ्ारीति, उक्ति, बात। 'ब० ब॒० (कथा) 
.. कथानि। . ै 
| क्थनो#--संज्ञ, खी० ( सं० कथन--ई-- 
प्रत्य हि० ) बात, कथन, हुज्जत, बकवाद, 
कथनि । “ जब लगि कथनी इस कथी, दूर 
रहा जगदीश __कवो० || 
कथनीय--वि० (सं०) कहने योग्य, वणं- 
. नोय, वक्तव्य, निंदनीय, बुरा । 
. ` कथरी--संक्षा; खो० दे० ( सं० क्रथा -- रौ-- 
__ प्रत्य० ) पुराने चिथड़ों को जोड़ जोड़ कर 
__ बनाया हुआ बिद्चौना, गुदडी । 
 कथा--संझ, खो० (सं०) जे कहा जाय, 
द्यात, धर्म-विषयक व्याख्यान, उपाख्यान, 
चर्चा, ज्र, असंग, समाचार, हाल, बाद- 
विवाद, कहा-सुनी, ऋगढ़ा, कहानी, वृत्तांत; 
यो कथा-कहानी-- 


भूमि में प्रवेश ओर अभिनयारम्म । 
कथोपकथन---संक्षा, पु० यो० ( सं० ) बात- 
चीत, संभाषण, वातालाप, वाद-विवाद । 
कथ्य--वि० (सं० कथू--य ) कथितव्य | 
कदंब---संज्ञा, पु० ( सं० कद्‌ -- तंब ) एक 
प्रसिद्ध बूच, कदम, समूह, ढेर, मुंड । 
८ कूलन दे सखि टेसू कदम्बन ?--पद्मा० । 


दंब। 


भड क्र 


घार की बात ( नारक) अथवा नारक के ' 
मम को लेकर पहिले-पहल पात्र का रंग-. 


= 


कदंबक--पंझा, १० (सं) राशि, समूह, .- 


५ कद्थित 
£ = = पाप इग धोके दढ बाज या by 5009 eGangotri Gyaan Kosh 


___क्रि० वि० दे० ( सं० कदा ) कब, कदा; फाल, डग, घोडे की वह चाल या 


समय । - गति जिसमें पेर तो चलते हैं किन्तु बदन 
संज्ञा, खो० ( श० फद ) द्वेष, शत्रुता, | - नदीं हिता | 
: र ज्ञिद । ची पु० ( भ्र० कद ) ऊँचाई क॒दमवाज-वि० ( क ) न ४० 
i( ग्राशियों के लिए) डीलडील । यौ० कदे | चलने वाला ( घोड़ा) । संज्ञा, 


९ कद ) घयादम-मचुष्य-शरीर के | कद्मवाज्धी । 


ष्ट 


770७ ---- 


4 


बरावर ऊचा । कद्र--पंदा; जी ( भ ) प 

i ०) कुसि = | मिक्रदार, प्रतिष्ठा, बढ़ाई । संज्ञा, 3० ९१० 
^ : 

क Clas सफ़ेद कत्था, गोखरू, अंकुश, आरा, टॉकी । 


कद्रई#--संज्ञा, खौ० दे० ( दवि कादर ) ` 
कायरता, काव्रता, डरपोकपन, कद्‌राई 
( देश )। 
कद्रज॒--फंक्ा, पु० दे० ( सं० कदय ) पक 
असिद्ध पापी । वि० (दे०) कदु, कञूस) 
कायर । हि 
चदरदान--वि० ( फ़ा० ) क्रद्रया , 
र ee । सक्म, खो० (फा०) 
. कदरदाची-युण-्राइकता । 
र लहा स्धी० दे० (सं० कदन -- 
मस--प्रत्म० हि० ) मार-पीट, लड़ाई । 
कद्राई--9क्ञा, खो० दे० ( हि० कादर-+- 
ई--प्रत्य० ) कायरता, भीरुता, कायरपन । 
“ज्ञागत अगम अपनि कद्राई”--रामा० । 
ऋद्राना#--क्रि० भ० दे० ( हि" कादर ) 
कायर होना, डरना, .पीछे हटना । “ तुम 
यदि भाँति तात कद्राहू "रामा? । 
कद्रो--पंद्वा, खो० दे० (सं० कदर 
रव--शेब्द ) मैना के बराबर पक पक्षी | 
कदर्थे--वि० ( सं० कद-- अर्थ ) निरथक, 
बुरा, कुत्सित । पेक्षा, पु० (सं०) ह बे काम 
वस्तु, कूडा-करकट । संशा, खॉ? मा० 
कद्थेता । जळ 
कदर्थना --संझ, खी० दे० ( सं० कदयंन ) 
दुर्गति, दुदंशा । 


कद्श्वा-कद्धव (दे०)--संज्ञा, पु० ( सें० 
कद -- अध्वन्‌ ) चुरा सागं, कुपथ, कुस्खित 
पथ, झुमार्ग । 

ˆ कद्न--ं्ञा, पु० (सं०) मरण, विनाश, 
मारना, चध, हिंसा, युद्ध, संग्राम, पाप 
दुःख, सदेन; हस्या । “ विरद कदन क्रि 
सारत जुंजे?-अर० । 

कदन्न--संह्ा, पु० ( सं० कद्‌ न नन. क्त ) 
कुत्सित अन्न, अपवित्र अन्न, मोटा अनाज, 

- ` दुरा धान्य-जैसे कोदौ, मसूर । 
कदम--संह्ा, पु० दे० ( सं० कदभ्य ) एक 

` सदा बहार पेड, समूह, एक घास । 
कदम- पक्षा; पु० ( झ० ) पैर, पाँव, डग, 
` घोडे की एक गति। सु० कदम उठाना-- 

ग , ` तेज्ञ चलना, उन्नति करना, कद्‌म चलना 

( चलाना )--घोड़े को एक - विशेष गति 

से चलाना ( चलना )। कदम करना 
छूना प्रणाम करना, शपथ खाना 

य मना (झगे बढ़ाना ) या 

क चल्तनना, उन्नति करना । 

] भेदम रखना--अवेश करना, दाखिल 

क समीना, आचा, प्रारम्भ करना । कदमवोसी 

स्वागत या सत्कार करना, उर 

पैर चूसना । कीचड़ वा | 
बेट र्व पद-अंक । सु० कदम र पयत 

_ ` कर्णाट रखना--ठीक पीछे चलना, कल हर दै तण 

¦ कणंटक) या नकल करना । चलने में जिसकी दुर्ग कय 

५ दूसरे, तक का ; Kany Maha Vidyalaya (> हि 53224: 34 कक: >. 


कदय 


कुत्सित, निंदित। 
कद्ली---संज्षा, स्नो० (सं०) केला, एक 
जिसकी लकडी जहाज़ बनाने के काम में 
आती है, एक प्रकार का हिरन । “काटे ते 
कदली फरे”--रामा० । 
कदा--क्रि० वि० (सं० किम्‌+ दा) कब, 
किस समय । यो० यदा-कदा--कभी-कभी, 
जब तब । 
कदाकार--वि० ( सं० कद्‌ + आङ+- घञ्‌ ) 
बुरे आकार का, भद्दा, बद्‌ शकल, कुरूप । 
कदाकृति--वि० (सं०) कुरूप, बद्‌ शकल । 
कदाख्य - वि० (सं०) बद्नाम | 
कदाचक्ष--क्रि० वि० दे० ( सं० कदाचन ) 
शायद, कदाचित्‌ । र 
कदाचत्त--क्रि० वि०' (सं०) किसी समय, 
कभी, शायद । ` 
कदाचार-संज्ञा, {० ( सं० ) दुराचरण, 
बद्चलनी, डरी चाल । वि० पु० कदा- 
'चारी- दुराचारी । खो० कदाचारिणी | 
कदाचित्‌ ( कदाचि )--क्रि० वि» (सं) 
कभी, शायद, कबों' (दे०) “ जो कदाचि 
मोहि मारिहे-तो पुनि होब सनाथ? 
—रामा०। 
कदापि--कि० वि० ( सं० कदा--अपि ) 
इगिंज्ञ, किसी समय भी । 


._ कदौ--वि० (अर कद ) इद, ज्ञि 


कदीम--वि० ( अ० ) पुराना, ग्राचीन। 
वि० ( झ० ) क्रदीमी, पुराना, बहुत दिनों 
से चला आता हुआ । 


` कदीमा- संज्ञ ० (दे) शावल, लोहाँगी । 


० (सं) थोड़ा गमे, शीत-गमे । 


| क स्रो५ ( भ्र ) रंजिश, मन- 


८ ७ 


भू 


र .. मोटाव, कीन 
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कदये--वि० (हं ) कंजूल, सूप, इ, | कदं, [० ( देश) लौकी, लो! 
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क 


( फ़ा० ) कदू । 
कट्र-संक्षा, पु० (सं०) धृम्न वणं । सं 

० (सं०) नाग माता का नाम, द 
प्रजापति की कन्या, इन्हीं से सपो क॑ 
उप्पत्ति हुई है, कश्यप सुनि की स्त्री , 
“कद्रुबिनतहिं दीन्ह दुख”--रामा०। `¬ 
कदु ज--संज्ञा, ० (सं०) सपे, साँप, नाग, 
कहुसुत । 
कदुदूकश--पंह्म, पु० ( फा० ) लोहे पीतल 
आदि को छेददार चौकी जिस पर कदूदू 
को रगड़ कर उसके महीन महीन इकडे . 
किये जाते हैं । 
कदुदूदाना--फंशा, पु० ( फा० ) उदर के 
अन्दर छोटे छोटे कीड़े जो मल के साथ 
निकलते हैं, चुत्ना । ! 
कधौो--कि० वि० ( दे० ) कभी ( हिं० 
किसी समय । ५2 po 
कच-संझ, पु० दे० (सं० कण ) बहुत 
छोटा इकड़ा, ज्ञरो, अण, अन्न या अनाज 
का एक दाना या उसका टुकड़ा, प्रसाद, 
जून, बूंद, चावला के छोरे छोरे डकडे, 
कना, चावल, भीख, सिच्चान्न, रेत के कण 
शारीरिक शक्ति, हीर । ५ कन सांगत 
बाँभने लाज नहीं ।”— सुदा० । “कन देवो 
सोंप्यो ससुर ?-- वि० | 2 पु० ( दे० ) 
कान का सूचम रूप ( यौगिक शब्दों में ) ` 
जैसे--कनपटी, करे । “ कंन कन य 
सन जुरे चुन्द | करक 


कनंक--छंझ, पु० दे० ( सं० 


सुवण । “ पुन्य तौ 
जि क्त 2 चः ति गुड 


कनईक--संह्ा, खो० दे० ( सं० ; 
कंदल ) कनखा, नई शाखा, करला, 3 


सद्य, स्रो० प्न ( देर) कॉदव. ( दि((पं०) गोला- 
[ot Ale हसा! . 


. । 
कनक ) सोन एक 


ह 


लि Ma) oO 
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| 
कऱीउड-कनऊंड*#--वि० (दे०) कनौड़ा | कनकत्तार—संश्ञ, पु० ( सं० ) सुहागा । 


आ पु (सं) सोना, कंचन, 
धतूरा, पलास, रेसू, या ढाक, नागकेसर 
खजूर, गेहूँ का आटा । छप्पय चंद का एक 
भेद । संज्ञा, पु० दे० ( सं, कणुक ) गेहूँ । 
-हनककली--संह्ञा, पु० यो० ( सं० कन -- 
कली: हि० ) करन फूल, लॉग | 
कनककशिपु---पंज्षा, पु० (सं०) हिरणय- 
कशिपु. प्रह्माद के पिता । 
कनकचंपक--संज्ञा, पु० (सं०) कर्णिकार, 
कनियाटी, कनकचंपा ( हि० )। 
कनकटा--वि० ( हि० कान--काटना ) 
जिसका कान कटा हो, बूचा, कान काट 
लेने वाले, कनकटवा ( दे० ) । 
कनकना--वि० ( अनु० ) रंचकाघात से 
हटने वाला, तनिक में ही चिढ़ने वाला, 
व्यर्थ कुपित हो बकने वाला । वि० ( हि० 
कनकनाना ) कनकनाने, या चुनचुनानेवाला, 
अरुचिकर, चिडचिडा, बढ्यड़ानेवाल्ा। 
स्री कनकनो । 
कनकनाना--क्रिंश अ० ( हिं० कांद, पु० 
हिं० कान ) सूरन, अरबी आदि वस्तुओं के 
छूने से अंगों में उत्पन्न होने वाली चुनचुना- 
इट, गला कारना, अरुचि लगना, यढ्बड़ाना, 
लड़ना । किं० ्र० ( हि» कना ) चौकन्ना 
होना, रोमांचित होना, उवर के पूर्वे बदन 
का कुछ कपना । संशा, पु कन्तकनाहट । 
. संक, खो कनकनी | 
` क्तनकपुष्प--संञ्, पु० यो० ('सं० ) धतूरे 
. `का फूल 


ह| 


। 
नकफल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० _) त्रे 


` फल, जमाल गोटा । 
` 'झरस-संक्षा, पु यो० ( सं० 
णल 


पोचत्त--संज्ञ, पु० यौ० ( सं० ) 


ज्ञ राचस । 


` संस्कार ( हिन्दू ) । 


कनटोप 
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कनटोप 


कनकाचल - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) स्वर्ण 
पव॑त, सुमेरु, अगस्तगिरि । 
कनकानी--संश्ञा, १० (दे०) घोड़े की एक 
जाति। 

कनकी--संज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० कणिक ) 
चावलों के टूटे हुए कण। 

कनकूत---संज्ञा, पु० दे० (हि० कन -|- कूतना) 
खेत की खड़ी फ़सल का अनुमान । 

कनकोवा--( कनकोश्ा )--संज्ञा, पु० 
द ( हि० कन्ना--कौबा ) बड़ी पतङ्ग, 


कनखजूर---संज्ञा, पु: दे० ( हि० कान -- 
खज सं० ) विषेला कीड़ा जिसके बहुत से 
पेर होते हैं, काँतर, गोजर । 

कनखा#--संज्ष, पु० दे० ( सं० कांडक ) 
नवांकर, कॉपल । 

कनखियाना--क्रि० स० दे० ( हि० कनखी ) 
तिरछी या टेढ़ी दृष्टि से देखना, आँख से 
इशारा करना । 

कनखो--संज्ञा, खौ०. दे० ( हि कोन -- 
आख) पुतली के कोने -में ले जा कर टेढ़ी 
नज़र से देखना, दूसरों की दृष्टि बचा कर 
देखना, आँख का इशारा । कनैल्ली ( ० ) 
सु० कनखी मारना--आँख से इशारा 
करना, मना करना । कनखी चलाना 
कनखी मारना । कनखी लगाना- इशारा 
करना ( ऑख से ) । 

कनख्ैया#--संज्ा, खो० (देऽ) कनखी। 

कनखाद्नी--संक्षा, खो० दे० ( हि० कान -- 
खोदना) कान का सैल निकालने की सलाई । 

कनगुरिया-संझ, खी० दे० ( दि० कानी 
+ अँगुरी ) सब से छोटी अंगुली, कनि- 
छिका । छियुनी (दे०) 

कनछेद्ना--संज्, पु० दे० ( हि० कान-- 
छेदना ) कण वेध, कान छेदने का एक 


दे ( हि० कान )-टोप. 


। 


TS 
कनदूतर = = आनन्दुकारी व्यसन । 2 SiddhRRFeGangotr Gyaan ॥८०७॥४ कनाई 
एदा ) कानों को ढॉकने वाली टोपी, सुनने का थानन्दकारी व्यसन । 
टोपा । शवण-सुखद-रस । \ 
कनतूतुर--पंश्षा, पु० दे० (, दिश कानन कनरसिया--संह, पु० दे० ( दिश कान] 
तु तू शब्द ) एक छोटा विषेला मेंढक । रसिया ) गाना-बजाना सुनने का शौकीन, 
कनघार७--संहा, पु० (देण) कंणेधार | मधुर वार्तालाप का सुनने वाला, कर्णरस 
(संश) केवट । प्रेमी । \ 
कनपटी--पंक्षा, खो० दे ( दि० कान- | कनल--संझ, ३० (दे०) निलावॉ । “ह 
पट सँ) कान और आँख के बीच का | कनचई--संझा, खी० (दे० छो ८ 
भाग, गंडस्थक्ष । कर्णपाली (सं) . | कनवा--वि० द्विः) करण (संगे 
कनपेडा--संक्षा, ए० दे० (दि० कान--पेढ़ा) | काना, एक आँख वाला। “ कानी आँख 


` कानके पास एक गिल्टी निकलना और | वाले को न कनवाँ बुलावही हला ।  । 
' पीदा करने का रोग। कनहछांदी (देः) | कनवाई--संश खो० (दे) कणवेघश | 
' कनु (देश) कर्णंशोथ (९) कनछेदन । h 


 कनफटा--संहम, पु० दे० ( . दि० कानन” 
फटता ) गोरख पंथी यागी जो कानों को 
फड़वा कर उनमें बिहलौर की सुद्रायं पहि- 
नते हैं । साँप-बिच्छू पकड़ने वाले । 
कनफुंका--वि० दे० ( हि० कान--फूकना ) 
, कान फूंकने वाला, दीक्षा या गुरुमंत्र देने 
चाजा, दीक्षा लेने वाला । कनफुंकपा 


कनफुसी७8--( कनफुसकी ) संज्ञा, खो० 
; (देरे कानाफूसी । 

. कनफूल--पंक्ष; पु० दे० ( सं० कर्ण पुष्प ) 
करन फूल (दे०) कान में पद्दिनने का एक 


कनसराई ( कनसलाई संश. खो० 
दे० ( हि» कानर्स-सलाई ) कानखजूरे का 
सा एक छोटा पतला लम्बा कोड़ा, कन- 
सरैया (दे०) । 
कनसार--संश्ञा, १० दे० ( सं० कांस्यकार ) 
ताम्न-पत्र पर लेख खोदने वाला । 
कनसाल--संझ, पु० दे० ( हि० कान न॑ः 
सालना ) चारपाई के पार्या के तिरछे छेद 
जिनके कारण वहे कनवाया जाय | 
कनखुई--पंक्, खो० दे० ( हि" कान-- 
सुनना ) आहट, रोइ । मु० कनसुई . 
लेना--मेद लेना, गोबर की गौर फक कर | 
सगुन विचारना । द्विप कर किसी की बात... 
सुनना, आहट लेना । , 
कनस्तर ( कनस्टर .)-संक्षा, पु० दे० 
(सं० कनिरूर ) टीन का चौखुडा पीपा, 
जिसमें मिट्टी का तेल आता है |] 
कनहा-संझ, पु० (दे) अन की जोर | | 
करने वाळा. | ह) | 
कनहार--पंक्ष, पु० ` देश (सं० कणाच , 
मदलाह, केवट। “ चाहत पार न/ 
जरी |: कनहारा ”-नरामा० .. र 
. ` | कनां; पु० (दे०) कन, कण | 
जा 


कक कनमनाना--कि० ० दे० ( हि० कान न 
__ झावि से दिलनां, डुलना, या सचेष्ट होना, 


कनाउड़ा ३८६ कनेव 
बचाना, किनारा । सु० कनाई काटना-- | कनिष्ठा दि० खो० (सं०) सब से छोटी, 


किनारा कसीकरना, छोड़ना, बचाना । अत्यन्त लघु, निकृष्ट, नीच । संज्ञा, खो० 
ats -“वि० (दे०) कनौड़ा, | पीछे विवाही हुईं, दो या कई ख्यां में से 
। “ हूजे कनावडे बार हजार हितूजुपै | वह जिस र पति का प्रेम कम हो ( नायिका- 


दीन द्याल सों पाइये ”-नरो० । 
गत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कन्यागत ) 
ही) हेत पक्ष, अपर पक्ष, पितर पच्छ (दे०) । 

_ कनातरू-पंक्षा, खी० ( तु० ) किसी जगह को 
घेर कर आड़ करने वाला मोटे कपडे का 
पाल, तम्वू । 

कनारो--संक्षा, स्री० ( हि» कनार-|-ई--- 
प्रत्य० ) मद्रास प्रान्त के कनारा नामक 

„3 ˆ आन्त की भाषा, तन्ननिवासो । 

क नि्यारी- संशा, खी दे० ( सं० कर्णिकार ) 
कनक चंपा । 

कनिक-संश्ञा, स्रो (दे०) कणक (सं०) 
गेहूँ का आटा । 

_ कनिका#--संझ, प० (दे०) कणिका (सं०) 

कनूका (०) छोरा उकडा । 

कनिगर ( कनगर )-संझ्ा, ५० दे० (हिर 

कानि+-गर फा०) अपनी मर्यादा का 
ष्यान रखने वाला, नाम की लाज रखने 
वाला, पानीदार । 

कनियां$--संक्म, स्री० ( दिऽ काच ) गोद, 

- उच्चं, कोरा | “ जवत स्याम नंद की 
| कनियाँ १2. सूळ || 

कनियाना--क्रि> अ० दे० ( हि० कोना ) 

[आँख बचाकर निकल जाना, कतराना। 
0 द° अ० ( हि० कत्ता, कत्ती) पतंग का 
के आर सुकना, कन्नी खाना । कि० भर 


भेद ) छ उंगली, छिगुनी । 

कनिष्ठिका-संझ, स्रो (सं०) सब से 

छोरी अंगुली, छियुनी । 
क निहा--संश्ञा, १० (दे०) प्रतिहिसक, चुना । 
कनिहार-- संज्ञा, पु० ( दे० ) सउलाइ, 

केवट । “ज्यौ कनिद्दार न भेद करे कुसु ० 
कन्ती-संज्ञा, खो० दे० ( सं० कण ) छोटा 

टुकड़ा, हीरे का कण, किनकी, चावल के 

लघु कण, बूंद । “ लको भरि भाल कनी 

जल की ?--कविता० । मींगी-- कूकस 
` कूटै कनि बिना ”--कबीर | सु० कनीखाना 

या चाटना हीरे की कनी निगल कर 

प्राण देना । 
कनौनिका--संज्ञा, खो० (सं) आँख को 

पुतली, तारा, कन्या, छिगुनी । 
कनीयान्‌-वि० (सं) कनिष्ठ, ` अनुज, 

अत्यल्प, छोटा । 
कनीर--संज्ञा, पु० (दे०) कनेर वृक्ष या फूल । 
कनूका--संज्ञ, पु० (दे०) कणक (सं०) 

अति लघु कण । “ गोकुल के रज के कनूका 

आओ तिनूका सम ”--ऊ० श० | | 
कने$--क्रि० वि० दे० ( सं० करणे--स्थान में ) 

पास, निकट, समीप, ओर, अधिकार में । ` 
कनेखी--संझ, पु० (दे०) कनखी । 
कनेठा--वि* ( हिं० काना--एठा--प्रत्य० ) 

काना, एचाताना । | | 
कनेठी--संज्ञा, खो० दे० (हि कान{- | 
र पे उना) कान मरोडने की सज़ा, गोशमाली। | 
3 क़ चंप*“;निआरी (दे०)। | कनेर. ( कनैर )--संज्ा, पु० दे (संश ` 
' पाहट--फंछा, पु० ( दे० ) भडक, | कणरः) एक मकार का फूलदार पेक । विश | 

खींचा ` ` र कनेरिया-कनेर' का सा रंग, श्यामा . - 
RR bt युक्त जाख। , ` `... ०००० 
में. बे पु० (हि 


, संञा, पुण दे० ( सँ० करिकार ) 


न ऱ्य 
कनेया पक्ष, उ (० ) । पंच कन्या 
पांच पवित्र. रिया - अहिल्या; द्रौपदी, तारां 
कुंती तथा मंदोदरी ( पुराण” ) | 
कन्याकुमारी--संझ, खो० यौ० (संग) 
भारत के दक्षिणी नेक पर एक अंतरीप. 
रासकुमारी ( रामेश्‍वर के निकट ) । र 
कस्यादान- पहा, ५० यो० (इ) विवा< ६ 
में चर को कन्या देने की रीति । लोण पु० ` 
कन्यादाता--#न्‍्यादान करने वाला । 
कन्याधन-- संश, ५० (सं०) विवाहिता या 
क्न्यावस्था में मिलने वाला धन, स्त्री-घन । 
कन्यापति--संह, ५० (सं) जमाता, 
दामाद, उपपति, व्यभिचारो । '- 
कन्यारासी-वि० (९ सं० कन्याराशिन्‌) > 
जिसके जन्म-समय में चन्द्रमा कन्या राशि 

में हो। चौपटा, निकम्मा, निकृष्ट, हीन । 
कन्याघानी-संजझ, खो० ( दिश कन्यार्नः 

पानी ) कन्या के सूर्य के समय की वर्षा । 
कन्हरीया-संक्षा, पु० ( दे०) मॉ, 
कणंधार, मज्ञाह । 

कन्हाई-कन्हेया-पंद्वा, 9० दे० (सं० कष्ण) 
श्रीकृष्ण-प्रिय-व्यक्ति, सुन्दर लड़का, कन्हा 


कनछेदन । 
कनोजिया-वि० देश ( हि० कनौजन श्या 
` _ज्यऽ ) कन्नौज निवासी, जिनके पूवज 
कन्नोजवासी रहे हो संज्ञा, 3० (दे०) 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण । लोको० `“ आठ 
कचौ जिया नौ चुल्दा ” । 
कनौड़ा--वि० दे० ( हि० काना ऋड़ा-- 
प्रत्म० ) काना, अपंग, कलंकित, निंदित, 
` लजित । संज्ञा, पु० ( दि° कनिचा--मोल 
लेता 4 औडा--प्रत्य० ) मोल लिया दास, 
कृतज्ञ या तुच्छ मनुष्य । खो० कनोड़ी । 
कनोती--सं्म, खो० दे० ( हि० काच + 
कऔतो--प्रत्म० ) पञ््॒रो के कान या उनको 
नोक, कान उठाने का ढंग, बाली । 
` „चत्त कनोती लई दबाई” ० सि०। 
कला फंा, पु० दे० (सं० कर्ष--आ० 
कण ) पतंग की डोर जिसका एक सिरा 
कँप आर उद्धे के मेल पर और दूसरा 
"पुढले. के ऊपर घँथा रहता है, किनारा, 
कोर । संज्ञा, पु० ( सं० कण ) चावल का 
कन, वनस्पतियों का कीड़े पढ़ने का 


एक रोग। सु० कन्ने से कटना (काटना) (दे०) कॅ्रैया (दे०) । 
मूल से अलग करना । कन्ना खाना कन्हावर- संझ, ५० (दे०) कंधे प्र डालने 


पतंग का किसी ओर झुकना । 

कन्तो-पंह्ष, खो० ( दि० कना) पतंग के 
किनारे, पतंग को सीधा उड़ाने के क्षियि 
उसमें बांधी जाने वाली धज्जी, किनारा, 


का चादर । बैल की गदन पर रहने वाल्या, 
जुए का भाग । 
क८ट--संह्म, पु० (सं० क ज-पट्‌+ अल, 
इष्ट साघताथं हृद्य की बात छिपाने की बृत्ति 


इारिया । संक्षा, पु० ( सं० करण ) राजगीरा | चल, भतार ७ दुभ, दुराव । वि० कपटो 
का एक औजार चुली, धोखेबाज्ञ, धूतं । संश, सौः | 


कन्यकाः कपटता--शठता.। - यौ० कपरवेशः| 
सिष्या वेश। कपरभू- इ पु० (ह 
माया भूमि, चल जनिता । {` ` गत 
 कपटना--कि० स^ दे० . ( सं० का | 


संज्ञा ४ खो० (सं०) छारी लड़की, 
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Fr ( oo )— संज्ञा, पु० (दि० 
केपड़ा-- छानना चुकनी या 
कपड़े से छानना । डं हळ 
|कपड़्द्वार--संश्ञा, पु० यो० ( हि» कपडा-- 
| द्वार ) वख्नागार, तोशाखाना । 

' कपड्यूलि--संह्ष, खो० ( वि० कपड़ा-- 
ˆ) चूलि ). एक प्रकार का बारीक रेशमी 
~ कपकू, करेब 

कपड मिडो-संक्षा, खो० ( हि० ) धातु या 
ओषधि फकने के संपुट पर मिट्टी ( गीली ) 
के साथ कपड़ा लपेटने की क्रिया, कपरोटी, 
गिल हिकमत । 
/ कपड़विण--संझ्, ५० (दे०) द्रज़ी, रफूगर। 
कपड़ा-कपरा --संज्ञा, पु० दे० ( सं० कपट ) 
` रूई, रेशम, ऊन या सन के तागा से 
बुना गया वस्त्र, पट ।'"'“ रंगाये जोगी 
कपरा ”--कबोर । मु० कपड़ों से 
हाना--रजस्वला ( मासिक घम से) 
होना । संह, पु० सिला हुआ पहिनाव, 
पोशाक, परिधान । यौ० कपड़ा लत्ता-- 
पहिनने आढ़ने के वखादि । 
कपरिया=सं्ञा, पु० (सं०) एक नीच जाति | 
कपरोरी ( कपड़ोटी )--संक्षा, स्री० (दे०) 
कपड मिट्टी । 
कपदे-कपर्देक--संल्ञा, पु० ( सं» ) जटाजूट 

( शिवका ), कौड़ी 

| करपदिका-पंक्षा, खो० (सं० ) कौड़ी, 


प स्री० (सं०) दुर्गा, शिवा । 
४ कपदी--पंज्ञा, ५० ( सं० कपर्दिन्‌.) शिव, 
शंकर, ११ रुद्रों में से एक ।'*'“ कपर्दी 
करिवर प्रभौनं कुलिशभत्‌ ? 
रसं, पु० (सं० ) किंवाइ, पट, 
\। यौ० कपाटःवद्ध--एंञ पु० (सं०) 
कार का चित्र काव्य जिसके अक्तरों को 
प से लिखने पर किवाड़ों का चित्र 


कपाल--संज्ञ, पु० (सं० क--पालू-- अल ) 
ललाट, भाल, माथा, मस्तक, 'यरदष्ट, भाग्य, 
खोपड़ी, घडे आदि के नीचे या ऊपर का 
भाग, खपड़ा ( खपर ) मिट्टी का भिल्षा- 
पात्र, खप्पर, यज्ञा में देवतादि के लिये 
पुरोडाश पकाने का यतेन । ( दें० ) 
कपार-.-/ फोरइ जोग कपार अभागा” । 
यौ० कपाल क्रिया--संज्ञा, स्री (सं०) 
स्तक संस्कार के अंतर्गत जलते शव की 
खोपड़ी को बॉस आदि से फोड़ने की क्रिया | 

कपालक--वि० (दे) कपाल्निक (सं) । . 

कपाल-मोचन--संज्ञा, पु० (सं०) एक तीथ । 

कपालभूत--संश्ञा, पु० (सं०) महेश्वर, शिव । 

कपालिका संज्ञा, खो ( सं० कपाल + 
इक +- क्रा ) खोपड़ी । संज्ञा, स्रो ( सं 
कापालिक ) काली, रण चंडी, दंत रोग । 

क पालिनी-संझ, खो० (सं०) दुर्गा, कपाल 
धारिणी देवी । 

कपाली--संश्ञा, पु० (सं०) शिव, भैरव, 
ठोकरा लेकर भीख माँगने चाला, कपरिया, 
एक वर्ण संकर जाति, द्वार के ऊपर का 
काउ । ख़ो० कपा लि नी | वि० कपाली य 
भाग्यवान । 

कपास-संझ, खो० दे० ( सं० कर्पास ) पक 
पौधा जिसके डंढ से रूई निकलती है 
कपास (दे०) “ साधु चरित सुभ सरिस 
कपासू ?--रामा० । 

कपासी-वि० (दि) कपास के फूल के 


- रंग का, हलके पीले रंग का। संज्ञा, पु० 


हलका पीला रंग । 

कर्पिजलु--पंज्ञा, पु० (सं) चातक, पपीहों, 
पक्षी, अरदूल, तीतर, एक झुनि, 

काद्स्बरी के नायक का एक सखा । वि० 

(सं०) पीले रंग का । 

करपि--संक्ष, पु०' ( सं० कप--३) बंवर, 

सकट, दायी, कजा, करंज, सूयं, सुगंधित 


Rs) t २ 


9 ) पुं (देर ) Lee 
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कपिकच्छु Digitized by वळ बध य ण करोत Gyaan Kosha कपोत र 
कपिकच्छु--प्ंज्ञ, खो० यो० ( संर करपिशा--संक्षा, खो० (सं०) एक अकार व 


| 


केव सद्य, एक नदी, कसाई, कश्यप को एक 
कपिकुंजर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बान- | जिससे पिशाच उपपन्न हुए थे । पी 
रेंद्र, हनुमान । कपीश--संज्ञा, पु० (सं०) वानरो का राजा, 
कपिकेतु, कपिध्वज--पंक्ष, पु० यो० (सं) | हनुमान, सुग्रीव । कपीश्वर । 
अजन, कपि-प्रिय । कपूत ( कपुत्र )--संह्य, पु० दे० (सं० | 
कपित्य--संह्म, पु० (सं०) कैथे का पेड़ | कुपुत्र) बुरा लड़का, दुराचारी पुत्र । व 
या फल ।'“”'“** परिपक्क कपित्थ सुगंध | कपूतो--संज्ञा, खी० (दे०) दुराचार पुत्र 
रसम्‌ ?--भो० प्रद । के अयोग्य' काय ।'*'“ कोन्ही है अनेसो 


, कसि कमर कपूती पे 'अ० व० । संज्ञा, 
खो० कुपुत्र की माता । 
कपूर--पंक्षा, पु० दे० ( सं० कपूर ) दाल 
चीनी की जाति के पेड़ों से निकला हुआ ` 
सफेद रंग का एक जमा हुआ सगंधित |` 
पदाथ, काफूर । यो० कपरतिलक-- 
ब्रह्मावत ( बिठूर ) का एक हाथी । सरु 
क पूरखाना--विप खाना । 
कपूरकचरी--संश्ञ, खो यो० (हि०) एक 
सुगंधित जड़ वालो चनौपधि ( लता ) ; 
सितरुती । 
कपूरो--वि० दे० ( हि० कपूर ) कपूर . का 
बना हुआ इलके पीले रंग का । संक, पु 
(दे०) हलका पीला रंग, एक प्रकार का 
कड़वा पान । एक अकार “का सुगंधित 
- पौधा--कपूरपत्ती र i 
कपात - संज्ञा, पुण (सं०) कबूतर, परेवा, /, 
पारावत (सं०) पक्षी, भुरे रंग का कच्चा 
सुरमा । यो० कपोतपालिका- कबूतर! | 
ख़राना। कपोतवर्णी--संद्षा, स्री (सं) । 
छोरी इलायची । कपोतवंका--पंज्ञा, खो० ib 
(सं०) बाहीदूरी । | A 


क पिरंथ--संझ, पु० यो० (सं०) श्रीराम, अर्जन] 
कपिल-वि० (सं) भूस, मरमैला 
तामडे रंग का, सफ़द्‌। संज्ञ, पु० अप्ति 
कुत्ता, चूहा, शिलाजीत्न, शिव, वानर, सूय, 
विष्णु, सांख्यशास्त्र के आदि प्रवतंक एक 
सुनि, सगर-सुतों को अस्म इन्होंने किया 
था, कदम प्रजापति के औरस और देवन्ती 
के गर्भेज पुत्र थे। इन्हें भगवान का पाँचवाँ 
अवतार माना गया है, इनका शास्त्र 
निरीरवर दशन कहा जाता है, बरना पेड़ । 
 यौ० कपिलधारा--गंगा, तीर्थ विशेष । 
कपिलता--पंज्ञा, खो० (सं) केवाँच, कोंछ । 
संक्षा, री कपिलता--भूरापन, पीलापन 

ललाई, सफ़दी । 
कपिलवस्तु- संज्ञा, पु० ` (सं) गौतम 
बुद्ध का जन्म-स्थान । “ कपिलवस्तु को 
खप शुद्धोदन, तासु पुत्र गौतम जानो”--- 

कु० वि० | 

कपिला--वि० स्री० (सं) भूरे रंग, मट- 
सैली, सफ़ेद दागवाली, सीधी सादी, भोली - 
 ' भाली । संझ, खो० (सं०) सफ़ेद रंग की 
सीधी गाय। पडरीक नामक दिग्गज की 
पत्नी, दक्ष 'नूप की कन्या, जोक, चींटी 
सभ्य प्रदेश की एक नदी । “जिमि कपिल हिं 
घाले हरहाई ”--रामा० । यौ० कपिला- 


क पेश--वि० (सं ०) काज़ा और पीला रंग 
` लनम, भूरे रंग का, मरमैला, बादामी, कृष्ण | 
पीत वर्ण) कपिस (दे०) ।  कपोताक्षत--पंक्ष, 
..CC-0.P: anini Kanya Maha Vidyalaya Col 


कपोतवत--संझ, पु (सं०) चुपचाप 
के अत्याचारों को सहना । 2 ॥ 
कपातसार--संझ, १० (सं) भूरे 
सुरमा । 


गै 


(कपा तीचपततका 0५. ५ ५, ५०४०० रल 
कपोती-कपोतिका--संक्षा, खी० (सं०) 
कवूतरी, पंडुकी, कुमरी, सूली, तरकारी । 
वि० (सं०) कपोत के रंग का, धूमला । 
कपोल--संज्ञ, पु० (सं०) याल, गंडस्थल, 
रुख़सार । 
` कपोल कठपना--संझा, पुर यो० ( सं० ) 
मन गढंत, मिथ्या या बनावटी बात, गप्प । 
वि० कपोल कदिपत--मूठ, गप्प । 
कपोल गेंदुआ--संज, पु० यो० ( सं० 
कपोल 4 गेंदुआ हि० ) गाल के नीचे रखने 
का तकिया, गल तकिया । 
व्हप्प्र - संज्ञा, पु० (दे०) कपड़ा { हि० ) । 
» कप्पास--संह्म, पु० (सं) कमल, बंदर 
` का चूतद्‌। वि० लाल । 
` का रंज, पु० ( सं० ) खासने पर सुख 
ओर नाक से भी निकलने वाली गाढ़ी श्रौर 
लसीली अंठेदार वस्तु, श्लेष्मा, बलराम, 
शरीर की एक धातु ( वैद्यक ) । 
कफ़--पंज्ञा, पु० ( अ० ) कमीज या छुत्त 
का ास्तीन के आगे वाली बटन लगाने 
की दोहरी पट्टी । संज्ञा, पु० ( फा० ) । 
कफघ्न - संझ, पु० (सं) कफारि-सोंड 
, ( शुंटी ) । राग, फेन, चकमक से आरा 
निकालने का लोहे का टुकड़ा । “ काया 
कफ चित चकमके .. ” - कबीर । कफ- 
` नाशक, कफ विरोधी-मरिच । 


] 


> 


का कर जो वे श्मशान पर कफ़न प 
लेते हैं, इधर उधर से भले या बुरे 
धन जमा करने की बृत्ति, कंजूसी । ` 
खसौरी माहि जात यह जनम बित 
--हरि० || 
। स० (दे०) सर्वे ` 
कफन लपेटना । **'“' उतरी हमारी स 
माँहि कफनायगी ??-- रत्ना ० 
कफनी - संज्ञा, खो० ( दि» कफन ) सुक 
गले का वरू, साधुओं की मेखला । 
कफस- संज्ञा, पु० ( भ्र० ) पिंजड़ा, द, 
बंदीगृह, केद्ख़ाना, तंग जगद । j 
कफोणी- संज्ञा, पु० (सं०) वोह के] 
की गौड, कोहनी । £ 
चकवध--संज्ष, पु० (सं०) पीपा, क 
बादल, मेघ, पेट, उद्र, जल, बे सिंर 
घड, रु'ड, एक राक्षस जिसे राम ने ज 
ओर भूमि में गाड दिया था, राहु। ४ 
श--क्रि० वि० दे० ( सं० कदा). 
समय, किस वक्त ( प्रश्‍न वाचक ; 
सु० कब का, कव के, कव से-- 
से, विलंब से । कच नही-स 
बराबर, कभी नहीं, नहीं । कब ; 
( तक ) ( म० ) कितने समय तः 
कवहूँ (च) करों, कबहूँ (दे०, 
कभी भी । कब कब ( बोप्सा )- 


< 


५ क्फवर्धक-पंज्ञ, पु० यो० (सं) कफ़ | किस समय, बहुत कम | 
बढ़ाने वाला, तगर वृक्ष । कयड़ी-संझ, खौ (दे०) दो दल 5 
कफ़न--कफ़्फन--संझ्म, ५० (झ०) सुर्दे पर | कर खेला जाने वाला लड़कों का एक ! 
लपेटा जाने वाला दख । “ हाय चक्रवत | गबड्डी, कॉपा, कंपा । है 


कथरा-वि० दे० ( सं० कबर, प्रा० ङ 
सफेद रंग पर काले, लाल, पीर 
दारा वाला, चितला, कोडी । | 
कवरिस्तान-संज्ञा, 9० (दे०) कडि; 
जहाँ सुर्दे गाडे जाते हों ( मुसलमार, 
इसाइयों के ) । डू 


: को सुत बिन कफन फुंकत है ”--हरि० । 
. „` स्रु कफन को कोड़ी न होना 
® (रहना)--अत्यंत दरिद्र होना । कफन 
| को कोड़ी न रखना- सारी कमाई ख़च 
| कर देना | 
~ कफन खसोट--वि० यौ० ( झ० कफ न | 
- | सखसोट हि०) कंजूस, लोभी ।. . _ ससरी=वि० खो० ( हि० कबरा ) रि 
कफन खसौटी--फंक्, खोर ( हि० ) डोमों | युक्त । संज्ञा; खो० (सं०) चोदीः 
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कश 
॥ 


प्र 


कपिक?--दीन । 
केवॉ--.अब्य ० (अ० ऋब्छ ) पेश्तर, प्रथम, 
रगा ( क्बाय )--संहञा, पु० ( ग्र० ) एक 
काकार का लंबा ढीला पहिनाव । 
धंबाड़--संज्म, पु० दे० (सं० कपट) बे 
सकाम वस्तु, अंगड़-खंगढ़, व्यर्थ का तुच्छ 
याप्रपार, रद्दी, चीज़, कूड़ा । वि० कवाड़ी, 
रस्प, पु० कवाड़ खान, । संज्ञा, पु० 
कर्फबाड़ा कूड़ा--व्यथ्थ की बात, बखेडा । 
कवाड़िया--संहा, १० ( हि० ) हूटी फूटी, 
ती चीज़ बेचने वाला, तुच्छु व्यवसाय करने 
कुज्ञा, कगडालू । कवाड़ी । 
विय - संज्ञा, पु० ( अ० ) सीम़ों पर भूना 
. सुप्रा मांस । 

- थात्रचीनी--संज्ञा, खो० ( झ० कवाव -- 
नौनी हि० ) मिर्च की जाति की एक लिपटने 
ली झाडी जिसके सिचं जैसे फल खाने 
च और शीतल लगते हैं, शीतल 

चीनी, इस राढ़ी के फल । 
. बंबाची-वि० ( अ० कनाव ) कबाब बेचने 
पला मांसाहारी । 


0 0 य िशाक 
कपिकर असन रडे आनि भरली गुंजन | चलाया हुआ सत । वि० 


) |. मूठ पर हाथ रखना । का 


१९९५ 
et 


कबीर के मतानुयायी । 

कवीला- संज्ञा, खी० ( भ्र.) स्री, परिवार, 
जोरू। “ भाई बंधु थरु कुटंब कबीला 
०००११ सू७ || 

कदुलाना-कबुलवाना --क्रि० स० ( हिं० 
कवूलना का प्रे० रूप ) क़बूल या स्वीकार 
कराना । 
कवूतर--संज्ञा, पु० ( फ़ा० मिलाओ, सं० 
कपोत ) झुंड में रहने वाला परेवा जाति 
का पक्षी। खी० कवूतरी । संज्ञा, पु० 
फा० व.वूतरस्धाना--पालतू कबूतरों का 
दरबा । वि० (फा० ) कवूतरवाज़े - 
कबूतर पालने का शौकीन। | 
कवूज--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) स्वीकार, मंजूर । 
कवूलना--क्रिण स० (६ भ० कवूल--ना 
प्रत्य० ) स्वीकार या मंजूर करना, सव... बात 
कह देना । | कू [ 
कवूलियत--संज्ञा, री ( ग्र० ) पट्ा देने 
वालों को पट्टा लेने वाले के द्वारा लिखा 
गया स्वीकृत पत्र । 

कवूली--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) चने की दाल 
को खिचड़ी । 

क़ब्ज़--संज्ञा, 3० ( अ० ) ग्रहण, पकड, 
मलावरोध | 

कल्ज़ा - संज्ञा, पु० ( ० ) सूठ, दुस्ता, 


किवाड या संदूक में जड़े जाने वाले लोहे ; 


या पीतल के दो चौखूंदे टुकड़े, पकड़, 


„ दखल, वश, अधिकार । सु० कब्जे पर ` 


हाथ डालना-तलवार खींचने के लिये 


£ 


UO 
5 न्न प्वार 
कचीरएंथी— . 


क A 


है 
44 


ध्म 


IT Ry ® wens 
RDS 


_ शा इदे हे जालक ङ 


ऊपर का 


। कवर (दे०)। मु 
क में पैर (पाँच) रखना (लटकाना) 
मरने के क़रीब होना। संज्ञा, पु० ( फा० ) 
कत्रिस्तान--मुद्दें गाड़ने का स्थान | 

कभी -- क्रि० वि० ( हि» कय-- हो ) किसी 
भी समय पर । कवहूँ (दे०) । सु० कभी 
का( के, से )-देर से । कभी न 
केभी - किसी समय थ्रागे | कूँ ( दे० ) 
कवों ( ० )। 
कर्मंगर--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० कमानगर ) 
न्यान बनाने वाला, उखड़ी हड्डी चेन 
वाला, चितेरा । वि० दक्ष, निपुण । 
कसानगर ॥ संज्ञा, खोर कमंगरी-- 
कसंगर का पेशा या काम । 
कमंडल--संज्ञा, ० ( दे० 
(सं०) वि० करमंडलो ( सं० 
ई प्रत्य० »/णासाधु, पाखंडी । 
कमंडत्वु--संक्ञा, पु. ( सं० ) सन्पासियों 
का जल पात्र, नो धातु, मिट्टी, तूमड़ी या 
दरियाई नारियल का होता है। 
कमंद्#--संज्ञा, पुऽ ( दे० ) कबंध ( सं० ) 
संशा, खो० ( फा० ) फंदेदार रस्सी ` जिससे 
बनेले पश फंसाये जाते या चोर मकानों 
पर फंक कर चढ़ते हैं, फंदा । 

'कम- वि० ( फा०) थोड़ा, न्यून, अल्प । 

` शु० कम से कम--आधिक नहीं तो 

| इतना अवश्य । डुरा-जैसे कमबख्त । 
'कि० वि० आयः नहीं। वि० यो कम 
गअ्सल--वणं संकर, दोगला । ` 


) कमंडलु 
कमंडलु +- 


'मखाब--संज्ा, पु० ( फा० ) कलावत के | 


की एक देवी । 
कमज्ञोर--वि० ( फ़ा० ) दुबल, $. 
नियं । संज्ञा, खी० भा० कमज्ञोरं 


नाताङ्गती, नियता । | 
कसठ--संज्ञा, पुर (सं०) कछुवा, साधुः 
का तुंबा, बाँस | «४ कमठ पुष्ठ कटे, 
मिदं घनः ० ना० | एक दैत्य, बाजा 
सलाई वक्ष । " 
कमटा---पंक्षा, पु० (दे०) धनुप। . १ 
कमठो--संक्षा, सरो ( सं० ) कहुई । संर 
3० ( सें० कमठ ) बॉस की पतली लचोठं 
खपाँची, धनुही । { 
कमती - संज्ञा, स्री० (का० कम-- ती प्रत 
कमी, घटती । वि० कम, थोड़ा । | 
कमना॥--कि० ग्र० ( दे० ) कम हो 
घटना । वार 
कमनीय ( कमनी )--वि० (सं०) काम 
करने योग्य, सुन्दर । “ ऊँचो जामें बँग; 
कमनी सरवर तीर” -चा० हि०' 
कीरति अति कमनीय ”-रामा०। ! 


कमवरूत-वि० (फा०) साग्यई 


क 


कमवरूतो--संज्ञा, खो० भू 5 
चसीवी, भ्रभाग्यता। | 
कमर--संज्षा, खी० (फ 


का मध्य 


3 ४ र 


०५१ 
~ I 3 ft | ! 


क्ष ह. ` ३९६ 


कपिकरते पर विश्राम करना। किसी लंबी 
कायिक, का मध्य भाग ( पतला ) अंगरखे 
दे का कमर के ऊपर रहने वाला भाग, 
कक फ कम्मर ( दे० ) “ छ्घोरि पितंवर 
शममर वे" ?-.पद्मा० । | 
ककस सक्म, पु० ( दे०) ढाक का 
«दि, चिनिया गोंद । 
₹(मरकोर ( कमरकोटा )-संश्ञा, पु० 
*थाक्रा० कमर--कोटा हि० ) किलो या चार 
रसारियों के ऊपर छेद या कँग्रेदार छोटी 
!क्िवाल, रक्षार्थ घेरी हुईं दीवार । 
कमरख--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्म रंग, 
` ते कम्मरंग ) एक पेड़ और उसके फॉक 
कुर लंबे खट्टे फल । वि» कमरखो-- 
विर की सी फॉकों वाला | 
सारबंद--पंक्षा, {० ¦ फा० ) कमर वाँधने 
प. जम्बा कपड़ा, पटुका, पेटी, नाडा, 
जोरबंद ॥ वि० सुस्तैव, तैयार ] 
ad पु० (फा० कमर -- बल्ला 
द° ) खपड़े की छाजन में तडफ के 
ऊपर और कोर्टों के नीचे लगाई जाने 
इजी लकड़ी । कमरवस्ता, कमर कोट । 
'मरा--संज्, पु० ( लै० केमेरा ) कोठरी, 
गेटोग्राफ़ी का वह यंत्र जिसके सुख पर 
कास या प्रतिबिंब उतारने का गोल शीशा 
.... जगा रहता है। संज्ञा, पु० (दे०) कम्बल । 
i 'मरिया-कामरिया-संक्षा पुर ( फा० 
हमर ) छोटे डोल का ज्ञबरद्स्त एक प्रकार 
क दायी। संशा, खो ( दे० ) कमर, 
(मलो, कमरी ( ऊन का ) कम्बल । 
 ' संप्रा लकुटो अरु कामरिया पर ? 
स लात न) । 
पूरो ( कामरी )-- संज्ञ, स्री दे० (सं० 
मोज) छोय कंवल। कांसरि (दे० ) 


कु $ रोग, चरखी की लकड़ी । 
क be जक 


` ४० ( सं० कवल ) छू जाने 


३ सुन्दर र he ‘ढोला, सड़े 
, कमल | कीड़ा । 
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दाहिनी ओर होता है, क्लोमा, जला, 
तोबा, एक प्रकार का खग, सारस, आँख 
का कोया, डेला, योनि के भीतर एक कमला- 
कार गाँठ, फूल, धरन, छुः साच्रा्ओों का 
एक छंद, छुप्पय के भेदों में से एक, 
मोमबत्ती रखने का एक कांच का पात्र, एक 
अकार का पित्त रोग जिसमें आँखें पीली 
पड़ जाती हैं, काभलक ( सं० ) कांवर 
( दे० ) पीलू ( पीलिया ) मूत्राशय, 
ससाना । पञ्च, पंक, अरविंद, अंबुज, 
बनज, आदि । 

कमलगड्टा—संज्ञ, पु: ( सं० कमल +- गट्टा 
हि० ) कमल के बीज, कमल गरा । 

कमल ज--संन्ञा, पु० ( सं० ) ब्रह्मा, कमल 
योनि, कमलय । 

कमलनयन--वि० यौ० ( सं० ) कमल 
की पंखड़ियों की आंस वाला, बढ़ी सुन्दर 
आँख (कुछ रक्त) वाला । संज्ञा, पु० विष्णु, 
राम, कृष्ण । वि० ख्रो० कमल नयनी । 

कमलनाभ--संज्ञा, पु० यो० (संश) विष्णु । 

कमलनाल-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कमल 
की डंडी, सणाल । “ कमलनाल. इव चाप 
चढ़ाऊं '?--रामा० । 

कमळवंध--संक्षा, १० ( सं. ) एक प्रकार 
का चित्र काव्य । 


कमलवाई-कमलबाय--संक्षा, स्री यौ० a 
(हि०) कामलक या कॉवर का रोग जिसमें /. 


शरीर और आँख पीली हो जाती हें। 


कमला-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) लच्मी, घर 
एक वर्णिक वृत्त, रतिपद, 


करने 


कमलमूल--संझ, पु० यौ० (सं०) मसीदा, 
सुरार । 0 


2 


ऐश्‍वर्य, एक प्रकार को बड़ी नारंगी, संतर। 


948, | 


ण ani 


ns. ७०. 
के आकार का एक मांस पिंड जो पेट में 


as 
हा . | 


EE 


` कमलाचती--संश्ञ, खी० 


= ~ 


कमलाकर ` 70 

न्य की क eh Digiizeg bys 
कपलाकर--ंशा, पु० (सं) कमल बाला 
तालाब । 

कमलाकान्त - एंल्ञा, पु० (सं) कमल कौ 
सी काति युक्त, विष्णु । 
कमलाकार--संक्षा, पु० (सं०) छप्पय का 
एक भेद । 

कमलाचक्त-सश्ञा, १° (सं०) कमल का 
ब्रोज, कमल नयन; कमल गट्टा । 
कमलातया--सं्ञ, खो० यौश ( सं० ) 

_लचमी । 

कॅमलापति--तंक्षा, पु० (सं०) विष्णु, 
कमलेश । 

(सं). पद्मावती 
नामक छंद । ` 

कमलासन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) ज्या, 
याग का एक आसन, पद्मासन । 

कमलासना--संज्ञा, खो० (सं०) 'लच्मी, 
सरस्वती । 

कमलिनो--पंक्षा, खो० (संन) छोटा 
कमल, कुमोदिनी, कुहिरी (दे०) कमल 
युक्त तालाब, कमलराशि । 

कमलो--संक्षा, ५० ( सं० कमलिन, ) ब्रह्मा | 
संज्ञा, खी० (दे०) छोटा कम्बल, कमरी 
(दे०) 

कमघाना--कि० स० ( दि० कनाना का 
प्रे० रूप ) कमाने का काम कराना । 


_ क्रमसिन--विं" ( फा०) अल्पावस्था । संज्ञा, 
 खी० ( फा०) कमसिनो--लड़कपन | 


` ' कमाई --संश्षा) खो० ( दि० कमाना ) कमाया 


हुआ धन, कमाने का काम, अजिति द्रब्य, 


“ व्यवसाय, धन्धा । . 


; हमाऊ- विः ( हि० 


कमाना ) कमानेवाला, 


| 'माच- मः पुश (देन) एक प्रकार का 
लीक 
पाची- संझ, खो ( दे» ) कमचो, 


प्री 
` 


\ 


'का० कारचा ) कमान की सी सुकी 


३३७ - 
fens re 
यमान पक्षा, खो (फा०) । 


मु० कमान चढना- दौर दौर 
त्यौरी चढना, क्रोध में होना | इन्द्र ¦, 
मेहराब, तोप, बन्दूक । संज्ञा, खी० ` 
आज्ञा ( अ० कमांड ) फाजी काम का हुचू 
फौजी नौकरी । छु? कमान एर आनांद 
लड़ाई पर जाना। कमान बोलना: | 
क़वायद्‌ की आज्ञा देना, लड़ाई | 
भेजना । 
कमानचा--उंज्षा, पु० (आ) छोटी क 
सारङ्गी बजाने की कमानी, मिहराब, डाट हुं 


कमाना--क्रि० स० ( हि काम ) काम-रनं 

करके रुपया पैदा करना, सुधारना या ' 

लायक चनाना। सु० कमाई हुई] 

या देह- व्यायाम से वलिष्ठ । 

कमाया सांप - वह साँप जिंसके शि० थे 
दाँत उखाड़ लिये गये हों । स १ 
सम्बन्धी छोटे छोटे काम करना ( लाने ५ 
पाख़ाना, कमाना-उठाना ) कमे सं / 
करना ( पाप कमाना ) किं० रमेत मथ 
मज़दूरी करना, क़सब और कम 9 
क्रि० स० ( हि० कम ) कम करना, घटाईना ॥. 
कमानिया--संक्षा, पु० ( फा० कमा 
कमान चलाने वाला, तौरंदाज । वि० ६. ॥ 
याकार, मेहराबदार । ले 


{ 
कसानो--संब्ञा, खो० ( फा० कमान ) ढविवाहं 
पतली लचीली तीली या तार ,अन्दंग [ 


` जो ऐसा बैठाया गया हो कि दबाव . इ 


| 
हर देय जाये और हटने पर फिर ज्यो) स्प 
स्यां हो जाय। वि० कमानी ) कः 
यौ० चाल कमानी--घब़ी की ', | 


मरोडी हुईं कमानी जिसके खुलने + ठु 


चमड़े व जिसे आँत :झा 
ट रः 


Digitized by SiddtrarRA SGangotri Gyaan Kosha 


A 
\ ^ 


कराचत 


ज्ञ, पु० (झ० ) परिपुणंता 

काँ (, दक्षता, अद्सुत कायं, विशेष 
कहि गवा कारीगरी, कबीरदास का पुत्र । 
है अब से कबीर का, उपजा पूत 
एज ? । “ कमी नहीं कद्गदां की अकवर, 
तो कोई कमाल पैदा | ” वि० पूरा, 
पूण, अत्यन्त, सर्वोत्तम । संज्ञा, खी० 
म) अ० ) कमालियत--पूणंता, निपुणता । 


कवि साहब कमाल इलम सुहबत 


हे १ | 

कष -वि ( हि० कमाना +- सुत ) 
माई करने वाला, उद्यमी । 

--संज्ञा, स्नी० ( फा० कन ) न्यूनता, 
ही, हानि । 

---संज्ञा, खी० ( ग्र» कमीस') कली 
न डर चौबगल्या रहित कुर्ता । 

*ना-वि० ( फा० ) ओछा, नीच, छुद्र । 
क कमीनी । संज्ञा, पु० (दे) कमीन 
“-नीच जाति का । संज्ञा, पु० कमीनापन । 
- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कम्पिल्ल ) 


( हि० कामपरा 
वाला, दास, नौकर । 
साँची कहें ऊधो हम 


ज दुर (भा परिता, | "माखन भरी कमोरी देखी... ”--सूबे० | माखन भरी कमोरी देखी...”--सूबे० । 
कयपूतो--संक्षा, खौ० ( मला कु पेड़ न 


` पूती--सफ़ेंद ) एक सदा बहार पेड़ जिसकी . 


पत्तियों से कपूर का सा उड़ने वाला तेल 
निकलता है। 
कया&--संक्षा, खी० (दे०) काया (सं०) 
देह । 'कया दहत चंदन जनु लावा?--प० । 
कयाम--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) विश्राम स्थान, 
ठहराव, टिकान, निश्चय, स्थिरता । 
कयामत--संज्ञा, खो० ( झ० ) सृष्टि के नाश 
का अंतिम दिन जब सब सुदे उठ कर 
ईश्वर के सामने अपने कर्मा का लेखा 
देखेंगे और तद्नुसार फल. पायेंगे, प्रलय, 
हलचल । 
कयास--संश्म। पु० ( भ्र) अनुमान; 
ध्यान, साच विचार । वि कयासी । 
करंक - संज्ञा, पु० (सं०) मस्तक, उठरी, 
पंजर, कमंडल, खोपड़ी ( नारियल की )। 
6% काग करक उठॉलिया 2१ कबीर | 
करंज--संश्ञा, पु० ( सं, ) कंजा, एक 
बनेला पौधा, एक प्रकार की आतिशबाज़ी । 
संशा, पु० ( फा० कृसिंग, सं० कलिंग ) 
सुर्गा । 
करंजुचा--संझ, पु ( सं० करंज) कंजा । 
सह्य, पु० ( दे०) बॉस या ऊख के हानि- 
प्रद अंकुर, घमोई । वि० (सं० करंज) कंजे 
के रङ्ग का, खाकी । संज्ञा, पु०--खाकी रंग। 
करंड--पंत्वा, पु० (सं०) शहद का छुत्ता, 
तलवार, कारंडव नामक हंस, बॉस की 
टोकरी या पिटारो, डला, काक, डिब्बा। 


कुरुल पत्थर । 


संज्ञा, पु० ( स्‌० कुरबिंद ) अस्रादि के घिस॒/य || | 


जल | कर पैना ० 


न्य 


| 
बूछ 


TT का air 

d कक ठह आदा ब' म 
क्कर-- संज्ञा, पु० (सं०) हाथ, हाथी कौ SRLS तावर” ५ संर 
सूंड, सये या चन्द्र दी किरण, ओला, मह- उत्तेजित होना, 


करने वाला ( सुखकर ! संबन्थ कारक की | संत है "भ? [ 
विभक्ति, पूते कालिक क्रिया की भत्य० । करखा- संज्ञा; उ० ( दे० ) बढ़ावा, जे 
करई--संहा, खो० (दे) मिट्टी का एक | ताव। “ दिन दूनी करखा सो स. 
बरतन, चुकडा, मटकना । संज्ञा, पु० (दे०) कारिं, काजल, कइख। 
करक--एंशा, 3० (सं०) कमंडलं, करवा, | ख करखी-केजली । >, 
दाडिम, ऋचनार, पल्स, उठरी, मौलसिरी, करखानर्याकि "० (दे०) का 
करील । संज्ञा, झी० दे० ( हि० कडक ) रुक | लगाना। -- .« कहूँ. कोऊ करखायो . 
रुक कर होने चाली पीड़ा, कलक; ड हरि० । 
चमक और गरजन ( बादल बिजली की) | करगत ० ( सं० ) दाथ में आया हुए 
पेशाब का रुक रुक जलन के साथ होना, | मॉस; लब्ध । संज्ञा, ५० (दे ०) इस्ति न्‌ 
दबाव, रगड और आघात से देद पर पर्दी गत चन्द्रमा । 
हुआ चिन्ह । करगता- पहा, 3° दे० ( सग्कटि + १ 
करकच - पेशी, ३० (दे०) समुद्री नमक । सोने, चाँदी या सूत की करघनी । । 
करकट- क्षा, 3० दें० ( हि० रबर कट ङ पुर ( फ़ा० बे 
सं० ) कूड़ा, कतवार, झाढून । यो० | ह ) जुलाहों के पेर लटका कर बैठने २ 


कुड़ा-करकट \ कपडा बनाने की जगह, कपडा \ 
करवचि- एं) ३० ( दे० ) हक्वा-गुढला, | एके यंत्र | कघा (दः) 4 
बापु, कोमल । करगहना - संश? 3९ यौ० (कर+ (८ 
कऋरकला- किं० भ० ६ दे० ; रह रद कर हू०) दरवाज़े या की चौखट ९ 


पीड़ा करना (आँख का) तड़कना, चिंटकना, रखने दी लड़की । भरेडा, हाथ सोइना ।, 
उडना, कसकना । वि० दे० ( सं० कर्कर ) करगहो- पेशी, खो० ( दे०) जडहन, म्‌ 
जिसके कनके हाथ मे गई, खुरखुरा । संजा, | धान। | 
¬ दीन भा० करकराइट (कर. -हेट-- करगो-- शा, खो० (दे०) बाई) चीनी खु. 


प्रत्म० ) , क्विरकिरी । चने क 
करकर वि० (देर कडा, मजबुत, समुद्री | करपम्रह- संजा, 3 (सं०) ब्याद, 'विवाई 
नमक । संशा, ५० कर कर--(. दें० ) पक | , पु० यौ० (कर +चंण £ 
परी । वि० खुरखुरा, दक । द्धी० करकरी | ताल देने का बाजा, डफ र 
छ विश ( दे०) फक ( सुन ) | करछा- 7! पु० दे० (_सँ० करने र 
हा, कठोर, केदार । बदी कलछी, चमचा । ( खौ०) क. 
का-पंक्षा, खी (संर) शिला, ओला । | कलक (द० _ 
५ सा० भू० दका । कराल अ द्‌० (हि० कर + उर 
बा > (दिश 48 Ph प टे 
पा मरोडना । _.संज्ञा, १० (दे०) दुख भादि ˆ 
'_ संज्ञा, पु० दें० ( सं° कृषं ) खिंचाव । लने का बड़ा चम्मच, , मचा, कर 
Me ed 
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(अ) संकल, पु० ( सं० ) नाखून, उँगली 
मक सुरं घित ह र 
डी---संज्ञ, ० दे० ० कर 
री, टे ) एक वनोपषधि.। 
७ट-सज्ञा, पु० (सं०) कृकलास, गिरदान, 
भदा, हाथी का गाल, नास्तिक, कुत्सित 
स्वी | 
दियसटक पश पु० (सं०) कुसुम का पौधा, 
» हाथो की कनपरी । 
र औ---संज्ञा, पु० (सं०) हाथी, रांगा । ख्री० 
रक-पत्नी । 
धर रण -- संश, पु० (सं०) कर्ता का क्रिया 
क सिद्ध करने के साधन का सूचक एक 
( व्या० ) इसका चिन्ह-से, सों 
नि ! । हथियार, इंद्रिय, देह, क्रिया, कार्य, 
एन, हेतु, तिथियों का एक विभाग ( यो० ) । 
संख्या जिसका वगमूल पूरा पूरा न 
नेकल सके, किसी चतुभंज क्षेत्र या समकोण 
नी च्रेंसुज के दो आमने सामने के कोणों को 
जा “मेल्ञाने वाली सीधी रेखा (ज्या० ) योगियों 
संछा एक आसन । ये पाँच हैं, ७ चल, ८ अचल 
रा पे. करण का एक चंद्र दिन होता है । संञा, 
० (दे०) कण (सं) 
रक "रश --संज्ञा, खो? ( सं० क---अनट--ई) 
. ) ध्युर्पी, रांपी, बह राशि जिसका सूल निश्चित 
हो ( गणि० ) । 
* ) पे वि० (सं०) करने के योग्य 
ह की /तब--संज्ञ, पु० दे० (सं० कतंव्य) काय, 
वा- म, कला, उपाय, करामात, जादू, हुनर 
{ ५ निधि करतब कछु जात न जाना ” 
दिन झा० । वि० करतवी--पुरुपार्थी, निपुण, 
) करामात दिखानेवाला,कला-कुशल । 
र प. रहा, खी० (दे०) कतंरी 
] पं०) छुरी ।  निसि बासर मग 
रे तरी-” अऋ०। टन 
_ 7 उल्ल--सज्ञा, 3० (सं०) हथेली, चार 
-_ ओं के गण ( डगण ) का एक रूप | 
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४ करतल गत सुभ सुमन ज्यों”--रासा० । 
स्री करतली - हथेली का शव्द, करताली । 


कऋरता- संज्ञा, पु० (दे०) कर्ता (सं) पक 


वृत्त का नाम, बंदूक की गोली के पहुँचने 
तक की दूरी । क्रि० स० ( करना ) 
करतार--संश्ञा, पु० दे० ( सं० कर्तार ) ईश्वर, 
विधाता ।-यौ० करता ल--ताली, हाथ में .., 
तार या सूत्र होना । संज्ञा, पु० (दे०) करताल, 
एक बाजा ।"'" “गावत ले करतार'--श्रु० । 
करतारी#--संज्ञा, खी० भा० (दे०) कर्तापन, 
ईश्वरता । वि० ( सं० कर्तार ) ईश्वरोय । 
संज्ञा, ख्री० . करताली, ताली, थपेड़ी। 
यो०- ( कर+ तारी) हाथ में ताली । 
४ . ..दियो करतार हुहुँ करतारी ?---के० । 
करताल--संझ, पु० ( सं० करतल ) हथेलियों 
के परस्पर आघात का शब्द, ताली, थपेड़ी, 
लकड़ी, काँसे आदि का एक बाजा जिसका 
एक जोड़ा, एक एक हाथ में लेकर बजाया 
जाता है, काक, मँजीरा । स्नो०्फ्रताली-- .- 
ताली, थपेड़ी । 
करतूत-करतूति-संज्ञा, स्नी० दे० ( सं० 
कतु त्व ) कमं, करनी, कला, गुण, हुनर, 
करतूती (दि) “ करतूती कहि देत आपु 
कहिये नहिं सांडे --गि० । “ धिक धिक 
ऐसी कुरुराज करतूति पै” ० च० । Ng 
करद--वि० (सं०) कर देने वाळा, अधीन) ` 
आश्रयदाता । यो» करद्‌-पत्र--संह्ा, पु/चा 
(सं०) पट्टा । ; 
करदा-सझ, पु० (देऽ) गद्‌ (हि०) म |) १ 
में मिला कूड़ा, बट्टा, माल के कूड़ा क | 
के लिये की गई दाम में छूट या. | 
करोती (दे०) । SR 
करदायी-वि० (सं० कर दा णिन्‌ । 
देने वाला। न। ' सम 
करधनी--संझा, खो० दे० ( सं० कि या "स्य 
कमर का एक सोने या चांदी का ५ (.. 
गहना, कई खडों का सूत, करि 4 ` 


~ 


कलईदार 
rE | 
लिये वस्तुओं पर चढ़ाया जाने वाला 


( मसाला) बाहिरों चमक-दमक, तड़क- 
भड़क, चूना, भेद । छु० कलई करना 
( चढ़ाना ) असली बात छिपाना और | 
उसे दूसरे चसत्कृत या झूठे रूप में रखना । 
करनई खुलना--असली भेद या रूप प्रकट 
होना । कतई खोात्तना-र्‍वास्तविक रूप 
था बात का प्रकट कर देना। कलई न 
लगना ( चढना )--फूठी युक्ति ब 
चलना । चूने का लेप, सफ़दी । 
कलईदार--वि० ( फ़ा० ) कलई या रागे का 
खेप चढ़ा हुआ । * 

कलक5--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कोकिल, 
पारावत, इंस, परेवा । वि० मधुर, सटु ध्वनि 
करने वाला, संदर कंड वाला । खी० 
कलकंडी । 

कलक--संज्ञ, पु० ( अ० कलक ) बेचैनी, 
रंज, घबराहट, खेद, पश्चात्ताप, दुख, 


. कल्क (दे०) । 


कऋलकना$-क्रि० अ० 
चिज्ञाना, शोर करना, 
होना, चीत्कार करना । 
कलकल--संज्ञा, पु० यो० (सं) भरने 
आदि से जल गिरने या बहने का शब्द, 


(दि०) कलक होना, 


खटकना, पछुताचा 


कोलाहल । संज्ञा, खो० (दे०) रूगढ़ा, 
वाद-विवाद, खुजली, राल । 
कलकान-कलकानि » ख्रो० देर 


(अ० कलक) दिक्कत, हैरानी, कलह, चिंता, 
परेशानी ।...“ नितके कलकान से छूटिबो 
है” हरि०। संज्ञा, ख्रो० यौ० (दे०) 
सुन्दर मर्यादा | 

कलकूजक--वि० ५० (सं०) मधुर ध्वनि 
कर॑ने वाला | खो कलकूजिका | वि० 


कलकूजित । संह; ० यो० (सं) कल- | 


कूजन | 
कलगा--संझ, पु० दे० ( तु० कलगी ) मरसे 
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कतलतपचा-कि० ० दे० ( सं » कल्पन ) 
` जाति का एक पौधा, जराघारी, सुगकेश । | 
` कलगी- संज्ञा, खी ( ठु ) शरु, मोर 
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के पर 

आदि पगढ़ी, ताज आदि पर 
लगाये जाने वाले पर, मोती, सोने, चाँदी 
आदि से बना शिरोभूपण, पक्षियों के सिर 
की चोटी, इमारत का शिखर, लावनी का 
एक ढंग । 

कलचुरि--संज्ञा, ५० (सं) दक्षिण का 
एक प्राचीन राजवंश । 

कलका--संज्ष, पु० दे० ( सं० कर -+-रक्षा ) 
बड़ी डांडी का चम्मच। संज्ञा, खो० कलछी 
( ऋव्य० ) चम्मच, दालादि चलाने या 
डालने की चमची । 

कलजहँचा--वि० दे० कलूटा, कलछाँद्द । 

कलजिव्या--वि" ( हि० काला जीम ) 
काली जीभ वाला, जिसकी अशुभ बाते 
प्रायः ठीक उतरें, कलजीहा (दे०)॥ 

कलजिन--बि० (सं०) द्वेपी, हिंसक, पापी । 

कलक्काँचा-वि० दे० ( हि० क, .. + साई ) 
काले रंग का, सावला । 

कलच---संज्ञा, पु० ( सं० कल--त्र ) स्त्री, 
भार्या, नितस्य, क्रिला । यो० कलन्र-लाभ 
---पत्नी-लाभ, विवाह । 

कलघ्यृत-- संज्ञा, पु० (सं०) चाँदी । 
कलधोत--संझ, पु० (सं०) सोना, चाँदी, 
कलध्वनि, सुमधुर शब्द । “कोटि करौं कल- 
श्रौत के घाम" ११ ... रस० । 

कलन--संज्ञ, पु० (सं) उत्पन्न करना, 
बनाना, धारण करना, आचरण, लगाव, 
संबन्ध, गणित की क्रिया--संकलन, व्यव- 


कलन, आस, कौर, शुक्र - शोणित का गर्भ 
की प्रथम रात्रि का विकार जिससे कलल 


FN 


बनता हे । 
कलप--संश्ञा, पु० दे० ( सं० कल्प ) कलफ़ 
ख्िजाब, कल्पना, दुख, करप । कलप 
करना--काट देना । “ 
कलप्प ?--कबी० । 


करे जो सीस | 


~ x 
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संझ, ख्री० दे० कल्पना, विलाप, रचना, 
अध्यारोप, अनुमान । 
कलपाना--क्रि० स० ( हि० कल्पना ) दुखी 


करना, दुखाना, तड़पाना, तलफाना, 
han 
कुढ़ाना, तरसाना। “कल दुंचेगा, कल 


पावेगा, कलपावेगा कलपावेगा ”- यो० 
( कल -- पाना ) आराम पाना । 
कलफ़--संज्ञा, पु० दे० (सं० कल्प) चावला 
की पतली लेई जिसे कपड़ों पर उनकी तह 
कड़ी करने ओर बराबर करने के लिये धोबी 
लगाते हैं, माँढी, चेहरे के दाग, समदे । 
कलचल--संज्ञा, पु० दे० (सं० कला + 
बल) उपाय, दाँव-पंच, छल, युक्ति । 
संज्ञा, पु० ( अनु० ) शोर-गुल । वि० अस्पष्ट 
स्वर । 
` कलवूत- संज्ञा, पु० दे० ( फा० कालबुद्‌ 
ढाँचा, सांचा, लकडी का ढाँचा जिस पर 
* चढ़ा कर जूता सिया जाता है, फरमा, टोपी, 
या पगड़ी का गुंबदनुमा ढाँचा, गोलंबर, 
कालिब । '* पूरे कलबूत से रहेंगे सब ठाढे 
तय ? - दीन० | 
कलभ--संज्ञा, पु० (सं०) करभ, हाथो या 
ऊट का बच्चा । 
कलम--संज्ञा, पु० ( खो० ) ( ग्र सं० ) 
लेखनी (लिखने की ), किसी पेड-पौधे की 
रहनी जो कहीं अन्यत्र बैठाने या दूसरे पेड़ 
में पैबंद लगाने के लिये काटी जाय । सु० 
कलम चलाना ( चलना )--लिखना, 
_ लिखाई करना। कलम तं।डूना--लिखने 
की इद्‌ कर देना, अनूठी उक्ति कहना । 
` मु० कज्ञम करना-कारना, छॉटना। 
संज्ञा, पु० जड़हन धान, कनपटियों के पास 
के बाळ ( कान के ऊपर के ?, चिन्नकारों को 
रंग भरने वाली बालों की फूची, झाड़ में 
ae चाला शीशे का लस्वा टुकड़ा, 
शोरे-चौसादर का छोटा जमाया लंबा डुकड़ा, 
काटने-खोदने या नक्काशी करने का महीन 
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कलमकल ' 


दुःख, कसमकस, बेकली । 


कलम-कसाई--संश्ञा, पु० यो० (अ०) लिख- 


पढ़ कर हानि करने वाला । 


कलम-कार--संज्ञा, पु० ( फा० ) चित्रकार, 
नक्काशी या दस्तकारी करने वाला । सा 


स्री ( फ़ा० ) कलस कारी - चित्रकारी," 
रंगसाज्ञी, नक्काशी, दस्तकारी । 


कलम-तराश-संज्ञ, १० ( फा०) कलम `; 


बनाने का चाक्र । 


कलमदान - संज्ञा, १० ( फा० ) कलम-दुवात 


आदि रखने का डिब्बा । 

कलमना® - कि० स० (हि० कलम) काटना, 
छाँटना, कलम करना । 

कलमलना%--किं० झ० ( अनु० ) कुल- 
चुलाना, दबाव से अंगों का हिलना । प्रेश 
रू० (क्रि० स०) कलमलाना--कुलडुलाना 
गहि, कोल, कूरम कलमले ”-- रामा० । 

कलमा-संश्षा, पु० ( अ० ) वाक्य, सुसल- 
मान-धर्म का धार्मिक सूल मंत्र, “ला इलाह 
इलिज्लाह महम्मद रसूलिशाह (कुरान) । 
सु० कलमा पढ़ना (पढ़ाना)--सुसल- 
मान होना ( करना )। यो० कलमा- 
कुरान । 

कलमी--वि० (फा०) लिखा हुआ, लिखित, 
जो क़लम लगाने से पैदा हो, (क़लमी आम) 
कलम या रवा वाला ( कलमी शोरा ) । 
कलसुंहा--वि० (दे०) काले सुख वाला, 
दोपी, कलंकित । अभागा ( गाली ) । 
कलरघ--संह, पु० यो० (सं०) सदु मधुर 
स्वर, जन-समूह का अस्पष्ट शब्द, कूजन, 
गुंजन, कोकिल, कपोत । 

कलल - संज्ञा, पु० (सं०) गर्भाशय में रज 
आर वीय के संयोग की वह अवस्था जिसमें 
एक चुलबुला सा बन जाता है । 
कलरचरिया- संझ, खी० ( हि० कलवार ग 


- :- 


= 


ft 


इगा--प्रत्य» ) कलवार, शराब की दूकान, | 


कलार, पक जाति । '. 


SrA ४८:53 


अंश का ६०वाँ भाग,. 


कलवार zesty 90008 eGangoti 0953940832 


एक शराब बनाने वा बेचने वाली जाति, 
कलार, शुण्डी, कलाल । 

कल पिक --संज्ञा, पु० (सं०) चटक, गौरेय्या 
पक्षी, तरवूज्ञ, सफ़ेद चँचर । 

नलश, ( कलस, कलसा )--सेंज्ञा, पु 
सं० (दे०) घडा, गगरा, मंदिर चेस्यादि 


_ का शिखर, मन्दिरो-मकानों आदि के ऊपर 


के कंगुरे । संज्ञा, खो० ( अब्य० ) कलशी 
( कलसी, कलसिया ) गगरी, गागरि, गग- 
रिया, घइलिया, घेला (दे०) । 


` कलहंतरिता-कलहांतरिता--संज्, खी 


दे० ( सं० कलह+ अंतरित +-आ ) वह 
नायिका जो अपने नायक या पति का अप- 
मान करके पछुताती है । 

कलहंस--संज्ञा, पु (सं) हंस, राजहंस, 
श्रेष्ठ राजा, परमात्मा, एक वर्णवृत्त, ब्रह्म 
स्त्रियों की एक शाखा । 

कलह--संझ, पु० (सं०) विवाद, स्थान, 
रास्ता, रूगढ़ा। वि० कलहो । यौ० 
कलह-प्रिय-संझ, पु० (सं०) नारद्‌ । 
वि० लड़ाका, रूगड़ालू , लडाई-पसन्द । 


. « कुटिल. कलह-प्रिय इच्छाचारी ”-- 


रामा० । कलहकारी--वि० (सं०) झगडा 
करने वाला । खो० कलहप्रिया, कलह- 
कारिणी । 

कलहारा&--वि* दे० ( सं० कलहकार ) 
लड़ाका, रूगड़ालू। खो० कलहारी-- 
ककेशा । 

कलही--वि० दे० ( सं ) लड़ाका । खी० 
कलहिनी । 

कवल्लाँ--वि० ( फा० ) बड़ा, दीर्घाकार । 

कला- संज्ञा, खो (सं०) अंश, भाग, 
चन्द्रमा का १ ६वाँ भाग, सूर्य का १२वाँ 
भाग, अझिमंडल के दस भागों सें से एक, 
फक्‌ समय-विभाग जो ३० काष्ठा का होता 
है, राशि के ३०वें अंश का. ६०्वाँ भाग, 
_बृत्त का १८००वाँ भाग, राशि-चक्र के एक 


मात्रा ( पिह) , 
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कलवार--संक्ञा, पु० दे० ( सं० कल्यपाल ) 


| 
| 
| 
| 


ee so 


| 


कला 


शरीर की ७ विशेष झिहिलियाँ ( आयु० ) 
किसी कार्य के करने में कोशल, फ़न, हुनर, 
काम-शाख की ६४ कलायें, मानव देह के 
आध्यात्मिक १६ विभाग, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, 
४ कर्मेन्द्रियाँ, प्राण, १ मन, बुद्धि, सूद, 
जिह्वा । खी का रज, विभूति, शोभा, तेज, 
छुटा, प्रभा, कौतुक, खेल, लीला, छल, 
धोखा, ढक्क, युक्ति, न्टा की एक कसरत 
जिसमें खिलाड़ी सिर नीचे कर उलटता है, 
करतब, ढेकली, यंत्र, पेंच, एक वणंबृत्त । 
६४ कलाय--? गीत ( स्वरग, पद्ग, 
लयग, अवघानग ) २ चाद्य दे नृत्य 
( नाव्य या अभिनय, अनाव्य या नुत्त ) 
४ आल्लेख्य--( चित्रकला ) ( इसके ६ 
अंग हैं - रूप, प्रमाण, भाव, सोंदर्य, 
साइश्य, चित्रण-वै चित्य ओर रङ्ग-संनिवेश) 
५ विशेषकच्छेद्य-( तिलक के सोचे 
बनाना)  तंडल-कुसुमावलि-घिकार 
_पुष्प-चावलों से विविध प्रकार के साँचे 
भूपणादि बनाना। ७ पुप्पास्तरण-- पुष्प- 
शय्यादि रचना । ८ दशनघसनाद्भ एग 
सँवारना । € मणिभूमिका-कर्म--फर्श 
सजाना। १० शयनरचना--पाचक शय्या 
बनाना । ११ उद्कवाद्य--जलतरद् 
बजाना । १९ उदक घात--पानी से चोट 
पहुँचाना । १३ चित्र योग--रूप बदलना। 
१४ माल्य-ग्रन्थ-विकटप-- विविध प्रकार 
के हार बनाना। १५ शेख रक पीड़ योजन 
--पुष्पकृत शिर-# गार। १६ नेपथ्य-प्रयोग 
--देश कालानुसार चख्ादि घारण। १७ 
कर्णपतभंग-ददाथी-दौत और शंख से 
गहने आदि बनाना । १८ गन्ध-युक्ति- 
सुगंधियों का बनाना। १६ ल ङ्कार-योग 
( संयोग्य असंयोग्यं ) आभुषण बनाना । 
२० ऐेन्द्र्ञाल--बाज्ञीरो । २१ कौचु- 
मार योग--सुन्द्रता की कला। २२ इस्त- | 
लाघव । २३ पाक घिद्या ( कलो )¬ | 
अच्य-क्रिया, भोजन-कला । २४ पानः 


आ हज या रबिमि्रपितीवावटलेवापणाधातवक वाक 
एसासव योग--आ्सवादि बनाना । २४ 
सूचीचान कला -- सुईकारी, सिलाई । 

२६ सूची-कोड़ा--एक सूत से अनेक 

' चस्तुये बनाना । २७ वीणाडमरूवाद्य । 

_ २८ प्रहेलिका । २६ प्रतिमाला-(अंता- 
चरी विवाद) ३० कुर्वाचक या कूर योग 
 _इष्टिकूट रचना या उलमाना। ३१ 
घाचन--राग से पठन। ३२ नाटका- 
ख्यायिका दर्शन । ३३ समस्या पूति 

--( काव्य कला ) । ( त्रिपद सूक आदि 
समस्याये बनाना ) । ३४ पश्चिकावान 
विकटप--पलंग-कुरसी आदि बिनना। 

३५ तत्त कर्मे-तक्षण या बढ़ई की 
कला | ३६ वास्तु या निर्माण कला-- 
राजगिरी। ३७ रूप्परल-परीत्ता । ३८ 
 धातुवाद्‌- कीमिया गीरो ( | 
 सिभ्रणादि ) ३६ मणि रागाकरज्ञान- 

` द्ीरादि की खान जानना । ४० वृत्तायुवद्‌ 
 योग-्चक्षरोपणादि कला । ४१ सज्ञीव- 
` द्यत-( मेपादि शिक्षण ) पशुओं को 
_ सिखाना। ४२शुक-सारिका-प्रलापन- 
४३ उत्सादन--देह दाबना । ४४ अन्तर 
मुष्टिका कथन - गुप्त बातों के संकेत । 
४४ स्लेच्छित विकट॒प--सांकेतिक शब्दों 
का ज्ञान। ४६ वेश-भाषा-पिज्ञान- 
अन्य देश की भापार्यं जानना । ४७ पुष्प 
 शकटिका-फूलगाडी रचना । ४८ 
. _निमित्तज्ञान--प्राकृतिक बातों या 
` पशुओं आदि की चेष्टा, वाणी से भावी 
 झमाडभ कथन. । ४६ यंत्र-मंत्रिका-- 
वृष्टि, युद्ध आदि के सजीव निर्जीव 

रचना । ,५० धारणमातरिका-- 
न कला । ५१ संएाद्य- अश्रत 
५२ मानसी--मन की बात 


४१४ | 


कलाकर-- संज्ञा, 


कलापिनी 


23२७] To) 
द्यतक्रीडा १० अकष क्रीडा । पासे 


का खेल । ६१ वाल क्रीडनक--गुड़ियों 
का खेल । ६२ बेनयिकी--अश्वादि को 
गति सिखाना । ६३ व्यायामिकी-- 
बैजयिकी - व्यायाम कला । ६४ शिर 
कला । संज्ञा, खी० शिव, नौका, ज्योति] 
बहाना । 


कलाई--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कलाची ) 


मणिबंध, गा, प्रकोष्ट । संज्ञ, खी० ( सं० 
कलाप ) सूत का लच्छा, कुकरी, कलावा, 
दाल । 


कलाकंद्‌--संज्ञा, पु ( फा० ) खोए और 


मिश्री की बरफ़ी । 
पु (सं०) चन्द्रमा, 


वृत्त विशेष । 


कला-कोशल--संहा, पु० यौ० (सं) 


किसी कला. में निपुणता, 
कारीगरी, शिल्प । 


दस्तकारी 


कलाद%-संक्षा, पु० (सं०) सुनार । संज्ञा 


पु० दे० (सं कलाप) कलादा--दाथी की 
गर्दन पर महावत का स्थान, किलावा (दे०) । 


कलाघर---संज्ञा, पु० (सं०) चंद्रमा, शिव, 


कलाओं का ज्ञाता, दंडक छंद का एक भेद्‌। 
कलापूण । 


कलाना--कि० भ० (दे०) भूनना, अकोरना । 
कलानिधि - संज्ञा, पुः यो० (सं०) चंद्रमा 


कल।(नोथ । 


कलाप--संज्ञा, पु० ( सं० कला]-पा+ ड्‌ ) 


समूह, ढेर, झुंड, मोर की पूंछ, पला, सुद्ठा, 


» 
>> 


“हि 


तरकश, वाण, कमरबन्द, पेटी, करधनी, 


चंद्रमा, व्यापार, वेद की शाखा, एक रागिनी 


अर्धे चंद्राकार अख, भूषण, कातंत्र व्या- . 


करण । 


| कलापक--संक्षा, पु० (सं०) समूह, पुला, 


श्लोकों का 


' कलापी 
कलापी---पंज्ञा, पु० ( सं० कलापिन्‌, ) मोर, 


cg bi 


कोयल । वि० तरकसबंद, सूंड में रहने 
चाला । संज्ञा, पु० वटवृक्ष । 

कलात्‌ - संज्ञा, पु० दे० ( तु० कलावतून ) 
साने-चाँदी आदि का तार जो रेशम के साथ 
बरा जाय । 

कलाचाज--वि० ( हि» कला+ वाज फ्रा० ) 


--कला करने वाला, नट | संज्ञा, खो० कला- 


वाज़ी--नट-करिया, खेल, कलेया । 
कलास्ुत--प्ंज्ञा, १० (सं०) चंद्रमा, शिव । 
कलासुख ! 


कलाम = संज्ञा, ५० ( ग्र» ) वाक्य, वचन, 
* . सातचीत, कथन, वादा, उज्ज, एतराज़ । 


' क्लिंद-पंक्षा. पु० ( सं० 


कजार-कलाल--संज्ञा, पु७ दे० ( संर 
कल्यपाल ) कलवार । खी० कलारिन, 
कलाली । खी० कलारी--कलारका काम । 
“दूध कलारी हाथ लखि”--ब्रंद्‌० । 

कलावंत--संहा, पु० दे० ( सं० कलावान ) 
संगीतज्ञ, गवैया, कथक, कलाबाज्ञ, नट | 
वि० कल्नाश्रों का ज्ञाता । खो० कलावती 
--शोभावाली, कलाकुशला । वि० कला- 
वान्‌, गुणी, कला-कुशल । 

कलाचा--संझ, पु० दें० ( सं कलापक ) 
सूत का लच्छा, विवाहादि में हाथों या घो 
पर बाँधने का लाल-पीले सूत का लच्छा, 
हाथी की गरदन । 
लिंग--संह्ा, पु० (सं०) मटमैले रंग की 
एक चिद्या, कुलंग, कुटज, कुटैया, इंदजब, 
सिरस का पेड, पाकर दक्ष, तरवूज्ञ, कलिंगड़ा 
राग, गोदावरी और वैतरणी नदियों के मीच 
का देश । 

कर्लिंगड़ा--संज्षा, पु० दे० ( सं० कलिंग ) 
दीपक राग का पुत्र एक राग, रात का राग, 


कलिंग-चासी । 
) बहेढ़ा, सूय, 


एक पर्वत जिससे यमुना नदी निकली है । 


Digitized by Siddh#\keGangotri Gyaan Kosha 
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संज्ञा, ख़ो० कलिद्जञा (सं० कलिद +-जा)-- 
यमुना नदी। कालिदो, कलिदी (दे०)। | 
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कलिल 


बीज, कलह, शिव, विवाद, पाप, पापानीत 
प्रधान चौथा युग, ८ गण का एक सेद 
(पिं० ) सूरमा, वीर, क्श, दुख, युद्ध । 
८ कलि कलेस, कलि सूरमा, कलि निपंग, 
संग्राम । कलि कलिजुग यह आन नहि, 
केवल केशव नाम नम । वि० (सं०) श्याम, 
काला । यो० कलिका ल-कलियुर 
कलि-मल - कलि के कुकर्म, पाप। कलि- 
मलसरि-क्रमंनासा नदी । 

कलिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) बिना खिला 
फूल, कली । (कलि --दे०) वीणा का सूल, 
एक प्राचीन बाजा, एक छंद, सुहूत, अंश, 
मॅगरेल । 

कलिकान--वि० ( दे० ) हैरान, परेशान । 
संज्ञा, खी० कलिका का ब० व० ब्र० सा० | 
कत्तित- वि» ( सं० ) विदित, ख्यात, 
विकसित, खिला हुआ, प्राप्त, गृद्दीत, 
सुसज्जित, सुन्दर, रुचिर, युक्त । 
५ क्ंजर-मनि कंठा कलित ?---तु ० 

कलिया--सज्ा, पु० ( भ० ) रसेदार सूना 
ओर पका मांस । संझ, खो० कक्षियाँ-- 
कली का व० व० । 

कलियाना--क्रि० भ्र० दे० ( हिं० कली ) 
कल्षियों का निकलना, कली-युक्त होना, 
नये पंख निकलना ( पक्षियों के ), 
फूलना । 

कलियारी--संक्षा, खो० ( हि» कलिहारी ) 


एक विपेली जडचाला पौधा, कलिहारी । 


कलियुगाद्या--संझ, खो० ( सं० ) कलि- 
युगारम्म का दिन, माघ की पूर्णिमा । 


जे i भद 


कलियुगी- वि० ( सं० ) कलियुग का, 


दुराचारी, पापी । 
कलिवज्ये--वि० यो० ( सं० ) जिन कार्यों 


का करना कलि में निषिद है-जैसे | 


अश्वमेघ । 


कलिल--पंक्ञ, पु० ( दे० ) राशि, 


। वि० घना, मिश्रित । 


ie 


कलेवर 


न कलींदा Digitized by, Meee si म 092१-64 : 
कलींदा (का तिदा)-छंज्ा, पु० ( दे०) शरीर में रक्त-संचारक बाई ओर का एक 
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०-९ 


तरवुज्ञ । दिद्वाना (दे०) । 


कली--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कलिका) 


: बिना खिला फूल, कलिका, बोंडी, कलई । 


- ee अली क्ली हौ जञ रम्यौ ?--वि० | सु० 


दिल को कली खिलना-चित्त 
प्रसन्न होना । संज्ञा, खरी० कुर्ते या अंगरखे 
आदि में लगाया जाने वाला तिकौना कटा 
कपड़ा हुक्के के नीचे का भाग, ( अ० 
क़लई ) पत्थर, सीपादि का फूँका हुआ 
भाग, चूना। . 

कल्तीरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) कौड़ियों और 
छुहारों को माला जो विवाह में दी 
जाती है । 

कलीसिया--संज्ा, पु० ( यू० इकलिलिया ) 
. इसाइयों या यहूदियों की धम-मंडली । 
कलुवावोर--संक्षा, पु० यो० ( हि० ) एक 
टोना-टाबर का देवता । 
कलुप-कलुत्ब-पंक्षा, पु० (सं०) मलिनता 
'पाप, दोष । वि० ( ख्रो० कलुपा, कलुषी ) 
मैक्षा, दोषी, निंदित | वि० कलुषित >> 
'दुष्कृती, पापी । खो० कल्लुषिता । 

कलुषाई--संश्ञा, खो० दे० ( सं० कलुष 
ऋआईं-प्रत्य० ) चित्त की मलीनता, अप- 
वित्रता, दोष । 

कलुषो--वि० खो० (सं०) दोषी, मलिना । 


. वि० पु० गंदा, मेला, पापी, निंदित, दूपित। 


कलूटा-वि० दे० ( हि. कला--टा-- 
प्रत्य» ) काला । खो० कलूटी । 


कलेऊ-{कलेवा ४-संक्षा, ५० ( दे० ) 


जलपान, ग्रातःकाल का सूचम भोजन, 
संबल, बासी, विवाह में बर का ससुराल 
में भोजन, पाथेय । “ करन कलेऊ हेतु 
पठावौ ”--रामकले० । सु० कलवा 


“25 जा जाना, मार डालना ।. 
; Fore 8 ऊलेजा--संझ, पु० द्र र सं० 
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भीतरी अवयव, दिल, करेजो (ज०) । . 


साहस, छाती; जीवट (दे०) । सु० 


कलेजा उलटना - वयन से जी घबराना, _ 


होश न रहना । ( हाथों, वांसों ) 
कलेजा उलुलना--उमंग या उत्साह 
होना । कलेजा काँपना--जो दुइलना, 
डर लगना । कलेजा टूक टूक होना 
शोक से हृदय विदीण होना । कलजा 
उंडा करना ( हाना )-संघुट करना 
(होना )। कलजञा जलाना-छुख या 
पीड़ा देना । कलेजा थाम कर रह 


जञाना- मन मसोस कर. या शोक के घेग ' 


के रोक कर रह जाना। कलेजा धक 
घक करना--भयमीत होकर काँपना । 
कलेजा धड़कना--भय से कॉरना, 
व्याकुल होना, चिंता होना, खटका होना । 
कलेजा निकाल कर रखन--अ्तिप्रिय 
वस्तु देना, हृदय की बात खोल कर रखना । 
कलेजा एक जाना--दुख सहते सहते 
तंग आना या ऊबना । पत्थर का 
कलेजा--कहोर हृदय, कड़ा दिल । 
कलेजा पत्थर करना--हृदय को कड़ा 
कर दुख सहने को तैयार करना । कलेजा 
फटना-दुख देख कर मन को अति कष्ट 
होना । कलेजा वेठ जाना -चीणता से 
देह-दिल की शक्ति का संद पड़ना । 


कलेजा मुंह को ( तक ) आना-जी 


घबराना, उबना, व्याकुल होना । कलेजा 
हिलना ( दहेलना )-भयभीत हो 
कॉपना । कलेजे पर सांप लोटना- 


किसी दुखद बात के याद आने पर एक- _ 


बारगी शोक छा जाना । कलेजे से 
लगाना--भेंटना, आलिंगन करना, गले 
लगाना । खी० कलेजी--वकरे आदि के 
कलेजे का मांस । . 


'कलेवर--संझ, पु० (सं०) शरीर, ढाँचा, देह, 


> 


चोला, आकार मु० कलेवर वदलना- 


“है 
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कलेस 


एक शरीर छोड दूसरे में जाना, रूपान्तर 
करना, पुरानी सूर्ति केश स्थान पर नई सूतिं 
स्थापित करना (जगन्नाथ जी की )। 

कलेस%--संज्ञा, पु० ( दे० ) क्रश (सं), 
दुख । 


' कलैया--संज्ञा, खी० दे० ( तै०्कला ) 


कलावाज़ी । 
कजोर-कलोरी--संज्ञा, खी० दे० ( संर 
कल्या ) बिना बरदाई या व्याई हुई जवान 
गाय ।"**“बगरे सुरधेनु के घोल कलोरे” 
—कवि० । 


' न्पलोल-संश्ञा, पु० दे० ( सं० कल्लोल ) 


४] 


है। 


. मसाले के महीन काले दाने की कलियों 


केलि, फोड़ा, आमोद-प्रमोद | क्रि० श» 
(दे०) कलोलना--कऋीबा, केलि करना । 


| कलोलिनी-वि० ( सं० कल्लोलिनी ) 


कलोल या क्रीडा करने वाली, लहराती, 

प्रवाहित । संज्ञा, खी० नदी । “ स्फुरन्मोलि 

कल्लोलिनी चारु गंगा ?--रासा० । 
कलोंजी - संज्ञा, स्रो० दे० ( सं कालाजाजी ) 


का एक पौधा, मंगरेल, मरगल, एक प्रकार 
की तरकारी । 
कलोंस--वि० दे० ( हि० काला +- कंस 
. —प्रस्ण० ) कालिमा लिये, स्याहीमायल । 
संज्ञा, पु० कालापन, कलंक । 
कठक- संज्ञा, पु० (सं०) चूण, पीठी, 
गूदा, दंभ, पाखंड, शठता, मेल ( कान 
की ), कीट, विष्टा, पाप, अवलेह, भीगी 
झौपधियों को बारीक पीस करं बनाई गई 
चटनी, बहेडा । यो० कढकफल--अनार। 
कएको ( कल्कि )-पंश्ञा, पु० ( सं० ) 
विष्णु का १० वाँ अवतार जो संभल 
( मुरादाबाद ) में कुमारी कन्या के गभं से 
होगा । वि० पापी, अपराधी, कलंकी । 
कळ्प--संल्ञा, पु० ( सं० ) विधान, 
कृत्य ( जैसे प्रथम कल्प ) यज्ञादि के विधान 
बाला, वेद के छुः अंगों में से एक, प्रात 
काल, रोग-निवृत्ति की पक युक्ति ( जैसे 
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कद्मप 


केश कलप, काया-कल्प ) प्रकरण, विभाग, 
१३ मन्वंतर या ३६२००००००० वपः 
वाला ब्रह्मा का एक दिन या समय का 
एक विभाग, प्रलय, अभिप्राय । “ निमिंप 
विहात कल्प सम तेही 7--रामा० । वि० 
तुल्य, समान ( जैसे देव-कल्प ) । ` 


कडपक-- संज्ञा, पु० (सं०) रचने वाला, नाईँ, 


कचूर । वि० काटने वाला । 


कढपकार- संज्ञा, पु० (सं०) काव्यशासत्र का 


रचयिता । 

कटपतरू--संज्ञा, पु० ( सं० ) कछ्पबृत्त, 

कल्पद्रम, अ्भिलपित फलं देने वाला एक 

देव-इचत्त जो सुद्र से १४ रत्नों के साथ 

निकला था । दीघं जीवी महान वृक्ष, | 
अविनश्वर पेड़, गोरख इमली । कढरशासख्ी । 


' कदपना- संज्ञा, खी० (सं०) रचना, बना- 


वर, सजावट, इंद्गियों के सम्मुख अनुपस्थित 
वस्तुओं के स्वरूपादि को उपस्थित करने 
वाली अन्तःकरण की एक शक्ति, उदूभावना, 
अनुमान, किसी वस्तु पर अन्य वस्तु का 
आरोप, अध्यारोप, फ़ज़ करना, मनगदत 
बात । यौ० संज्ञा, खी०. कल्पनोपमा-- 
एक प्रकार की उपमा ( के० )। 
कव्पवास--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) माध 
मास भर गंगा-तट पर संयम से रहना । 
कट्पसूज--संज्ञा, पु०. यौ० (सं०) यज्ञादि 
कमें के विधान का सून्न-अंथ । 
कटपान्त--संज्ञा, पु० यो०. (सं०) प्रत्नय, 
संहार या युगान्त काल, बमा का दिवसा- 
वसान---“ केरुपान्तस्थायिनोगुणाः ”'। यो० 
वि० कद्पान्तस्थायी--अक्षय्य, चिर- 
स्थायी । 

कदिपत-वि० ( सं० क्किप्‌ +-क्त ) रचित, 
आरोपित, बनावरी, फ़ज्ञा, मनगढंत, ए 
किया हुआ, कृत्रिम, नक़ली। | ह क 
कद्मप--संज्ञा, पु० (सं) पाप, अधम, भेल, _ 


~ 


४ 
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ह १८ 
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कदमाष -संझा, पु० (सं० कल्‌ + मष्‌ + | ) पु० ( सं० ) लहर, तरंग, 


घन ) काला, रंग-विरंगा, चितकबरा, 
कलमाष (दे०)। ` 
` कल्य संज्ञा, पु० ( सं० कलू-य ) सबेरा, 
(सोर, मत्यूष, प्रातःकाल, कल (दे०) अगला 
या पिछला दिन, मधु, शराब । 
_ कल्यपात्त--संज्ञ, पु० (सं०) कलवार । 
कल्या-- संज्ञा; खो० (सं०) देने योग्य बछिया 
' या कलोर । 
 कल्याण--संहा, ५० ( सं० ) मंगल, शभ, 
सलाई, सोना, एक प्रकार का राग । 
वि० अच्छा, भल्ला । खो० कल्याणी 
_ कब्पान#-- ( देऽ ) यौ० कल्याणभायं 
(पु) वह जिसकी खी मर गई हो। 
' कल्याणवर्मन:-बराह मिहिर के सम- 
} कालीन (सन्‌ ४७८ ई० ) एक प्रसिद्ध 
' ज्योतिषी, इनका अंथ साराली है 
' कब्याणी-वि० (सं०) ख्ी० कल्याण 
/ करने वाली, सुन्द्री । 
. कल्ल वि०( द्‌० ) बहरा, बधिर ( सं० ) । 
_ कड्लर- सद्य, पु० ( दे०) देह, नोना 
__ सिद्दी, उसर, बंजर, कल्दर । 
` _ कललांच-वि० दे० ( तु० कल्लाच ) लुच्चा, 
| गुंडा, दरिद्र । 
कल(-संश्ञ, पु० दे० ( सं० करीर ) अंकुर, 
किल्ला, गॉफा, कॉंपल, बत्ती रहने वाला 
' लपका सिरा, बनर ( भ्र० ) संज्ञा, पु० 
( फ़ा० ) जबडा, जबड़े के नीचे गले तक 
` स्थान । वि० दे० (हि० काला) काला । खी० 
___ कलो । यौ० वि» कळूतोड- मुंहतोइ, 
` अबल, जोड़-तोड़ का । 


बढ़ कर बातें करने वाला। संजा, खी० 
कळना कि० भ्र० दे० (सं० कडू या कलू ) 

__ चमड़े पर जलन लिये हुये छुछ पीड़ा । 

... कल्लापरवर-- सह्य, ३० (दे*) एक पा 


र का झुना चबैना । 


कल्लाद्राज़ - वि० ( फ़ा० ) मुँहज़ोर, बढ़ 


कधरना 


क्रीडा, 'आमोद-प्रमोद, हंप, हिलोर, उसंग, 


कलोल (दे०) वि० खो० कएज्ञोलिनी- 
नदी । 


करद ( कल )§क्रिंश वि (दे०) कल, 


कादि (दे) । 


कर्ण - संज्ञा, पु० (सं०) काश्मीर का 


इतिहास राजतरंगिणी के लेखक ( स्‌ 
११४८ ई० ) एक संस्कृत-कवि । 


क्हरना--किं० भ० दे० ( हि० कडाह-- 


ना -प्रत्य०) कडाही में तला जाना, सुनना, 

कराइना (दे०) क्रि ग्र» ( सं० कल्ल = 

शोक करना ) दुःख से चिएलाना । 

कल्हार--संक्षा, पु० (सं) एक पुष्प कमल । 

कव्हारना-क्ि० स० दे० ( कल्हरना ) 
कड़ाही में भूनना, तलना । क्रि० अ० (दे०) 
कराहना, क्रन्दन करना । 

कचच--संज्ञा, पु० सं० ) आवरण, छाल, 
युद्ध में योद्धाओं के पहिनने का लोहे की 
जाली का एक पहिनावा, जिरह-बक़्तर, 
सन्नाह ( सं० ) वरम, किलम ( दे० ) 
शरीरांग-रक्षार्थ मन्त्रों के द्वारा प्रार्थना 
( तंत्र ) ऐसी रक्षा का मंत्र या मन्त्रन्युक्त 
ताबीज, युद्ध का बड़ा नयाड़ा, पटह, डंका, 
वि० कचघची । 


( दि० ) “कवन हेतु वन विचरहु स्वामी” 
--रामा० | 

कवयो - संज्ञा, खी० ( द्‌० ) एक प्रकार क्ती 
मछुली । 

कवर (कौर )--ंज्ा, पु दे० (सं० कबल) 
आस, लुक्रमा, निवाला । ( फ़ा० ) “ पंच 
कवर करि जेवन लागे!?--रामा० । संल 
पु० (सं०) केश-पाश, गुच्छा । खो० कवरी, 
चोटी, जुड़ा । ( अं० ) ढकना, आवरण । _ 


कचरना--किं० स० ( दे० ) सेंकना, रंचक . 


भूनना। | 
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कथन ( कोन )--सबं० ( दे० ) कौन ` 


~ tenants 


कवर्ग 


32200 202: 27 पर. 
कवर्ग--पंक्षा, पु० (सं०) कादि पाँच वण 
क से ङ तक वण-ससूह । 
कघल--संज्ञा, पु० (सं०) सुख में एक 
बार सें रखी जाने वाली खाने की वस्तु, 
कौर, आस, गस्सा, छुएला । संज्ञा, पु० 
(दे०) एक पक्षी, घोड़े की एक जाति । 
खी० कघली--पुक मत्स्य । 
कवलित--वि० ( सं० कवल +-क्त ) असित 
सुक्त, खाया हुआ। वि» कवलीकत 
कौर किया हुआ, भक्तित । 
कवास ( विवास )--संक्षा, पु० (भ्र) 
चाशनी, शीरा, पका गाढ़ा रस ( तंबाकू 
का अवलेह ) । 
क्रवायद--पंक्ञा, खी० ( ग्र» ) नियम, 
व्यवस्था, व्याकरण सेना के युद्ध-नियम, 
तथा उनकी भ्रभ्यास-क्रिया । 
कचि--संज्ञा, पु (सं०) काव्यकार, कविता 
बनाने बाला, ऋषि, वाउमीकि, व्यास, शुक्रा- 
चाय, ब्रह्मा, सूय, पंडित, ब्रह्म । `**“कवि- 
संनीपी परिभूः स्वयंभूः !? - वेद्‌० । 
कविक ( कषिका )--संश्ञा, पु० ( खो० ) 
( सं० कनिक+-आ ) लगाम, केवड़ा। 
कवई--मछतो । 
कविता--संक्षा, खी (सं०) हृदय पर 
प्रभाव डालने वाली सरस, रमणीयाथ-प्रति- 
- पादक पद्य, काव्य । संशा, पु० कवित्व— 
कचि-कान्य का भाव, काब्य-रचना की 
शक्ति, काव्य-गुण । संज्ञा, खी० क विताई 
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क इमीर-कामीर 


कविमाता--ंज्ञा, स्री यो ( सं० 
शुक्राचायं की माता, काश्मीर-भूमि । 
कविराज-फविराय--फंज्ञा, ५० सं० (दे) 
श्रेष्ठ-कवि, कविशेखर, कवीन्द्र, भाट, 
बंगाली वेद्या की उपाधि, “ राघव" 
पांडबोय ” नामक संस्कृत-काव्य ग्रन्थ के 
लेखक एक कवि ( ई० १३१६ )। 
कवितलास--संज्ञा, पु० दे० ( सं० केलास ) 
कैलास, स्वग । 

कवेला--संश्ञा, पु० ( हि० कोवा +- एला--- 
प्रत्य» ) कौए का बच्चा । 

कव्य--संक्षा, पु० (सं०) पितृ-यज्ञादि में 
पिंडे का अन्न । यो० कव्यवाइद-संज्ञा, पु० 
(सं०) पितृयज्ञ की अभि । 

कश--संज्ञा, पु० (सं०) चाबुक-) खी कशा 
कोडा, रस्सी, हुके की दम या फूक। 
( कषाः) संज्ञा, पु० ( फा० ) खिंचाव । 
यो० कशमकश--मं्ञा स्रौ ( फा० ) 
खींचातानी, आगापीछा, घकमधका, सोच- 
विचार, द्विविधा, भीइभाइ । 
कशकील--संज्ञा, पु० (दे०) कजफील । 
फशाधात--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कोडे 
की मार । कशाह-वि० यो० ( कशा-- _ 
अहं ) चाबुक मारने योग्य, अपराधी । 
वशिपु--पंक्षा, पु० ( सं० ) तकिया, 
बिछोना, अन्न, भात, आसन, कपडा, 
प्रह्माद-पिता । 
कशिश--मं्ञा, खो० ( फा०) आकपण, 
खिंचाव । 


. (दे०) कषिता ।'"'“ बूकहिं केसव की ' कशीदा ( कसीदा )--ंह, पुण ( फ़ा० ) 


कचिताई ” | 
` कचित्त-- संज्ञा, पु० दे० (सं० कवित्व) काव्य, 


कपडे पर सुई तागे से काढे हुए बेलबूदों, 
शेरों का एक समूह ( काब्य० )। 


कविता, दंडकान्तयंत ३१ वणां ( १६+ | कश्चित्‌ -वि (सबं) (संगे कोई र 


१४) का एक वृत्त, मन दरण, घनाइरी 


एक, कोई व्यक्ति 


आदि, कवित्त (दे०)। “““““कबित | कश्तो ( किशतो )--ंश, खो० ( फा०) 


प्रबन्ध एक नहिं मोरे ?---रामा० । 
कविनासाक%#-संझ, खी० (दे० कर्म 
नाशा नदी । 


नौका, नाव, बायना या पानादि बॉटने को 
छिछ्ली तश्तरी, एक मोहरा ( शतरंज ) । 
तर-काइमीर--संश्षा, पु० ( गो 
REESE 2 
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कसनी 


° हू । ऑआयीन रखना। पडा, ५८ रोक, अवरोध 


प्रकृति-सोदय, फेसर तथा शालं के लिये 
प्रसिद्ध पञ्ञाब के उत्तर में एक पहाडी प्रांत । 
वि० कश्मीरी ( काइमीर न इ--शत्य० ) 
कश्मीर का । संज्ञा, खौ० कश्मीर को भापा । 
` सह्य, पु० कश्मीर निवासी, कश्मीर का 
घोडा । खो० कश्मीरिन। : _ 
कश्य--वि० (सं) कशाह । संशा, 3० 
घोडे का तङ्ग, रकाब | _ 
कश्यप--संझ, पु० (सं०) एक वैदिक 
कालीन ऋषि, एक प्रजापति ( महर्षि 
मरीचि के पुत्र ), सृष्टि के पिता इनकी दो 
स्रिया थीं, दिति, अदिति । कछुआ, सप्तर्षि 
मण्डल का एक तारा । यो० कश्यफ्मेर 
--एक पवत, कश्मीर । 
कषष-संद्वा, पु० ( सं० कप--अल्‌ ) सान, 
, कसौरी ( पत्थर ), परीक्षा, जाँच, कषण-- 
है संज्ञा, पु० ( सं० ) परीक्षा । 
. क्षाय--वि० ( सं० ) कसैला, बाकठ। 
__ कसाव (दे०) सुगन्धित, गेरू के रंग का 
` रँगा हुआ, गैरिक । संज्ञा, पु० कसेली वस्तु, 
छुः रसों में से एक रस, गोंद, गाढा रस, 
क्रोध, लोभ, आदि विकार, कलियुग, 
' काढ़ा, क्राथ । 
' कष्ट-संद्षा, पु० (सं० कप- क्त) पीड़ा, 
` बलेश, संकर, आपत्ति, कच्छ । वि०कृष्टकर 
कष्टप्रद ) आदि । र 
 कष्टकल्पना--संक्षा, खो० यो० ( सं०) 
खींच-खाँच और कठिनता से ठीक घटने 
._ वाली युक्ति, दुःख की कहपना । | 
कष्ट्साध्य--वि० यो० (.सं० ) जिसका 
करना कठिन हो। 
' कष्टित--वि० ( सं० कष्टञ-इत्‌ ) कथ्युक्त । 
' कदि० कष्टी--ग्रसव पीड़ा युक्ता (खी), 
कस--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कप ) परीक्षा, 
. कसौटी, तलवार की लचक । संद्षा, पु० 
____ बल, वश, काबू। मु० कसका--अपना 
.... इछ््तियारी । कस में रखना (करना) 


झाधीन रखना । संज्ञा, पु० रोक, र 
( सं० कपाय ) कसाव का संक्षि रूप, सार, 
तस्व । ० वि० कैसे, क्यों । कस न 
राम तुस कहहु अस ?-- रामा? 


करसक--पंज्ञा; ख़ी० दे० (सं० कषक) हलका 


दर्द, टीस, पुराना द्वेप, बेर, सहाजुभूति, 
हौसला । मु० कसक निकालना--उराने 
बैर का बदला लेना । 


कसकना--क्रि० श्र० दे० ( द्विश करक ) 


दर्द करना, टीसना, सालना । “ चतुरन के 
कसकत रहै'"' ?--रद्दी ० । 


कसकसा--वि० (दे०) कसकने वाला, 


किरमिरा । 


कसकुट--- संज्ञा, पु; दे० ( हि० कॉस-- 


कुट--ठुकड़ा ) ताये और जस्ते के सम मेल 
से बनी एक घातु, कासा । 
कसन--संज्ञा, खी० ( हि० कसना ) कसने 
को क्रिया, रस्सी । संज्ञा, ख्रो० ( सं० कप ) 
क्लेश, पीडा, कसनि (ज०) लपेट । 
करसना- क्रि स० दे० (सं० कर्षणु) बन्धन 
इढ़ करने की डोरी को खोंचना, बन्धन 
खींच कर बँधी वस्तु को ददाना, वाधना, 
प्रखना, जाँचना। मु० कसकर-र्‍ज्ञोर 
से, पुरा पूरा, अधिक । कसा-- पूरा - पूरा 
_ जकड़ना, घोड़े पर साज लगाना । सु० 


. कसाकसाया-चलने को बिलकुल तैयार, ` 


दस कर भरना। क्रिश भ० जकड जाना, 
किसी पहिनने की चीज्ञ का तङ्ग होना, 
चॅधना, साज रख सबारी तैयार होना, 
भर जाना। क्रि» स० ( सं० कपण ) 
सोने आदि का कसौटी पर घिसना, परखना, 
तलवार. चलाकर  जाँचना, खोया बनाना, 
क्लेशदेना।ा | 

कसनी--संज्ञा, ख्रोश ( हि० कसना ) बाँधने 
को रस्सी, येउन, गिलाफ, कंचुकी, अंगिया, 


. कसौटी, प्रख । “ कह 'कबोर' कसनी सदै, - 
केीराकैदेमेण ...... 
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कसब--संज्ञ, पु० ( प्र» ) श्रम, पेशा, 
व्यवसाय, वेश्यात्रृत्ति । 

कसवल--संज्ञ, पु (द्विश कस--बल ) 
बल, साहस्र । 

कसवा--संज्ञा, पु. ( अ० ) बड़ा गाँव, 
छोटा शहर । वि० कलवाती-- 
कसबे की । 

कसवी--संज्ञ, खो० ( ग्र० ) वेश्या, व्यभि- 
चारिणी खी, कसबिन । 

करसस--पंक्षा, खो० (श्र) शपथ, सौगंध, 


5 सोह (ब्र० ) । सु० कसम उतारना 


र. 


| 
| 


--किसी काम को नाम मात्र का करना, 
कसम देना, दिलाना, रखना--शपथ- 
द्वारा वाध्य करना । कसम लेना--प्रतिज्ञा 
कराना । कसम खाने को--नाम मात्र 
को । कसम खाकर कहना--सत्य 
कहना । 
कसमसाना--कि० अ्० ( अनु० ) छुल- 
बुलाना, बहुत से पदार्थो या लोगों का 
परस्पर रगड़ खाकर हिलना-डुलना, खल- 
बलाना, घन्रराना, आगा-पीछा करना, 
हिचकिचाना । संज्ञा, खो० (भा० ) कस- 
मसाहट-कुलबुल्नाहट, कसमस-घबराहट, 
हिलना डोलना । स्नी० कसमसी । 
कसर--संज्ञा, खो० ( झ० ) कमी, न्यूनता, 
वेप, वैर । सु० कसर निकालना-- 
बदला लेना । कसर रहना--कमी रहना 
घरी, हानि, दोप, विकार, सूखने या कूड़ा 
करकट के निकलने से कमी, त्रटि । संज्ञा, 
स्री (अ०) भिन्न ( गणि० )। 
कसरत--संज्ञा, री ( श्र० ) दुंड-बैटक 
आदि शारीरिक भ्रम-काय,व्यायाम, मेहनत । 
संज्ञा, खो० ( भ्र० ) अधिकता । वि० 
कसरतो--व्यायाम करने वाला, हृष्पुष्ट, 


कसवाना--कि० प० (दे०) कसना का प्रे० | 


रूप, कसाना । 
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कसेरू 


करसाइ--संज्ञा, पु० ( ग्र कस्साब ) बधिक 
वूचड़ । वि० निर्देय, निष्ठुर | संज्ञा, खो० 
बाँधना, खिंचाड । 

कसाना - क्रि ग्र ( हि० कसाव ) कसेला 
होना, काँसे के योग से खट्टी चीज़ का बिगड़ 
जाना । क्रि० स० दे० कसवाना । 

कसार---संज्ञा, पु० दे० ( सं० कृसार ) चीनी 
मिला झुना आटा, पंजीरी । 

कसाला संज्ञा, पु० दे० ( सं० कष्ट ) कष्ट, 
कठिन श्रम । “सिसिर के पाला कौ न व्यापत 
कसाला तिन्ह /--पद्मा० । 

कसाव- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कपाय ) 
कसेलापन । 

कसावट--पंज्ञा, खो० ( दि० कसना) कसने 
का भाव, तनाव, सिंचावट । 

कसी - संज्ञा, खो० (दे०) हल की कुसी, 
सू-माप, एक आला । 

कसीद्‌--संज्ञा, पु० (अ०) स्तुति-निंदा वाली 
एक प्रकार की कविता, वरा पर बेलबूटे । | 

कसीस-- संज्ञ, पु० दे० ( सं० कासीस ) 
खानों में मिलने वाला लोहे का विकार । 
संज्ञा, खरी» निर्दया । “ भूपन असौसे 
तोहि करत कसौसें--?? । 

कसंभा--वि० (सं०) कुसुम के रंग का, 
लाल, कुसंभी, कसंभो (दे०)। 

कसून--संझ्म, पु० (दे०) काँजी आँख का 
फोड़ा । 

कसूर- संज्ञा, पु० ( प्र ) अपराध, दोप । 
वि० कसूरी--दोपी । वि» कसूरमंद्‌, 
कसूरवार-- अपराधी । 

कसेरा ( कॅसेरा )--संक्षा, पु० ( हि० कौसा 
परा प्रत्य० ) कासे आदि के बरतन बनाने 
या बेचने वाला । खी० कमेरिन । र 

कसेरू-- संहा, पु० दे० (सं० कभेर) तालाब 

आदि में होने वाले एक प्रकार र 


'कसेय्या 
 क्ेय्या॥--पंज्ा, पु० (हि० कसना) बाँधने 
. चाला, परखने या कसौटी पर कसने वाला । 
` क्सैला--वि० ( हि० कसाद --ऐेला प्रत्य) 
कषाय स्वाद-युक्त । खो० कसैनी । 
कसोरा--संज्ञा, पु० ( हिं० फासा + औरा-- 
प्रत्य० ) मिट्टी का प्याला, कटोरा । 
` कसौंदा संहा; ५० (दे०) एक जंगली फल । 
कसौटो--संक्षा, खी० दें» ( सं० कपबटी 
प्रा० कएबटी ) सोने-चाँदी को रगड कर 
के जाँचने का एक काला पत्थर, परीक्षा, 
जाँच, परख | “ सोने कौ रंग कसौटी लगे, 
से कसौटी कौ रंग लगे नहिं सोने” 
* & पद्मा । 
. छस्तुरा- संज्ञा, पु० (दे०) शंख-युक्त एक 
कीड़ा, मछली, कस्तुरा । 
कस्तूर--पंज्ञा, पु० (सं० कस्तूरी) कस्तूरी-म्र्ग \ 
ह ' कस्त्रा- पक्षा, पु० (सं०) कस्तूरी-छ्ग, 
 ोमदी का सा एक पछ (दे) मोती 
. वाला सीप, एक बलकारक अपधि, जो 
. पोर्ट ब्लेयर की चट्टानों के खुरचने से 
_ कस्तूरिका-कस्तूरो- संज्ञा खो० (सं०) 


एक प्रसिद्ध सुगंधित द्रष्य जो एक प्रकार के 
खरग की नाभि से निकलता है, स्टग-मद, 
कस्तूरिया ( हिं० 
) कस्तूरी-युक्त, 
कस्तूरी के रंग का। संज्ञा, पु० (हिं०) करतूरी- 


सुश्क ( फ़ा० ) । वि 
कस्तूरी) कस्तूरी वाला, 


सुगो उंडे पहाड़ी स्थानों में होता है। 


) 
is A 
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कहुन-कहान- त्ता, खी० ( 


___ कहँक्ष-प्रलन् दे० (सं० कच ) कमं और 
संग्रदान का चिन्ह, को, फे लिये । क्रि० विंश 

८४ सुठि सुहाग तुम कहे 
कह गे नुप “किसोर-मनचीता” 


कहरुया 
हि० कहना) | 
कथन, (सं०) उक्ति, बात, कहावत, कविता। | 
कहना--करिं० स० दे० (सं० कथन) दोलना, 
व्यक्त या प्रगट करना, वर्ण न करना, उचारण | | 
करना । झु कह-बद्कर- बढ़ संकल्प | ` 
या प्रतिज्ञा करके, जता कर) दावे से ललकार . 
कर । कहना-छुनना--बावचीत करना, | 
वाद-विवाद कर तय करना, ससकझाना, बहस 
करना । संज्ञा, पु० कथन, आज्ञा, अनुरोध | | 
कहने क~ नाम मात्र को, भविष्य मं 
स्मरण को । कहने की बात--जो वास्तव , + 
में न हो। कहते-छुनते-बातचीत या | _ १ 
व्यवहार में । प्रगट करना, खोलना, सूचना 
या ख़बर देना, नाम रखना, कविता करना, ' | 
पुकारना, समराना-इुकाना । पथ 
कददनाउत ( कहनावत )#- सद्या, खी० || 


दे० (कहना --झादत--प्रत्य०) बात, कथन, ' : 


कहावत, कहनावति (दे०) लोकोक्ति। 
| 
। 


DO a 
4 $) 


५ कहनावति जो लोक की, सो लोकोक्ति! 
प्रमान ?--भु० । | 
कहनूत*- उदा, खो० दे० ( हि० कहना” 
ऊत--प्रत्य० ) कहावत, मसल, कहानी । | 
कददर--संज्षा, पु० ( भ्र) आपत्ति, आफत । if 
` वि० ( अ° कहदार ) अपार, घोर, 


` 


भयंकर, !; 
कठिन । सु० कहर करना--अनोखा | 
काम या अत्याचार करना । “ कहर जइ दे । 
प्र भो 9... छुन्न० । «८ रूप कहर दरियाव 
में ”--रतन० । व १ ; 
कहरनाई --क्रि० ग्र० (दे०) कराहना, कहरना। 
“कहरत भट घायल तट गिरे” -रामा० । . 
कहरवा--शंक्षा, पु० दे० (दि० कहार) पाँच | 
मात्राथा का एक ताल, कहरवा चाल का|' 
नाच और दादरा । 


लाने वाला । 
` कहरुवा-_हेंझ, 3 


| कहल 
| या तिनके के पास रखें तो उसे चंयक सा 
पकड़ लेता है। 
कहल& --संज्ञा, पु० (दे०) ऊमस, ताप, 
__ कष्ट (कहर) । 
' कहलना#--क्रि० ग्र» ( हि० कहल ) गरमी 
या ऊसस से व्याकुल होना, दृहलना । 
_ कहलवाना-ऋहलाना- किंश स० ( हिं० 
`, कहना का प्रे० रूप ) दूसरे को कहने के लिये 
| अरित करना, संदेशा भेजना, बुलवाना, 
रि | जतलाना । 


हर कल, हि श० ( हि० कहल ) ऊसस 


SS 


| से व्याकुल, शिथिल । ''कहलाने एकत बसत 
! | अहि मयूर, स्य, वाघ -- वि० | 
| कहदवां-ऊहाँ -- कि० वि० (दे०) कहाँ, य 
' (दे०) किस स्थान पर । 
! ऋहचा--संश्ञा, पु० ( झ० ) एक पेड़ के बीज 
| जिन्हें चाय की तरह पीते हैं । 
| ` कहवाना---कि० स० (दे०) कहाना 
कहना को प्रे, रूप ) कहलाना । 
| कहवेया-क्र्ेया--वि० दे० ( हि० कहना -- 
` वेया--9त्य० ) कहने दाला । 
कहाँ-कि० वि० हि० ( देदिक सं० कुहः ) 
किस जगह कुत्र, कहँ, कहवाँ (दे०) । 
सु० कहाँ का--असाधारण, बड़ा भारी 
' कहीं का नहीं, नहीं हे, न जाने किस 
जगह का। कहां का कहाँबहुत दूर 
अभीष्ट स्थान, वस्तु या बात से अतिरिक्त 
' अन्‍य | कहाँ की वात--यह बात ठोक नहीं 
अनुपयुक्त है। कहाँ यह कहाँ घह--इनमें 
बढ़ा अंतर है। ' कह कृभज कहे सिंघु अपारा? 
-- रामा० । कहाँ तक (लो)--किस जगह 
~ या कब तक। कह॑लगि (दे०) ' कहाँ 
लौं कहो में कथा रावन, जजाति की ?। 
कह लगि सहिय रहिय मन मारे” 
रामा० । कहाँ से- क्या, व्यथ, नाहक । 
क ह संज्ञा, पु० हि० (सं० कथन) कथन, 


( हि० 


भर पा आल 7 “06 OT TCC CNAs. 


| 


र --अनकहा ) क्रिण स० सा० सू०। क्रिण 


बात, आज्ञा, उपदेश । खी० कही ( विलो० 


—__Digitized by Siddhanta 6७976; 590 A aeGan 


इ्च्चा 
CC-0.Panini Kanya Maha Vi 


०४ 9,997 र कहूँ, कहँ, कतो 


पि० दे० ( सं० कथम्‌ ) कैसे, सव॑० ब्र० 

(सं० कः ) क्या, क्यों । वि० कौन। “ में 

संकर कर कहा न माना ”?--रामा० । 

“ अन साने कहीं तौ कहा करिये” | 

संज्ञा, खो० कथा । “ बचन परगट करन 

लागे श्रेम-कहा चलाय 7--भ्र० । यौ० 
फद्दा-खुनी--संज्ञा, स्नी० ( हि० कहना -- . 

सुनना ) वाद-विवाद, झगड़ा । कहा-रुना 

संशा, पु० ( हि० ) भूल-चूक, अनुचित 

कथन और व्यवहार, जैसे कहा सुना मुआफ 

करना । ऋद्टा-कठी -संज्ञा, खो० वाद- 

विवाद, झगड़ा । 
कहाना--कि० स० (दे०) कहलाना | ः 
ऋद्धानी--संज्ञा, खो० दे० ( सं, कथानिका ) 

कथा, क्रिस्सा, आख्यायिका, झूडी या गढ़ी 

बात। यो० रास-कद्दानो-_लस्बा-चौड़ा ८ 
वृत्तान्त । क 

[र संज्ञा, पु. ( सं० कं>-जल-|- हार ) [ 

पानी भरने, डोली उठाने का काम करने } 
वाली एक जाति, धीवर, कहा रा (दे०) । 
कहारा--संज्ञा, पु० ( दे० ) दोरी या 
टोकरी, कहार । 

क दाल--संद्ञा, पु० (दे०) एक बाजा । 
कहावत--संक्ष, खो० ( हि० कहना ) चमत्कृत 

ढंग से संक्षेप में अनुभवजन्य बात-सूचक 
वाक्य, ससल, उक्ति । 

कहिया#--क्रि० वि» दे० ( सं० कुदः) 
किस दिन, कब । 

कहीं, कहूँ, कहूँ, कतों--क्ि० वि० ( हि० 
कहाँ ) किसी अनिश्चित स्थान में। 
सु० कहा शअॉर--किसी दूसरी जगह, 
अन्यत्र, बड़ा भारी, कहीं का । कहा कान 
रहना या दाना-दो पत्तों में से किसी 
पक्ष के योग्य न रहना | किसी फाम का न | 
रहना। कहीं न कष्ठों--किसी स्थान 
अवश्य । ( प्रश्‍न रूप और निपेधार्थ 
नहीं, कभी नहीं, यदि, ( 


Fe 


काश्या 


काँइया--वि० ( अनु० काँग कौँद ) चालाक, 
धूत, चंट, चाँई (दे०) । 
काइ --कव्य० दे० ( सं० क्रिम) क्या । 
काँकर%--संज्ञा, पु० (दि०) कंकड़ । खी० 
काँकरो - कंकड़ी । सु काँकरी चुनना 
चिता या वियोग-दुख से काम में जी 
न लगना ? । “ ता थल काँकरी 
बेटी चुन्या करे ?--रस० । 
कॉँत्तनीय--वि"० (सं०) इच्छा करने या 
चाहने येग्य । 
काँत्ता--वि० ( सं० कांक्तिन ) चाहने या 
इच्छा करने वाला । खो० वि० काँत्ती, 
काँज्षिणी । 
काँख--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० वृक्ष ) बगल, 
बाहुमूल के नीचे का गडूढा । 
कांखना--कि० अ० (क्रन्‌) श्रम, पीड़ादि 
से ऊह ओह शब्द करना, मल-मूत्रादि के 
लिये पेट की वायु का द्याना । 
काखा साती--संज्ञा, खी० दे० (हि० कोड -|- 
श्रोत्र सं० ) दाहिनी बराल के नीचे से ले 
जाकर बाँये कंधे पर दुपट्टा डालने का ढंग । 
काँगड़ा--संश्षा, पु० (दे०) पंजाब का एक 
प्रान्त जहाँ ज्वालामुखी पवत और देवी 
का प्रसिद्ध मंदिर है, यहीं एक गुरुकुल भी हे। 
काँगड़ी--संश्ञा, खो० (दे०) काँगड़ा का, 
 कारमोरियोकेजाडेमें गले में लटकाने की 
ऽ _ एक अगीठी । 
काँगन-संश्ञा, पु० (दे०) कंकण (सं०) 
खो० काँगनी । 
 काँझी- संहा, खो० (दे०) धूनी, अंगरीडी। 
काँच--पंझ्ा, खो० दे० ( सं० कक्ष) काँ 
जोंधों के बीच से पीछे ले जाकर 
| जाने वाली धोती का छोर, लाँग, 


आधा; 
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बनने वाला एक पारदर्शक पदाथ, शीशा। 
४ यह जग काँचो कोचसों ”--वि० 
कच्चा, अदद, अपक । काँचा ( दे० ) 
खो० काँची । 
काँचन--पंज्ञा, पु० (सं०) सेना, कचनार, 
चंपा, धतूरा, नागकेसर, ( दे० ) कंचन । 
वि० काँचनीय। संज्ञा, स्री काँचनो-- 
हलदी । यो० काँचन-पुष्पिका--सूसली 
ओपधि । 


काँचनक- संज्ञा, पु० (सं०) हरताल । 


काँचन-कद्ली--संज्ञा, खी० (सं०) केला, £ 
चंपा । 

काँचनचंगा ( किचिन्‌ चिगा )--संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० काँचन-श्र ग ) हिमालय की 
एक चोटी । 

काँचनाचल-संज्ञा, पु० यो० (सं०) काँचन- 
वधु, सुमेरु, स्वण-गिरि। ` 
काँचरो-काँचली#--संजञा, खो० दे० ( सं० 
क'चुलिका ) काँडुरी काँखुली ( दे० ) 
सौंप की केंचुली, अँगिया, चोली 
कंचुकी (सं०) “ ज्यों काँचुरी भुअंगम 

„ तजहीं ?-- सूर० । 

काँची-ंज्ञा, खी० (सं०) मेखला, करधनी, 7* 
छुद्र घंटिका, गोटा-पट्टा, घँघची, गंजा, / 
एक पुरी, कॉजीवरम्‌, काँची पुरी । वि० 
स्री० (दे) काँचो--कच्ची, “ कॉची 
पाट भरी धुनि रुई ?--१०। “ काँची काहू 
कुशल कुलाल ते कराई ती /--र० वि० | 
'यौ० काँचीपद्‌-जघन, नितंब । 
कॉडु--पंक्षा, खो० (दे०) कौँच । त 
कॉछुनो--कि० स० (दे०) का क 
रना, पहिनना । न 
काँछा® -संझ, स्रो ( दे० 
अभिलाषा । 


f 
के 


) कॉँचा, 


काँर-कॉरा 


ee ८ दूध दृही ते जमत हे, काजी ते 
फरि जाय ?--रही ० । 
काँट-काँटा--छंशा, पु० दे० ( सं० कंटक ) 
बँबूलादि दक्षा के नुकीले अंकुर, कंटक । 
सु० काँडा निकालना--वाधा या कष्ट 
दूर करना, खटका सिराना। रास्ते में 
कांटे विज्ञाना--वाधा या विघ डालना । 
वाडे. बोना--छुराई करना, अनिष्ट या 
हानि-प्रद्‌ कार्यं करना । “ जो तोझों काँटा 
बुचे...-- कबी० । संज्ञा, पु० मोर, सुय, 
तीतर आदि पत्तियों के पंजों का कांटा, 
सेनादि पक्षियों के रोग से निकलने वाला 
कौरा, जीम की छोटी नुकीली और खुर- 
खुरी फुंसिया । (० काँटो) खो० ( अरुप० 
काँटी ) लोहे की बड़ी कील, मदली 
पकड़ने की झुकतो हुई नुकीली अंकुड़ी, 
करिया, कुएँ से बरतन निकालने का क॑टियों 
का गुच्छा, चुकीली वस्तु--साही का 
काटा, तराज्ञ की डाँड़ी के बीच की सुई, 
जिससे दोनों पन्नों की वराबरी ज्ञात होती 
है, कॉटेदार तराजू । छु० काँटे की तोल 
--न कम न अधिक, बिलकुल ठोक । कांटे 
में तुलना--मैंहगा होना । संज्ञा, पु० 
नाक में पहिनने की कील, लोंग, अँग्रेजों 
के खाने का एक पंजे का सा औौज्ञार, घड़ी 
की सुइ, गुंणन-फल के शुद्धाशुद्ध की जाँच 
की क्रिया । वि० कडीला, खी० कंटीली । 
सु० काँटों भें घसीटना--अजुपयुक्त 
या अयोग्य प्रशंसा या आदर करना । काँडा 
सा खट़कना--भला या प्रिय न होना, 
अप्रिय या दुखद होना । “ निसि दिन कांटे 
लो करेजें कसकत है ”--अ० श० | कांटा 
होना (सूख कर)--बहुत दुबला या हीन 
होना । काँटों पर लॉटना-दुख से तड़पना 

या बेचैन दोना । कांटे से काटा निका- 
. लना-ब्॒राई का बदला बुराई से लेना, 
बुराई को बुराई से या शत्रु को शत्रु के द्वारा 
“दूर करना । (सं०) केटकेनेच कंटकस्‌। 
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काँत' 


छोटा काटा, कील, छोटा तराजू, अकुड़ा, 
बेडी, कं टिया । 

काँठा& -संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंठ ) गला, 
तोते ग्रादि के गले की रेखा, किनारा, 
बग़ल ।""'`""" ग्रभु आइ परे सुनि सायर 
काँठे ”--कचि० | 
ड--संज्ञा, पु० ( सं० ) दो गोड के बीच 
चाला, वाँस या ईज का भाग, गाडा, पोर, 
शर, सरकंडा, तना, शाखा, डंठल, गुच्छा, 
किसी कार्य या विपय का विभाग (जैसे-- 
कमेकांड ), एक पूरे प्रसंग चाला किसी अंथ 
का विभाग, समूह, दुंद, घटना, खंड, 
प्रकरण, दंड, व्यापार, वर्ग, परिच्छेद, अव- 
सर, प्रस्ताव । यौ० कांड का र -- संज्ञा, पु० 
(सं) याण बनाने वाला । द्यांड-ग्रह-- | 
संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रकरण-ङ्ान ।. कांड- 
एट---एंज्ञा, पु० ( सं० ) जवनिका, पदां । 
कांड-एप्ड—संझ, पु (सं०) व्याध । 
कांडरुह- संज्ञा, खी० (सं०) कटुकी वृक्ष । 
डना#--कि० स० दे० ( सं० कडन ) 
रोदना, कुचलना, कूटना, खूब मारना, 
चावल आदि को रोखली में कूट कर भूसी 
अलग करना । “ भारी भारी रावरे के 
चाउर सों काँडिगो ?--कवि०.। | 

कांडपि--संझ, पु० यौ० ( सं० ) वेद के 
किसी एक कांड (कमं, ज्ञान, उपासना) पर 
विचार करने वाला, या उसका अध्यापक, 
जैसे--जैमिनि । 

कॉड़ी--संज्ञ, खी० दे० ( सं० कांड ) लकडी 
का बाड़ा पोरदार उंडा, बॉस या लकड़ी 
का पतला सीधा लट्टा! प्ु० कांडा- 
कफ़न--सुद्‌ की रथी का सामान संज्ञा, | 
खौ० (दे०) ओोखल्ली का गड्ढा । हे 


काँत--संझ, पु० ( सं० कम- क्त ) पति; | 
श्री कृष्ण, चंद्रमा, विष्णु, शिव, वसंत ऋतु, 


कुंकुम, कार्तिकेय, एक प्रकार का बढ़िया | 
लोहा, कांतसार, थयस्कान् । | 


Collection. 


कांता 


कांता--सपंक्ा, खो० ( सं० ) प्रिया, सुन्दरी 
स्त्री, पत्नी । 
कांतार--संज्ञा, पु० (सं०) महावन, भयानक 
स्थान, दुभेद्य गहन वन, एक प्रकार की 
इख, बॉस, छेद । 
कांतासक्ति--संज्ञा, खी० (सं० ) ईश्वर 
को पति और अपने को पत्नी मान कर 
की जाने वाली भक्ति, माधुर्य भक्ति । 
कान्ताहृ - संज्ञा, खो० (सं०) प्रियंगु औपधि । 
कांति--संज्ञा, ख़ी० ( सं० ) दीसि, प्रकाश, 
गाभा, शोभा, छुवि, चंद्र की १६ कज़ाओं 
सें से एक, आया छंद का एक भेद । यो० 
कांतिपापाण--चुम्धक पत्थर । 
काँतो--फंज्ञा, खो० ( दे० ) बिच्छू का डंक, 
तीव व्यथा, छुरी, क्रेंची ।--'*'कठिन विरह 
की कांती !?--सूर० । 
काँथी#--संज्ञा, खो० ( दे० ) कंथा (सं०) 
कथरी (दे०) युद्‌ड़ी । 
काँद्ना१--क्रि० ० दे० (सं० ऋदन। रोना । 
काँदा (कान्दा)--संक्षा, पु० दे० (सं० क'द) 
एक गुंडीली गुढ्म, प्याज्ञ, मूल । ( दे० ) 
काँदो । 
काँदो, काँदो, काँदव%--पंज्षा, पु० दे० 
( सं० कर्दम ) कीचड़, कीच । 
काँध#--पंज्ञा, पुश दें० ( सं० स्कंघ ) कंधा, 
काँघा । 
काँधना#--क्कि० स० दे० ( हि० कंधा ) 
कंधे पर उठाना, सभाजना, सिर पर धारण 
करना, उानना, मचाना, स्वीकार करना, 
. भार लेना, सदना । “ रन हित आयुध 
काँधन काँधे ?--रघु० । 
 काँघर, काँध[#--संज्ञा, पु० (दे०) कान्ह 
कृष्ण । 
Ee 
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ए, | जाल । मु० काई 


र 
काइ 
काँप-काँपा--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० कंपा ) 

बाँस आदि की पतली लचीली तीला, 
पतंग की धनुपाकार तौली, सुअर का 
खाँग, हाथी-दाँत, कान का एक गहना । 

काँपना--क्रि० अ० दे० ( सं० कंपन ) 
हिलना, थरांना, डरना । 

काँबोज--संज्ञा, पु० ( सं० ) कंबोज देश, 
वहाँ के घोड़े । 

काँय-काँय, काँव-काँच---पंज्ञा, पु० (अनु ०) 
ब्यक्त शब्द, व्यर्थं शोर, कोवे का शब्द । 
ज्या ४ संपति में काँय-कांय बिपति में 
भांय-भांय ?--देव० । 

काँवर-काँवरि--संहा, खौ० दे० ( हि० 
कोच --आधवर प्रत्य० ) बॉस कौ बहँगी, 
“भरि भरि काँवरि चले कहारा?--रामा० । 
कामला रोग । वि० काँवरा ( प° कमला ) 
घबराया हुआ। संज्ञा, पु० काँवरिया--- 
काँवर लेकर यात्रा करने वाला, कामारथी, 
काँंवारथो । 

काँवरू--पंज्ञा, पु० (दे०) कामरूप (सं०) । 

काँस-काँसा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० काश ) 
एक प्रकार की घास । 

काँसा--संक्षा, पु० दे० ( सं० कांस्य ) तांबे 
और जस्ते से बनी एक धातु, कसकुट । 
संज्ञा, पु० ( फा० क्रासा ) भीख माँगने का 
टीकरा, खप्पर । वि० झाँसी । संज्ञा, पु० 

( हि कांता पग्र फा० प्रत्य० ) काँसा- 

गर--कॉँसे का काम करने वाला । 
कार्य--ंज्ञा, पु० ( सं० ) कॉसा, कसकुट । 

संज्ञा, पु० कांस्यकार । 
का-त्य० दे० ( सं० क ) संबन्ध या पष्ठी 
का चिन्ह (ब्या०) । सद ७ (दे०) क्या । 
काई--संजञा, स्लौ० देर ( सं० कावार ) जल या 
` सीढ़ में होने वाली बारीक घास या वनस्पति- 


= 
; 
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काऊ 


जाना-तितर-बितर होना, छुंट जाना | काई 
लगना--मेला हो जाना। “सरीर लस्यो 
तजि नीर ज्यों काई ?-कचि० । मल, 
सैल, पुक प्रकार का लोहे-ताँचे का मुर्चा । 

काऊ® (काहू) क्रिश वि० दे० ( संर 
कदा) कभी । सव० ( सं० कः) कोई, 
कोऊ ( ब्र० ) कुछ ।''` `*' “सपनेहु लखेउ 
न काऊ ”--विन० । 

काक--संज्ञ, पु० (सं०) कोग्रा, काग 
( ब्र० ) संज्ञा, पु० ( अ० काकं ) एक प्रकार 
की नम लकडी जिसकी डाट शीशियों में 
लगाई जाती है । यो० काकगोलक-- 

. संज्ञा, पु० (सं०) कोवे की शौख की 
पुतली जो एक ही दोनों आँखों में घूमती 
है । काक-जंधा - संज्ञा, खो० (सं०) 
गुंजा, घुंघची, सुगवन ( सुगौन ) लता 
चकसेनी:। काकटस्त्र पुष्पी--संज्ञा, खो० 
(सं०) महमुंडी औपधि। काकतालीय -- 
वि० (सं०) संयोगनश होने वाला, इत्त- 
फ़ाकिया । संज्ञ, पु० (सं) काकतालीय- 
न्याय । काकड़्ासिंगी-संश्ञा, खी० दे० 
( सं० कक ट-श् गी) काकडा नामक पेड़ 
सें लगी एक प्रकार की लाह जो दवा के 
काम में आती है । काकतिक्त-संश्ञा 
खो० ( सं० काक-जंधो ) एक अपधि । 

काकदुंत--पंक्षा, पु० (सं०) असम्भव बात, 
अदूभुत घटना । 

काक-पक्ष ( काकपच्छ )--संज्ञा, पु० यौ० 
(सं०) बालों के पटठे जो दोनों ओर कानों 
आर कनपटिया के ऊपर रहते हैं, ,जुरुफ, 
कुल्ला-कोवे के पर । “काक, पच्छु सिर सोहत 
नीके ?-रामा० । 

काक-पद्‌ ( काक-पाद्‌ ) -संहम, पु० यौ० 
(सं०) छूरे हुए शब्द या वणं का स्थान, 
सूचित करने के लिये लगाया जाने वाला 
चिन्ह । डर 


 काकपदीो--संज्ञा, खो० (सं०) एक प्रकार 


की औषधि] 
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काकवन्ध्या-- संज्ञा, खरो (सं०) सङ्त्म- 
सूता, खी जिसके एक ही बार संतान होकर 
रह जाये, फिर दूसरी न हो । 
काकयलि--संज्ञा, ख्रौ० यो० (सं०) भ्रादु- 
समय कौवों को दिये जाने वाले भोजन 
का भाग, कागौर (दे०) । 
काकशुशुंडि ( काकसुसुंड )--संज्ञा, पु० 
(सं०) लोमश ऋषि के शाप से कौवा 
हो जाने वाले एक आह्यण-मुनि जो राम- 
भक्त और रामायण-वक्ता थे । 
काकरी#--संज्ञा, खो० (दे०) ककड़ी, 
कंकड़ी । 
काकरेजा--संज्ञा, पु० ( हि० काक-रंजन ) 
एक प्रकार का रंगीन कपडा । संज्ञा, खो० 
काकरेजी (फ़ा०) लाल और काला 
मिला रंग, कोकची । वि० काकरेजी रंग का । 
काकली--संज्ञा, खो० (सं०) मधुर ध्वनि, 
कल नाद्‌, संध लगाने की सबरी, साठी 
घान, गुंजा, कौवे की ख । 
काका--संझ, पु० दे० ( फा० कोका-- बड़ा 
भाई )-बाप का भाई, चाचा, काकोली 
घँघची, मकोय, कौचा । खी० काको-- 
चाची, कौचे की मादा । 
काकाकोआ (काकातूआ )-संक्षा, पु० 
(दे०) एक पच्ी। | 
काकात्ति-गोलक-त्याय - संज्ञा, पु० यौ० 
(सं०) एक शब्द या वाक्य को उल्लद-फेर 
कर दो भिन्न भिन्न अथो. में लगाना । 
काकिणी ( काकिनी )--संज्ञा, खी० सं० 
(दे०) घुंघची, गुंजा, पाँच गंडे कोड़ियों 
के पण का चतुर्थ भाग, $ माशा, कौड़ी, 
छुदाम। 
काकु---संज्ञा, पु० (सं०) छिपी हुई चुरीली _ 


बात, च्यङ्ग, ताना, वक्रोक्ति अलंकार के | हट 


दो भेदों में से एक, जिसमें शब्दों की 
ही से दूसरा अभिप्राय लिया जात 
यौ० काकूक्ति (सं०) व्यङ्ग 


काकुत्स्थ 


` ककुस्स्थ-चंशज । 
काकुल-- संक्षा, पु: ( फा० ) कनपटी पर 
'लरकते लंबे बाल, जुल । 
 काकोल--सं्ञा, पु० (सं) नरक विशेष, 
. पक विपेली घातु । 
काकोली--संज्ञा, खी० (सं०) सतावर की 
सी एक अप्राप्य पधि । 
काकोलूकिका - संज्ञा, खो० (सं०) काक 
` और उर्लु की सी शत्रुता । 
काग- संशञाँ, पु० दे० ( सं० काक ) कौश्रा । 
संज्ञा, पु० ( अं० काकः ) एक नरम लकडी । 
यौ० कागारुर-ङष्ण-द्वारा मारा गया 
एक देत्य। क्ागाघासी-- संज्ञा, खी० (दे०) 
सबेरे फौवा बोलते समय का भाग, एक 
. समय फा भाग, एक सोती, जो कुछ 
काला हो। 
.. काराज-कागद ( घ० )--संज्ञा, धु० (अ) 
. सन्‌ , रुई, पड्या शौर पेढ़ों के गूदे को 
 सड़ाकर बनाया हुआ लिखने का पत्र। 
 वि० काराज्ञी-काराज़ का, काराज़ के से 
. पतले छिलके का, जैसे काग़ज्ञी नीवूया 
_ बादाम, लिखा हुआ, लिखित । यौ० 
झु काराज्ञी घोड़ा वोड़ाना-- 
_ 'लिखा-पढ़ी करना ।'*'“ सत्य कहों लिखि 
क गद कोरे 77... रामा० । यो० काराजञ-पत्न 
व संश) लिखे हुए काराज़, प्रामाणिक 
(ख, दस्तावेज्ञ, प्रमाण-पत्र, समाचार- 
सिसरी नोट । सु० कागज काला 
या रँगना--च्यर्थ कुछ लिखना। 


सश्च, पु० अ० कामुज का ब० 


° | काज--सं 
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वाछू--संश्ञा, पु० ( सं० कच्छप कुवा 
का छे--क्रि० वि० दे० ( सं पर क; 
पास । क्रि० 


काज 


काऊुत्स्थ--पंक्षा, पु० (सं०) श्रीराम, | कागारोल--संज्ञ, पु० दे० ( दे० काग-- 


रोर--शोर ) शोर-गुल, हक्ला-गुझ्ला । 


कागौर---संज्ञा, पु० (दे०) काक-बल्ि ! 
काजलवण--पंक्षा, पु० (सं०) कचिय 


नोन, काला नमक । 


काजी#--संज्ञा, खो० ( हिं कचा) दूध 


की हाँडी, दुघहेँड़ी, तीखुर, सिंघाडे आदि 
का हलुआ । वि० स्री ( सं» काचा-- 
कच्चा ) कच्ची । 


काछ्-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कक्ष ) पेडू 


यर जाँच के जोड़ या उसके नीचे तक 
का स्थान, कांछु या पीछे खोंसने की धोती 
का छोर, लॉग, अभिनयारथं नरों का वेश 
या बनाव । सु० काळू काछुना- वेष 
बनाना । 


काछना--कि० स० दे० ( सं० कच्ता ) लॉग 


या काळु मारना ( खोंपघना ), वेप बनाना, 
पहिनना । “ तापस भेस बिराजत काळे ?? 
¬ रामा० | क्रि० स० दे० ( सं० कषण ) 
तरल पदाथ को हाथ या चम्मच से खींच 
कर उठाना । काँछ्ना (दे०) । 


काछुनी-कछनी-- संज्ञा, खो० दे० ( हि० 


काछना ) कस कर र रान पर चढ़ा कर 
पहिनी हुई धोती जिसकी दोनों लाँग 
पीछे खासी जाती हैं, एक प्रकार का कटि- 
वख । संज्ञा, पु० (दे०) काछा, काँछा । 


कालिन संज्ञा, खो० (दे०) काढी की खरी । 
काछो--पंज्ञा, पु: दे० ( सं० कच्छ -- जल- 


प्राय देश ) तरकारी बोने और बेचने वाला, 
सराई (दे०) । 


निकर, 


काने ) पहिने 


काजर-काजत्त 


काज गँवायो ” --बि० | सु० काज 
( के काज )--के देतु, निमित्त, के लिये । 
काजू (दे०) । संज्ञा, पु० दे० ( भ्र० कायजा ) 
बटन फँसाने का छेद या घर । 
काजर-काजल--संज्ञा, पु० दे० (सं० 
कञ्जली) दीपक के धुप की जमी हुई कालिख 
जो आँखों में लगाई जाती है, अंजन । सु० 
काजल शुलाना, डलना, देना, 
सारना, लगाना--( श्राँखों में काजल 
लगाना । काजल पारना - दीपक के धुप 
को किसी वरतन पर जमाना । काजल 
की कोठरी-कलंक लगने का स्थान 
या काम । #संज्ञा, खी० (दे) कारी 
( काजली ) (सं० कजली) वह गाय जिसके 
आँखों के चारों ओर काला घेरा हो, काली 
गाय । कजरी (दे०) 
काज़ी--संज्ञा, पु० ( ग्र० ) धर्म-कर्म, रीति- 
नीति एवं न्याय की व्यवस्था करने वाला 
( सुसल० )। काञी--वि० ( दे०) काम 
काज करने वाला । यो० काम-काञी । 
काजू--संज्ञा, पु० दे० ( कोंक०--काज ) 
एक पेड़ जिसके फलों की गिरी को भुन कर 
खाते हें, इस पेड़ के फलों की गुठली की 
मोंगी या गिरी । यो० काजू भोजू-- 
वि० दे० (हि० काज-- भोग) दिखावटी और 
जो टिकाऊ न हो । संज्ञा, पु० (सं०) काज । 
काट--पंज्ञा, खी० ( हि० काटना ) कारने 
की क्रिया या भाव। यो० काइ-झाँट-- 
मार-काट, कतरन या काटने से बचा हुआ, 
कसी-वेशो, घटाव-बढ़ाव । मार-काड-- 


तलवार की लड़ाई, काटने का रंग, कटाव, ' 
घाव, कपट, चालबाजी, कुश्ती के पंच का 


तोड़ । संक्ञा,: खो० मेल, सुरचा । यो? 
_ काट-कूट--काटना-छॉटना । 
काटता--क्रि० स० दे० (सं० कतेन) शस्त्रादि 


से खंड करना, छिन्न-भिन्न करना, कतरना, 


` पौसना, घाव करना, किसी वस्तु का कोई 


४२९ 


अंश अलग करना, कम करना, वध करना, | _ 
- CC-0.Panini Kanya 


काठ 
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युद्ध में मारना, व्योत्तना, समय नष्ट करना, 
रास्ता तय करना, भ्रचुचित प्राप्ति करना, 
किसी लिखावट को क़ल्लम से काट देना, 
छुंकना, लकीर से कुछ दूर तक जाने वाले 
कामों को तैयार करना ( सड़क काटना ), 
लकीरों से विभाग किये जाने वाले काम 
करना ( क्यारी काटना ) विना शेप बचे 
एक संख्या का भाग दूसरी में लगाना, 
करद्‌ भोगना, विपेले जंतु का डंक मारना या 
डसना, तीच्ण वस्तु का शारीर में लगकर 
जलन ओर छुरछुराइर होना, एक रेखा 
का दूसरी के ऊपर ४ कोण «बनाते हुए 

` निकल जाना, खंडन करना ( किसी मत 
का ) श्रप्रमाणित करना, बोलते हुए (किसी 
को) रोककर चीच में बोलना, दुखद लगना । 
सु० काटने दोड्ना--चिडचिडाना, 
खीरूना, डरावना, ( चुरा ) लगना । काटे 
खाना - बुरा, भयानक और सूना (उजाड) 
लगना, चित्त को दुखित करना । 
काडू-संज्ञा, पु० ( हि» कांट्ना) कारने 
चाला, डरावना, कटहा, लकडहारा । 
काठ---संज्ञा, पु० दे० ( सं० काष्ठ ) पेड़ का 
स्थूल अंग जो एथक्‌ हो गया हो, लकड़ी, 
इंधन, लक्कइ, शहतीर, लकड़ी की बेनी, 
कलंद्रा, काठू (दे) । यो० काठ का 
उढ्लू--जड़, वज्र सूखे । काठ होना-- 
संज्ञा या चेतना से रहित होना, स्तब्ध या 
सूख कर कड़ा होना । काठ की हॉड़ी-- 
एक बार से अधिक न चलने वाली धोखे 
की दिखावटी वस्तु--“जेले हॉडी काठ 
की, चढ़ न दूजी बार ?--इंद० । “जिसि न 


नवे पुनि उकडा काहू ”--रामा० | सु 
काठ मारना, या काठ में पाँच देना | 


(डालना) - अपराधी को काठ कौ 
पहिनाना, जान बूक कर बंधन सें पर 


काठड़ा 


काठडा-संक्षा, पु ( हि० काठ -- डा-- 
प्रत्य» ) कठौता । खो० काठड़ी । 

काठिन्य-पंज्ञा, पु० (सं०) कठिनता । 

काठियाघाड़--संहा, पु० (दे०) गुजरात 
का एक भाग । 

काटी--संक्ञा, खो० ( हि» शठ) घोड़ों, 
ऊँटों आदि की पीठ पर कसने की ज्ञीन, 
जिसमें काठ लगा रहता है, शरीर की गठन, 
तक्षवार या कटार की स्यान । वि० काठिया- 
चाइ का इंधन । “ हाइ जराइ दीन्ह जस 
काठी ??-- पा० 

काढना--क्रि स? (देण) कर्पण (सं०) 
किसी वस्तु से कोडे वस्तु बाहर करना, 
निकालना, आवरण हटा कर प्रत्यक्ष करना, 
अलग करना, लकड़ी-कपड़े आदि पर बेल 
वूटे बनाना, उरेहना, उधार लेना, कड़ाह 
से पकाकर निकालना; छानना । “...काम 
कादि चुप रहै? गिर०। “सोजनु हमरे माथे 
काढ़ा --रामा० । “ जहुँ तहेँ मनहुँ चित्र 
लिखि काढे ” - रामा० । 

काढ़ा--संझ, पु० ( हि० काढ्ना) औषधियों 
को पानी में उबाल या ओटा कर बनाया 
हुआ शरबत, क्वाथ, जोशोंदा । 


काणा--वि० (सं) एकाक्त, एक ख 


का, काना (दे०) । 


` कातंत्र-संज्ञा, पु० (सं) कलाप व्याक- 


रण। | 
कातना--क्रि० स० दे० ( सं० कन ) रुई 


को ऐंड या बट कर तागा बनाना, चरखा 
चलाना । संज्ञा, पु० काता- तागा, डोरा । 
._ बुढ़ियां का काता- महीन सूत सी एक 

मिठाई । 


(सं०) अधीर, व्याकुल, 
तं, काद्र (दे०), चंचल 
चुज़दिल । संज्ञा, खी० ( सं० कतं ) 
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कातिक--पंह्ञा, पु० दे० ( सं कार्तिक ) 


कान 


कवार के बाद का महीना कार्तिक । वि० 
कातिकी (सं० कार्तिकी) कतकी (दे०) 
कार्तिक-पूर्णिमा, कातिक का । 

कातिव--संज्ञा, पु० ( अ०) लिखने वाला, 
लेखक । 

कातिल--वि० ( भ्र० ) घातक, हत्यारा । 

काती--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कत्री) कंची 
कतरनी, चाकू, छुरी, छोटी तलवार, कत्ती । 

कात्यायन--संहा, पु० (सं०) कत ऋषि के 
गोत्र में उत्पन्न ऋषि १ - विश्वामित्र के 
वंशज, २--गोभिल-पुत्र, ३--सोमदत्त-पुत्र 

वररुचि, पाली व्याकरण कार, पाणिनि-सूत्रों 
पर वार्तिककार एक बौद्ध आचाय, इनके ग्रन्थ 
'हे--१ श्रोत और गृह्यसूत्र, कमं प्रदीपस्सरति । 

कात्यायिनी--संज्ञा, खो (सं०) कत 
गोत्रोत्पन्ना स्री, कात्यायन-परनी, कपाय वख- 
धारिणी अधेइ विधवा, दुर्गादेवी, कात्यायन 
ऋपि-पूजित देवी ( मार्क० पु०) याज्ञ- 
वल्क जी की पत्नी | 

कादम्ब--संज्ञा, पु (सं०) कदम वृत्त, 
राजहंस, ईख, वाण, एक प्राचीन राजवंश । 
कादस्वरो--संज्ञा, पु० ` (सं०) कोकिल, 
सरस्वती, मदिरा, मेना, वाणभडकृत एक 
आख्यायिका-अन्ध । 

काद्स्विनी--संज्ञा, खो० (सं०) मेघ माला । 
कादर - वि० दे० ( सं० कातर ) डरपोक, 
सरु, अधीर । संज्ञा, खो० काद्रता । संक्षा, 
खो कद्राई (देण) ।...“ काद्र करत 
मोहिं बादर नये नये। !? 

फादिरो-संझा, खो० ( अ० ) एक प्रकार 
की चोली । 

कान--संज्ञा, पु दे० ( सं० कर्ण ) शब्द 


ज्ञान कराने वाली इन्द्रिय, काना (दे०) | 
श्रवण, श्रुति, भ्रोत्र । सु कान उठाला-- | 
लेना सचे 


कानाकानी 


द्ञानाकानी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कण 


करण ) कानाफूसी, चर्चा । | 

कानाफूसो--संह्ा, खी० (दे०) (हिं० कान + | 
फुए-फुए अनु ० ) कान के पास धीरे से कहो 
जाने चालली बात । कानाचाती (दे०)। | 

कानि--संक्षा, खी० (देण) लोकलजा, | 
मर्यादा, लिह्दाज, संकोच । 

कानी--वि० ख़ो० ( दिं० काना ) एक फूटी , 
आँखवाली । सु० कानी कोड़ी--फूटी या 
अमी कौड़ी । वि» खो० ( सं० कनीनी ) | 
सबसे छोटी उंगली, (दे०) कानि । | 
कानोन--संज्ञा, ५० (सं०) कुमारी कन्या | 
से उत्पन्न, अनूढा-जात, कण, व्यास | | 
कानीदोस-पंजशा, ५० यौ० दे० ( औ० 
काइन-डाउस ) हानि करने वाले पशुओं को 
पकड कर बन्द करने का घर, काँदीदीस, 
काँजीहोस (दे०) । 

कानून -संक्षा, पु० ( झ० भू० केनान ) राज्य 
के नियम, विधि । झु० कानून ऊॉटना-- 
क्रानूनी बहस, कुतक या हुत करना । 
कानून वूँकना-तकःइतकं करना । वि० 
कानूनदा--हुतो, क़ानून जानने वाला । 
कानूनिया--छुतर्की । फामूनी-वि° 
( अ० ) कानून-सम्बन्धी, नियमाचुकूल, 
झदालती, हुज्जती, तकरार करने वाला । 
कानूनगो--संज्ञा, पु० ( फा० ) साल का एक 
कर्मचारी जो पटवारियों के काश़जातों की 
जाँच करता है। 

कान्यकुव्ज, कानकु5ज--पंक्षा, पु० 
(सं०) कन्नौज के आस-पास का प्राचीन 
प्रान्त, इसके निवासी, यहाँ के ब्राह्मण, 
कनो जिया (दे०) । 

कान्ह-कान्हर - संज्ञा, पु० दे० (सं० इष्ण) 

_ ओ कृष्ण 

कान्हडा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्णाट 
एक प्रकार का राग । 


` क्वापर#--कपरा--संझ्षा, पु० (दे०) कपदा । 


._.. कापर रंगे रंग 


जल... 


नहिं होई” --प० । 
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कापख्य--संज्ञा, पु० (सं) कपदता, 


काएल-वि० (सं०) कपिल-सम्बन्धी, ' 


काफरिर--वि० ( ग्र०) मुसलमानों से भिन्न 
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काफ़ूर 


शठता, छुल । 


काएथ--संज्ञा, पुण (सं) कुपथ, कुमाग । 
कापाल --एंज्ञा, १० (सं०) पक प्राचीन 


अख, वायविडंग, एक प्रकार की. संधि । 


कापालिक--संज्ञा, पु० (सं०) वण-संकर, 


चाममार्गी जाति, अघोरी, तांत्रिक साधु जो 
नर-कपाल रखते और मच-मांस खाते हैं, 
एक प्रकार का कष्ट । 


कापालो--संज्ञा, पु० ( सं० कापालिन ) 


शिव, एक प्रकार का वण-संकर, (दे०) 
कपाली । खो० कपालिनी । 


कपिल का, भूरा । संज्ञा, पु० (सं०) सांख्य 
दर्शन, सांख्य का अनुयायी, सूरा रंग । 


कापुरुण--संज्ञा, पु० (सं०) कायर, डरपोक, 


निकम्मा । संज्ञा, भा० प्र कापुरुषत्व.। 


काफ़िया--संज्ञा, पु० ( ग्र० ) अंत्यानुप्रास, 


तुक । यो० झाफ़ियावन्दी -- तुकबन्दी । 
सु० काफिया तंग पड़ना--तुक का 
शिथिल दोना, टीक तुक न मिलना । 
काफिया तंग करना--दैरान या परेशान 
करना, नाकं दस करना । 
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धर्मानुयायी, अनोश्वर वादी, निष्ठुर, दुष्ट, | 
काफिर देश-वासी । संज्ञा, पु० अफ्रीका का | 
एक देश । वि० काफ़िरी । 


काफ़िला-संश्ञा, पु० ( अ० ) यात्रियों का 


समूह । “ काफिले तुमसे बढ़ गये कोसा ” 
—हाल्ी० । 
काफ़ी--वि० ( अ०) यथे, यथोचित, 
पर्याप्त, पूरा । | र 
काफूर--संक्षा, पु० (फा० सं० कर्पर) कपूर । . 
वि काफूरी-कपूर-संबन्धी, कपूर के. 
रंग का। सु० काफूर होना-कपूर या « 
कपूर के रङ्ग का उड़ जाना, चम्पत होना । | 
संज्ञा, पु० काफूरी रङ्F-कुछ इरापन लिए ¢ 
सफ़ेद रङ्ग । ~ 
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काय--संज्ञा, खो० ( तु० ) बड़ी रकाबी । 
कावर-वि० दे० (सं० कर्बुर, प्रा० कब्बुर) 
चितकबरा, एक प्रकार की भूमि (उजाइ) । 
कावा--पंक्षा, पु० ( अ० ) मक्के ( अरब ) 
शहर का एक स्थान जहाँ सुहस्मद साहब 
रहते थे, जहाँ सुसलमान हज करने जाते 
हैं, उनका तीथं । 

छाबिज्ञ--वि० ( ग्र० ) अधिकारी, दस्त 
रोकने वाला । 

छा विल्--वि० (अ०) योग्य, विद्वान । संज्ञा, 
खी० काचिलीयत--योग्यता, विद्वता । 

काविस--ऊंज्ञा, पु० दे० (सं० कापिश) मिट्टी 
के वरतनो के रगने का रंग । 

व्ञाछुक - संज्ञा, खो० ( य० ) कबूतरों का 
दरवा । 

कावुलो--वि० ( हि० काबुल ) काबुल- 
वासी, काबुल का । 

कावू-- संश, पु० ( तु० ) वश, इस्र्तियार, 
ज्ञोर । 

काम--संज्ञा, पु० ( सं० कम्‌+-घज्‌ ) मदन, 
कंदर्प, इच्छा, महादेव, इंद्रियॉ की स्वविपर्या 
को ओर प्रबृत्ति ( कामशा० ) मैथुनेच्चा, 
चार पदार्थों ( अर्थ, धमं, काम, मोक्ष ) में 
से एक, वासना, विपय । संज्ञा, पु० ( सं० 
कर्मे, प्रा० कस्म) व्यापार, कार्य, काज । 


सु० काम आना-उपयेग में आना, 


लड़ाई में मारा जाना। काम करना-- 
प्रभाव या असर करना, फल उत्पन्न करना । 
काम चलना--निर्वाह होना, काम जारी 
रहना । काम चलाना--निवांद् करना । 
काम तमाम करना--काम पूरा करना, 
मार डालना । काम निकालना--सतलब 
पूरा करना । काम पड़ना--काम या 
स्वार्थ अटकना, उपयोग में आना । कास 
में झाना- प्रयेग में आना, अभीष्ट में 
सहायता देना । काम लगना---आवश्य- 
कता पढ़ना । काम साधना (सरना)-- 
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कास निकलना । काम होना मरना; 


कष्ट पहुँचना । कठिन शक्ति या कौशल का 
कार्य । सु० काम रखता इ-सुर्किल या 
कठिन काम (बात) है । प्रयोजन, मतलब । 
सु० काम निकलना-अयोजन सिद्ध 
होना, कार्य निर्वाह होना, आवश्यकता 
पुरी होना । कास घटक ना-_आवर्यकता 
होना, गरज लगना । रारज्ञ, वास्ता । 
सु० किसी से काम पड़ना-पाला 
पड़ना, व्यवहार या संबन्ध होना, ग़रज्ञ 
पड़ना । काम से काम रखना--प्रयाज- 
नीय बात पर ध्यान रखना, व्यर्थ की बातों 
सें न पड़ना । उपयोग, व्यवहार | झु० 
क्रॉस ्राना-उपयोगी या सहायक 
होना, सहारा देना । कास काऱ 
उपयोगी, व्यवहार का। कास देना 
उपयोग में आना । कासे में लाना-- 
यतना, प्रयोग करना । कार-वार, रोज़गार, 
कारीगरी, रचना, बेल-बुटे या नक्काशी का 
काम, कला-कौशल | 

काम-कल्ला--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) सेथुन, 
रति, कामदेव की खी, कामशास्त्र का 
प्रयोगात्मक रूप, चन्द्रमा की कला । 
कार-ऊाज--संज्ञा, ५० यो० (हिं० ) कार- 
चार, व्याह-शादी आदि । वि? काम- 
काजी--काम या 
उद्यमी । 
कामकान्ता--संझ, खो० यो० ( सं० ) 
कामपल्ली-रति । 

कामकार- वि० ( सं० ) कामी, कामासक्त, 
सम्भोगी । 

काम-केलि--कामःक्रो डा--संझ;खी० यो० 
(सं०) रति, मैथुन । 


| कामगार--संक्ष, पु० (दे०) कामदार, 


क्रारिंदा । वि० बेल-बूटदार । 


कामचलाऊ 


उद्योग-धन्धे वाला, 


+ ८४) 


कामचारी 


कासवती 


Coda या "वक्ता व हठ | 0 (तः 
ज्ञाग््ारःविन ( स० ) कामुक, खच्जेद |. रु षिभिः । संज्ञा, पु० यो० (सं०) 


` विचरण-शील, उच्छ खल, स्वेच्छाचारी, 
मनमाना घूमने या करने वाला । संज्ञा, खो० 
कामचारिता । 
कामचोर--वि० ( हि० कान+-चोर ) काम 
 सेजीचुराने वाला, अकर्मण्य, आलसी । 
 कामज--वि० ( सं० ) वासनोरपन्न। 
कामजित्‌-वि० (सं) काम के जीतने 
चाला । संज्ञा, पु० (सं०) शिव, कार्तिकेय 
जिन द्रेव । 
* कामउवर--संक्ञा, पु० (सं) एक प्रकार 
का ज्वर जो स्त्रियों या पुरुषों को अखंड ब्रह्म- 
चर्य पालने से दो जाता है । 
कामडिया-संक्षा, पु: ( हि० कामरी ) राम- 
.. देव के मतानुयायी चमार साधु । 
 काम-तरु-संश्ञा, पु० यो० (सं०) कढपदृक्ष । 
. कामता&-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कामद्‌ ) 


.._ कामऱ्दहन--संज्ञा; पु० यो० (सं०) कामदेव 
को जलाने वाले शिव। 
. कामदा--संज्ञा, खो० ( सं० ) कामधेचु, 
|... “भगवती, १० वणा का एक वृत्त । 
 कामदानी--संश, ख्री० ( हि० काम-- दानी 
Re ) तार या सल्नमें सितारे से यने 
बेल-बुदे । 
___ कामदार पेक्षा, पु० ( हि० काम+ दार-- 
. प्रत्०) कारिंदा, प्रबंध-कतां। वि० सलसे- 
| सितारे या कलाबत्त आदि के बेल-बूटे वाला । 


कामल-कामला--संझ, पु० 
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कास का स्थान, योनि, स्त्री को गुद निद्रय । 
कासश्ुक्ू#--सं, खी० ( सं० ) कामधेनु, 
सुरभी गाय । 
कामभेसु--पंज्ञा, खो० ( सं० ) इच्छा-फल 
देने वाली देवताश्रों की गाय जो सागर से 
१४ रत्नों के सांथ निकली थी, वरिष्ट की 
शवला ( नंदनी ) जिसके लिये, विश्वामित्र 
से युद्ध हुआ, जिसने दिलीप को पुन्न दिया 
था ( पुरा० रघु० )। 
कासना--संज्ञा, खो० (सं०) इच्छा, मनोरथ । 
कामपा ल--संज्ञा, पु० (सं°) शिव, बलराम । 
कास-त्राण--संश्ञा, पु० यो० (सं०) कामदेव । 
के पांच बाण--मोहन, उन्मादन, संतापन, 
शोपण, निश्चेष्टकरण । पांच पुष्प-बाण्‌-- 
लाल कमल, अशोक, शान्रमंजरी, चमेली, 
नील कमल । 
कासयाघ-वि० ( फा०) सफल, कृतकार्य । 
संज्ञा, खी० (फा०) कामयाबी-सफलता। 
कामरिषु-संझ, पु० यो० (सं०) कामारिं 
¬` शिव, सदन विजेता । . 
कामरो-कामरिया-कासरि-संश्ा, खो० 
( सं० कंदल ) कमली, कसरी (दे०) । 
[ल्ली । | 
कामरुचिं--संह्य, खो० ( सं० ) एक प्रकार : 
का अस्त्र । 
कामरू. संज्ञा, पु० ( दे० ) कामरूप-प्रदेश । 
कामरूप-संज्ञा, पुर यो० (सं०) कामाख्य़ा 
देवी का प्रदेश (आसाम), कामाचा, शत्र के 
अस्त्रां को व्यथ करने वाला एक प्राचीन 
अस्त्र, २६ मान्नाओं का एक छुंद्‌, देवता । 
वि० मनमाना या इच्छानुसार रूप बनाने 
वाला । “काम-रूप केहि कारन आया?! -- 
रासा० । वि० कासरूपो--संक्षा, पु० (सं०) . 
एक विद्याधर] * 
( सं० ) 
काएलक--रोग, कमल या पीलिया रोग । 


RN) Ses | 


~ 


कामवान्‌ 


वासना चाखी खनी । “ कामवती नायिका 
नवेली अलबेली खेल...” । 
कामघान--वि° (सं०) संभोगेच्छा वाला । 
कास-शर--णज्ञा, पु (सं०) कासनाण । 
कामशाख्ा--संज्ञा, पु० ग्रो० (सं०) ख्ली- 
पुरुषों के समागस आदि के व्यवहारों या 
विधानों का एक शास्र । 
कामनसखा--संज्ञा, पु० ( सं० कामसख ) 
। वसंत, काम-दूत । 
' कामा--संज्ञा, खो० ( सं० काम ) दो गुरू 
`` वणं वाला एक वृत्त । संज्ञा, पु० ( अर 
, । विराम, (दे०) कास । 
 कासाक्या (कामात्नी ) - संज्ञा, क्ती० (सं०) 
देवी की एक सूति जो आसाम के कामरूप 
प्रान्त में हे ( दे० कामाख्या ) । 
कासातुर--वि० यो० (सं०) काम-वेग से 
, | व्याकुल। कामासक्त, कामाते--कास- 
"` पीड़ित, कामी-काझुक-भोगी । 
कासात्मा--वि०_ (सं०) लम्पट, काझुक, 
|| व्यभिचारी 
' कझामाधिकार--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
्रेमोस्पत्ति, स्वेच्छाधीन। 
कामाधिष्ठट--वि० (सं०) कामवशग । 
कासान्ध--वि० (सं०) कास के वशीभूत 
तथा हिता हित-विवेक-शून्य । 
कामायुध--संज्ञा, पु: यो० (सं०) कामदेव 
के वाण, आमादि । 
कामा रणय-संज्ञा, पु० यो० (सं०) मनोहर 
उपवन | 
कामारथी ( कामाथीं )-वि० (सं) 
कामेच्छुक । संज्ञा, पु० (दे०) कॉर्वॉरथी । 
कामारि--संझ, पु० यो० (सं०) कामरिपु, 
शिव, महादेव, मन्मथारि । 
कासाते-वि० (सं) कामातुर, कामासक्त, 
कामचश । | 
कामवशायिता-पंक्षा, खो० (सं० ) 
योगियों की आठ सिद्धियों में से एक, सस्य- 
संकल्पता । . - 


शट 
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कासिक--संक्ञा, स्री (सं०) श्रावण-कृष्ण 
एकादशी । हे 
कारसिनी--संक्षा, खो० (सं०) कासवती 
स्री, सुंदरी, युवती, कामयुक्ता, मदिरा, 
दारुहलदी, माल कोप राग की एक रागिनी । 
का सिनी-मोहन--संज्ञा, पु यो० (सं०) 
सख्विणी छंद का एक नाम । न 
कामिल--वि० ( श्र’ ) पूरा, समूचा, योग्य 
व्युस्पन्न पूण । 

कामी--वि० ( सं० काम-- णिन्‌) कामना 
रखने चाला, इच्छुक, विपयी, कामुक । संज्ञा, 
० (सं०) चकवा, कबूतर, सारस, चंद्रमा, 
ककडासिंगी, चिंडा, विष्णु । 

कासुक--वि० ( सं० कम्‌ -उकण ) इच्छा 
वाला, कामी, विपयी, लम्पट । वि० ख्री० 
कासुका, कामुकी । 

कामेश्वरी--संज्ञा, खो० यो० (सं०) एक 
भेरवी ( तंत्र) कामाख्या की पांच मूर्तियों 
में से एक । पु० कामेश्‍वर--शिव । 
कामोद्‌-संझ, पु (सं) एक राग । 
खी कामोद(--एक रागिनी । 
कामोद्दीपन--संश्ञा, पु० यो० (सं०) सह- 
वासेच्छा की उत्तेजना। वि० कामोद्दी 
पक--कामेच्छावधक । 

काम्य--वि० (सं० कम्‌ + ध्यण_ )कामनीय, 
कामना-योग्य, इच्छित, जिससे कामना की 
सिद्धि हो, कमनीय । संज्ञा, पु० (सं) किसी 
कामिनी की सिद्धि के लिये किया जाने 
वाला यज्ञ या कमं विशेष, कास्यकमे । 
संज्ञा, पु० (सं) कास्यत्व-आकाँक्ता । 
कास्यदान--यो० संज्ञा, पुण (सं) ` | 
कामना-स हित या नेमित्तिक दान | 


काम्येप्टि-पंज्ञ, खो (सं) कामना के है र झ्य 


सिद्ध्यर्थ एक यज्ञ विशेष । ; 
काय--संज्ञा, पु० (सं०) प्राजाएत्यती 

शरोर, काया (दे०), कनिष्ठा 

मिका के नीचे का भाग ( स्स 
A 


) 


कायजा_ 092०0 ७७४॥अणे ०७०००५ णक जप _ Digitized by Siddhant E 
घन, समुदाय । वि० (संथ) प्रजापति- 
सम्बन्धी | वि० यौ० कायस्थित--देहस्थ । 
वि० कायक--शरीर-सम्बन्धी, देही, जीव; 
दैहिक । यौ० कायःक्लेश--पंश्ञा। 3० 
(सं०) देह का कष्ट । काय-चिकित्सा-- 
संज्ञा, खो० (सं०) उवर, छुष्ठादि सवांग. 

 ज्यापी रोगों के उपशमन की व्यवस्था । . 
कायजा-संझा, पु० ( सं० कामजा ) घोडे 
की लगाम की डोर जिसे पूछ में बाँधते 
है । वि० खो० तनुजा, देह से उत्पन्ना । पु० 
~ कायज--तजुंज, देह-जात । 

कायथ--पंज्ञा, पु० (दे०) कायस्थ । 
(क छायदा--संद्षा, पु० ( ० कायद ) नियम, 
ie रीति, ढङ्ग, विधि, क्रम, विधान, व्यवस्था । 
' कायफल ( कायफर )-संशा, पु० दे० 
) ( सं० कट्फल ) एक दछ चाल 
दवा के काम में आती है । 
कायम--वि" ( अ० ) स्थिर, 
निश्चित, सुक्ररर । वि० यो० कायममुकाम 
( भ्र० ) स्थानापन्न, एवज़ी । 
 कायमनोवाक्य--वि० यो० ( से० काय+- 
- उरस्‌ + बच्‌ -- ध्यण_) मनसा-वाचा-कर्मणा, 
। देह-मन-वचन से । 
| कायर--वि० ( सं० कातर ) भीरु, डरपोक । 
संज्ञा, खो० (सं०) कायरता ( कातरता) 
 काद्रता-मीरता, कद्राई। 
 क्रायल-वि (य०) जो तर्कपुष्ट या 
सिद्ध बात को मान ले, क़वूल करने 
चाला, लज्जित | संज्ञा, ख कायली-- 
लज्जा, ग्लानि, मथानी, सुस्ती । 
कायव्यूह--संह्ञा, ५० यो० (सं०) बात, 

. पित्त, ककत, त्वक्‌, रक्त, मांस आदि के 

स्थान और विभाग का क्रम, स्वकम 
भोगाथ योगियों की चित्त में एक एक 

इन्द्रिय और अङ्ग की कल्पना, सैनिकों 
का घेरा। न 
जा कायल ता 
प i मी स्थित । श) सख), 


(बं) काया या देह में 


काया-पलट --संज्ञा, खो० यौ० ( हिं० काया 


जीवात्मा, | 


nya Maha Vidyalaya Collection. . 


कारकदीपक _ | 


परमात्मा, एक जाति । खी० कायस्था-- ५: 
हरीतकी, आंवला, छोटी बड़ी इलायची, । 
तुलसी, ककोली । | 

; 


काया--संश्ञा, खी० दे० सं० काग) शरीर । 


छु० कायापलट होना ( आना )- 
ख्पान्तर, या और से और हो जाना । 


काया-कदप- संक, 3० यो (सं० ) | 


गपधियों से वृद्ध शरौर को पुनः तरुण „| 
आर सशक्त करने की क्रिया । | 


+पलटना ) भारी हेस-फेर या परिवर्तन | 
होना, एक शरीर का दूसरे में बदलना, | 
ख्पान्तर होना । f 


कायिक--वि० ( सं» ) शरीर-सम्बन्धी । 


दे-कृत या उत्पन्न, देहिक, संघ-सम्बन्धी || 


कायोढज- संज्ञा, पु० (सं०) शेजापत्य || 


विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र। | 


कारंड ( कारंडच )-संहा, पु० (सं१) || 


हंस या बतख़ जाति का पक्षी । } 
कारंधमी--पंशा, प० (सं०) रसायनी, | 
कीमियागर । 
कार--संज्ञा, पु० ( सं० कुञ-चज्‌ ) क्रिया” | 
कार्य, करने, बनाने या रचने वाला, जैसे 
अंथकार, एक शब्द जो वणी के आगे लग | 
कर उनका स्वतंत्र बोध कराता है, जैसे | 
चकार, एक शब्द जो आनुकृत ध्वनि के | 
साथ लग कर उसका संज्ञावत बोध करात | 
है, जैसे-- चीत्कार । संज्ञा, पु: ( फ़ा० ) 
कार्य, काम, उद्यम, उपाय । वि० ( दें» ) 
काला | ‘4 
कारक--वि० ( ङ+-णुक्‌ ) करने वाला; ` 
जैसे--द्दानिकारक । संज्ञा, पु० (सं०) न 
या सवनाम की वह अवस्था जिसके द्वारा 
'चाक्य में क्रिया के साथ उसका सम्ब्ध | 
प्रकट होता है ( व्याक० ), निमित्त। | 
कारकदीपक--संज्ञा, पु० यौ० ( संश ) | 
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कारकुन 


न् एक डा की साथ तकी! 
क्रियाओं का अन्वय एक 
प्रगट किया जाय । 
कारकुन--पंज्ञा, पु० ( फा० ) प्रवन्धकर्ता, 
कारिंदा । 
कारखाना--संज्ञा, पु. ( फ़ा० ) व्यापारिक 
वस्तुओं के बनाने का स्थान, कार-प्रार, 
कार्यालय, व्यवसाय, घटना, दृश्य । 
' कारगर--वि० ( फा० ) प्रभाव-जनक, 
उपयोगी, असर करने वाला, सफल । 
कारशुज्ञार--वि० (फ़ा०) स्वकर्त॑ब्य को पूर्ण- 
तया करने वाला । संज्ञा, क्नी० ( फ़ा० ) 
कारगुज्ञारी--कतंव्य-पालन, होशियारी, 
कार्य-कुशलता, कर्मण्यत्ता । 
कारचोव--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) लकड़ी का 
चौखटा जिस पर कपड़ा तान कर ज़रदोजी 
या क्रसीदे का काम बनाया जाता है, अड्डा, 
ज़रदोजी या कसीदे का काम करने वाला, 
ज़रदोज़ । वि० ( फा०) कारचोबी-- 
ज़रदोज़ी का। संज्ञा, खो० ( फा० ) ज़र- 
दोज़ी, गुलकारी । 
कारज& -संज्ञा, पु० (दिण) कायं (सं०) 
काम, काज । “जब लों कारज होय” 
--गिर० । 
कारटा#--संज्ञा, पु० दे० (सं० करट) 
कौचा । 
कारण-कारन--संज्ञा, पु० ( सं रू+ णिच्‌ 
ल्युट्‌ ) जिससे कायं की सिद्धि हो, 
हेतु, सबब, जिसके विचार से कुछ किया 
जाय या जिसके प्रभाव से कुछ हो, जिससे 
दूसरे पदार्थ की संप्राप्ति हो, निमित्त, प्रत्यय, 
आदि, सूल, साधन, कम, प्रमाण, प्रयोजन, 
निदान । यो० संज्ञा, पु (सं०) कारण- 
ऋकरण--कारण का कारण, ब्रह्म । कारण- 
गुण ( धर्म ) - कारण के लक्षण। संक्षा, 
स्ली० ( सं० ) कारणाता--हेतुता । 
कारणवादी--अभियोग उपस्थित करने 
वाला, फ़रियादी । 
_ कारणमाला--पंज्षा, खो० यो० 
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किसी कारण से उत्पन्न हुआ कायं पुनः 
किसी अन्य काय का कारण होता हुआ 
प्रगट किया जाता है ( भ्र० पी० ) घटना- 
परम्परा । | 

कारण-शरीर--संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
सुपुप्त अवस्था में वह कल्पित शरीर जिसमें 
इन्द्रियों के विपय-व्यापार का तो अभाव 
रहता है किन्तु अहङ्कार आदि संस्कार रद्द 
जाते हैं ( चेदा० )। 

कारतूस--पंज्ञा, पु० दे० ( पुतं० कारटूश ). 
गोली-बारूद भरी एक नली जिसे बंदूक में 
भर कर चलाते इं । वि० कारतूसी । 

कारन#---संज्ञा, खो० दे० ( सं० कारण्य ) 
रोने का आतं स्वर, करुण स्वर । संज्ञा, पु० 
( दे० ) कारण । 

कारनिस--संज्ञा, खौ० ( भ्र० ) दीवाल की 
कँगनी या केंगूरे । 

कारनो--संक्म, पु० दे० ( सं० कारण ) 
प्रेरक । संज्ञा, पु० ( सं० कारिनि ) भेदक, 
बुद्धि पलटने वाला । 

कारपरदाञ्ञ-वि० ( फ़ा० ) काम करने | 
वाला, कारिन्दा, प्रबन्धक । संज्ञा, खी० 

.( फा०) कारपरदाज़ी--काय करने की 
तत्परता, प्रबन्धकारिता । र्‌ 
कारवार, कारोबार--संज्ञा, पु० (फा०) | 
काम-काज, व्यापार, पेशा । वि० कार्‍रयारो | 
—काम काज करने वाला । 

काररवाई-कारंचाई--संश्ल, खो० ( फा० ) 

काम, ङस्य, करतूत, काय-तस्प्रता, गुप्त- 
प्रयत्न, चाल । कार्यवाही ( आ० हि० )। 
कारपाँ--पंज्ञा, पु० ( फ़ा०) यात्रियों का 

सुणड । “ उतरा तेरे किनारे जब क़ारवाँ 

हमारा ?--डा० इक० । न्य 
कारवल्ली (कारवेलो)--संज्ञा, खो० (सं). | 


कारघी--संहझा, खोर 


(संश कार! 
मयूर-सिखा, रुद्र-जरा, ' ी 


|...) 


5५५ 


कारसाज़ न ४३८ 
कारसाज--वि० ( फा० ) बिगड़े काम 
को सभाजने वाला, काये .की युक्ति निका- 
लगे वाला । “ ऐे मेरी दिल्र सोज्‌ मेरी 
कारसाजु ” । - 
कारसाज्ञो--ंज्ञा, खी० ( फा०) चाल- 
याज्ञी, छुल, प्रयत्न, कामसिद्धि की युक्ति । 
कारस्तानो--ंहा, खो० (फा०) काररवाई, 
चालबाजी । 3 
कारा--संज्ञा, खी० (सं०) बन्धन, पीड़ा, 
क्लेश, क़ैद्‌ । वि० (दे०) काला । 
कारागार ( कराह )- संज्ञा, ५० यौ० 
(सुं०) क्रेदख़ाना, जेल । काराघास- 
ग्रह । 
कारिदा- संश्ञा। पु (फा०) गुमारता, क्मं- 
चारी । संज्ञा, खो० (फा०) कारिद्गीरी । 
कारिका- संज्ञा, खी० (सं०) किसी सूत्र की 
श्लोक वद्ध व्याख्या, नट की खी, नटी । 
कारिख-कालिख--संज्ञ, खो० ( दे० ) 
कालिमा, कलङ्क, दोष, करिखा (दे०) 
स्याही । “धूस कुसज्ति कारिख होई” 
रामा० । 
कारित--वि० (सं०) कराया हुआ | 
कारो- संज्ञा, पु० (सं०) करने वाला । वि० 
( फ़ा० ) घातक, ममे-भेदी । वि» (दे०) 
काली । खी० कारिणी । वि० पु० (दे०) 
कारा (न्र०), कारा । “कारी निसि कारी 
दिसि कारिये डरारी घटा” -पद्म० । 
कारोगर--मंद्ञा, पु० ( फा०) घातु, लकडी, 
पत्थर आदि से सुन्दर वस्तुर्ये बनाने वाला, 
शिद्पकार । वि० कला-कुशल, हुनरसंद, 
निपुण । 
कारीगरी--संह्ा, खो० (फा०) अच्छे अच्छे 
कास बनाने को कला, निर्माण-कला, मनोहर 
रचना । 
कारु-क शकर एश) पुढ (सं०) विश्‍वकमाो, ` 
` शिल्पी, निर्माता । कारक--संद्ञा; ३० 
(सं०) कारीगर । 


कार 


कारोंछु--४ंज्ा, 


९ क 
ड पद कापणय--संक्षा, पुः 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रा मि 6१8) कृपालु, करुणायुक्त, 


कारुणीक | 


कार्णय- संज्ञा, ५० ( संर ) करुणा का 


भाव, दया । 


कारू--ंझा, पु० ( भ० ) इज़रत ससा का 
भाई (चचेरा) जो बड़ा धमी अर कृपण 


था। छु” खारू का खजाना --अनंत 
संपत्ति । 


करूनी संज्ञा, स्री० ( १) घोडा की एक 


जाति । 


कारूरा - संज्ञा, पु० ( अ० ) फुकना शीशा, 


मूत्र, पेशाब । 5: 

खो ( दे० ) काली 
( दे०) कालिसा । 

कारोबार-- संज्ञा, १० ( फ़ा० ) कारवार । 


os 


कार्कश्य--संज्ा, पु० ( सं० ) कर्कशता, | 


परुपता, करता, कठोरता । 
कार्तवीर्य--एंशञा, पु० ( सं ) कुतवीर्य-सुत 

सहसख्राजुन, दैदय या सहखबाहु, हैहय देश 

में महिष्मती नगरी इनकी राजधानी थी, 


इन्होंने रावण को जीत कर बंदी कर लिया | 
था, परशुराम ने इन्हें मारा, इन्होने कात- | 


चौर्य तंत्र नामक एक तंत्र-ग्रंथ रचा । 
कार्तस्धर--संझ, पु० (सं०) सुवणं, सोना । 


कार्तान्तिक--संब्ना, पु० (सं० ) देवज्ञ, | 


उयोतिवेंत्ता । 


कातिंक--संजञा, पु० ( सं० ) छार आर ' 


अराहन के बीच का एक चांद्र मास, कातिक 


( दे० ) । इसकी पूर्णिमा को चंद्रमा इत्ति | 


का नक्षत्र के पास रहता है । 


कार्तिकेय--संश्ञा, पु० ( सं० ) कृत्तिका | 


नक्षत्र से उत्पन्न होने वाले स्कंद जी, 


_ पडानन, शिव के ज्येष्टात्मज जिन्हें चंद्र-पी .. 


कृतिका ने निज पय से पाला था, ये देव | 


तार्था के सेनापति थे, इन्हींने तारकासुर ' 
को मारा और तारकारि कहलाये, देवसेना | 


( बरह्मस्मज्ा ) इनकी खी हैं. ( अद्यवे० ) | . 
(सं°) कृपणता, कंजूसी र 


ह...” 


4 कार्पास 


f कार्पांस--संज्ञा, पु० (सं०) कपास, सुभ्रा- 
| वृक्ष, सूती कपड़ा । 

_ 'कार्मेण--संज्ञा, पु० (सं०) मंन्न-तंत्रादि का 
प्रयोग, कमं-दक्ष । # (दे०) कार्मना-- 

 । कृत्या, भत्र, तंत्र, सोहनादि प्रयोग । 
कार्मिक --बि० ( सं० ) कारचोबी के चख, 


न |बुनावर में ही बेल: बूट या शंख-चक्रादि 


बनाये गये वख । 
|  कासुद-सज्ञा, पु० (सं०) धचुप, चाप, 
परिधि का एक भाग, इन्द्र-घनुप, बॉल, 
सफ़द खर, बकायन, धनु राशि ( ३ बीं० 
कस संपादन करने वाला । “ रामः करोति 
¢ ' शिव-कासुकमाततज्यम्‌ 7---ह० न० । 
| कर्य ¬ संज्ञा, पु० ( सं० ऋ :- णयत्‌ ) काम, 
| इर्य, व्यापार, कारज् (दे०) घंघा, कारण 
| का विकार या फल, कर्ता का उद्देश्य, फल 
`| परिणाम । विण यो कार्य-कुशल-- 
` | कार्य-पहु । 
__कर्य-करता--संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) काम 
१ | करने वाला, कसंचारी, कार्यकार । 
| काथ-क्षारक--वि० का य-इत्त-कार्य चतुर । 
। काय-कल्ञाए-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कार्यः 
. समूह 
| कायक्तस-वि० (सं० ) कार्य काने को 
. योग्यता वाला, कृती । 
काय-कारण-भाष---संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
क्राय-कारण सम्धध | 
` कार्यतः--कि० बि० ( सं० ) कायरूप से, 
यथार्थतः । 
कायःप्रद्वेष--संज्ञा,० यो० (सं०) आल्वस्य । 
फायवाही-पंज्ञा, खी० ( सं० ) काररवाई । 
कायंहन्ता-वि० (सं०) प्रतिबंधक, कार्य- 
' वाधक । 
कार्यसम--संज्ञा, पु० ( सं० ) न्याय की २४ 
जातियों में से एक, इसमें प्रतिवादो किसी 
कारण से उत्पन्न कार्य के सम्वन्ध में चादी- 
द्वारा कही हुई बात के खंडन का प्रयत्न वैसे 


. हो और कार्य बताकर करता है जिनमें वह 
* वात नहीं पाई जाती। CC-0.Panini Kanya 


_ Digitized by Siddha SGangotr Gyaan Kosha 


कालक्क्ट 


कार्याध्यक्ष - संज्ञा, पु० यो० (सं०) मुख्य 
कार्य-कर्ता । कार्याधीश । 

कार्या धिकारी - संझ, पु० यो० (सं०) कमं - 
चारी, कार्य-भार-चाहक । 

कार्याथी-वि० (सं०) कार्य की सिद्धि 
चाहने वाला, गरज रखने वाला । “मनस्वी 
कारयाथी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ” | 

कार्यालय--ऊंज्ञा, पु० यो० (सं०) जहाँ कोई 
काम होता हो, दफ्तर, कारखाना । 

काश्य सश्ञ, पु० (सं०) क्षीणता, दुबल्लता, 
कुराता । 

कार्षाक-ऱपंक्षा, पु० ( सं० 
कृपक, किसान । 

कार्षापण--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्राचीन 
सिक्का । 

काल--संज्ञा, पु० ( सं० कल + घञ्‌ ) वह 
संबंध-सत्ता जिसके द्वारा, भूत, भविष्य, 
वतमान की प्रतीति हो, समय, वक्त 
अवसर, वेळा । झु० काल पाकर -- कुछ 
दिनों के पीछे, यथा समय । अंतिम समय, | 
स्यु, नाश का समय, यमराज, यम-दूत, | 
उपयुक्त समय, मौक्रा, अकाल । शिव का एक 
नाम, महाकाल, शनि, साँप, नियत समय । 
वि० काला । क्रि० वि० (दे०) कल, काएह, 
काहिहि । “ काल दसहरा बीति है ? । 

काल-कंड--संज्ञा, पु० यो० (सं०) महादेव, 
मोर, नीलकंठ पक्षी, खंजन, खिडरिच । 

कालक--एंशा, पु० ( सं० ) ३३ प्रकार के 
केतुओं में से एक, शॉख की पुतली, दूसरों 


इम्‌ + णक्‌ ) 


अव्यक्त राशि ( बीजग० ) पानी का साँप oe र न 


यकृत । 
कालका--पंज्ञा, खो० (सं०) दक्ष प्रजा- 


पति की कन्या जो कश्यप को व्याही थी। र नळ 5 


काल-कोल = संज्ञा, पु (सं) कोलाहल, 
हरबरी, गड़बड़ी । 
कालकूर--संद्ञा, पु० (सं०) एक : 


. क 


काल-केतु - एंझ, प° यो० (सं०) एकराक्षस। 
कालफेय--संज्ा, पु० (सं०) इत्तासुर का 
मित्र ( राक्षस ) । शर 
काल-कोठरी--संज्ञा/ल्ली० यो० (सं०) अधेरी 
छोटी कोठरी, जिसमें तनहाई के कंदी रपखे 
जाते हैं, कलकत्ते के फोट विलियम क्विलि 
की एक तंग कोठरी जिसमें शिराजुद्दीला ने 
अंग्रेजों को बंद कर दिया था (इति० )। 
0 र. (सं०) समया- 
नुसार, समय के सुताबिक़ । 
कमय संहा, पः योः ( सं० ) दिन 
काटना, निर्वाह, शुज्ञर-वसर । 
कालखंड संहा, ५० यो० (सं०) परमेश्‍वर । 
कालख-कालिख- संज्ञा, ५० (द°) 
कालिमा, कारिख (दे०), लसन, तिल | 
कालगंडेत--पंज्ञा, पु० दे ( दि० काला-- 
गंडा ) काली चित्तियों वाला विपधर साँप । 
काल-चक्र-संश्ञा, पु० यो० (सं०) समय 
का हेर-फेर, ज्ञमाने की गर्दिश, एक अख । 
कालजझ--संज्ञा, पु० ( सं ) समय की गति 
. जानने वाला, ज्योतिषी, काल-ज्ञाता, 
काल-ज्ञानी । | 
काल-ज्ञान - संह, पुण यौ० ( सं० ) स्थिति 
आर अवस्था की जानकारी, रूत्यु-काल का 
ज्ञान । वि० कालज्ञानी । 
काल-तुष्टि--संज्ञा, खी यो० (सं०) समय. 
आने पर सब ठीक दो जायेगा यह विचार 
रख संतुष्ट रहना, तुश्टि ( सांख्य ) 
काल-दंड-सशा, पु० यो० (सं) यमराज 
का दंड । 


विनाश, अवसान, समयाचुसार धर्म, किसी 
विशेष समय पर स्वभावतः होने वाला 


SE 
का 


४४० 
म्ले सिस, , ६० ( सं० ) रावण हे 
कालने|स-- ऐश, पु० ( सं. ) रावण 


कालपणो- संज्ञा, 


नल | काल-घम--संज्ञा, पु० यो० ( संर ) स्यु, 


| कालयवः 


कालय 

| 
मामा, एक राक्षस, एक दानव, जिसे | 
देवताओं को हरा के स्वर्ग पर अधिन! 
कर लिया था । “ कालनेमि जिमि राक 
राहू ?--रामा० | 
जो० (सं०) कह! 
निसोत । र 


काल-पालक--एंझा, पु० य° (सं०) समा | 


की अपेक्षा करने वाला, गूइ़नीतिज्ञ। . | 


कालपास--संा, पु० यो० ( सं० ) ग. 


पाश, कुछ समय तक जिस नियम से भूतः । 
- प्रेत अनिष्ट न कर सके । | 
कालपुरुष---एंझ्षा, पु० यो० ( सं० ) ई । 

का विराट रूप, काल, ज्योतिष शाख, बा | 

जो ब्रहम के पौत्र और सुर्य के पुत्र हैं, झे | 

६ सुख, १६ हाथ, २४ आँखें, ६ ह 

इनका रंग काला और वख लाल हैं। | 
कालप्रभात--संज्ञा,पुन्यी० (सं०) शर्वा | 
कालबंजर- संज्ञा, ५० 


यौ० ( दविर न 
बंजर ) बहुत दिनों से न बोई गई मूग! 
कालवूत--संक्षा, पु० ( फा० कालबुद ) | 
भराव जिस पर मेहराब बनाई जाती| 
चमारों का काठ का साँचा जिस पर | 
कर जूता बनाये जाते हैं । | 
कालबेला- संहा, खो० (सं०) अयोग्य ४ 
निदित समय । ` 
कालवेलिया--संझ, ६० (देण) साप 
चिप उतारने वाला । र, 
कालभैरघ--सल्ञा, पु० ( सं० ) शिव षे 
से उत्पन्न उनके एक सुख्यगण, 3 


शून्य । 
देः) # 


कालमसा--संझ, 
दुविधा | र्ग 
कालसूल--संझ, ५० ( सं० ) लाल | 
पधि । 9 
कालमेषिका ( कालमेपी ) 
(HG ) 'सजीठ, बाचकी, काला 
सयदन-- संश्ञा, ५° ( 


पु० 


कांल-यापने 


से गोपाली नामक एक अप्सरा के गर्भ से 
उरपन्न तथा यवनराज (जो भ्रपुत्र थे) द्वारा 
पालित हुआ, यह जरासन्ध का मित्र 
था और कृष्ण से लड़ा था । 

| काल-यापन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) काल- 
क्षेप, दिन काटना, गुज़र करना । 
छझालरा--संक्ला, ५० 
विसूचिका । 
काल-रात्रि - संज्ञ, खी० यो« ( सं० 
दिवाली की रात, ब्रह्मा या प्रलय की रात 
जिसमें सब्र सि लय की दशा में रहती दे, 
दिष्णु ही रहते हैं। खत्यु-निशा, दुर्गा की 
एक सूति, यमराज की बहिन जो प्राणियों 
का नाश करती है, मचुप्य के ७० वें वर्ष 
के ७ वें सास की «वीं रात जिसके बाद 
चह नित्य कर्मादि से सुक्त सम्रका जाता 
है, भयावनी अंधेरी रात, कालराति 
(दे०) काली रात (दे०) । 
कालवाचक ( कालवाची )--वि० (सं०) 
समय का ज्ञान करने वाला, काल का 
सूचक अव्यय ( व्या० ) । 
कालणाक - संज्ञा, पु० 
सरफोंका । 
कालसर्प--संज्ञ, {० यौ० (सं० ) वह 
विपेला सर्प जिसके काटने से कोई 
नहीं जीता । 
कालसार--संज्ञ, पु० (सं०) तेंदू का वृक्ष । 
र्ला त पु० (सं०) एक नरक | 
काल-सूर्य-- संज्ञा, पु० यो० (संश) प्रलय 
काल का सूय । 
कालस्कंघ-संह, पु० यो० (सं०) तमाल 
या तिंदुक तरु । 

:काला--वि० दे० ( सं० काल ) काजल या 
कोयले के रंग का, स्याह, कृष्ण वणं। 
'सु० मुँह काला करना-छकमं 
“या पाप या कल्लंककारी कायं करना, 
व्यभिचार करना, किसी बुरे आदमी का 
दूर होना । ( दूसरे का) मुँ काला 


(सं०) करेसू , 
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( श्र ) हैज्ञा, 


काला पहाड़ 


करना--किसो ग्ररुचिकर या बुरी वस्तु या 
व्यक्ति का दूर करना, कलंक का कारण होना, 


च्यथ की संकट दूर करना, बदनाम करना . 


या बदनामी का सबब दोना । काला सुह 
या सुह काला होना--कलंकित या बद्‌- 
नाम हाना । कलुषित, बुरा, भारी, प्रचंड । 
सु० कालेकोसों--बहुत दूर । संज्ञा, 
पु० (सं० काल) काला साँप । यो० 
काला-कऋलूटा--वि० ( हि० ) बहुत काला 
` (व्यक्ति ) । 

कालाच्षरो--वि० (सं०) काले अक्षर मात्र 
का अथ करने वाला, विद्वान्‌ । त्तो० 
“ काला अन्तर मेंस बरावर”--मूखं 
व्यक्ति । 

कालाझ्ि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रलय 
की आग, प्रलयासि-पति रुद्र । 


कालागुरु--संज्ञा, पु० (सं०) एक सुगंधित | 


कोला काठ । । 


काला चोर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बुरे से 


चुरा या बड़ा चोर, अनजान व्यक्ति । 
कालाजीरा--संज्ञा, पु यो० ( हिं० ) 
स्याह या मोठा जीरा । 

कालातीत--वि० यो० (सं) जिसका 
समय बीत गया हो। संज्ञा, पु० पाँच 
प्रकार के देत्वाभासों में से एक, जिसमें अथ 
एक देश-काल के ध्वंस से युक्त होकर असत 
उरता हो । साध्य के आधार में साध्य 
के अभाव का निश्चय वाला एक बाध 
( झा० न्याय० ) । 

कालादाना-संश्ना; पु० यौ० ( हि० ) एक 
लता जिसके काले दाने रेचक होते हैं, 
इसके दाने । 


कालानमक--संश्ना, पु० यो० (दि) सज्जी 


. के योग से बना एक प्रकार का पाचक | 


लवण, सोंचर नान (दे०श। | 
कालानाग-संझ, पु० यो० ( हि० ) 


४ उप 


कालोजीरी | 


कालापानी___ 000220 0७ 970047०56 एप म Digitized b | म | 
बहलोल : कालिकाला (क्लीलिकला)#--किंण् विष - 


भारी, भयानक, दुस्तर वस्त, बह 
लेदी का भाँजा जा सिकंदर लोदी से लड़ा 
था, नवाब सुरशिदाबाद का कचर ओर 
क्र सेनापति । 

कालापानी -एंहाश 3० यौ० ( हि० ) 
बंगाल की खाड़ी का वह भाग जहाँ पानी 


श्याम दीखता है, देश-निकाले का दंड, 


अंडमानादि द्वीप जहाँ देश-निकाले के कैदी 
भेजे जाते हैं, शराव । 

काला सुजंग--वि ( हि० कालान भुजंग 
सं० ) बहुत काला, घोर श्याम वण का । 
ला, पु० यौ० ( हिं० ) काला साँप । 

. कालायस-ंक्षा, पु० यो० ( सं० काढ नः 

ऋयस्‌ ) इस्पात । ` 

कालास्त्र--संक्षा, पु० यो० (सं०) एक 
का अमोघ वाण । 

कालिग--वि० ( सं० कलिंग) कलिंग देश 
का । संज्ञा, पु० कलिंग-वासी, हाथी, साँप, 
तरबूज । 

कारलिजर--संज्ञा, पु० (सं० कालंजर ) 
'याँदा प्रान्त का एक पुराण-असिद्ध पवित्र 
पर्वत एवं तीथे स्थान । 
कासिदी-संशञ, खो० (सं०) कलिन्द 
पर्वत से निकली यमुना नदी, कृष्ण को 
एक स्त्री, एक वेष्णव-सस्प्रदाय । 

कालि ( काल्ह, काहिहि ) ¬ किं वि० 


(दे०) कल । 
कालिक-वि० (सं०) समय-सम्बन्धी, 
अनिश्चित समय, कालोचित । 


कालिका-पंश, खो० (सं०) देवी की 
एक सूति, चंडिका, काली, कालिख, बिछुआ 
पौधा, मेघ,. स्याही, मसि, शराव, आँख 
की काली पुतली, रोम राजी, जटामासी, 
श्रगाली, काकोली, कोवे की मादा, कुहरा, 


माडी, ४ वर्ष की कन्या, सुवर, दक्ष की 


कन्या, काली सिट्टी। यो० कालिका- 


पुराण-संझा, पु० (सं) कालिका देवी 


. के माहालय का एक उपपुराण । 
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( हि० ) कदाचित्‌ , कभो । ही 
का लिस -संज्ञा, खो० दे० (सं० कालिका) | 
कालौछ, कारिख (दे०) स्याही । मु० | 
मुँह में कालिख लगना ( लगाना) | 
_ बदनामी के कारण सुँ दिखाने योग्य | 
न रहना ( रखना ) कालिख पोतना, | 
पुतज्ञाना । हू! 
कालिर्या--संहा, खी० (सं०) किन्द्वाली | 
वृक्ष । | 
कालिदास - संज्ञा, पु० (सं०) ई० रमण | 
से पूव के लोकप्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि | 
और नाटककार जे। विक्रमादित्य की समा | 
के 3 रे में से एक थे, दूसरे भवभूति | 
के समकालीन (६० ७४८ ) महाकवि । 
थे, तीसरे ( ११वीं शताव्दी ) राजा भेज | 
के समय के प्रसिद्ध विद्वान अन्थकार थे | 
कालिब- संज्ञा, पु० ( य० ) टोपियों कें | 
चढ़ा कर दुरुस्त करने का गोल डॉच | 


शरीर, देह । | | 
कॉलिमा--संक्षा, खौ० . ( सं० काल | 
इमन्‌.) कालापन, कालिख, अंधेरा, कलंकी, | 
दोप, लांछुन। : | 


( देऽ ) सवष 


चन्दन । 
कालो--संहा, खो० (सं) चण्डी, दुर्ग! 
पार्वती, १० महाविद्यार्था में से प्रब! | 
अशि की ७ जिह्ाओं में से प्रथम, | 
नदी, आद्या प्रकृति, शान्तचु-चप-पती!। 
क्रिश वि (दे) कल-- राम तिर्ढ | 
जो साँचेहु काली ”--रामा० । वि, 
खो० ( हि० काला) काले वणे की । 
कालीघटा--कादुम्बिनी, काले बाद 
कालीरात--अंधेरी रात । काली जर्ष; 
( गिरा )- वाणी-जिसकी अ | र 
सत्य हो जायं । ह 
कालोजीरो--संद्षा; न नी 
कणुडीर ) एक पेड़ की बोंडी बीज. 
दवा के काम में आते हैं । डा 


कालियडू-संक्षा, ० 


कालीदह 


के रहने का कालिन्दी-कुण्ड ( वृन्दावन ) । 
य्ालीन-वि० ( सं० ) काल-सम्बन्धी, 
जैसे समकालीन, भूतकालीन । 
कातोन--संज्ञा, पु ( ग्र० ) मोटे तागा 
से बुना हुआ बेल-बूटेदार मोटा और भारो 
बिछावन, गलीचा । 


कालो सिः्चे-संद्ा, ख़ी० ( हि० ) गोल' 


मिच । 

काली य-कालिय-काली--संझ, पु० (सं) 
कृष्ण का वश किया हुआ एक सप, यह 
रारुड के भय से सुद्र को छोड़ घज में 
यसुना के भीतर रहता था, कृष्ण की आज्ञा 
से फिर समुद्र में रहने लगा । 

काली शीतला--संक्षा, खो० यौ० ( हि० 
एक प्रकार की चेचक जिसमें काले दाने 
निकलते हें । _ 

कालेश्वर - संज्ञा; पु० यो० (सं०) महादेव, 
महाकाल । 

कालोंळ--संझ, खो० ( हि० काला +-श्रॉछ 
प्रत्य० ) कालिख, स्याही । 

छाटपनिक--संज्ञा, पु० ( सं० ) कल्पना से 
उत्पन्न, कल्पित, कल्पना करने वाला । वि० 
सनगढ़न्त, सिथ्या, कृत्रिम । 

कावा--संज्ञा, पु० ( फा० ) घोड़े को वृत्ता- 
कार चक्कर देने की क्रिया । सु० कावा 
काटना--बृत्त में दौड़ना, चक्कर खाना, 
आँख बचा कर दूसरी ओर निकल जाना । 
` कावा देना--चक्कर देना। “ । """काट- 
तिकावा ००-१० च०"-` | 

काव्य--संज्ञा, पु० (सं) रमणीयाथ प्रति 
पादक, अलंकृत, रसात्मक विचित्रता या 


चमस्क्रार, चातुर्यं से पूणं वाक्य या रचना. | 


जो अलौकिक आनन्द दे सके, कविता, 


` काम्य का ग्रन्थ, रोला छुन्द का एक भेद। 


यौ० काव्यचोर--दूसरे की कविता चुरा 


__ कर अपनी र वाला । काव्य-कला- 
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कालीदह--फंज्ा, पु० ( दे० ) काली नाग 


' जयादित्य और वामन-रचित पाणिनीय ड 


काशत 


आर उसमें दक्षता । काव्यत्व---संज्ञा, ५० 
(सं० ) काव्य का लक्षण या स्वरूप । 
काथ्यशास्त्र--काव्य-रचना से सम्बन्ध 
रखनेवाले नियमों या विधानों का सिद्धान्त 
अंथ । “ काव्य-शास्त्र-विनोदेन ?--भतृ० । 
काढप्रल़िंग - संज्ञा, पु० ( सं० ) एक अर्था- 
लंकार जिसमें किसी कही हुई बात का 
कारण वाकय या पद्‌ के अर्थ-द्वारा प्रगट 
किया जाता है । 
काव्या---संज्ञा, खो० ( सं० ) पृतना, वृद्धि । 
काव्यार्थाएत्ति-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
अर्थापत्ति नामक अलंकार । 

काश--ंज्ञा, पु० ( सं० ) पुक घास, काँ, 
खाँसी, ख़ोंखी ( दे० )। एक प्रकार का 
चूहा, एक मुनि। संज्ञा, खो० ( सुं ) . 


काशझो--भारंगी नामक ओपधि । क 

काशि--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य, काशी 
नगरी । यौ० संज्ञा, पु० (सं) 
साशिराज--काशी नरेश, दिवोदास. 
धन्वन्तरि । 


काशिका--संज्ञा, खी» ( सं० ) काशीपुरी 


व्याकरण पर वृत्ति ग्रंथ । वि० खो० ( सं० ) 
प्रकाश करने वाली, ्रदीसि, प्रदीपिका । 
काशो--संज्ञा, ख़ो० ( सं० ) वाराणसी 
शिवपुरी । वि० (सं०) काशरोगी, तेजोमय । 
यो० काशीनाथ (पति)-शिव । कासो ` 
(दे०) । Es 
काशीकरवट--संज्ञा। पु. दे० ( (सं काशे 
कर-पत्र ) काशी का एक तीथ-स्थान जहाँ 
प्राचीन काल में लोग आरे से अपने को 
चिराया करते थे । 


£ ९३४९: 
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कुम्हडा । हैः 
काश्त-- संज्ञा, स्तो० ( फा०) खे 
ज्ञमींदार को वापिक द 
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काश्तकार 


काश्तकार- संज्ञा, पु० ( फा० ) किसान, 
खेतिहर ( दे० ) ज़मींदार से लगान पर 
भूमि लेने वाला । संज्ञा, स्री ( फा० ) 
काश्तकारी--किसानी, खेती, काश्तकार 
का हक्क । 
काश्मसरी--संज्ञा, खी० । सं० ) गँभारी 
का पेड़ । 
काश्मोर--पंज्ञा, पु० (सं०) भारत के उत्तर 
में एक पहाड़ी प्रान्त, पुष्करमूल, सुहागा, 
केसर । संज्ञा, पु० ( सं) ) काएमीरज -- 
काश्मीर में उत्पन्न कूट, कुंकुम । वि० 
काश्मी री--काश्मीरी-सम्बन्धी, काश्मीर- 
वासी । 
काशमीरा-कशसीरा - संज्ञा, पु० ( दे० ) 
एक प्रकार का मोटा ऊनी कपड़ा । 
काश्यप - वि० ( सं० ) कश्यप प्रजापति के 
बंश या गोत्र का । संज्ञा, पु० (सं०) कणादि 
सुनि, छ्य विशेष । यो० काश्यपसेरू-- 
काश्मीर देश, कश्यप मुनि का पर्वत । 
काश्याप- संज्ञा, पु: ( सं ) अरुण, सूर्य 
का सारथी । 
काश्यपी--संज्ञा, खो० (सं०) पृथ्वी, प्रजा । 
कापाय--वि० (सं० ) हर-बहेढ़े आदि 
कसैले पदाथा में रंगा, गेरुआ | 
काष्ठ--पंक्षा, {० ( सं० ) लकड़ी, काठ 
(दे०) इधन | 
काण्ठा--संक्षा, खो (सं०) सीमा, अवधि, 
ऊचाई, ऊंची चोटी, उत्कर्ष, १८ पल या 
इ फेला, समय, चन्द्रमा की एक कला, 
दिशा, शोर, दक्ष-कन्या, सड़क । 
काष्ठो--पंह्म, खो० (सं०) फिटकिरी । 
कास--संज्ञा, खो ( सं. ) कास या 
 रवास-खाँसी ( दे०) सरपत। संज्ञा, पु० 
` ६० ( सं० काश ) काँस, तुण। “ फूले 
.. कस सकल महि छाई ”-..रासा० 
 कासनी-संश्ञा। खो० ( फा० ) एक थौपचि 
. कापौधा, कासनी के योज, कासिनी के 
. फूलों सा नीला रंग . 
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किकर्तव्यविसूढ 


कासची--संजा, पु० ( दे० ) तंतुवाय, ` 


जुलाहा, कोरी (दे०) । 

कासता---संज्ञा, पु० ( फा० ) प्याला, कटोरा, 
आहार, दरियाई नारियल का घतन 
( फकीरां का ) । 

कासार--संज्ञा, पु० ( सं० ) छोटा ताल, 
२० रगण का एक दंडक-सेद, पँजीरी । 


कासिदे-संज्ञा, पु. ( अ० ) हरकारा; ˆ 


पतन्न-बाहक । 
कासु--सवे० ( दे० ) किसका, काको 
(नर) केहिकर ( अव० ) । 
काह&$--कि० वि० दे० (सं० कः ) वया, 
कौन वस्तु । 


काहिण- संज्ञा, पु. (सं) १६ पण की _ 


एक तौल | 
काहि&--सरव॑० दे० ( हि० प्रत्य० ) किसे, 
किसको, किससे । “ कहहु काहि यह लाभ 
न भावा ।??-रामा० । 
काहिल- वि० ( अ० ) सुस्त । संज्ञा, स्रो 
( भ° ) काहिली सुस्ती । 
काहुक-सवं० ( दे० ) काहू (दे०) किसी । 
» काहु न सकरचाप चढावा ?--रामा० । 
काहू--सव० दे० (हि० का--हू प्रत्य० ) 
किसी, काहु ( दे० ) । संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) 
गोभी सा एक पौधा जिसके बीज दवा के 
काम में आते हैं । 
गज के दे० ( सं० कथं, प्रा? 
कह ) क्यो, लिये। सर्व० ( दे० ) 
किस, जैसे--काहे से, काहे को, क्यों । 
कि - अच्य० ( सं० किम्‌ ) क्यों । वि० 
किम्‌ ) क्या, सव 
किमपि 
किक र--संज्ञा, 


( सं० 
(सं) कौन सा । यो० 
भो, कोई भी, कैसे ही। 

५० (सं० किं--कु-+अ ) 


दास, नौकर, राक्षसो. को एक जाति | खी० 


किकरी दासी । 

किकतंव्यविसूढ--वि० यौ० ( सं० 
करना चाहिये यह जिसे न सूझे, 
घबराया हुआ, व्याकुल 
किकतेव्यविसूढता । 


) क्या ._ 
|) संज्ञा, स्ी० र 


है 
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किंकिणी संज्ञा, सो० (३०) उद 

| स्री (सं) 

करती कमरकस । Ch किचकिच - संज्ञा, स्रो० ( अनु० ) 

कंकण, फिंकिन, झगडा, दाँत-पीसी बकवाद, 
रामा०॥ नूउर इनि सुनि किस किसान यी: 

किंगरी -संज्ा, खो त यत ता ग (रोष - 

> रक्ता द० {० न T, दाँत 
छोटा चिकारा, जोगियों जी 3. क्री ) | संञा खो० hepa दवाना । 
“'किंगरी बोन सितारे 7--कत्री० । उ | त कमा चाहट— 
(दे०) । ०। किंनरी | किचड़ाना-कि ट 

किचचन-- संत्ञा कीचड़ 4. य र भ० ( हि० 
थोड़ा, चुद्र । , पु० (सं० थोड़ी वस्तु, | , भरग । ) आँख की कोचढ़ से 
किं चत. ~ किचि संज्ञा. 

र दत-- वि० (सं०) कुछु थोडा । यौ० ण बर संज्ञा, पु० (दे०) अव्यक्त शब्द 
चिन्माच--थोडा भी ने । क्रि" अ० किचचपिचाना ढ़ 
वि०--छुछ, थोड़ा । ल किचि कीचड़ होना । लि 

किज्ञलक--संशा, पु० (संग) पश्म-केस क (दे९) गिचपिच, 
क हि र झूल का पराग, जा किछु& न वि० (दे०) 

6 के रंग का । कछूक ( ब्र० ) । ज्व, स्ह (नः) क 

ह ) वल्कि र क हर सौ ( अजु० ) क्रदि 
केतुवादी--वि० (सं०) दूसरों की ( सं० किटकिराग ० अ° किथकिटदाना-- 

| ह क | किटकिट शब्द क. सो पात चचा 
केपुरुष--संज्ञा, पु० (सं० ब्द करना, करकना । हे 
वर्ण-संकर, एक ठं र किन्नर, दोगला, | रसता क व पुन्दे० (संर 
वि० निदित । मजुष्य जाति, | अपने न जिसके द्वारा , ठेकेदार 
कवा— ° ० - र 2 , ९० किना 

ह (ब ) या, यातो, अथवा । दार प्रत्य» फ़ा० ) ठेकेदार से ठेके पर ह 

०) “ चुप-अभिमान सोहबस वाला दाँतेदार । 

व कल की लिक संज्ञा, पु० (सं०) सुअर, वारा 
: क--संज्ञा, पु० (सं० केटिभ---संज्ञा, पु० (सं० 2 डी ह । 

रेस्‌ । “ निगधाः इव a प) ढाक, | किट्ट-संज्ञा, पु० es हम केशन्कीट। | 
कि--सब॑० दे० ( सं० किम्‌ ) | FS गायिन तेज भाग कया (९०) घात 
> पकार अम्ब ९ किम फा कि ) एक किरष--संज्ञा, ए० (सं) मदिरा । 

संयोजक शब्द जो कहना आदि क्रियाओं के | कित#--क्रि० वि० दे० ( सं० पुत्र ) कहाँ. 
. बाद विषय-वर्णन के लिये आता है, इतने किधर, किस ओर, किते ( न० कह 
पा आगा 
टं -क्रि० ग्प्र्ठ अन० ) कितना | कित्ति टं 
या के क का शब्द्‌ करना च्य । ) कोंकीं य याळ दे० ( सम दि ) ॥ 


क [os > 
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अधिक । किण वि०--कहाँ तक, बहुत, । चाहे । संज्ञा, पु० (सं० किंग) चिन्ह, दारा । 
कितना, केतो, कित्ती ( त्र० )। । € िगरी बात बने नहीं, लाख करो किन 

कितच- संज्ञा, पु० (सं०) जुआरी, धूत, छली, ' कोय ”-- रही० । 

दुष्ट, बंचक, घतूर, गोरोचन । किनतका-किनिका, किलुका - संज्ञा, पु० 

किता--संक्षा, पु: ( थ० ) सिलाई के लिए दे० ( सं० कणिक ) अन्न का टूटा हुआ 
कपड़ों की काट-छाँट, च्यात, ढंग, चाल, ' टुकड़ा, चावलों का कना, छोटा दाना, 
संख्या, अदद, विस्तर का भाग, प्रदेश, बंदे, कनूका ( घ० ) “ बिह्रुम, देम, वज्र 
य । के किनुका ? । 

किताव--संज्ञा, खो० ( अ० ) पुस्तक, ग्रथ, शझिनवानी--संक्ञा, खो० दे० ( सं० कण नि 
बही, रजिस्टर । कितेब--(दे०) वि० | पानी ) छोटी छोटी बूंदों की कडी, फुही । 
किताबी--किताब का, किताब का सा। | [कनवेय्या--वि० (दि०) आइको याहक । 
सु० कितावी कोड़ा--सदैव पुस्तक पढ़ने | क्रि० स० (दे०) खरीदना । 
वाला । किताबी चेहरा--किताब कासा | -___ ज्य: | 
लंबा चेहरा । | किनहा$--वि० दे० ( स कर्णक, प्रा० 
कितिक#- वि० (दे०) कितक, कितना । | र गहा प्रत्य» ) जिसमें कौडे पड़ 
कितीक-केतिक (दे०) । व हो | फल ) कला । 
कितेक &--वि० दे० (सं० कियदेक) कितना, केनार-किनारा$---पंज्ञा, पु० (फा०) कोर, 


असंख्य, बहुत । “ बारनः कितेक करे ?-- तौर, तट, छोर, प्रान्त, हाशिया, किसी 
ऊ० श० | ५ लंबी-चौड़ी वस्तु की लंबाई या चोढ़ाई के 
किते%--अव्य० (दे०) कित, कहाँ । अंतिम भाग । सु० किनारे लगना-- _ 


किता &--वि० दे० ( सं० किगत्‌) कितना, | (या लगाना)--किसी कार्य के समासि पर | 
केतो ( घ० ) कि० वि०--कितना । खो० ¦ पहुँचाना, पार लगाना {जीवन या नौका) । 


किती. कित्तो। | लंबाई चाडाई वाली वस्तु के विस्तार के | 
कित्ता--वि० दे० ( सं० कियत्‌) कितना, | अंतिम भाग, भिन्न रंग या चुनावट वाले 3 
कित्तो । खो० कित्ती | कपडे आदि का छोर, गोट, बिना चौड़ाई | 


किच्ति$--संक्षा, खी० दे० ( सं० कीर्ति, प्रा | की वस्तु का छोर, पारवे, बराल । | 
कित्ति ) कौसि, यश । “ अखंड कित्ति लेय । किनारा. खोंचना ( किनारा कशो | 
देय सान लेखिये !?--रामा० । करना )-दूर होना, हटना | किनारे न 
किदारा-केदारा--पंक्षा, खो० (दे०) गमी | जाना_भलग रहना, बचना। किनारे 
में आधी रात को गाई जाने वाली एक बैठना ( रहना, हाचा )--अलग या दूर 
रागनी । होना। किनारा करना--छोड़ देना । 
किधर--क्रि० वि० दे० (सं० कुत्र ) किस | वि० किनारदर-- जिसमें किनारा बना | 
_ झर, कहाँ, कितै (देर) । हो । खो० किनारी । ब० व० किनारे । 
कियो अव्यः दे० ( सं० रिभ ) अथवा, | किनारी - संज्ञा, खी ( फा० किनारा) सुनः 
या, या तो, न ज्ञाने । केधों (दे०) “ किधों-, हरा या रूपहला पतला गोटा जो किनारे | 
"पश्चिनिकों सुख देत घनो ”--राम०। | पर लगाया जाता है, मगजी, गोट । 
किन--स्वे ( हि० छै किस का य° च०। | किनारे--किर वि० ( हि० किनारा ) कोर 


क्रि० वि० दे० (सं० किम्‌+न ) क्यो न | या बाढ़ पर, तट प्र, अलग । - 
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3... क शील? 


किन्नर 


जब 


के से सुख वाले एक प्रकार के देवता, गाने- 
FE | बजाने के पेशे वाले । खो० किन्नरी । यो० 
४. किन्नरेश--कुवेर। | 
_ किन्नरी-संझ, खो० (सं०) किन्नर की 
.._ स्त्री, अप्सरा, एक प्रकार का तँबूरा, सारंगी 
_//विय्याधरी । “ कहुँ किन्नरी किन्नरी ले 
सुनाच '--राम्रा० । 
कफ़ायत---संज्ञा, ख़ो० ( अ० ) काफ़ी या 


ऱ् —संज्ञा, पु: ( अ० ) पश्चिम दिशा, 
५० पूज्य, पिता । 
क्िवलाबुभा--संज्ञा, पु० ( ग्र० ) अरब 
लोगों का पश्चिम दिशा बताने वाला 
यंत्र । 
किम्‌ू--वि० सव ( सं० ) क्या, कौन सा । 
यो० किभपि--कुछु भी । यौ० किप्षथ-- 
किस लिए, क्यों | 
किसाकार--वि० ( सं० ) कुत्सित आकृति- 
वाला, अनभिज्ञ । 
किमाकछु- संज्ञा, पु० (दे०) केवाँच । 
किभाम-ऱसंक्षा, पु० ( ग्र किवाम्‌ ) गाढ़ा, 
शहृद्‌ का शरबत, तंबाकू का ख़मीर । 
किमाश--संह्य, पु० ( ग्र) तज्ञ, ढङ्ग, 
चज्ञा, ताज, गंजीफ़ का एक रंग । 
किसि& = क्रिश वि० दे० ( सं० किम्‌ ) केसे, 
किस प्रकार । “ स्याम और किमि कहों 
बखानी ”--रामा०। 
किसुत--अष्य० ( सं० ) प्रश्न, वितर्कादि- 
सूचक । 
_ किस्पच--वि० (सं०) कृपण, सूस । 
किम्भूत ~ वि० ( सं० किं+मू+क्त ) 
_ की इश, केसा । 
न. जी ` किस्मत-पंझ, खो० दे० ( ग्र» हिकमत ) 
` युक्ति, होशियारी । 
कियत बिल 


४४७ 
————————Pisitized-by-oiddhanter त थाना मे भाव पेज ता 
द किन्नर--संज्ञा, पु० ( सं० कि- नर ) घोडे त्य चरी चां में थोड़े यल अंतर पर पतली 


किरण-किरन 


मेड़ों के बीच की भूमि, जिसमें पौधे लगाये 
जाते हैं, क्यारी, सिंचाई के लिंए खेतों में 
बनाये गये विभाग, समुद्र के खारा पानी के 
रखने का कड़ाह (नमक जमाने के लिये) । _ 
कियाह--संज्ञा, पु० ( सं० ) लाल घोड़ा । 
किरंटा--संश्ञा, पु० दे० ( श्रं क्रिश्चियन ) 
केरानी (दे०) तुच्छ, क्रिस्तान या इसाई । 
किरका--ंद्ञा, पु० दे० (सं० कर्कट =कंकर्डा) 
छोरा डुकड़ा, कंकड़ी, किर किरी । 
किरकिट--संज्ञा, पु० दे० ( अं क्रिकेट ) 
गेद-बढले का खेल । 
किरक्किरा-वि० दे० (सं० ककंट) कॅकरीला 
सहन और कड़े रवे वाला । सु० किर- 
किरा होना--रंग में भंग होना, आनंद 
में विन्न होना । (मन) किरकिरा 
होना--विमनता होना । 
किरकिराना--क्रि० अ० ( हि० किरकिरा ) 
किरकिरी पड़ने की सी पीड़ा होना । 
किरकिराइट--संश्ञा, ख़ो० ( हि० किरकिर 
+ ह प्रत्य० ) आँख में किरकिरी पढने 


की सी पोड़ा; दाँत तले कंकरीली वस्तुका 


शब्द्‌, ककरीलापन । 
किरकिरी-किरकिटी--संज्ञा, खो० दे० 
(सं० करकर ) धूल या तिनके का कण जो 
आँख में पड़कर पीड़ा पेदा करे, अपमान, 
हेठी । ““तनिक किरकिरी परत ही? --रामा० 
फिरकिल---पंक्षा, पु० दे० ( सं० क्रकलास) 
गिरगिट । संह, खो० (दे०) कृकल । 
संज्ञा, पु० (दे०) किल्लकिल, रूगड़ा । 


किरच- संहा; खोर देश (सं० इतित्लकेंचों) 
नाक के बल सीधी मोको जाने वाली एक 
छोरी तलवार, छोटा चुकीला टुकडा । | 


पीक कुपूरन की किरचे'--रामा० । 

किरचक (दे०) । | 

किरण-किरन--संज्ञा, खो ( सं० ) २ 
ज की रेखा । यौ०. 
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प्रकाश की भति सूचम रेखायं जो सूर्य, | किरात--संज्ञा, खो० दे० (आं० केरात ) 
र चंद्र, दीपक आदि कांतिमान पदार्थों से | ४ जो के बराबर जवाहिरातो की एक तौल । 
न निकल कर फैलती हैं । सु० किरण | किरान- क्रि वि० ( दे० ) पास, निकर । 
फूटना--सूर्य या चंद्र का उद्य होना । | किराना--संज्ञा, पु० ( दे० ) केराना, सेवा- 
कलेबतून या बादले की बनी झालर । | मसाला आदि । क्रि० भ्र० ( दे० ) कुंठित 


किरिन्‌ (दे०) । या गोठिल होना, टूट कर दाँतेदार होना । 
किरिपा%--संज्ञा, खो० ( दे० ) कृपा | "कदि न किरानी है 7--( रत्नाकर ) । 


(सं) । किरानी संज्ञा, पु० ( दे०) क्रिश्चियन 
किरपान%--पंज्ञा, पु० ( दे०) कृपाण। | ( अं०) ईसाई, केरानी । 
(सं०) तलवार । किराया--संज्ञा, पु० ( श्र० ) दूसरे की किसी 
किरम ( किरिम )-संश्ञा, पु. दे (सं० | सस्तु को काम में लाने के बदले जो उसके 
कृमि ) कीर, कोड़ा, किरमदाना (दे०)। | मालिक को दिया जाय, भाड़ा, मुआवजा । 
किरमाल३--संज्ञा, वि० दे० (सं० करवाल) | यौ० किराया-साड़ा । 
तलवार । किरवार (दे०) । किरायेदार--संज्ञा, पु० ( फा० किरायादार ) 
किरमिच-ांक्षा, पु. दे० ( अं० केनवस ) कुछ भाड़ा देकर दूसरे की वस्तु का कुछ 
एक प्रकार का महीन टाट या मोटा विल्ला- | काल तक काम सें लाने वाला । 
यती कपड़ा जिसके जूते, बेग आदि बनते हैं। | [किरार -- संज्ञा, पु० (दे०) एक नीच जाति । 
_ किरमिज ( किमिज्ञ )-संझ, पु० दे० | किरायल--संज्ञा, पु० दे० ( तु० करावल ) 
 (सं० कृभिज ) हिरमिजी, सटमैलापन लिये . युद्ध-क्षेत्र के। टीक करने के लिये आगे 
क्रौंदिया । वि» किरप्तिजी--किरमिज | भेजी गई सेना, बंदूक से शिकार करने { 


है, ... के रंग का। | वाला, शिकारी । ; 
® 'किरराना--करिं० भर ( अनु० ) क्रोध से | किरासन ( किरोसिन )--संज्ञा, पु० दे | 
दात पीसना, किरकिर शब्द करना । 


( श॑० किरोसिन ) मिट्टी का तेल । 
किरवान®-संज्ञा, पु० ( दे ) कृपाण | किरिच ( किये )-संश्ञा, पु० ( दे० ) 
(सं०) तलवार, एक प्रकार का दंडक उकडा, खंड, किरच नामक अस्त्र । 
 छंद्‌-भेद। ` | किरिम्रदाना--पंज्ञा, पु० ( दे० ) कृमि । 
° ड किरवारा#---पंज्ञ, पु० देर (सं० कृतमाल) (सं०) थूहर का किरमिज नामक कीड़ा 


. _ /असलतास, खन्न । (लाख कासा) जो सुखा कर रंगने के 
कास में आता है। - | 


-_ किराँंची-संद्षा, ख्रो० दे० (आं० केरेज ) है 
मे रेख की माल गाड़ी का डिब्बा, भूसा आदि | कि रिया$--संज्ञा, स्री० दे० (सं० क्रिया ) 
खादने की बैल गाड़ी । शपथ, सौगंध, रसम, कर्तव्य, सतक-करम, . 
( किरातक ) संशा, ३० ( सं) | आदादि इस (कास), सोंह । (दे): 
पाचीन जंगली जाति, हिमालय के ० किरिया-करम--क्रिया-कर्म (संश) | 

_ के आस-पास का प्रदेश सतक-कर्म, श्राद्वादि । 
भील, निपाद, चिरायता, | किरीर--संज्ञा, पु० (७७) धर 
" उक सुपण, शिरोभूषण सुकुट 
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| किरीरा--संज्ञा, खी० दे० ( सं० होड) | गति का अवरोध होना । संश, पु० (दे०) 


किल--अध्य ० (सं) निश्चय, सचमुच । | का काबुली घोड़ा । 

किलक--संझ, खो० ( हि० किलकना ) किलवाना--क्रि० स० ( हि० किलना का प्रे 
हप-ध्वनि करने की क्रिया, रभा, किलकार । | रूप ) कील जड़ाना या गवाना, तंत्र-मंत्र- 
संज्ञा, खो० ( फ़ा० किलक ) एक अकार का | द्वारा भूत-प्रेत की वाधा को शान्त कराना । 
नरकट जिसकी कलम बनती है। किलिक | किलवारो&--संक्षा, खौ० दे० ( सं० कणु) 

_दिष)। ट पतवार, कन्ना, छोटा डड । 

किल कना--क्रिंश अ० दे० ( सं० किलकिल ) किलविप--संज्ञा, पु० दे० ( सं० फिल्तरि ) 

प-ध्वनिं करना । “किलकत, हँसत, दुरत, पाप, रोग, दोप । 


मगटत सनु सूर किलहेंटा-संशा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
किलकार--संज्ञा, खो० ( हि० किलक ) | सिरोही पक्षी | ७ 

र 0 किलकारी । | किला--संज्ञा, पु० ( भ्र० दुर्ग, गढ़, कोट 
किलकिचित्‌--संद, 3० (सं) संयोग सुदृढ़ स्थान ( सेना का ) संज्ञा, प० क्रिले- 
ऋंगार के ग्यारह हाथों में से एक, जिसमें दार-दुर्यपति। यौ० कि ज़ायस्दी = दुर्ग- 
नायिका एक साथ कई भाव प्रगट करती निर्माण, सोरचाबन्दी, व्यूइ-रचना । _ 

हट । ` इरप, गरब, अभिलाप, श्रम, हास, किलाना--क्रि० स्‌० (दे०) किलवाना । 


रोप, अरु भीति । दोः) एक ही संग सो, ि है 
ऋलावा--संशा; १० ( फ़ा० कलाया ) हाथी 
चय की ति मति! के गले का रसा जिसमें पैर फंसा कर 


Ee खी० (देश) झगडा, महावत उसे चलाता है । 


` वाद-विवाद । किलोल ; 
EL) SE &--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कलोल ) 
किलकितला--संज्ञा, खो० (सं०) हप-ध्वनि, करलोत, मौज, आमोव मनीश ड 


किलकारी, बानरों का शब्द । संज्ञा, पु० 
क्तिटलत --संज्ञा, खी० ( अ० ) कमी, तङ्गी । 


(सं० कुकल ) मछली खाने वाली चिड़िया, | 
. संज्ञा, १० ( अचु० ) समुद्र का वह भाग | किट्ला--संक्षा, पु० (हि० फील) घडी कील, 
खटा । 


जहाँ तरंगं शब्द करती हों। 
किलकिलाना--कि० ग्र० ( हि० ) प्रमोद- | किल्ली - संझ, ख़ी० ( हि कील ) कील, | 
ध्वनि करना, चिल्लाना | इल्ला-गुद्ला | सटी, सिटकिनी, किएली, किसी कलया | 
' या झगडा करना, वाद-विवाद करना । पंच की सुठ्या, अर्गल। झु० (किसीको) | 
_किलकिलाहट--संज्ञा, खो० ( हि० ) किल्लो (कोल) किसी के हाथ में _ 
. -किलकिलाने का भाव । | हाना--किसी का किसी पर 
| . किल्ली घुमाना ( ऐंटना )--द 
.| युक्ति छगाना । ; 


| खेल, कौतुक । " हँसहिं हँस और करहिं | एक छुद्र जन्तु ' . 
|! करीरा --प० | ति संज्ञा, खी० (दे०) पशुओं की 
किरतनिया--संझ, पु० दे० ( सं० कीर्तन ) | २१-०० चिपरने वाला एक छुद्र कीड़ा । 
| ` कीत॑न करने वाला । प्रिय विलाना--कि० भ्र० (दे०) कुल- 
| किमीर-संज्ञा, पु० (सं० भीम-द्वारा | बुछूपे है 
|, मारा गया एक राक्षस । किलवाँक--पंज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार 
|| ) 
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किल्विष __ खोने) कितने ss 
किल्विष--संशा, पु० (सं०) पाप, 

रोग, अपराध । र 
किवाँच--रंद्ा, ३० (दे०) केबाँच (० 
कच्छु ) सेम की सी एक वेल जिसर' | (नी 
कलिर्यो की तरकारी बनती है, क । हैं) 
कोंछ, कोच (दे०) । ६ | 
किघाड़-संझ, पु० दे० ( सं० कपाट ) 


द्वार की चौखट पर जडे हुए लकडी के पटले 
जिनसे द्वार बन्द हो जाता है, पट, कपाट, 
केवाड़ा । स्ली० झरप ०--किवाड़ी । किषार 
केषार (दे) । 
किशमिश-किसमिस--पंक्षा, खो" (फा०) 
सूखा छोटा बेदाना अंगूर । वि० किश- 
मिशी--किशमिश-युक्त, किशमिश के सेरंग 
* का । संह, पु० एक प्रकार का अमौझा । 
किशलय--संझञ, पु० (सं०) नया कोमल 
र पत्ता, कल्ला, कॉपल, किसलय (दे०) | 
किशोर--पंज्ञा, पु० (सं) ११ से १९ 
वर्ष तक का बालक, पुत्र, बेटा, बाल और 
युवा अवस्था के बीच की ( १० से १६ वपं 
की ) अवस्था । खी० किशोरी--किशोरा- 
वस्था ग्राप्त स्त्री, कुमारी । 
किश्त-संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) बादशाह का 
किसी मोहरे की घात में होना (शतरंज में) 
शह, किसी रक्कम का भाग । 
'किश्तो--संज्ञा, खो० दे० (.फ़ा० कश्ती ) 
नाव, डिछुली थाली या तस्तरी, शतरंज में 
हाथी का मोहरा । 
किश्तीनुमा--वि० ( फा० ) नाव के आकार 
का, जिसके दोनों किनारे धन्वाकार होकर 
छोरों पर कोना बनाते हुए मिलं । 
. किष्किंधा-पंक्षा, ० (सं०) मैसूर के आस- 
व गो. 'पास के देश का प्राचीन नाम । संक्षा, खो० 
(हं) किष्किंधा-पुक पबत, उसकी 
है , आज्ञि चानर की' राजधानी । 
स-सवे० दे० त ( सं कस्य ) विभक्तिं 
' लने से पूर्व कोन और क्या का रूप। | 
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कृपक-कसे । 
किसच&-संझ, पु० (दे०) 
गरी, व्यवसाय । 
किसवत--संज्ञा, खो (४०) 


स 
खेती, , 
कसब, कारी. | 
नाइयों के | 
उस्रा, कैंची आदि रखने की पेटी या थैली| । 
किसमत--संज्ा, खी० (दे०) क्रिस्म | 
(का०) भाग्य, कई प्रा्स्तों या जिलों क्न] . 
समूह, कमिश्नरी । ह ` 
किसमीओ#--संश्ञा, ३० दे० ( अ° करंबी|| 
श्रमजीवी, कुली, सञ्जदूर । | 
किसान--संझा, पु० दे० ( सं० उपास, प्रा 
क्रिसान ) कृषि या खेती करने वाला। | . 
(सानी संहा, खो० (हि० किसान) खेत 
किसान का काम। 
क्किसो--सबं०, वि० ( हि० किस+ही || 
विभक्ति लगने से पूवं कोई का रू: 
किसू (दे०) काहू ( ब्र० )। | 
किसे--सवं० ( हि० किस ) किसको । | 
किस्त--संक्षा, खो० ( अ० ) कई बार र| 
ऋण चुकाने का ढंग, निश्चित समय १ 
दिया जाने वाला ऋण-भाग । 
किस्तवन्दी--संज्ञा, खी० (फ़ा० कशत) थ| 
थोड़ा करके रुपय, अदा करने का ढंग | 
कि० वि०--किस्तवार (फ़ा०) क्रिस्त करे 
हर क्रिस्त पर। य 
किस्म--संज्ञा, खो० ( अ० ) प्रकार, मेष 
ढंग, तज्ञ, चाल, भाँति। . - 
क्रि स्मत--पंक्षा, खो« ( झ० ) 
भरव्ध, नसीब, तक़दीर । सु० 5 ` 
घ्याजमाना--किसी काम को उडा ¦ 
देखना कि उसमें सफलता होती । 
या नहीं । किस्मत चमकना याज 
--भाग्योदय होना, भाग्य की |, 
होना । किस्मत फूटना- मत, 
होना । किस्मत को (पर) ५ 
अपनी मन्दभाग्यता पर दुख करना! 


| 
| 


. काम में असफल 


किस्सा ण००७/ 9००, ०७३१७०४ 9/०0)९७७ कीं 
ठोंक कर कुछ करना--अपने भाग्य पर | पानी से गीली मिट्टी, कदम, कीच, पंक । 
भरोसा करके करना । किसी प्रान्त या प्रदेश | कीचर (दे०) आँख का सफ़ेद मैल । 
के कई ज़्िलों का पुक भाग, कमिश्नी। | “'...थँखिन-वरोनिन-में कीचर छपानो 
वि० ( फा० ) किस्सतचर--भाग्यवान। | है ?-बेनी० । 
क़्िस्सा-संझ, ० ( थ° ) कहानी | कोज़िय ( कीजे )- क्रिश स० (हि० करना) 
(दे०) टी समाचार, कांड, झगडा, | कीजिये, करिये । 
दुत्तास्त । यो० क्रिस्सा-कहानो । ी FNS 
द कीट--संक्ञा, पु० ( सं० ) रेंगने या उड्ने 
को--प्रत्य ( दिश) सम्बन्ध कारक की चाले चुद Fa RR कृसि, 
Ce) न ( र ) ह कीरा (देः) किरवा (देः) । सु० कोडे 
सा० भू० काल का खों० रूप । कादना- -दंचजचा होना, ` शी चा 
कि हीट कोडे पड़ना--( वस्तु में ) कोडे उत्पन्न 
कौक--उंड्ा, खी५ (अ०) चोज़, चीकार। | होना, दोप होना । कीड़ा होना --किसी 
कोकर-- संज्ञा, पु० (सं०) मगध देश का बात या कायं में व्यस्त होना । साँप, ज 
आचीन वैदिक नाम । संज्ञा, खो० कीकरी | | खटमल आदि । संज्ञा, ख़ो० ( सं० किट्ट ) * 
घोड़ा, कीकर-देश वासी अनाय जाति विशेप | जमा हुआ मैल, मल । संज्ञ, पु० कोट 
( प्राचीन ) । वि० कृपण, दरिद्र, पापो. गंधक । यौ० कोट-भू'ग--संक्षा, पु० 
| क च अनु० ) कीकी करके ( सं०) दो या अधिक वस्तुओं के मिल 
| चिज्ञाना, चौख़ना, २ ]. कर एक रूप हो जाने पर प्रयुक्त होने वाला 
| कोकड़, कीकर--संज्ञा, पु० दे० ( कंक- एक न्याय । यो० कोट मशि--संज्ञा, पु० 
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राल ) बबूल । “' कीकर पाकर ताल ( सं० ) जुगुन्‌, खद्योत । 
तमाला ”--रासा० 

T , रासा० । कोडा ( कीरा )— संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
कीकस--संज्ञा, पु० (सं०) हाड, अस्थि। कीट, प्रा० कोड) छोटा उड़ने या रंगने वाला 


| कीका--संज्ञा, पु० ( दे० ) घोड़ा । 

, कीकान--संझ, पु० दे० ( सं० केकाणु ) 

पश्चिमोत्तर का एक प्रदेश जो घोड़ों के 

न कीड़ा, चोंटी, पिपीलिका जुथार के 

| लिये प्रसिद्ध है, वह का घोडा । . | पेढ़ों में लगने वाला एक कौडा, कोरी 

| कीच--संझा, पु० दे० ( सं० कच्छ ) कदम | ( दे० )। वि० किड॒हा ( किरहा )-- 

' ( पड ) कीचबू, पंक | ८ अन्तहु कीच तहाँ कीडे वाला, घुना, कीट-युक्त |“ साई के 

५ जह पानी ?---रामा० । सब जीव हें, कीरो, कुंजर दोय ”--कबी ० । 
कीचंक--संज्ञा, पु० (सं) एक प्रकार का | कीतनक--संद्, पु० ( सं० ) सुलहटी, 

|| यास जिसके छेदों में घुस कर वायु शब्द | ` जेठी मधु । 

| करता है, केकय सुपुत्र, राजा विरार का | कोदहुँ--अन्य० ( प्रान्ती० ) किधौं, शायद, 
साला, इसकी द्रौपदी पर ङुइछि देख भीम | केघो । “ कीदहुं रानि कौसिलहिं, परिगा | 
ने इसे मार डाला था, एक दैत्य । “सकीच- | भोर हो ”--तुल० । ह 
कैः सारुत-पूण रंध्रेः कूज्गिरापादित वंशः | कोदुक--वि० ( सं०) किस उकार का 
केतुस्‌ ?--रघु० । कैला, किस्मत । की दत्त (सं०) । 

कीचड्‌--संशा; ए० (दि० कीच बत्य) ०) किधों 


कोधों--अच्य ( 
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जन्तु, कृमि, कौट । यो० कीडा-मकोड़ा । 
संजा, स्रो० ( हि कीडा) कीड़ी-चोटा 


कौनना 


कोनना$--क्रिठ ल० दे० ( सं० क्रोणुन ) 
ख़रीदना, मोल लेना । 

कीना--संज्ञ, पु० ( फ़ा० ) द्वेप, बेर। 
(हि० करना) सा० भु० (कीन्हा) किया । 

कीनिया--वि० ( फ़ा० कीदा ) द्वेपी, 
कपटी । 

कीए---पंज्ञा, खो० दे० ( ग्र कीफ़ ) द्रव- 
पदाथ को ठीक तरह से तंग मुँह के बरतन 
में डालते समय लगाई जाने वाली चोंगी, 
छुच्छी । 

कीबो--क्रि० स० प्राग्ती० ( हि० करना) 
करना । स्री० कीची । 

कीमत--पंज्ञा, झो० ( भ्र० ) दाम, मूल्य । 
वि० कीमती ( भ्र० ) बहुमूल्य, अनमोल, 
असूल्य । 

कीमा--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) बहुत छोटे छोटे 
टुकड़ों में कटा गोश्त । 

कीमिया---पंज्ञा, स्लौ० ( फ़ा० ) रासायनिक 
क्रिया, रसायन । 

कीमियागर - संज्ञा, पु० (फा० ) रासायनिक 
परिवतन में दक्ष, रसायन बनाने वाला । 
सञ्ञा, स्री० की मियागीरी । 
कीमुख्त--संश्ञा, पु० (श्र) हरे रंग 
और दानेदार घोड़े या गधे का चमड़ा । 
कौोर--संक्षा, पु० (सं०) शुक, सुग्गा 
तोता, खुआ (दे०) व्याध, बहेलिया 
काश्मीर देश, काश्मीरी व्यक्ति । 
कीरति$-कीरत--संश्ञा, स्री दे० ( सं० 
कीर्ति) यश, बड़ाई, नामवरी, प्रशंसा । 
कीती ( दे० ) कित्ति। “ कीरति ति 
कमनीय ?-रामा० । 


` कोीर्तन-संल्ञा, पु० ( तं. ) कथन, यश या 


गुण-कथन, कृष्ण-लीला-सम्बन्धी भजन या 
कथा आदि । 
' कोर्तनिया-पंश्ञ, पुः दे० ( सं० कीर्तन +- 
इया प्रत्य» ) कौतन या कृष्ण-लीला 
भजन, कथा कहने वाला, कथक, 
गाने वाला । | | 
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कीलना 
कोति--संद्वा, खी० ( सं० ) सल्किया, पुण्य, 
ख्याति, बड़ाई, यश, नेकनासी, राधा को 
माता, प्रसाद, आर्याछंद के भेदे में से एक, 
एक दशाक्षरी वृत्त । वि० झो(वकर-ा 
यशस्कर, ख्याति देने वाला । यो० कीति- 
पताका--संजञा, पु० ( सं० ) यश-चिह्न । 


वि» कोति-प्रिय--कोतिकामो--यश 
चाहने वाला । 
कीतिमान-कीतिषान--वि० ( सं० ) 
यशस्वी, विख्यात । 


कीति-शेष- संज्ञा, पु० (सं०) मरण, यश 
की समाप्ति । 

की तिस्तम्भ--संज्ञ, पु० यौ० ( सं० ) किसी | 
की कीति को स्मरण कराने के लिये बनाया | 
गया स्तंभ या खंभा, कीर्ति को स्थायी करने 
वाला कायं या वस्तु । ! 

कीतित--वि० (सं०) कथित, प्रसिद्ध, उक्त । 

कोल---संझ्य, खी० ( सं० ) लोहे या काठ 
आदि की खूटी, मेख, कॉटा, योनि में 
अटक जाने वाला मूठ गर्भ, नाक का एक 
छोरा आभूषण ( ख्विर्या का ) लोंग, सुहासे 
या फुड़िया की मांस-कील, जाँते के बीच 
का खटा, कुम्हार के चाक की खूटी। 
स्तंभन-मंत्र, तृण, प्रेग । यो० कोलः 

[ँटा-साज-सामान, आऔज्ञार । 
कीलक--संज्ञा, पु० ( सं. ) कील, खुदी, 
एक देवता ( तत्र ) किसी मंत्र की शक्ति यां 
उसके प्रभाव का नाशक-संत्र, ६० 
एक, केतु विशेष, रोक, किवाड की | 

कोल, एक स्तोत्र । 

कोलन--संक्षा, पु; ( सं० ) बंधन, रोक, | 
रुकावट, मंत्र के कीलने का काम । ; 
कोलना--क्रि> स० दे० ( सं० कीन) 
कील लगाना, कील डॉक कर तोपादि को 
मुँह बन्द करना, किसी मंत्रया युक्ति के 
प्रभाव को नए करना, साँप के पेसा सुगध 
करना कि वह काट न सके, आधीन या & 
वशीभूत करना, स्तंभित करना । | 
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कोला किक क 00 es 

कोला--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कील ) बड़ी 
कौल, खूंटा । 

कोला ्तर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बाबुल 
की एक अति प्राचीन लिपि जिसके अक्तर 
कील के आकार से होते थे । 

कीलाल--संज्ञा, पु० (सं) ग्रस्त, जल, 
रक्त, मधु, पशु | संज्ञा, पु० (सं०) कोला- 
लाब्थि--ससमुद्र । 

कीलित--बि० (सं०) कील जड़ा, मंत्र से 
स्तंसित, कीला हुआ । 

व्योली--पंक्वा, ख़ो० दे० (सं० कील ) 
चक्र के मध्य की कील कोल, क्रिज्ञी । 

कीश-फीस--संज्ञा, पु० (सं०) (दे०) 
बंदर, वानर, चिड़िया, सूय, कोसा (दे०) 
वि० (सं०) नंगा, विवख । यो० कीश- 
ध्यज्ञ--अजुन । 

कीशपर्णी--संज्ञा, खो० (सं०) अपामाग, 
चिरचिरा । 

कीसा--एंक्, पु० ( फा०) थैली, खीसा, 
जरायुज, चन्द्र । 

कुँर-इुँरेटा--संज्ञा, पु० दे० ( संर 
कुमार ) लड़का, पुत्र, बालक, राज-पुत्र । 
सज्ञा, खी० कुंारी, कञ्ररि, कञ्ररेटी । 
“ऊुग्रर कुअरि कल, भाँवरि देही”-रामा०। 
कुँवर (देण) यो० कुँश्रर-विलास- 
सञ्चा, पु एक प्रकार का धान । 

केश््ारा--वि० दे० ( सं० कुमार ) कुंवारा, 

यिना ब्याहा । खी० कारि. कआरी 

 कँवारी (दे) “ ङुँरि इुँझरि रहे का 
 करऊ ”--रामा० । 
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कजर 

H-Gyaankesha—— Si अ 

जिसमें गुलाल भर कर होली में मारते 
हब 

कुंगडा--वि० 

संडसुसंड । 


(दि०) बलवान, स्वस्थ्य, 


`| कुंचन- संज्ञा, पु० (सं०) सिमटना, सिकुड़ने 


की क्रिया । 


कंचकी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कंचुकी ) 


झूला, चोली । 


कुंचि--संक्षा, खो० (दे०) पसर, अञ्जलि । 


झुंजी, कुंची | 
कुंचित वि० (सं०) घूमा हुआ, टेढ़ा, 
घुंघरवाले, छुर्लेदार ( बाल ) । 
कंची-फंजञी--संज्ञा, खो० (सं०) तालो. 
चाभी। कूचिका (संगे किसी किताब 
की रीका । 
कुंज--संज्ञा, पु० (सं०) दक्ष, लतादि से 
मंडप सा डका स्थान । संज्ञा, पु० ( फा० 
कंज--कोना ) दुशाले के कोनों के वूटे | 
कंजक#--संज्ञ, पु० (सं०) अ्रन्तःपुर सें 
आने-जाने वाला ड्योढ़ी का चोबदार, कंचुकी। 
नऊऋणोर--संक्षा, स्री यो० (सं०) 
कुंज-ग्रृह, लताओं से घिरा घर । “ कुंज- 
कुटीरे यसुना-तीरे सुदित नटत वन- 
ली? । 


कंज-गली--संज्ञा, ख़ो० ( हि० ) बगीचा . जे 


में लताओं से छाया हुआ पथ, पतली 
तंग गली । 
केजड़ा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० कुंज -- डा 


५त्य० ) तरकारी बोने और बेचने वाली एक 75६ ह 
जाति । खी० कुंजडिन, कूजरी । “ कूजरी | 


साग की बेचनेहारी 7। _ ज 
कंजर--संह्म, ५० (सं०) ह 


अनिश्चित या दुविधा की 
केश, अंजना के पिता और 


FO To 
कक 


कुंजबिहारी 


संख्या, एक नाग, यन देश च्यवन ऋषि | सदा. मोड या चरसे के सुह का देश, च्यवन ऋषि 
के उपदेशक, एक शुक, हस्त नक्षत्र, पीपल । 
यौ० कुंजर-मणि--हाथी के मस्तक से 
निकलने वाली मणि । “ ङुंजर मणि कंठा 


कलित... ...-तुल० । वि० श्रेष्ठ । 
४ कपिःकुंजरि हिं बोलि ले आये ?”-- 
रामा० । 


कुंजविहारी--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
श्रीकृष्ण 


कुंजल--संज्ञा, पु० (दे०) काँजी, कुंजर । 
कुजिका ( कुचिका )--संज्ञा, खी० (सं०) 
कुंजी, काला ज़ीरा । 
जा---संज्ञा, पु० (दे०) पुरवा, कुल्इड । 
कंजी--संज्ञ, ख्री० दे० (सं० कु चिका ) 
चाभी, ताली । मु० ( किसी को) कुंजी 
हाथ में होना- किसी का वश में होना । 
कुंजी घुमाना (किसी की)--उसके साथ 
युक्ति से काम करना, वह पुस्तक जिससे 
किसी पुस्तक का अर्थ खुले, रीका । 
ठ-र्‍वि० (सं०) जो चोखा या तोच्ण न 
हो, युठक्षा, कुंद, मूख । 
कंटित--वि० (सं०) जिसकी धार तीचण 
न हो, गुठला, गोठिल (दे०) कंद, मंद, 
बेकाम, निकम्मा। “ कुंठित हे गो कुठार 
अनेसो ”--रामा० । 
' कुंड-संज्ञा, पु० ( सं० कंड अल ) चौडे 
मुँह का गहरा यतेन, कुंडा, अन्न नापने का 
एक प्राचीन मान, छोरा तालाब, 
होत्रादि करने का एक गड्ढा या धातु का 
पात्र, बटलोई, थाली, पूजा, लोहे का टोप, 
कुंड (दे०) । हदा, खडु, पति रहते 
` उपपति से उत्पन्न पुत्र, जारज, यज्ञ-गतं । 
--संब्म, पु० (दे०) ( सं० कुंड ) कुंडा, 


कंडिन 
दा नर या चरसे के सह का लोहे का 
गोल, मँडरा, मेखला, लग्बी लचीली वस्तु 
की कई गोल फेरों में सिमटने की स्थिति, 
फेंटा, मंडल, चंद्र या सूर्य के चारों ओर 
बदली या कुहरे में दीख पड़ने वाला मंडल, 
दो मात्राओं और एक वर्ण का एक सात्रिक 
गण (पिं०), २२ मान्नाओं का एक छंद, नाभि।_.. 


कंडलाकार--वि० यो० (सं०) वर्तुलाकार, 


गोल, मंडलाकार । 


कुंडलिका-संज्ञा, खो० (सं०) संडलाकार 


रेखा, कुंडलिया । 


कुंडलिनी--संज्ञा, खो० (सं०) सुपुज्ञा नाड़ी 


के मूल में मूलाधार के निकट की एक | 
करित वस्तु (तंत्र०), इमरती, जलेबी । | 
कंडलिया--संज्ञा, खो० ( सं० कुंडलिका) 
एक दोहे और एक रोले के संयोग से बना 
एक मात्रिक छंद, इसके आदि और अंत में 
एक ही शब्द या वणं-समूह रहते हैं और 
दोहे के अंतिम पद की आ्ातृत्ति रोले के 
प्रथम पद्‌ की आदि में रहती हे । 
कुंडलो--पंज्ञा, खो० (सं० ) जलेबी 
कुंडलिनी, गुडिच (गिज्लोय) कचनार, सपं 
के बेठने की मुद्रा, गेंडुरी, जन्म-काल के, 
ग्रहों को स्थिति बताने वाला एक बारह | 
घरों का चक्र । संज्ञा, पु० ( सं० कंडलिन ) ।: 
.साँप, बरुण, मोर, विष्णु । यौ० जन्मः 
कुंडली--जन्मांकचक्र। वि० कडली ङतं 
साँप, मयूर, कुंडलघारी, वरुण, विष्णु, 
चित्ततरसूग । 2 
कुंडा- संज्ञा, पु० दे० (सं० कुंड ) चौड़ मुँह 
का गहरा बड़ा बरतन, बड़ा मटका, कोंढा, 
कचरा । संज्ञा, पु० ( सं० कुंडल ) दरवाज़े | 
की चौखट में लगा हुआ, कोंडा जिसमें 
किवाड़े बंद करके सॉकर फंसाडे जाती आर 
या लगाया जाता है । | 
ने डिन--संज्ञा, पु० (सं०) एक मनि 
सो ( हे सु 


कंडो 
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अमरावती और प्रतिष्टानपुर हैं। यो० 
डिनपुर--विदर्भ का एक प्राचीन नगर । 
कुडो--पंक्षा, स्रो दे० ( सं० कुंड ) दही 
चटनी आदि के रखने का पत्थर या करोरे 
के आकार का बरतन, कुंडी (दे०), पथरी । 
संज्ञा, खी० ( हि० कुंडा ) जंज़ीर की कड़ी 
किवाइ की सॉकल, सँकरी (दे०) । 
कुत--संज्ञा, पु० (सं०) गवेधुक, कोडिल्ला 
भाला, बरछ्छा, जू, अनख, पानी, पवन, 
कुन्ती-पिता । 
कतत्व--संज्ञा, पु (सं०) सिर के वाल, 
शिखा, प्याला, चुक्कइ, जौ, इल, 
कोंकण और बरार के मध्य का एक देश, 
(चोन) बहुरूपिया, भेप बदलने वाला, 
सुगंध वाला, श्रीराम की सेना का एक वानर, 
सूत्रधार, राग विशेष । यो० पु० (सं०) 
कुतलवधन--भव गराज, भँगरेया । 
कुंतिभो ज-सं्ञा, पु (सं०) सुरसेन के 
पिता की बहिन के पुत्र जा राजा थे 
निस्सन्तान होने से इन्होंने शूरसेन की 
`` कन्या एथा ( कुंती ) को गोद लिया, अस्तु 
पथा का नाम कुंती हुआ, महाभारत के युद्ध 
में ये भी रहे थे । 
कती (कुता)--संक्षा, स्रो (सं०) राजा 
शूरसेन चसु) की कन्या, जिसका विवाह 
पांडु नरेश के साथ हुआ था, नारद जीने 
इसे वशीकरण मंत्र वतलाया जिससे यह 
- देवताओं को बुल्ला लेती थी, युधिष्टिर 
सीम और अजन इसके पुन्न थे, पथा । 
संज्ञा, ्री० (सं०) भाला-बरछी । 
कंथना--क्रि० अ० (दे०) मारा-पीरा-जाना । 
कंद--संक्षा, पु० (सं०) जुद्दी का सा सफेद 
. फूलों का एक पौधा, कनेर का पेड़, कमल 
कुंदुर नामक गोंद, एक पर्वत, कुबेर की ६ 
निधियों में से एक, ३ की संख्या, विष्णु, 
खराद्‌। वि० ( फा० ) कुंठित, गुठला, 
स्तब्ध, मंद । यो० कुंदज्ञेहन--मंद बुद्धि । 
८६ केद को सी भाई बातें कविता 


॥ 
CC-0.Panini Kanya Ps 


4 कभ 


aeGangotri Gyaan Kosha 

कदन---संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंड ) अच्छे 
ओर साफ सोने का पतला पत्तर जिसे 
लगाकर जड़िये गहनां पर नगीने जढ़ते हैं, 
बढ़िया या ख़ालिस सोना । वि० कुं 
सा चोखा, ख़ालिस, स्वच्छ, नीरोग । 
“ कुंदून कौ रँग फीके लगे !7 । 

केुद्रू--छंज्ञ, पु० दे० ( सं० कुडर--करेला ) 
एक बेल जिसमें ४ या ५ अंगुल लम्मे फल 
लगते हैं जो तरकारी के काम में आते हैं, 
बिर्बाफल । 

कंदलता--संक्षा, खो० यौ० 
वणो की एक वृत्ति । 
वळुंदा--सपंज्ञा, पु: दे० ( फा० मिलाओ सं० 
स्कंध ) लकड़ी का बढ़ा मोटा, बिना चीरा 
हुआ टुकड़ा, लक्कड, बढ़इयों के लकड़ी 
कारने का एक काष्ठ, कुंदीगरों का कपड़ों 
पर कुंदी करने और किसानी के कटिया 
काटने का काठ, निहठा (निष्ठा), बंदूक का 
चौड़ा पिछला भाग, अपराधियों के पेर 
ठोंकने की लकड़ी, काठ, दस्ता, मूठ, बेट, 
लकड़ी को बड़ी मुँगरी। संज्ञा, पु० ( हि० 
कुंदा) चिड़िया का पर, कुश्ती का एक पंच । 
संज्ञा, पु० ( सं० कुंदन ) खोचा, मावा । 
कुदी--संश्ञ, स्री ( हि० कुंदा ) कपड़े की 
सिकुड्न ओर रुखाई दूर करने तथा तह 
जमाने के लिये उन्हें मूँगरी से कूटने को 
क्रिया, ,खूब मारना, ठोंक-पीट । संझ, पु० 
( हि० कुंदी--गर प्रत्य० ) कंदीगर-- 
कंदी करने वाला । 

कुढुर--ंक्ा, पु० ( सं० झ० ) दवा के काम 
का एक पीला गोंद 

कुंदेरना- कि» स० दे० ( सं० कुंजल ) 
खुरचना, खरादना | 


(सं०) २६ 


क दरा-पंद्वा, पु० ( हि कदेरना 3 प्रा कर डचि | 


प्रत्य ) खरादने वाला, ङुनेरा। 
कँदेरी, कँदेरिन । | 
फा सं) मिट्टी का 


Vidyalaya ह ion 


दपक ससा न्य 
घट, कलश, हाथी $ सिर के दोनों आर | ६ दिन या १ ( अन्यमत से ) साल 
ज्योतिष में दशवीं राशि, मे खा सके ( स्ट्रति ) । एश, ३० (सं०) 


चाले उभडे भाग, 


` दो द्रोण या ६४ सेर का एक प्राचीन मान; 
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कुआँ-कु्षा 


कंभीधघास्यक- कुंभीधान्य रखने वाला । 


कंभीनस--फश, १० (सं०) कूर सर्प, एक 


=, PEPPER “क 


प्राणायाम के ३ भागों में से एक ( कुंमक ) | सुमा स 
लि १२ जपं में पढ़ने बाला एक पथ, विपेला कौडा, रावण । खी० कुर्मानसा। | 
प्रह्मद-सुत एक दत्य, गुब्गुल, चेश्यापति, कुंभोपाक--पंहा; पु० (सं०) एंक नरक | 
मेवाड के एक राजा ( १७१६ है०)॥ (पुरा०) नाक से काला रक्त गिरने वाला |. 
कसक -सक्षा, ७० (सं०) भाणायाम का सन्निपात । | 
एक अंग जिसमें साँस की वायु को भीतर कुंभी र--४बा, पु० (सं०) नक्त या नाक 
ही रोक-रखते हैं । न ; नामक एक जल-जन्तु, एंक प्रकार का कीड़ा । | 
सहा, उ० यौ० (सं०) राप कुंमीरुणा--सं्ञश खो (°) औपधि । 
न्हा साइ । ठ विशेष, निसात । : 
भकार) ६० (संन) मिद्दी के बन कुँचर-कुंबरेटा एं. ३° दे० (सं० कुमर) | 
. जनने वाला, कुम्हार, मुर्गा । खी० कुंभ- | लड़का, पुन्न, बेटा, राज-पुत्र, बचा । खी | 
) __ क्वारी-ऊुम्हारिन, कुलथी, मैनसिल । कुंबरेटो- (द°) । i 
 कसञ्ज-कुंसजञात- सशश 3० (संन) घडे कूँचरि-कूँवरो-- संशा खो० (दे०) कमारी, | 
क्र से उत्पन्न पुरुष, अगस्त्य मुनि, चशिष्ठ, पुत्री, राज-कन्या । > रहि जनु कुँवरि चिक्र | 
80 द्रोणाचार्य । “ कहें कुंभज कह सिंधु अवरेखी ”--रामा०। _ | 
अपारा 9---रामा० । कुवारा- वि० दे० (सं० कुमार ) | | 
` कुमसभव-संबा, ५० (सं) अगस्य ऋषि । | व्याह, युवक कुमार । खी० कुवारो- । 
ह कंसचीय-शंा 9० (सं०) रीठा । ( सं० कुमारी )। “ ताते अबलगि रही 
 क्भा--संशा) ३° (सं०) छोटा घडा, एक कुंबारी ९--रामा० 
' राज्जा, वेश्या । कुहकं, ५० दे० ( सं० कुंकुम ) 
खी० (सं०) कुंभी, जल- कुंकुम, केसर । ऱ्या 
कुंभी, वेश्या, कायफल, आँख की फुली, | कु 7 उ१० | सं० ) संज्ञा, शब्दों के पूव लगकर 
पेड, शुकरोग। | उनके अथो में डरा, नीच, कुत्सित आगि 


णक F} 
एक राक्षस । श्च, स्री 


त... र | करना । 


पेड, दंती दक्ष, 


का भाव बढ़ाता है, जैसे मागे । संश! पुष, 
( सं० ) पाप, अधर्म, निन्दा । संश, रे | 
(सं०) पृथ्वी । | 
कुआँ-कुर्वां-- 

प्रा० कूब ) पानी के 
ˆ हुआ रेहरा गड्डा, सप 

( किसी के लिए) कुं 


च्छ 


एंज्ञा, ५० देश (सँ 
लिये एश्वी में स 
इूँदारा । 3. 


< 


कुवाँ ख़ाद्ना--जीविक 
कई में गिरन 


| 


कुष्माँर-ुघाँर 


कुएँ से भाँग पड़ना--सब की बुद्धि मारी 
जाना। 

कुच्माँर-कुचाँर -संज्ञा, पु० दे० (सं० कुमार, 
प्रा० कुंवार ) हिन्दुओं का ७ वॉ महीना, 
आशिवय्‌ छार | वि० चिन याद्वा .। वि० 
झुर्वांरी-ङ््ांरी-छार मास का, छोरी । 

याँ--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० कुत्रा ) छोरा 

काँ । यौ० कठकुश्याँ ( पटकुदयाँ )-- 
काठ से बँधा छोटा कूप । 

कुई--संज्ञा, खी० दे० ( हि० कुआँ ) छड्या, 
कुसुदिनी ( सं० कुत्र )। 

कुकटी--संज्ञा, खी० दे० ( सँ० कुककुटी-- 
सेमल ) लाल रुई की कपास । 

कुकड़मा--क्रि० ग्र ( हिं० सिकुडना ) 
सिङुइना, संकुचित होना । 

छुकड़ी-डुकरी-संझ, खी० दे० ( सं० 
कुक्कुरी ) तकले में कातकर उतारा हुथा 
कच्चे सूत का लच्छा, सुट्टा, अंडी, शादी 
(दे०), खुरखुरी, मुशी । 

कुकना---पंज्ञा, पु० (यू०) एक कहिपत पक्षी 
जिसके विज्नक्षण गान से 'ग्राग निकल पडती 
है ओर वह जल मरता है, आतशज़न । 

कुकरी#-संज्ञा, खो० दे० ( सं० कुक्कुट ) 
बनसुरीं, कुकुट । 

कुकरोंधा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुक्‍्कुरद्रु ) 
तीब्र गंध चाली पत्तियों का एक पालक 
जैसा पौधा । 

कुक संशा, पु० (सं०कुञ-क-मम्‌ ) बुरा 
या खोटा काम, पाप । वि० कुकर्मी-- 
चुरा काम करने वाला, पापी। कुक्रिया । 

च न्न पु० (सं०) एक सात्रिक छंद । 


कुकुर--संक्षा, पु० (सं०) यदुवंशी क्षत्रियों 


की एक शाखा, एक प्राचीन प्रदेश, एक 


_ साँप, कुत्ता, फूकुर । (दे०) । खो० कुक्कुरी । 


कुकुरखाँसो--संज्ञा, खो० यो० (हि०) सूखी 
खाँसी 
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दतां के. अलावा उनसे कुछ नीचे झाडा 
निक्रलता है और जिससे झोड कुछ उठा 
रहता है। वि० ककुरदंता । 
कुकुरमुत्ता--संज्ञा, पु० (हि० कुक्कुर- मूत) 
बुरी गंध वाली एक प्रकार की खुमी, छुत्राक, 

. कुकरोंधा (दे०)। 

कुकुर-माँंओ-पंक्ष, खो० (दे० पशुओं 
के चिपरने- वाली एक : प्रकार की लाल 
सक्खी, चगई (दे०), करोडी (दे०) । 


'कुकुही%--संक्षा, खो० दे०, ( सं० कुक्कुम ) 


बनमुर्ग़ी । 

कुछ कुछ, कुकट--संज्ञा, पु० (सं०) सुग्रां, 
चिनगारी, लुक, जटाधारी पौधा, अरुण- 
शिखा, ताम्रचूड । यो० कुफकुट-नाडी-- 
संज्ञा, ' खो० (सं०) भरे बरतन से रीते 
बरतन में पानी पहुँचाने चाली नली। 
कुःझ्कुटमस्तक--संज्ञा, पु० (सं) चब्य, 


चाब । यो० झुक्ङुटचत--भाद्र-शुक्रा समी | 


का बत । कुकुट रास्ा-- कुसुम बृष । 
कुक्कुटक - संज्ञा, पु० (सं०) एक चणसंकर 
जाति, वनभुर्गा । 


कुक्कुर सत्ता, १० (सं०) कुत्ता, कूऊर (दे०) 
श्वान, कुकुर, यदुवंशियों की एक शाखा, | 


एक सुनि । वि० गॉठदार । 
कुक्तष--संज्ञा, पु० (सं०) पेट, उद्र । 
कुत्ति-ङ्क्ती-संह्म, ख्री० (संश) पेट, कोख, 
किसी वस्तु के मध्य का भाग, रुह्दा (गुफा), 


संतति । संज्ञा, पु० (सं०) एक दानव, राजा | 


बलि, एक प्राचीन देश । 
कुखेत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुच्ेत्र ) बुरा 
स्थान, कुडव | 
कुख्या ति--पंहा, खी० 


(सं०) निंदा, 
बदनामी । वि० कुख्यात । 


कुग ति--पंज्ञा, खी० (सं०) दुर्गति, दुर्दशा | 


कुगहनि#--संज्ञा, स्री० दे० (सं० कु 
अनुचित आग्रह, हठ, जिद । | 


कुशु् 
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कुघा®- संञा; खो० दे० (सं० कुच्छि) दिशा, राज-दंतों के द्वीच के दाँत, कोला, सीता 
ह ओर, तरफ़) < दात । खो० सा० भु० ( हि० कुचलना )। रे 
कुघार--सः ३० (हि०) बुरा घाट, कुरूप, कुचाल- संश! खौ० ( हि झु+ चाल) _ 
_ बेडौल । बुरा आचरण, ख़राब चाल-चलन, डता, 
कुघात-संक्षा, ३° ( हि०) कुअवसर, चल, बदसाशी, छुरी चाल । वि०_ संज्ञा, पु० (हि. | 
कपट, वेमौक्का । “ बद कुघात की पात- | चाल) कुचाली--कमागी, 5४ | “बिघन | 
किनी ?--रामा० । मनावहिं देव कुचाली "रासा? | व 
_ कुच--पंज्ञा, 5० (सं०) स्तन, छाती, उरोज । चाइक#--पंञ, खी० हि०) र्म बात, । 
वि० कृपण, संकुचित । बुरी ख़मर,बुरीइच्डा। _ | 
कुचकुचवा--सझः पु (देण) उल्लू कुचिल-कुचील$- वि" दे० (सं० कुचे) | | 
चिद्या । सैले वख वाला, मैला-कुचैला । कुचीला | 
Re 


(दे०), कुचेला, कवेल । न्न. 
कुची-कंची- रि) खो०- (दे०) ची, | 
बुहारी, तु.श राई । ! 
कुचे टा-- पेक्ष, खो० ( सं०.) चुरी चेश, | 
बुरी चाल, हानिप्रद यल चेहरे का बुरा | 
भाव। वि० कुचेष्ठ-डुरी चेष्टा वाला। । 
कु.चैन#- स) खी० ( हि० ) कए, दुख, । 
व्याकुलता । वि० बेचैन, व्याकुल । । | 


र कुचकुचाना--किं० स० ( अनु० ) लगातार 
__ कांचना, बार बार नुकीली चीज़ घैंसाना, 
..._ कुछ कुचलना । वि० कु चकुची--मसली 
हु, ध्वस्त-विध्वस्त । ७ काची रोटी कुच- 
} कुची १--रिर० । 
, कुचना&-कि० अ० दे० ( सं० कुंचन ) 
___ नुकीली चीज्ञ का अँसना, सिकुइना, गडना । 
_ संज्ञं, स्र (दे०) कुचन-_कुचिश्राना, 
इना, कुच का ब० च” | 
` कुचक्र-संश्ा, 3० (संश) हानिप्रद गुप्त 


कुचला । 
कुःचोद्य-संक्षा, ३० (संन) वितंडावाद। । 
कुच्छितश- वि दे० ( सें० कुरिसत ) बुर 
अधम, नीच । 
कुछ--वि० दे० ( सं० क्िचित ) थोड़ी सर 
या मात्रा का, ज्ञरा, तनिक, रेच, | 
कुछ एक--छुछ थोडा सा, थोड़े । ४५ 
कुड--थोडा-बहुत, थोडा । कुछ पेसा 
विलक्षण । कुछ न छुछ- योबा | 
कम या ज़्यादा । सर्वे (सॐ | 
कोई ( वस्तु) ॥ सु० छुछ का | 
और का और, उलटा । कुछ कहत 


ss कुचक्री--संशा, ४० (सं०) पड्यंत्र रचने 
चाला, युप्त यत्न करके दूसरे को हानि 
पहुँचाने वाला । 
_ कुचंदन--संक्ष, 3० (सं०) लाल चंदन, 
ह बिना सुगंध का चंदन । 
` दुर संशा, ३० (सं०) आवारा, नोच 
क कम करने वाला, प्रनिंदक, बुरे स्थानों में 
_ चूमने वाला । 
 कुचलना ( कुचरना )--क्रि० स० (दे०) 
मसलना; रौंदना, दबाना, चूर करना । सु० 
सिरः कुचलना--पराजित करना । 
ला )--संझ, 5० दे० ( सं० 
“में आने वाले विपेले | कहना, 
जे) सा० भू० | कुछ कर दे 
व तत 


छुञेच 


की बाधा होना । कुछ ( भी) हो--चाहे 
जा कुछ भो हा, बुरी या अच्छी बात, सार 
या काम की वस्तु, गण्य सान्य पुरुष । 
सु० कुछ लगाना ( अपने को )-- 
यड़ा या श्रेष्ठ समझना । कुछ हो जाना-- 
किसी योग्य या मान्य या बड़ा हो जाना, 
कुछ अनिष्ठ होना । कछु. कळूक--कछुक 
( त०) कळ । “नहिं संतोप तो पुन 
कछु कहहू --रासा० । 

कुर्जच*--संक्षा, पु० दे० ( सं० कुत्र ) चुरा 
यंत्र, अभिचार, टोटका, ठोना। “ कलि 
कुक्राड कर कान्ह कुज॑त्र ??-- रासा० । 

छुज- पक्षा, पु० ( सं० ) संगल मह, नरका 
सुर, मंगलवार, रक्ष । वि०--लाल । 

छुजञा--ंशा, खो० ( सं० कु--पुश्वी--जा 
--जायमान ) जानकी, कास्यायिनी, 
अचनिजा । अव्य० ( उ० ) कहाँ । 

कुजआति--पंज्ञ, खो० ( सं० ) बुरी जाति, 
नीच जाति । संज्ञा, पु नोच कुल का 
मनुष्य, अधम व्यक्ति, कुज्ञात । 

छुजोग--संज्ञा पु० (दे०) कुग्रोग (सं० ) 
कुसङ्ग, बुरा मेल, अशुभ योग या अवसर, 
अनमेल सम्बन्ध । वि० कुञ्ञोगी--कुयोगी 
(सं०) असंयमी । 

कुल्ञा--तंद्वा, पु० (दे०) पुरवा, मिट्ट 
का पात्र। 

कुटंत३--संज्ञा, खी ( हि० कूटना--त 
प्रत्य» ) कुटाई, मार, चोट । 

कुट---पंज्ञा, पु० ( सं० ) घर, ग्रह, कोट, 
गढ़, कलश) हथोड़ी, शिखर, समूह, पेड़ । 
संहा, खी० दे० ( सं० कुष्ट ) एक सुगन्धित 

. जड़वाली झादो। संज्ञा, पु० ( सं० कुट= 

` कूटना ) कूटा हुआ डुकड़ा, जैसे -यवकुट, 
_ छोटा उकडा । 


टा डुकड़ा ( खी० अदपा० ) कुटकी । | 
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कुटका-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० काटना) 


कुटास- संज्ञा, खो» ( हि० कूटना - 
सार-पीट 


कुटास 

दवा सें पड़ती हं, एक जढ़ी। संज्ञा, खो० 

( हि० फुटका ) कंगनी, चेना । सं, खो० 

द्‌० ( सं० कठु-+-कीट ) कुत्ते भ्रादि 

रोयों में चिपटा रहने वाला एक छोटा कीड़ा 

.जो कारता है, धनकुटनी । 
कुशज-्षज्ञा, पु० (सं०) कुटेया, इंद्रयच, 

कूड़ा, कर्ची, अगस्य झुनि, द्रोणाचार्य) 

एक फूल । 9 
कुटनई--संज्ञा, खो० (दे०) कुटनपन, दूती- 

कम, फूटने का कास । 

कुटनपन--पंक्षा, पु: दे० (( सं० कुट्टनी ) 

कुटनी का काम, दूती-कमं, झगडा लगाने 

का काम । यौ० कुटनपेशा (दे०) । 
कुटनहार---संज्ञा, स्री० ( हि० कूटना 

-" हारी प्रत्य> ) धान आदि कूटने हि 
चालो खी । र 
कुटना---संज्ञा, पु० (दे०) खिया को 

चहका कर उन्हें पर पुरुप से मिलाने वाला, | 
दूत, दो व्यक्तियों में लडाई लगाने वाला, न 
चुग़लखोर. । खो० कुटनो । संज्ञा, पु: 
( दि० कूटना ) कुटाई करने का ओज्ञार । 

कि० अ० ( हि० कूटना) कूटा जाना, 
मारा-पीटा जाना । 2 
कुटनाना--क्रि० स० ( हि» कुटना) किसी. 
खी को बहका कर कुमाग पर ले जाना, 
फुसलाना । 

कुटनापा--संज्ञा, पु० (दे०) कुटनपन । 
कुटनी--संक्षा, खो० दे० ( सं० कुट्टनी ) 
स्त्रियों को फुसला कर पर पुरुष से मिलाने 
वाली स्त्री, दूती, दो व्यक्तियों में लड़ाई | 
लगाने वाली । नह 
कुटवाना--क्रि० स० (हि० कूटना काप्रे० रुप) 
कूटने का काम दूसरे से कराना, कुटाना। | 
कुटाई--संज्ञा, खो० ( हि 
का काम, फूटने की मज़दूरी। _ 
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BE Sr 
है कुटिया- पक्षा; खो० दे० ( सुं० कुटे ) 
झोपडी, छुरी, मँडेया 
पर्णकुटी--पचो या फूस 
 जोपदी । “ छोटो सी छुटिया मेरी है केसे 
तुम्हे डुलाउं में मग्रं ० । 
कुटित्ल--वि० ( सं० कुट इस्‌) वक दे, 
` कुंचित, चक्षेदार, घु घराला, दशा 37 
कूर, कपटी, खोटा, दुष्ट । संज्ञा, ३० (सं०) 
खल) पीत-श्वेत दण ओर लाल नेघ्रों वाला, 
१४ चर्ण का एक दत्त) “ कपटी, कुटिल 
सोहि प्रभु चीन्हा ?--रामा० । 
कुटिलता-- संज्ञा; स्री भा० (सं०) छल, 
कपट, दुता, टेहापन, कुटिलाई, कुटिल- 
पन--खोटार, वक्ता । यौ कुटिलान्तः- 
करण --कपटी, छली, कूर हृदयी । 
कुरिला--पंशा, खो० (सं०) दुष्टा, सरस्वती 
नदी, एक प्राचीन लिपि । वि० ख्नी० टेढ़ी । 
कुटी-कुटी र--संज्ा, खी० ( सं० ) घास- 
` फूस से बना छोटा घर, पर्णशाला, कुटिया, 
झोपदी, सुरा नामक गंधद्रव्य, श्वेत कुरज । 
कुरीचक्रःक्ुटीचर-संशाः ४० सं० (दे) 
शिखा-सूत्र न त्यागने वाला संन्यासी, ( ४ 
प्रकार के संन्यासियों में से प्रथम ) त्रिदंडी, 
चुन्न के अन्न से जीने वाला । 
कुरीच्चरः-संश्ञा, पु० ( सं० ) कुटी-चक्र, 
` यति, छली । ( सं० कुचर ) चुशलखोर । 
कुटुम्ब संज्ञा; पु० ( सं० ) परिवार, कुनबा, 
` सन्तति, खानदान, झुठुभ (दे०)। 
कुटस्वी ( कुदमी ) क्षा, ३४० ( सैं० 
` कुटुम्विन ) परिवार बाला, ङ्ग्य के लोग, 
. सम्बन्धी, नातेदार, जाति-बाँधव परिजन, 
 सन्ततिवाला। “ विविध कुड॒ग्बी जनु धन- 
खो० ( सं० कु -- टेक--हिं० 
बुरी ज्ञिद्‌ । वि० कुटेकी-- 


उ इ 
27%. दुराग्रही टोला | 
संजा, खो० ( हिं० कु + ) बुरी 
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कुटोनो-- पक्षा, ० ( हि० कूटना ) हु 
कूटने की मजदूरी । र 
कुट्टनी - संज्ञा; खी० 
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दूती ( हि०) । 
कुटटसित-ा पक्षा, ४३० 
--क्त ) संयोग-समय में सियो की सुख | 
दुख की मिथ्या चेष्टा-सूचक एक हाव | | 
6 जहँ सँजोग मैं करत है, दुख-सुख-चेष | 
वाम । ताको कहत रसाल कवि, हाव । 
कुद्मित नाम ।?--२० र०) | | 
छुट्टा - संज्ञा, १० दे० ( हि०्कट्या ) पर का | 
कबूतर, पेर बँधा, जाल में पडा पक्षी जिसे , ` 
देख दूसरे पी आ फंसते हा | 
कुडी--संझ, खी० दे० ( हि० काटा) | 
छोटे छोटे टुकड़ों सं कटा हुआ चारा या. | 
करयी, कूटा और सडाया हुआ काग | ; 
जिससे टोकरी आदि बनाते हैं, सैत्रीमह ¦ , 
का एक शब्द या किया (जिसे बालक | ` 
दाँतों से नाज़न मिलाकर करते हैं, खुद, | 
खट्टी ) पर कटा कबूतर । | 
कुठला--संझ, १० दे० (सं० कोऽ प्रा०, रोई 
]-ला प्रत्म०) अनाज रखने का प 
का बड़ा बरतन । खी० अल्पा० कुठली । | 


कुठाँड-ऊुठाँच--संज्ञा, ० दे० ( हिं० तुत 
ठोंब) बुरी जगह । कुठाय, कुठी। 
कुठाम (दे०) छुरा स्थान। छु? ठाव! 
सारना--ऐसे स्थान पर मारना 3, 
बहुत कष्ट हो, मसंस्थल में मारवा- 
४ सारेसि मोहिं कुडॉव राम 
यौ० ठाँव-कुठाँव-- अच्छे-बुरे स्थान प | 
कुठाट--संज्ञा, पु० ( हिं० कुनर 
बुरा साज-्सामान, चुरा प्रबन्ध, या 2 | | 
जन, दुरे काम की बन्दिश या तैय्या( | 
` ८ मोहि लगि यह कुदाद तेहि. 
उ रामा० । " द 
ङुठार-संझ, पु० ( सं० ) इरी 
फरसा, नाश करने वाला, 
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४ नतु यहि कादि कुडार कढोरे। ” 
रामा०। 
कुठाराघात--ंश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
झुर्दाड़ी की चोट, गहरी चोट । 
कुठारो--संज्ञा, खी (सं० ) कुरुद्ाड़ी । 
रागी, नाश करने चाली ; वि० कुठार 
धारण करने वाला, छुठिला । " जनि 
दिन कर कुल होसि ङुडारी।”--रामा० । 
छुठाली--संज्ञा, - खो० दे० ( सं० कु-- 
स्थाली ) सोचा-चोँदी गलाने की मिट्टी की 
घरिया । 
राइर# -संज्ञा, पु ( हि० कु--ठाहर ) 
| कुरोर, छुशँव, वेभौङ्ा, कुश्रवखर, बुरा 
। स्थाच। “ भयउ कुग्रहर जेहि विधि वासू? 
| —रामा०। 
| कुठोर--संश्चा, पु० ( हि० कु + ठैर ) कुटॉँव, 
| चे सौक्का, जुरा स्थान । 
| छुडड--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुष्ठ, प्रा० कुट्ट ) 
| झुट नामक शोपधि, खेत सें बोने के लिये 
| बनाई गई क्यारी । 
| डकना--क्रिश भ० 
ग़र्राना, कुड कुड करना 
` छुड्ञक्ुङ्डाना- क्रिश भ० ( अनु० ) मन में 
कुड़ना, बड़बड़ाना । र 
कुडुकुडी--संज्ञा, सी० ( अनु० ) भूख या 
यजीण से होने चाली पेट की गुइगुड़ाहट । 
झु० कुडळुडी होना--किसी . बात के 
जानने के लिये भ्राकुज्ता होना । 


( दे० ) घूरना, 


दि कुइकुड़ाना । 

कुडमल--संक्षा, पु० ( सं० कुइमल ) कली 
कलिका । “ कुलिस कुन्द कुइमल दामिनि 
` दुति ?--विन० | 

_ कुडल--संज्ञा, खी दे० ( सं० कुश्नन ) 
| रक्त को कमी या उसके ठंढे पड़ने से शरीर 
. में होने वाली एंठन या एक प्रकार को 
पीड़ा या दुद। 


| कुड्ुडाला--करि० घ्० ( नुः ) मन में 
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ओर उतना ही गहरा अन्न नापने का एक 
मान, ६ सेर, सेर का ९ वाँ भाग । 
कुडा--संज्ञ, पु० ( सं० कुटज) इन्द्र-यव 
का वृक्ष । 

कुडुक--पंशा, खी० दे० ( फ़ा० कुरक ) 
अंडा न देने वाली सुरग्ी; व्यथ, ख़ाली । 

ल-वि० ( हि० कुडोल ) बेढंगा, 

भद्दा, कुछप । 

कुढङ्ग--ं्ञा; पु० ( हि० ) बुरा ढङ्ग, कुचाल, 
करीति । वि० वेढज्ञा, भद्दा, घरा, बुरी 
तरह का । वि० कुढळ्लाावेशऊर, उजड, 
भद्दा । खो० कुढङ्गो, कुढं गिनी । 

कुढङ्की-वि० ( हि० कुठज्ञ ) कुमारी, बद्‌- 
चलन, कुचाली । 

कढ़न--पंशा, खो० दे० (सं० क्रुढ ) मन 
ही मन में रहने वाला क्रोध या दुःख, 
चिढ़, ग्लानि, डाह । 

कुढ़ना--कि० भ० (सं० कद्ध) भीतर 
ही भीतर क्रोध करना, खीरना, चिढ़ना, 
डाह करना, जलना, मन ही मन बुरा 
मानना या दुखी होना, मसोसना । 

कुढव--वि० ( हि० कु--ढव ) बुरे ढङ्ग का 
बेढब, कठिन । संज्ञा, पु० चुरा ढङ्ग, कुरीति । 
(दे०) ङुढ़ना । 

कुढ़ाना--किंश स० ( हिं० कुठना ) चिढ़ाना, 
खिम्ाना, दुखी करना, कलपाना, जलाना | 

कुणप--संज्ञा, पु० (सं) शव, लाश, इंयुदी 
वृक्ष, गादी, रगा, बरछा । (दे) कुनप | 

कुणाशी --संज्ञा, पु यौ० (सं०) सुदा खाने 
वाला एक प्रेत, सुदा खाने वाली जन्तु । 
झतः-अव्य०(सं°) कहाँ से, क्यों। | 
कुतका--संज्ञा, पु० ( दि० गतका ) गतका, 
साटा, मोटा डंडा, भंग-घोरना, सुट्टी यद्‌ 
करके अंगूडा दिखाने को मुद्रा । ई 
कुतना--क्रि०ण भ्० ( हि० कूतना ) 

का कार्य होना, कूता जाना। | 
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प--संक्षा, पु ( सं० ) दित का चो | कुतूहली- (स०) कौतुकी, जिसे ! 
सुहुते ( मध्याह काल ) भाड, से आवश्यक | देखने-सुनने की भवल उस्कंठा हो, ख़िल- 
बस्तुयं, मध्याह्न) शेंडे के चमड़े का पात्र, बाडी, अपूवता । 
कुश, तिल आदि, एकोदिष्ट आद के आरम्भ कुतूण--संद्षा, ३० (सं०) छुरी घास । 
का समय, सूय, अथि, अतिथि, भाजा, | छुत्ता शिश 3० (दे०) भेड़िया, गीदइ, 
द्विज) यौ० कुतप-काल- गरमी का | लोमड़ी आदि की जातिका एक पशु जो ! 
चर की रक्षा के शि पाला जाता है, श्वान, £ 
कूक (दे०) आमस्ग । खी० कुत्ती । यौ० "प 
कुत्ते खसी- व्यर्थ और तुच्छ कार्य । | 
सु० कया कुत्ते ने काटा हे क्या | 
पागल हुए हैं ।ऊुत्ते की मौत भरना-- 
बहुत दुरी तरह मरना। कुत्ते का दिमाग | ; 
होना ( कुत्ते का भेजा खाना अधिक । र 
बकवाद करने की शक्ति होना | कपड़ों में | 
'लिपरने वाली बालों की घास, लपडोचां : 
दे० कल का वह पुरज्ञा जो किसी | 
चक्तर को उलटा या पीछे की ओर घूमने” 
से रोऊता है, दरवाज़े के बंद करने का पू | 
लकड़ी का छोटा चौकोर डुकड़ा, बिद्दी। 
बंदूक का घोड़ा, नीचा या तुच्छ ब्यक्ति, चुं | 
कुत्सन - सं, ३° ( सं० कुत्स--अनट) | 
` निन्दा, भत्संना । ी | 
कुत्सा--अक्ष, खौ० ( सूं० ) निंदा, गहा, | दु 
अवज्ञा। . | 
कुत्सित--वि० ( सं० ) नीच, निंद्य, ग्िता | 
अधम । पंशा, पु० ( सं० कुत्सनी । 
कुट, कोरेया ओपधि । द 
कुथ--संक्षा, पुण ( सं० कुथ न कल ) हाबी | 
की कूल या. बिछावन, रथ का ओह | 
प्रातः स्नायी ब्राह्मण, कथरी, एक कीड़ा | : 
कुथरी-ुथली- संश) खी० (दे०) ही र 
कोथली--(दे०) छुरे स्थान का । ; 
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कुतरना--किं० स० दे० ( सं० कुतेन ) दाँत 
से छोटा हुकंदा काना, बीच ही में से 
` कुड अंश काट लेना, चोच से काटना । 
सह्य, पु० (सं०) बुरा दत्त, बँबुल । 


कुतर्क ( कुतरक )-पंझा) 3० प° (दे०) 
कुत्सित तर्क, बेढंगी दलील, वितंडा, दुं 
युक्तियों का तकं । 
कुतकी ( कुतरकी )--संज्ञ, १० (सं०) 
कुतक करने वाला, वितंडा वादी, वकबादी, 
/ हुजती |... सति न कुपरकी ?--रामा० । 
2 कुतल- संशा ३° (सं०) सूतल, पृश्वीतल । 
कुतवार-ङुतवाल- संज्ञा; पु० ( दे० ) 
कोतवाल । संज्ञा, 9० ( कूतनी हिं० ) 
छूतने वाला । 
कुतघाली-कुतघारी- सका; खो० (दे०) 
कोतवाली, कोतवाल का काम या स्थान \ 
कुतियः-ऊत्तिया--संब्ा, खो० ( हिं० कत्ती ) 
कूकरी, कुरिया (दे०) । 
कतुब-क्ातच-संशा, 3० 
तारा, किताबें । - 
क॒तुबखाना-- संज्ञा, पु० (०) पुस्तकालय । 
कुतुबचुमा-- संज्ञा, पु० (झ० ) दिग्दशंक | 
यंत्र, दिशा-सूचक यंत्र । 
कतुबफ़राश- संश 3० ( झ० ) पुस्तक- 
__ विक्रेता, घुकसेलर । ` ` | कुद्कंना--कि० भ० (दे०) देना, 
` कुतूहल--संद्य, ५० (सं०) किसी वस्तु के | कना, फॉदना । र; 
देखने या किसी बात के सुनने की प्रबल कुदका-ङुद्कका--संञः पु० ( हि० कु 
. इच्छा, विनोद-पुर्ण उत्कंडा, बह चस्य | गडा । संज्ञा, पु० (हिर कूदना) उचल | 
जिसके देखने की इच्छा हो, कौतुक, कोडा, कुद्रत--संहा, खो० ( भ०) शक्ति, 
खिलवाड़, अच, कौतुहल, , परिहास 20 शक्ति, कारी F 
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। कदरती 
कडरतो-वि० (अ०) प्राकृतिक, स्वाभा।चेक, 
ददी । 
कुद्रना-छुदराना- क्रिश ग्र० ( दे० ) 
कूदना, फौँदना, दौड़ना । 
कुदर्शन--वि० (सं) कुरूप, बदसूरत । 
छुद्लाला--कि० ग्र दे० ( हि० कुदराना ) 
फूदते हुए चलना, उछुलना । . 
छुदाँड-छुदाँव- संज्ञा, पु० ( हि० कुन॑- 
दांव हिं० ) चुरा दाँव, कुघात, विश्वास- 
घात, धोखा, चट, बुरी स्थिति, चुरा- 
स्थान, मर्म-स्थान, छुरा मोक्का । 
कुदाई%---वि० ( हिं० कुदाँव ) घुरे ढंग से 
दाँव-पंच करने वाला, छली, दग़ायाज्ञ । 


कुदान--संज्ञा, पु० (सं०) घुरा दान, ( लेने 
चाले के लिये ) जैसे शब्या-दान, कुपान्न या 


अयेग्य को दिया जाने वाला दान । यो० 
( कु--पृथ्दी-- दान ) प्रथ्वी-दान । संज्ञा, 
खो० ( हि० कूदना) कूदने की क्रिया या 
भाव, बहुत पहुँच कर कहना, एक बार 
सें कूद कर पार करने की दूरी । 

कुदाना--कि० स० ( हि० कूदना प्रे ) फूदने 
में प्रवृत्त करना । " 

कुद्दोम#॥--संज्ञा, पु० ( हि० कु+दाम ) 
खोटा सिक्का । 

कुदाय--संज्ञा, पु० ०(दे०) कुदाँव, पू० क्रि० 
( दि० कूदना ) कूद कर। | 

कुदाल--संज्ञा, ख़ो० दे० ( सं० कुद्दाल ) 
मिट्टी खोदने और खेत गोड़ने का औज़ार । 


ज्ञो० कुदाली, छुदार, कुदारी । “मरमी 


सज्जन सुमति कुदारी”- रामा० । 


कुदिन-संज्ञा, पु० ( सं० ) खुरा दिन, 
` विपत्ति काल, एक सूर्योदय से दूसरे तक 
_ का समय, सावन-दिन, ऋतु-विरुद्द और 
` कष्टप्रद घटनाओं का दिन, दुर्दिन ( विलोम 
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कुनारी 
कुद्दश्य--वि० (सं०) अभव्य, कुरूप । 
कुदेश ( कुदेस )--संज्ञा, पु० सं० ( दे० ) 
चुरा देश । 
घ--संज्ञा, पुर ( सं० कु--पृथ्वी-- देव ) 
भू-देव, ब्राह्मण । संज्ञा, पु० ( सं० कु--बुरा 
+ देव ) राक्षस । 
कुद्र्व-संश्ञा, पु० (सं) कोदो ( अन्न ), 
तलवार चलाने का एक प्रकार । 


कुधर---संज्ञ, पु० (सं० कुत्र) पहाड़, शेपनाग। _ 


कुधातु--पंक्षा, खो० (सं० ) बुरी धातु, 
` लोहा । “पारस-परसि कुधातु सुहाई ।? 
= रासा० । 
कुधारा--संज्ञा, खो० ( सं० ) कुरीति, 
दुर्व्यवहार । 


re 


कुनकुना--वि० ( सं० कुदुष्ण ) कुछ गरम, 


गुनगुना । 
कुनस््--संज्ञा, 9० (सं) बुरा नख । वि० 
कुन श्री - बुरे नख वाला । 


_कुनत्रा- संम, पु० (दे०) कुटुम्ब । 


कुनवो--संझ, पु० दे० ( हि० कुटुंबी ) प्रायः 
खेती करने वाली एक हिन्दू जाति, कुरमी 
गृहस्थ । 

कुनवा.-- संज्ञा, पु० ( हि० कुनना ) रतन 
आदि खरोदने वाला, खरादी । 

कुनह---संज्ञा, स्सी० दे० ( फ़ा० कौन ) 
पुराना बैर । वि० कनही--होपी, बेर 
रखने वाला । घ 

कुनाई-संझ, खी० दे० ( 


Cos 


चुकनी या किसी वस्तु का चूर, खुरा 
खरादने का भाव, या उसकी म 


NS 
* 3 Y 9< 
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f उन ड 
हाल _ Pred Serena Broa Oe oe 253 य, नि | 
अ सहा एए र ता उदास 
जख सदा, पुण (०) प्रसिद्ध महाराज | ह " 3: का । 
उ का पु, जिसने अपनी सौतेली माँ | उत्त St पु ( हि ) चय मय 
) ° “> 
पापेच्छा न पूर्ण देश से अपनी | णुदे न 
की भ्‌ न्‌ हे न कक के द्वारा | नीच, कापुरुष (सं०) «¢ आ न ग 
उसका वधादेश सुन अप कपूत एड, ० दे० ( तं० इ ) पत 
बचाया । 
बि० दे० (सं०कणित) शब्दायमान । SN कळ. 
कनीति खो० ( सं० ) अन्याय, | “घडे का सा चमड़े का बना हुआ घो के | 
अनुचित रीति | :० किनि आदि रखने का पात्र । हु० छुपा हाना | 
न. ० ० ६ न्‌ ग ‘oe 
सिनकोना नामः दे० ( हि० कु-- होना, हृर्पुट या प्रसन्न होना, रूडना, मुई | 
pie) 5 लाना । ( ख़ो० अल्पा० ) कुप्पी- | 
बुरा+-नैन ) बुरे नेत्र, कुपित नेत्र । ज्य नी 
कुपंथ--पेक्ष, पु देश (संर कुपय) इरा | ° ७ पु० दे० ( भर० कु) मुरू 
भाग, कचाल, कमागे कुत्सित सिद्धान्त या | कुफुर8- ६° वि 
संप्रदाय, ड्रा मत, निपिद्धाचरण । वि० | मानी मत से विरुद्ध या भिन्न मत | ९ | 
कपंथी--कमार्गी । क़ाफिर (धन) ५ बज | 
 ङ्ुपद़ -वि० ( दि० कु+पढ़ ) अनपढ़ । कुफेन--संज्ञा, खी० ( सं० ) का | 
2: व कुपथ--संद्ष, पु० ( सं० ) बुरा रास्ता, नदी का प्राचीन चाम Ls क. 
_ _निषिद्धाचरण, कचाल। यौ० छुपथगामी-- कुवंड- संश; पु० ९० प SR डग 
#वि० (कु -- वंड-- खंज) विकुतांग; 


S | 
कुब-कूब--संज्ञा, घु० (दे०) कूबड़ा, | 


य कत्सिताचरण वाला, पापी । संज्ञा, रन 

फट क स्वास्थ्य के लिये हानिकर भोजन । र) 
क) ९ सुपंथ चलावा "रामाः | ( देश) “सोई करे छव राधि | 
“क्पथ माँग रुज-व्याकूल रोगी”--रामा० | . आनि फाटी हे?-- ऊ० श० । | 
कुपथ्य--संझ, ५० (सं ) खास्थ्य के | कुवड्ा- संक, ६० दे० क कुज ळर | 
लिये हानिकारक आहार-विहार, बदपरहेजी | वाला, जिसको पीड टेढी या झुक ६ | 
FS ( फ़ा० ) | वि० येढा, झुका हुआ, कूब वाला प 
६ कुपना#--क्रिं० ग्र ( दे० ) कोपमा, 

 नाराज्ञ दोना। 
FF कुंपाट--संज्षा, पु० ( सं० ) बुरी सलाह, 
25:52 बुरा पाठ । “कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाह” 
रामाः 


वाई' 


कूवर । खी० कुबड़ी-कुबरी-- कवर । 
खी, मुके हुए सिरे वाली छदी, ग. | 
“८ कुबरी कुटिल करी केकेयी ” 7 | 
कंस की दासी, कुव्जा । जी 
कुबत%--संज्ञा, खी० ( हि० कु नब 
कुबात, निंदा, डरी चाल या बात ५ 


क 220 र वय क-कुवाक्य- संक, खी० दें? 
वल संझ, पु० दे० (सं० अकूपार ) | कुबाक-ङुघाक्य- एः दा 


| कुबानि--घंझा, खो० ( दिश कुप, 


> क oe वि ES । 
es न. युक्त, नाराज्ञ। CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec हं 
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कुबानो&--संत्म, पु० देऽ ( सं० कुबाणी ) 
चुरी वाणी, गाली, निंदा । संज्ञा, पु० ( सं० 
कुदाशिज्य कुवणिक ) चुरा व्यापार, चुरा 
बनिया । 

कुबुद्धि--वि० (सं) दुबुंदधि, सूख । संज्ञा, 
स्री (सं) सूखंता, छुमंत्रणा, बुरी 
सलाह । 

कुबेला--संश्ञा, खो० ( सं० कुदेला ) बुरा 
ससय । 

छुवोल़-संज्ञा, पु० (दे०) बुरे बोल । वि० 
खौ० कुबोलनी । 

कुब्ज--वि० (सं०) कुबड़ा, कूरो ( घ्र ) 
टेढ़ा, वक्र । संज्ञा, पु० (सं०) एक वायु रोग 
जिससे पीठ टेढ़ी हो जाती है, आपामागं । 
संज्ञा, भा० खो० (सं) कुब्भता--वक्तता । 

कुज्जक--संज्ञा, पु० (सं) मालती लता । 

छुब्जा--संज्ञा, खो० (सं०) कंस की एक 
कुबडी दासी जो छृप्ण पर बहुत प्रेम रखती 
थी, जिसका कूबड़ उन्होंने दूर किया था, 
छुचरी, कैकेयी की संथरा दासी । कुवजा 
(०) “कूर कबजा पठाये हो?---ऊ० श० । 

कुब्जिका---संज्ञा, खी० (सं०) दुर्गा का नाम, 
८ चपं को कन्या । 

कुज्चा--संज्ञा, पु० (दे०) फूबद्‌, कूबर । 

कुभा-संश्ञा, खी० (सं०) प्रथ्वी की छाया, 
चुरी दीसि, काबुल नदी । 

कुसार्या-संश्ा, स्रो० (सं०) कुरा या ककंशा 
खरी । 

- कुभाव-संक्ष, ० (सं०) बुरा भाष, द्वेष । 

EE कुभाव, अनख आलस हुँ'--रामा०। 

कुभत--संज्ञा, पु० (सं०) बुरा नौकर, शोषः 

नाय, प्त, ७ की संख्या। | 

कुमंठी&-संह, खो० दे० (सं० कमठ -- 

बॉस ) कमडी (दे०) बाँस की पतली 

E: कमची, लचीळी रहनी । _ 

खरी 


कुमक--संक्षा, खो० ( तु० ) सहायता, पत्त- 
पात, तरफदारी, प्रसन्नता । 

कुमको--वि० ( तु० ) कुमक संबन्धी । 
संज्ञा, खी० हाथियों के पकड़ने में मदद देने 
चाली सिखाई हुई हथिनी । 

कुमकुम--संज्ञा, पु: ( सं० कुंकुम) केसर 
कुमकुमा । 

कुमकुमा--संज्ञा, पुऽ ( तु० कुमकुम ) लाख 

का बना एक पोला गोला जिसमें अबीर या 
गुलाल भर कर होली में लोग मारते हैं 
तंग सु ह का छोटा लोटा, कॉँच के छोटे 
पोले गोले । 

कुमति---संज्ञा, खो० (सं०) दुबुंद्धि, दुर्मति। 

कुमद्--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुमुद्‌) दुरभि- 
सान, एक कमल। खी० कुमद्नी-कमलनी । 

कम या पु० (? ) हाथियों की एक 
जाति। 


कुमरी--संज्ञा, खी० ( भ्र०) पंडुक जाति 
की एक चिड़िया, कुररी (दे०)। 
कुमाच--सज्ञ, पु० दे० ( भ्र० कुमाश ) एक 
रेशमी कपड़ा । संज्ञा, खो० (दे०) कोंच । 
कुमार---छंज्ा, पु: (सं०) २ वर्षीय बालक, | 
पुत्र, युवराज, कार्तिकेय, सिंधुनद, तोता, « 
खरा सोना, सनक, सनंदन, सनत्‌ ओर 
सुजात आदि सदा बालक रहने वाले ऋषि, र $ 
युवावस्था की पूष अवस्था वाला, बालकों 
प्र उपद्रव करने वाल्ला एक ग्रह, मंगल अह, | र : 
जैन विशेष, असि, प्रजापति, अझ्िःपुत्र, - जक 
विशेष । वि० (सं०) बिना ब्याह्वा, कुआँरा 
(दे०) यो० कुमार-पाल (सं) चुप. 
शाल्षिवाहन | 
कुमार-तंत्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) बालंतंत्र, | 
बच्चों के रोगों का निदान ओर 3 
चिकित्सा, बाल वैद्य-भाग 
कुमारिका--छज्ञा, स्री (संर) 
कुथॉरी कन्या, राज-पुञ्री, पुत्री, र 
दक्षिण में एक अंतरीप, भरत | 


EE 2६ 


- XA ` 
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-दुमासवाज्ञ = सम, पु० दे० (अ० क्ेमार)- | कपूर, दक्षिण "पश्चिम-कोण का दिमाज, | ` 


बाळ फा० ) किमारवाज्ञ, जुआरी । एक द्वीप, दैत्य, नाग, केतुतारा, संगीत की | 
झणी एक ताल या रागिनी । क... 


कुमारभूत्य--संज्ञा, पु० (इण) गरि को 


' सुख.से प्रसव कराने की विद्या, गामिणी एवं | ऋुलुद-वंधु-- शा, ४० यौ (सं०) चंद्रमा। | 
नव प्रसूत बालकों की चिकित्सा । “कुसुद-बंधु कर निंदुक हासा”--रासा०। | 
कुमारललिता--पंहा, खो० (सं०) 7 कुमुदिनी कुमोदिनी-_ हैं, खी० (संगे | 
वर्णी का एक वृत्त । कुई, कोई (दे०) कमलिनी, झमदसु् | 
कुमारजसिता - सेक्ष; खी० (संन) ८ वणा सरोवर, नीलोफ़र, कमोदिनी (दे०ग)। | 
का पुक वृत्त । | | कुझुदिनीश - संशा, पु० यो० (सं) इषुः । 
कमारिल ( भड ) संज्ञा, पु० (सं०) दक्षिण दिनी-पति, चंद्रमा । | 
"देशीय एक प्रसिद्ध दाशेनिक या मीमांसक | कुमेढ- संशा, 3० (सं०) दक्तिणी भुव । 


कुम्मैत ( कुमैत )--ंहा, पु० देऽ (दुः) | | 


॥( इ० ६४० से ७०० ई० ) जो शंकराचार्य 
(ई व्याही लिये लाल रंग,लाखी, कुम्मेद दि) | 


के समकालीन थे । इन्होंने वेदों का भाष्य 


2: red । 


RI मक 
~ कुसु 
KE iE दः ह्‌ ( 


- 


क्रिया, मीमांसा वातिक और तंत्र चार्तिक 
नामक ग्रंथ रचे, ये ही शवर भाष्य तथा 
श्रौतसूत्रां के टीकाकार भी थे। इन्होंने योद्धं 
के मत को खंडन किया ओर प्रयाग में 


की कन्या, धीकुवॉर, नवमरिलका, बड़ी 
` इलायची, सीता, पावंती, दुर्गा, भारत के 
दक्षिण में एक अंतरीप) - कन्या-कुमारी, 
पृथ्वी का मध्य, श्यामा पक्षी, चमेल्वी सेवती, 
शाकद्टीपी, ७ सरिताओं में से पुक। वि० 
ज्ञी० बिना व्याही, अपराजिता । यो० संज्ञा, 
पु० (संन) कुमारी-पुत्नत ( न 


` पूजा खो० )--एक प्रकार की देवी-पूजा, 


जिसमें बालिकाओं का पूजन किया जाता 


| कुमार्ग--संशा, पु० (सं०) बुरा मार्ग, थघर्म । 
वि० कुमार्गी-झुचालो, अधमां । कुमागे- 


| कुमोद्‌ संज्ञा, पु० (सं०) 


हे ` “कायास उत्तरे कोणे कुदो नाम बानर!” 
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, लाल कमल, चाँदी, 
 कुम्हीकष-संद्षा, स्री दे० व कुंभ 


इसी एंग का घोड़ा । “ तुकी, ताजी और | 
कुमैता घोडा अरबी, पचङल्यान । "¬ | 
आह्हा० । सु० ठो गाँठ कुम्मैत- | : 
चतुर, चालाक, धूतं । || 


तुषानल्ष से शरीर छोड़ा । कुम्हडा-संक्ञा, पु० दे० (सं० कुप्मांडो एक | 
कुमारी--संक्षा, खो० (सं०) १२ वपं तक 


तरकारी के काम में आते हैं, पेठा, ' कुडा. 
दो प्रकार का होता है, सफ़ेद-पेठा, हरे पढे. 
रंग का, जिसे काशीफल या कदूदू कहते | 
हैं)। घु० कुम्हड़े की वतिया ( कुम) 
वतिया )-कुम्हडे का छोटा कच्चा फल, 
अशक्त मनुष्य । “ इह कुग्हइ बतिया कोड 
नाहीं ?--रामा० । F 
कुम्हडोरी, कुम्ह रो रो--पंशा, खो० द| ` 
उद की पीडी में झुम्हदें के टुकड़े मिला 
बनाई जाने वाली बरी, कुंहरोरी (दे! 
कुम्हलाना-- क्रि झ० दे० :सं० कुत 
सुरमाना, सूखने पर होना, प्रभा-द्वीन हो 


यि 
प्रकार की फैलने वाली बेल जिसके बड़े फल | | 

| 

| 


.._गामी--बदचलन। असक्नता-रद्दित होना । वि० कुम्दला | | 
य कुप्मुख- वि० पु० (सं०) बुरे सुख वाला, खो० कुम्हलाई । क. हत 
ES दुमुंख, कडभाषी । स्नी० कुसुखी । कुम्हार--संक्ञा, पु० दे० (सं ® | 


कुलाल, मिट्टी के बरतन बनाने पलि 
कुंभार (दे०) | खो० कुम्हारिन | 


कुंभी, पानी पर फैलने वाला पौधा 


कुयश 


छुयश-संज्ञा, पु० (सं०) अपयश, दुर्नाम । 
कुयोग ( कुजांग )--पंज्ञा, पु० सं० (दे०) 
बुरा योग या काल, दुखद अह । 
कुयोगी-संज्ञा, पु: ( सं०') विपयानुरक्त । 
“पुरुष ङुग्रोगी ज्यों उरगारी”--रामा० । 
कुरंग--संज्ञ, पु ( सं० ) बादामी रंग का 
हिरन, खग, बरवे छंद । संज्ञा, पु० ( हि० 
कु-- रंग--ढंग ) चुरा लक्षण, बुरा रंग-ढंग, 
लाह जैसा लोहे का रंग, नीला, छुम्मेत, 
लाखोरी, इसी रंग का घोड़ा । वि० बद्रंग, 
बुरे रंग का ।***।'कत कुरंग अङुलात”-वि०। 
कुरंगनयना--वि० ख्रो० यो० (सं) रूग के से 
नेत्र वाली । सूगननेनो (दे०), कुरंगनेनी । 
कुरंगसार--संज्ञा, पु० (सं०) कस्तूरी 
खुग-मद, कुरंग नाभि । 
कुरंगिनो--पंक्षा, खी० ( सं० ) कुरंगिनी 
हिरनी, संगी । 
कुरंटक---संज्ञा, पु० (सं०) पीली कटसरेया, 
पियाबाँसा । 
कुरंड--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुरुदिंद ) एक 
खनिज पदार्थ, जिसके चूणं को लाख आदि 
में मिलाकर शान का पत्थर बनाते हैं । 
कुरकी-.कुर्की पक्ष, खी० ( तु० कुक -ई 
प्रत्य» ) कज्ञदार या अपराधी की जाय- 
दाद का ऋण या जुरमाने की वसूली के 
लिये सरकार-द्वारा ज़ब्त किया जाना । 
कुरकुट-कुरकुटा--पंज्ञा, पु० (दे०) इुकड़ा, 
रवा, कड़ा, सोटा अन्न, रोटी का डुकडा । 
यो० कोरा-कुरकुटा । “ जूड कुरकुर 
भीखहिं चहा ”--प०। संज्ञा, पु० दे० 
( सं० कुक्कुट ) सुर्गा । 
ज्र पु० ( अनु० ) खरी वस्तु के 
दुबकर टूटने का शब्द । 
कुरकुरा--वि० पु० ( हि० करकर ) खरा, 
करारा, कुरकुराने चाला । वि० खो० कुर- 
कुरी । संज्ञा, खो० पतली हड्डी । 


कुरकुरानॉ--कि० पग्र ( ऋन्‌० ) कुरकुर 
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कुरसी 
कुरच--संज्ञा, पु० ( दे० ) क्रोंच (सं० ) 
ह्री । 

कुरता-ऊर्ता--संज्ञ, पु० (तु०) एक पहिनने 
का ढीला वख । संज्ञा, सत्री० ( तु० कुरता ) 
कुरती--खियों की फतुद्ी । 

कुरना$%--क्रि० ग्र (दे०) कुरलना, (सं० 
कलरव ) मधुर स्वर से पत्तियों का बोलना, 
ढेर लगाना, कुरवना ( दे० )। “ जसुदा 
की कोरे एक बार ही कुरे परी 7--देव० । 

कुरवक--संज्ञा, पु० ( सं० ) कटसरेया 

पथि । 

कुरवान--वि० (भ्र) निछावर या बलिदान 
दिया हुआ । मु० कुरवान जाना (होना) 
--निछावर या बलि होना । 

करवानी--पंज्ञा, खो० (अ०) बलिदान । 

कुरर- संज्ञा, पु० ( सं० ). गिद्ध जाति का 
पत्ती, कराँकुल, फोंच, टिय्हिरी, कररा 
(दे०) | खो कुररी--झआयां छुंद का एक 
भेद, टिटिहरो, भेड़, चीरह, भेपी । 

कुरलना%--क्रि० भ० दे० ( सँ कलख ) 
कुरना, पत्तियों का मधुर स्वर करना। 


. “' खूदहिँ, कुरलहि जनु सब हंसा”--प्‌० । 


कुरल्ा--फंज्ञा, ख़ो० (दे०) फोड़ा, कुर्ला । 
“ कुरला-काम करे मनुद्दारी ?--प० । 

कुरव-- वि० (सं०) छुरा शब्द करने वाला । 
संज्ञा, पु० बुरा शब्द । 

कुरधद्‌- संज्ञा, पु० (दे०) कुरुविंद । 

कुरवना--क्रि० स० ( हि० कूरा) राशि 
लगाना, ढेर करना । हे 

कुरवारना--क्रि> स० ( दे० ) खोदना, 
खरांचना । “ सुख कुरवारि फरदरी खाना 7 
—प०। 

कुरसी (कुसी) संश, खो० {भ्० ) पीछे 


टेक या सहारे की पटरी लगी हुईं एक प्रकार. 


की ऊँची चौकी । यो० आराम कुरसी= 

खेटने को -बड़ी कुरसी, वह ऊंचा चबूतरा | 

जिस पर इमारत बनाई जाती है, ' 
नींव की 


_कुरसीनामा__ ०७४२०१७) ७०००१३६0०१ ७/००32 __ 
कुरसो पाना--पद, अधिकार या सम्मान 
पाना । कुरसी देना-_आदर करना । 

कुरसीनामा-एंशा, पु० 
चंश-परंपरा, शज्ञरा, पुश्तनामा, वंश-बुच । 


कुरा-संकञा, पु० दे० ( भ कुरह ) पुराने | कुरीर--पंक्षा, पु० ( सं० ) सदी सैथन । ` र । 


. जख्रम की गॉठ । संज्ञा, पु० ( सं० कुरव ) 
कटसरैया । 

कुराइ%#--संज्ञा, ख्तो० (दे०) कुराय, कुराह । 

कुराई--पंझ, जो० ( दे० ) रास्ते के गड्डे 

कुराय, छराइ. ऊँची-नीची भूमि। “ 
कंटक कॉकरी कुराई ?--रामा० । 
करान--पसंज्ञा, पु० ( म० ) अरबी भापा में 
मुसलमानों का एक धर्म-मंथ । 
कुराय#--पंज्ञा, खो० दे० (हि० कु--राह) 
पानी से पोली भूमि का गड़ढा । पु० 
चुरा राजा । 
कुराइ-संश्ञा, खो० (हि० कु- राह फ़ा०) 
कुमार, बुरी चाल, खोटा आचरण । वि० 
कुराही--कुमांगी, बदचलन । संश, स्री० 
है (क्राह--ई प्रत्म०) बद्चलनी, दुराचार। 
कुराहर#--पंज्ञा, पु० ( दे० ) कोलाहल 
४ काग कुराहर करि सुख पावा ?--प० । 
कुरिया--संक्ष, खो० दे० (सं० कुटी) घास- 
फूस की रोपड़ी, कुटी, कुरिया (दे०), अति 
ट छोटा गाँव । 

_ क्ुरियाल--संश्ञ, ख़ी० दे० ( सं० कल्लोल ) 
_ सिढ़ियों का मौज में बेठकर पंख खुजलाना । 
.. सु० कुरियाल में आना--( चिढ़ियों 
का) आनन्द या मौज में आना । 

` कुरिहार--पंक्ष, पु० दे० ( सं० कोलाहल ) 
 शोर।"'को नहिं करे केलि-कुरिहारा ” 
-प० । वि० कुटीवाला । 

--संक्षा स्री० दे० ( दिश कूरा ) मिद्दो 
र घुस या टोला । संज्ञा, खी० ( सं० 


वंश, घराना, राशि । संज्ञा, खो० | 


9६, ; 
Digitized by Siddhantéesangotri Gyaan Kosha 
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ड | 
जाना । “ अस्सी कुरो नाग सब ”... ..., 


८४ तेइसत बोहित कुरी-चलाये --प०] | । 
) इरी रीति, | 


कुचाल, कुप्रथा । 
कुरु--संझा, पु० ( सं० ) वैदिक र्यी का | 
एक कुल, हिमालय के उत्तर और दक्षिण . 


का एक प्रदेश, एक सोमवंशीय राजा जिससे | 
कौरव ( एतराष्ट्र ) और पांड हुये थे, कुर ' 
चंशीय पुरुष, भरत, कर्ता, उथ्वी के ३ खंडो 
में से एक। यो० कुरुकेठु-संशा, पु० 
(सं०) दुर्योधन, युधिष्ठिर, परीक्षित । कुरः , 
क्षेत्र -संह्म, पु० यो० (सं) दिएलीके _ 
झासपास ( अंबाला और दिल्ली के बीच) ' 
का मैदान, जंहा महाभारत का युद्ध हुआ 
था, यहाँ इसी नाम की एक झील है जहाँ | 
कुंभ का मेला होता है, एक तीथ, सरस्वती | 
के दक्षिण और इपद्दती नदी के उत्तर का | 
प्रान्त । कुरुषंश यो० ( सं०) राजा कुर । 
का कुल । 
कुरुई-संज्ञा, खो० दे० ( सं० कुंडद ) बॉस । 
शर मूँज की एक छोटी डलिया, मौनी। ) 
वि० खो० करई (दे०) तिक्त, कड! _ | 
कुरुख--वि० दे० ( दि० कु--रुख फ़ा० ) | 
अप्रसन्न चेहरे या बदन वाला, नाराज़ | 
कुरुखेत#--संज्ञा, पु० (दे०) कुरुचेन्न (सं०)। 
कुरुजांगल--पंक्ा, पु० यो० (सं०) पौँचालं 
देश के पश्चिम का देश । ` है 
कुरुचि--पंज्ञा, ख़ो० ( सं० ) छुरी रुचि, | 
( विलो०--सुरुचि ) । जी 
कुरुषक--पंक्षा, पु० (सं०) पक वनस्पतिं । | 
कुरुमअ-सक्ञा, पु० ( दे० ) फूमं ( सं० ) ] 
कहता, कुरम (दे०) । | 
कुरुषिद--पंद्म, पु० ( सं० ) मोथा, के 
दपण, काच, लवण । - 


कुरेद्ना 


कुरेदना--क्रि० स० दे० (सं० कत॑न) खुरचना, 
खोदना, करोदना, ढेर को इधर-उधर 
चलाना, फैलाना । 

कुरेर® -संज्ञा, स्री (दे०), कुलेल-- 
कर्लोल (सं०) क्रीडा, कलोल । 

छुरेल ना--कि० प्र० (दे०) कुरेदना, खोदना । 
संज्ञा, पु० (दे०) राशि, ढेर। 

कुरेना-कि० स० (दे० डालना, ढेर 
लगाना, कुरोना (दे०) । 

कुरैया--संज्ञा खी० दे० (सं० कुटज) इंद्र्यव 
का जंगली पौधा जिसके फूल सुन्दर होते हैं। 

छुरोना&- क्रि स० दे० (हिल कूरा==देर) 
कूरा या ढेर लगाना । 

कुके--वि० (तु० कुक) ज़ब्त, कुरुक (दे०) । 


कूर्कअमीन--संज्ञा पु० (तु० कुक + श्रमौन 
फ़ा०) अदालत के आज्ञानुसार किसी 
अपराधी को जायदाद की कुकी करने वाला 
सरकारी कमचारी, कुरूकमीन (दे०) । 
कुर्को--संद्ञा, खो० ( तु० कुक--ई प्रत्ये० ) 
किसी अपराधी के जुरमाने या कज्ञंदार के 
कज के लिये उसकी जायदाद का सरकार 
द्वारा ज़ब्त करने की क्रिया । 

कुकुंट--संज्ञा, पु० (दे०) कुरकुटा, इकड़ा, 
कूडा-करकट | 

कुकुटो- संज्ञा, पु० (सं०) सेमर वृक्ष । 

कुछोल--संज्ञा, खी० (दे०) कुलाँच, चाकडी, 
कुदान, उच्चाल | 

(दे०) कृत, 


कुर्ब्चा-कुब्बा--संज्ञा, पु० 
कूबड़ । 
पात पु० (दे०) कुरमी, कुनवी 
०) । 
कुमुंक--संद्षा, पु० (दे०) सुपारी | 
कुर्याला--पंक्षा, पु० (दे०) आराम, सुख । 
सु० कुर्याल में गुलेल लगाना-निराश 
होना, सुख में दुःख होना । 
कुर्रा (कुरो )-संक्ञ, खो० (दे०) हेगा, 
= सुहागा, इरइरी हड्डी, .कुरी-गोल 
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कुलत्तण 


कुलंग--पंज्ञा, पु० (फा०) लाल सिर और 


मट-मैले रंग के शरीर वाला एक पक्षी, 
सुर्गा । 
कुलंजन--संज्ञा, पु० (सं०) अद्रक का 
सा एक पौधा जिसकी जड़ गरम, दीपन 
और स्वर-शोधक होती है, प्रान की जड़, 
कुलींजन (दे०) । ह 
कुल--पंज्ञा, पु५ (सं०) वंश, . घराना, 
जाति, गोत्र, समूह, कुरड, घर, वाममागं, 
कौल-धमं, व्यापारियों का संघ । वि० 
( भ्र० ) समस्त, सय, सारा (ब्र०)। 
यो० कुञ्ञजमा-सब मिलाकर, केवल, 
सात्र । 
कुलकना--कि० अ० ( हि० किलकना ) 
असन्न या खुश होना, मोद से उछ्ुलना । 
कुल-कंशक--संश्षा, पु० यौ० (सं०) कुपुत्र । 
कुल-कन्या--संक्षा, खो० यो० (सं०) कुलीन 
या अच्छे घर की लड़की, ( द्वंद्व समास ) 
वंश और कन्या, कुलीन-कन्या। | 


कुल-कर्म-संश्ञा, पु० यो० (सं) कुलाचार, 


कूल क्रिया, वंश-परम्परा। कनन-घर्म । 
कुल-फलंक--पंक्षा, पु० यो० (सं०) कुलः 
कीति में दाश लगाने वाला । * कुल-कलंक 
. तेहि पामर जाना ?--रामा० । | 
कुल-कानि--संश्ञ, खरो ( सं० कुल--कानि 
मर्यादा ) कुल या वंश की मर्यादा, कुल 
की लज्जा या प्रतिष्ठा । 
कुलकुला-संशझ्ञ, पु० 


(देण) कुर्ला, | 
गंडूप । न 


कुलकुलाना--कि० भर ( अनु० ) कलः ० 


कुल शब्द्‌. करना । झु० 
कुलाना--भूख लगना। 
कुलकुली--संश्ञ, स्रो 


(°) कुही, . 


ह. PRR die mouse  े» 
mn अमल रन 
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थि 
ग्रध्य़ापक, दस हजार विद्यार्थियों को अन्न 


कत- 


_ वि० (सं०) कल-नाशक कु 
ह । “हम क सत्य तुम *” | (भोजन ) और विद्या देने ताला ऋषि | 
--रासा० । रॅ | कुल-ररम्परा-- सता खी० यो० (सं०) वंश, 
कलच्ठन- एंका, 3० (दे०) कुलक्षण (सं०) प्रणाली, कुल की बहुत समय से चली आईं 
वे कलच्छनी खी० पु० । हुई रीति, परिषादी । - न 
कलचा ( क्रचा $-संक्षा, 3० (दे०) कुल-पालक- वि" (सं) चश का पाक भ 
» बचत, पूँजी, मूलधन, कोरचा (दे०) । पोषण करने वाला, कुल-पति |“ ' झुल * | 
कलज--वि० (सं०) कुलीन, सद्वंशीय । पालक दससीस रामा , \ 
कलञ्ञ- संशा, पु० (सं०) कुल्वाचायं, भाट । कुल-पूजक- श पु० यौ (सं) वंश || 
कत्तर--वि० पु० (सं०) व्यभिचारी, बद- | की पूजा करने वाला, वंश का पल्प, _ 
चलन, औरस के अंतिरिक्त अन्य प्रकार का पुरोहित, कुल-देव । व -; 
पुत्र, जैसे दत्तक । कुल-पूउ्य-वि° (सं) कुल-परम्परा से - 
कलटा - वि० खी० (सं०) छिनाल, बहुत | जिसका मान या पूजन होता -आया हो, t 
'चुरुपों से प्रम रखने वाली खी, प्रकीया | कुंल-गुरु, कुज्ञ-देव | टे 2 
नायिका जो कतिपय पुरुषों में अनुरक्त हो.) कु प-कुलु फ हा) पु० दे० (श्रः 
«कोऊ कहौ कज्ञटा, कुलीन, अकुलीन कही” कृफुल ) ताला । क 
--मीरा[० । > कुलफ़त - संज्ञा, खलश (अ० ) मानसिक . 
0 जजतारण ( कुजतारन ) वि» 4° | "रर चिता। _ - र 
ड (दे) कल को तारने वाला । खो० | कुलफ़ा- पहा; पु० दे० ( फा० सुक्र ) एक ' 
Re कलतारनी \ साग, बड़ी जाति की अमलौनी । द 
है कजथो--सं्ञ, खो० दे० ( सं० कुलत्य, | कुलफ़ो- क्षा, खो० (हि० कुलफ़) पंच, टीका ह 
` _ककुलत्थिका ) एक प्रकार का मोटा अन्न । आदि का चोंगा जिसमें दूध भर कर बफ । 
. कल-देव- ज्ञा, पु० (सं०) किसी कुल की | जमाते हैं, इस प्रकार जमा दूध, सलाईआदि। , 
“परम्परा से जिस देवता की पजा होती आई | कुलबुल- सं, ५० ( अनु०) छोटे छोटे | 
, जीवां के हिलने-डोलने की आहट। खौ? | 


हो, कुलदेवता । 
` कुक्-दोही--वि० (सं) ` वंश दुक 
पी, कुमार्ग । fe: 
Ee कुज-धमे- संश 
परम्परा से चला आया कतेव्य- 

चार, वंश-व्यवहार | ` ` 
कलता-किं° अ० दे० ( द्विश 


पुर यौ० (इंग) कुलः 
कमे, कुला- 


क म न का: >>: > 
चरक | नाश करन 


'कल्लाना ) 


कुलप 


कुलबुली- चुलबुली । 
कुलबुलाना- किं० ० ( अठु० ) बहुत | 
से छोटे जीवों का एक साथ मिल कर हिलना- 
डुलना, इधर उधर रेगना, चंचल होना, : 
'आकुल होना, कलमलाना । ग 
कुलवुलाहट--पंझा, ६० ( शु 
बुलाने का भाव । 
कुलबोरन--वि० (हि कुल | 
कानि को ञ्र्ट या नाश करने 
कलङ्क। स्रो० कुलवोरनो । ` 


कि 


) कुछ 


हः | 
चाला क॑ ब 


॥ 
५3 “| 
है 


Bs याता, के (सं०) का 
संच्चरित्रा खी, पतित्रता, वश मर्यादा र| 


वाली खी। ‘EE 
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कुलघन्त-वि० (संश) कुलीन, श्रेष्ठ कुल 
का । खो० कुलवन्ती । 
कुलवान--वि० (सं०) कुलीन, सङ्गवश 
का । खी० कुलवती । , 
कुलद ( कुलहा )--संश्ञा, स्ली० पु० ( फा० 
कुलाह ) टोपी, शिकारी चिड़ियों की आँखों 
का ढक्कन, भअ्धियारी । “ कुमति-विहंग- 
कुलह जनु खोली ” रामा०। . 
कुलही--धंक्षा, स्रो० दे० ( फ़ा० कुलाह ) 
बच्चों के सिर की टोपी, कनटोप ।. 
कुलांगार--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) कुलनाशक, 
सत्यानाशी । 
कुलाँच, छुंलाँट&$ - संज्ञा, स्नी० दे० ( तु० 
कुलाच ) चौकडी, छुलाँग, उच्चाल । 
, कुलांगना--संज्ञा, खी० यौ० (सं०) 
. कुलीना, श्रेष्ठ खरी, कुल-बधू । 
कुलाचार---पंज्ञ, पु० यो० (सं०) कुलरी ति, 
। वंश-परस्परा । 
। कुलाचार्य--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) कुलगुरु 
| -ऱपुरोहित। 
| कुजाधि--संज्ञा, ख्रो० (सं०) पाप, पातक । 
कुजाबा--संज्ञा, पु० (ग्र०) लोहे का 
जसुरका जिसके द्वारा किवाइ बाजू से जकड़ा 
रहता है, पायजा । 
कुलाल संक, पु० (सं०) मिट्टी के बरतन 


बनाने वाला कुम्हार ।"***"*: कांची काहू 
` कुसल कुलाल . ते कराई ती 7--रसि० | 
जंगली मुर्गा, उल्लू । 


कुलाह---संज्ञा, पु० (सं०) गाड से सुमो 
तक काले पेरों वाला भूरे रङ्ग का घोड़ा । 
संश, खो० ( फा० ) अफ़ग़ानों की एक 
ऊँची टोपी । 

 कुलाहतल&--संक्षा, पु० (दे०) कोलाहल, 

(सं) शोरगुज्ष । “ हम ना कुनाम को 
'कुल्लाइल करावेंगी 7--रक्ना० | 

कुलिंग - संह, पु० (सं०) चिडा, गौरा 

 पक्षी।.. 


कुलिक--तंक्षा, पु० (सं०) शिल्पक्तार, 


BS VO + oe 
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दस्तकार, कारीगर, श्रेष्ठ वंशोरपन्न, कुल का 
प्रधान पुरुप । ` 

कुलिया--संज्ञा, स्री (दे०) छोरी तङ्ग 
गली, कोलिया ( प्रान्ती० ) । 

कुलिश ( कुलिस )--संज्ञा, पु० सं० 
(दे०) हीरा, वज्र, बिजली, राम, कृष्णादि 
देवताओं के पैर का एक चिन्ह, कुडार ।« 
“ कुलिसहु चाहि कठोर अति ?रामा० । 

कुल्वी--संशा, पु० ( तु० ) योक ढोनेवाला, 
सञ्जदूर । यो० कुली-कवारी--छोटी जाति 
के आदमी । 

कुलीन-वि० (सं) उत्तम कुलोरपन्न, 
अच्छे वंश या घराने का, पवित्र, शुद्ध, 
ज़ानदानी। संज्ञा, खी० भा० (सं०) 
कुलीनता, कुलिनाई, कुलोनताई (दे०)। 
छुल्लफ---पंज्ञा, ६० दे० (झ० कुफुल) ताळा । 
झुलू ( कुलूत )--संझ, ५० ( सं० कूलूत ) 
कोँगडे के पास का प्रदेश । 

कुलेल--पंज्ञा, खो० दे ( सं० कल्लोल ) 
कलोल, क्रोडा । 

कुलेलना%--क्रि० ग्र दे० ( हिन कुलेल ) 
कीड़ा या खेल करना, किलाल आमोद- 
प्रमोद करना। 

कुल्माष--संक्षा, पु० (सं०) कुलथी, माप, 
उद्‌, द्विदल अन्न, बोरो धान । 


कुल्मा--संज्वा, खो० (सं०) कृत्रिम नदी, ` 


नहर, छोटी नदी, नाला, कुलवती स्री । 

कुदला--संज्ञा, ० दे० ( सं० कदल ) सुख 
शुद्धि के लिये पानी भर कर फने की क्रिया, 
गरारा । संज्ञा, पु० (१) घोड़े का एक रंग 
जिसमें पीठ पर बराबर कालो धारी होती 
है, इसी रंग का घोड़ा । संझ, पु० ( फ़ा० 
काकुल ) जुएक़ । खी० कुट्ली । 

कुर्ह ड़--संश्ष, पु० दे० (सं० कुल्हर) पुरवा 


कुल्हरा-कुल्हाडा- संज्ञा, पु० दे 
कुठार ) लकड़ी कारने या चीडने : 
ओऔज़ार, कुठार, कुल्हार (देर 
कुहारा- (दे०) फरसा। 


बरी 


चु । स्नो० कुल्हिया, कुलिया त्र ही 
(ef 


र्र 


_ ` ` विचार, अन्याय विचार। वि० न 


oo 


\ 


omen N AT जे > कुशलं 
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छुल्हरी उप कक, लोट दे० ( दि० | कुवत ना a ह. 
कुल्हाडा सरी (सं०) “ ऐसे भारी बुड | अघम कमे । जम बे जाओ 
) {गराय ११.-गिरि० | कुचेर-- संश) पु० पय य के पोते ह 
को कुछहरी के स्री० दे० ( दि० कुल्हइ ) | पक देवता, घनेश, मदद उ पी | 
यवन चुरिया । सु० कुल्हिया और विश्रवा ऋषि के एत्र है, यह । 


०-5 6 ० कपाल होकर | 
चुपचाप काम के कापाध्यक्ष इ, चतुय व्हा प | 
गुड़ फोइना- डुपचाप, छिपाकर कुछ झलकापुरी में राज्य करते द, क दले र 
य पक, पु० (सऽ) नौली झुरे, | कुबेर कहलाये, इनके ३० पेर और ८ दाँत | 


कक, नील कमल, भूमंडल, एक भकार के | हैं, भरद्वा ग जी की कन्या देदवणिनी इनकी | | 


र कहते हैं, ३ | | 
असुर । “कुवलय विपिन छुंत दिम बरसा । ' | माता है, इनद वेभवण भी कद 9 | ग 
रामा०। निधियो के यह भंडारी हुँ द | 
गायीस, पु० ( सं० झुब॒लयन | कुश--संझ, ५० ( सं कुशन अल) दुर्ग, | 


ऋ--पीड़ ) हाथी (कंसका) या हाथी रूपी 
एक दैत्य जिसे भरी इष्ण ने मारा था । 

कुचलयाइच- सक! - पु० (सं०) चुंघमार 
और ऋतुष्वज राजा ( गंधच-राज कन्या 


मदालसा पियो (दै) कुसा । यौ संश; 
के पति ) एक घोड़ा जिसे ऋणया कुसी । कुस ( । 
/ के देन तितक ad के वधार्थं सूयं | पुण (सं० ) कुशाद्वी प इत-सागर से 


Pe ने भेजा था। . न 
 ङुचाच्य( कुषाक्य १-वि० (ण) न 
कहने योग्य, गंदा, बुरा । संश 3० (CO) 
Ea (इ ०) दुदेचनवक्ता) सुंहफट । 
कुघार ( कुचाँर ) संश, 3० दें० (सं 
आश्विन, कुमार ) आश्विन मास, कार (दे०) 
,झसोज, ऊर (दे०) । वि० बिना ब्याह) 
` द° खी० कुर्वां री- कुऔर का। 
ठर एड पु (सं०) तन्तुवाय, 
जुलाहा, कपडा घुनने चाला । ,«« गुबिंद 
: सुझुबिद बनि आये हैं ”। 
. कुविदु-संक्ष, पु० (सं) अधम इत्र । 
कुविक्रम- फंस, ४० (संश) अत्याचार, 


कुशर्का डका[-- सह, खो० (सं०) सब प्रकार भ 
के यज्ञा के लिये अभि के मला. पक 
दाहिने हाय से कुश जह उसकी नोक, से | 
वेदी पर रेखा खींचता ६ । 4. 
कुशकेतु-- सं, ३० (सं) पजा जनक के | | 
एक भाई व | 
कुशध्वज- सं) पुण. (सं०) सोर जी प 
जनक के छोटे भाई ( सोता के हट 4. 
इनको दो ना मांडवी ग शिका र 
यथाक्रम भरत आर शान्नुष्न- र 
कुशनाभ- संज, ३० (सं०) महाराज क्‌ ब 


के पुन्न । द 
> - ० कुरि क्रमो- शड | र ० यौ०(सं० कुश 
_ कुवि अक झा, (बंग नीच या अधम | कुश मुद्रिका खो०्यो०(बं) ई | 


>Re 


देती (दे०) पवित्री| . . वीय 

वि (सं० 3 दकत, 4 
इ वि डि कर, मंगल, हीण 
| .बि० स्री’ कुशला- निएुणा । याक दा का 
| इम कुसलछेम (न) राजी | 
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करालता 
४ आपनेई ओर सो तू वूमिग्रो कुर 
दास० । “ अरब कहु कुसल वा 
अहई ?-रामा० । कुसल (दे०)। 


कुशलता--संझ, खी (सं०) दे 
चतुरता, निपुणता, योग्यता, कल्याण, 
राज्ञी-खुशी `। कुसलता ( दे० 
अच्छाई, भलाई | 


कुशलाई (कुसलात)--संशा, ख्रो० (हि०) | 


कुशक्ष-क्षेम, मंगल, कल्याण, कु ललई (दे०) कुश. 


कुसरात (प्रान्ती०) । “ दच्छन पदी कछु 
कुसलाता । '-रामा० । चतुराई, दक्षता 
दुरुस्ती । 
कुशा ( कुसा )-संज्ञा, पु० ( दे० ) कुश 
- (सं०) एक घास । 
कुशागम्र--वि० (सं ०) कुश का. अग्रभाग जो 
पेना होता है, कुश की नोक सी तीखी 
| तेज़, तीब्र, पेना, जैसे--कुशाग्रबुद्धि । 
| कुशादा--वि० ( फ़ा० ) खुला हुआ, विस्तृत, 
र | फैला हुआ, लंबा-चौड़ा। संज्ञा, स्री० 
छुशाद्‌गी ( फा० )। 
* कुशासन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० कुश+- 
` >» आसनः) कुश का यना हुआ आसन, ( सं० 
/ कु शासत ) बुरा शासन या प्रबंध । 
कुशावर्त--पंक्षा, पु: ( सं० ) एक ऋषि 
एक तीथ। 
कुणाशव-्पंक्षा, पु० (सं०) इचवाकु वंशीय 
` * एक प्रसिद्ध राजा । 
कुशिंक-संक्षा, पु० ( सं० ) एक प्राचीन 
* ार्यवंश, एक राजा जो विश्वामित्र ऋषि 


घान्ये 
कुशेशयः 
संज्ञा, पु० \ 
कुशोदक- 
जल, तपण । ` 
कुश्ता---संज्ञा, पु० 
यनिक क्रिया से बरे, 
कुशतो--संह, खी० \., 
आदमियों का परस्पर ब 
प्रयत्न करना । झु० कुश्ती < 


` में किसी को पछाईना । कु 


कुश्ती में हार जाना । वि०. कुश 

कश्ती लड़ने वाला, पहलवान । ) 
कुघीद्‌--सञ्ञा पु (सं०) वृत्ति, जो 
ब्याज पर रुपया देना । वि० जड़, निदे 
चेछा-र हित । र 
कुष्ठ--संक्षा, ५० ( सं० ) काढ, इसके १८ 
भेद हैं, ७ तो अति दुखद और असाध्य हैं, 
शेप कम दुखद और कष्ट-साध्य हैं। कुट 
नामक औषधि, कडा वृक) | 


के पितामह और गाधि के पिता थे, फाल। | कुष्ठछंतन--सक्षा, पु० ( सं० ) पवर । 


कुशिच्ता--पंज्ञा, खो» ( सं० ) असदुपदेश 
बुरी सिखावन । 

 कुशी--संज्; पु० (सं०) वाढमीकि ऋषि 
कुशवाला, घास-। 

कुशोद ( कुसीद )- पंन, ३० (सं० ) 
सूद, व्याज, वृद्धि, व्याज पर दिया गया 
घन । वि० कुशीदक । 

कुशीनार--संझ, पु० ( सं० कुशनगर ) साल 


कुष्ठनाशिनी--संझ, खो० (सं०) सामराज 
बल्ली नामक आऔषधिलता । | 


कुष्ठसुच्म--संक्ञा, पु: ( सं० ) किर वाली . 
अपधि 


झुष्ठा--सक्षा, पु० ( सं० ). काढी । -खी० _ 


कुष्ठना । 


अचुचर । 


कुष्माड--पंक्षा, पु० (सं०) कम्हदा, शिव के 
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„रा समय, 
` अश्चित समय 
. >वकाल, दुख के 
()। 
+सलात--संश्ञा,ी० 
लि, चतुरता । 
„~ वि० दे० (सं) सकशल 
कसैली ) आम की गुउली 
मिष्ठान्न, युकिया ) 
४सियारी-संझ, खो० दे० 
>शुकार ) रेशम का जंगली कीड़ा 
का कोया । 
(इत्त--सक्स, खी० दे० (स्क अः 
अश्रुत ) बुरी साइत, बुरा सुहुतं अयुक्त 
रभ अवसर, कसमय, कघरी || 
/ कुसाखी ( कुशाखो )--प्ंझे, पु० दे० 
(सं०) बुरा दत्त । 
| कुसीद्‌--फंशा, ० ( सं०) ब्याज, बुद्धि, 
... व्याज पर दिया घन | बि° कुसी दक | 
_ फसस्व-- सक्म, धु० ( सं० ) एक बढ़ा वृत्त 
|. जिसको लकड़ी से 
नती हैं 


कुखुमस्तवक--संक्षा, पु० ( सं० ) दु 
कुखुभाकर--संज्ञा, पु० (सं०) वसन्त ऋतु। 
कुखुमांज्ञलि--पंक्षा, खो० यौ० ( संग] 


कुखुमायुध--पंक्ष, पु० योर- ६ पॅन? 


कुखुमावलि-संद्ा, खो० यौ०, (संश 3 


कुसुमित--वि० ( सं० 


कुसूत--संक्षा, पु: दे० ( सं» कु + सूत्र 


कुसूर--पंता, १० ( झ० ) अपराध, दोष! | 
कुसेस# कुसेसय--संह्य, पु ( दे० ) 
. कमल, कुशेशय (सं०)। ४ 


(शुम के रंग का । 
श, पु० ( खो० ) फूल, पुण 
८ छोटे वाक्यों वाला गद्य, आँख हे 
रक रोग, मासिक घम, एक प्रकार का लार | 
फूल, रजो-दशन, रज, छन्द में डगण इ 
एक भेदू । सक्ष, पु० (दे०) कुसुंब । हद 
३० ( सं० कुसुंम ) पीले फूलों का फू 
पोधा, बरे । | 
कुुमपुर-सञ्ञा, पु ( सं० ) पटना नगर| 
का एक प्राचीन नाम । 


कुछुमचाण--संझ, पु० यौ० ( सं ) | 


कामदेव, कुसुमशर । 


कुसुम धवाचत्रा-संझा, खो० (संश) फ़ | 


अकार का चण-्रत्त । 


छद का एक भेद, फूलों का गुच्छा । 
अञ्जली में फूल भर कर देवता पर चढ़ाना 
पुष्णंजल्नि, न्याय का एक अंथ |... : 
काम देव । ह. र | च 
छुप्पय छंद का एक भेद । | 
फूलों का समूह, पुष्प-पंक्ति) ,, .' ६ | | 
युष्पित । स्री० कता वा iE 


ग्रा सुत्त ) बुरा सूत, कुप्रबन्ध, कुब्यात | 
बुरी व्यवस्था । ' | 


| कुह ४७५ कड 
ज ० iizee-by-Siddha द 
कुह-संज्ञा, पु० (सं०) ङ | शिकारी चिड़िया, कुहर, बाज । संज्ञा, पु० 
| कुहक--संक्म, पु० (सं) माया, धोखा, | दे० ( फ़ा० कोही ) पहाड़ी घोड़े की जाति, 
|| जाल, धूतं, मक्कार, झुर की कूक, इन्द्र- | टॉगन | 
| ` जाल जानने वाला, मेदक । कुहुक--कुहदक संज्ञा, पु० ( अनु० ) 
कुहकना--मिं० अ० (सं० कुहुक, कुहू) | कोकिल या पक्षियों का कूजन, कूक, मधुर 
पक्षी का मधुर स्वर में बोलना, कुहुकना। स्वर । 
कुहकुहाना-किंश अ० ( दे० ) कोयल | कुदुकना--क्रि०ण अ० ( हिं० ) कूकना, 
का कूक़ना, कू कू करना । कोकिल आदि पक्षियों का मधुर स्वर से 
कुहना#--क्रि०ण स० ( द्‌० ) मारना, | योलना। 
। = कासी कामधेनु कलि कुहत कसाई है” | कुहुकवान--संज्ञा, पु० ( हि० कुहुकना 
--कवि० । संज्ञा, पु० (दे०) गान प्रलाप । | -{ जाण) एक वाण जिसके चलते समय - 
कुद्दनी--संज्ञा, स्री दे० ( सं० कफोणि ) छु शब्द विशेष होता है । 
कुहू-कहु--संहा, खो० (सं०) अमावस्या | 


हाथ और बाहु के जोड़ की हड्डी । काहनो 
(दिश) की चन्द्र-विहीना निशा, सोर, कोयल आदि 
कुदहप-संज्ञा, पु० ( सं० कुहू-- श्रमानस्या | का मधुर स्वर। इस अर्थ में कंठ, सुख आदि _ 
+प ) रजनीचर, राक्षस । शब्दों के लगा देने से कोकिल वाची शब्द 
कुहबर ( कोहवर )--संझञ, पु० ( दे०) | सिद्ध होते हैं।...“ इहू छह क्वेलिया 
विवाह के बाद दूढहा दुलहिन के बैठने का | कूकन लागी ”। “'"'कुटटू निलति में ससि 
सजा हुआ कमरा, स्थान विशेष | देखे 7--शिव० । ; 
कुहर--संज्ञा, पु० (सं०) गट्टा, बिल, छेद, | क॑ख- काख--संहा, खो० ( दे० )कुक्ति, 
““४वाहर,, गले का छिद्र । संज्ञा, खो० (दे०) | (सं०) काख, उद्र, गभ, काँखने का शब्द | | 
कखना--कि० भर० (दि०) काॉँखना।. 


एकू शिकारी पक्षी, गुहा, गुफा (दे०) । 

/$ व्ह नकरस) पु द्‌० ( स्‌० कच--संझ, खौ० दे० (सं० कचिका=नली) RR 

,४ कहदी ) ज़ल के सूचम कणों का समूह जो | एड़ी के उपर या रखने के. नीचे एक मोटी 

शीत सेःचांयु की भाप के जमने से पैदा होता | नस घोड़ा-नस। A 
कचना, कूचना-किंश स० ( देन ) 


+ हे. नौहार। “.:.दोप कुहर को फ़ाठ्यो ” न 
कुचलना । वि कचों--कुचला हुआ। 


रु सूबे || कोहिरा ( प्रान्ती ० ) 
कुददरांम_-संक्षा, पु० दे० ( थ० कहर-+ | कूंचा--संझा, पु० दे० (सं० कूचे ) राड्‌, 
बोहारी (दे०) बढ़नी । | रा 
हि० कूंचा ) छोरा | 


खलबली । 

कुद्दाना#--क्कि० भ० दे० ( हि० कोह-॑- 
ना प्रत्मण ) रूठना, रिसाना, नाराज या 
कुपित होना, कोहाना ( ग्रान्ती० )। 
४ नुम॒हिं कुहाब परसभिय झहई--”? रासा० । | र 
पुर (दे) कुरदाड़ा। कोड 
पु० (दे०) छुरा, कुह i 


है आमं ) विलाप, रोना-पीटना, इलचल, 
कची--संश्ञा, स्री० 


MSS त त क्र: 


कूंडा 
मिट्टी या लोहे का गहरा बरतन, जिससे | करकरे संह, खो० (दे) इरी 
सिंचाई के लिये कुप से पानी निकालते हैं, 
खेत में हल से बनी नाली, कुंड । 
घेडा--संझा, पु० दे० ( सं० कुंड ) पत्थर 
या मिट्टी का चौड़ा बरतन, छोटे पौधे 
लगाने का बरतन, गमला, रोशनी को बडी 
हॉढी, डोल, कठौता, मठौता, कुंडा (दे०) । 
कूँड्ो--संक्या, खो० दे० ( हि० कूंडा ) पत्थर 
प्री प्याली, पथरी, कुंडी, येडुरी, छोटी 
नौँद्‌। . 
कॉथना#--क्रि० भ्र० दे० (सं० कुंथन ) दुख 
या श्रम से अस्पष्ट शब्द मुँह से निकालना, 
काँखना, कबूतरों का बोलना। क्रिश स० 
मारना-पीरना । 
कद्ना--कि० स० (दे०) खरादना । “ कुंदन 
बेलि साजि जज केदे ”--प° 
क्‌ कुई--संज्ा, खी० दे० (सं० कुव-- 
ई० प्रत्य० ) कुसुदिनी । . 
कुक--संज्ञा, खो० दे० (सं० कूजन ) लम्बी 
सुरीली ध्वनि मोर या कायल की बोली । 
संज्ञा, खो० ( हि० झुंजी) घढ़ी या बाजे 
आदि में कुंजी भरने की क्रिया । 
कूकना--क्रि० अ० दे० (सं० कूजन) कायल 
या मोर का बोलना: चिल्लाना । क्रि० स० 
( हि० झुंजी) कमानी कसने के लिये घड़ी 
आदि में कुंजी लगाना । “ जेबी घड़ी हैं ये 
इन्दे शबोरोज कूक्षिये??-- अक० । 
कूकर कूकर संझ; पु० दे० (सं० कुक्कुर) 
कुत्ता, श्‍वान । ख्री० कूकुरो, कूकरी (दे०) 
| कूकर-कोर- संज्ञा, पु० यो० ( हि० ) 
कुत्ते को दिया गया जड़ा भोजन, उकडा, 


तुच्छ वस्तु । 
र-निद्या--पंज्ा, ख़ौ० यो० ( हि० ) 
कुत्ते की सी नींद, रवान-निद्रा । 
कूकुरमुत्ता--संक्षा, पु० (दे०) एक बर- 
` साती पौधा । - 
कूकरलेंड-- पहा, १० (दे०) श्वान-मैथुन, 
' त्यथ की भीड़। । 


/ 
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करूकरी-संझ, खो० (दे०) इरी, सूत « 


कूच--संज्ञा, पु० ( तु० ) प्रस्थान, रवानगी, 


कूचा--संज्ञा, ६० (फा०) छोटा रास्ता, गली | । 


करता , 


की लच्छी, कुतिया, कुकुरिया (दे०0। || 


कूकस--संज्ञा, पु० (दे०) सूसी। ` | 
कूका-संद्षा, ४० ( हि० कुना) सिक्खों | 


का एक पंथ । | 


प्रयाण । सु० कूच कर जाला-मर | 
जाना। ( किसी के ) देवता छूच कर | 
ज्ञाना--होश-हवाश चला जाना, भय | 
आदि से स्तव्ध हो जाना । छूच वोलना | 
प्रस्थान करना । 


(दे०) कूंचा, शंच पक्षी । खो० कूची । छू 
- कूची | वि० (हि० कुचना ) कुचली हुईं। | 


कूज--संज्ञा, खो० ( हि० कूजना ) ध्वनि। | दु 
कूजन--संज्ञा, पु० (सं०) पत्तियां का | 


मधुर स्वर. से बोलना । वि० कूजित- | वृ 
ध्वनित, गूंजा हुआ, ध्वनि पूणं । [ 
कूज़ना--क्रि० झ० दे० ( सं० कूजन ) खदु ¦ 
मधुर स्वर करना । “ जल-खग फूजत गूंजत | कु 
भ्र'गा--?” रामा० । | 
कूजा-संक्षा, पु० ( फा० कूजा ).मिदी'का | दृ 
पुरवा, कुर्द, अधे गोलाकार मिश्रो.या || 
मिश्री की डली | ४ » ४०-4३ 
कूट-संक्षा, पु० (सं०) पहाड `की ` ऊँची | | 
चोटी, जैसे देमकूट, जाल, सींग, ( अना | | 
जादि की ) ऊँची और बडी राशि, चव. | 
हथौड़ा, धोखा, फरेब, मिथ्या, . गूढ़ भेद, | 
गुप्त रहस्य, निहाई, वह कवितां या. वाक्य F 
जिसका अर्थ शोध न प्रकट दो, दट ट | 
( सूर-कृत' गूढार्थ-पूणं हास्य या ब |. 
विष ( काक-कूट ) । वि० ( सं०.) खा 
छलिया, छृत्रिम, प्रधान । संदा, खी० देर 
( सं० कुष्ट ) कुट नामक औषध । संश | 
खो० ( हि. काठना, कूटना) काटने, इट 
या पौटने की क्रिया जेखे--मारफूट, काट 
कूट। वि० कुटायल (दे०) मार खाने वाला! | 
कूटता--पंहा, खोर ( पं» ) कव्ति 


| 
| कूटकमे 
| 


| संहा, भा० पु० (सं०) कूरता, मार । 
॥ केटकम-संक्षा, पु. यो० (सं) कपट, 
| धोखे का काम । वि० कूटकर्मा--घोखे 
| वाज्ञ, चली 
॥ कूटना--कि० सं० दे० ( स० कुट्टन ) किसी 
| वस्तु को तोड़ने श्रादि के लिये उस पर 
॥ बारबार किसी चीज़ से आघात करना, 
सारना, पीटना, कुचलना | संज्ञा, खी० कुटाई। 
सु० कूरकूट कर भरना--ठसाठस या 
। कसकस कर भरना । सिल आदि में रॉकी 
। से छोटे छोटे गइढे करना, दाँते निकालना । 
| कूर'नीति-र्‍पंक्षा, खो० यो० (सं०) दाँव- 
| पंच की चाल, घात, छुल-नीति | 

कुर्युद्ध - संज्ञा, पु: यो० (सं०) धोखे या 
| छुल की लडाई । 
। कूट-लेख-संज्ञा, पु० यो० (सं) जाली 
॥ ` या कूड़ा दस्तावेज । वि० कूट-जञेखक-- 
| जाली लेख या इष्टकूट लिखने वाला । 


| 
| 


| कूटपाश--संक्ञा, पु० यौ० (सं०) पक्षी 
| कूट-साक्षी-पंक्षा, पु० यो० (सं०) कूडा 
| । गवाह, 
` | कू (सं०) सर्वोपरिस्थिति, 
| अटल, चन्न, अविनाशी, गुप्त, छिपा 
|| हुय्या । संज्ञा, पु (सं०) आत्मा, परमात्मा 
परिमाण-र हित आत्मा ( साँख्य० ) । 
थे--पंज्ञा, पु० यौ (सं०) गूढार्थ 
Ee औ--वि० ¦ हिं० ) कूर, या व्यङ्ग वचन 
| कहने बाला । करि० वि० कुटी हुई । 
` | चीजों का आटा बत में फलाहार के रूप 
» | में खाया जाता है, काफर, कुरू, काठू, 
. | कोट ( भान्ती० ) | 


| फंसाने का फंदा। 

टस्थ--वि० 

जागृत, स्वम, सुपु में समान रहने वाला 
| 
॥ 

क्लिष्टाथ, ज्यंगाथ । 

संहा, पु० (दे०) एक पौधा 

` कुड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( सँ० कूट, प्रा० कड 


४७७ 
| जरिता, झुडाईँ, छल, कपट । कूरत्व-- 


| 


कूप-मंडूक 
घास-फूस आदि गंदी चीज़ें, निकम्मी 
वस्तुं । यो० कूडा-करकट । 
डाखाना---संज्ञा, पु ( हि० कड़ा-- खाना 
फ़ा० ) कूड़ा फेंकने की जगह, कतवार 
खाना । शूर (आ० )। 
कूढ़--संज्ञा, पु: दे० ( सं० कुष्टि) हलकी 
गाड़ी में डाल कर बीज बोने की एक रीति 
( विलो० छींटा ) वि० दे० ( सं० कु-- 
ऊह >> कह, पा० कूघ ) नासम, मूख, मूढ़, 
अज्ञानी, कूड ( ग्रान्ती० ) यो० वि 
कूढ़मग्ज़--- हि० कढ़+-मम्ड फा० ) 
मंद ब॒द्धि। 
कूत- संज्ञा, खी० दे० ( सं० रकत 
शय ) वस्तु, संख्या, मूल्य या परिमाण 
का अनुमान, अंदाज़ा, परख । 
कूतना--क्रि०ण स० ( हि» कृत) अनुमान 
या अदाज़ा करना, परखना, जाँचना, अट- 
कल लगाना | 
कूथना--कि० भ० (दे०) कराहना । 
कूदू--प्ज्ञ, खो० (सं०) कूदने की क्रिया 
या भाव, खेल-कूद । यो० कूद-फाँदू-- 
कुदने-फाँदने की क्रिया । 
कूदना--कि० ग्र दे० ( सं० स्कुदन ) दोनों 
पैरों को पृथ्वी से बल पूर्वक उठा कर देह 
को किसी थोर फरुना, उछुलना, फाँदना । 
जान-चूक कर ऊपर से नीचे गिरना, बीच 
में सहसा आ मिलना या दज़ल देना, क्रम 
भड्ठ कर एक स्थान से दूसरे पर पहुँचना, 
अत्यन्त प्रसन्न होना, बढ़ कर बातें 
करना, शेख्री मारना। सु० किसी के 
बःव पर कूदना-किसी का सहारा 
पाकर शेखी मारना । क्रि ए० उल्लंघन 
कर जाना, लॉघना । 


कूप--संक्ञ, पु० (सं) कुश्रॉ, इनारा; क. 


कुंड, नदी-मध्य पर्वत या वृक्ष, छेद, 
गडढा । 


कूप-मंडूक--सं्षा, पु: यो० (सं०) 


. | ऱ्पढेर ) कतवार, करकट, अमीन की गद्‌, , का रहने वाखा मेंढक, अपना स्थान घो. 
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9000 आमला 
कर बाहर न जाने वाला, बहुत थोड़ी जान- 
कारी का व्यक्ति, अठपक्ष । 
कूपार--पंज्ञा, पु० (सं) सागर, समुद्र । 
कूब, कूबड़, फूवर-- ह्म, पु० ( सं० 
कवर) पीठ का रेढापन, किसी चीज़ को 
दाई. । वि० पु० कुचड़ा, कुवर । स्री० 
कूत्ररो, कुबरी, कुचड़ा । मंथरा, कुब्जा, 


बाँस की टेढ़ी छड़ी । 
कूए--वि० दे० ( सं० कूर ) निदंय, भयङ्कर) 


में 


get-GyaarKosha eo) LL _ 
के पीछे 
नहर, तालाब । 
कूलक- संश्ञ, ३० 
कूलद्ू म संञा) 3० यौ 
के किनारे का पेड । 
रहा--संज्ञा, पु० दे० 


(दे०) । 
कूवत--संझ, प° 


कृत | 
का भाग, समीप, बड़ा नाला, । 
४ | 
(सं०) कृत्रिम पवत। | 
(सं०) नदी आदि ' 


( सं० क्रोड ) कमर 
डय, कूल 


पेडू के दोनों ओर की द 


( भ्र० ) शक्ति, बल | 


मनहूस, असगुनिया, दुष्ट, बुरा, निकम्मा, | कूवर- संक्षा, ३० (सं०) युगंधर, रथ में | 
मुख, जड़, कायर, मिथ्या, कठोर । जँ बाँधने का स्थान, रसा (दे०), रथी | 
कूरता ( कूरपन ) - संश खो० (१०) | के बैठने का स्थान, कुबड । | 
(संर) निद्यता, कठोरता, जडता, कूष्मांड--संझ, ६० (सं०) झुम्ददा, पेब, । 
कायरता, अरसिकता, डरपोकपंन छुराई. कोंइड़ा (दे०) एक ऋषि ( वैदिक काल) | ` 
दुष्टता, क्रूरता (सं०)। शिव-गण, वाणासुर का मन्त्री । | 
` क्रम-ंक्षा, ५० (दे) झूम ( सं० ) | कूष्मांडा संश; खो० (सं०) भगवती । | * 
कछुवा, पृथ्वी । क्रम पे कोल कोलहू पे कुहक संज्ञ, 'ख्ी० ( हि० क्क ) चिमा | 
सेस ”--पद्मा० । | हाथी की चिक्कार, चिज्ञाहट, चीज़ | | = 
 कूरा-संश्ा, पु० दे० ( सं० कूट) ढेर,  कुकर-ककल--संहाः ३० (सं०) दोर | 


. राशि, भाग, हिस्सा । खो० कूरी । वि० 


 _ कुटिल | 

 कूरच-संझ, पु० (सं०) भौहों के मध्य 
। का भाग, मयूर-पुच्छ, अंगूठे और तजनी 
/ का मध्य-भाग, सूठ, कँचो, मस्तक । 
कूचिका-पंशा, खो० (सं०) कूची, कली, 


लाने वाली मस्तक की वायु, 
कनेर-इक्त, पक्तौ । 
कृकलास--पंक्षा, पु० ( पं० 
गिरदान (दे०) । 
ककधाक--संहा, पु० 
संह, पु० ( सं० ) कुकषांकऱव्वजा 


शिव, चबेना 
ड 
द्‌ 


) गिरण | 


(संन) मोर । गोभ 


कुब्जी, सुई । : 
कूम सा, पु० (सं०) कच्छप, कछुआ, कार्तिकेय, पडानन। क 
ऋषि, वह चायु जिसके अभाव से पके | रोड व (5 ३ । 
खुलती और बंद होतो हैं, विष्णु का दूसरा कच्छू- तका, ३० (सं०) कष्ट, दुख, 2 र्‌ 
अवतार, नाभि-चक्र के पास एक नादी! मूत्रकृच्छ रोगा, पंचगव्य, प्राशन कर | 
दिन किंग्रा जाने दाला जत, तपस्य | 4 


___. यौ०कूर्मचक्र-पज्ञा का एक यन्त्र कृषि 
श्र क चक्र | 


वि० कष्टसाध्य, कश्युक्त। वि" छरच्छेंगत- | 


 कूर्मपुराण-सं्, पु० यौ० ( सं० ) १८ पापी. रोगी, दुखी । ही... | 
“पुराणों में से एक। ऋच्छातिक॒च्छू--पघंका, ५० यौ (इ) 
कूर्प-पृष्ठ--संज्रा, प० यौ० ( सं० ) हुए | विशेष । वि०्झति ऋच्छु॥ . 
... की कठोर पोठ। वि० अति कठोर पदार्थ । | कृत-बि० (सं०) किया इशा) गौ j 
| ` रचित संब, {० (सं) ४ यग | 
प्रथम, सतयुग, ४ की संख्या, क्ली | 


laya Collection. "_ 


OT ETT (+ रि . जा 


छतकमे-ऊतकर्मा 


| 

| 

| 

|. - काल तक सेवा करने की प्रतिज्ञा करने 

। वाला दास, एक प्रकार का पॉसा । वि० 

। कृतक (सं०) कृत्रिम । 

कृतकर्म-कृतकर्मा--वि० यो० (सं०) कार्य- 
। सक्षम, निपुण, कृतकाम ( हि० ) शिक्षित, 
| दच। 

` कृतकाय--वि° (सं) सफल-मनोरथ, सिद्ध- 
। प्रयोजन। 

। कृतङ्ृस्य-वि० (सं) जिसका काम पूरा 

| हो चुका हो, झृतार्थ | 

। कृतज्ञ--ि० (सं०) किये हुए उपकार को 

| मानने वाला, एइसानमन्द्‌ । संज्ञा, खो० 

। (सं०) कृतज्ञता-एइसानमन्दी । 

| कृतञ्च- वि० (सं०) किए हुए उपकार . का 

। न मानने वाला, छतञ्चो (दे०) अकृतज्ञ । 

| कृतञ्चता- संहा, खो० (सं०) अक्ृतज्ञता, 

। उपकार न मानने का भाव । 

| कतयुग--संशा, ९० यौ० (सं०) सतयुग जो 

| १७२८००० वर्षों का होता है। 

| छतवर्मा- संज्ञा, पु० (सं०) यदुवंशी राजा 

| कनक का पुत्र, महाभारत का कौरव पक्षीय 

| पुक वीर राजा । 

| कृतविद्य--वि० (सं) किसी विद्या में 
| अभ्यास प्राप्त, पंडित । `` शूरोऽसि कृत- 


| कृतवीय--फंक्षा, पु० यो० (सं०) एक यदुवंशी 
| रांजा। | 

छतहोन--वि० (सं०) कृतथ्न, कृतञ्ची 
| (दे०) अक्ृतज्ञ । 

| कृतांजलि--वि० यो० (सं०) हाथ जोडे 
|| हुए, वद्धान्जलि । 

| कृतांत--संज्ञ, पु० (सं०) अंत या समाप्त 
। करने वाला, यम, धमराज, पूव जन्म-कृत 
शुभाशुभ कम-फल, रूत्यु, पाप, देवता, दो 
"| की संख्या, शनिवार, भरणी नक्षन्न । 

| कतात्यय-संन्ना, पु० (सं०) भोग-द्वारा कमी 
| का नाश ( सांख्य० )। . 
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मनोरथ, संतुष्ट, कुशल, निपुण, होशियार, 
कामयाब, कृतकार्य । 

छृति--पंक्षा, स्रो (संश) करतूत, करणी 
काम, आघात, क्षति, इंग्रजाल, जादू, 
दो समान अंकों का घात, वग संख्या 
(गणि०), बोस की संख्या, डाकिनी, कटारी, 
एक छंद । 

छृतो--वि० (सं०) कुशल, निपुण, साधु, 
पुण्यात्मा । 

कृत्तिं, खो (सं०) संगचम, भोजपत्र, 
कृत्तिका नक्षत्र । 

कृत्तिका संज्ञा, खो० (सं०) २७ नचत्र में 
से तीसरा छकड़ा । 

कछृत्तिवास--पंक्षा, ५० (सं) महादेव, 
चमंधारी । 

कृत्य -संज्ञा, पु० (सं) कतंव्य-कम, वेद- 
विहित, आवश्यक कार्य, जैसे यश, करनी 
करतूत, अभिचाराथ्थ पूजे जाने वाले भूत 
प्रतादि । 

कृत्यका---ज्ञा, खी० (सं०) इत्यादि भयानक 
काय करने वाली । 

कृत्या-संज्ञा, खो० (सं०) एक भयंकर राक्षसी 
जिसे तांत्रिक अपने अनुष्ठान से शत्र के नष्ट 
करने को भेजते हैं, अभिचार, दुष्टा या 
ककशा खी । 

छत्रिम- वि० (सं०) नक्रली, १२ प्रकार के 
ुच्रों में से एक, दूसरे के द्वारा पाला गया 
बालक । संज्ञा, पु० (सं०) रसत । 

कदत संज्ञा, पु० (सं०) घातु में कृत प्रत्यय 
लगाने से बना शब्द, जैसे नंदन | 

कपण ( कृपिण )--संझ, पु० (सं०) कंजूस, 
सूम, कुद्र। संज्ञा, स्नो० (सं०) कृएणता-- 
कंजूसी, (दे०) कृपिन, कृपिनता, कृपनाई 
(दे०) किर्रापन्न ( आ० )। 

कूपया-क्रिंश वि० 
मिहरबानी करके । 

कूपा-संश्ञ, ख़ो० (सं०) बिना | 


कपा - 
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I 
| 


Digitized by Siddhddtee Gangotri Gyaan Kosha ऋष्णसागर | 
E खी० यौ० (सं०) पतली । 
कमर वाली खरी । | 
कृषक --संक्ष, पु० (सं०) किसान, खेतिहर, | 
हल की फाल । ; 
कृषाण--संक्षा, पु० (दे०) किसान, कृषि- | 
जीवो, खेतिहर । । 
कृषि--सक्षा, खी० (सं०) खेती, कारत, | 
किसानी । वि० कृप्य-खेती के योग्य | , 
भूमि । यौ० कृषि-कर्मस । | 
कुष्ण--वि० (सं०) श्याम, काला, नीला । | 
संज्ञा, पु० (सं०) यदुवंशीय वसुदेव और |” 
कंसानुजा देवकी के पुत्र जो विष्णु के प्रधान + 


कृपाणं 
को इच्छा या बत्ति, अनुमह, दया, किरपा 
दिऽ) चमा । यो० संज्ञा, ५० (सं०) 
कृपाचार्य--त्ोणाचार्य के साले । 
रपाणं) 3० (सं०) तलवार, कटार) 
दंडक वृत्ति का एक भेद, छुयान, किरपान 
` ` (दे । खो० ( अए्पा० ) कृपाशिका-- 
कटारी । 
छूपा-पात्र--उशा, पु० यौ० (सं०) कृपाकांद्ी, 
कृपा का अधिकारो, जिस पर ऋपा की 


राइ. दो । 
रूपायतत्त- मः 3० (सं०) अति कृपालु, 


पानिधि, छृपासि'चु । देवव न} 
वळ (द) दे० कृपा अवतारो में हैं, एक असुर, जिसे इन्दने | 
करने वाला । संज्ञा, खो० (सं) छशलुता सारा था, एक मंत्र द्वण ऋषि, अथववेद क । 
--दयालुता । अंतर्गत एक उपनिपद्‌, छुप्पय छंद का ए | 
भेद, ४ वणो का एक दत्त, चेद व्याप, | 


छुमि- पका; ३० (सं०) छोटा कोट, कीड़ा, 
या मिट्टी, लाह, किरवा-- 
 (दान्ती)। वि० कृमिल--कीट्युक्त । 
|  छमिजंघा- पेक्षा, ३० (सं०) काला अगर । 
4] कृमिज--वि० (सं०) की से उस्प्र। 
संक्षा, पु० (सं०) रेशम, अगर, किरमिजी । 


अर्जुन, कोयल, दौवा, कदम रक्ष, अं । 
पक्ष, कलियुग, चंद्र कालिमा, सुरमा! । 
करोंदा। कान्ह, कन्हाई, कन्हैया, कान्ह | 
काँघा ( त्र० )। । 
रूष्णकरमो-- सञ्ञा, 5० यो० (सं०) पापी, | 
अपराधी, दुष्कृत, मिंदित कमं करने वाला। | 
कुष्णागंधा-संक्ञा, खो० (सं०) शोभाजन ग | 
सहिजन का दक्ष । | 
कुप्णचंत्र--तझा, खी० यो० (सं०) शीप | 
कृष्णद्वैपायन- संज्ञा, पु (षं) 
पराशर और दासराज की पालित कर्त 
सत्यवती के पुन्न, जो द्वीप में उत्पन्न ह 
द्वेगयन और वेदों का विभाग 
नल कहलाये, इन्हीं महर्षि ने ' 
वन सजा यौ० (सं०) मास 
-- संज्ञा, पु० य° ° 
कला 


स्ञी० कृमिजा । | 

कुमिघ-पंहा, ५० (सं) बायबिडंग । 

कृमिरोग-पज्ञा, १० यो० (सुं) आमाशय 
में कोडे उत्पन्न होने का रोग .। 

कृश--वि० (सं०) दुबला, पतला, कोण, 
अल्प, सूचम । वि» कृशित (सं०) । 
ङशता- संश, जी० (सं०) दुबलता,अद्पता, 
कमी, कसताई (दे०) । 

शरन संशा) 'उ० (संन) तिल-चावल की 
खिचड़ी, खिचडी, लोबिया मटर, केसरी, 


~ 
अधि ८८१० ८० 


दुबिया, रुसर (सं०) । वह अर्धं भाग जिसमें चंद्रमा की 
._ कृशांगी--वि० यौ० (सं०) पतल्ी-दुब्धी | का क्रमशः हास होता आर पूर्वनिशों | ` 
«लो, चीयाँगी। अंधकार बढ़ता जाता है, धमत पाख । | 


कुशात्षि-वि० (सं०) मद इष्टि वाला । 
कृशाच-कुसान (दे० सह्य, उ० (सं०) 
ग्नि, आग, चित्रक या चीता औषध । 


ऊष्णफला-छक्ष, खो० (सं०) चा ४४ 


करोंदा । | 
कृष्णसागर--संश्ञा, ५० (सं) काला ६ | 
करसायल, सेंहुड, यूहर इच! 


ष्णजीरा 


„  करलोजी । 
रूष्णता--संशञ, स्री ( सं०) कालिमा, 
घँघची, श्यामता । 
छप्णअद्रा--संक्षा, ख़ो० ( सं० ) कुटकी 
झओपधि [| 
कृष्णलोह--संज्ञा, खो० ( सं० ) अयस्कांत 
पुंबक । 
रुण्णवकून--सद्ञा, पु० (सं०) काले सुँह 
का वानर, लगूर्‌, कृष्ण वानर | 
कण्ण वत्मा-सझ, पु० (सं०) अञ्चि, चित्रक 
सक्ष । 


कप्ण-वत्तिका-संत्ञा, पु० (सं) कम्भारी 


अपधि, खँभारी (दे०) । 
छप्ण-सखा--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) इष्ण के 
मित्र, अजन । 
रुष्णसारंग-संझ, पु. यो० ( सं० ) 
कष्णसार, हरिण । 
छण्णा - संज्ञ, खी० (सं०) द्रौपदी, यमुना, 
दक्षिण की एक नदी, पीपल, काली दाख, 
काली (देवी), अझि की ७ जिह्ाओं में से 
एक, काली तुलसी ( श्यामा या कृष्ण 
तुलसी )--काली सरर । 
कप्णागुरु--संक्षा, ० (सं०) काला अगर । 
कुष्णाग्रज- संज्ञा, पु० यो० (सं०) बलदेव, 
बलराम । 
कृष्णाचल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) काला 
पहाड़, रैवतक प॑त । 
कण्णाजिन--संझ, पु० यो० ( सं० ) कृष्ण 
स्रा का चम | “ विना केन विना नाभ्याँ 
ङष्णानिनमकल्मपस्‌ ?--सु० र०, भा० । 
कृष्णाफल--संज्ञा, पु० (सं०) काली मिर्च । 
कृष्णापकुल्या-संझ, स्री (सं०) पीपर, 
` पिप्पल्जी। 
_कृष्णापण--संह्म, पु० (सं) फलाकांच्चाः 
' रहित कमं-संपांदून, दान । 
| कृष्णाभिसारिका--संज्ञा, ्री० यो० (सं०) 


` वह असिसारिक्रा नायिका जो श्याम वख्नादिं 
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कृष्ण ञो रा--संज्ञा, पु० ( दे० ) काला जीरा, 


पहिन कर अंधेरी रात में अपने प्रेमी के पास 
संकेत-स्थान को जाती है। 
कृष्णाप्टमी--संज्ञ, पु० यो० (सं) भाद- 
कष्णप की अष्टमी, जन्माएमी | 

कल्द्स--वि० ( सं० ) रचित, निर्मित । यौ० 
वि० कलप्तकेश--जटाघारी । 

क-के-सहा, ख़ो० ( अनु ० ) चिड़िया का 
कष्ट-सूचक शब्द्‌, झगडा या असंतोप 
सूचक शब्द्‌ । 

केचली, कुली, कंचुल, कंचुरी--संज्ञा, 
खी० दे० ( सं० क चुक ) सर्पादि के शरीर 
का फिल्लीदार उमड़ा जो प्रति वर्ष गिर 
जाता है। मु० कंचुल वद्लना--साँप का 
कचुल छोड़ना, काया-कएप करना, रंग-ढंग 
बदलना । 

केचुअ- संक्षा, पु० दे० ( सं० किचिलिक ) 
डोरे का सा लस्बा-पतला एक बरसाती 
कीडा जो मिट्टी खाता .है, ऐसे ही सफ़ेद 
कीड़ा जो मल के साथ पेट से निकलता है । 

कंद्र-संश्ञा, पु० ( सं०, यू कटन ) इत के 
बीच का वह विन्दु जो सब ओर परिधि से | 
बराबर दूरी प्र ही या जिससे परिधि तक 
खींची गई .रेखायं बराबर हों, टीक सध्यः 
विन्दु, नाभि, किसी निश्चित अंश से ३०, 
१८०, २७०, ३६० अंश के अंतर का स्थान, 
सुख्य या .प्रधान स्थान , रहने का स्थान, 
बीच का स्थान, लम और उससे ३था, 
वाँ, १०वाँ, स्थान ( उयो० ) । 

केंद्री - वि० ( सं० कंदिन ) कंद्र में स्थित, 
'केन्द्र-युक्त, चत्त । 

कंद्रीभूत--संज्ञौ, पु० ( सं० ) पुकन्नित 
संकुचित, संकीणं । 

के--प्रत्य० ( हि० का ) संबन्ध-सूचक “का? : 
विभक्ति का बहुवचन-रूप, “का” विभक्ति 

. का ( पुक० वच० ) वह रूप. जो 
उसे संबन्धवान के विभत्तिन्युक्त होने पर 


प्राप्त होता है, जैसे राम के घर पर । र र 


(दि०) कोन, कोई, (सं० कः) (अवधी०)) | 


ne 


rrr वी ता 
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Se 


सजवा, पु० दे० (सं० कैंगूर) "ति | _ गवे देऽ (सं० कतिन एक) 
व एक हे हर कितने द्दी \ कितीक, लट - 
केऊ--सव० ( ° क 20 ) आउ केतु- द्वा; पु० (सं ज्ञान, र ) $ | 
डा--संद्षा, पु० दे० ( से० कर्क 2 का, निशान, एक राचस काळी, 
है ओर दो पंजों वाला एक जातत ट पुरा० ) इच्छलदारा दो { 
कीडा, के | सुं० ) व्यास और | जिसके पीछे प्रकाश की एक इ जा ता मी 
क्ेकय-- री) पु० ( “और का देश हद )। इसका उदय अनिष्टसूचक उरा बाव | 
| शाएमली नदी के दूसरी मं है और हे ह अहा में से एक जिसकी दा , द 
( प्राचीन ) जो अब न है, ( ज्यो० फ० ) चदु-कच 


कक्का कहलाता है । केकय देश चा 

ः चहाँ का निवासी । ह ते 

केक यी-केकरे- सश? र शौ जी 

केयी) राजा दशरथ की रानी और भरत 

की माता, यह केकय-राज ( पजा - 
चिपासा और शतद्टु के बीच का प्रदेश ) 

Ss कन्या थी। “ सुनतदि तमकि उठी 


डु 
र 


०१ राहु का शरीर । वि० {वनाश | 
च र Le असनि, केतु नहिं | च 
७ कहि जय जय .जय गुल केप त । 
रामा० । यो० धूमकेतु - एच्छेल या घूस ड़ 
केतु तारा । 
केतुमती-- संहः 


हि; 


स्लो० ( सं० ) एक दयो | 


१ रासा? सुमाली की. जर 
हि ` (३) मोक गोषी! | समता सव्यची प ¬ ` ` ३ 
_ केको ककि पश, सोः ० ९ केकी | केतुमान--विः (उ) तेजी» “न 
| से, की कारक 7 मा । a म तरी पु०. (सं) जम्बुद्दीप है = 

2 6६ चंदू म्य य जा 
केचित्‌--सर् ० (सं०) कोई | प & खंडो सें से एक॥ = पवतर. 
Di RR बा यो 
केडा-संशझ, ५० दे० .( ० चारों ओर के पवता पर के 
'पौघा, अंकुर, कोंपल, नवयुवक । निकेत हैं - कदुंव, जासुन, पीपल, बरगद ) किले ` 
केत स्स, पु० ( स्‌० ) घर, ह केले#--वि५९ दे० ( स्‌० he fr { 
स्थान, बस्ती, केतु, ध्वजा, ni Sh ( केतो--ब० ब° ) कित्ते (दे०) कित | = 


केता&--वि० ( सं० कति) कितना ` 
केतो ( °), कित्तो दि) । । ३७ 


कर > चिन्हं . |] 
_ क्लेतक-पंशा, पु० ( सं० ) केवडा । , 
पक ; केदली--पंक्षा, पु० (देश) के 


. क्षेतकर-कतकीक- संशा ` खौ 

इ र एक छोटा पौधा जिसमें तलवार के से 
EE ल्वस्वे काँटेदार पत्ते और कोश में बन्द 
अरो जैसा अति सुगन्वित फूल होता है, 


>> 


॥ “और न चोदे केतकी "बंश! 


- जा, पुर ( स॑० ) निमंत्रण, ध्वजा, | केदारनाथ--ं्ष, 5० व 
8 ब ee 5-7३. सगात .एक, पवत है, शि 
ह. >. सिद पर, त्यान नामक शिव-लिंग है, शिव । 
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केन 


केन--संशा, पु० (से) प्रसिद्ध उपनिपद, | मोरे छर बल होते हे य़ गे साजे ज पु (सं०) प्रसिद्ध उपनिपद, 
तवलकार उपनिपद्‌ । सबं० (सं०) किससे, 
किसके द्वारा । 
केना संज्ञा, पु० (दे०) छोटा-मोरा सौदा, 
अन्न से खरीदी वस्तु, तरकारी, केजा (दे०) । 
केम--संज्ञा, पु: ( दे० ) कद्म्य । ''केम 
कुसुम की वास? । 
केमद्ुुम--संज्ञा, ५० (सं०) जन्म काल का 
ह्‌, एक द्रिद्र-योग ( ज्यो० ) । 
केयूर--संश्ञा, पु० (सं०) बाँह का बिजा- 
यर भूपण, वज्ञुरल्ा, अंगद, सुज-चन्ध, 
वहुँटा (देण) । “ केयूरा न विभूषयन्ति 
| पुरुष ० । 
। केयूरी--वि० (सं०) केयूरधारी । 
केर-प्रत्य० दे० (सं० कृत ) सस्बन्ध- 
सूचक विभक्ति, केरा, केरी । (अव०) खी० 
केरी । संज्ञ, पु० (दे०) केरा-केला। 
°°*४६देर्‌ केर कर संग”--रह्दी० [| 
केरल--संज्ञापु० (सं०) दक्षिण भारत का 
| पुक श्रान्त, कनारा । वि० ( न्र०) केरली--- 
। केरेलवासी । खी० केरली--एक फलित 
|, ज्योतिप | 
| केराना-संश्ञा ५० दे० ( सं० क्रयण ) 
| मसाला, मेवा आदि। स० क्रि» (दे०) 
{| पछोरना । 
'| केरानी--संज्ञा, पु० (दे०) (भ० क्रिश्चियन) 
। यूरेशियन ( जिसके माता-पिता में से कोई 
) हिन्दुस्तानी हो) किरंटा, अंगरेज्ञी-दफ़्तर 
॥ का मुंशी या क्ल़कं । किरानी (दे०)। 
' केराघ६--संज्ञा, पु दे० (सं० कलाप) मटर । 
१) केरि-केरी--प्रत्य० दे० (सं० कृत) का, 
| केराका! संज्ञा, स्री० (दे०) केली, केला । 
१केरासिन-संझ्, पु० ( अं० ) मिट्टी 


| 
| 
} 
| 
| 


है] 
~ 
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केवली 
मीठे और लम्बे होते हैं; यह गर्म स्थानों में 
होता है । 

केलि-केली--संज्ञा, खो० (सं०) क्रोडा 
खेल, रति । स््री-पसंग, हँसी, दिएलगी 
पृथ्वी । संज्ञा, खी० ( हि० केला ) केला। 
केलि-कला --संक्षा, स्री यौ० (सं०) 
सरस्वती की वीणा, रति । 
केलि-गृह--संक्षा, पु० यौ० (स) रंग- 
शाला विहार-स्थान । 

केबका--पंक्ञा, पु: ( सं० कवक = ग्रास ) 
असूता स्री को दिया जाने वाला मसाला । 

केवचट--संज्ञा, पु० दे० (सं० कैवतं ) एक 
जाति, जो नाव चलाने का काम करती है. 
धीवर, मछवा, मरलाइ । स्री० केवरिन । 
“केवर उतरि दंडवत कीन्हा”--रामा० । $ 

केघटी दाल-ंज्ञा, खो० यो० (हि० केवट--- . 
संकर - दाल) दो या अधिक प्रकार की मिली 
हुई दाल । 

केवटीमोथा-संझा, पु०- दे० ( सं० केवत- 
मुस्तक ) सुगंधित मोथा । 


केवड़ई-वि० ( हि० केवड़ा+ई प्रत्य» ) | > 


हलका पीला और हरा मिला हुआ सफ़ेद 
रंग, केवदुई रंग । 

केवड़ा-केवरा (दि०)-संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
केविका ) केतकी से कुछ बड़ा सफ़ेद रंग का 
पौधा, इसी पौधे का फूल, इसके फूल से 
उतारा हुआ सुगंधित फूल या आसव, | 
केवद़ा-जल । ड 


केषल--वि० (संश) एक मात्र, अकेला, ; 


शुद्ध, श्रेष्ठ । क्रि० वि० मात्र, सिफ़े । संज्ञा, 
पुर ( वि० केवली ) आंतिशुन्य और विशुद्ध 
ज्ञान । 


केवलात्मा--पंक्षा, पु० यो० (सन) पापः | 
| _एण्य-रहित, ईश्वर, शुद्ध स्वभाव का पुरष] ` 
केषली--संझ, पु० ( सं० अब्ज ी 


IM 


्लब्पतरिषी न छय DS Ce BES eGangotri Gyaan ॥€ केसारी र । 
केवल | से एक, केश या गकाश-पूणरं पदार्थों | 


उालसता का ए ग (०. 


' कार्य को प्रत्यक्ष देख कर कारण का अलुः | चाला केसच (दे) । ४ अंशवो ये 


केवलान्वयी- संद, 3० यो० (सं०) कारण- 
वत (विलो 


0 “> 


द्वारा कार्य का अनुमान, प स 
केवळव्यतिरेकी ) । न्‍ बालों का संवारना |  _ . | 
केणांत-ासंज्ञा; ३० यो० ( सं० ) १६. 


केवांज--सं्ा, ५० (द) कंच, सेम को सी 
फली और बुष । 
क्वेघा--सक्षा, पु० दे० ( सं० कद = 
कमल, केतकी, केवडा । सं? ३० (सं० किवा) के 
` बहाना, _ मिस, टाल-मट्ल; संक | 
' «ककवा जनि कीजै भौरि सेवा सब माति | उसकी आज्ञा से घोड़े का रूप धर इष |. 
` क्ौजै”--रघु० । - है व . | को सारने गया किन्तु आप ही कृष्ण से 
केचाइ-केचाड़ा- ससी, 3० (दे०) किवाड, मारा गया, घोड़ा, सिंद, केवाँच । केषो | 
` कपाट (सं) खो० केषाड़ी । न | 
केश ( केस ) झाः ३० सुं० ( दे०) केशिनी--संहाः. खो० ( सं० ) सुन्दर से | 
"करण, ˆ बरुण, विश्व, विष्ण, सूर्य, | बालों वाली खी, एक अपप पाती की | 
._ ऐिर के वाल । पुक सहचरी, रावण-माता, । आ 
केश-कलाप--पंका, ४० यौ० (सं०) केश- 9 यः 
र समुह, 'चोटी, जूड़ा । - 
केश-कमे- संम, 9० यौ० (सं) चाल 
गूँघने की कला, केश-विन्यास, 
` नामक संस्कार । __ संज्ञा, पु० दे० संर केश । संब! || 
केश-ग्रह संशो; पु० (सं०) बाल पकड़ ब घी च ) घर, | 
दा खना का गोन (द = दुधना | | 
केश-पाश “तक ४० 2 (हन) बालों | लर संहा, ५० ( सं० ) के र 
भ के बाल से पतले सीके, उंडे देशों क 
हि बुर अ ह क पौधा जिसके केसर सुगंधित होते हैं न 
केश ० (०). केसर, १ | घोडे, सिंह आदि के गरदन के बाल, र 


संस्कारों में से एक, जिसमें यज्ञोपवीतके | 


बाद बाल मडे जाते हैं, मंडन, गोदान-कर्म। | 
द नामक । 


| घोडा, सिंह | 
वाला, सुन्दर बालों वाला । केसी दिश 


RR (वर क्क पक्षी, नागकेसर, बकुल, मौलसिरी स्वग |. 
' ` ॐंगराज ( भंगरैया ) । केपरिया-- वि» दे ( दि केरा) 
केशरिया-- कैसरिया -- वि" ( त. जा) पीछा, केसर-युक्त फे 
` केसर के रंग का, युद्ध का चख || | रंग का. | 
केशरी, केसरो (दे०)- संश, 32० . (इ) | केसरी--रंशा, ७०. ( सं० ) केरी 
__ सिंह, एक बानर, हनुमान जी के पिता । घोडा, नागकेसर। `... शी. 
केशव--पंझ, पु० (पं०) विष्छ) के क्रेसारी-पंशा, खो० देर (० 
बह कव  इुष्िया भव ५ ` | 


चाहर 


केहरी&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० केसरी) 
सिंह, घोड, केहरी (दे) । “ आलु बाघ 
बुक, केहरि, नागा ??-- रामा० । 

केहा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० केका ) मोर, 


- मयूर । ; 
केहि&--वि० ( हि» के+-हि प्रत्य» ) 
किसको ( अव० ) । 
केहँ---कि० वि» दे० ( सं» कथम्‌ ) किसी 
प्रकार, किसी भांति । 
क य ( दि० के ) केई, केही, केहि, 


i 
केंकर्य--संज्ञा, पु० 
दासता । 
केंचली--मंज्ा, खी० ( दे० ) साँप के 
ससु, ळ्चुली | 

केंचा--वि० ( हि० काना--ऐंचा--कनैचा ) 
ऐंचाताना, भेंगा । संज्ञा, पु० ( तु० कंची) 
बड़ी केंची । 

केंची---संज्ञा, स्री ( तु० ) बाल, कपडे 
आदि काटने या कतरने का ओज़ार, 
कतरनी, दो सीधी तीलियाँ जो वची की 
तरह एक दूसरे के ऊपर तिरछी रखी जायं, 
एक कसरत या पंच । 

केंडा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांड ) किसी 
चीज़ के नक्शे के ठीक करने का यंत्र, 
पेमाना, मान, नपना, चाल, ढंग, काट-दाँट, 

` चतुराइँ, चालाकी 
&--वि० दे० (सं० कति, प्राश कइ ) 
कितना, कितने | #अव्य० ( सं० किम्‌ ) 
या, अथवा, वा । संशा, खी० (अ० “के ) 


चमन, उलटी । 
केइक, कैपक-- वि* दे० (सं० कति-|- एक) 
` कह एक, कितनेही। ` 
केक--संज्ञ, पु० ( भ० ) नशा, मद | वि० 
--मतवाला नशेबाज्ञ। 
फैकस--संज्ञा, पु० (सं०) एक राक्षस | 
कैकसो--संक्षा, खो० (सं०) रावण की 
माता, सुमाली को कन्या । 


` केकेयी (कक्कर) खो० ( सं० 


( सं० ) किंकरता, 


४८५ 


(दे०) केकय गोत्नोत्पन्ना खरी, राम को वन 

भेजने चाली राजा दशरथ की स्री । 

कैटभ संशा, ए० ( सं० ) एक दैत्य जिसे 
विष्णु ने मारा था । 

केटभारि---संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु । 

कैट्मेश्वरी--संज्ञा, खो० यौ०.( सं० ) 
दुर्गादेवी 

कैत--संझ, पु० (दे०) कैथा । खो० तरफ, 
ओर, केती (दे०) । 

कैतक--संक्षा, पु० ( सं० ) केवड़े का फूल, 
केतकी-पुष्प । 

कैतच--पंज्ञा, पु० (सं० ) धोखा, कपर, 
जुआ, बहाना, चेदू्यमणि, घतरा, सूँगा, 
चिरायता, लहसुनिया । वि» छली, धूत, 
जुआरी, शठ । संज्ञा, पु० कंतवघाद्‌ । 

कैतचापह ति- संज्ञा, खी० यौ० (सं० ) 
अपहूति अलंकार का एक भेद जिसमें 
वास्तविक विषय या वस्तु का योपन या 
निपेध किसी व्याज से किया जाय, स्पष्ट 
शब्दों में नहीं । 

कैतून-संश्ञा, खो» (०) कपड़ों में लगाने 
की एक बारीक लेस । 

कैथ-कैथा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कपित्य ) 
एक कॅटील्ला कसैले, खट्टे और बेल जैसे 
फलों वाला पेड़, उसका फस ( 

केथिन--संश्ञ, स्नी० दे० ( हिं० कायस्थ ) 
कायस्थ या कायथ (दे०) की खरी, केथि- 
निया (दि०) । 

कैथी--पंज्ा, खी० ( हि० कायस्य ) शीपे 
रेखा रहित या सुढिया हिन्दी-लिपि 
( पुरानी ) जो कुछ शीघ्र खिखी जाती है 
और जिसे प्रायः कायस्थ लिखते थे। | 

कैद--पंक्षा, ख़ो० ( ०) बन्धन, अवरोध, 

' कारावास । कैद करना--जेल में . 
बन्द करना । केद काटना--क्रेद में दित 
बिताना.। संशा, स्नो० ( > ) गत, अटक, 
प्रतिबंध, जिसके होने पर कोई बात हो 
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क्केदक कि Digitized DCm PA चुप क्र के य कक व ? कोंछना 
कैदूक - संहा, पु० (° ) कागज आदि | | लिये श्वेत, सोकन । विण केरे या _ हा j 


भुरे रंग का, कंजा, भूरी आँख का । 


रखने का कागज का बन्द, या पट्टी । 


केदखाना-संशाः पु ( फ़ा० ) कारागार, केलास--संश्ञा, ७० ( सं० ) तिब्बत सें | 
` बन्दीग्रृह, जेलख़ाना । ` रावणहद्‌ सील से उत्तर हिमालय की एक | 
केदतनहाई-- संझ, खो० यौ० ( भर फा० ) चोटी, ( शिव का निवास-स्यान ), शिव- | 
' कैदी को तंग कोडरी में अकेले रखना, काल- लोक | यौ० कैलाशनाथ, कैलाशपति, | 
कोठरी को सज्ञा । केलाशनिकेतन --महादेवजी । कैलाश- » 
क्रैद्मदज़--संझा, खी० ( भ० ) सादी कद, | षास- स्यु । की 
जिसमें कदी को काम न पडे । कैवर्त संज्ञा, पु० (सं) केवट, सज्ञा। | | 


कैवर्त-सुस्तक--संक्ष, ५० यो० .( सं० ) 
केवटी मोथा । 
कैबल्य--पंज्ञा, पु० ( सं० ) शुद्धता 


कैदसरूत--सैक्षा, झो ( भ० फा०) कडी 
केद जिसमें कदी को कठिन श्रम पडे । 
ऋदी-उसंज्ा, पु० (अ° ) कैद की सज़ा 


side 
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ol के ; नसा 3 एकता, सुक्ति, परित्राण, मोच, | 
es ३ "१३ एक उप बदू । , 
So कर भ रा कै वक केशिक -संशा) खी० ( सं० ) बालों को र्क | 
शि विवरण, ब्यौरा । सु’ | क्षेशिय दिर कद करा दाढा नं 


कैशिकी - संहा, खो० (सं०) नाटकी सुल्य . 
+ वृत्तियो में से एक जिसमें इत्य, गीत, | 
भोग विलास होते हैं । ह) 
कैसर-- संझ, पु० ( लै० सीकर ) क. 
बादशाह । न 
क्ैसा--वि० दे० ( सं० कीदृश ) किस प्रकार | 
का, किस रूप या गुण का, ( ) 
किसी प्रकार का नहीं, सदश, ऐसा ( देश ¡` 
त्र ) कैसो | खो० कैसी | ब० व कैसे। | 
( क्रि० वि० ) कैसे । डू र 
केसे-क्रि० वि० ( हि० कैसा ) किस प्रकार | 
से, क्यो, किस लिये | वि० किस प्रकार के! 
कोंई$--पंक्षा, खो० (दे०) कुई, कुछद । | | 
कोंकण-सं्षा, ६० (सं० ) दक्षिण मार |. 
का एक प्रदेश, वहाँ का निवासी) _ |. 
कोंचना--कि० स० दे० ( सं० कुच) चुः 8 he 
गोदना, रादाना . है. 
x कोंचा- संज्ञा 3.5० (दि०) ऋच | 


___ कैफियत तलब करना- नियमानुसार 
_ . विवरण या कारण पूछना, आश्चय या 

|  हर्षोत्पाद घटना । 

।_ क्लैबर--संझा, खो० ( दे० ) तीर का फल । 

_ कैब्रा$- संज्ञा, खो० अव्यवत्‌ (हि० कै 4- बार) 
. कितने या बहुत बार । 

. क्कैप्ुतिक न्‍्याय--सं्, ३० ` यौ० ( सं० ) 

 पुकम्रकार का न्याय या उक्ति जिससे यह 

 दिखलाया जाता है कि जब यह बढ़ा काम 


हो गया तब यह ( छोटा ) कया है। 


. होरा 
_ पुक की सिद्धि से दूसरे की अनायास सिद्धि- 
.._ क्षेयट--पंज्ञा, पु० (सं० ) ११ वीं शताब्दी 
_ के व्याकरण महाभाष्य के टीकाकार प्रसिद्ध 
-विद्वात्‌ , काश्मीर-वासी । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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A 
में लेना। संज्ञा, पु० कों (सं० कचि, 


अंचल, आली ( दे० )। 
कोंछियाना--कि० स० ( हि० कोळ ) साड़ी 
का वह भाग जो ऊपर से पहिनने में पेट 
के नीचे खोंसा जाता है। क्रि० स० 
( स्त्रियों के ) अंचल के कोने में कोई चीज़ 
अर कर कमर में खॉस लेना। सु० 
काछ भरना--गर्भाघान के बाद शचं 
था ७व मास सें एक संस्कार, जिसमें 
स्री की कोंछु में चावल और गुद तथा 
सिष्ठान्नादि भरे जाते हैं । 

कोंद्रा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंडल ) किसी 
वस्तु के अटकाने के लिए छुल्ला या कड़ा 
( धातु का ) । खौ० शल्प० कोंढ़ी । 
बि० कोंढ़ा, कोंढ्डा-कोढिदार, जैसे 
कोड़ा रुपया । 

कोंथना--क्ि० अ० ( दे० ) कूँथना, 
गूथना । 

क्रों परसंज्ञा, पु० ( हि० कॉंपल ) छोटा 
अधपका या डाल का पका आम । 

क्रोंपल-कोंपर-कोंप$-संश्ञा, खी० दे० (सं० 
कोमल, कुपल्लव ) नई और सुलायम पत्ती, 
अंकुर, कला, कनखा (दे०)। “अजया 
गज मस्तक चढ़ी निरभय कोपल खाय? 
—कवी० । 

कोंघर%--वि० दे० ( सं० कोमल ) स्रदुल, 
नम, मुलायम । 

कोहदड़ा--संझ, ३० (दे०) कुरड़ा, कुष्मांड 
(सं) । संक, खो० कोंहँडोरी--( दि० 
कोंहड़ा-- बरी ) कुम्हड़े या पेठे की बरी । 

_को%--सव० दे० ( सं० कः ) कौन । प्रस्प० 
( दि० ) कम, सम्प्रदान, और सम्बन्ध कारक 
की विभक्ति, कों ( ब्र ) | “को कहि सकत 
बड़ेन कीः--वि० | . : 

कोध्या-कोघा-संझ, पु० दे० . ( सं० कोशा, 

हि० कोसा ) रेशम के कीड़े का घर, झसि- 


यारी, रसर नामक एक रेशम का कीड़ा, . 
का पका फल, कोलेंदा, र गोलेंदा दा छः 
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कोकनी 
( दे० ) कटहल के गूदेदार पके हुए बीज 
कोप, आँख का डेला । “*“कोए राते 
बसन भगोहे भेप रखियाँ?-देव० । 

काइ-सव (दे०) कोइ, कोय ( न्र० ) यो० 
कोइ-कोइ । 

कोइरी--संज्ञा, पु० ( हि० कोयर ) साग- 
तरकारी आदि बोने थोर बेचने वाली जाति 
काछी (दे०)। 

को इलिया-कोइली--संज्ञा, खो० ( दे० ) 
कोकिल ( सं० ) । काइल, कोयल, 
केलिया ( ० ) केली (दे०) । 

कोइली--संश्ञा, ख़ो० ( हि० कोयल ) एुक 
विशेष प्रकार का आम पर पड़ा काला और 
सुगंधित दारा, आम की गुठली, कोकिला, 
कोयल | 

कोई--सव वि० दे० ( सं० कोऽपि) ऐसा 
एक जो अज्ञात हो ( मनुष्य या पदाथ ), 
न जाने कौन एक। सु० काई न कोई--एक . 
नहीं तो दूसरा, यह न सही तो वह, बहुता 
में से चाहे जो एक, अविशेप व्यक्ति या वस्तु 
एक भी, (व्यक्ति) । कि० वि० लगभग, करीब । 

ऋउ (काऊ)$--सव० (दे०) कोई । “कोड 
इक पाव भक्ति जिमि मोरी ।?-रामा० । 
फोउक.#--सब० ( दे० कौउ-- एक ) कोई 
एक, कतिपय, कुछ । 

काक--संश्ञा, पु: (सं०) चकवा, चक्रवाक 
(सं०), सुरख़ाब, विष्ण, मेंढक । “ कोक- 
सोक-ग्रद पंकज द्रोही”--रासा० । 

कोकई--वि० ( तु० कोक ) गुलाबी की 
झलक वाला नीला रंग, कौडियाला । 

कोक-कला--पंज्ञा, खो० यो० (संश) रति 
या संभोग-विद्या । ट 


कोकदेव--संक्ष, पु० (सं०) रति-शाख के ` > 


रचयिता एक पंडित । 
कोकनद--संक्षा, पु० (सं०) लाल कमल या | 

कुसुद । र 
कोकनी--संक्षा, पु: (तु० कोक र की ” 

एक रंग । वि० (दे०) छोटा, घटिया । | 


|. कॅ 
कोक-शास्त्र-संद्वा, पु० (सं०) कोकडृत काम 
` यारति-्शाख। । 
` कोका--संक्षा, पु० (अ) दक्षिणी अमेरिका 
का एक वक्ष, जिसकी सूखी पत्तियाँ चायः 
या कद्दवे सी होती हैं। संज्ञा, 3० खी० 
(तु०) धाय की संतान, दूध-भाई या 
बहिन । संहा, खो० (सं०) कोकाबेली नामक 
एक फूल, कुई । 

` कोकावेरी-रोकावेलो-संझ, खो०.( सं० 
कोकनद - बेल हि० ) नीली कुसुदनी । 
कोकाह- शा, पु० (सं०) सफ़ेद घोड़ा । 


. . क्ोकिल-को किला---संज्ञा, पु० खो० (सं०) 


कोयल, नीलम की एक छाया, छप्पय का 
१३ चां भेद । द 
काोकिलावास-- संह, पु० यो० (सं० ) 


आम्रवृ् । 
को की-- संज्ञा, खो० (सं०) चक्रवाकी, चकई । 
' कोव्कोन-क्रोकेन--पंहा, स्रो० ( #० ) 
कोका नामक बृक्त की पत्तियों से तैयार की 
हुई एक मादक ओषधि या विप जिसे 
' लगाने से शरीर सन्न (शून्य) हो जाता है 
कोको--संज्, खो० (कनु०) कोथा, लड़कों 
को बहकाने का शब्द । यो० कोकोजेम-- 
एक प्रकार का वनस्पती घी। . 
कोख--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कुक्ति ) उद्र, 
जठर, पेट के दोनों बग़ल का स्थान, गर्भाशय। 
सु० कोख उजड़ जाना-संतान मर 
जाना, गर्भ गिर जाना। कोख बन्द होना 
वंध्या होना । कोख या कोख-माँग 
से ठंढी या भरी-पूरी रहना--संतान 
आर पति का सुख देखते रहना (आशीप) । 
कोगो--संज्ञा, १० (दे०) कुत्ते का सा एक 
. शिकारी जंगली पश जो झुंड में रदता है, 
._ सोनहा ( म्रान्ती० ) । ना 
` काच--पंक्षा, पु० ( भ० ) पक चौपहिया 
बढ़िया घोड़ा-गादी, गद-दार पलंग, बेच 
था कुरसो । यो० कोचवत--गाडीवान 
के बेठने का ऊँचा स्थान । सदर, 
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को चघान--संश्ञा, पु० दे० { अं० कोचमैर) | 


कोटिक--वि० ( सं० कोरि-- क्त ) र है 


को डिर--पंजञा, पु० (सं०) जटा, किरीट 
कोटिशः--क्रि० वि० ( सं० ) अनेक स 


हुए सूरा रंग । 
घोढ़ा-गाढ़ी हॉाँकने वाला । संज्ञा, सौ ' 
कोचवांनो--कोचवान का काम ।  । 
कोचा - सं, पु० ( दि० कॉचना ) तलवार | 
कटार आदि का हलका घाव, लगती हु | 
बात, ताना । । 


कोजागर--संज्ञा, पु० ( सं० ) आशिविनमाए | 


की पूर्णिमा, शरद पूनो, ( जागरण ब्र 
उत्सव ) । | 
कोट-कोडट (प्रागे--संज्ञा, पु० ( सं० ) हु 
गढ़, किला, शहर-पनाह, भाचीर, महल। | 
संज्ञा, पु० ( सं० कोटि ) सझूह, यूथ । स 
पुं० ( अं० ) अँग्ेज्ञी ढंग का एक पहनावा।। 
कोटपाल--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) क्रिलेवा, | 
दुग-रक्षक । कोटवार (दे०) । | 
कोटर- संज्ञा, पु (सं०) पेड़ का खोसला | 
दुर्ग के आस-पास रत्ताथं लगाया गा, 
कृत्रिम वन | (दे) कोठर। ही 
कोटवारण-संक्षा, पु० यो० (सं०) कोट 


विवस्ना सत्री । | 
कोटि--संज्ञा, खो० (सं०) घनुप का हि ह 
अख की नोक या घार, वर्ग, श्रेणी, व| ` 
विवाद का पूर्व पक्ष, उत्कृष्टता, समई 
जत्या (दे०), ३०° अंश के चाप कष 


€ 


'भागों में से एक, त्रियुज या चतुभुज 
भूमि और कणे से भिन्न रेखा, | 
सिरा । विण ( सं० ) सौ लाख, क 


अगणित | “कोऊ कोटिक महै 


बहुत' प्रकार से । विश अनेका EE 


कोटीशं 


कोटोश--बि० (सं) करोद्‌-पती, महाधनी । 
कोट्याधीश (सं०) । 
कोठ (गोंठ)$--वि० दे० (सं० कुंड) कडित, 
गॉडिल (दाँत) । 
कोठरी--संश्ञ, खी० ( हि० केठ--डो-- 
री प्रत्य० ) ( शल्पा० ) छोटा कमरा या 
कोडा, घर का चह छोरा भाग जो चारों 
थोर से उका था बंद हो । 
व्ाठा--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० कोष्टक ) बड़ी 
कोठरी, चौड़ा कमरा, भंडार, मकान की 
छुत के ऊपर का कमरा, शटारो। यो० 
वोाठेवाली--वेश्‍्या । संज्ञा, पु० (दे०) 
पेट, पक्वाशय । झु० कोडा विगड ना-- 
अपच से दृस्त थाना, वदृहज्ञमी होना । 
काठा साफ़ होना--दस्त साफ होना । 
संज्ञा, पु: (दे०) गर्भाशय, धरन, खाना 
घर, एक खाने में लिखा थंक या पहाढ़ा, 
किसी विशेष शक्ति या बृत्ति वाला शरीर 
या मस्तिष्क का आंतरिक भाग । 
कोठार--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कोठा ) अन्न, 
धनादि के रखने का स्थान, भंडार | 
कोठारी - संज्ञ, पु० ( हि० कोठार + ई 
प्रत्य ) भंडार का अधिकारी या प्रबंधकर्ता, 
भंडारी | 


' कोठिला--पंक्षा, पु० (दे०) कुठिला । 


कोाठो--संक्षा, खी० ( हि० कोठा ) बड़ा पक्का 
जिसमें बहुत से कोठे हों, हवेली, 
, बगला, रुपये के लेन-देन या बड़े कार-घार 
का मकान, बड़ी दूकान, कुढिला ( अन्न रखने 
का ) बखार, गंज, कए की दीवाल या पुल 
के खंभे में पानी के भीतर ज़मीन तक होने 
वाली इर-पस्यर की जुड़ाई, गर्भाशय । संज्ञा, 
स्री०. ( सं० कोटि = समूह ) मंडज्ञाकार एक 


. . साथ उयने वाले बाँस। | 
काटीपाल--संज्ञा, ५० ( हि० काठी -- वाला 


प्रत्य» ) ` महाजन, साइकार, महाजनी 


` अत्तर ( कई प्रकार के ) मुड़िया। खी० 
भा० श० को० ~— ६२ CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection 
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कोतवार 


कोठोचाली - काठी चलाने का काम, 
मुंड्या लिपि । 

काड़ना--क्रि० स० दे० ( सं० कुंड ) खेत 
की मिट्टी को कछ गहराई तफ खोद्कर 
उलटना । गोड़ना (दे०) खोदना । 
काड़ा-र्‍संक्षा, पु० दे० ( सं० कवर ) 
बंधी बटे सूत या चमड़े की डोर जिससे 
जानवरों को चलाने के लिये मारते हैं। 
कशा, (सं०) चाबुक, साटा, उत्तेजक बात, 
चेतावनी, ममंस्पर्शी बात, एक पंच । 
कोाड़ी--संक्षा, खी० दे० ( आं० स्कोर ) बीस 
का समूह, कोरी (दे०), बीसी । 
केढ़--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुष्ठ ) रक्त और 
त्वचा सम्बन्धी एक संक्रामक थोर घिनोना 
रोग, मेल, दोप। सु० कोढ़ चूना ( टप- 
कना )--कोढ़ ( गलित कृष्ठ ) से अंगों 
का गलकर गिरना, अति मलिनता होना । 
कोढ़ को (मं) खाज- दुख पर दुख । 
“६ ` तामें कोढ़ की सी खाज या सनीचरी 
है मीन की ”-_तुल० । व 

कोाढ़ी--पंक्षा, पु० ( हि० ) काढ रोग वाला 
व्यक्ति । खो० कोढ़िन। वि० अपंग, मलिन, 
अशक्त, असमर्थ । 

कोण--सं, पु० (सं०) केन, कोना (दे०) 
एक बिंदु पर मिलती या कटती हुई दो 
रेखाओं के बीच का अन्तर, दीवारों के 
मिलने का स्थान, गोशा (फा०) दो दिशाओं 
के बीच की दिशा, विदिशा, जो चार हें 
असि, नेऋती, इशान, वायव्य, अर्खा का 
अअभाग, बीणादि बजाने का साधन, रज्ञ, 
मंगल, शनिग्रह । 

के।त॥#--संझ, खो० दे० (अ०) कवत, शक्ति 
दिशा, ओर । | 

केातल--संज्ञा, {० ( फा० ) बेसवार सजा | 
सजाया घोड़ा, जलूसी घोड़ा, राजा की | 
सवारी या ज़रूरत के समय का घोडा । 
“करात संग जाहि डो रिञ्राये 7-रामा०क . 

कातवार--पंज्ञा, पु० (दे०) कोटपाल, दुर्ग 


४६० को यु 


; कोतवाल ized न pore an Rohe 7 अज्य | 
a मप्र - ; 

द्रा“ योरि ऐरि कातवार जो बेडा ” खुला. झाँकना सत्र | 
--१० । दहना, भय या लज्जा से जी छुराना या | 


बचने का उपाय करना। कोने में छुसना- | 
(विपना । यौ० कोने-कोतरे ( कोथरे )- | 
कोने में, (दे०) कोनोधे । | 
कोनिया--पंझा; खौ० ( हि? कोना ) | 
दीवाल के काने पर चीज़ें रखने की परिया, | 
दो छुप्परा के मिलने का स्थान । क्रि० ए९ | 


59) 


__. क्लातवाल--पंशा, पु० दे० ( सं० केटपाल ) 
पुलिस .का पक प्रधान कमचारी या 
इंस्पेक्टर, पंडितों की सभा, बिरादरी की 
पंचायत, साधुओं के झखाड़े की बेठक, 
भोज्ञादि का निमंत्रण देने या ऊपरो प्रबन्ध 
करने वाला । 


कातचाली--संझ, स्ली० ( हि० ) कोतवाल (दे०) कोनियान!--कोने में छिपा क | 
का दफ़्तर या उसका प॒द या काम । रखना । | 
काताङ्ष = वि» देऽ ( फा० केतह ) छोटा, कोए--संक्ञ, पु० ( सं० ) क्रोध, रिस | 


. गुस्सा | वि० कुपित (सं०) । | 
कोप्ा#--किंश भर दे० (सं० केप) | 
ऋध करना, नाराज़ दोना! “ केपेड | 
जबहिं बारिचर-केतू ”“--रामा० । ` 3 | 
केए-भवन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) रू | 
कर बैठने का स्थान । “ कोप भवन गवगो | 
कैकेयी ?--रामा« । त । 
कोपल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोप | 
पल्लद ) नई सुलायम पत्ती, कल्ला । { । 
कोपि-एवे० यौ० (कोऽपि ) (सं) कॉ 
भी । पू० क्रि० (हि० कोपना) कुपित होकर | 
कोपी -वि० ( सं० कोपिन्‌ ) कोप कर, 


x 


कम, अल्प । ( खो० काती ) । 

' कोताह-- वि० ( फा०) छोटा, कस । 
क्षताहो--संद्या, खो० ( फ़ा०) चुदि, कमी । 
कोति&--संझ, खो० (दिण) कोद, दिशा, 

ओर, तरफ़ । 
._ कोथला-संक्षा, १० ( हिं० गोयल, कोठला ) 
बड़ा थेला, पेट। 
कोथल्ी-संझा, खो० ( हि० काला ) कमर 
में बाँधने की रुपयोंपैसों की एक लम्बी 
थैली, बसनी, हिमयानी । 
0 कोंदुंड- पक्षा; पु० (सं०) 'घनुष, धनुराशि, 
 भों।' कादंड खंड्यो रास ?--रामा० । 
करद्‌ ( कोध )४- संज्ञा, ख्जी० दे० ( सूँ 
 कोणु-कुंत्र ) दिशा, ओर, काना । 
कोदो, कोद्व, कोदो क्षा, 3० दे० 
(सं केट, कोट्रव्य ) एक प्रकार का मोटा 
अनाज, कद्न्न। सु० कोदो देकर पढ़ना 
. (सोखना.)-अधूरी या बेढंगी शिक्षा 
_ . पाना । छाती पर कोदो दुलना-किसी 
____ को दिखाकर कोइ बुरा लगने वाला काम 


वाला, कधी । र 
कापीन--संज्ञा, पु० दे० ( सें० कौषीत, 
लँगोटी । ह; 
कोफ़ता--संहा, पु० ( फ़ा० ) एक परकार 
क़बाब | ह 
कोवर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कॉपल ) र 
का पका आम, टएका सीकर  , | 


eT 


कोबिद--ंज्ञा, पु० (देण) कोविद 
केथी-संह्ा, खो० ( दे० ) गोभी व 
तरकारी | 5 
कोमल-वि० (सं०) खदु, सुलायमा | 
` सुकुमार, नाजुक, अपरिपक, कचा, २ 
_ एक खर-भेद ( संगीत० ) ९ 
(सं) मलता झदुलता 


i 


पृथक रद कर विंदु पर मिलती हुई दो. 


2.) > 
7 र 
त । व 


कोमला 
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कोलाइल 


के 


कोमलाई शौ ललाई पदुमन की? 
--रघु० । 
कोमला--संज्ञा, स्नी० (सं०) कोमल पद 
वाली वृत्ति या वणं याजना, प्रसाद गुण 
युक्त ( का० शा० )। 
कोय$--सवं (दे) कोई । 
कहु कोइ कोय ??-- रही० । 
कोयर--संश्ञा, पु० दे० ( सं० कोपल) साग- 
पात, सब्जी, हरा चारा । 
कोयल--संज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० कोकिल ) 
सुन्दर बोलने वाली पुक काली चिड़िया, 
क्यैलिया (देण) कली (दे०) । गुलाब 
की पत्तियों सी पत्तियों चाली एंक लता । 
कोयला-कैला--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
कोकिल =्रंगरा ) जली हुई लकड़ी का 
बुका हुआ अंगारा जो बहुत काला होता 
है, एक खनिज पदार्थ जो कोयले जैसा 
जलाया जाता है। 
व्कोया--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोण ) आँख 
का डेला, या कोना, ( सं० कोश ) कटहल 


({ अपने 


का गूदेदार बीज, कोश, कोवा । 
कोरंगी--संज्ा, खो० ( दे० ) छोटी 
इलायची । 

कोर---संज्ञा, खी० दे० ( सं० कोण ) 


किनारा, सिरा, कोना, कपड़े आदि का 
छोर। सु० कोर दबना--किसी प्रकार 
के दबाव या वश में होना। द्वेप, दोप, 
ऐव, हथियार की धार, बाढ़, पंक्ति, कतार । 
गाठ, पोर, करोइ, इष्टि | “ करहु कृपा की 
कोर” । “ कोर कोर कटि गयो इटि के 
न पग दया ”, “ ... ... जतन कीजियत 


') फोर...) “ झलक लोचन-कोर ?--.सू० । 


कोरक--पंज्ञ, पु० ( सं० ) कली, सुकुल, 


> फूल या कली कौ ग्राधारभूता हरी पत्तियों, 


--कसर फ़;० ) दोपत्रटि, ऐब, कमी 
कमी-येशी । 

कोरना - क्रि० स० (दे०) खोदना, कुतरना, 
कुरेदना। “ `""``` जैसे-काठ'कोरि तामें 
पूतरी बनाइ राखी 7--सुन्द० । 

को रमा--संज्ञा, पु० (तु०) विना शोरये का 
सुना मांस । 

कोर हन--संज्ञा, पु० ( £ ) एक प्रकारं का 
धान। 

कोरा--वि० दे० ( सं० केवल ) जो बर्ता न 
गया दो, नया, अछूता, ( कपड़ा या मिट्टी 
` का बरतन) जो घोया या चतां न गया हो, 
जिस पर लिखा या चित्रित न किया गया 
हो, सादा । मु० कोरीधार ( बाढ़) 
--बिना सान रखी हथियार की धार। 
कोरा जयाच--साफ़ इंकार, स्पष्ट शब्दों 
में अस्वीकार । खाली, रहित, वंचित, 
बेदाग, बिना आपत्ति या दोप का, सूख 
घनहीन, केवल । . संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
मोड) योद्‌, उछुंग, कोर ( ब्र० )। 
संज्ञा, पु० (दे०) बिना किनारे की रेशमी 
धोती, एक जल-पच्षी । “ बैसहू की थोरी 
एक कोरी अति भोरी बाल ।” खीर 
कोरी । यौ० कोरा घड़ा--जिस पर 
कुछ प्रभाव न पड़ा हो । 

कोरापन- संझ, पु० ( हि० ) नवीनता । 

कोरि-वि० दे० (सं० कोटि) करोड़ । 
क्रि० झ० (दे०) पू० का० खोद कर । 

कोरिया--संज्ष, स्नो० (दे०) करिया । 

कोरी--संज, पु० (दे०) हिंदू जुलाहा 
कचिद्‌ । 

काल-सश्ञा, पु० 
(दे०) गोद, उत्संग, येर, बद्रीफल, एक 
ताले की तौल, काली मिर्च, दक्षिण का 


, एक प्राचीन प्रदेश ( राज्य) एक जंगली 


जाति, चित्रक, शनिम्रह, कोरा | “ ग्रहि, ` 
कोल, कूरम कलमले --रामा०। | 


(सं०) यकर, सुधर, | 


4 फूल की कटोरी, खुणाल या कमल-नाल,. म 
| य अं कोलाइल--संहा, पु० (सं०) शोर-गुल, | 
हौरा, कुलाहल ( ०) इहराम। | 


ni Kanya Maha Vidyalaya Collection ° ही 


कि © TM ooo Digitized by_Si 8९२ ५ EE | 
जलिय संहा, खो० (देण) सँकरीगली, गा स्वा, कोशलाधोश= | 
लभ्या खेत, कलिया । संज्ञा, यौ० पु० (सं०) श्रीराम, कोशलेश, । 
कौली-पंशा, खो० दे० (पं० कोड ) | कोसल (दे) । ह| 
गोद । संझ, पु० (दे०) कोरी । ` कोशबद्धि- संश) खौ० यौ० (सं०) अंड. | 
कोल्हू--संशा, पु० दे० (. हि० कूल्हा ? ) बुद्धि रोग, धन की बढ़ती । | 
तिल आदि से तेल या गन्ने से रस निका- कोशाँबी-पं्ञ, खो० (दे) कोशांबी || 


चने का यंत्न। सु० कोल्ह का पैल 
(तेली का वैल ) अति कठिन श्रम 
करने वाला, नासमक, अंधा। कोद्हू में 
डाल कर पेरता- अति कष्ट देना । 

कोविद--वि० ( सं० ) पंडित, विद्वान, 


कृतविद्या । 
. कोविदार- संह, पु० ( सं ) कचनार 


वृक्ष], . 
कोश--संहा, पु० (सं) अंडा, संपुट की बंघी 


कली, पंचपान्र ( पूजा का पान्न-बरतन ) 


तलवार आदि की म्यान, आवरण, खोल, 

प्राणियों के अन्नमय आदि पाँच आव- 

` रण ( वेदा० ) थैली, संचितधन, अथ और 

पर्याय के साथ एकत्रित किए गये शब्द- 

` समूह का ग्रंथ, अभिधान समूह, अंड काश, 

रेशम का कोया, कुसियारी, कटददल भादि 

फलन का काया, मद्य-पात्र, कमल का मध्य 
भाग, ख्रज्ञाना, कोस (दे०) | 

कोशदार--संक्, पु० (सं०) म्यान या 


शब्द-केश बनाने वाला, शब्द-संग्रहकार, 


रेशम का कोडा । 

कोशपान--संहा, ` पु० (सं) अभियुक्त 
के एक दिन उपवास करा कुछ प्रतिष्ठित 
जनों के समक्ष तीन चुल्ल जल पिला कर 


उसके अपराध की परीक्षा करने का एक 


प्राचीन विधान या ढंग । 


.... कोशपाल-कोशपालक-संहा, ५० यौ० 


(सं०) खजाने का रक्षक । 


क कशल. ( कोशला )--संज्ञा, 9० (सं०) 
` सरयू ( घाघरा ) के दोनों तरों का प्रदेश, 
'चहाँ की रहने वाली एक क्षत्रिय जाति, 


` अयोध्या नगर | यो० कोशलपुर ( कोश- 
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नगर। 
कोशागार--छंज्ञ, 
ख़न्नाना । | 
कोशिश--संझ, खो० ( फा० ) प्रय, | 
चेप्टा, रम । 
कोष -- संश, पु० (सं०) कोश, ख़जाना, i 
शब्दु-सं ग्र \ 
कोपाष्यत्त-संझ, पु० (सं०) ख़जानची, | 
कोपाधीश, भंडारी । | 
कोष्ठ--पंक्षा, पु० (सं) उद्र का मध्य 
'भाग, पेट का भीतरी हिस्सा, किली विशेष | 
'शक्ति वाला शरीर का आंतरिक भाग, गर्भाः | 
शय, पाकाशय, कोठा (दे०, घर का. 
भीतरी भाग जहाँ अन्न रहता हो, गोबा, | 
कोश, भंडार, प्राकार, शहर-पनाह, चह । 
दीवारी, लकीर, दीवाल या बाट आदि. | 
घिरी जगह । | 
कोछठक--संज्ञा, पु० (सं०) खाना, के | 
खाने या घर वाला चक्र, सारिणी, लस | 
में एक प्रकार के चिन्हा का जोड़ा जजिरे 
अन्द्र कछु वाक्य या अंक हैं।| 


जैसे-- [ १» ७ /9 ब प र 
OO 


पु० यो० (१) F 


'कोष्ठवद्ध- संज्ञा, पु० (सं० 
का रुकना, कब्जियत । न 
कोछागार--संझ, पु? - यो० 


दूरी की एक नाप जो ४००० याम 
हाथ ( प्राचीन) या २ मील दा | 
गज ) के बराबर ( वर्तमान | 
होतो है । संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोए) ५ 
खज्ञाना। . . .. ज्यभ 


कोसना 


सु० कोसो या काले कोसों--बहुत दूर । 
कोसों दूर रहना--अलग रहना 

कोसना--क्रिण स० दे० ( सं० ऋशप ) 
शाप के रूप में गालियाँ देना । सु० पानी 
पी पी कर कोसना--बहुत अधिक 
शाप्र देना, - चरा सनाना । कोसना- 
काटना-- शाप और गाली देना, दुर्वाक्य 
कह अमंगल चाहना । 

कोस्ा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० कोण ) एक 
प्रकार का रेशम । संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोश 
==प्याला ) सिट्टी का बड़ा दिया, कसोरा । 

कोसा-काटो--संश्ा, खी० ( हि० कोसना+- 
कायना ) झाप के खप से शाली देना, बद्‌- 
दुआ, अमंगल चाहना । 

कोसिला-झोसिला--संक्षा, खी० (दिण) 
कौशल्या, राम-माता । 

कोहँडोरी--संझा, खो० (हि० कुम्हड़ा-- बरी) 
उ् की पीठी और कुम्दड़े से बनी बरी। 
कुस्हडोरी (दे०) । 

कोह--संश्ञा, पु० ( फा० ) पवत, पहाड । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० क्रोध ) क्रोध, रोप । 
संज्ञा, पु० ( सं० ककुभ ) अज नवत्त । “ सूध 
दूध-पुख करिय न कोहू ?--रामा० । 

कोहनो- संज्ञ, खो० (दे०) कुहनी, बाहु 
के बीच को गाँठ । 

कोहनूर---संज्ञा, पु० यौ० ( फा० कोह = 


परत + नूर--अ--रौशनी ) भारत के किसी” 


स्थान से प्राप्त एक बहुत बड़ा प्राचीन प्रसिद्ध 
हीरा जो शब सम्राट्‌ के राजसुकुट में लगा है। 
कोहबर---संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोएवर ) 


विवाह में कुल-देवता के स्थापित करने का 


स्थान ( घर में ), कौतुक-गृह । 

कोहल- संज्ञा, प० (सं०) नाव्य-शाख के 
प्रणेता एक सुनि । 

कोहांर--संज्ा, पु० ( दे० ) कुम्हार- 
४ जैसे भवे कोंहार का चाका ?--प० | 
Ee कोहान--संह्ञा, प०. (दे०) ` ( फा० ) ऊट 
- ` की पीठ का कूबड़ | a 


Digitized by SiddhAtReGangotr Gyaan Kosha 


कोपझाना 


को हाना#--कि० ग्र० ( हि० कोह ) रूठना, 
सान करना, क्रोध करना, नाराज़ होना । 
४ तुसहिं कोहाब परम प्रिय अहई ?-- 
रामा० । संज्ञा, पु० कोहाब । 
कोहिरा--संज्ञा, पु० (दे०) कोहरा, कुरा, 
कुहासा (दे०) । 
कोहिस्तान--संज्ञा, पु० (फा०) पहाडी देश । 
को हो--वि० ( हि० करोह ) क्रोधी । “ सुनि 
रिसाइ बोले मुनि कोही ?--रामा० । 
वि० ( फा० ) पहाड़ी । 
फोहु--संज्ञ, पु० (दे०) कोह, क्रोध । 
कों-सो-विभक्ति (कर्म कारक) (०) को। 
कोंकिर--संज्ञा, ख़ो० (देण) हीरे की 
कनी, काँच की रेत । 
कौंच--पंज्ञा, खी० दे० 


( सं० कच्छु ) 
केवाँच, कोौंछ (दे०) । 


कौंता--संज्ञा, खो० (दे०) कुन्ती । 


कौंता-संज्ञा, खी० ( सं० ) भाला धारण 
करने वाला । 

कौंतेय--संज्ञा, पु० (सं०) कुंती-पुन्न, युधि- 
छिर अजनादि, अजुन वृक्ष । | 

कोंघ-कोंधा--पंज्ञा, खो० ( हिं० कोंघना ) 
बिजली की चमक, चमक । “""*"" अंगन 
तेज में ज्योति के कौंघे ”--पद्मा० । 

कोंधना--कि० ग्र० ( दे० ) (सं० कनन 
चमकना + अंघ ) बिजली का चमकना । 

कोंल--पंक्षा, पु० (दि०) कमल (सं०) 
केबल ( दे० )। 

कोंला--संल्ञा, पु० दे० ( सं० कमला ) एक 
मीठा नींबू, संगतरा, संतरा । 

कोंहर--संज्ञा, पु० ( दे० ) इन्द्रायन जैसा 
एक लाल फल । 

कोझा-कोपा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० काक ) 
काक, काग, गले के भीतर चटकता हुआ 
सांस का टुकड़ा, चालाक व्यक्ति] र 

कोष्ाना- करिण अ० दे० ( हि० कौ ) 
भौचक होना, चकबकाना, घरांना, सहसा _ 
कुछ बडबडाना । 


र :४ 
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` कौटिल्य--एंशा, पु० (सं०) टेढ्ापन, ऊः 
ज्ञता, कपट, चाणक्य । यो दिइ्य 
 शास्त्र-अर्थ-शाख्र। 
 कोटुस्बिक-वि० ( सं० ) इह्य का, 
. परिवार सम्बंधी । 
कोडा--संझ पु० दे० ( सं० कपदेक ) बड़ी 

` क्षौंदी । संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुएड ). आदे 

में तापने के लिये जल्लाई हुई आग, अल्वाव । 

_ कोडिया--वि० ( हि० कोड़ी ) कौड़ी के 
रंग का, स्याही लिए सफेद । संशा, पु० 
- (१) कोडिउज़ा पक्षी, किलकिला । 

_ कौडियाला वि" : दिः कौड़ी) कौडी के 

रंगका, कुछ गुलाबी फलक वाला हलका 
` नीला, कोकई । संझ, पु० (दे०) | 
रंग, एक विधेल्ा सांप, कृपण धनी, एक 
. दुड्छी जैसे फूलों वाला दक्ष, कोडिज्ा पदी । 
___ कोडियाही- संश, खो० दे० ( हि० कोडी) 
) द कुछ कोड़ियों की मज़दूरी । । 
/ _ कोडिल्ला-संस पु० ( दे० ) मछली 
८ ` खाने वाला कौडिया पक्षी । 

' कोड़ो-संशा, खो० दे० ( सं० कपर्दिका ) 
एक घंधे सा अस्थिकोश में रहने वाला 
. समुत्री कोडा, उसका अस्थि-कोश, जो सव से 
' कम मूल्य के सिक्के की तरह बर्ता जाता ह। 
वरादिका, घन, रुपया-पैसा, द्रव्य , वशवतीं 
राजाओं में से सम्नाट-द्वारा लिया जाने- 
कर, आँख का डेला, छातो के नीचे 
चोबीच पसल्िया के मिलने की छोटी 
जंघे, कॉल और गले की गिल्टी, कटार 
नोक । मु० कोडो-काम का नहीं-- 
7, निकृष्ट। कोडी का या दो 


काम देती है ) । “ कौड़ी के न काम के ये | |. 
झाये बिना दाम के"? --बेनी० । ॒ 
कौणप--संज्ञा, पु० (संन) राक्षस, पापी, | 
अधर्मी । कौनप (दे०) । | 
कोणिइन्य-ंज्ञ, पु० (सं०) कुंडिन सुनि | 
का पुत्र, चाणक्य । 4 
कौतुक —संश्ञा, पु० (सं०) कौतिक; 52] | 
(दे) कुतुहल, आश्चय, विनोद, दिलगी, 

खेल-तमाशा । वि० कोतुकी ¬ ( सं° 
कौतुक करने वाला, खेल-तमाशा या विवाह | 
सम्बन्ध कराने वाला, विनोदशील। | 
कौ तुकिया--संज्ञा, पु० ( हि० कोतुक न ह्य | 
प्रत्य» ) कौतुक या विवाह सम्बन्ध कराने |; 
चाला नाऊ, पुरोहित, कौनट, खिलाडी! | 
' तो कौतुकियन्ह आलस नाहीं?- रामा०। | 
कोतूहुल--संक्षा, पु० ( सं० ) कुतूहल, | 
लीला, कौतुक--कोतूह (दे) ॥। | 
कौथ- संझ, खो० ( हि० कौन तिथि) 
कौन सी, तिथि, कौन सम्बंध । ह 
कोथा- वि० ( हि» कौन + स्था--स्थाय | 
सं० ) किस संख्या का, गणना में के 
. सा स्थान । “आ 
त 


i 


45 


कौन--सर्व० दे० ( सं० कः, किम अ 


वाचक सवनाम | सु० 
बना सबंधी या रिश्ते में 


कोप कि कि 
कोप--वि० ( सं० ) फूप-सम्मन्धी जल, 
कूपोदक । 
कोपीन--संज्ञा, पु० (सं०) बह्मचारियों या 
संन्यासियों आदि के पहिनने की लंगोटी, 
चीर, कफ़नी, काडा, कौपीन से ठॉँके जाने 
वाले शारीरिक अंग, पाप, अनुचित कम। 
कूपे पतितं योग्यं कौपीनम्‌ ।? 
कोम--संश्ञा, खो० (अ० ) वरण, जाति। 
कोमार--संज्ञा, पु० (सं०) कुमारावस्था, 
जन्म से वप तक की १६ वर्ष तक 
( तंत्रशा० ) की वस्था, कुमार । खो० 
कोमारी । यौ० कोमारतंत्र--झोमार- 
श्त्य--संज्ञा, पु ( सं ) बालकों के 
चिकित्सा, लालन-पालनादि की विद्या, 
घातृ-फला । 
कोमारो--संज्ञा, खों (सं०) किसी की 
प्रथम खी, ७ मातृकाओं में से एक, पावती, 
बाराहीकंद, कातिक-शक्ति। 
करोम -वि० भ्र० ) कौम का, जातीय । 
संज्ञा, खी० को सियत, जातीयता । 
कोसुदी--संश्ञा, ख़ो० ( सं० ) उप्रोत्स्ना, 
चाँदनी, चंद्रिका, जुन्हेंया, जुन्हाई (दे०) 
कातिकी-पुरिमा, आश्विनी-पूर्णिमा, दीपो- 
स्सव तिथि, कुमुदिनी, एक व्याकरणग्रंथ 
४ सिद्धान्त-कौमुदी' ( भटद्दाजक॒त ) । 
कोमोदकी-मौमादी--संश्ञा, खो० (सं०) 
विष्णु-गदा । 


कौर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कवल ) एक. 


बार मुँह में डाला जाने लाला भोजन, ग्रास, 
गस्सा, निवाला, ( फ़ा०) कवर (दे०) 
` पंच कौर करि जेवन लागे ?--रामा० । 


' मु मुँह. का कोर छीनना- देखते ` 


` देखते किसी का अंश (इक्र) दया बैठना, रोज़ी 
` छुटाना । मुँह का कोर दे-आसान या 

सरल होना, ( काल) कोर होना-- 
` मर जाना, सत्यु के वश होना । “काल-कोर 
हदै छिन माँहों ” - रामा०। कडर 


a 


नि K 
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कल चक्की में एक बार पिसने के 
डी जाने बाल कर . “...अच्छा कमे ही क 
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कोरना--कि० स० (दे०) सेकना, थोड़ा 
सूनना ( हि० कोड़ा ) । 
कोरच--संश्ञ, पु० (सं०) राजा कुरु की 
संतान, कुएु-वंशज । वि० खी० ( सं० ) 
कोरघी--ङुरु-सम्बन्धी । कौ रवेश, कोरव- 
पति योऽ संज्ञा, पु० (सं०) दुर्योधन। 
को रव्य--संज्ञा, पु० (सं०) कङुरु-वंश, एक 
सुनि, एक नगर । 
कोरा-ऊूउरा--संज्ञा, पु० (दे०) द्वार के 
दोनों ओर का वह भाग जिससे खुलने पर 
किवाड़ सटे रहते हैं, कोडा, अलाव, कोर । 
यौ० कोरा-कुरकटा--खाने से बचा हुआ 
सोजनांश । खो० कोरी । मु० कोरे 
लगना--दरवाज़े के पास ( किसी घात 
सें ) छिप कर खड़ा रहना । 
को री--संज्ञा, खी० (दे०) अकार, गोद, 
अंक, किवाड़ के पीछे की दीवाल, कौड़ी । 
कोरिय।ना- क्रि» स० दे० गोद में लेना, 
भेंटना। 
कोल - संज्ञा, पु० (सं) उत्तम कुल में | 
उत्पन्न, कुलीन, कुलाचार नामक वाम माग 
का अनुयायो ( तांत्रिक) | “नाना रूप धरा | 
कौज्ञा ” --वाममार्गी । संज्ञा, पु० दे० ह” 
( सं० काल ) कौर, आस ( सं० कमल ) 
कमल, केवल । | 
कोल--संज्ञा, पु० (भ० ) कथन, उक्ति 
वाक्य, प्रतिज्ञा, प्रण, वादा । यो० कोल- 
करार--परस्पर दृढ़ प्रतिज्ञा । “ बक्लोले 
हसन किसको भाता नहीं ”। कोल (दे०) 
नल फीन्यो कौल अनेक'?--दीन० । 
कोौलव--संज्ञा, पु० (संश) ११ करणां 
से रेरा करण । । ie 
कोलिक--वि० (सं) ङुल-परम्परा-आस, | 
कुल्-परम्परानुयायी । संम, पु० (सं) | 
शाक्त, तन्तुवाय, ताँती, पाखंडी । ३ 
कोलीन वि० (सं०) श्रष्ठ, उत्तम, शिष्ट | 


ri 
'कोलेय ०००५७५९०००९०० चअ स सपद Digitized by_Si ४६६ ठा नद जञा - 
लख लल, इ० (रॉ ( दे० ) | श को नगरी,” वैस्सपट्टन ( प्रयाग से' 
कोलेय- मः उ (९) बकर ३० मील दक्षिण-पश्चिम में)। . 
कोशिक--संजञा, ५१० (सं) इंद्र, कुशिक 
` नुप-पुन्न, गाधि, विश्वामित्र, केपाध्यक्ष, 


कुत्ता 

कौलेली-_पंक्षा, पु० (दे०) गंधक। , 

कोबा ( कोड़ा )- संह, ५० ९° ( संर 
काक ) काक, काग, कागा। सु० कोवा- 
गुदार ( कोवारोर ) बहुत बक 

_ गहरा शोरुल। वि» बड़ा ध, च्छ 
या काँइयाँ । संक्षा, 3० (दे०) बंडेरी के 
आड या सहारे की लकडी, कौहा, गले के 
ऊपर तालू से लटकता हुआ सांस, घाटी । 
लंगर, बगले के चोंच की सी सुँ वाली 
एक मछली । यौ० कोचा-टोंटी - संहा; 
द्वो० दे० ( सं० काकतुंडी) काकनासा 
सफेद और नीचे काक-चंचु जैसी आकृति 


पुराण, उल्लू, नेवला, मज्जा, छेः रोगों में 
से एक । कोसिक (दे०) “कोसिक सुनहु 
मंद यह बालक ”-रामा० । 


Sw 


नदी (कुशी) एक रागिनी । कोपिको। 


कौशेय --वि० ( सं० ) रेशम का, रेशमी। 
कौषोतको--संक्ष, खो० ( सं० ) ऋगेद 


- चाले फूलों की एक लता । 
कोवाल--संज्ञा, प° (म) कौवाली याने की एक शाखा, उसका एक घ्राण अ 
चाला । उपनिपद्‌ । 


कोवाली--संहा, खो० ( अ० ) सूफ़ियों का फौसिला संञा, खो० (देण) कोशस्य 
|  झगवत्पेम-सम्बन्धी गीत, उसी शुनि की 
A ग़ज़ल, क्रोवालों का पेशा । 
कोतेर-संझ, पु० (सं) कुबेर का, कूट 
नामक औषधि, उत्तर दिशा । खो० कौवेरी 
उत्तर दिशा, कुबेर की शक्ति । 
कौशल - संज्ञा, पु० (सं) कुशलता, निएु- 
णता, मंगल, कोशल देश-वासी । कोसल 
 _@°)। यौ० कोसळ्युर अयोध्या । 
को शलेय-कोशलेश-पं्ञ। पु० यौ० (सं) 
रामचन्द्र, कोशल का राजा । कौसलेस. 
(दे०) कौसळेशं 'दसरथ के जाये ? 
“रामा० । ` न 
कौशली ( कुशली ) संद, खो० (सं०) 
कुशल-प्रश्‍न, कुशलता । वि० सकुशल । 
कोशल्या- संह; खरी” (सं०) कोशल-चुप 
-_ दशरथ की प्रधान खी, राम-माता, कौसल्या, 
. कौसिला (दे०) । पुरुराज गौर सत्यवान 
तकी खिया, धतराष््रमाता, पंचसुखी 
आरती [7 273). ` | श्यकता या ज़रूरत है, कुछ | ४0. 
कोशावी--रंक्षा, खी० (सं० ) कृश्युत्र | और क्या-हॉ ऐसा दी है। कयां 
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--रामा० । 

पुकशाक। '। . 
कौस्तुभ -- सं, पु० (सं) ससुत्र से तिरे 

हुए १४ रला में से एक मणि, जो विष्छ के 

वच-स्थल पर रहती है । 


झमिप्रेत वस्तु की जिज्ञासा-सूचक एक 


जातो है -क्या हानि होती है, क्छ 


नहीं जानता । क्या पड़ी हे- वया 


कोशकार रेशमी वर, शडंगार रख, एक उप- | 


( सं० ) “ जस कोसिला मोर भल ताका | 


FED वाळा कम = 


कौसुस्भ--संहा, पु० (संश) वनु 


दु | 

बु ई ¦ 

सान नहीं । कया जाने ज्ञात नहीं, ३ 
नी! 


ळं ग 


बौशिकी--संक्षा, खो० (सं०) चंडिका, | 
कशिक नूप की पोती और ऋचीक सुनि की खी, | 
करुणा, हास्य और 'टंगार इसके वर्णन बाली | _ 
सरल वण युक्त एक बृत्ति (काव्य-चाटक)। एक | 


~ 


|| 


$| 

है 

हे 
| 


'कया--सर्व० दे० ( सं० किम्‌) प्रस्तुत षा | 
प्रश्‍न-चाचक सर्वनाम, कौन वस्तु, बात ॥ 
मु० क्या कहना है, क्या लू, प | 
चात है--ग्रशंसासूचक वाक्य, धन्य, _ |. 
वाह बहुत अच्छा है। कया कुछ, कया प 
कुछ--सब या बहुत कुछ । षया चौ | 
(बात है ) - नाचीज़ या दच्छ दै। ष | 


क्वारी 
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क्रभान्चयं 


नहा--सब कुछ । वि० कितना, बहुत , क्रतुविक्रय--संक्षा, {० यो० (संश) धन से 


अधिक, अएलं, दिचिन्न, बहुत अच्छा । क्रि० 
वि० क्यों, किस लिये । अव्य० केवल प्रश्न- 
सूचक शब्द । काइ ( घ० ) कहा (च०) 
का ( आन्ती ० 

चत्या रो--संज्ञा, ख्री० (दे०) कियारी । 

"क्रि वि० ( सं० किम्‌ ) किसी कारण 

को जिज्ञासा का शब्द, किस कारण, किस 
लिये, काहे (०) क्यों (ब०) यौ० क्योंकि 
इसलिए या इस कारण कि, चंकि। 
सु० कयोंकर--किस प्रकार, केसे । कयां 
नहीं--ऐसा ही है, ठीक है, निस्संदेह, 
बेशक, सही कहते हो, हाँ, ज़रूर, कभी 
नहीं, में ऐसा नहीं कर सकता । क्यो 
( घ० ) केसे ही, किसी प्रकार भी । अ क्रि० 
वि० किस भाँति या प्रकार । 
ऋंद्न---संज्ञा, पु० (सं०) रोना, विलाप, 
युद्ध-समय वीरों का आह्वान । वि० क्रदित 
--विलपित, रोदित । 

क्रकच - संज्ञा, पु० (सं०) एक अशुभ योग 
( ज्यो० ) करील, आरा, करवत, एक नरक, 
गणित की एक किया । 

क्रतु-संज्ञा, पु० (सं०) निश्चय, संकल्प, 
अभिलापा, विवेक, प्रज्ञा, इंद्रिय, जीव, 
अश्वमेधयज्ञ, विष्णु, याग, आपाढ़, ब्रह्मा के 

` “मानस पुत्रों या विश्वदेवों में से एक, . कृष्ण 
के एक पुत्र । यो० क्रतुपति--विष्ण, 
क्रतु-फल--यज्ञ-फल, स्वगं । 

ऋतुद्देषी -- सज्ञा, पु० यौ० (सं०) असुर, 
देत्य, नास्तिक । 

` क्रतुध्यं सी-संज्ा, पु० यो० (सं०) शिव, 
( दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने वाले ) 
महादेव. । । 

क्रतु-पशु--संक्ञा, पु० यो० (सं०) घोड़ा । 

क्रतु-पुरुष--संज्ञा, पु० यो० (सं०) नारायण, 


` केतुसुज- संह, पु० (सं०) देवता, सुर । 
Sp स्री० (सं०) एक ओपधि 


_ भा० श० को०--६३ 


यज्ञ फल का बेचने वाला । 
कथन - संश, १० (सं०) सफ़ेद चंदन, ऊट । 


। क्रम--संज्ञा, पु० (सं०) पेर रखने या डग- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


भरने की क्रिया, वस्तुओं या कायां के 
परस्पर आगे-पीछे होने का विधान या 
नियम, पूर्वापर सम्बन्ध व्यवस्था, शेली, 
सिलसिला, तरतीव, कायं को उचित रूप 
से धीरे धीरे करने की प्रणाली, परिपाटी, 
कर्पविधि, वेद-पाठ की एक प्रणाली, चैदिक 
विधान, करप, रीति, एक अलंकार जिसमें 
प्रथमोक्त वस्तुओं का वणन क्रम से किया 
जाय (अ० पी०) । संज्ञा, पु० (दे०) कमं । 
सन, क्रम, वचन चरन-रत होई'--रामा०। 
सु० क्रम क्रम करके--धीरे धीरे, शनेः 
शनेः । क्रम से कम-क्रम से, (एक क्रम 
से)--धीरे धीरे, एक सिलसिले से। यथा 
क्रम, क्रम वाँध कर--नियम बाँध कर । 
क्रम लगाना--सिल्नसिज्ञा लगाना । 
क्रमनासा#--संज्ञा, खो० (दे०) कमंनाशा 
नदी । 
क्रम-भंग--संज्ञा, १० यो० (सं) विधि 
हीनता, एक प्रकार का दोप ( साहित्य० )। 


क्रमयोग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) विघि-. 


नियोग । 


क्रमशः--क्रि० वि० (सं०) क्रम से, घौरे- | 


धीरे, थोडा-थोड़ा करके, सिलसिलेवार । 
क्रम-संन्यास- संज्ञा, पु० यो० (सं०) बहा- 


चय, ग्रृहस्थ, वानप्रस्थ के परचात्‌ क्रमानुसार 


लिया गया संन्यास, परंपरागत । 


क्रमागत-वि० यौ० ( सं० ) परंपरागत, | 


कम-मात । 


क्रमानुकूल-क्रमानुसार-वि०, कि०्विष्यो० | 


( सं० ) श्रेणी के अनुसार, क्रम से, तरतीब से। | 
क्रमाचुयायी- वि० यो० (सऽ) क `. 
नियमालुकूल 


a 


यथाक्रम, क्मागव। „ 


manag ""एगाणा" 


क्रणं Deb ४६८ 

क्रमण-ंक्ञश 3० (हंऽ) पैर, पाँव के 
१८ संस्कारों में से एक । 

क्रमिक--वि" (सं०) क्रमशः । ५ 
क्रसुक- संहा ३० (सं०) सुपारी, नागर 
मोथा, एक प्राचीन देश, कपास का फल, 
पठानी लोध । - | 
क्रमेल-क्रमेलक- संश, ३० (सं०) क्रमेलस | 


" ० 3 अँट, \ | 
१ पु० क लेना, ख़रीदना । | 
गौ क्रय-विक्रय--ज्यापार, ख़रीदने और 

बेचने का काम । 
न पु० (सं) मोल लेने वाला । 
क--मोल लिया । 
हवि (संन) क्रेय, क्रेतव्य, 
` द्भरीदने योग्य । 
क्रय्य - वि० (सं 
क्रव्य--स्ञ, ३० 
क्रव्याद- संश) 
चिता की आग । 
क्रांत--वि० (सं) दबा या ढका हुआ, 
अस्त, जिस पर आक्रमण हो, आगे बढ़ा 
हुआ, जैसे--सीमाकान्त । 
क्रान्ति--पंका, पु० (सं०) गति, क्रदम- 
. रखना, चह कल्पित उत्त जिस पर सूय 
पृथ्वी के चारों ओर घूमता ना ह 
( खगोल ) अपक्रम, भारी परिवर्तन, फेर- 
फार, उलट-फेर, उपद्रव, अत्याचार, 
काश ॥ यो० वान्तिवृत्त-स्‌य-पथ 
र ( खगो ० ), क्रा न्ति-मंडल- स; पु० 
यौ (सं०) राशि-चक्र, सूर्य का करिपत पथ । 
क्रान्तिका री--वि० (सं०) काति या परिवतन 
` करने वाला । - 
-क्रिचयन% ज्ञा; पु०ःदे० (सं्कच्छूचांद्रायण) 


°) जो बिक्री के लिये हो | 
(सं०) मांस । 
पु० (सं०) रै मांस-भरी, 


.  चांद्रायणघत। . 
. क्रिमि--पंज्ञा, ५० (सं०) कीड़ा, कृमि, 
` पेट में कीड़ों का रोग । 
क्रिमिजा - संज्ञा, स्रौ० (सं०) लाइ, लाख ॥ 
क्रिय उ०_ सं०) सेषराशि । 55 


। क्रियार्थ--संझ, पु० यौ० 
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'क्रियाविद्रधा | न 


Digitized by_Si दप लत कु (सं०) वतमान कम) घात h 
क्रयमाया सदी; १० ( 


सं०) वतमान कम, । 
जो किये जा रहे हों, जिनका फल आगे | 


मिलेगा, प्रारूध कसं । 


होना या किया जाना, कमे, प्रयत्न, चेष्ट, | 
राति, हरकत, 'हिलना-डोलना, अनुष्ठान, | 
आरंभ, शब्द का वह भेद जिससे किछ्छी | 
काम या व्यापार का होना या किया जाना | 
प्रगट हो--जैसे आना, जाना (व्या०) | 
शौचादि कर्म, नित्य कमं । “ नित्य क्रिया | 
करि गुरु पह आये ?--रामा० । आढादि | 


| 
§ 
| 


क्रिया--संज्ञा, खो० (सं०) किसी काम का | 


प्रेत-कर्म, कृत्य, उपाय, विधि, शपथ) । 


उपचार, चिकिस्सा, रीति। यो० क्रिया: | 
कर्म-अंत्यष्टि किया । | 
क्रिया-चतुर-पंद्षा, पु० (सं०) करिया या | 
घात में चतुर नायक । वि० क्रिया-कुशल | 
--काम करने में दक्ष । क्रिया-पडु-चतुर | | 
क्रियातिपत्ति- संह, खो (सं) एक | 
अलंकार जिसमें प्रकृति से भिन्न किलो विषय | 
का वणुन कल्पना करके किया जाये, यह । 
अतिशयोक्ति का एक भेद है ( भ० पी० )| | 
क्रियानिष्ठ--वि० (सं०) संध्या-तर्पणादि | 
नित्य कमे करने वाला । | 
क्रियान्षित--वि० (सं०) क्रिया-युक्त। _ । 
क्रियापर--वि० (सं०) क्रियापद सुकर्मा | | 
क्रियापाद--संक्षा, पु० (सं०) चतुष्पाद 
व्यवहार का तीसरा पाद, साक्षियों का श | 
करना । हि | 
क्रियायाग -संद्षा, ० यौ० (सं०) देव 
मंदिरादि बनवाना । 
दि इ न 
यज्ञादि कर्म-प्रतिपादक विधि-वाक्स,! | 
क्रियावसन्त--वि० (सं०) पराजित क | 
क्रियावान--वि० (संन) कमेत 5 
नियुक्त, सच्चरित्र, कर्मनिष्ठ; कमऽ ! 
क्रियाविदग्धा--संज्ञा, स्री (०. चि 
नायिका जो नायक पर क्रिया * 
| . अपना भाव प्रगट करे 


क्रिया-विशेषण 
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क्रोध 


माय वव दावता याली 


क्रिया-विशेषण--संज्ञा, पु" यो० (सं०) 
वह शब्द जिससे क्रिया के किसी विशेष 
भाव या रीति से होने का बोध हो (याधु० 

, च्या०) जैसे--केले, धीरे । 
क्रिया-रूए--संज्ञा, पु० यो० (सं०) धातुरुप, 
आख्यात । 

क्रिया-लप-संज्ञा, पु यो० (सं०) कमं 
निवृत्ति । 

क्रिस्तान--संज्ञ, पु० दे० (श्र० क्रिश्चियन) 
इसाई । वि० क्रिसतानी -इंसाइयों का । 
क्रीटक्ष--संज्ञा, पु दे० स० किरीट) सुकुट 
के ऊपर धारण किया जाने वाला आभूपण । 
क्रीडनक --संश्ञा, पु० (सं०) खेल, खेलने 
की वस्तु । 

क्रोइना--क्रि० अ० (दे०) क्रीड़ा या खेल 
करना । . “ प्रभु क्रोडत, सुनि, सिद्ध, सुर, 
च्याकुल देखि कलेस ” रामा० । 
क्रोडान--संझ्, खी० (सं०) क्रीडन, खेल, 
केलि, कौतुक, आमोद-प्रमोद, खेल-कूद, 
छंद या वृत्त। यो० क्रीडा-वन--प्रमोद्वन, 
केलि-्कानन । क्रीडासु खेल के पशु, 
घोड़ा, वानरादि। 

क्रीडाचक्र- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) ६ यगयों 
का एक वृत्त, महामोदकारी । 
क्रीडा-कोतुक--संश्ञा, १० यो० (सं०) खेल- 
तमाशा । 

क्रीत--वि० (सं) ख़रीदा हुआ । यो० 

- क्रीतपुत्र--संज्ञा, पु० (संश) $२ प्रकार 
के पुत्रा में से एक, ख़रीदा हुआ पुत्र । 
क्रीतक--संज्ञा, पु० (सं०) क्त पुन्न, धन 
देकर माता-पिता से लिया गया सुत्र, १२ 
प्रकार के पुन्नों में से एक । 
क्रोतदास--संझ, पु० यो (सं०) १६ 
प्रकार के दासों में से एक मोल लिया हुआ । 
ऋद्ध-वि० (सं०) क्रोध से भरा हुआ 
कोप-युक्त, क्रोधित । 

क्रमुक--संज्ञा, पु० (सं०) सुपारी, पुंगोफल । 

_ कशश्‍चा--संज्ञा, पु० (सं०) शगाल, सियार । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


क्रर--वि० (सं०) पर-पीड़क, निर्दय, कठिन, 
तोदण । “ एते क्र करम भक्रूर ह्वे कराये 
जो 7--ऊ० श०। संझ, पु० (सं०) १, 
२, ४, ७, २, ११ राशि, मति, लाल 
कनेर, बाज़ पत्ती, सफ़ेद चील, रवि, मंगल, 
शनि, राहु, केतु, ( ज्यौ० क्ररमह ) । खी० 
करी । संज्ञा, खो० क्ररता । 
क्ररकर्मा--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कूर काम 
करने वाला । वि० निष्ठुर, दुरारमा । संज्ञा, 
पु० (सं०) सूरजसुखी, तितलौकी का पेढ़ । 
क्ररगंध--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) उम्रगंध, 


गंधक । 
क्ररता--संज्ञा, स्रो० (सं०) निष्ठुरता, 
निदुंयता, कठोरता । 


क्ररलोचन--संश्षा, पु. यो० (सं०) शनिग्रह । 
क्रराकार- संश्ञा, पु० यो० (सं०) रावण । 
वि० भयंकर आकार वाला । 
क्रराचार--संज्ञ, पु० यो० (सं०) निष्ठुर- 
व्यवहार । वि० क्रराचारी । 
क्ररात्मा--वि० (सं०) दुष्ट प्रकृति वाली । 
द (सं०) क्रेय, ऋयणीय, खरीदने 


क्रेता--वि० (सं०) खरीदार, खरीदने वाला । 
क्रेय--वि० (सं०) ऋयणीय, ख़रीदने-योग्य । 


ऋ्रोड--पंज्ञा, पु० (सं०) दोनों बाँदों के बीच 


का भाग, (आलिंगन में) अुजांतर, वत्तःस्थल, 
गोद, कोल, अंक । 

ऋरोड-पत्र--सं्ञा, पु० यो० (सं०) किसी 
पुस्तक या समाचार:पुत्र में उसकी पूति के 
लिये ऊपर से लगाया गया पत्र, परि शिष्ट, 

ज़मीसा, अतिरिक्त पन्न । 

क्रीध--संज्ञा, पु० (सं) चित्त का वह 
उग्रभाव जो कष्ट या _हानि पहुँचाने वाले 
या अनुचित काये करने चाले के प्रति होता 


है, कोप, रोप, गुस्सा, ३० संवस्सरों में से | 
२३ वाँ । यो० क्रोध-सूच्छित--संज्ञ, पु | 


(सं०) पक सुगंधित द्रब्य । वि० अत्यंतः 


कोष से भरा हुआ। क्रोधातुर-विश | 


५०० जे 

द केणी ऋधनि विश (4०) जीप । क्राथान्थ--वि० (संश !धु9/4सं०) दुख, कष्ट, वेदना, | 

` ऋोध से जिसकी बदि ठिकाने न हो । पीड़ा, झगडा, भय, आयास । वि० क्लेशित | 

फोधनः संज्ञा, पु० (सं) क्रोघयुक्त, | दुखित । वि० यो०कलेशापह--क्ेशनाशक। | 
कौशिक-पुत्र, अयुत-पुत्र या देवातिथि के कलेव्य--संज्ञा, पु० (सं०) क्ीवता । 

पिता, एफ संवत्सर । 


क्लोम--संजशा, पु० (रं०) दाहिनी थोर का 
क्रोधित&--वि० (हिं० कोच इत) कुपित, 


क जण सं० क्रोधिन ) ऋध करने 
वाता । खो० क्रोधिनी । 
क्रोश--संश्ञा, पु० (सं०) कोस, २ मील । | 
क्रोंच--संज्ञा, पु० (सं०) करांकुल पक्षी, वक, 
एक पव॑त, ७ द्वीपों में से एक ( पुराण० ) 
एक अख, एक वण-बृत्त । “यब्कोंच-मिथुना- 
देकमवधी-काममो हितम्‌ ”--चा० । 
क्रौय--संज्ञा, पु० (सं०) क्रूरता । 
क्लात--वि० (सं०) थका हुआ, आन्त । 
छाति संत, ख़ो० (सं०) श्रम, थकावट। 
 _ .वि० क्लांतिकर, छ्लांतिकारी । 
| र: क्लांतिच्छिद--वि० (सं०) विश्राम, स्वास्थ्य । 
क्लिन्न--वि० (सं०) आह, भोगा, गीला, 
सैल्षा । 
झिशित-वि० (दे०) क्लेशित--दुखी । 
क्लिश्यप्तात--वि० (सं०) संतापित, पीडित । 
क्लिए--वि० (सं०) क्रेशयुक्त, बेमेल (बात) 
पूर्वापर विरुद्ध (वाक्य) कठिन, कष्ट-साध्य । 
संज्ञा, खी० क्लिष्टता | पु० क्लि्त्व--कठिनता, 
काव्य में दुर्वोध-भाव जन्य दोप। . 
क्लोव--वि० पु० (सं०) पंढ, नपुंसक, कायर, 


$F ह 


` डरपोक | संज्ञा, खो०. कृलीचता । संज्ञा, पु० 


फेफड़ा । 
क--कि० वि० (सं०) कहाँ । “क सूये प्रभवो | 
वंशः १/--रघु० । 
क्चित--क्रि० वि० (सं०) कोई ही, शायद | 
ही कोई, बहुत कम । “कचित्कंधाधारी...” | 
| | 
कण--संक्ष, ० (सं०) शब्द, ध्वनि, । 
( चीणादि की) । वि० छणिंत - शब्‌ 
करता हुआ । “ कणित था करता कल नाइ | 
से ?--प्रि० म्र० । | 
छाथ--संक्म, पु० (सं०) पानी में उबाढ 
कर ओऔपधियों का निकाला हुआ गाढ़ा रस, | 
काढ़ा, जोशाँदा । |! 
क्वान--संज्ञा, पु० (दे०) छण, रनकार। | 
४ बालयाकिंकिनी छान १?--ग० भट्ट! | 


छार, कु्आँर (दे०) । 
कारपन-कारापन--संक्ञा, पु० ( हि० क्वारी. 
+पन ) कुमारपन, कौमायं (सं०) । ला | 
क्ारा--सश्, पु० दे० ( सं० कुमार ) नां ३ 
व्याहा, कुआँरा। ्रो० कारी--कुआँरी । _ 
कासि--वाक्य ( सं० क्व--असि-है ) 
तु कहाँ है | 
क्कैज्ञा--पंज्ञा, पु० (दे०) कोयला, कोइला 
४ जरे काम क्वैला मनो 7--के० | _, 
क्षंतव्य--वि० (सं०) क्षग्य, उमा स 
योग्य । टा 
त्तण-त्तणक -संज्ञा, पु० (सं०) ४, 
सब से छोटा भाग $ पक्ष । वि० क्षणिक 
मु० त्तण-मात्र--थोडी देर काल, अ + 
उत्सव, पवे का दिन, छन, छिन (अ) 


च्णभंशु, क्षणभंगुर 
'स्वोचिया । खो. ज्णदा (ब) रात्रि, कृपा छा सोन एप छाप क्य क्षणदा (सं०) रात्रि, 
निशा । यो० क्षणदाकार--संक्षा, पु० 
(सं०) चन्द्रमा । यो० ज्षणदांध-- 
( वि० ) उल्लू, रतोंधिया । त्तणद्य॒ति-- 
संज्ञा, खो० यो० (सं०) विजली । क्षण- 
प्रभा, क्षणध्वंसी--वि० (सं०) अस्थिर, 
अस्थायी । 

तज्णभंगु, ज्णभंगुर--वि० ( सं० यौ० ) 
शीघ्र या क्षण में ही नष्ट होने वाला, 
अनित्य । '“**'कहै 'पदमाकर” विचार छुन- 
अहुर रे ”। ““तदृपि तत्तणभंगु करोति? 

त्षणप्रति--भ्र० (सं०) सतत, अनवरत । 
त्तणरुचि-संज्ञा। खी (सं०) बिजली, 
अकाश । 

क्षणिक--वि० (सं०) ह्ण अर रहने वाला, 

अनित्य । खी० त्तणिका--बिजली । 
क्षणिकवाद--संक्षा, पु० यौ० (सं०) 
संसारं में अस्येक वस्तु उत्पत्ति से दूसरे क्षण 
में ही नए हो जाने वाला सिद्धान्त (बौद्ध) 

` विं० संज्ञा, पु० (सं०) ज्ञणिकवादी-- 
बौद्ध । ; 
त्तणिनी--संज्ञा, खो० (सं०) रात, निशा । 
ज्ञत--वि० (सं०) क्त या थाघात-युक्त, 
चाव-युक्त | संज्ञा, पु० (सं०) घाव, घण, 
फोडा, मारना, काटना, आघात । 

क्षतज-- वि० (सं) क्षत से उत्पन्न, लाल, 
सुर । संज्ञा, पु० (सं०) रक्त, रुधिर, खून, 
घाव के कारण प्यास । 

त्ततघ्ली-संश्ञ, खो० (सं०) लाख, लाह । 
क्षतयों नि--वि० 'यौ० (सं) पुरुष समागम- 
कृता खी । विलो० आत्ततयोनि--पुरुप- 
समागम रहित । 

त्ततवत--वि० (सं) नष्ठ घत । 
क्षतवण--संक्षा, पु० यो० (सं०) आधात- 
स्थान के चीरने से उत्पन्न घाव । 
त्षत-वित्तत--वि० यो० (सं) घायल, 

लहूलुद्दान, चोट खाया हुआ । “ क्षत- 

वितत होकर शरीर से बहने लगी रुधिर की 
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कपणक 

त्तता--संज्ञ, ख्रौ० (सं०) विवाह से पूव पर 
पुरुष से दूपित सम्बन्ध रखने वाली कन्या 
( विलो०--ञ्रत्तता ) । 

्तताशोच-संज्ञा, पु० यौ० (संश) घायल 
होने से लगने वाला अशौच । 

क्षति--संज्ञा, खो० (सं०) हानि, क्षय, नाश । 
ऊति (दे) खति (दे०) । “का छुति 
लाहु जीन धनु तोरे ”--रामा० । 

त्षत्ता--संज्ञा, पु० (सं०) सारथि, दरबान, 
मछली, दासी-पुन्न नियोग करने चाला 
पुरुप । 

क्त्र संज्ञा, पु० (सं०) बल, राष्ट्र, धन, जल, 
देह, क्षत्रिय, छन्न (दे०) । 

ज्षत्रकर्म--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) क्षत्रियो- 
चित कमं । 
ज्षत्रधर्म- संज्ञा, पु० (सं०) क्षत्रियों का धर्म, 
अध्ययन ( शस्रासत्र-विद्या वेदादि का ) दान, 
यज्ञ, प्रजापालनादि । 

क्त्रप--पंज्ञा, पु: ( सं० या पु० फा०) 
ईरान के प्राचीन मांडलिक राजाओं को 
उपाधि जिसे भारत के शक राजाओं ने 
अहण किया था, राष्ट्रपालक । 

त्तत्रपति-संज्ञ, पु० (सं०) राजा, चन्नः 
धारी छत्रपति (दे०) । £ 

त्तरत्रन्धु-संश्ञ, १० यो० (संन) निन्दित 
क्षत्रिय4 ` द 

त्तत्रयोग-संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक प्रकार 
का राज-योग ( ज्यो० ) । :- अंक 

क्तत्रवेद--संक्षा, ु० यो० (सं०) चुद्‌ । | 

क्तत्रान्तक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) परशरामा 

क्ञत्रिय- संज्ञा, पु० (सं०) मह्या की बाहुसे 
: उत्पन्न वर्ण विशेष, चार चणो में से दूसरा, | 
त्तत्री, छत्री (दे) । इस वणं का झुख्य 
काय देश का शासन, पालन, एवं संरक्षण 


तात्र | 


५ वि. 8000603८42. मु न WOR ५ | ३ 
Digitized by SiddhantaeG पिर 77. न्न j 
Foo त. 
संन्यासी की सभा के । : | 
१ सो ८ ६ थीं सदी ईै० ) वि" क्षमिता वि" (सं०) सहिष्णु, किक ः | 
र क ल क र । ः बिल ( ठ ) सशक्त, | 
(सं) या र चमाशील । प° ° द 
0 अ 22% प प्‌ की ९) र अति चुमी | 
20000 9१ | ५६ सध्य असुर अति हर | 
रहै चत्र जाको व । “दिनचपा तम्य विर (सं शत र के वत | 
गतेव संध्या रघु क्षय - संज्ञा, पु० (सं० | 
उ हा 5 शाप स ना हास, Se ae जल घर | 
3 ्तपाना है । ह यचमा ty 3 है] |] । 
क्तराचर--पंशा, १० (सं०) निशाचर, राइस । | या चाला एक साख चित शीर चर 
RES न) प्रभात। | प्ता दै न गकाल--अलय । ते 
ज्ञपान्त--सँशा) ३० ` ह अ तिम॥ अ संव, पु! प 
5 पान्त कालीन क्षपेश की प्रभा कास--यचमा रोग । दयथु - सश द य 
हि संज्ञा, यो० $| 
सरस । समर्थ, (सं०) खाँसी । क्षयपत्त पर च 
geet a 
ना मथ ५ ब 
संज्ञा, खो० क्मता - या ) क्षयिष्णु-वि० ( सं» चय --इप्णुचू ) EF 
्तसणीय--वि० ( ६° | होने वाधा । | हक. न 
कप कि स०- (दे०) चमा | त्तयी-विल (शेः) च संज्ञा, पुर (१) क्त 
क्षमना-ऊूम । “ दमि सब | वाला, यच्मा का रोगी । संश) | १ 
करना, वयन चन्द्रमा \ संज्ञा, खौ० ( स्‌० कि. ला र 
क्य खौ० (सं०) सहिष्णुता, सहन- | यच्मा का रोग जिसमें कफ .से रे के 
के त्तांति माफ़ी, अन्यकृत दुख, जाता, ज्वर रहता | रि 
| दोषादि को सह लेने की चित्त-बृत्ति, एथ्वी, | जल जाता है । होने के योग्य | ¦ ` 
की संख्या, दक्ष की कन्या, दुर्गा, रावि, | ततय्य--वि (सं०) चय । संह, प° १ | 
च्या व्य बरो का एक वर्तत, राधिका स Or जयाता (6 
ब्र० ) । संह, खो०. | जल, मेघ, जीवात्मा, ` ° सस्‌ ही | 
= करने की क्रिया छुमता न य र र 
(दे०)। क्रि ए० (दे०) त्तमाना-अमानः NR 3:2 
न करना । मायना (वि०)। “निज | खाव दो! (०) चमाशीब, सह 
हीर छुमावन करहू ”-- रामा० । ले 3 
माज --वि० (४०) चमाशील । 3 खो० (सं०) चम” | 
त्तमावान.- वि० १० (सं०) चमा करने वाला, | ता त: ` सहिष्णुता । - ता 
व द os शांत चारि (सं) पहिए | 
क्षम वि प० (स० अ र 
रा तन दे 00007 RRR च 
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न्षाम 


जक्ञाम--वि० ( सं० ) सीण, इशा, दुबला । 
खरी ज्ञामा । यो० त्ञामकंठ--वि० सूखा 
कठ, मंद स्वर । त्ञामोदरी--पतली कमर 
वाली ( खी० ) । गडप कमज़ोर । 
ज्ञार--संज्ञा, पु० ( सं० ) दाहक, जारक, 
। या विस्फोटक ओऔपधियों को जला कर 
या खनिज पदाथों को पानी में घोल कर 
रासायनिक क्रिया से! साफ़ करके बनाया 
हुश्रा नसक, खार, भस्म, नमक, सज्जी, 
। शोरा, सुहागा, राख, समुद्री लवण, काँच, 
शुद । वि० (सं०) खारा, च्रणशील । 

', ज्ञारपत्र--संक्षा, पु० यौ० ( सं० ) बुध्या 
| का शाक | 

। ज्ञारभूमि--पंक्या, खो० यौ० (सं०) खारी, 
। ऊसर भूमि । 

| ज्ञारसृत्तिका-संकज्षा, पु० यौ० ( सं० ) 
, खारी, लोना मिद्दी । 

+ ज्ञारलचण--संज्ञ, पु० यो० ( सं० ) खारी, 
। नमक । 

| त्ञारश्रेष्ठ-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ढाक, 
| पलास उच्च । 

त्तारसिधु-संज्ञा, पु० यौ० ( सं ) लवण 


। समुद्र । 
|| क्षालन--पंक्षा, पु० (सं०) भक्तालन, धोना, 
॥। स्वच्छ करना । 

¶| ज्ञिति--संज्ञा, रो ( सं० ) पृथ्वी, चास- 
| स्थान, गोरोचन, क्षय, प्रलय काल । 
तज्षितिज--संज्ञा, पु० ( सं० ) मंगल ग्रह, 
| नरकासुर, केचुआ, दक्ष, वह तियंग वृत 

|| जिसकी दूरी आकाश के मध्य से ३० अंश 
| पर हो, ( खगोल ) इष्टि की पहुँच पर वह 

आ बृत्ताकार घेरा जहाँ पृथ्वी और आकाश 

दोनों मिले हुए जान पढ़ें । धातु, उपधातु, 


र पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ, भौमासुर । छितिज 
है (नः पु० यौ० ( सं० ) 
| ब्रह्मा, आदुश पुरुष 

 न्तितीश--संझ, पु० यौ० ( सं० ) च्षिति- 


| | पाल, चितिनाथ, राजा । 


_____ Digitizedby Sid dhaX PGangotr Gyaan Kosha 
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ज्षितीश्वर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) महीश, 


त्तीरसागर 


राजा । 
क्षित्त-वि० ( सं० ) फॅका हुआ, विकीण, 
त्यक्त, अवज्ञात, अपमानित, पतित, बात- 
रोग-ग्रस्त, चंचल, उचटा हुआ | संज्ञा, पु० 
(सं०) चित्त की ९ अ्रवस्थाओं में से 
एक ( योग० ) । 


क्षिप्र--क्रि' वि० ( सं» ) शीघ्र, जल्दी, ` 


रन्त । वि० (सं०) तेज्ञ, जलद । 
क्षिप्रस्त--वि० यो० ( सं० ) शीघ्र काम 
करने वाला । 
क्षीण--वि० ( सं० ) दुबला-पतला, सूचम, 
उयशील, छीन ( दे० ) । घटा हुआ । यो० 
संज्ञा, पु० ( सं, ) क्षोीणचन्द्र--कृष्णपक्ष 
की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक 
का चन्द्रमा । 


क्तीणता--पंज्ञा, खो» ( सं० ) निर्बेलता, | 


दुबलता, सूचमता । 
्तीर-संज्ञा, धु० ( सं० ) दूध, पय, छोर 
( दे० ) “*--धीर आकछीर हू न धारें- 
धसकत हैं ?--ऊ० श०। यौ० त्ञोरसार 
मक्खन । त्तीरकंठ--संझ, पु० ( सं० ) 
दुधमुद्दा बच्चा । ज्ञोरपाक -खूब ओटाया 
हुआ दूध या दूध में पकाया हुआ । संज्ञा, 
पु० ( सं० ) द्रव पदार्थ, जल, पेड़ों का 
रस या दूध, खीर, छोर (दे०)। 
क्षोर-काकोली- संज्ञा, खो० ( सं० ) 
अष्टवर्ग की काकोली जड़ी-। 
त्तीरघृत- संज्ञा, पु० (सं०) मक्खन । 
क्ष|।रज--संक्ञा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा, कमल, 
शंख, दही । खो० त्तोरजा-लचमी 
कमला । 
क्तीरधि--संक्म, पु० ( सं० ) समुद्र, त्तोर- 
सागर । त्तीरनिधि, त्ञोर समुद्र । 


त्तीर वत~, ० यो० (इः) पयाहार, | नी 


केवल दूध पीकर रहने का घत । 
क्षोरसागर--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) दूध 
का समुद्र ( पुराण० )। 
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धा शट (७ ) काकोबी, | छुमित- "९" { 
ह \ ह २ | पु ( सं० ) छुरा, .उस्तरा, | 
ज्ञीरोद्‌--संझः ५० यौ० ( सं ) क्षीरः | पशुओं के खुर, सूँज । | 
। यौ० ज्ञोरोदतनया- लमी । क्षुरक--पंद्म, १० (सं०) गोखरू। ' । 
हर ( सं० ) अभ्यस्त, द्‌ ज्लुरघार- सशो) पु० ( सं० ) एक नरक, | 
खंडित, संतापित एक वाण । (क का | 
त्‌ - स्वा, खौ० ( `° ) भूख, ऊपा। | छुरम मी | 

~ १-० \ यो० | का वाण, 
छुत्पिपासा नते राम "व त २.) पर 


ह.) कृपण, अधम, | एक यजुवेंदीय उपनिषद, राक न । 
गो । संक्षा, पु० (सं०) | क्चुरो--सक्षा, 3० ( सं० छुरिन.) नाई, खुर 
सप, मर, खोट द चाले पशु । संज्ञा, खो० ( सें० ) चाङ 


द 
भ 


छुरी । खी क्षुरिती । 
कजुबलक- सश) पु० ( स्‌० ) कौड़ी, नौर 


छुद्र, छुच्छे 
क्षेत्र--पंद्षा, पु० (सं०) खेत, समतल भूमि. | 


पन, FE 
__दि० यौ० (सं०) नीच प्रकृति | स्थान, उत्पक्ति-स्थान, प्रदेश, तीर्थ । 

| । र नि का शरीर, अंतःकरण लाल से घिरा हुआ 

र न र हि —वि० यो० स्‌० नौच चुद्धि- स्थान, द्रव्य, प्रकृति, गुह्‌, नगर । ह 

| ह ‘a क्षेत्रगणित-- महा खो० यो० (सं० ह 

। के नापने, क्षेत्रफलादि | 


लुद्रा- संक्षा, खो० (सं०). वेश्या अमलोनी 
ल्ोनी, मधुमक्खी, जटामासी, वालचड, 
कौडियाला, हिचकी । “ कुद्रायवानी-सहितो 

2 ?-- चे० जी० । 

लुद्राचली--संशः ख़ो० यौ० ( सं० ). इद्रः 


बताने वाला गणित । | 
क्षेत्रज--वि० (संन) खेत से उत्पन्न [स 

पु० (सं०) निस्सन्तान विधवा ( या असम. 
पतिनयुक्ता ) के गर्भे से अन्य पुरुष 
उत्पन्नं सन्तान । ॥. 
सत्रं, पु० ( सं० ) जीवात) ३ 
सास्मा, किसान ।- वि० ( सें० ) जाव" | 
ज्ञाता । 
चोत्र-देव--संक्षा, पु० यो० (७०) | 


य लुघावन्त, छुधावान ॥ 
ज्ञा ( संश ) सूखा, क्षसुक्षित । 


अघान-प्रबन्ध-कर्ता ह 
त्तेत्रपति-संज्ष, पु० यो० (सं° ) ` 


खेत का बर्गात्मक परिमाण 


-॥॥॥ Kanye Maha Vidyalaya Coll i 


| क्षेत्रविट्‌' 
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।  क्षेत्रविद्द---पंज्ञा, ० (सं) जोवास्मा, कृपि- | क्षित्िग । संज्ञा, पु० ( सं० ) मंगल अह । 

| _शाख-विशारद्‌ । ` यो० ज्ञोणि-देव--(सं०) ब्राह्मण । 

| ज्ञेत्ञाजोव--संक्ष, ५० (सं०) पक । त्तोणिप--संज्ञा, पु० ( सं० ) राजा । 

| क्षेत्ाधिपति--पंश, पु० यौ० (सं०) | छोनिप--(दे०)। 

| खेत का देवता, मेघ, बारह राशियों के | क्ञोणी--संज्ञा, खी० ( सं  ) छोनो (दे०) 

| 

| 

| 

| 

द 


स्वामी, ज़मींदार । पृथ्वी । यो० ज्ञोणोपति - (सं०) राजा 
क्षेत्री--संक्षा, पु० (सं ) खेत का मालिक, | _“ घोनी में के छोनीपति'"?-कदि० |. 
नियुक्ता री का विवाहित पति, स्वामी । तते।द्‌-संझ, 9० (सं०) बुकनी, चूर्ण । 
क्षेप--पंज्ञा, प०. (सं०) फेंकना, ठोकर, | ऐ में “संज्ञा, पु० ( सं) ) विचलता, घब- 
त्याग, घात, अच्चांश, शर, निंदा, दूरी, | राइट, भय, रब्ज, शोक, कोध। वि० ज्षुब्ध, ` 
बिताना, जैसे--काल-रोप । ह्ञुभित--छोभ ( दे० )। “ तजिय छी 
` ्तेपक-वि० ( सं० ) फेंकने वाला, | _ जनि चॉडिय छोहू ?--रामा० । 
| मिलाया हुआ, निंदनीय, मिश्रित, अशुद्ध | तोभण -वि° (सं०) च्ञोभित करने वाला] 
| भाग । संज्ञा, ६० (सं०) ऊपर या पीड़े से न ४० (सं०) काम के पाँच बाणोमे॑ 
¦ मिलाया हुआ अंश । ह.) : ड पी 
A ER क्षेभित--वि० दे० ( सं० क्षोभ) छोमित 
| बता मटा (सं०) फॅकना, गिराना, ( दे० ) व्यांकुल, चल्लायमान, भयभीत, 
_ द र न फुड, युस्सा । कप 
BT र (सं०) नाव का ह त्तोभी--वि०(सं० क्षोमिन, ) व्याकुल, चनब्बल॥ | 
| ट ्ञोणि-त्तोणी--संज्ा, खो० ( सं० ) कोणी, ` 
चोस--संश्ा, पु० (सं०) सुरक्षा, मासवस्तु | पृथ्वी, एक की संख्या । ज 
की रक्षा । यो० संज्ञा, पु० ( सं० ) थाग- 
| क्षेम--कुशल-मंगल, भ्रभ्युदय, सुख, मुक्ति, 
{| धर्मशासन से उत्पन्न पुत्र । यौ० वि० (सं०) 
॥। चोमकृत-मंगलकर्ता । ्ेमकर--संझ, 
पु० (सं०) मंगल्लकर । यो० संज्ञा, पु० 
| ` (सं०) क्षेम-कुशल---थानंद-मंगल | 
| क्षेमकरी--संज्ञा, खो० (सं) सफ़ेद गले 
| की एक चोल, एक देवी, कुशल करने 
| वाली, क्षेमकरी, छेमकरी (दे०) । “छेमकरी 
| कह छेस बिसेपी ?--रामा० । 
त्षेमेंद्र--संज्ञा, पु० (सं०) काश्मीर निवासी 
| ( ११ वीं शताब्दी ) संस्कृत के एक विद्वान्‌ 


त्तौद्र--संश्चा, पु० ( सं० ) द्र का भाव, | 
चुद्रता, छोरी सक्‍खी का मधु, जल, धूल, 
चम्पाब्रुक्त, वर्णंसझर | ““““मदासारिवोब्जा _ 
क्षौव्युक्ता ?_चै० जी०॥ वि० त्तोद्रग - 
मधु से उत्पन्न पदाथे । र 
क्ञोम--संज्ा, . पु० (सं०) सन आदि से ब 
वख, अंडी, कपडा, अटारी के ऊपर है. 
काठा । 
त्तोर--पंज्ञा, पु: ( सं० ) हजामत, ` 
वाल बनवाना । _. 
ज्ञोरक-त्तोरिक--संब्ञा, पु० (सं० है 
नापित, इज्जाम।. | 


_ कवि, इनके २६ या ३७ अंथ हैं । चमा -संश्ञा, खो० ( सं० ) पृथ्वी 
| संख्या। यो० चमासुक-- 


i, 


रय 


हि खंडना 
ER. ~. . “ग by Siddh¥ktRe Gangotri G 


ख्‌ 


हिन्द ही और [| क्री ° "माला से स्पश | ° जन । पक्की || संज्ञा स्री ° 


खंजडी- संच) ्ी० (दे०) खंजरी । 


[| e ° अक्तर | द र 
व्यञ्जनां के अंतर्गत कवग का दूसरा अक्त अ करन क 


पै शून्य स्थान, 
` = स्ता, पु० (सं० खन.) शूल्य स्थान 
ह दिल, छिद्र, आकाश, निकलने का प्न 
इंद्रिय, विन्दु, शून्य, स्वर्ग, . सुख, मह्या, 
कि दे० ( सं० कंक ) छूँछा, उजाड, 

. दौरान | खंखर- (दे०) । यी 
a एंक, पुण ( दे० ) चावल शक 
के पकाने का एक ताँवे का डेग। १° 


--रामा० । है 
खंजर- संज्ञा, १० ( फा० ) कटार । 


(दे०) चेददार, ह ) र जहरियादार थारी i, ( ३० ) स | 
खँखार- संता; 3० ६५”, मही, 20 ) तलवार, खंजरीट-- ह 5 स्र मम 
झेंडा । रि --सू० । अ ट्र दा उ 
खगना-कि० भ० देश ( सं० चय) कम | खंज्ञा-सद्षा, खो० (सं०) पक | 

होना, घट जाना । वृत्त । इसमें अंत लघु-यु | 
खंगर--संझ, पु० ( प्रान्त ) मामा, लोहे चरण में और अंत गुरु युक्त ३१ स | 
का ८ विषम में होते हैं । ;| 

री 9.4 


खंड- पंशा, पु० (सं०) भाग; टुकड़ा, दे 
वर्ष, नौ की संख्या, समीकरण 3 
क्रिया (गणि०) काला नमक, ज 
खाँड, चीनी, अध्याय । वि० खंडित, | 
लघु, छोटा । संज्ञा, ६० ( ७° खङ्ग) | 
यौ० संज्ञा, खो० (सं०) मंत्री था. थी 


कमी, घटी । र 
कि. ( दे० ) बड़े दाँत वाला । 
खेंचना- कि० भ? ( हि० खाँचना ) चिह्नित 
'दोना, निशान पडना । कु 

# खच।ना$ करि" स० (हिं० खाँचना) अंकित 
करना, चिन्ह बनाना, खींचना, जरदी जल्दी 

_____ लिखना। “ रेख खँचाइ कद्दो बल भाषी 
. .—रामा०) 

डी या खा. खी० ( दे० ) खाँची, 

.._ टोकरी । खचिया दि?) । ` 

_ खंज$-पंक्वाः ५० (सं० ) पैर जकड़ ४ न्‍ 
. का रोग, लंगडा, पंगु। बहा पुश ( सं० 
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से युक्त .कथा, जिसमें करूण , 

रहता है, और कथा पूरी नहीं प ® 
खंड-काव्य- संज्ञा) 3० यौ० 
कथात्मक, प्रबन्ध काव्य, 


2524292252 358292. 


काला तक दिखाई देने चाला एक प्रसिदध | 
पक्षी, खंडरिच, ममोला, खज्न के रंग का क्‍ 
घोडा । “ खञ्जन मंजु तिरेछे नैननि" | 


खंजरी--पंक्ष, खी० दे० ( संग खंर | 
` एक ताल) डफलो सा एक बाजा । एग) || 
छो० ( फ़ा० खंजर) चारीदार कपड! | 


शसडना 


खंडनी---एंज्ञा, लो: ह (पः लंडन | | निहार हसित हीय सो खिदा, बरनत द्‌ ( स्‌छ 
सालगुज्ञारी की क्तिस्त, कर । 


४०७ 


इन्‌ ) | 


सब 


झरि | दुखित होय सो खणिइता, बरनत 


सुकवि पिचारि””--रस० । 


रीय-वि० (संन) खण्डन करने के | खेंडिया--संज्ञा, खौ० दे० (सं० खंड ) 


योग्य, जो अयुक्त उहराया जा सके । 

ण्ड परशु--एश्षा, ३० ( सं० ) महादेव, 
विष्णु, परशुराम, खण्डपरशु के सोभिजे 
सभा-मध्य कोदंड ?--राम० । 

खंडपूरी, खंडपुरी--पंक्षा, खी० ( हि० 
खाँड -|- पूरी ) एक भरी हुई मीठी पूढ़ी । 

खंडप्रलय--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
चतुयगी के याद की मलय । 

खेडचरा|--फक्षञा, 8० यो० ( हिं० खॉड-- 
वरा ) मीठा वरा । 

खंडमेद--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पिंगल 
में एक किया । 

खँडरना--क्रि० स० (दे०) खणिडित करना । 
«८ ताहि सिय-पूत तिल तूज सम खणडरे ”? 
--राम० । 

सँड रॉ--संक्षा, पु० दे० ( सं० खंड -|-वरा-- 
हि० ) बेसन का एक चौकोर बरा । 

खँडरिय--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खंजरोट ) 
खञ्जन पक्की । 

खँडवानी--संज्ञ, खो० ( हि० खाँड +-पानी ) 
खाँड का रस, शरयत, कन्या-पक्ष की ओर 
से बरातियों को जल-पान या शरयत भेजने 
की क्रिया, मिरचवान ( भ्रान्ती० ) । “ पानी 
देहि खँडवानी कुवहिं खाँनु बहु मेलि” 
--प्‌०। 

खँडसाल--पंहा, खी० ( सं० खंड- शाला ) 

- खाँड या शक्कर बनाने का काऱाना । 

खडहर- संज्ञा, ° ( सं० खंड--घर 
हि० ) टूटेफूटे, या गिरे हुए मकान का 
हुआ हिस्सा । 

खंडित--वि० (सं०) दूरा हुआ, भङ्ग, अपण । 

'खंडिता--पंज्ञां, खो (सं०) जिसका 
नायक रात को किसी अन्य नायिका के 
पास रहकर सवेरे आवे ( नायिका? ) । 


छोटा टुकड़ा । 

खडोरा--संद्ञा, पु० ( हि० खाँड --ओऔरा 
प्रत्य० ) मिश्री का लड्डू या भोला । 

खंतरा--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० कोरतार, द्वि० 
ऋअतरा ) दरार, कोना, अंतरा, छोटा राइढा । 

खंता---पंज्ञ, पु० दे० ( सं०.खन्नित्र ) कुदाल, 
फाड़वा । स्नी० खंती । 

खंद्क--संक्षा, खी० ( भ्र० ) शहर या क्रिले 
के चारों ओर की खाँई, बड़ा गड्डा । 

खंदा&--संक्ञा, पु० ( हि खनना ) खोदने 
वाला । 

खैधवाना--करि० प० ( हि० खाली ) ख़ाली 
करना । 

खंधार&-संक्षा, पु० दे० ( सं० स्कन्धावार ) 
छावनी, तंवू, डेरा, ,खेमा । संज्ञा, पु० (सं० 
खंडपाल ) राजा, सामंत, सरदार । 

खँघियाना--कि० स० दे० ( हि० खाली ) 
बाहर निकालना, ख़ाली करना । 

खंभ-खंभा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्कंम, 
स्तंभ ) स्तम्भ, पत्थर, इंट या लकड़ी आदि 
का लम्बा, खड़ा दुकद़ा जिसके आधार पर 
छुत या छाजन रहती है, बड़ी लाट, सहारा, 
प्रधान । खो० अल्‍्पा० खभिया । 

खँभार#--संज्ञ, पु० दे० ( सं० क्षोम प्रा० 
खाम) अंदेशा, घबराहट, डर, शोक । 
«८ फिरहु तो सब कर मिटइ खभारू? 


_ >-“रामा० | 


खेंसना--क्रिण भ्र० ( दे० ) खसऋना, 
गिरना । “ सुरपुर तं जनु खॅसेउ जजातो ” 
=—रासा० । 

ख--संज्ञा, पु० (सं०) गडढा, गते, निगम, 


निकास, छेद, बिल, इन्द्रि, गले की प्राण 


वायु वाली नली, कुआ, आकाश, स्वग, 
तौर का घाव, सुख, कम, बिन्दु, ब्म, _ 


त 6: पति-तन शौरी नारि के, रति के चिन्ह शब्द, सुख, आनन्द्‌ । जन्मांक में १ ०वॉ घर । 
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५०८ ख़ज़ाना-खजीना रे 


(सं० खड) तलवार | 
| पु० यौ० (सं०) सूर्य या चन्र | 
के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण, | 


`ल्खा--संतञा, पु० दे० ( अ० कहकहा ) ,ज्ञोर 
. की हँसी, अदास, अनुभवी पुरुष, बड़ा, 
` ऊँचा हाथी । खकला (देण) । 
-_ स्वखार--संक्वा; पु० ( अनु० ) गाढा थूक या, 
कफ़, खखारने को किया । 
खखारना-कि० भ० ( अनु ) थूक या 
कफ़ के बाहर निकालने के लिए शब्द- |. 
सहित वायु का गले से बाहर फेकना । 
..___ खख्वास्राएवेदा-- संशा, ३० यौ० (सं०) 
# १७८००० ( ज्या ) ॥ 
खखेरना-कि० स० दे० (सं० आशे ) 
` दबाना, भगाना, घायल करना, पीछा 
. करना, छेदना, व्याकुल करना । 
१ खखेटा- संझः ५० ( दे० ) छिद्र, शंका, 


 . खरका। 

| खखोरना- किर ग्र (दे०) खोदना, कोई 
*चस्तु देना । 

'खग--संक्षा, पुश (सं) आकाशचारी, 
.-____ पक्षी, गंधवे, वाण, मह, तारा, बादल; देवता, 
सूय, चग्गमा, वायु । “ खग जाने खंग ही 
«क्री सापा "-रासा० | यो० खगकेतु-- 
| ` ` ` विष्णु, खगनायक - सूर्य, गरु । 
Se सखगना&-करि० ० ( हिं० खौँग--आँटा ) 
' चुसना, धेसना, लग जाना, लिप्त होना, 
. उपट आना, अटक या अड जाना, चित्त में 
बैठना, प्रभाव पड़ना । “ न सुगन्धःसनेह 

` ख्याल खगी”-दास०। ` तेहि खेत 
. ` खगिय सूरज बली ”--सूजा०। 

_ 'खगनाथःखगनायक, खगपति संज्ञा, पुर 


a 


 य० (पं०) सूर्य, गरड, खगेश-खर्गेद्र-- 


| 
खचन--संद्ञा। पु० (सं) बांधने, जड़ने | 
खजचना--क्रिं० अ० दे० ( लं० खचन ) जड़ा | 
जाना, अंकित होना, रम या अडू जाना, । 
गरक रहना, फॅसना । क्रि स० जडना, | | 
` अंकित करना, बनांना । . 
खचाना--कि० स० (दे०) खींचना, अंकित | 
करना, शौध दिखना। सु० अपतत | 
खचाना-अपने ही पर ज्ञोर देना। | 
खचर--संज्ा, पु० (सं०) सूयं, मेघ, अह | 
नचत्र, वायु, पक्षी, वाण । वि०्राकाशः | 


गामी---संशा, पु० राक्षस, कसीस । ` टु | 


खंचरा--वि० दे० ( दि० खचर ) + 
दर्णशङ्कर, दुष्ट, पाजी, कूड़ा करकट। f 
खचाखच--क्रि० वि० ( अनु० ) पहुत ह 
हुआ, उसास |... | 
खच्चित--वि० (सं० ) चित्रित, लिखिए 
निर्मित, गड़ा हुआ । / र :3 
खचीना--संझ, खी० (देण) लकीर, रेखा] 
खव्यर--सं्ञा, ५० (देण) गधे और 
के संयोग से उत्पन्न पक पथ ॥ | ड 
खज#--वि० ( सं० खाद्य, प्रा० खाला ) खाते, 
योग्य, भच्य। | कः 
खजरा-वि० (दे) मिज्ञावटी, ११ 
सगरा । . , 
खजला--पंज्ञा, पु० (दे०) खाजा । द 
खजहजा&--संद्षा, पु० (दे) ( सं° खर 
खाने के योग्य फल या मेवा । . 


टा ; न्द्र्मा 27772 ४ 

. खगहा-पंढाः ५० (दे) गैंडा। = 
के खगेश--खंज्ा, ६० यौ (संन) गरुड, | 
यमा चण... 
 जखगोल-संशा, १० ( सं० ) आकाश-संडल, | | 
धी खगोल विधा | गो>, खगोळविया 7; 


त्व 


ख़ज़ाना-खजी 
या अन्य पदार्थों के 


खज्ञुआ-खज़ुबा 


खज्ञुआ-खज्ञुवा--पज्ञा, पु० (दे०) खाजा 
मिठाई । 

खज्जुरा३---पंज्ञा, पु० दे० ( हि» खजुर) 
सिर की चोटी गूधने की डोरी (सियो की) 

खजुरी-खजुतलो--सपंक्ष, खो० ( दे० ) 
खुजली । संज्ञा, खो० (हि० खाजा ) खाजे 
को सी एक मिठाई । 

खजूर---पंज्ञा, पु० खरी० दे० ( सं० खजूर ) 
ताढ़ की जाति का एक पेड़ जिसके छोहारे 
जैसे फल खाये जाते हैं, एक सिठाई । स्री० 
अल्पा० खजूरी ।वि० खजूरो, खजूरिया। 

खजूरा-खनखजूर--पंज्ञा, पु० (दे०) गोजर, 
एक विपला कीड़ा । 

खजूरी--वि० (हि० खजूर) खजूर का, खजूर 
सा, तीन लर का रँथा । 

खउ्योति--ंश्ञा, ख्री० यो० (सं) आकाश 
का प्रकाश, बिजली 

खंट- संज्ञा, पु० ( दे० अनु० ) दो कड़ी 
चीजों के टकराने या कड़ी चीज्ञ के हटने का 


शब्द, ठकने-पीटने की आवाज़ । संज्ञा, पु० 


(दे०) पट्‌ (सं०) छुः, कफ़, कुल्हाडी । संज्ञा, 
ख्री०, खाट, घूसा, अंधकूप। मु० खट से 
-- चट से, तुरंत, शीघ्र । 

खंटक--पंक्ञा, खी० ( दे० ) खटका, चिंता, 
खटखटाने का शब्द । 

खटकनो--करि० भ्र० ( त्रनु० ) खटखट शब्द 
होना, टकराने या हटने का शब्द होना, 
रह रद्द कर दद दोना, बुरा मालूम होना, 
खलना, विरक्त होना, उचटना, डरना, परस्पर 
भझगड़ा होना, अनिष्ट की आशंका होना, 
ठीक न जान पड़ना, चिता उत्पन्न करना, 
गढ़ना, चुभना। “ खटकत है जिय मॉहिं 

. क्यो जो बिना बिचारे”--गि० । 

` खट्का--संज्ञा, पु० ( दि० खटकना ) खटखट 

शब्द्‌, टकराने या पीरने का शब्द, डर, 
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आशंका, चिता, पंच या कमानो, जिसके 


खटाई 


की ) चिढ़ियों के उड़ाने का पेंड में बंधा 
हुआ काठ का टुकड़ा । | 
खरकाना--कि० स० ( हि० खटकना ) खट- 
खट शब्द करना, रोकना, हिलाना, बजाना, 
शंका उत्पन्न करना । प्रे० क्रि खटकवाना । 


- खटकीरा-लरकी ड़ा--ंश्ञा, पु० यौ० (हि०) 


खटमल | 

खरखट---संज्ञा, खी० ( अनु० ) रूर, 
ठॉकने-पीटने का शब्द, झमेला, लड़ाई, 
खटपट । 

खरटखटाना--क्रि० स० (अनु०) खदखडाना, 
खटखट करना । 

खटना--क्रि० स० (? ) धन कमाना, क्रि० 
अ० काम-धंधे में लगना, चलना । 

खटपट--संज्ञा, स्रो ( अनु० ) अनबन, 
लड़ाई, ठॉकने-पीटने आदि का शब्द । 

खरपद--संज्ञा, पु० ( दे० ) पटपद (सं०) 
भोरा । 

खटपाटी--संक्ञा, खी० ( हि० खाट-- पाटी ) 
खाट की पाटी, खरवार । 

खरटघुना-खरविनवा--संक्षा, पु० (हि० खाट 
--बुनना ) चारपाई आदि बुनने वाला । 

खटमल--संश्ञा, पु० (हि० खाट--मल-- मैल) 
खाट या कु्सियों में होने वाला एक छोटा 
लाल कीदा । ४55 

खटमिठ्ठा--वि० ( हिं० खट्टा मिटू! ) कुछ 
खट्टा कुछ मीठा । खो० खटमभिट्टी। | 

खटसुख--संज्ञा, पु० (दे०) पद्सुख (सं०) । 

खटरस--संझ, पु० यो० (दे०) पट रस 
(सं०) छः स्वाद्‌ । 


श् 


च्यथ का सामान, खाट, शय्या | 
खटहट--वि० (दे०) बिना बीछी | 
बिना) खटिया। | 
खी० (दिः 


का MSS 


न्स 
3 क Digitized 0 3008 ध) सहा गोव) । 
आ ना र में | खट्टो पक्षा, 3० ( हि० खडडा ) खड्डा नीवू, | 
हु जद में डालना- के आय के | इमली। ३ 
` करने सें विलंब करना। खटाई में पड मजूर, चाकर । 


. _द्विविधा में डाल रखना । 


५ ज्ञा. पु० यो० ( सं० ) चारपाई । 
खटवाँग-छज्षा, उ य॒ 
'_ खटाखर- पंक्षः ३० ( अजु० ) ह का पाया या पारी, शिव का एक अख, 
. आदि का लगातार शब्द ! क्रि० दि० के प्रायश्चित के समय भिषा पाश, एक युबा 2- 
| | रदेस्द के साय, शीक्र/ विना स्वर | (तंत्र) = लिया खाद 
बिना डर के । खरवा - संक, खो० (सं०) खटिया, खाट । 


| न - खटोना--किं० ग्र ( हि० सट्टा ) किसी चस्तु खडंजा- पक्षा, पु० { हि० ख्डा ऋग ) 


ER , खट्टा होना | कि० १° | टूट की खडी चुनाई । 

a त ज्ञ निर्वाह होना, निभना, - खो० ( हि०) खरक। ०५ | 

व्य क 
--खटाने दाला, टिकने चाला । जडखड़ा--पंझश ५० (अजु० ) सदव | 


हू र - खटापटी--पंक्ञा, खो (दे०) खटपट, अन- |- चोडा के सघाने का पक काठ का गादी | 


प \ जैसा ढाँचा । El 

ड क हा, पु ( हि० खटाना ) निर्वाह, खड़खडाना--किं०_ ० ( ऋनु०, ) | 

गुज़र । 5 शर र चस्तुओं का आपस में टकराकर च he 

खटास- पक्षा, 3० ( सं० खट्वाए ) थी टकराना । क्रिश स० ( हि) क | 

र । स्री० (हि० खट्टा) खट्टापन) तुर का उकराना । | ह | 

Fe Sap पु० (दिश) खट्टिक | खड्खडिया-पंक्षा, खो (६° च 

. _ (र) एक छोटी जाति खो० खटकिन। | पालकी, पीस! ज्य 

` खटिया-- संह, खो० ( दि० खाट ) छोटी | खड़ग&--पंक्षा, पु० दे० (सं ऱ्य 

` चारपाई) खटोली । “खदहदं खटिया बतः | दि (दे०) खी० खड्गी । क... 

3 र कट जोय”--घाघ । ” र खड़गी--(दि०) ( सं०. ख्ड़ू ह. र ह 

 जरेटलटेहर विः ( दि” खान एटी | चाला | सं) ७० ( सं० डर ) ) व्य 

२ अय ) बिना बिदचौने की | खो० खटेटो । | खडवड--संड सौः ( "3" 
 जरेलनाः्लटोजा-पंशा, ५० ( दि० | शब्द, उल्लठ-फेर, दच नोड 

| Ee) ग ला प्रत्य ) छोटी खाद । खी० खडबघड़ाना--क्रि 


हटले बेतरतीब होना | क्रिश स०, ८ 
-_ . - खलप्‌० खटोली । ® Se द करना, उ 
2 खडडा--दि ० दे० (सं० कट) अर्ल, तुरा, कच्चे | उलर-पलट कर खडबड शब्द क 5 


ग्रामः सा । खो० खड़ा । पुलटना, घबरा देना। / है? 
के do होना, चड़ाइट । सा खौ० खड़बड़ी मुड 
` द्विज फिर जाना । संशा, पु० गलगल नामक | कम, उलट-फेर, हलचल १ खदबिदा, ॐ 
शे बि० होडा समि, | खडवीहड--नि० उ 
` ( खाटी-मीठी दे०) दुरीमबी (वात) | खड़मंडल 7... 
|. "6 रहिये कहत न. खाटी-मीडी ":--रामा० |. मंडल ) विष | . .-. 
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खड़सान 


भ पत्थर । 

खड़ा--वि० ( तं० खड़कर-खंमा, थूनी ) 
ऊपर को सीधा उठा हुआ, दंडायमान, 
उहरा (रिका) हुआ, स्थिर, प्रस्तुत, तैय्यार, 
उद्यत, आरंभ, स्थापित, निर्मित, बिना 


उखाडा या काटा हुआ, बिना पका (फसल) | 


असिद्ध, कचा, समूचा, पूरा ( खड़ा चना ) 
मु० खड़े खडे" तुरंत, शीघ्र जल्दी 
में। खड़ा जवाब--चटपट किया गया 
इंकार, कोरा उत्तर । खड़ा होना--सद्दायता 
देना, ( मागं में ) खड! होना । विरोध 
करना, रोकना । 
खडोऊँ-पंक्षा, खो० दे० ( हि काठ -+-पाँव 
या खटखट अनु० ) पादुका, काढ का खुला 
जुता, खराऊं (दे०) । ` 
खडिया--संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० खटिका ) 
खरिया, खड़ी, एक प्रकार की सफ़ेद मिटटी । 
सड़ी--एंश्ा, खो० (दे०) खरो, खड़िया। 
वि० खी० खड़ा । 
खड़ीवोली-पंक्ञ, ख्रो० यो० (हि०) दिल्ली 
के आस पास बोली जाने वाली पश्चिमी 
हिन्दी, जिसमें उदू और चतंमान हिंदी गद्य 
लिखा जाता है, चलतू बोली, ठेठ भाषा, 
कच्ची ( असंस्कृत ) बोली । 
खड़वा--छंज्ा, पु० ( दे० ) कड़ा, चूडा, 
चुरवा (दे०) बल्य (सं०) । 
र्ञज्ग--संज्ञा, 9० (संगे तलवार, खॉँडा, 
गेढ़ा, चोट, एक जंतु, तांत्रिक सुद्रा विशेष । 
वि० खड़ी-खड़धारी | ` 
खड्ःपत्र--संझ, पु० यो० (सं०) तलवार 
के से पत्तों वाला यमपुरी का एक दच । 
- खद्डो--पंद्म, पु० ( सं० सत्निन ) खज्-धारी, 
| हे गेंडा । | लक: 
> 'खड-खडढा-पएंक्षा; पु० दे० (सं० खात ) 
| ` गड्ढा, अधिक रग से उत्पन्न दाग । 
.. स्वत--संक्षा, पु० दे० (सं० चत) घाव, जुखत । 


५११ 
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खडसात--संक्षा, पु० (देण) अख तेज्ञ करने | खत 
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खदबदाना 
थ 


--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) पत्र, लिखावट, | 
रेखा, कान के पास के बाल, दाढी के बाल । 

खतखोट$-एंझ, ,ख्री० दे० ( तं० चत+- 
खड्ड हि०) घाव के ऊपर की पपड़ी, खुरंड | 

खतना--एंक्ा, पु० (अ) सुनत, सुसक्षमानी | 

'ख़तम--वि० ( भ्र खत्म ) पूर्ण, समासत 

- मु० ख़त्म करना--मार डालना । 

ख़नतपी--संज्ञा, खी ( ध्र ) गुलखेरू की 
जाति का एक पौधा । 

खतर-ज्ञतरा--पंज्ञा, पु० ( भ्र०) डर, 
आशंका, भय । 

ख़तरी--पंज्ञा, पु० (दे०) एक क्षत्रि जाति, 

` खन्नी । खो० खतरानी, खब्नानी। खतरेटा 
CON 

ख़ता संज्ञा, पु० ( अ ) कूसूर,. अपराध, 
भूल, गलती, धोखा । 

खता$--शंज्ञा, पु० (दे) खत, खता । 
फोड़ा, घाव, अपराध, दोप । 

खताघार -वि० ( ग्र खता + दार फ़ा० ) 
दोपी, अपराधी । 

खति--संक्ष, ख़ो० (दे०) चति (सं) । 

खतियाना--क्रि० स० ( दिश) आयउप्रय, 
ऋय-विक्रमादि को खाते में अलग अलग 
दुजे करना, खाता लिखना । र 

खतियोनी-खतोनी--संहा, खो (दिए 
खतियाना ) हिसाब की बही, खाता, पटवा | 


| * 


रियो का एक रजिस्टर, खतियाने का काम। | 


खत्ता--एंश्ञा, पु० दे० ( सं० खात ) गड्ढा, 
भन्न रखने का बड़ा गहरा स्थान । खौ० > 
खत्तो-खों (पराती) | 
ख़त्म--पंज्ञा। पु० ( भ° ) ख़तम, समाप्त। | 
खन्नी--पंज्ञा, पु० दे ( सं० चत्रियं ) 
हिंदुओं में एक क्षत्रिय जाति। खो०् खत- _ 
रानी-खत्रानी। | 
खदंग-खदंगो--पंक्षा, प० (दि) 
“जुँबुर कमाने तीर खदंगी” --प० । _ 
खद्वदाना--किंश भ० ( अनुः) उः 


| 
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जातस खो० ( दिए खोदना ) खान, | (० (देन ) खोदने का अख, . 


खन्ता (दे०) । 
खन्ता --पंक्षा, पु० दे० ( खनित्र ) खोदुने 
का अख । खो० खन्तो । 
खप्ची--संज्ञा, खो० दे० ( तु कमची ) 
बॉस की पतली, लचीली तीली, कमची, | 
खपाची । पु० खपांच । 
स्ञपटा--ं्ञा, पु० (दे०) खपरा, दीकरा । 
खपड़ा-ख परा-संज्ञाश 3० दे० ( सं० 
खर्पर ) मकान छाने का सिडी का पका हुआ 
प्ररे के आकार का टुकड़ा, सिंदी का भिक्ता- 
पान्न, खप्पर, ठीकरा, कछु५ की पीट का 
कड़ा ढक्कन । 
खपड़ी-खपरी--संहा+ खी० दे० ( सँ 
खपएंर ) नाँद सा मिट्टी का छोटा बरतन, घडे 
का टूटा हिस्सा, खोपड़ी । 
खपड्रेल-खपरैल--पंक्षा, पु० दे० ( हिश | 
खड़ा +-ऐल् प्रत्म० ) खपरों से छाई हुई 


` रातु आदि के. निकालने को खोदा 
_ शया गढ़ा । 
खदिर-पंज्वा, पु० ( सं° ) खेर का पेव, 
` कृत्या, चन्द्रमा, इन्द्र \ 
खदेरना- कि स° (.दि० खेदना ) दूर 
करना, पीछा करना, खदेडूना । 
हे खद्दड-खदर पक, पु० (१ ) हाथ के 
कते सूत का वस्न, खादी । 
खद्योत- संश पु० (सं०) जुगन्‌, पटबीजन, 
-__ सूय । “निसि तम-घन खद्योत विराजा” 
5 रामा ०. ] 3 
. खन%--संद्ा, पु० (दे चण ( ४० ) 
समय). तुरन्त, इत्त । “ खन भीतर खन 
चाहर आवति”---सूवे० । सं; ३० दे० 
ड ` ( सं० खंड ) खण्ड, उकडा । - . 
|  खनक-संह्मश ५० (सं) खोदने चाला, 
जहा, संध लगाने वाला, साना आदि के 


= NR) ६ 
samen de १०. 37-34 
न्ल्ध्य्य्य्््क््थ्थ्य्श्नःः 


= afraid, ल्क न 5 द 
[ 


5७२३० 


MF «« >. 
RDN 


र्यी निकालने का स्थान, खान, लावत च घर वी चित | 5 
इञा खो० ( अनु० ) धातु-खंडों के टकरा ; | 
यी क्क जने त) ती "तनक तनक खपत--फज्ञा, खौ० दे० (हि० खपना) समाई, ड 


गुंजाइश, माल की कटती या बिक्री । 
खपतो ( खो० )। | 4 
खपना:- किं० भ० दे० « सं० च्षेपण ) किसी 
प्रकार व्यय होना, काम में आना, कटा! ६ 
चल जाना, निभना, नष्ट होना, तंग होना । | 


तामे खनक चुरोन की” - देव० । 
__ खनकना-क्रि० अ० ( अनु० ) खनखनाना, 
... घातु-खरडो के टकराने का शब्द । 

.. खनकाना--क्रि० स० ( अनु") खनखनाना, 


2.2 9....500७०५०००००००-+ ५०. 


. खनखन शब्द करना । 4 = 2 ७२ 
__ खनखनाना- कि" भ्र० ( अनु०) खनकना। खप्रिया---संह्ा, खो० दे० (स्सा 


एक भूरा खनिज पदार्थ, दर्विका, रसक। | 


खरपांच--संज्ञा, खी० दे० . ( तु० कमाच) ; 
खपाच, खपची । खी० खर्पांची । >.) 
खपाना--क्िं० ए० देण (सं० पेण 
काम में लाना व्यय करना । सु? माथा 


( सिर ) खपाना ( खोपड़ी ) 3] 
- सिर पद्ची करना, सोचते सोचते ६. 
दोना, निर्वाह कराना, निभाना, नष्ट 
समाप्त करना, तंगकरना। | 


|) किर 


स० क्रिश ( अनु० ) खनकाना । 

खनन--संझ, पु० (सं) खेदना, गोइना, 
विदारना । ् 

खनन्ना$--करि> स० दे०. ( सं० खनन ) 

र ना । वि० खननद्दार । कि० ० 

छट बः बुनाना-खनवाना ( प्रे किंश)। ` 

ज्ञि संहा, खी० (सं) आकर, खान। 


Nght 


घू० क्रिश खोदुकर । “ वह खनि सुखमा 
की, : कह्‌ है??-.प्रिं० ठे झ० । 
श) खान से निकाला 
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खपुप्प 


आकाश-बगर ( पुरा० 
की नभ-नगरी 


Digitized by Siddhant¥ §@angotri Gyaan Kosha 


खपुप्प--संश्ा, पु: यो० (सं) आकाश 


कुसुम, असंभव बात, अनहोनी घटना । 

खप्पर--संज्ञा, धु० दे० ( सं० खर्पर ) तसले 
का सा पात्र, भिक्षा-पान्न, खोपड़ी । घु० 
खप्पर भरना--खप्पर में मदिरादि भर 
कर देवी एर चढ़ाना । 

ज़फगी--संज्ञा, खो० ( फा० ) अप्रसन्नता, 
क्रोध । 

खपफा--वि० ( फा० )नाराज्ञ, अप्रसन्न, रुष्ट । 

ख़फ़ोफ़--बि० (अ०) थोड़ा, हलका, तुच्छ, 
लज्जित । ˆ 

ख़फाफा (जज)--संज्ञा, पु० ( अ° ) छोटे 
साल के सुक़द्मे करने चाला न्यायाधीश | 

खवर, खवरि, खबरिथा--संज्ञा, खो० 
( भ्र ) समाचार, वृत्तांत, हाल सूचना 
जानकारी, सँदेशा, चेत, सुधि, संज्ञा, पता 
खोज । झु० खबर उड़ाना--चर्चा 
फैलाना, अफवाह होना। खबर लेन--- 
सहायता करना, सहानुभूति दिखाना, दंड 
देना । ख़बर करना-- सूचना देना। 

. संज्ञा, खो० खवरगीरी-देख-भाल | 
ख़बरदार-वि० ( फ़ा० ) होशियार, 
सजग, सचेत । 

ख़बर॒दारी--संज्ञा, खो० (फ़ा०) सावधानी । 

सवसा - संज्ञ, पु० (दे०) पंक, कीचढ़। 

खवेद्‌--संश्ञ, पु० यो० (सं०) ४० । 

खवेदा्त-संज्ञा, पु० यौ० (सं) ४० से भाग 
देने पर ग्राप्त। 

_ खबीस-संज्ञा, पु० ( भ्र० ) दुष्टं, भयंकर, 

_ . दानव, दैत्य 

हर _ खन्त--पंक्ष, पु० ( अ० ) पागलपन, सनक, 

. सक्क । वि० खव्ती--सनकी । 

खव्बा--वि० (दे०) बाँया इस्था । 

° (सं०) ताल, सुजा, खरम । 
कि हि 


ड 


श्यानत 


) राजा हरिशचन्द्र | खभार-खभारू--पंज्ञा, पु० (दे०) चिंता, 


+ । “ किहेहु न नेसुक हिये खभारा ” 
-णरघु० । डर, व्याकुलता । ““"*“कपि-दुल 
भयउ खभार '--रामा० । _ न 

खम--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) टेढापन, चक्रता, 
झुकाव । मु० भ खाना--सुद़ना, 
सुकना । “तीन ख़म खाता है यों लफ़्ज़ कमर 
तहरीर में ”। दुबाना, हारना। खम ठोंकना 
लड़ने के लिये ताल टॉकना, इइता या 
तत्परता दिखाना । खम टोंककर--ज्ोर 
दे कर, निश्चयपूवक । | 
खमकना --क्रि० भ्र (दे) उमकना, खम- 
खम शव्द करना । 
खमदम--संश्ञा, पु० (-फा० खम--दन) 
पुरुपाथ, साहस । 
खमसा--पंज्ञा, पु ( भ्र खमसः=पाँच 
सम्बन्धी ) एक प्रकार की ग़ज़ल । 
ख़मा*#--संज्ञा, ्रो० ( दे० ) क्षमा, छिमा 

( दे० )। 
खमीर--संक्षा, पु० ( भ० ) गूंधे हुए आरे | 
का सड़ाव, माया, करहल, अनन्नास आदि 
का सड़ाव जो पीने की तम्बाकू में डाला 
जाता हे, स्वभाव, प्रकृति । 
ख़मीरा--वि० पु० (भ्र) ख़मीर से 
बनाया हुआ, शीरे में पका कर बनाई 
हुईं दवा, जैसे ख़मोर-बनफ्रशा । खी० | र 
समोरी । 
खमीलन--संज्ञा, पु० 
क्लांति, शिथिलता । न. 
खस्बा-खम्भा--संज्ञा, पु० ( दे०) २ च >> 

स्तंभ (सं०)। है. उ 


नजजे 


rpm 
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खरमरना | 


>: | 

ख़याल-ख्याल ____-__-- रयत ० (३०) खल (पेने व ु दे० ) खन्न (संण) 5] 

- है चोरी | पु० ` | 

स्त का न देना या कम देना, गबन, 3 नबा] उ द 

tg \ = bu a ठ ० ° 5) 
संदा ० खरगोश--संच्ञाः ५० (ग) खरह्‌ 

हक जया ख्याल ` ०” खरच, जरचा- संहः ३० ( दे०) भरच 

’ '( फ़ा० ) व्यय, खच । । 

पं ० (सं) गधा ख़च्चर, ( द ० स० दे० ( फ़ा० स 

पा ह र भाई द्या घास, | खरचना- णन र या 0 ह. 

साठ संवस्सरों में ’ | 


पक सेद, कई! वि० (सं) कदा, मखर, 


हानिकर, आशुम्‌, तेज्ञ 
तीचण, द बाद 


खरक -एंशा, ० दे० (सं० खडक) चौपायों 


:.. ८८५ 


. --भोजनान्त में 
साफ़ करना। संशा, 3० ( दे० ) खटका, 


) 


' खदखदाहट । 
__ खरकना--किं० भ० 


गाड़ कर बनाया गया 


बासा की 


हें ११ --रस० । संज्ञा, 


तक 


( अनु० ) खड़कना, 
न कसकना, फॉस के चुभने का सा दृद होना, 
सरकना, चल देना । “ "कौन पातसाइ के 
न. दिये खरकत हैं. ”--भू० । क्रिं० अ० 
खरखराना, 6६ ५«« °° "चौकि प्रे तिनके खर- 


द केहूँ?---रस ol 

' ` खरकां, 3० 
ठत 
| 5 र पतक, 


( हि० खर ) तिनका, 
खोदने का तिनका. या चाँदी की 
चस्बी तीली । सु० खरका करना 
तिनके से खोद कर दाँत 


_ ` _ - खरक-। 


ab 


प्न _ ख़रखर-खरखरा--वि० .( देश) खरहरा, 


Es, 


= इरा, शी, दुत, खुर | यौः 


ie 


खराखरा।. .. 
खरखशा--संशा, ५० ( फा० ) ऋगड़ा, 


--संक्षा, खो०. (हि० खर-|- खाना ) 


में लाना, का, हे वत यी | 
खरळरा--वि० ( दे० ) दर | 
खरतल#--वि० ( दे० ) खरा, स्ष्यवादो) || 
शुद्ध हृदय वाला, बेसुरौवत, चण्ड, उग्न। | 
खरता--संछा, खो० ( हि" खर ) तीच्णता, i 


तेज्ञी । ह. . 
खरतुश्ा- संम) १० ( दे० ) प्क निकमी ' | 
घास । “खेत बिगार्‍यो खरतुआ ' _-कबोण | 
खरदुक- संश, 3० दे० ( 'फ़ा० 


नखा के भाई लगते थे, घतरा, एण विनर 
सूर्य “...दप के खर-दूषण ज्यों खर-दूपण 
“-रामा० । 

खरपत्रं--संह, पु० (सं०) भरुवा 


पौधा । 


है ?-तु 
खरबूज्ञा--पंश्ञा, पु० दे? 

ककड़ी की जाति का एक र 
खरभर$-संझ, पु० दे (अचु) ब 


खरखौको ss ४ यून! 
हे कर था तृण आदि. जाते वाली). शा Vityalaya Col कक... 


lection: 


खरिक-खरिका . 
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खरभरो--पंज्ञा, खो (दे०) खरभर, 
“ परी खरमरी ताहि सरबरी ” | 
खरमंजरी--संझ, स्रो (सं०) अपामाग, 
ऊंगा। हि 
खरमस्ती--छंज्ञा, खो० ( फा० ) दुष्टता, 
शरारत । 

खरमास-खरवाँस---छंज्ा, पु० यो० (हि) 


और मीन राशि के सूयं का माह, पूस- | 


चैत, ( इनमें मांगलिक कार्य करना 
वजित है 


खरमिटाच--संझ, पु: दे० ( दि० खर +- 
मिटाना ) जल-पान, कलेचा । 


खरयश्िि--संज्ञा, खी० (सं०) खिरहरो |. 
शोपचि 


खरल--पंक्षा, पु० दे० ५ सं० खल ) खल, 
अपधि फूटने की कुंडी । 

'खरवा-- संज्ञा, पु० (दे०) पेर में पानी और 
मैल से पक कर होने वाला गढ़ा । 
खरसा--संक्ना, पु० दे० ( सं० षड्रस ) एक 
पकवान । 
खरसाग--संक्षा, खो०-या० 
पेना करने की सान। “ काम-बान खर 
सान सँवारे १2--सू० हि 
खरहरा--.छंज्ञा, पु० (हि० खरहरना) अरहर 
के डंठलों का काड-मँखरा, घोड़े के रॉय 
साफ़ करने का काँटेदार कंघा । खो 
खरहरी । 

खरहरी-संश्ञा, स्नी० ( दे० ) एक प्रकार 

` का मेवा । 

खरहा--संक्षा, पु०, ( दे० खर- घास+- 
हा प्रत्य») खरगोश । 

खरहो--संक्षा, खीर (दे०) टाल, ढेर, खर- 
गोश की मादा । 

प्र ( सं०्लर = तीच्य ) तीखा, तेज़ 

` बढ़िया, .खूब संका हुआ, विशुद्ध, करारा, 

_ चीसद,, कडा, बिना ' घोखे के, साफ़, छल- 

` छि्र-शूल्य, नगद ( दाम ) । खो खरी। 

ठ सुण खरे करना ( होना--मपये ) 
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( रुपये नगद ) मिलना, लेना या निश्चय 
होना । वि० ( हि० ) स्पष्वक्ता, ( वात ) 
यथातथ्य, सच्चा, #बहुत अधिक। लोको० 
—“ खरी मजूरी चोखा काम ”। 
“राम सों खरो है कोन, सासो कौन 
खोटो ?--विन० | “ इय हाथिन सो 
.सोइत खरी के । खरो ( ब्र०) 
यो० खरा-खोंटा--भला-बुरा ( खो० ) 
खरी खोंटी--“ बिन ताये खोंदो खरो 


. गहनो लखे न कोय ??-- छूं० । 


खराई--संज्ञा, खो० (हि० खरा+-ई- प्रत्य०) 
खरापन । संज्ञा, खी० (दे०) सवेरे देर तक 
जलपान या भोजन न मिल्ने से उम्र 
पिपासा से जी ख़राब होना । 

खराद---पंक्षा, क्षी० दे० (फा० खरांद) कड़ी, 
धातु आदि की चीज्ञ की सतह को चिकना | 
करने के जिये चढ़ाने का एक शज़ार । संज्ञा, 
ख्रो० खरादुने की क्रिया, गढ़न। मु० खराद 
पर चढ़ाना--सुधारना, संवारना, शान 
प्र रखना, बहकाना । ह 

खरादना--क्रिण स० (दे०). खराद पर 


“जड़ा कर किसी वस्तु को चिकना और सुडौल * 


करना, काट-छ(ट करना, बराबर करना ॥ 


खरादी--संज्षा, पु० (दे०) खरावुने वाला, ळी 


एक जाति, बढ़ई । 
खरापन---पंज्ञा, पु० (दे) खरा का भावा 
सत्यता । ॐ 
खराव-वि०,अ०) बुरा, पतित, मयांदा-ञ्रष्ट। 
खरावी--संझ, खो० ( फा० ) बुराई, दोष 
दुदृशा, अवगुण । 


खरायँघ--संक्षा, खो० दे० (सं हार+ 


गंध ) चार या मूत्र की सी.रांध । Er 
खरारि--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) रामचंद्र, ` 
विष्णु, कृष्ण। खरारो (दे०) “ जबहिं 
त्रिबिक्रम रहे खरारी '-राभआा०। ` 
खराश--संक्षा, खो० (फा०) खरोंच, 
खरिक-खरिका- संज्ञा; पु० ` 


pr 
ORS 
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एला ० ( हि० इर इया खौ० (दे०) खङ्ग (सं०) । 
य ) ज्र य प की पतली | खर्चे-संक्षा, ३० ६० ( अ० खर्ज ) व्यय, 
री क्ली ज पासी, कोली । “ घर बात सफा, खपत, किसी कास में लगने वाळा 
ह घन, खर्चा (दे) 


घरे, खुरपा खरिया ?--कंबि० । खड्या खर्चना--क्रि० स० (दे०) खरचना, व्यय 


| 
च्य 


वि० खो० - चोखी। १ 

| 2 करना । | 
| त्य या ( हि० खरिया खर्चीला- वि० ( हि० खचं न हीला प्रत) 
र प अति खच करने वाला । ५ 


खरिहान-खलिद्दान- संशा, ४० (दे०) 
जहाँ खेत से अनाज काट कर जमा किया 


खर्ज--संज्ञा, पुण (दिण) पडज (सं) | 
एक राग-स्वर। | 
खजञ्जञन---सज्षा, पु० (सं०) खुजली । । 
खर्जर--पंज्ञा, पु० (सं०) खजूर, ु्ार | 
(दे०) चाँदी, हरताल, बिच्छू । खो० अएप _ 
ख॑र्जेरिका-- पिंड खजूर । । 
खर्जरी--संज्ञा, खो० (सं०) सूसली औषधि। 
खर्पर--संज्ञा, पु० (सं०) तसले जैसा मिद्व 
का पात्र, रुधिर-पान करने का काली देवी । 
का पान्न। सि ( दे० ) भिक्षा-पात 
खोपड़ा, खपरिया । 
सश प A मेळ बरे र निधियो 
त एसी अर ee । वि०त्यू 
नांग, भझांग, छोटा, लघु, वामन, बौवा | 
(दे०) se हस्वः खबः तु वामन पा 
खर्वर--पंद्म, ए० (सं०) पर्त का गार 
खजा ( खरवूजा )--संझ, ६० (भ 
एक फल । 
खरा--संक्ञ, पु० (दे०) मसविदा, छ 
लिखा कागज, चिट्ठा, खसरा, खाँसी, खर 
खरा, पीठ पर छोरी झुंसियों का रोग। | 
खरांच--वि० ( दे० ) ख़र्चीला। 
खराटा--संज्ञ, पु० ( अजु० ) सोते में द 
का शब्द । मु० खर्राटा-मारना ( भरत 
लेनः ) बेज़बर सोना । ; 


nh 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
} 


' खरीऽ- संता, खो० (दे०) खड़िया, खली 
र ( तिल या सरसों झादि की ) वि० खी० 
. (हिः वि० पु० खरा )चोखी। 
 खरीता--संज्ञा, पु (अ०) शैला, जेब, 
व खांसा, थाज्ञा-पत्रादि के भेजने का बडा 
|  ्षिफ़ाफ़ा। खी० खरीती (अल्पा०) (दे०)। 
|  जरोद्‌-संहा, खो० ( फ़ा० ) मोल लेने की 
' (क्रिया, क्रय, खरीदी हुई वस्तु । यो० खरोद- 
फरोख्त 
 जरीदना-किं० स० ( फ़ा० खरीदना ) 
सोल लेना। द 
| अम .वाल्ः-चाहने वाला । 
 खरीफ़-संझ, खो ( भ्र० ) आपाढ़ से 
कि अगहन तक की फ़सल । 
है ._ खरोंच-संज्ञा, स्री० दे० ( सं० कुरण ) 
र Fa द रवुर्‌ चना, छीलना, सरोंट ( च ) 
 खरोचना--क्रिश स० दे० ( सं० क्षुरण ) 
5 खुर चना, करोना, खसोटना || 
 खरोंद--संज्ञा, खरौ० ( दे० , खरोंच (हि०) 
के खरोट (दे) । 
 सरोष्ट्रो-खरोष्टी- पं, खो० (सं०) दाहिने 
._ से बायीं ओर लिखी जाने वाली प्राचीन 


बी 


+ 
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| ` खलाई$--संज्ञा, खो० ( हि० 


सलक 


जग के प्राणी । 
ख़लकत--संज्ञा, पु०.( भ्र०) सृष्टि, समूल । 
खलड़ी- संज्ञा, खी० (दे०) खलरो, खाल.। 
खंलना--कि० झ० दे० (सं० खर=तीच्ण) 
बुरा, अग्रिय लगना, चूण करना, घोटना । 
४ सहित लंक खल खलतो '--गीता० । 
खलबत्त-- संज्ञा, पु. दे० (अनु०) हलचल, 
शोरयुल, घबराहट । “ खलबल भारी खल- 
दल में मचैगो जब ० च०। 
खलवल्लाना--क्रि० भ्र० दे० (हि० खलवल 
अनु० ) खलबल शब्द करना, खौलाना, 
हिलना डोलना, व्याकुल या विचलित होना। 
क्रिश भ्र० खलबतना, खलमलाना 
(दे०) गड़बड़ी करना, पानी को सथना । 
खलवबली--संश्चा, खी ( हि० खलब॒ल ) 
घबराहट, व्याकुलता, हलचल । यौ० बल- 
चान खल । “ऐसी कीन्ही खलबली, भये 
खलबली "रजि -रसाखे। 7-७ 
खलंभतल--संज्ञा, पु० (दि०) उत्तेजना; 
व्याङुलता, खलखली । 
खलल--संक्ञा, पु० ( अ० ) रुकावट, वाघा, 
धूम । “ दौरि दौरि खोरि खोरि खलल 
मचाया है '-रघु० । 
खल न- आई 
प्रत्य० ) खलता, दुष्टता । 
खलाना--कि० स० ( हि० खाली ) खाली 
करना, रीता करना, पिचकाना, नीचे धँसाना, 
गड्ढा करना ।“""" फिरते पेट खलाये'-वि० 


. खत्तार---संज्ञा, पु० (दे०) नीची भूमि । 
 खलारु (दे०)। 
खलारि-संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु, 


Fe ७ 
खलक--संज्ञा, पु० ( ग्र०) दुनिया, संसार, 
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खल्ाल--संश्ञा, पु० ( प्र ) दॉत-खोदनी । 

खलित#--बि० दे० (सं खलित ) चलाय- 
सान, गिरा हुआ । 

खल्तियान-खल्िहान--संह्ा, पु० दे० (सं० 
खल - स्थान ) फ़सल काट कर रखने और 


सांइने आदि का स्थान, राशि, ढेर, खरिहान | 


(दे० प्रान्ती० ) । 

खलियाना--क्रि० स० दे० ( हि० खाल ) 
खाल उतारना । क्रिंश स० ( दे० ) ( हि० 

. खाली ) ख़ाली करना । 

खल्िश--संज्ञा, खो० (फा०) कसक, पीड़ा । 

खलो- संज्ञा, खी० दे० (सं० खल ) तेल 
निकालने पर तिलइन की बची हुई सीठी । 
वि० खलने वाला । 

खलीता--संज्ञा, पु० देखा--खरोता । 

खली फ़ा--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) अध्यक्ष, बूढ़ा 
व्यक्ति, खुराट, ख़ानसामा, इउ्जाम, चालाक, 
दर्जी । 


A | 
DD (कक भतती 


ट 
= 


>> ०४% 


ड 


खत्लु--अव्य० क्रि० वि० (सं०) शब्दालङ्कार, 
प्रश्‍न, प्राथना, नियम, निषेध, निश्चय । 

खलेल-संझ, पु० (हि० खली-- तेल) खली 
आदि का फुलेल सें रद्द जाने वाला भाग, 
गाढ़ा तेल, कौट । 

खदलड़--संज्ञ, पु० दे० ( सं० खल्ल) 
चमड़े की मशक या थैला, ओपधि कूरने का 
खल, चमदा । ` 


खट्व--मंद्मा, पु० (सं०) सिरके याल झड़ने 


का गंज रोग । 
खट्वा2--संक्षा, पु० (सं०) गंज रोग । न 
(सं०) गजा | tse 22५ 
निधनः '?। 


renee GA 
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| खषासो _________ 7 उसलत के, बोर ( भ०) भाइ 
य हुते खवास्यो'' _ २ (१०) भाव { 
स 3 स्वभाव । 
i ह \ ‘¢ कहिं खचास का सेन दै खसाना-किं० स्‌० ( हि" क) गिराना, | 
4 > 6% क्त ‘i 
न खी० ( दिं० खबास--ई | फकना, ढकेलना । “' सुकुट खसेकत झप | 
Std खिदमतगारी, हाथी या | ताही ह ( अ० खस्सी ) बघिया | 
र पीछे खवास के बैठने का स्थान | सखसिया- | 
गादी टु ~ ( हि० खाना- वैया नपुंसक हिजडा झ० रस्सी) बकरा। | 
खवेया-शा, 3 खसी--संझ्, पु० दे० ( गर 
प्रण» ) खाने वादा ।. तवाज | खो० सा० चूर ( हि स | 
खश-खस- एश इ प्राचीननाम, | “ खसी माल मूरति सुसकानी. ” । 
संह, खो० | --रामा० । १ 
आ गज जद, | खसीस--वि० ( भ०) कजस, सुन (00 १ 
in (फन लता खो० खसीसी ।. , हृ, झरोय्या) र | 
-... जशीर। सता, खो० दे० ( हि० खसकन | खसोट - संक! ख्री० ( यी है | 
खसकंत$ 'खसकना |) तरह नोचने की ङ्ग्य) रोट । ps ¢ 
अ 9 गतीत झ० ( अनु० ) सरकना, की क्रिया । यों० पक ( सं० क) |, 
०८ प डात से. चला जाना, घोरे चीरे | खसोटना- क्रि ७° क! 
LR अ २ असोद। | 
_ ससकाना- कि" ए० ( दि० खसकन ) | खस्फ्रेकनखसोटी माहि जात ”--हरिण | 


_ खंसेखस-संच्ना, पु० ( सं सखस) पोस्ते 
का दाना, खसखास (दे०)। . 

$ _ खसखसा--वि०( अनु० ) सुरसुरा । वि० 

|... (हिं० खसखस) अति लघु ( बाल )। 
__खसखसी-- वि ( हि" खसखस ) पोस्ते 
के रंग का, नीलिमा-युक्त श्वेत । 


 खसकना, हटना, गिरना । 
 ख़सखाना--संझा; पु० यो० ( फ़ा० ) खस 
. की टष्टियों से घिरा स्थान। ` 

_ खसम समसं; पु० ( ग्र्ढ ) पति, रन्वाबिंद; 

"स्वामी, भरता । 

बसरा---संझ, पु० ( झ० ) पटवारियों 
क जिसमें प्रत्येक खेत का 
` हिसाब-किताब का. कचा चिट्ठा | संज्ञा, पु० 
_ ( फा० खारिश ) खुजली, खाजः। - 


`. | सुपर का दांत! एस, खोर (हि 
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खस्ता- वि० दे० ( फ़ा० खस्तः ) सुरसुरा। ` 
खस्फटिक--संक्षा, पु० (दि०) 
सूर्य-मणि 
स्वस्तिक संझ, ५० (सं०) ( काश | 
में ) कल्पित -शीष विन्दु ( विलो०- पव. 
विन्दु ) । 
खस्सो-संझ, पु० ( अ० ) बकरा । पिरे 
( अ° ) बधिया,. हिजड़ा । 2 
खहर--संज्ञा, ५० (सं) शत्य इर वादौ 
राशि ( गणि० ) | $ 
खां-संझ, पु० देखो -- ख़ान । हा 
खाँखर--वि० दे० ( हि० खांख ). घेवाण 
बिरल बुनावट का, खाखला, मीना । 
खाँखरी | 
खाँग--पंज्, पु० दे० (सं० खन 
खग्ग. ) काँटा कटक, तीतर मग; डू 
पैर का कोटा, गेंडे के सुंद का सोंग 


खाँगना 


भुटि, कमी । “ यरिस बीस लगि खाँग न 
होई १9 पृ० | 
खाँगना$--क्रि> झ० 'दे० ( सं० ` खंज= 
खोंडा ) कम होना, घटना, छेदना । “ तन 
घाव नहीं मन प्रानन खाँगे ”--रामा० । 
खाँगड़-लाँगड़ा--वि० दे० (हि० छांग+-इ 
प्रत्य० ) खॉँगवाला, शस्त्रधारी, अइ, 
उदंड, अक्खड़ । 
: खाँगी--पंज्ञा, खो० ( हि० सांगना) कमी, 
घाटा, न्नटि । 
खाँच--पं्, स्री० दे० ( हि चना) 
संधि, जोड. गठन, खचन | 
खाँचना#---क्रि० स० दे० ( सं० कपण) 
अंकित करना, चिन्ह बनाना, खींचना, जरंद 
लिखना । “पूड युनिन्द रेख तिन खाँची'” 
--रामा० । वि० खँचेया । 
| खाँचा--संझ, पु० (दे०) पतली रहनियों 
। का बड़े छेद वाला टोकरा, झाबा। स्री० 
। ` खाँची, खंचिया (दे०)। 


| खाँड--पंक्षा, खो० दे० (सं० खंड) कची. 


शक्कर । यो० खँडरस - राब, जिससे कच्ची 
खाँड बनती है 
रबाँडना-क्रि० स० दे०.( सं० खंडन ) 
तोड़ना, चबाना, कूचना । 
` खाँडर--संह्म, पु० दे० (सं० खंड) टुकड़ा । 
| खाँडा--संझ्ञ, पु० दे० ( सं० खद ) सङ्ग। 
संज्ञा, पु० ( सं० खंड ) डकडा, भाग । 


| 6७००५०५९०० एक स्यान द्वे खोडे 7--भ्र० । 
| स्बाँधना--कि० स्‌० (दे०) खाना । 
4६८०० «०० चोरि दधि कौने खाँधो ?--अ्न० । 


| स्वाॉँम%--संक्षा, पु० (दे०) खम्भा, लिफाफ़ा | 
क्रि स० खाँमना । 

खाँवाँ-संझ, पु०. दे० ( सं० खं) चौड़ी 
खोड, 

खाँसना--क्रि> भ्र० दे० ( सं० कासन) 
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 कफांदि निकालने के लिये बल-पूर्वक वायु 
को कड से चाहर निकालना, तथा शब्द | ` 


खागना 
खाँसी--संक्षा, ख्री० दें० (सं० काश--क्रास ) 
कफादि को गले या स्वास-नालियो से बाहर 
करने के लिये सशब्द वायु फॅकने की क्रिया, 
कास रोग, खाँसने का शब्द । 

खाँ३--संश्ञा, ख्रो० दे० ( सं० खानि ) गाँव 
महल या क्रिले के चारों ओर खोदी गई 
गहरी नहर, खंदक, खाँई (दे०)। 

खाऊ--वि० दे० (हि० खाना, खा--ऊ 
प्रत्य० ) पेटू, बहुत खाने वाला । 

खाक--संझा, खो० ( फा० ) धूल, मिट्टी । 
सु० (- कहीं ) खाक उड़ना-- 

' उजाड या बरबाद दोना। खाक उड़ाना 
या छानना--मारा मारा फिरना, खाक 
में मिलना ( मिलाना )--बिगदना, 
बरबाद होना ( करना )। खाक रहना 


(न रहना)--नष्ट हो जाना। तुच्छ, हब ः 


नहीं, वे ख़ाक पढ़ते हैं। खाख (दे) । _ 
खाकसारी--संक्षा, खो० ( फा० ) नञ्रता, 

दीनता.। “खाकसारी आलयां की बेसबब 

होती नहीं » | 
खाकसाही--छंज्ञा, ख्री० 


कीन्हीं 9 भू०। 


खाकसीर- संज्ञा, ख़ो० दे० (फ्रा खाक 


शीर) खूबकलाँ औषधि । 


खाका-संश्ञा, पु० ( फ़ा० खाक) ढाँचा 23% पच 


नक़शा, अनुमान-पत्न, चिट्ठा, 


तख़मीना, नमूना । सु० खाका उड़ाना 
( खोंचना )-- उपदास करना । खाक _ 


उतारना नक्षल करना । पे 
खाकी--वि० ( फ़ा० ) खाक़ या मिट्टी के 
रंगका, सूरा, बिना सींची सुमि, - 


(देऽ) काली ` 
भस्म । “ मारिमारि खाकसाही पातसाही | 


का। खाखो (देण) राख लगाने वाला 


HT: RN 
NRCS ब 
५७५४७०... ५)". . 


RS TT 


खाज़ 


रोग। सु० कोढ़ की खाज- ईल. म 
दुःख बढ़ाने वाली वस्तु । 
खाजा --संझ, पु० दे० ( सं० खाद्य ) भषय 
चस्तु, एक मिठाई । 
याजा त सका, खो०( दिश खाज ) 
खाद्य पदार्थ, भोजन । मु० खाजा 
ख्ञाना-सुँद्र को खाना, बुरी तरह 
 हारना। | ८ 
खाट-- संता, खी० द्वे०( ( सं० खट्वा ) चार- 
पाई, खटिया । 
खाड़#-- संशा, ३° 
गते । लो० “खाड 
कूप तयार |? 
खाडव % संशा, प° 
(सं) । 
खाड़ी--संझ, ० ( हि० 
झोर स्थल घिरा 


दे० (संर खातं ) र 
खने जो और को ताको 


(दिण) पाइव 


खाइ) तीन 
ससुद्र-भाग, 


` झाखात । ` 

खात---संज्ञा, पु० (सं०) खोदाई, तालाब, 
पुष्करिणी गड्ढा, कुँ, कूड़ा या खाद का 
गड़ढा, शराब के लिये रखी महुए की राशि, 
खाद्‌ । आ 

खातमा--पंक्षा, पु० ( फ़ा० ) अंत, समाप्ति, 


सत्यु । 

.. खता- संज्ञा, पु० ( सं खात ) अन्न रखने 
का गडढा, चखार । संज्ञा, पु० ( हि० खत ) 
भिदौवार और व्योरेवार हिसाब किताब 

की बही । मु० खाता खोलना-- 

_« नया व्यवहार ( लेन-देन ) करना । 

. खाता बंद करना ( होना) हिसाब- 

` ' क्रिताब बंद होना । खाता चलना-- 

> लेन-देन के व्यवहार का जारी रहना। 
संह, पु० ( दिश) मद, विभाग। 


«८ कहे रतनाकर खुल्यो जो पाप-खाता 


समं २१ | क्रि > छ्‌० .. ( सा० सू० ) 


' खाना । यो० खाता-पीता-साधारण 


स्थितिका 
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i eT ET MS SR ला साका ` 
द्ञाज्ञ -संशा, खो० दे० ( सं० खमु ) खुजली | खातिर--पंज्ञा, खौ० ( भ० ) आद्र। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


| 
खान | 
अब्य० ( अ० ) वास्ते, लिये । | 
खातिरखाह--अच्य० कंश वि० (फा०) | 
यथेच्छ | fi 
खातिरजमा--पंच्ञा, खरी यौ० (झ०) | 
- सन्तोष, तसए्ल्ी । “ घर में जमा रहै तो | 
खातिर जमा रहै ”--बेनो० । 
खातिरदारी - संक, खो (फा०) सम्मान, | 
आव-भगत) आदर-सरकार । 
खातिरो--संज्ञा, ख़ो० दे० ( फा० खातिर ) | 
सम्मान, तसदली, सन्तोप, आद्र । । 
खाती--संज्ञा, खो (दे०) (सं० खात) १" 
खोदी भूमि, खन्ती, खतिया, बढ़ई की | 
जाति। 
खाद--संझ, पु० (दे०) खाद्य (सं०) उपज 
बढ़ाने वाला पदार्थ, पॉस । | 


भक्तक, खाने वाला । | 
 खादुन--संज्, १० (सं०) भोजन, खाना। | 
वि खादित, खाद्य, खादनीय । 
खाद्र--संज्ञा, पु० दे० ( हि० खाइ ) कार, | 
नीची भुमि (विल्ञो०--बाँगर) गोचर-भूसि। | 
खादित--वि० (सं) खाया हुआ । | 
खादिमि--पंज्ञा, पु० ( भ्र० ) नौकर, दास! 
खादो--वि० ( सं० खादित) भक्षक, रक 
नाशक, रक्षक, कॅटीला । संझ) ल. 
( प्रान्ती० ) गजी, गाढ़ा या हाथ का क 
चुना कपड़ा, खदर । वि० ( हि० सादि 
! दोष ) छिव्रान्वेषी, दूषित । ` का 
खादुक--वि० (सं०) हिंसालु, 
खाद्य-बादु--वि० (सं०) 
संज्ञा, पु० भोजन, खाध, खाः 
(दे०) । ; 
साधु-खाघू-- संश) ५० 
वि० खाने वाळा । दे 
्रान--सं्ञा। पु० ( हि खाना ) ड pd 
क्रिया, भोजन, खाने का ढंग | 
दे० ( सं० खानि ) खानि, आकर) | 


| 
| 
| 
'] 


खाधुर्क 


(ह्‌) खाद्य वठ 


खादक - संज्ञा, पु० (सं०) ऋणी । वि |, 


= 


खानक 


ख़ज़ाना, उत्पत्ति-स्थल । संज्ञा, पु० ( ता०, 
सगो० काइ--सरदार ) सरंदार, पढानों 
की उपाधि, खां । 
खानक--पंज्ञा, पु० ( सं» खन ) खान 
खोदने वाला, बेलदार, राज । 
खानकाह---संज्ञा, ख़ो० ( अ० ) मुसलमान 
साधुओं का मठ । 


खानखर---संज्ञा, पु० ( प्रान्ती० ) सुरंग, 


खोह । 

खानखाना-संज्ञ, पु० ( तु० ) सुग़ल्न 
सरदारों की एक उपाधि। 

खालगी--वि० ( फ़ा० ) निज का, घरेलू, 
आपस का । संज्ञा, खी० ( फा० ) तच्छ, 
वेश्या, क़सबी । 

खानदान--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) वंश, कुल | 
वि० खानदानी-- अच्छे फुल का, पैतृक, 
चेश-परंपरागत । 

खान-पानल--संज्ञा, पु० यो० (सं) अन्न- 
पानी, आबदाना, खाना-पीना, खाने-पीने 
का सम्बन्ध या आचार । “ खान-पान, 


सनसान, राग-रँग, मनहिं न भावे ”-- 
गिर० । 
खान तामा--संक्ञा, पु० ( फा० ) अ्रेंगरेज्ञों 


या मुसलमानों का रसोइया । 
खाना--क्रि> स० (सं० खादन ) भोजन 
करना, पेट में डालना, ख़चं कर डालना, 
उड़ा डालना, शिकार कर खा जाना, विपेले 
कीड़ों का काटना, डसना, तंग करना, कष्ट 
देना, नष्ट करना, दूर करना, दृज़म करना, 
मार या हडप लेना, बेईमानी से रुपया पैदा 
करना, रिशवत लेना, आधात, प्रभावादि 
 सहना। मु० खाता-क्रमाता- खाने पीने 
भर को कमाने वाल्ा। खाना-कमाना-- 
:_ काम-घंधा करके जीविका-निवाह करना। 
` खा पका जाना ( डालना )- सच कर 
* या उड़ा डालना साना न पचना 
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स्याम 


(डालना)--मार डालना । खाने दोडना 
-- चिइचिड़ाना, क्रद होना, भयानक 
लगना । खाना हराम करना--बहुत कष्ट 
देना, तंग करना । यो० खाना कपंडा-- 
भोजन और वस्त्र ( देना--पर रखना )। 
खाना-प्रीना--दावत, भोज, भोजन. 
मु० मुँह को खाना-- दबना, हार जाना | 
खाना -- संज्ञा, पु ( फा० ) घर, मकान: 
जैते--दवाज़ाना, किसी वस्तु के रखने ) | 
घर, केस ( अ्ं० ), विभाग, कोठा, सार 
( चक्र) का विभाग, कोएक । 
खानाजात--संज्ञा, पु० (फा०) दास 
वि० घर-जाया, गृह-पालित । 
ख़ाना-तज्ञाशी--संज्ञ, खी० यो० ( फा० )! 
किसी खोडे हुई चीज़ के लिये मकान के . 
अंदर छान बोन करना । ४ 
ख़ानापुरी--संज्ञा, खो० ( फ़ा० खाबा+ 
पूरना--हि० ) किसी सारिणी या चक्र के 
कोष्टकों में यथा स्थान संख्या या शहद 
आदि लिखना, नक्शा भरना । 
खाना-बदोश- वि० ( फा० ) बिना स्थायी 
घर-बार वाला । 
खानि--संज्ञ, ख्री० ( सं० खनि ) खान,» 
ओर, प्रकार, इङ्ग, उत्पति-स्थान, कोप, 
घाम । “ फिरतो चारौ खानि ” “ चारि 
खानि जग जीव जहाना रामा । 9७ 
खानिक&--पंज्ञा, खी० (दे०) खान । | 
वि० खानि सम्बन्धो, खानि का, खान। | 
४१-०१ जहाँ ज्ञे खानिक __रासा० । 
स्वाप संज्ञा, स्री० (दे०) स्यान, कोप । 
खाव--संझ, पु (दे०) झवाब ( श्र ) | 
संव, सपना (देश . 
खावड- वि० (दे०) ऊची-नीची ॥ यो० Fy: 
ऊबड़-खाबड । ` 
खाम--संक्षा, पु० (हि० खामना ) लिफाफा, | 
संधि, राका, खम्मा । &वि० ( सं० चचाम ) . 


घरा हुआ, क्षीण । खाम--( फा०) कम, 
कच्चा, अनुभव-हीन । | 


न पड़ना। खा जाना (कच्चा) या खाना 


खामखाइ-लामखादी Digitized by Siddhantg@Rangotri Gyaan Kosha खाली | 
द ण क । 5, न्य | 
* खामखाद-जामखाही--किं० वि० (दे०) । पु दे० ( सं० चारक ) | 
ख्वाहमख़्वाह । ; छोहारा । | 
ज्ञाप्ना--क्रि स० दे० ( सं० स्रंसन ) ख़ारिज--बि० ( अ ) बाहर किया | 
किसी पात्र के सूँह को. गीली मिडी या ( निकाला ) हुआ, अलग, बहिष्कृत, | 

झाटे से बंद करना, लिफ़ाफ़े में रखना । जिस ( अभियोग ) की सुनाई न हो। | 

व; खारिश- संज्ञा; खो० ( फा० ) खुजल्ी। | 

ख्मी- त्वा; खौ० (दे०) कमी, चुटि, 2 थे 

र 5 | खारी-संजा, खो० ( हि» खरा) एक | 
'याधा, कच्चाई । `° कविन के कामन में करे क| 

__. जोन खामी...... ११_कृर्‌० । संज्ञा, 3० > । बि० क्षार-धुक्त, जिसमे नर 
खर्भा । वि० घटने वाला । रद} | fe ६ 
खारूआ-खारुवा--छज्ञा, ३° ६० ( सं० |. 


ख्रामोश--वि० ( फा० ) चुप) मौन । संज्ञा, 
300 है खो० ल्ञामोशी मौनता । छु० ख़ामोशी- 
डि नीमरज़ा-- मौन स्वीकृति लचणम्‌। " 
मौनता स्पीक्ति-लचण है । 


| 5 पु० दे० (सं० चार) सजी, 


चरक) आल से बना पुक लाल रंग, ... 
इससे रगा कपडा ( मोटा ) । 
' खा उ--ंज्य, खो० दे० ( सं० चाल ) शरीर 
के ऊपर का चमडा, त्वचा, आवरण। | 
मु० खाल उधेड़चा (. खींचना ) 


डिस्क न 4 
NS 7 


a ४ ना hs क 
ही अ कलर, रेह, राख, भुल, एक खार | बहुत मारना या कड़ा दंड देना । आधा ५ 
. निकालने का पौधा, छोटा तालाब, डबरा । | चरसा, धौकनी, भाथी, रूत शरीर । संता, _ 


खो० ( सं० खात ) नीची भूमि, ख़ाली ५ 
जगह, खाड़ी । '* मानुस की खाल कह 
काम नहि आई है ?। | 
ख्ालसा--वि० ( भ० खालिस-शु ३ 
राज्य का, सरकारी, जिस पर एक का अधिः | 
कार हो । संज, पु० ( पं०) सिक्ख मंडली ) 
विशेष । झु” खालसा करना गि | 
या नष्ट करना, स्वायत्त करना । ह 
खाला--वि० ( हि० खालं ) नोचा, निन्न। | 
स्री० खाली । ~ 
खाला--संक्षा, खो० ( अ० ) मातां. की 
बहिन, मौसी । सु० खाला ( जी) | 
का घर-सहज काम, अपना घर | | 
+ खाल्या केरी बेटी व्याहें “--कंब्री”| _ | 
ख़ालिस--वि० ( भ्र० ) शद, बेमेल’ द 
- निखालिस। 


/ =“दुईनजातखार उतराई” । “अघ-सिंधु 
 . बढ़त है ' सूर ” खार किन पाटत ? । संझ, 
० ( प्रान्ती० ) क्रोध । सु० ` खार 
उतारना!--क्रोध उतारना ( करना ), 
उबटन आदि से मेल छुड़ाना, विवाह में 


 खारका-सं्ञा, पु (दे) छुहारा । यो० 
खरका-चिरोजी--घुददारेचिरोंजी आदि 
की खीर । खारिक (दे०) । 
> स पु दे० ( सं० क्षार ) क्षार 
नी, i कडुआ अरुचिकर, 
आम तोइने का थेला | संहा, ६० खचा, 
सास झादि बाँचने की जाली, कोना 
| | कपडा, खारो (ब्र) “होतो जो न | व्यवहार में ( 
` खरो अनिखारो., ० व०। | निष्फल । कि० विः 
~ MR CC-0.Panini Ke nya Maha Vic Fond ss ४ 


खाले 
"पु. हाथ खाली होना (खाली हाथ खाली होना ( खाली हाथ ) 
--हाथ में रुपया-पेसा न होना, निधन, 
असफलता के साथ, प्रासि-रहित । खाली 
पेट -बिना कुछ खाए। घार (निशाना) 
खाली जाना--ठीक न बैठना, यरन 
सिद्ध न होना, चाल न चलना, मौका 
चूक जाना, लच्य पर न पहुँचना । वात 
( जवान ) खाली जाना (पड़ना)-- 
वचन निष्फल होना, कथनानुसार कुछ 
न होना । 
खाले--कि० वि० ( दे० ) नीचे, गहरे में, 
बुढ़ाई में । ढु 
खाविद--संक्षा, पु० (फ़ा०) पति, मालिक, 
स्वामी, भर्ता । 
ख़ास--वि० ( श्र० ) विशेष, सुख्य, प्रधान, 
(विलो० आम) निज का, स्वयं, आत्मोय, 
खुद, ठीक, विशुद्ध । संज्ञा, खो० ( अ० 
कौसा ) गाढे की थेली । मु० खस कर-- 
विशेषतः, प्रधानतया । यो० ( हर ) खासो- 
 आम--स्व-साधारण । 
. खास कलम--संझ, पु० ( अ० ) प्राइवेट 
सेक्रटरी, निजी संशी । 
स्यासगो--वि० ( ग्र खास--गी प्रत्य० ) 
सालिक या निज्ञका । 
खासवरदार--संज्ञ, पु० ( फा० ) राजा 
की सवारी के .ठीक आगे चलने वाला 
सिपाही । 
खासा--संज्ञा, पु० ( ग्र» ) राज-भोय, 
राजा की सवारी का घोड़ा `या हाथी, एक 
पतला सूती कपड़ा। वि० पु० ( दे०) 
अच्छा, भला, स्वस्थ, मध्यम श्रेणी का, 
सुडौल, भरपूर, पूरा । खी० खासी । 


आदत, गुण, सिफ़्त । 
चना--क्रि० भर० दे० ( सं० कर्णु ) 
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खासियत - संज्ञा, खी० ( भ्र० ) स्वभाव, . 


पीरा अ येले आदि से बाहर निका 


खिजना-खिझना | 


पृथक होना, किसी की ओर बढ़ना, आक- 
पित या प्रच्रत्त होना, खपना, अक ( भभके 
से ) तैय्यार होना, तत्व या गुण का 
निकल जाना, चुसना । सु० पीड़ा ( दळू ) 
खिचना--( दवा से) द॒द दूर होना। 
चित्रित होना, रुकना, माल खपना, 
कम होना | सु० हाथ खिंचना--देना 
बन्द होना । तबीयत खिचना-प्रेम 
होना, आकर्षित होना, प्रेम न रहना । 
खिचवाना--क्रि० स० ( खींचना का प्रे 
रूप ) खींचने का काम दूसरे से कराना । ° 
खिचाई--संज्ञा, खो० (हिं० खींचना) खींचने | 
की क्रिया या मजूरी । 
खिचाना--क्रि० स० ( हि० खींचना ) खिंच- 
चाना । PR ०) 
खिंचाघ-संज्ञा, पु० ( हि० खिचना ) सिंचने 
का भाव । | 
लिंडाना--क्रि० स० दे० ( सं० क्षित ) | 
बिखराना । द 
खिखिद्‌-संज्ञा, पु० दे० ( सं० क्रिष्किया ) 
किष्किंधा । “कीन्हेसि मेर खिखिद्‌ पहारा” 
—प्‌०। 
खिचड़वार- संज्ञा, पु० ( हि० खिचड़ी 4- 
वार ) मकर संक्रान्ति. क 
खिचड्ो- संश, खो० दे० (सं्कसर) 
एक में पका दाल-चावल । बरातियों को | 
कच्ची रसोई खिलाने की रस्म, दो या अधिक 
पदार्थों का सिश्रण, मकर संक्रांति) वि 
मिला-जुला, गडबड । मु० खिचड़ी | 
पकाना--गुप्त रूप से सलाह करना। | 
ढाई चावल को खिचडी अलग पकाना 
-- सब को राय से विरुद्ध या सब से अजग 
होकर कुछ कास करना । लक 
खिजना-खिक्कना--कि० भ० (दे०) झुंमला | 
उठना, चिढूना । “...तबहि खिझत बल- 
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स कह १ | (दे०) एक छोटे मीठे फल वाला ह. ; 
र जननी दूध डारत खिफत कछु अनख्ा३ बच, उसके पोटे मोठे फल । | | 
| लता कि प्र० ( हि खीजना ) | ल्थिराज - संशा; 3० ( श्रः ) राजस्व कर, 

ऑसूलाना, चिढ़ना । किं० स० (हि० खीजना मालगुजारी । तस. दप 
दाता, एजी करना! | शिरिरना किर ७° ( आप्ये ) सोम 
स्ट संज्ञा, पु० (भ०) केश कप, सफेद | अनाज पप सं" सरणी | 

i ree 3 | चि खिरेंटी - संज्ञा, ° ० ° jee 

बालों पक का पक सीख, खीज, | बरियारी, बीजबद । कर, | 

000... खिरोरा - संज्ञा, पु० दे० (हि० खीर) और) | 
र; दाल झ० (हि०) खोजना, चिदना। | एक लड्डू । खी० खिरोरी--केवड़े से “ | 

'खिसाना-खिम्हावना- कि" ६० ( दे०) | बसी कत्थे की टिकिया । च्या 

*_ तंग करना; चिढ़ाना । खिल--पंद्वा, -पु० ( दे० ) जशी 
ह खिडकना--करि० झ० (दे०) चुपके से चल 
देना, खिसक जाना । 

न न क्रिश स० ( हिं० खिड़कना ) 
_ हटाना, बेच डालना । 5 

् लिड॒की- संज्ञा, खी० दे० ( सं० खटिका ) 
 दुरोची, झरोखा । दे० खिरकी-- 


> “वा $ 


सं०) निश्चयादि सूचक । 
त त खतात र्‍या. खो० (स ) 
सम्मानार्थ राजप्रदत्त उपहार, भेंट, बकसीस। 
तः खिलति (दे०) ॥ 

pe खी० ( अ० ) सि, जनः 
समूह, भीड़ । खलकत (दे०) । 
खिलकोरी$--ंब्षश खो० ( हि० खेल 
कौरी प्रत्म० ) खेल । 3 
खिललिलाना--क्िंश भ० (अनु०) ज्ञोर से | 
कर हँसना । | 
अना अ० दे० ( सं० स्खल) | 
विकसित होना, प्रसन्न, या शोमित होना, . | 
डोक अचना, बीच से फटना या अश | 
होना। . ड 
खिलवत--संश, खी० ( ग्र ) एकारत्त। | 
शून्य स्थान । यो० संज्ञा, पु० (फा०) खिल ॒ 
बतल्ाना--पकान्त मंत्रणा-स्थान । हट | 
खिजवाड-संशा, खो० ( हि० खेल ) सणा 
वाड, खेलवार, खिलघार (दे०) ॥ दू | 
| खिलघाना--क्रि० स० ( हि० खाता ) : 


sii कहर 


St Er TRCN IE  ! 


-. खिकिया। ` 
__ खिताब सहा, पु० (अ०) पदवी, उपाधि । 
__ खित्ता- द्वा, ५० (अ) मान्त, देश । 
स्विदमत- पक्षा, खी० (फ़ा०) सेवा, ददल । 
कर 5 खिद्मतगार--संज्, पुण ( फ़ा९ ) सेवक, 
 दलुवा। संश, खो० खिदमतंगारी- 
जल i Ci वि० ( फा० खिदमत ) सेवक, 
 सेवा-सम्बन्धी।. - 
' खनक संहा, पु० (देण) चण (सं०) 
सिन्त विन ( सं०) उदासीन, चिंतित, 
' प्रम्रसन्न, दीन हीन, दुखी । संज्ञा, खी० 
 खिन्नता--उदासीनता। | 
' शिपना$- कि भ० दे० ( सं० दिप्‌ `) ह 
हः ॐ सपना, र दग हि० |. से भोजन कराना | कि० स० ( च्च | 
2 अर व से विस जाना। कि० वि० |. व खूष). त करणा. ह | 
` / चऽ क्रि० हि० खिलान | खेलवाना HER | 
__ (६० किर दिए विलाप) ल ) | सिलाई, खोर (हिः खाल) ख 
| खिलाने का काम । संद्या, खो० (द० ` | 


idyalaya Collection... _ 


__-  खियाल-:संबां, ३० दे०. (फा० ख्याल) 


- विचार, हँसी-खेल| _ .. . 
र कळ खरनी-- ५४) खोर वे (च्य शी) V 


खिलाऊ 


खिलाऊ--वि० (दे०) अपव्ययी, खिलाने 
बाला । 

खिलाड़ी-खिलाड़---छंज्ञा, पु० ( दि» खेल 
-- कड़ी प्रत्य० ) खेल करने वाला कोतुकी 
खेलने वाला, पटा-बनेठी या कौतुक करने 
वाला, नट, जादूगर, सिलारी (दे०) । 

खिलाना--क्रि० स० ( हिं० खेलना) खेल 
करना, खेल में किसी को लगाना । क्रि० स० 
( हि० खाना का प्रे० रूप) भोजन कराना । 
क्रि० स० ( हि० खिलना ) विकसित करना, 
फुलाना । 

खिलाफ--वि० (भ्र) विरुद्ध, उलटा, विप- 
रीत । संज्ञा, पु० खिलाफत ( आधुनिक ) 

सुसलिम आन्दोलन । 

खिलैय्या--वि० ( दे० हि० खेलना +- पेया ) 
खेलय्या, खेलाड़ी । 

खिलोना--संझ, पु० ( हि० खेल + ना 
प्रत्य०) बालकों के खेलने की वस्तु । 

खिदली--संज्ञा, खो० ( हि० खिलना.) हसी 
हास्य, मज्ञाक । यो० खिदलीवाजु-- 
दिल्‍लगीवाज्ञ । संज्ञा, ख्ो० ( हि० खील ) 
पान का बीड़ा, गिलौरी, कील, कॉटा । 

खिसकना--करिंश अ (दे) खसकना, 
'फिसलना, सरकना, चुपके से चला 
जाना | कि० प्रे खिसकाना--खसकाना, 
'फिसलाना । 

खिसना--क्रि० ग्र (दे०) नन्न या शरणा- 
रात होना । 

खिसलना--क्रि० ० (दे०) खिसकना। 
वि» खिसलहा (दे०) पंज्ञा, स्नी० (दे०) 
खिसलाहर । 

* खिसाना$क-करिश भ० (दे०) खिसियाना 

_.. «इंस्यो खिसानी गर गद्मौं ”--वि० | 

खिसारा- पं, पुं० (फा०) घाटा, हानि । 

'खिसियाना-करि० भ० (दि० खीस--दांत) 

._: खजाना, शरमाना, रिसाना, कूद होना। 
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स्लीप 


ब 
सयाना ' 


खिसियाहर। 

खिसी#---संज्ञा, त्री ( हि» खिसियाना ) 
लज्जा, ढिठाई। 

खिसोंहाँ#-वि० ( हि» खिसाना ) लजित 
या छुढ़ा या रिसाया सा, शर्मिंदा । 

खींच--पंज्ञा, ख़ो० ( हि० खींचना ) खींचने 
का काम । यौ० संशा, सो० खींचतान-- 
( दि० खींचना+-तानचा ) दो व्यक्तियों का 
पारस्परिक विरुद्ध उद्योग, खींचा खींची | 
क्लिट कल्पना से किसी शब्द या वाक्यादि का 
अन्यथा अथे करना | खीँचातानो (दे०)। 

खींचना--कि० स० ( सं० कषण ) घसीरना, 
कोष या येले आदि से बाहर निकालना, 
छोर या बीच से पकड़ कर अपनी ओर 
लाना, बलात्‌ अपनी ओर लाना, एंचनां, 
तानना, किसी ओर ले जाना, झाकपित 
करना, सोखना, चूसना, अर्क्तादि का भपके 
से निकालना, किसी वस्तु के गुण या तत्व 
के निकाल लेना, लिखना, रेखादि अंकित 


करना, रोक रखना, चित्रित करना। सु? 


चित्त खींचना (ध्यान, मन या अखि) 


मन के मोहित करना, आकपित कर | 


मुग्ध करना । पीड़ा या दृद खॉोचना-- 


(आपधि से) दूर करना । हाथ खीँचना_ 
रोक देना या और कोई काम बंद करना । | 
खो० 


खीचाखींची-बी चाताची - संशा, 
(दे०) खींच-तान । 


खोज--संज्ञा, खो ० ( दि० खोजना) खोस 4 


(दे०) रँमलाहटं। 


खोजना--कि० भ० दे० (संन खिद्ते) 
दुखी (करड) होना, मुँकज्ञाना। खीफना 


(दे०)। 


खोन#--वि० दे० (सं० चोण) क्षीण, हीन । ३ 


सञ्ञा, स्री० खीनता; खोनताई | र 
खीप---संज्ञा, पुण (दे) एक घना ' 
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खोर--पंशा, खो० दे० ( सं० चीर ) दूध में | _वि० (दिण) झ्वार (फा०)| | 
पकाया चावल । सु० खोर चटाना-- | संशा, खी० खुवारी-बरवादी । 
बालक को अन्नःप्राशन में अन्न (खीर ) | खुव ज्र--वि० दे० ( सं० शुष्क या तुच्छ ) 
खिलाना । संज्ञा; पु० (दे०) दूध । त्तीर | छचा, ख़ाली | 
(सं०) \ खुखड़ी-ख़ुखरो -संज्ञा, खी० (दे०) तकुए 
. खोरा--संक्षा, पु० दे० ( सं० चरक ) कदी | पर चढ़ाकर लपेटा हुआ सूत या ऊन, कुकडो 
__ की जाति का एक फल । (दे०), नेपाली छुरी । 
खीरो--संज्ञा, खी० दे० ( सं० चौर ) बाख, | खुगीर- संश, ४० (फा०) नमदा, चारजामे 
गाय-सैंस आदि का आयन (दूध का स्थान | के नीचे का वख, ज्ञीन । सु० सुधीर 
या थन का ऊपरी मास), पिस्ता (मेवा) या | की भरती - अति अनावश्यक लोगों या । 
गाय । संज्ञा, ख० दे० (सं० चीरी) खिरनी । चस्तुश्रों का संग्रह । | | 
्ञील- संशा, खो? ( दि शिलना ) भूना | खुचर-खुलु र--खंज्षा, खी० दे० (सं० कुचर) 
घान, लावा | संज्ञा, स्रो० (दे०) कील, | एऐबजोई, व्यर्थ या मूड दोप दिखाने का काम | { 
 फुढ़िया में मवाद की गांठ । खुज्ञलाना-_किं० स० दे० (सं० खज) नखादि | f 
खोलाका, पु० दे० ( हि० कील ) कॉटा, से खुजली मिटाना, सहलाना । क्रि भ्र० | 
|  _ सेख, कील, खील । किसी अंग में सुरसुरी या खुजली लगना। | 
। 
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/ `का बीड़ा, कोली। 
_ खोवन-ल्लीवनि-ऱसंक्षा, खी० ( सं० चीभन) 
` मस्ती, मतवालापन | 
-_ : खीस#--वि० दे० (सं० किप्क) नष्ट, बरबाद, 
: संज्ञा, खी० (हि० खीज) क्रोध, अप्रसन्नता। 
संञा, खो० (हि० खिसियाना) लज, हानि । 
. संज्ञा, खी० दे० ( सं० कोश ) ओठ से बाहर 
.. निकले दाँत “ "'क्छू न है हे खीस ” 
चत्र । मु० खीस कढ़ाना-- 
Ls ' चाना ) ओठ से बाहर दाँत 


| खोलञी-ंशा, खौ० देश ( हि० खोल ) पान | संज्ञा, खी० खुजलाहट- खुजली । 
खुञ्ञ ली--पंश्ञा, खी० ( हि० खुजलाना ) | 
खुजलाहट, एक रोग या, सुरसुरी, खर्जन | _ 
खुज्ञाना--क्रि> स०, क्रि अ०. (दे०) | 
खुजलाना, खजुआना (दे०) । 2, 
खुटक*-संक्षा, खो० ( हि० खत्कना ) " 
खटका, चिन्ता, शंका । खुटका->खटका। | 
“ कह गिरधर कविराय, खुटक जैदहे नहिं | 
ताकी ।? कद 
खुरकना-किं० स० दे० (सं० खुड--खुष्ड) | 
किसी वस्तु को ऊपर से तोइना, नोचना । | 
खुरचाल% = संक्ष, खो० ( हि० हरीन _ 
चाल ) हुता, कुचाल, पाजीपन, उप | 
वि० खुटचाली--दुराचारी, पाजी; नीच _ 
बदचलन, दुष्ट । न 
खुटना४--क्रि० ० दे० ( सं० खुड ) 9 
खुलना, हूटना । करिंश थ० समाप्त दोग! 
अजग होना, पुरा होना । “"' सोई नै 
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खुदा३ Digitized by Siddhant angotr Gyaan Kosha खुभराना 
खुटाई--पंज्ञा, खो० ( हि० खोटाई ) खोटा- | खदग्ररजञो--संक्ष, खी० ( फा० ) ` स्वार्थं 
पन, दोप । प्रता, स्वार्थपरायणता । 
खुटाना - क्रि० ग्र दे० ( सं० सुड खोंडा | खुदना--क्ि० ग्र० ( हि० खोदना ) खोदा 
होना, खोट ) खुटना, ख़तम होना, क्षीण | जाना । 
या नष्ट होना, चुल्य करना । खद्मुख्तार--वि० (फ़ा०) स्वतंत्र, स्वच्छंद, 
खुटिला--सज्ञा, पु० ( दे० नाक या कान | जो किसी के आधीन न हो। संज्ञा, खी० 
का एक गहना । खुद्मुरूतारी- स्वच्छुन्दता, स्वतंत्रता । 
_ खुद्ठीक्-संक्ञा, खी० ( १ ) खेही (मिठाई) | खुदरा--संज्ञा, पु० (सं० सुद्र) छोरी साधा- 
मित्रता-भंग ( बालकों का ) । रण वस्तु, फुटकर चीज्च। अव्य० ( फ़ा० ) 
स्नुट्टी--संश, खी० ( ? ) घाव की पपड़ी, | श्रपनी। लौ०-- """`"' खुदरा फज़ीहत, 
. खुरंड। दीगरा नसीहत” ( फ़ा० )। 
- खुडुसा-घुढुवा--पंक्षा, पु० (दे०) कम्बल | खुद्वाई--संज्ञा, खो० ( हि० खुदवाना ) 
से देहावरण, घोघी । खुदुवाने की क्रिया या भाव, मजूरी । 
खुड्टी-खुड्छी--संज्ञा, खी० दे० (हि० गड्ढा) | खुद्वाना- क्रि स० ( हि० खोदना का प्रे 
पाखाने का पायदान, या गडढा । रूप ) खोदने का काम कराना । 
खुतवा - संक, पु० ( भ्र० ) प्रशंसा, साम- | खदाई--संज्ञा, खो० ( हि० खोद्ना ) खोदने 
यिक राजा की घोपणा । सु० ( किसी के | का भाव, या मजदूरी, खोदाई (दे०)। | 
नाम का ) खुतवा पढ जाना- जनता | स्मदाचंद्‌- संज्ञा, {० (फा०) ईश्वर, सालिक 
की सूचना के लिये राज्यासीनता की घोषणा | श्रीमान, हुज़्र । 
करना । खदी - संज्ञ, ५० ( फा० ) अहंकार, शेखी, 
खुत्था - संज्ञा, पु० (दे०) लकड़ी का बाहर | घमंड, अहंमन्यता । ” 
निकला हुआ भाग । खी० खुत्थी खुद्दी--संज्ञा, खी० दे० (सं« सुद्र ) चावल- 
खुत्यी-घुथी&- संज्ञा, खो० ( हि० खुटी ) | दाल आदि के छोटे छोटे इकडे | 
फ़ल करने पर पौधों की सेंटी, खूथी, | खुनख़ुना-संज्ञा, पु० ( अनु० ) घुनघुना, 
थाती, अमानत, रुपये रख कर कमर में |. झुनझुना । 7: 
बाँधने की थैली, चसनी ( प्रान्ती० ) | खुनस-खुनुस--संज्ञा, स्री दे० ( संश 
हिमयानी, सम्पत्ति। खिक्नमनस्‌ ) क्रोध, रिस, रोप । वि०्खुनसौ 
ख़द--अव्य० ( फ़ा० ) स्वयं, आप। | --क्रोधी । “खेलत खुनस न कवहूँ देखी? 
सु० ख़दबख़द- अपने आप, आप ही | “>रामा०। र करक 
आप, बिना दूसरे की सहायता के । खुनसानाई--क्रि० अ? (दे०) गुस्सा होना, ._ 
छद--संज्ञा, पु० (फ़ा०) स्वयंभू , ईश्वर । | रिसाना। 
संज्ञा, खी० (फा०) खुदाई--ईश्‍वरता, सृष्टि) | खफिया--वि० ( फा०) गुप्त, छिपा हुया। 
 खद॒काशत--पंज्ञा, खोर यो० ( फा०) | यौ० खुफिया पुलोस--पंह, खो (फा० 
चह भूमि जिसे उसका मालिक स्वयं जोते | --आ० ) जासूस, भेदिया । कः 
बोते, प्र वढ सीर न हो। खुचना-खुभना--कि० स० (अनु०) चुभना, 
ह वि० ( फ़ा०) अपना. मतलब | धँसना, पेठना, घुसना । : 
"बाला, स्वार्थी । “ खुद्गरञ्ञ जो खुभराना३ ¬ कि० ्र० दे० ( सं० | 
है -हाली। | इतराथे फिरना, उपद्रवारथ घूमना । 
Se 
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खुभाना ०७४०००४ 9०१०१837५57 
खुभाना-क्रि० स० ( दे० खुभना ) चुभाना, 
 रादाना | “`` सतिराम तद्द इग-बान 
खुभायो १ 
खुभिया-खुभी--पंा, खो० 
,_ खमन) कान की लौंग, कील, 
दाँत पर चढ़ाया जाने वाला पीतल, चाँदी 
आदि का पोला । मनमथ-नेजा-नोकसी, 
खुभी खुभी जिन मोँहि?--वि० ।" "खुभी 
दन्त झलकातें -सू०। . 
खुमान-वि० दे० ( सं० ामुप्मान ) 
दीर्घजीवी ( आशीष ) “ गऔष्म के भाजु 
सों खुमान कौ प्रताप देखि ”--भू० ।_ 
_ खुप्तार--संजा, पु० ( फ़ा० ) नशे का अंतिम 
प्रभाव । 
खुमारी ( खुम्हारो )- क्षा, ख्री० अ० 
(देश) मद, नशा, नशे के उतरने पर 
हलकी शिथिलता, रात भर जागने की 
थकावट । “ राजत सुख सैन. नैन भेन की 
खुमारी ?--झण० भ्र । 
खुप्ती--संज्ञा, खो० दे० ( अ० कुमा ) दाँतों 
की कील, हाथी के दाँत का पोला, कुकुरः 
युत्ता, भूफाड, जैसे पत्र, पुष्प-हीन उदूभिज । 
खुरंड- संज्ञ, खी० दे० ( सं० चुर + अंड ) 
सूखे घाव की पपड़ी, खुरंट (दे०)। 
खुर-संज्ञा, ० (संन) सींग वाले पशुओं 
(चोपायो) के पेर की कडी और बीच से 
 ७७री राप, सुम। 
र्ुरक--संझ, खो० दे० (हि० खुट) खटका, 
झंदेशा ॒ 


दे० ( हि० 


। 
खुरखुर--संक्षा, खो ( त्रनु० ) गले का 
 कफसेखरखरानेका शब्द, घरघर शब्द, 
वक खरहरा । संद, खी खुरखुराहट-गले 
` का खरखर शब्द, | यल ; 
_ ४खुर्घुरा--वि० दे० ( सं० कुर--छौरचना 
से कन से हाथ में रवे या कण गरं, 
' खरहरा, विषमतत्न । खो० खुरखुरी । ' 
लुरखुराना- क्रिश अ° (हि० खुरखुर) प्रः 


खराना, घरघराना, गले में कफू से शब्द : 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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खुर्दा | 
होना । क्रि० अ्र० ( वि० खुरखुरा ) खरदरा | 
लगना, खरखराना (दे०)। | 
खुरचन- संज्ञा, खी० ( हि० खुरचना ) खुरच | 
कर निकाली गई वस्तु, दूध की एक | 
सन) 
खुरन्रना-_क्रिश अ० ६० ( ° रण ) 
करोचना, करोना, कुरेदना, खरोंचना 
छलना । क्रि० स० प्रे० खुरचाना । । 
खुरच/ल--संज्ा, सी ( दे०) खुटचाल, |, 
दुष्टता, खोटी 'चाल । । 
खुरजी - संज्ञा, खो ( फ्रा० ) सामान | 
रखने का भोला, बडा थेला । 
खुरतार$- संज्ञा; स्नी० ( हि० खुर-- ताइना) 
खुर, टाप या सुम की चोट । 
खुरपका--फं्ा, पु० ( दि खुर+ पकवा), | 
चौपायों के खुर और मुँह पकने का रोग। | 
खुरपा--संझ, पु० दे० ( सं० चुर्र ) घास ।' 
छीलने का यंत्र । खो० अल्प० --खुरपी, 
छोटा खुरपा । हि 
खुरमा--संक्षा, पुण ( अ०) छोहारा, एक | 
पकवान या मिठाई । । 
खुराक--पंज्ञ, खो० ( फा० ) भोजन, || 
खाना, खुराक (दे०) दुवा की एक मात्रा । 
खुराका--संज्ञा, खो० ( फा० ) खुराक के 
लिये दिया हुआ धन । 
खुराफ़ात-संज्ञा, ख़ो० ( अ०. ) बेहद | 
( रद्दी ) बात, रगडा, गाल्वी-गलौज, व्यथं | | 
का बखेडा । क्र 
खुरी - संक्षा, खी५० ( हि० खुर ) .टाप का | 
चिन्ह । खुरहर (दे०) । ल! 
खुरुक&--संक्षा, पु० ज्र खुरक । 
ख़द-वि० ( फा० ) छोटा, लघु । ` | | 
खदवीन--संज्ञ, खो० ( फा० ) पा 
दर्शक यन्त्र, अण॒-वीक्षण, छोटी चीज" | 
बढ़ा दिखाने वाला यन्त्र । | 
खदंबुदे- क्रिश वि० ( फ़ा० ) न| ह | 
खर्दा-पंक्षा, ५० ( फा०) धीः 
चीज़, फुटकर, स्फुट (संश) । 
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खेटना 
जीत... LE 


Ce = म NS 
ख़रांट--बि० ( द्‌० ) बुडढा, अनुभवी, «खुशभू--संत्ता, ख्री० ( का० ) सुगंधि, 


चालाक, चाइ । 
खुलना--कि० ग्र दे० ( सं० खुड, खुल 
भेदन ) अवरोध या बंद न रहना, आवरण 
का दूर होना, छाये या घेरे हुई वस्तु वध 
हटना, दरार होना, फटना या छेद होना, 
बाँधने या जोइने वाली वस्तु का हटना, 
जारी होना, रेल, सड़क, नहर आदि का 
स्यार होना, कार्यालय, दफ्तर, दूकान 
आदि का कार्य चलने लगना, सवारी का 
रवाना हो जाना, गुप्त या गूढ़ बात का 
भगर होना, भेद ( सन की बात ) बताना, 
सजना, शोमा देना । मु० खुःनकर--विना 
रुकावट के, बिना सङ्कोच के, बिना डर । 
खुले आम, खुले खजाने, खुले मैदान-- 
सब के सामने, छिपाकर नहीं। खुलता 
रंग-हलका, सोहावना रंग । 
खुलवाना--क्रि० स० ( हि» खोलना का 
प्रेश ) दूसरे से खोलाना । 
खुला--वि० पुऽ ( हि० खुलना ) यंधन- 
रहित, बिना रुकावट, स्पष्ट, ज़ाहिर, प्रगट । 
खुत्वासा संह, पु० ( भ्र० ) सारांश। 
वि० ( दि० खुलना ) खुल्ला हुआ, स्पष्ट, 
अवरोध-हीन । करि० वि० स्पष्ट रूप से । 
' खुल्मणुल्ला--क्रिश वि० ( हि० खुलना ) 
अकार्य रूप से, खुले आम | 
- खुवारो--संक्षा, ख्रो० (फा० ख्व'री) ख़राबी, 
अपमान, बरबादी । . 
„खुश- वि० ( फा० ). प्रसन्न, आनन्दित, 
अच्छा ( यौगिक सें ) । _ 
-खुशक्तिस्मत - वि० ( फ़ा० ) भाग्यवान । 
“लुशज़बरी--संज्ञा,. ़ो० ( फ़ा० ) सुखद 
समाचार, अच्छी खबर। . . * 
“खुश दिल-- वि० ( फ़ा० ) सदा प्रसन्न रहने 
` चाला, हँसोड़ । 
-खुशनलोब- वि० ( फा० ) भाग्यवान । ` 
 भा० श० को०-- ६७ प. 
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` सौरभ । बि० ,खुशवूद/र--सोरभीला । 
.खुशमि ज्ञाज--वि० ( फ़ा० ) प्रसन्न चित्त | 
खुशदाल--वि० ( फ़ा० ) सुखी, सरपन्न । 
खुशामद--संज्ञा, खरी ( फ़ा० ) चापलूसी, 
प्रसन्नतार्थ झूठी प्रशंसा | - 

“बुशामदी--वि० ( फ़ा० खुशामद -- ई 
प्रत्य» ) खुशामद करने वाला, चापलूस | 
अुशामदी ट्यूटू--मंज्ञा, पु; यौ० ( फ़ा० 
|| हि० ) खुशामद करने वाला निकरसा । 

,खुशो-संक्षा, खी० ( फा०) आनन्द, 
प्रसन्नता | 

.खुरक--वि० ( फा० मि० सं० शुष्क ) सूखा, 
रूखे स्वभाव का, नीरस, केवल, मात्र, बिना 
बाहिरी आमदनी के | 

<खुश्की---पंज्ञ, स्री० 
नीरसता, स्थल, रुखाई। 

ुमाल-लुस्याल#-वि० दे० ( फा? 
खुशहाज्ञ ) नन्दित, खुश । खी संज्ञा, 
सुस्याली । “ खूनी फिरत खुस्याल ” 
--वि० | 

खुसिया--पंज्ञा, पु० ( ० ) अंडकोश । 

खुडुर-लुछुर-ंश्वा, पु० द्‌० ( अनु० ) 
धीरे धीरे वातं करना । 

खुद्दी---संज्ञा, खो० (दे०) वर्षा से बचने 
को कम्बल या कपड़े की लपेट । 

खँखार--वि० ( फा०) खून पीने वाला, 
भयंकर, क्र, निद॑य । संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) , - 
खूँखारी- क्रूरता, भयज्करता । हट 

खूंच--पंज्ञा, खी० (दे०) जानु की नादी । 

खूंट--पंक्षा, ५० दे० ( सं० रूंड ) छोर, 
कोना, ओर, भाग । संज्ञा, खो० (हि० खोर) 
कान का मैल । ध्या 


( फ़ा० ) शुष्कता, 


खूँटना&- क्रि» श्र दे० (सं० खुंडन ) | र 
रुकना, बंद या समाप्त होना, हटना, घट | 


जाना । कि० स० छेडछाड या 
करना, रोकना, टोंकना, तोड़ना । 


क 


श्च न. * छी 


५ 


पुबताब 


खुटना (दे०)॥ ४ `` "तौ गनि विधाता हू 
की आयु खुदि जायगी '--रला० । 

_खूँटा- पंशा, पु० दे० ( सं० चोड) लकड़ी 

का मेख, ( पछ बाँघने का )। , 

खूँटो-- संज्ञा, खो० दे० ( दि० खूद ) छोटी 

. मेख, कील, अरहर, ज्वार आदि के पौधों के 

. निचले भाग जो काटने पर गडे रह जाते 

हैं, अंटी, गुर्ली, बालों के नये कड़े अंकुर, 
सीमा । भू 

खंड- संह, पु० (दे०) अंक, खाइ, खान । 


रदं खो० (दे०) थोडी जगह में 


घोडे का कूदना । 


____ खँदना-करि> भ० दे० (सं० खुंडन-- 
` होइना) उच्छुल-कूद करना, पेरों से रोंद कर 
रवाद्‌ करना, कुचलना । खोंदना (दे०) 
/ रोंद॒ना, टाप पटकना। मे० रूप० खुदाना, 


०७ 
AR 
९८१0३४४ है: 
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सह लेना । यौ० खून-खच्च र, खून-खरावी 
(बराबा)--मार-काट । ला० खून लगा | 
कर शहीदों में मिलना--फूडसूड अगुभा | 
या नेता बनना, किसी व्याज से आगे. 

“ बढ़ना, बिना योग्यता के अधिकारी होने 


का दुम भरना। सु० खून लगना-- 
किसी हिंसक पशु का खूंखार हो जाना। 


खन करना- हत्या करना । वि० खुनी- | 


इत्यारा, अत्याचारी । 


4 


खुबो | 


खुबकलां--पंक्षा, खी० ( फ़ा० ) ख़ाकसीर ह) 
खुवसूरत--वि० ( फ़ा० ) एन्द्र, रूपवान| 


| 
२ । | 
Kh 


लू य 


संज्ञा, खी० ,खूबसूरती--सुन्दरता । 
खुबानी--संक्ष, खी० ( फा०) 
नामक एक फल । 


खेचर-खलेचरा 


खब--वि० ( फ़ा० ) अच्छा, भेला, उत्तम। | 
क्रि० वि० ( फ़ा० ) भली औँति । संज्ञा, खी० | 


ज्ञरदा 


है 


..._ ख़ुँदवाना-खुँद्राना--हुलकी चलाना । 
^ _ खूक-खूख--संज्ा, ५० ( प्रान्ती० ) सुअर । 


खुबी- संज्ञा, खी० (फा०) अच्छाई, > 


द र हे विशेषता, गुण । | 
>: ससा सहा पु० दे० (सं० गुह्य, 9० गुज्फ) ) होना; 
फल्न का भीतरो रेशेदार व्यर्थं का भाग, नना भ्र (दे०) अजीणं हा | 
हि या खस्ता । पुराना होना । _ कि | 
` जरनाक्ष- कि० भ्र० दे० (सं० खुंडन ) | खूसट खूखा- सु) ३० देर (से कोण | 
जे गा उल्लू । वि० मनहूस, मूर्ख, नीरस, खू 


कना, अंत होना । कि० स० छेड़ना, रोक- 

दोक करना, घटना, चुक या बीत जाना, 
|... टेंकना | “ आयुवंत्, खूब्यो धनुप जु 
व्यौ राम । 
खूद-खूदड़-लूद्र३--संझ, पु० दे० ( संर 
_ > चुद्र ) तलछट, मैल। 


(दे) “ सुमिरे कृपालु के मराल हत: 
खूसरो ”--कवि० । 2 
खृष्टोय--वि० ( हि० खो--ई--सं०रत्य*) 
इंसा-संबन्धी, इसाई । ; 
खेकसा-खेखसा--संझ्, ५० (प्राप) 
प्रवल जैसा पुक रोंपुदार फल ( तरकारी ) | 
ह EF 
खेचर-लेचरा--संज्ञा, पु० यौ०(सं० डे १/५ 
बढ़ना, खून का प्यासा-वध का आकाशचारो, सूर्य, चंद्र, म 
॥ खून सिर पर चढ़ना (सवार |. देवता, पत्ती, विमान, भूत-प्रेत, | 

नड ___ द्वोना) किसी को मार डालने या ऐसा ही |. वेर 
_ ` निष्ठ करने पर उद्यत। खून पीना-मार | यो 
. पीना--द्बुरी लगने वाली बातको चुपचाप | 


< 


र त ny 
aya ( 


are ` 
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है। (तंत्र) | थो० खेचरी सुद्रा- | खेतीवारी -संज्ञा, ख्रौ० यो० ( दि० खेती -- 
संहा, खरी ( सं०) जीभ को उलट कर 


वारी ) किसानी, कृषि-कम | 

तालू में लगाने और इटि को मस्तक खेद--पंज्ञ, पु० ( सं० ) दुःख, शिथिलता, 
रखने की एक सुद्रा ( योग-साधन ) | अग्रसन्नता । वि० खेदित, खिन्न । 
खेजड़ी--पंज्ञा, छ्ी० (दे०) शर्म का पेइ।. | खेदना--क्रि० स० दे० ( सं० खेद ) भागना 
खेट---संज्ञा, पु० (सं०) ग्रह, अहेर, नच्षत्र,ढाल, | खदेरना, शिकार के पीछे दौड़ना । 

कफ़, लाठी, चमड़ा, तृण, घोड़ा, खेरा । खेदा--संज्ञा, पु० ( दि० 'खेदना ) किसी 
खेटक--संज्ञा, पु० (सं० ) खेड़ा, गाँव, | बनेले पशु को मारने या पकड़ने के लिये 
'सितारा, बलदेव की गदा, अहेर, ढाल, | घेर कर एक निश्चित स्थान पर लाने का 
तारा, आखेट ( सं० ) 


काम, शिकार, अहेर, आखेट । 
खेटकी-संज्ञा, पु. (सं०) शिकारी, बधिक | खेदित-वि० (सं०) दुखित, शिथिल । 
: (राखेर) संज्ञा, पु० (सं०) भरी, भड्र | 


खेना--कि० स० दे० ( सं० क्षेपण ) डाँडो 
' 'खेटिक--संज्ञा, पु० (सं०) बघिक, व्याध, | को चलाकर नाव चलाना, कालक्षेप करना 
४” यहेलिया । 
| 
| 


बिताना, काटना । 
खेड़ा--पंक्षा, पु० दे० ( सं० खेर ) छोटा | खेप - संज्ञा, खो० दे० ( सं० क्षेप ) एक बार 
गाँव, पुरवा (दे०) खेरा । में ले जाने योग्य वस्तु, लदान गाड़ी आदि 
खेडी--संक्षा, खौ० (दे०) झरकटिया (कान्ति | की एक बार की यात्रा । 
सार ) या इस्पात लौह, जरायुज जीवों के | खेपना--क्रि० स० दे० (सं० क्षेपण) गुज्ञारना, 
बच्चों की नाल के दूसरे छोर का माँस खंड । 


बिताना । 
खेढ़ी ( द०) गर्भावरण । खेम--संज्ञा, पु० ( दे० ) क्षेम ( सं० )। 
खेत - संज्ञा, पु० दे० ( सं० चेत्र) अनाज | खेमटा--संज्ञा, पु० (दे०) १२ मातश्राओं की 
__ के लिये जोतने-बोने की भूमि, खेत की | पक ताल, इसी ताल का गान या नाच | 
खड़ी फ़सल, किसी चीज़ ( पशुझ्रों आदि ) | खेमा--संक्षा, पु० (अ०) तंबू, डेरा, कनात । | 
के उत्पन्न होने का स्थान, समर- 


यौ० डेरा-खेमा । 
7. सलवार का फ़ल, पावन भूमि, योनि। | खेरी-संज्ञा, खो० ( प्रान्ती० ) बंगाल का 
मु० खेत करना--समथल करना, 


गेहूँ, एक पक्षी । | 
उद्य-काल में चंद्रमा का प्रथम अकाश | खेल--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० केलि) व्यायाम 
फैलना। खेत आना ( रहना )- युद्ध | या मनोरंजनार्थ उछठल-कूद, दौड़-धूप जेला 
में मारा जाना। खेत रखना--समर में | हृत्य, कोड़ा, हार-जीत वाले कौतुक, मामला, ब अन 
जीत जाना । खेत लेना--थुद्ध छेइना । 


| हलका ( तुच्छ ) काम, अभिनय, तमाशा, 2 
४ सानुज निदरि निपातउ खेत ”,“ लीन्यो 


स्वांग, करतब, अद्भुत बात, ल्लीला। 
खेत भारी कुरुराज सों भ्रकेले जाइ ??-- | मु० खेल करना-च्यथे का विनोद या | 
० च० | ` 


खेतिहर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चेत्रधर ) 
कृपक, किसान । | 
` खेती--संज्ञा, ख्रो० ( हि० खेत -- ई प्रत्य० ) 
* कृषि, किसानी, खेत की फ़सल, खेत का | 
; EE । “ उत्तम खेती, मध्यम चान”। | Ms । 


| 
4 


जानना। खेल खेळाना--वहुत तंग करना 
खेल विगडना-काम बिगइना रेंग-भंग 


® be 
ड 


खेलना 


खेल--बहुत साधारण बात या काम । 
संज्ञा, पु० (हि० खेलना) खेलक--खिलाडी । 


खेलना--क्रि० अ० दे० ( सं० केलि, केलच ) | खेघा- संज्ञा, पु० ( हि० खेना ) नाव का 


उछलना, कूदना, दौइना, क्रीडा-कौतुक करना, 


_ कामंत्कीडा ( विहार ) करना, भूत- 


- स्वेल!र% - पक्षा, पु० 


प्रेत-प्रभाव से हाथ-पैर या सिर हिलाना, 
असु्ाना, विचरना, बढ़ना, नाटक या 
अभिनय करना। यो० खेलन।-खाना-- 
झानंद करना । “कहा खेर्यौ अरु खायो” 
रि०। मु० ज्ञान ( जी ) पर खेलना-- 
खुत्यु के भय का काम करना। चाल 
खेलना--कुछ चालाकी करना । क्रिं० स० 
-- मनो विनोद का काम करना, जैसे गेंद या 
ताश खेलना । 
खेलचाड्‌-संह्म, पु० ( हि० खेल + वाइ 
प्रत्य» ) खेल, क्रीडा, तमाशा, हंसौ 
दिरलगी, तुच्छ या साधारण काम, मनो 
रंजक काम. । खेला ( दे० ) । वि० 
खेलवाड़ो--विनोदशील । खेलधार 
* (दे०) । “सुनि आयसु खेलवार ”--रामां ० | 
खेलाडी--वि० ( दि० खेल +- डी प्रत्म० ) 
विनोदी, कौतुकी, खेलने वाला । संज्ञा, पु० 
खेलने वाला व्यक्ति, कौतुकी, मदारी, ईश्वर, 
बाजीगर, खिलाड़ी, खेलारी .(दे०) । 
खेलाना--क्रि० स० (दि० खेलना का प्रे० रूप) 
किसी को खेल में लगाना, उलझाए रखना, 
बहलाना, खेल में शामिल करना, शत्र को 
बढ़ने देना तथा उससे साधारणतया लड़ना, 
` “यहि पापिहि में बहुत खलावा??--रामा०। 

( दे०) खेलाडी 

` ८ खढ़ी चंग जनु खेंच खेलारु ”--रामा०। 

खेवक-खेव?&--संक्म, पु० दे० (सं० क्षेपक) 
नाव खेने वाला, केवर, मल्लाह, खेवटिया 
(कवी० )। 

_ खेवर--पंक्ञा, पु० (हि० खेत -- वॉर) पटवारी 
का एक काराज जिसमें गाँव के प्रत्येक 
पद्दीदार का भाग लिखा रहता है, मन्ञाह, 
केवट । 
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खेवना-_क्रि० स० दे० ( हि० खेना ) नाव 
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खेर-मैर-खेल-मेल } 


चलाना, खेना । 


किराया, नाव से नदी का पार करना, वार, 
दफा, समय, नाव का योर । 
खेवाई--संज्ञा, खो० ( हि० सेना ) नाव 
का काम या किराया, खेने की सज्ञदूरी । 
खेवाना - कि० स० (हि० खेना का प्रे० रूप) 
नाव चलवाना । 
खे स-_संज्ञा, पु० (प्रान्ती०) बहुत सोरे सूत 
का वख । खेसडा ( दे०) । 
खेसारी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कृसर) 
दुविया मटर, लतरी । 


>> > ~ < | 
खेह--पंक्षा, ख़ो० दे० (सं० चार) धूल, , 


EMI + 


राख । “ नेहरी कहाँ कौ जरि खेहरी भई” | 
द्विज०। सु’ खे्द-ल्यान!-धूल फॉकना, | 
दुर्गति में फॅसना, व्यर्थ समय खोना। 
खेहर--(दे०)'**'। सोना खेहर खाउ" | 
-- बिन०। | 
खेंच--संक्षा, ख़ो० (दे) खिंचाव । “लेत | 
चद़ावत खेंचत गाढे ”--रामा०। | 
खैंचना--करि० स० (दि०) ख़ाँचना। ` | 
स्लैर--संज्ञा, पुऽ दे० (सं० खदिर) एक प्रका 
का येंबूल, कथ या सोनकीकर, इसी की | 
लकड़ी को उबाल कर जमाया हुआ रस! | 
जो पान में खाया जाता हे, कत्या, एक 
पक्ती। संज्ञा, खी० ( फ़ा० खैर) कुशी 
केम । अब्य० कुछ चिता नहीं, कुछ परवा 
नहीं, अस्तु, अच्छा । “ जानकी 


जान की खैर'*" ।!' 
खैर-आफ़ियत--पंज्ञा, खो० ( श | 


क्षेम-कुशल । | 
खैरखाह--वि* ( फ़ा० ) 
हितेच्छु । संज्ञा, खो० खेरखाही।॥ 


खै ल्मैर-खैल-मैल--पं्षा, ४० गो 
हलचल, शोरगुल । “ खेर-मैर 
मच्यो”---रघु० । ` रू 


> 
ख्रा 


खेरा--वि० ( हि० सैर ) खैर के रंग का, 


कत्थई, एक मछुली । 

खैरात--संज्ञा, खी० ( फा०) दान, पुण्य, 
वि० खेराती । 

खैरियत- संश, ख्रो० ( फ़ा० ) क्षेम कुशल, 
भलाई, राज़ी-खुशी । 

खेला--पंज्ञा, पु० 
बैल । 

खोंखना--क्रि० अ° ( प्रान्ती० । खाँसना । 

खोंखी--पंज्ञा, ख़ी० ८ प्रान्ती० ) खाँसी । 

खोंगाह--संज्ञा, पु० (सं०) श्वेत-पीत 
वणं का घोड़ा । 

खोंच--संज्ञा, खो० दे० ( सं० कुच ) किसी 
नुकीली चोज़ से छिलने का आघात, 
खरोंच, खरोंट, कॉटे से वख का फटना । 
“ तुलसी चातक पेम-पट, भरतहु लगी न 
खाच '? | संज्ञा, पु० (दे०) सुट्टी भर 
अन्न । खोंचा (दे०) खाँची । 

खोंचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुच ) चिड़ियों 
के फंसाने का लस्त्रा बॉस, खरोंच । 

खोंचिया-संज्ञा, पु० (दे०) खोंची लेने 
चाला, भिखारी । 

खोंची-संज्ञा, रो (दे०) भीख, थोड़ा 
अन्न जो बाज़ार में दूकानों से निकाल लिया 
जाता है, कर । “ खाई खोंची मागि में ? 
--बिन० । 

खोंट--संज्ष, खी० ( हि० खोटना ) खोंटने 
या नोंचने की क्रिया, खरोट, खोच । वि० 
बुरा, खोंटा (दे०) ( विलो० खरा) । 

खोंटना---क्रि० स० दे० ( सं० खुण्ड ) किसी 
चीज़ का ऊपरी हिस्सा तोड़ना, कपटना, 
उपाटना । 

खोंडर-- संज्ञा, पु० (दे०) पेड का खोखला, 
गड्ढा, खोंडरा ( दे० )। 

खोंडा--वि० दे० ( सं० खुएड ) अ्ंग-भग, 
आगे के टूटे दाँतों वाला । खोंड हा ( दे० ) 
स्री० स्ोड्डी । 


(दे०) बछडा, नया 


_ खोंता-खोंथा--संझ, पु० (देण) चिढ़ियों | किसी अच्छी चीज 
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का घोंसला, नीड़ (सं०) खुन्था 


*, 8], 
| 


खोतल ( प्रान्ती० ) । ; 

खों प--संज्षा, पु० (दे०) सिलाई के दूर 
दूर टॉके । 

खोपा - संज्ञा, पु० ( प्राग्ती० ) फाल लगी 
लकड़ी, छाजन का कोना, चोटी, जूड़ा। 
लकड़ी आदि में अटक कर वख का फटना, 

` बेशी (दे०) । 

खोंसना--किंश स० दे० (सं० कोश--ना 
प्रत्य» ) अटकाना, किसी वस्तु को स्थिर 
रखने को उसके कुछ अंश को कहीं घुसे 
देना । 

खोंआ--संज्ञा, पु० (दे०) खोवा, खोया । 

खोई--संक्षा, ख्री० दे० (सं० सुद्र ) छोई, 
रस निकले गन्ने के लीमी;'धान की खील, 
लाइ, कम्बल की घोघी, खुही । सा० भू० 
क्रिश स० ( खोना ) खरी | 

खोऊ--वि० दे० ( हि० हछोना ) अपच्ययी | 

स्योखत्ला-वि० दे० ( दि० खुक्ल-ला 
प्रत्य० ) पोला, थोथा। संज्ञा, पु० बड़ा 
छिव्र्‌ । 

खोखा - संज्ञा, पु० (दे०) चुकती हुईं हुंडो, 
बच्चा । 

खो ज्ञ - संज्ञा, ख्रो० ( हि» खोजना ) झनु= 
सन्धान, शोध, चिन्ह, पता, गाड़ी को 
खीक या पद-चिन्द । ““'"'इत उत खोज 
दुराइ ”--रामा० । पम्ु० खोज पडना-- | 
पीछे पडना । “'*"सखो प्रां सब खोज ?-- 
प० । वि० खोज क-ो जी-इंड़ने वाला । 
खोजना--कि० 
न्वौरान! ) ढंढना, पता लगाना । किण स० 
(खोजना का प्रे० रूप) खोजवाना, खोजाना । 
खोजा--संक्षा, पु० ( फा० ख्वाजा ) नवाब 
का नपुंसक नौकर ( हरमो का ) माननीय 
व्यक्ति, सरदार, हिजडा । ह स 
खोट--उंशा, खो० (इ) दोष, ऐब, डराई, 


स० दे० ( सं० खुज-- 


मिलाव । अंगूर, फुडिया का दिउ । ' छोट 

कुमार खोट अति भारी ”--रामा० । वि० 

दुष्ट, ऐवी मु० खोट होना--मिल्लावट, 

या दोष होना । 

खोटा--वि० दे० (सं चुद्र) बुरा, ( विलो० 

खरा ) खो० खोटो । खोरो ( भ्० )। 

 मु० खोटी-खरी सुनाना ( खुनना ) 

 _फटकारना, डॉटना, बुरा-भला कहना । 
_ “बिन ताये खोटो-खरो 7--दृं० । 

खोटाई-खोटापन--संक्षा, खी० ( हि० 

' खोट + ई-पन प्रत्य» ) ुद्रता, बुराई 

मिलावट, दोप, छल, खोटे का भाव। 


] - स्थोद-संक्षा, पु० ( फ़ा० ) युद्ध में पहिनने 
का टोप, फूड, शिरत्राण । 

खोद्ना--क्रि० ल« दे० ( सं० खुद--मेदन 
करना ) गड़ढा करना, खनना, मिट्टी आदि 


. उखाड़ना, नक्काशी करना, उगी, छुड़ी आदि 
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` काना, उभाडूना । क्रिश स० ( खोदना प्रे० 
' रूप) खोदाना, खोदवाना । 
'खोद-विनोद--संझ, खो० ( हि० अनुः ) 


क्रि० स० दे० ( सं० चेपण ) गवाना, 
` से कोई वस्तु कहीं छोड़ थाना, 
बिगाइना, नष्ट करना, कोई वस्तु व्यथ 
` देना । क्रिश श्र पास को चीज्ञ 
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SR खोल | 


कपाल, सिर, गरी का गोला, नारियल, सिर | 
की हड्डी । 
खोपडी--संज्ञा, खो० (हि० खोपड़ा) 
कपाळ, सिर । सु० संधी (आंधी) 
खोपड़ी का- मूखं, वेवकूफ । खोपडी 
खा ( चाट ) जाना--बहुत बकबाद 
करके तंग करना । खोपडी गंजी . 
होना - मार से सिर के वालों का कड 
जाना । खोपड़ी खाली होना-सस्तिष्क . 
में बातें करते करते शिथिलता आ जाना, 
अधिक मानसिक श्रम करना । 
खोभरा--पंज्ञ, पु० ( प्रान्ती० ) लकडी का _ 
उभडा भाग, खूंटी । 
खोम--संज्ञ, पु० ( अ० कौम ) समूह । 
ग्रोय--पंज्ञा, खी० दे० ( फा० खू) आदत । _ 
सोया - संज्ञा, पु० दे० ( सं० चुद्र ) खोवा, | 
मावा, कर खूब गाढ़ा किया हुआ 
दूध । सा० भू० (क्रिश स० खोना) खो 
डाला । 
खोर-ल्ञोरि--संज्ञा, खी० दे० (खुर-हि०) 
सँकरी गली, कूचा, चौपायों के चारे की 
नांद । संज्ञा, छो० ( हि० खोरना ) स्नान) 
नहान । संझ, खी० दे० ( सं० खोट--खोर ) 
दोप, बुराई । “ कहौं पुकारि खोरि सोहि | 
नाहीं ?-- रामा० । (देण) खेोरो। 
८ हँसिबे जोग हंसे नहिं खोरी।? 
खोरना--कि० अ० दे० (सं० चालन) 
नहाना । ग 
खो रा--पंज्ञा, पु० दे० ( संर खोलक फ़ा० 
आत्रखोरा ) कटोरा, बेला, आबखोरा । 
खोरघा (आ०) खो० खारिया (अल्प०) । 
वि० (दे) अंग भंग, लँगडा । ज्र 
खोराक--संज्ा, खी (दे०) .खुरा* 
( फ़ा० ) भोजन, एक मात्रा ( दवा )। 
खोरे--वि० (दे०) छॉगड़ा, ऐबी, 5०५ ० 
` “ काने, खोरें, कूबरे --रामा०। | 
< दे ) खोल. ' 


खोलना Le, NO वी 
चमदा जो समय समय पर 


स्यान । 


खोलना--क्रि> स० दे० ( सँ० खुड--खुल 
--मैदन ) छिपाने ( रोकने) की वस्तु को 
हटाना, दरार या छेद्‌ ( शिगाक़ ) | 
बंधन तोड़ना, कोई काम जारी करना 
या चलाना, सड़क, नहर आदि तैयार 
दूकान या दतर आदि शुरू 
करना, गुप्त ( गूढ़ ) बात को प्रगट ( स्पष्ट ) 


करना, 


करना । 
खोली--छंज्ञा, स्रो ( हि० खोल ) आवरण, 
गिलाफ़ ( तकिया ), झोपड़ी । 
खोह--संज्ञा, खो० दे० ( सं० गोह ) गुहा, 
गुफा, कंद्रा । 


प्रों--संज्ञ, खो० दे० ( सं० खन, ) खात, ` 


गइढा, अन्न रखने का गढ़ा । खत्तो(दे०) । 
खोचा--संज्ञा, पु: दे० ( सं० पट्‌4 च) 
साढ़े छः का पहाडा ख्योंचा (दे०) । 
खोंफ़--संज्ञा, पु० ( ० ) डर, भय । वि० 
खौफनाक - खौकज़दा । 
खोर ( खोरि )--संज्ञा, स्री० दे० ( सं 
चौर--चुर ) चन्दन का तिलक, रीका, 
ख्ियों के सिर का एक गहना। “ मन्द 
परयौ खोर हर-चन्दुन-ऋपूर को”--रल्रा० । 
खेरना--कि० स० ( दि० खोर ) खौर 
( तिलक ) लगाना । 
खोरहा--वि० (हि० खोरा+-हा प्रत्य० ) 
जिसके सिर के बाल झर गये दों, खौरा, 
खुजली वाला । खो० खोरही । 


| ` गिर जाते हैं । वि० खौरा रोग वाजा (फ़ा० 


५२५. र 
बदलता 
है, मोटी 'ादर, ऊपर का ढकना, 


_ खोरा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० चौर) एक 
_ .. अकार की बुरी खुजली जिससे बाल तक 


झूवार 
लना, गमं करना (दूध आदि) । प्रेश रूप० 
खरौलघाना । 
ख्यात-वि० ` (सं०) प्रसिद्ध, विदित । 


संज्ञा, ख्री० ख्याति- प्रसिद्धि । 
ख्यातिप्न-वि° (सं०) अपवादी । ख्यातिः 
मत्व--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रतिष्ठा । 
ख्यात्यापन्न-वि० ( सं० ) यशस्वी । 
ख्यापक--पंक्ष, पु० (सं० ) प्रकाशक, 
व्यजक । 
ख्याएन---संज्ञा, पु० ( सं० ) विज्ञापन । 


' र्याल--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) ध्यान, मनोधृत्ति, 


विचार भाव, सम्मति, आदर, एक प्रकार 

का गाना, याद, स्ट॒ति, ख़याल। मु० 
खाल रखन/--ध्यान रखना, देख-रेख | 
रखना । किसी फे ख्याल पड़ना 

तंग करने पर उतारू दोना । ख्याल से | 
उतरना--भूल जाना । अज्ञा, पु७ 
( हि० खेल ) खेल, क्रीडा । वन 
ख्यालो--वि० ( भ्र० ख्याल) कल्पित, 
फ़र्जी । वि० ( हि० खेल ) कौतुकी, खेल स 
करने वाळा । मु० ख्याली पुलाव पकाना 
दवाई किले बनाना, कल्पित बाते | 
सोचना, असम्भव बातें विचारना, मन- | 
प्रोदक खाना । 
खिष्टान--संश्ञा, पु० दे० ( हि० सीष्ट, औ० 
क्रिश्चियन ) ईसाई, क्रिस्तान (दे०)। | 
खिष्टीय--वि० दे० ( अं क्राइष्ट ) ईसाई 
ईसाई घम-संस्बन्घी । | 
खेष्ट--संझ, पु० दे० ( त्र क्राइष्ट ) 
मसीह । 
ख्वाजा--पंक्षा, पु० ( फ़ा० ) मालि' 


0४३ 


के | क गं 
खवा zed ७४ SidhantaeGangotiGyeen keene RR अत फल, pari SE 
 झूवाह-अव्य० ( फ़ा० ). या, अथवा, रघा हिश--संज्ा, स्ी० ( फा०) इच्छा, चाइ, | 
“यावी । यौ० ख्वाहमख्वाह--चाहे कोई | आकांहा। वि० ख्वाहिशमंद-- ( फ़ा० ) 
चाहे या नहीं, बलात, हडात्‌, अवश्य । इच्छुक, अभिलाषी । | 


Te] 


ग्‌ 


ग---ब्यंजनों में कवर्ग का तीसरा अक्षर, जो गंगाधर-संज्ञा, पु० ( सं० ) महादेव जी, 
गले से चोला जाता है । संझ, पु० (सं० ) | शिव जी। व 
गीता, गंधव, गणेश, गाने वाला,' जाने गंगापुत्र-संझ, पु० यॉ० (सं०) भीष्म, 
चाला. गुरु मात्रा । £ -। गांगेय, एक तरह के ब्राह्मण जो नदियों के 
गंग-छंज्ञा, पु० ( सं० गंगा ) एक हिन्दी-कवि. किनारों पर दान लेते हैं, एक वणं संकर 
( १७ दीं सदी) एक मान्निक छंद । खो० | जाति। ५ | 
एक नदी, जाहूवी, भीष्म-माता । यौ० ' गंता-पात्रा--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) मरणा 
रंग-छुत--भीप्म पितामह । सञ्ज पुरुप का मरने के लिये गंगातट पर 
रंगवरार--संझ, पु० ( दि० गंगान फ़ा० | जाना, रत्छ । डे क 
बरार ) वह कमीच जो किसी नदी की धारा , गंगाल--सक्षा, ९० ( सट जमात ) | 
के हर जाने से निकल आती है । | पानी रखने का बढ़ा वतन, कडा । | 
गंग-शकश्‍त--पंक्षा, पु० ( हि० गंगा-- | गंगा-ज्ञाभ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) मृत्यु, . 
` शिकश्‍त फ़ा० ) वह ज्ञमीन जिसको कोई | मौत, गंगा-प्राप्ति। 


ft ro EA Se तर्काला सकट. 
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नदी काट ले गयी हो । गंगा-सांगर--संझा, पु० यौ० ( हि० गंगा है ४ , 
रांगा--संझ, खो० (सं०) भारत की एक | सागर ) पुक तीथ स्थान जहाँ गंगा नदे 
मुख्य नदी, भीष्म की माता । समुद्र से मिलती है, टोंटीदार बड़ी भारी | | 


 गंगा-जमनी--वि० यो० .हि० गंगा -- जमुना) गङ्जीभूत--वि० (सं०) पवित्र, पावन । १ 
मिला-जुला, दो रंग का संकर वणं । सोना- , गॅगेरन - संज्ञा, खी० ( सं० गांगेरकी ) j 

' जादी, ताबा पीतल दो धातुओं का बना | प्रकार की दा नाम की औषधियों 
 दइग्ना। काला -उजला, स्पाह-कबरा, सफ़ेद, | एक नागबला य 
क्ट क रंग का i गंगा-प्रसुनी (सं) | गंगोद्‌क- संशा, 9० यो० ( सं० म 
` ांधा-जल--संझ, ५० यौ० (सं०) गंगा का | उदक ) गंगाजल, २४ अक्तरोंका एर छंद र 
` पानी, गंगोदक । एक महीन सफ़ेद कपडा । | गंज--संझ, पु० (सं० खज बा क" ग ही 
 उगाजलो--पंझ्म, खो० यो० (सं० गंगा-जल). | के बालों के उड़ जाने का रोग, सिर म* ङ 
______ वह शीशी या सुराही जिलमें जोग .गंगा-जल | छोटी फुनसियों का रोग। - चाई अभि 
. अर कर ले जाते हैं, घात की सुराही। | चेंदलाई, ख्वाट (सं०) बालख़ोरा (९ 2 
(दे गंगाजलिया । मु० गंगा-जली | संझ, खो० ( फा० संश ) त i 

_ ` उठाना-शपथ ( क्सम ) खाना । गंगा- | ढेर, अंबार) राशि, अटाला, स बह 
 ज्ञलोपरकहना-गंगा की शपथ खाकर | अनाज की मंडी, हाउ, बाज़ार, गोला, दी 
9 कहना | . . चीज़ जिसके भीतर . बहुत सी कार्म. 


म 


गंगा-द्वार- संशा, पु० यो० (सं) हरिद्वार । | चीज़ें हों। | 
भी CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गंजन---संज्ञा, पु० (सं०) अनादर, तिरस्कार, 
अवज्ञा, कष्ट, दुख, पीड़ा, नाश । “"**पाप- 
तरु-भ॑जन, विघन-गढ़-गंजन '--भू० । 
गंज़ना--क्रि० स० (सं० गंजन ) निराद्र 
करना, अवज्ञा करना, नाश करना, चूर चूर 
करना, तोड़ना । 
गंजना--क्रि० स० दे० (सं० गंज) ढेर लगाना, 
राशि करना । 
गंजा-संज्ञा, पु: ( सं० खंज वा कंज) गंज- 
रोग । वि० जिसके गंज रोग हो, खल्वाट । 
रांज्ञी--संज्ञा, ्रो० ( सं० गंज) समूह, ढेर, 
गाज, शकरकन्द, कन्दा । संज्ञा, खी० ( अं० 
शुएरनेसी--एक द्वीप ) जुनी हुईं छोटी कुरती 
या चंडी जो शरीर में चिपकी रहती हे । 
बनियाइन । संज्ञा, पु० (दे०) गॅजेडी । 
गांज्ञीफ़ा--संश्ञा, ५० ( फ़ा० ) एक खेल जो 
आठ रंग के ३६ पत्तों से खेला जाता है । 
गेजेड़ी--वि० ( हि० गाँजा- एड़ी प्रत्य० ) 
गाँजा पीने वाला | 
गंठकरा--संज्ञा, पु० ( सं० अ्रन्थिकतेक ) याँड 
काटने वाला, चोर | 
गठजोडा } सं, पु० ( हि० गाँठ--वंधन 
रॉठवन्धन | विवाह की एक रीति जिसमें 
दूल्हा-दुलहिन के कपड़ों में गाँठ बाँधी 
' जाती है। 
गंड--संज्ञा, पु० (सं०) गाल, कपोल । 
कनपरी, गंडा जो गले में पहिना जाता 
है, फोड़ा, लकीर, चिन्ह, दाग, गोलाकार 
चिन्ह या लकीर, गोल, गरारी, गंडी। 
गांठ, बीथी नामक नाटक का एक अंग । 
गज-कुंभ । 
गंडक -संज्ञा, पु० (सं०) राले में पहिनने 
का जंतर, गॉँडा-गंडा (दे०) गंडकी नदी 
के किनारे का देश तथा वहाँ के निवासी 
संजय, स्रो (दे०) गंडकी नदी। “ नरः 


गंड-माला-संज्ञा, खो० यो० (सं०) एक 
रोग जिसमें गले में छोरी छोरी बहुत सी 
फुनसियाँ निकलती हैं, कंठमाला, गलगंड | 
गडस्थल--संज्ञा, पु० (सं) कनपरी । 
गंडा-संश्षा, पु० दे० ( सं० गंडक ) गाँड । 
संज्ञा, पु० (दे०) मंत्र पढ़ कर गौँठ लगाया 
हुआ धागा जिसे लोग रोग तथा सूत-भ्रेतः 
बाधा दूर करने को गले में बांधते हैं। 

सु० गंडा तावीज्ञ-मंत्र-यंत्र, टोटका । 
संज्ञा, पु० पैसों कौड़ियों के गिनने में चार 

चार का सख्या का समूह । संज्ञा, पु० ( सुं 
गंड=चिन्ह ) आडी लकीरों की पंक्ति, . 
तोते आदि पक्षियों के राले की रंगीन 
धारी, कंठा, हंसुली र न 
गड़ासा--संज्ञा पु० ( हि० गेंडा -- असि 

सं० ) चौपायों के चारे या घास के टुकडे 
काटने का हथियार, गँडास (दे०) (खी० | 
अल्पा० ) गॅडासो । Rs 
गंडूप--पंज्ञा, पु० (सं०) ङुर्ला, Rs 
४ सानहु भरि गंडूप कमल हैं डारत अल्लि 
झानन्दून ?--सूबे० । 
गंडेरी--संज, ख़रो० ( सं० कांड या गंड ) 
गन्ना वा ईख का छोटा सा उुकड़ा । प 
गंद्गी--पंक्षा, खरी ( फ़ा० ) मैज्नाप 
मलीनता, अशुद्धता, अपचित्रता, नापाकी, 
मल, मेला, गलीज्ञ । 
गंद्ना - संज्ञा, पु: ( सं» गंघन या फा०) 
प्याज और लहसुन की तरह का एक | 
मसाला । > 
गंदला--वि० ( हि० गंदा -- ला प्रत्य 
मलिन, गंदा, मेला-कुचेला, मलोन 
गंद[--वि० ( फ़ा० ) म 


SS मा 


गंध ( गंधि) गध दन (उग रू) | छोते है, ( सुश, रंध ) 
महक, वास, सुगंध, अच्छी महर! सुर्ग- 
जो शरीर में लगाया जाथ, 
लेशमात्र, अणमात्र, संस्कार, संबंध । 
जैसे-- “ उसमें की गंध भी 
नहीं है ।” वि० यौ० गंधप्रिय (.सं० ) 
गंधमाही । संज्ञा; 3० ( सं० ) 
गंधवशिक-अत्तार, इत्रफरोश । 
गंधक- कक, खो० ( सं० ) एक खनिज 
पदार्थ, जो पीछे रंग का होता है | 
आग के छुलाने से शोध्र जल उठता दे, 
इसके घुए से दम घुटने. लगता है । वि० 
गंधको । 
गंधकी--वि" ( हि० संच ) हलका पीला 
रंग, गंधक के रंग का । ; 
रांधगर्भ-पंक्षाः 3० यौ० 
गंघडिप--संश्स; पु० 
हाथी । ज 
गंधद्रव्य-् ३° यौ० (से० ) चन्दन, 
फूल आदि ( पुजा में) 
गंधपत्न-- पा, 3० 
» नारंगी, सरुवा, बेल । 
गंघविलाव - संशा ४० यौ० ( हि० गंचरन- 
विला ) नेवले की भाँति का एक जंतु 
जिसकी गिलटी से सुगंधित चेप निक- 


लता है । 


\ 
यो० ' (सं°) सफ़ेद 


` रंधमाजोर- द्वा, - ७० यौ (०) 
| बिलाव । . 
|. गंधमादन संहाः ३० ( सं० ) पुक विख्यात 
पहाड़, भौरा, वानर, सेनापति । 

. गंधवह-- पक्षा, 3० ( सं० ) पवन, नासिका, 
'कस्त्री-सग । | 
गंध्रसार--ंझ, १० (सं०) चन्दन । 
गंघरव- संश, ४० ९० ( सं० गंघदे ) एक 

| देव-जाति । 
। अंधवी पह, ४० (०) (सं खरः 
| गंघर्दी ) ( दिश खौ० रंधर्दिच ) देव-भेद, 
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राधिका 


NT टस 
त्ते हैं, सग ( कस्तूरी ), घोडा, चह 
आत्मा जिसने एक शरीर छोड़ कर दूसरा 
अहण किया हो, प्रेत, एक जाति जिसकी 
कन्याएँ गाती और वेश्या इत्ति करती हैं, 
विधवा खी का दूसरा पति । 
गंधरव-नगर--संद्षा, ५० यो० ( से ) गाँव 
या नगर आदि का वह सिथ्या आभास 
जो आकाश या स्थल में इृष्टि-दोए से दिख- 
लाई पडता है, #ूठा ज्ञान, अम, चन्द्रमा 
के किनारे का संडल जो हलकी बदली में 


भः RD >-जञ AE 


* 
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दिखाई पडता दै, संध्या के पश्चिम | 
दिशा में रंग-बिरंगे बादलों के बोच म॑. 
कैली हुई लाली, अंबर-डंवर । 4 
शंधर्य-विद्या-संहा, खो यो० ( सं०) 
गाना, गान-विद्या, संगीत-कला । । 
गंघर्घ-विवाह- संत्रा, ३° यौ० (संश) | 


आठ भाँति के 
सम्बंध जो वर 
कर ले । | 
गंधर्व-ेद्‌--सं, ५० यो० (सं) इ | 
उपवेदा में से ( सामवेद का) एक उपवेद, । 
सङ्गीत-शाखं । | 
गंधाना--कि० स० देश ( हिं० गथ ) इरी । 
महक, बदवू. देना, बदबू. करना, बसाना, ` ६ 
दुगेध करना । । 
गंधाविरोज्ञा- संशा, ३० 
बिरोजा ) चीड नामक पेड 
ध्चन्द्र्स १ 
गंधार--संझम, पु० (दे०) गांधार (र) 
कंघार, 4 स्वरों में से तीसरा स्वर । 
तंघारो--संझ, खो० ( सं० ) कब 
राजा की पुत्री, दुर्योधन की माता; र्वो 
गाँजा । | 
पु० ( सै? 


गंधाश्मा-सशा, 
खो० ( सं० ) आहते 


विवाहों में से पक, वह | 
और कन्या अपने मनसे ५ 


का 


| 
| 
। 


) क 


डपघातु । 
गंधिका- एह 


eg 


गं घिकारिणी 


गंधिकारिणो--संज्ञा, खो० (सं) लाज- 
वंती, लजारू अषि । 
गंश्चिपर्ण-संज्ञा, पु यो० (सं०) सुगंधित 
पत्तों वाला छुतिवन वृक्ष । 
गंधी--संज्ञा, पु० (सं० गंधिन ) ( स्री० 
गंधिनी ) इच्र फुलेल का बेचने वाला, 
श्रत्तार, गेंधिया घास, गधिया कीड़ा । 
गेध्रेला-गाँघ्री-वि० ( दे० गंध -- पेला 
अत्य ) बदवूदार । 
गभारी-वि० ( सं० ) एक बड़ा पेड़, 
कारमरी । 
गंभीर--वि० (सं०) भ्रथाह, नीचा, गहरा, 
घना, गइन, गूढार्थ, जटिल, भारी, घोर, 
सौम्य, शांत, गभीर (दे०)। 
गंभीर-वेदी--संज्ञा, पु. यो० ( सं० गंभीर 
+विद+-णिन्‌ ) मस्त हाथी । संज्ञा, खो० 
गंभीरता । पु० भा० गांभीय । 
शँव--संक्षा, खो० ( सं० गम्य ) दाँव, घात, 
प्रयोजन, मतलब, अवसर । “ जिमि गा 
तकह लेउं केहि भाँतो ” --रामा० । मौक़ा, 
उपाय, युक्ति, दङ्ग । सु० शँच से ( दे० 
शंवही ) युक्ति से, ढङ्ग से, मतलब से, धीरे 
से, चुपके से । “ उठेउ शंवहिं जेहि जान 
न रानी ” -रामा० | 
[ गँवई--संज्ञा, खी० दे० ( हि० गाँव ) ( वि० 
गंवाइयाँ ) गाँव की बस्ती । "' *“गँवई 
गाहक कौन ”--वि० | 
गवर-मसला--संझ्ञा, पु० दे० ( हि० गँवार 
+अन्मसल ) गँवारों की कहावत या 
उक्ति । 
गँंवर-द्ल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गँवार + 
दल सं० ) गवारों का समूह या झुंड । गेंवार- 
| पन! वि० गंवारो का सा, मूर्खता । 
प गॅवाना--क्रि०स० दे० ( सं० गमन ) खो 
देना, खो डालना, ( समय ) बिताना या 
. खोना, पास के धन को निकल जाने देना । 
गंवार-संझ, पु० दे० ( सं० ग्रामीण ) गाँव 
-. का रहने चाला, देहाती, असभ्य, सूखं । 
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अनारी, अजान। वि० ( हि० गाँव-- आर 
प्रत्य. ) ( खी० गँधारी, गॅवारिन ) वि० 
गॅवारू, गंवारी । ; 
गँवारी -संज्ञा, स्री» दे० ( हि० गँवार ) 

देहातोपन, गँवारपन, मूखता, बे समी, 
गंवार स्त्री । वि० ( हि० गँवार--६ प्रत्य०) 
गवार का सा, भद्दा, बदसूरत । यो० गँवा री- 
भाषा--देहाती बोली । 

गँंवारू--वि० (दे०) “ गँवारी ” । 
गेंस#--संज्म, पु० दे० ( सं० त्रंथि ) गॉठ, 
वेप, वेर, मन में चुभने वाली बात, ताना, 
कुटकी, गृधना, फॅसना गाँस (दे०) 
यो० गाँस-फाँस “"*'जामें गरॉस-फॉस को 
बिसाल जाल छायो है ”--रसाल । संज्ञा, 
खी० ( सं० कषा ) बाण की नॉक । 
गंसना#--क्रि० स० दे० ( सं० अंथन ) 
अच्छी तरह कसना, जकड़ना, गॉठना, 
गूधना, डुनावट में सूतों को खूब 
मिलाना । कि० ग्र चुनने सें सूतों को 
अति घना रखना, ठसाठस भरना । 
गंसीला-वि० ( हि०" गाँधी ) ( खो० 
गंसीली ) बाण के समान नोंकदार, 
पैना, चुभने वाला, द्वेष रखने वाला, 
फाँसदार । 

ग- संशा, पु० (सं०) गीता, गंधव, गुरु 


मात्रा, गणेश, गाने वाला, जाने वाला । 


गई करना®8--क्रि० अ० (हि० गई करना) 
छोड़ देना, क्षमा करना, माफ़ करना, 
तरह देना, जाने देना । """"गई करि जाहु 
दई के निद्दोरे ? | 

गई-वहोर--वि० ( हि० गया--बहुरि ) खोई 
हुईं वस्तु को फिर से देने वाला, बिगड़े 
काम को फिर से बनाने वाला । “ गई- 
बहोर गरीब निवाजू ?--रामा० । 

गऊ--संक्षा, खो० ( सं०,गो ) यायी, गाय, . 
गौ, गैस्या ( ०) । यो० गऊ-प्रास-- 
भोजन का अमिमांश जो गाय को दिया 
जाय, यो-ग्रास ( सं० ) । 
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8, युद (क) तीन फीट या दो > 
रागन UI 5 आकाश, बस पु० ( पु ) तीन पोट या दो 
ज्ञा पु० ५; [5 ॥ ठ ) ० 


न्दूक के साफ़ न 

हाथ की लम्बाई की नाप, च॑ 
मान, शल्य स्थान, छुप्पय छन्द का एक करने की लोहे या लकड़ी की छड़ी, एक | 
तरह का बाण । | 
गजइलाही- संशा 3० 


(का० ग्ञ-इलाही) | 


6 १, 
) 
| 


संज्ञा [गुल का होता है। | 

रागनचर ) वायु, विमान । वि० | अकबरी गज्ञ हे ४ ( कळक. )चे ४ (शि 
बादल, मह! चाउ, गजक- सेशः ० - | 
गगनचारी | गान --घूल | जो शराब -पौने के पीछे सँड का 3. | 
गागनधूल- एही) खी० ( सं० बदलने के लिए खाये जाते इ, | | 
हि० ) एक मकार को वश पापड़ नाश्ता, जल-पान, एक अकर | 

दो पल, झुमी क (वढ) | मिठाई (आगरा) दायी की | 

_ गगन-बाटिका- सता; खा यन ) i गञ्ज-गति--संशम, खो० यौ० (सं०) बायी श 

| आकाश ही ( असंभव सी चाल, एक वर्णा-बत्त या छद । 


| दे० ( हि० 
ज्ेड-- संझा, खी० यौ० दे० ( 
प मेड) कराऊुल या कूज नास की 
चिद्या, गीघ । हे 
गगन-भेदो, गगनस्पशी- वि यो० (सं ) 
आकाश तक पहुँचने वाला; बहुत ऊँचा । 
खूब ज़ोर का गूजने वाला ( शब्द ) ड 
शगनानंग- संता; पु (सं०) एक मात्र 
छन्द जो २९ मान्नाओं का होता दै \ व 
गगरा--पंक्ष, पु० दे० ( सै० र ) ( खी० 
ऋल्पा० गगरो ) धातु या मिट्टी का बड़ा 
घडा, कलसा, गागरि (अ) गागरी | 
गञच--संज्ञा, 3० ( कनु? ) पक्का शं, नै 
से पिटी हुई भूमि, किसी कडी वस्तु से 
ी घुसने का शब्द । 
पेनी वस्तु के ६ ह 
श्र न फा० » गच का काम, चुने-सुऱ्ी हर ख 
 जाचनाक्ृ-क्रिण स० ( अनु" गच ऱ 
की विक, या कस कर मारना (दे०) गॉसना । 


गत्त-गमन- संज्ञा, ३० यौ० (सं०) शप £ 
की सी धीमी चाल, संद राति या मंद | 
गमन । र | 
गज़गा[मिनी--बि० खी० (सं०) हाथी के | 
समान धीमी चाल से चलने चाली ज 
गज्ञगाह--ंश्ञा, पु० दे० (६° १ 
हाथी की झूल । रे ५ पर | 
शजगौन&-एं्षा, पु दे० यो० (सँ | 
-- शमन ) हाथी की चाल । | | 
तज्ञःदृन्त--संशञा; ५० यौ० (सं०) दा 
दाँत, दाँत के उपर निकला हुआ द ळी क 


वह घोड़ा जिसके दाँत निकले हों, दो 
कक हज | ० हाथी t- 
गज्ञ-दान-- संक्षा, ३० यौ० 9 | 
का दान। “' इयदान, गजदान, 
दान, अन्नदान ७९००००७ 99 गे 5 | 
गज़-नात्त--संज्ञा, खी० य° ( 


ग्ज + 


। 


4 


CE 


ड x झ० ( सं० गच्छ॒ = जाना ) ० (सं०) 
_गछना#--किं० क्रिश स० चलाना, निबा- | गजपिप्पली--*श; पर ३ "र 
पौधा जिसको मंज न 


ऱ्य >: इना, अपने जिसमे लेना, अपने ऊपर लेना । 


पु० (सं०) ( खौ० गजी ) ` Sd i दि 


A पक रास कपडे आदि को पप्पल्ी, (सं० पीर (दे०) । 
ह. पका नाम (दोहाय), राससेता का | ` पिकी, (सं०) गजपीर (९३ 


ics १ संख्या। “ गज. अ | शजपुट- सश पुण (सं०) चे 


भीतर २००३१, २६ 2८ क 
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गाजम--संज्ञा, पु: ( अ० गुझव ) कोप, 
क्रोध, यस्सा, आपत्ति, आफ़त, विपत्ति 
अंधेर, अन्याय, जल्म, विलक्षण बात, 
अनाखी बात, अपूच । 
गञजवाँक-गजयाग--पंश्ञा, पु० यो० ( सं० 
गज --वॉक या बाग ) हाथी का अंकुश । 
गजवुसा-- संज्ञा, पु० (सं०) केले का पेड़, 
केला । 
गज-पुक्ता--संज्ञा, खी यो० (सं०) वह 
सोती जो हाथी के मस्तक से निकाला 
. जाता है, गजमोती (दे०) । 
गञ्जञमोती--संझ, पु यो० ( दे० ) 
{$ गजयुक्ता 33 I ह 
. गज़र--संज्ञ, पु० ( सं० गर्ज, द्विश गरज ) 
पहर पहर पर घंटा बजने का शब्द्‌, पहरा, 
सवेरे के समय का घंटा । झु० गज़रद्म 
--सबेरे, तड़के, चार, आठ, और बारह 
बजे पर उतने ही बार फिर जल्दी जल्दी 
घंदे का बजाना | 
गजरा--संज्, पु० ( दि० गंज ) फूलों की 
माला, हार, एक गहना जो कलाई में 
पहिना जाता है, एक रेशमी कपड़ा, 
सशरू। शँजरा (दे०) । 
गज़-राज--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) ऐरावत, 
बडा हाथी, हाथियों का राजा । 
गज़ल--संज्ञा, खो० ( भ्र० ) एक प्रकार 
की उदू-फ़ारसी की कविता | 
गज-वद्न--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गणेश 
जी जिनका मुख हाथी के मुख के ससान 
है। “ सिद्धि के सदन गज-बदन विशाल 
तनु | 99 ; 
र पु७ ( हि० गज--वान 
. प्रत्य» ) हाथी वाला, महावत, फ़ीलवान । 
._ग़ज़-शाला--#ंज्ञा, खो० यौ० (सं०) वह 
- घर जिसमें हाथो बाँधे जाते हैं, फोल- 


__ खाना ( फा०) हथसाल (दे०)। 
_ गजा-संक्ष, पु० (दे०) खजूर का फल, 


I 


tri (> aan Kosha गद्दर 
गजाधर--संक्षा, पु० (दे०) “ गदाधर ” 
(सं०) । 
गजञानन---संक्षा, पुण यौ० (संश) गणेश 
जी, जिनका मुख हाथी का सा है। “ गजा- 
नन चारु विशाल नेत्रम्‌ |? 
गज़ाना--संज्ञा, खो० ( दे० ) पचाना, 
सवाना, गंध देना, बसाना, राशि करना । 
गज्ञाली--संज्ञा, पु० (सं०) हाथियों का | 
समूह । “न याचे गजालिं न वा वाजिराजम्‌?' 
-+पं० रा० । 
गज्ञी--संज्ञा, स्रो ( फ़ा० गज ) देशी मोटा 
कपड़ा, गाढ़ा । संज्ञा, खी० (सं०) हथिनी । 
गर्जेद्र-संज्ञा, पु० यो० ( सं० गज-- इन्द्र ) 
ऐरावत, हाथीराज, बढ़ा हाथी । 
गउभ्प्रा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० गज =शुब्द ) 
पानी और दूध आदि के छोटे छोटे बुलडुलों 
का समूह, गाँज़ी । संज्ञा, पु० दे० (सं० गंज) 
गाज, ढेर, अस्वार, खजाना, कोप, धन । 
गस्किन--वि०* दे० ( हि० गछना ) घना, 
गाढ़ा, मोटा, घना बिना हुआ । 
गठटई---संज्ञा, खी० (दे०) गला, रादून । 
गटकना-_कि० स० दे० ( गट से अनु० ) 
निगलना, खाना, हडपना, दबा लेना । 
गटगट-संश्ञा, पु० ( अनु० ) घूर घूट 
पौने में गले का शब्द, गठागट (देश) |. 
गर-पटर--संक्षा; खो० द्‌० ( अनु ० ) बहुत र ३८3 
ज़्यादा मेल, घनिष्टता, साथ रहना, प्रसङ्ग, 
बातचीत, मिलावट । इ 
गट्ट-संश्ञा, पु० दे० ( अनु० ) किसी पदार्थ 
के निगलते समय गले का शब्द । Fe 
गद्द--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अनथ, प्रा० 
हि० रॉठ ) हथेली और पहुँचे के छल 
जोड, कलाई, पेर की नली और तलुए के 
बीच का जोड़ या गाँड, बीज, एक 
प्रकार की मिडाई। - ; 
गद्दर--छंज्ा, पु० दे० ( हि० गाँठ 
गठरी, गठरिया दे० ( 
पो 


रा | Digitized by Siddp eA eGangotri Gyaan Kosha गड़गडाना | 
गड्ठा-संक्षा, पु० दंश ( दि० ग दः ग सोः | गठिवन्य | संज्ञा, पु० (दे०) गउ्यन्धन । 
अल्प।० गढ ) गठिया, घास लकडी आदि गठिया--संज्ष, खो० दे० ( हि० गाठ) बोरा, . 
व्हा तह i गरी, लुकचा, बकचा | यैला, खुरजी, बढ़ी गठरी, यात रोग, याई 
(दि) प्याज या लहसुन की गाँठ । की बीमारी । यौ० गठियाचात। 
गठन--संह्ा, खो दे० ( सं० ्न्थच ) बना- गठियाना-क्रिश स° दे० ( हि० गौड) 
प रॉड बौँधना, गॉड लगाना, गौंड में 
बाँधना । 
गठिवन--संज्ञा, खी० 'दे० ( सं० अन्थिपणुं) | 
साधारण या मध्यम आकार का एके पेड | 
जो औषधि है । | 
गाठिहा--संश्ञा, पु० (दे०) गाँढों वाला, 
बोरा । र 
तठीला--वि० ( हिं० गाँठ- रेला भरतम ) | 
( खौ० गठीली ) बहुत गाठे वाला वि | 
( हि० गठना ) गडा हुआ, मिला हुआ। । 
सुडौल, मजबूत, चद, हुए, खव सत 
गठा ( कसा ) हुआ; जैसे--गठीला 
बदन । 
गठौत, गठौतो--संह्ा खो० दे० ( हि । 
श्ठना ) सेल-मिलाप, मित्रता, मिलकर टीक | 
की हुई बात, अभिसंधि । | 
गड़ुंग$--संक्षा, 3० दे० ( सं० गये (विश | 
शडंगिया ) घमंड, अहंकार, शेखी, डीग | 
आत्मशलाघा, बढ़ाई, आत्म-प्रशंसा, ५ 
अहम्मन्यता, अभिमान । | 
गड़ंत--सं्र, १० दे० ( दि गाडून) | 
गाड्ने का कार्य । म 
गड--संक्षा, १० (सं०) आढ! ओट, बेर) | 
| 
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गठता- किं० झ० दे० ( सुं० अन्यन ) 
दो पदार्थों का मिल कर एक होना, जुड़ना, 
सटना, मोटी सिलाई । बनावट का दढ 


गठाबद्न - हृथ्टट कदा या सुद्द 
शरीर, किसी पट-चक्र या पड-यंत्र, या गुप्त 


दाँव पर ॒चढ़ना, 
भली भाँति निर्मित होना, अच्छी तरह 
, रचा जाना, सम्भोग होना, विषय होना, 
अधिक मेल-मिलाप होना । * 
गठबन्धन- संश; 3० दे० ( सं० अन्थिञ- 
बंधन ) गँठजोड़ा, वर-वधू के वस्त्रा के छोरों 
के मिला कर बाँधना । 
गंठर--सज्ञा, 3० (दे०) बडी गॉड । वि० 
गठीला । 
गठरी--पंशा, खो० दे० ( हि० गदर ) कपडे 
मैं गाँठ लगा कर बाँधा हुआ सामान, बड़ी 
पोटली, मोट, गठर, बोका, भार, गंठरिया 
(दे०) । छु० गठरी मारना-_उगना, 
चोरो करना, धोखा देकर धन ले लेना, 
अनुचित रूप से किसी का धन ले लेना। 
गठचाँसो-संझ, खो० दे० ( हि० गदू। + 
अश ) गठ्ठे या यिस्वे का बीसवाँ भाग, 
बिस्वांसो । 
गठवाना- क्रि स° ( हि० गाठना) गडाना, 
` ( जूते आदि का ) सिलवाना, जुडवाना, 
जोड़ मिलवाना । 
_ गठाव संज्ञा, पु० (दे०) गठन, मिलावट, 


(दे०) एक प्रकार की 


चायु के बोलने का शब्द, 

गड़गड़ा- संहार 3० दे० 

. जोड़ । प्रकार का हुक्का, एक प्रकार की 
गठित--वि० ( सं० अस्थित) गरा हुआ, | 
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शड़गड़ाना- किर झर 
ala कड॒कना, 
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गड़गड़ाहट व हु 
गाड़ी आदि को घसीट कर गड़गढ़ शब्द 
करना । 
गड़गड़ाहट---संज्ञा, खो० ( हि० गड़गढ़ाना ) 
गड़गड़ाने का शब्द, गड़गड़ । 
गड़गड़ी---पंज्ञा, खी० (दे०) छोटा नगाडा, 
नोगड़िया-गड़गड़िया (दे०) । 
गडमूदर---पंज्ञा, पु० ( दे० ) चिथद़ा, फटा- 
पुराना कपड़ा । 
गड्दार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गँइ--गँडासां 
-+दार ) वह नोकर जो भाला लेकर मत- 
वाले हाथी के साथ रहता है, बढलम- 
बरदार । 
गड़ना--कि० अ० दे० ( सं० गर्त ) घुसना, 
धँंसना, चुभना, शरीर में चुभने की पीड़ा, 
खुरखुरा लगना, ददं करना, दुखना, 
मिट्टी आदि के नीचे दुबना, दफ़न होना, 
समाना, पैठना । मु० गड़े घुर्दे उखाड़ ना 
—दृयी दबाई या पुरानी बात को उठाना, 
अनिष्टकारी पुरानी रूगड़े की बात का 
उठाना । श्राँख में गड़ना--अति प्रिय या 
अप्रिय लगना । गड़ जाना--मेंपना, 
लज्जित होना, खड़ा होना, जमना, स्थिर 
होना । सु० दिल ( मन, चित, जो) 
में गइना--डटना, डुरी बात का दिल में 
चुभना, अति अभीए वस्तु का दिल में 
रहना । 
गड़प--संज्ञा, खो० ( अनु० ) पानी या 
कीचड़ में किसी के सहसा समाने का 
शब्द, किसी वस्तु का निगलना या पचा 
डालना, किसी की वस्तु या सम्पत्ति को 
लेकर उड़ा डालना, हज़म कर डालना । 
गड़पना--क्रि० स० दे० (भ्र० गडप ) 
E खा लेना, पचाना, अनुचित 
अधिकार जमाना, किसी की चीज़ को ज़ब्त 
कर लेना । 
गड़प्पा-- संज्ञा, पु० दे० (हि० गाइ) गड्डा, 
धोखा खाने की जगह । | 
- गड़बड़--वि० ( हि० गड़--गढ़ढा + बंड-- 
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बड़ा, ऊँचा ) ( वि० गड़वड़िया ) ऊँचा 
नीचा, अंड-बंड, अस्त-व्यस्त, अनुचित, 
जटिल, छिन्न-भिन्न, तितर-बितर | संज्ञा, पु० 
क्रमभंग, कुप्रबंध, अव्यवस्था । संज्ञा, खो० 
गड़बड़ी - हलचल । यो० गडबड भाला 
“गोल-माल, अव्यवस्था । गड़बड़ 
घोटाला - गडबड़ी । गडुवडाध्याय-- 
(दे०) गड़बड़ झाला, उपद्रव, गदा, 
आपत्ति, हलचल, गोलमाल । गड्डी-बड्डा 

( प्रान्ती० ) “ पहिल दोंगरा भरिगे गड्डा, 
घाघ समेय्या गड्डी बडा”? । 

गड्वड़ाना-- क्रिश अ० दे० ( हि० गडबड ) 
गड़बड़ी में पढ़ना, भूल, चक्कर और धोख 
में पड़ना, क्रम-भ्रष्ट दोना, अव्यवस्थित 
होना, बिगडना, अस्तव्यस्त होना । 
छिन्न भिन्न होना । कि० स० गड़बड़ी 
में डालना, चक्कर, जटिलता, भूल और 
धोखे में डालना, उलरन में या भय में 
डालना, बिंगाइना, विपत्ति में फंसाना । 

गड़बडाहर--संक्ष, खो० (दे०) गड़बड़ी । 
भय, डर, भूल, भ्रम में पड़ना। अनिश्चित, 
अनियमितता, अव्यवस्था । 

गड़वडिया--वि० ( हि० गड़बड़ ) गड्बड 
करने वाला, उपद्रव करने वाला, बिगाढ़ने 
चाला । 

गड्बडी--संक्षा, खो० (दे०) गढ़बड़ । 

गड़रिया-- संझ, पु० दे० (सं ॥ड्‌डरिक) 

( खी० गड्रिन, गड़ेरिन ) गाइर या 
भेद पालने वाली एक जाति । 

गड्द्ा-संज्ञा, पु० (देण) “ गड्ढा”, गढ़ा 
( हि० अल्प० खी० गड़ हो ) । 

गड़--संज्ञा, १० दे० (सं० गण्‌) ढेर, राशि। | 
क्रिश वि० ( हि० गडना ) गडा हुझा । 
यौ० गड़े-गड़ाये । 
राडना-कि० स० दे० (हि गया) | 
भोंकना, चुभाना,धंसाना, गढ़ाना । क्रि स० 
( हि० गाइना का प्रे० रूप ) गाड़ने का काम 
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कराना । ० किं० ( हि० गाइना ) गड. जड पालने वाला, मेड सम्बन्धी, भेड के ! 


.. घाना घसवाना, गाइने का काये किसी समान | 
गड्डाम--वि० दे० ( झ० गाड- ज्यात ) 


| कर से करवाना । संह; खो० गवई 

_ गडायत-वि० दे० ( हि० गइत ) गडुने | नीच, तुच्छ, छ्या; पाजी, बदमाश । यौ० 

= दाला, चुमने वाला । गड्डाम-पाजी । 
दे० ( सं० कुंडल ) गड्ालिका- श खी० ( सं० ) देखा-देखी 
काम करना, यिना सोचे-बिचारे करना, _ 
मेडिया धसान, अंध-अलुकरण । न 
प गड्डी--- शा, खो० ( दें० ) गई, ग्रॉटी, दश 
|. 'घिरनी, गरोरो, गलारो (दे०)। दुस्ता कागज, रुपयों का ढेर । 
हे गड़ारी न पग गडढ़ा- संशा, 3० देश (सं० गते; प्रा 
श पड़ी हो, | गडड ) पृथ्वी में गहरा स्थान, खात, नह. 
गढ़ा, गडहा, थोडे घेरे की गहराई, खाड 
(च०) सु० किसी के लिये गइडा 
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गड़ाई--पंशा, खो० ९° ( हि० ग,डुगा | 
पानी पीने का टोंटीदार छोटा यतेन, रारी, खोदना--अनिष्ट का प्रय्ध करना, | 
गदई । किसी को हानि पहुँचाने का उपाय ' 
गडर, गाडुल- सजा: पु० सं० (दे०) पक्षी-राज | करना, किसी की हानि का प्रयक्ष करना | 
घैनतेय, विष्ण-बाहन, ऊनी मनुष्य । भ० | गड्ढे पं गिरना-पतित होना, हानि + 
गडुर के सम्बन्ध का । उठाना । हौ 

दे० (हि० गेरना-- शढुंत--वि* ( हिं० गना ) बनावटी, । 

) गेरुवा, टॉटीदार | कल्पित ( बात ) ॥ यो० सननाढंत- | 


` छोटा, गेडु \ कल्पित, कपोल-कल्पित । । 
 गड़ेरिया-ंशः 35 (दिन) “गडरिया गढ़ंत--संब्ा, खो० (दे०) बनावट, रचना ग 
र q दे० ( सं० खंड) गन्ने या | 


गढ़--सं्म, पु० ( सं० गढ़--खार ) (लॅ? २. 
डकडे \ कल्प गढ़ी ) कोट, क्विला, खाँई, दुर्गा i 
( दे० ) ७ गड़ाना ” | राज महल । मु० गढ़ ज्ञीतना या, 
पाना चलाना) ` तोडुना--क्रिल्ा जीतना, बहुत शशि | 
गडौना- पका, 3० दे” ( हि० गडाला ) एक | काय करना । 9 हः 
` आकार का पान । किं० स० (०) गाना, | गढन-_ पहा: दीन दे० ( दि’ न 
जुसाना, गडोना । बनावट, आकृति, रचना, गठन । नी 
= सज्ञा, ० दे० (सं० गण ) ( खो? गढ़ना-“कि० स० ( सं० घटन ) कॉ 
समुदाय, | कर काम की वस्तु बनाना, या 

( सं० गते ) गढ़ा सुघरित करना, रचना, दीक करना 
मिलावट । | करना, बात बनाना, कपोल कलपना ' 


द 


न er WT यायला 


गढ़वार, गढ़वाल्ल---संज्ञा, पु० दे० ( हि० 

. गढ़ +वाला ) क्रिज्ञे का स्वामी, क्रिलेदार, 

 गढ़-रक्षक, एक नगर या म्रदेश जो उत्तर 
में है। संज्ञा, पु० गढ़वाली ( हि० ) गढ़वाल 
प्रान्त का । 


गढ़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गर्त ) गढ़हा, | 


गड्डा । 
गढ़ाई--संक्ञा, खो० हि० गढ़ना ) गढ़ने का 
कास, गढ़ने की मज़दूरी । गढ़वाई (दे०) । 
गढ़ाना--कि० स» ( हि० गढ़ना का प्रे० 
रूप ) गढ़ने का काम कराना, गढ़घाना । 
गढ़िया--संज्ञ, पु० दे० ( हि० गढ़ना ) 
गढ़ने वाला, भाला, बरछी, कुन्त, प्रास, 
बर्तन आदि गढ़ने वाला, ठठेरा । गढ्या 
( आन्ती० ) गढ़इया (दे०) छोटा. गड्ढा । 
गढ़ी--पंज्ञा, खो० -दे० ( दि० गढ़ ) छोटा 
किला । 
गढेला- संश्षा, पु० ( हि० गढ़ा ) गढ़ा, 
गड्ढा । वि० गढ़ा हुआ । 
गढ़ेया--वि० दे० (हि० गढ़ना) गढ़ने वाला, 
बनाने वाला, रचने वाला, तुकड कवि । 
गढ़ाई--$#संज्, पु० (दे०) “ गढ़पति ” 
क्लिलेदार । 
गण--संज्ञा, 
समूह, जत्था, श्रेणी, जाति, कोटि, तीन 
गुर्म की सेना, तीन वणां का समुदाय, 
तीन वणां का एक समूह, पिंगल में 


. गण ८ हैं-म, न, स, य, ज, र,स, त , 
॥। 


: गणिका- संज्ञा, खीर 


गण, प्रथम चार शुभ और शेप अशुभ हैं, 
` समान साधनिका वाले शब्दों और धातुओं 
के समूह ( सं० व्या० ), शिव-पारिपद, 
म्रमथ, दूत, सेवक, पारिपद्‌, परिचारक, 
अनुचर । प्रस्य० बहुवचन बनाने का एक 
अत्यय, जैसे- तारागण । 
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पु ( सं० ) मुरड, | 


गणितज्ञ 
। गण-देवता--संज्ञां, पु० योऽ (दवं - 
चारी देवता, जैसे ' नसे र नी 
| गणन -संज्ञा, पु० (सं०) गिनना, गिनती, 
गणना । वि० गणनीय, गणित, गणय। 
गणभा-संज्ञा, खो० (छं) गिनती, शुमार, 
हिसाब, संख्या, गिनना, गनना (दे०)। 
गण-नाथ- संज्ञा, पु: यो० (सं०) गणेश, 
शिव । 
| गण-नायक-फसंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
| गणेश, गणपति । गननायक- (दे०)। 
४ गन-नायक बर-दायक देवा ”--रामा०। 
गण-रति--संज्ञा, ५० यौ० (सं०) गणेश, 
शिव, गनपति (दे०)। 
गणनीय--वि०, संज्ञा, पु० (सं०) गिनने- 
योय, विख्यात । 
गण-पाठ-संह्ा, पु० यौ० (संश) एक 
पुस्तक विशेष, भू आदि क्रिया-समूददों का 
पाठ ( सं० व्या० ) | 
गण-राऊ---पंक्षा, पु० दे० ( सं० गणुराज ) 
गणेश, गनराय, गनराउ (दे०) “ नाम- 
ताप जान गनराऊ ??--रामा० । 
गण-राज्ञ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गणेश, 
शिव । 
गण-राज्य-संज्ञा, पु यो० ( सं० ) वह 
राज्य जो चुने हुये मुखियों के द्वारा चलाया 
जावे, प्रजा-तन्त्र राज्य का एक रूप। 
गणाधिंप--संक्षा, पु० यो० (सं०) गणेश, 
महन्त । “' गणाधिपं गौरि-सुतं नमामि । 


| गणाध्यक्त--पंद्, ए यो० (पं) गश, 


शिव, जमादार, स्वैरिणी, कुलटा खी। | 
(संन) वेश्या, | 
पतुरिया, रंडी, तवायफ़ । गनिका (दे०) । | 


i 
| एक वेश्या जिसे भगवान ने तारा था । 
| गणित संज्ञा, पु० ( सं० ) हिसाब, अंकः | 


विद्या । 


गणितज्ञ -संझ, {० (संऽ) हिसाब ज्याने | 


i चाला, हिसाबदों, ज्योतिषी, हिसाबी, गणित ; वट 


विद्या का ज्ञाता । न्न ह. :3 र, 


. गणक--संक्ष, पु० (सं०) ज्योतिषी, हिसाबी, 
En) ! Bs | 
भा० श० को ०-६६. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त हा 
प ला पुन यो० (संग) शिव इनर न को मिलाकर बनी हुई दती, छुट 


गाता (दे०)। न | 
— NR 
क खाता हिं० ) बहा-खाता, | | 
खोइ हुई या गई-बीती रक्कम का लेख \ 
गयःगत्य रणकः पु० दे० ( संऽ अ) | 
चन, पूँजी, जमा, माल । खेड, “साल बिन 7 
गथ पाइये”-रामा० । | 
गधना--क्रिं१ स० दे० ( सं० अन ) एक में |. 
एक जोड़ना, आपस में ग्ना) बात , 
गढ़ना, बात बनाना । 
_ पु० (सं०) विष, रोग, श्रीकृष्ण f 
चन्द्र का छोटा भाई । संशा, ३० ( अनु ) ° 
चह शब्द जो किसी गुलगुली वस्तु he 
गुलगुली वस्तु का आघात लगने र | 
होता है। गद्द (देश) यौ० गदःवद । 
गद्‌ गद्‌ शब्द । ३ । 
गदका--ंक्षा, १० (दिण) “ गतका | | 
गदकारा- वि० पु० ( अनु० गद्‌ † कार | 
प्रत्य० ) ( खी० गदकारी ) नशर इब | | 
गुलगुला, दब जाने वाला नरम | 
“गोरी गद्कारी परै, हसत कपोलन गा | 
गदग २--वि० दे० ( सँ० गदगद | 
नका वचन कहति महतारी”- रामा" । १ 
गद्ना#--क्रि० स० (सं० गदर ) कहना, | 
बोलना । | 
राद्र--संज्ञा, घु० ( अ० ) हलचल कः | 
खलबली, उपद्रव, क्रांति (संश) परा | 
प० (दिश गदगद शब्द "6 
चलना । यो० गद्र-वद्र । हे | 
गद्राना--किं० अ० दे० (अनु ग्द) हे 
आदि का) पकने पर होना, 


गणपति, जिनका शरीर तो _महुष्य का स 
और सुख दाथी का सा है, वे मंगल" 
मेँ प्रथम पूउय और विष्न-नाशके हें, विद्या 
बुद्धि के देने वाले १ 


यौ० अग्रगण्य सनं से 
न योग्य, रथान । यौ० गणय- 
मान्य-प्रतिष्ठित, सम्मानित । 
गत--वि० (सं०) गया हुआ, बीता जा 
गुज्ञरा हुआ, मरा ईश रहित, ह 
विगत । ( विलो०---यागत ) संद, 
( सं० गति ) अवस्था, दशा, गति । सु? 
गत वनाना-दुर्देश करना । रूप; 
रंग, वेष । काम में लाना, इदि 
उपयोग, कुगति, दुर्गति, नाश । बा 


सुद्रा, नाचने का ठाठ, स्वरों का साम्य- 
प्रवाह । 
पु० (सं० गत) लकडी खेलने 
का दण्डा जिसके ऊपर चमड़े की खोल 
He यो० (सं०) समाचार 
*कःसं्, पुश यो (स॒० 
है मोल पिछला अंक । वि" गया, बीता, 
_ _युज्ञरा, निकम्मा। 
गति- संक्षा, खी (सं०) चाल, गमन, 
दिलने-डोलने की क्रिया, हरकत, स्पन्द, 
_ वस्था, दशा, हालत, रूप, रंग, चप, 
पहुँच प्रवेश, पेठ, प्रयल् की - सीमा; 
न्ति , तदबीर, सहारा |] 
हे त र प्रयत्न, लीला, अंगों का भरना, आँखों Bs | 
[ न रीति, मृत्यु के पीछे जीव | का आना। वि० गद्रा बे 
की दृशा, सोच, . मुक्ति, लड़ने चालो के | खौ० वि० हब के 
सैर की चाल, पैतरा । ही” पीस को 
गत्ता--संहा) ०-केप५)) लिए गि 


पी alaya Collection. 


गदह-पन 


ण>ूपदा++++-सकसण्ध+-अंबााा३००००७०7 (2५890 ९०४॥8____)_ | 
जिसमें सनुष्य को अनुभव कम रहता 


अचुभव-शून्य चात या काम | 


गदह-पन--पंकज्षा, ५० ( हि० गदहा--पन 


प्रत्य० ) सूखता, बेवकूफ़ी । 
गद्ह-पूरना--प्ंज्, खो० दे० (सं० गदह = 
रोग-- पुननंवा ) पुननेवा नामी पौधा, गदा- 
पुन्चा ( आमी० ) 
गद्हा--संज्ञा, पु० (सं०) रोग हरने वाला, 
वैद्य, चिझिर्सक, भिपग्‌ । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० गदंम ) ( खी० गदही ) गध्या, गप 
(सं०) खौ० गधी । मु० गदहे पर 
चढ़ना--बहुत बेहज्ज़त या बदनाम करना । 
गदहे का हल चलना--विलङुल उजड़ 
जाना, वरबाद हो जाना । वि० मूख, 
नासमरू, नादान, बेवकूफ । 
गदा--संझ, स्ली० .(सं०) प्राचीन हथियार 
जिसमें दण्डे के सिरे पर एक बड़ा लह 
रहता है, यह भगवान विष्ण, हनुमान और 
भीम का सुख्य अख है। संज्ञा, पु० ( फा० ) 
फ़कीर, भीख माँगने वाला, दरिद्र । 
गदाई-वि० (फ़ा० गद = फक्रीर -|-ई प्रत्य० ) 
गदा का काम, तुच्छ, नीचे, गरीबी, रद्दी। 
भीख माँगना, दरिद्रता । 
गदाधर--संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु भरवान्‌। 
गदेरी, गदोरी-पंझ, खो० (दे०) इथेली, 
कर-तल (सं०) । 
` गदेला-संझ, पु० (दे०) तोपक, बालक, 
बच्चा । ( खो०) गदेली । 
ट --वि० (सं०) बहुत हृपं, प्रेम, 
ह था के आवेग से पूर्ण, अधिक प्रेम, 
इप आदि के कारण स्का हुआ, अस्पष्ट वा 
-असम्बद्ध, प्रसन्न, खुश | गद्गद्‌ (दे०) । 


५४७ 
i 
| न दो, थधपका । सोरा गद्दा, गदर/ (दें०) 


संज्ञा, पु० ( अनु० ) नत्र स्थान पर 
र | काव्य--काव्य- 


osha गधा "जू 
क्रि ध० गदराना--अधपका होना । 
गद्दा--पंक्षा, पु० ( हिं० गद्‌ से अनु० ) रुट 
आदि से भरा बहुत मोरा और गुलगुल 
विच्यौना, भारी तोपक, रादेल्षा, रुई आदि 
सुलायम वस्तु से भरा बोका, किसी 
सुलायम वस्तु की भार । 
गदी -- संशा, ख्रो० ( हि० गदा का खरो 
ओर अल्प० ) छोटा गद्दा, वह चख जो 
घोड़े, ऊंट आदि की पीठ पर ज़ीन आदि 
के रखने के पहिले डाला जाता है। 
व्यापारी आदि के बैठने का स्थान । राजा 
का सिंहासन, किसो बड़े अधिकारी का पद, कि 
महन्त आदि का पद्‌ । हाथ या पैर के तल | 
का मांस-भरा भाग । झु० गद्दी पर. 
वैठना-- सिंहासन पर बैठना या उत्तराधि- 
कारी होना । किसी राज-वंश की पीढ़ी या र 
' ्याचाय्यं की शिष्य-परम्प्रा । हाथ वा पर 
की हथेल्ली ( गदेरी, गदोरी--प्रान्ती० ) । 
सु० गद्दी जगना - वंश या शिष्प- ट 
का चला जाना । गद्दी जगाना--परस्पा 
का क्रायम रखना । गद्दी आवाद रहना 
= वंश वा राजसिंहासन या शिष्य परम्परा | 
का बराबर जारी रहना । 


गद्दी-नशीन-वि० ( दि० गद्दी --. नशीन 
फा० ) गद्दी या सिंहासन पर बैठना, जिसे 
राज्याधिकार मिला हो, उत्तराधिकारी 
संज्ञा, खी० गद्दी नशीनी । र 
गद्यं. पु० (सं०) वह लेख 
मात्रा थ्रौर वणे की संख्या, गति 
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गनक--पक्षा, पु० (देण) गण ल = ज कद ककती बात थो पाई म संज्ञा, 
पु० ( अं० ) बंदूक । 
शनगन-पंक्षा, खो० ( अंत ) कॉपने या 
रोमांच होने की सुद्रा ! किसी वस्तु के तेज़ी 
- से घूमने का शब्द । । 
शनगनाना-कि० भ० ( ऋनु० गनगन ) 
शीत आदि से रोमांच या कंप आदि का 
होना, बढ़े वेग से किसी चस्तु का चक्कर 
लगाना या घूमना । 
ग्नगैर--संशा, खी० देश (सं० ग 
जञ) चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन | 


गप्प दकना-( लड़ना ) - काल्पनिक 
बातें करना । संद्षा, पु० ( कनु ) वह शब्द 
जो झट से निगलने, किसी नरम वा गली 
वस्तु में घुसने से होता है; सरलता से | 
निगलने योग्य । सु० गप कर जाना” ह 
हडप जाना, किसी की किसी वस्तु का हण > 

करके हज्ञम कर लेना, चुरा लेना।यौ० | 

गपागप--जर्दी जल्दी निगलना; सटप्द । 

खाना । निगलने या खाने की क्रिया, | 
भक्षण करना । | 


गणेश और गौरी की पूजा करती हैं। | 
रानन्त क्रिश स०(दे०) गिनना ” | गएकना--7किं० खैं० ( छनु० गषन.हिंण $, 
ग ( से० गणुना ) । करना ) चटपट निगल्ना; झाट से खा लेना, , 


अपहरण करना । 
गपड्चोथ--संशा, खौ० दे० ( हि० गपोड-- 
बातचीत -- चौथ ) व्यर्थ की बात-चीत, 
लीपपोत, अंड-बंड, अव्यवस्था । । 
गपना--क्रि० स० दे० ( हिं० शप ) बकना, ९ 
बकबाद करना, गप मारना । | 
गपशप- पहा, ५० ( दे०) मूडी-सच्ची | 
दात, मनोरञ्जन या मनोविनोद की बात। | 
गपिदा, गपिया- वि० ( दे० ; गप है! 
बाला, बकबादी, बातूनी । | 
गपोड्धा- संज्ञा, ३० दे० ( हि० गप ) मिश्या 
बकबाद, व्यर्थं की बात, कपोलं | 
वि० गप मारने वाला--गपोडिया (दे) । 
गप्प--संक्षा, खो० (दे०) गप; वि० गप्पी | 
रप मारने वाला । - ध्य 
गप्पा--संज्ञा, पु० दे० ( अनु० 2 ) घोखा, 5 
छुल, फूट । ` “2 
तप्पी--वि० दे० ( दिश गप) गप मारते | 
या हाँक्ने वाला, छोटी बात को बढ़ा कर | 
कहने वाला। दी 
गफ--वि० ( फ़ा० ) घना, ठस; गाढ़ा; | 
बुनावट का ( वख ) । ठर 


गनाना%-क्रि स० ( दे० ) “ गिनाना ” 
अदा कर लेना, ले लेना । क्रि अ० 
गिना जाना । 
गनियारो--संशा,, जौ० दे० ( सं० गणि- 
कारी ) छोरी अरनी, शमी की तरद का 
एक पौधा । 
` गानी - संज्ञा, पु० ( अ० ) गनो (दे०) धनी, 
'‹ ,.गनी गरीब नेवाज ?-- 6० । 
रानीम--सं्ञा। ३० ( भ्र० ) लुटेरा; डाकू, 
बैरी, शत्रु । गनीम ( दें" ) । 
गानीमत- संज्ञा) ्री० ( श्र) लूट का माळ, 
चह माल जो बिना परिश्रम के मिले, सुफ्त 
का साल, सन्तोप की बात (दे०) गनीमत। 
` शक्षार्‍ासंक्षा, 3० दे० ( सं० कांड ) ईख, 
_ . ऊख, मोटी इख । 
. रपसं, खौ० दे० ( सं० कल्प ) ( वि० 
_ शप्पी ) इधर उघर की बात जिसकी सत्यता 
- का निश्चय न हो । वह बात जो केवल जी 
__ बहाने के लिये की जाय, काल्पनिक बात, 
कवाद, मिथ्याबाद, गप्प--( दे०) । 


. यौ० गपशप--इधर-डघर की बातें । 
` मु० गप उड़ाना--#डी बातें कहना । व 
. शप मारना- फठी विनोद्पूर्ण बात | गफ़फा शेश, 3० दे० ( तुश गप ) बहुत 
करना । झूठी सिण्या सम्वाद, | . बढ़ा कौर, चढ़ा आस, लामा फ़ायदा ' - 
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गफ़लत-संजा, ख़ो० ( भ्र० ` बे प्रवाई, 
लापरवाही, असावधानो, बेख़बरी, बेसुधी 
भूलचूक । 

गबन--संज्ञा, पु० ( अ० ) ख़यानत, दूसरे के 

हुये माल को खा जाना या उड़ा 

जाना । 

गवरू--बि० ( फ़ा० खूवरू ) उभड़ती या 
उठती ज़वानी का, जिसके रेख उठती हो 
पट्टा । भोला-भाला, सीधा-सादा । संज्ञा, 
पु० (दे०) दूल्हा, पति । 

गवरून---पंज्ञा, पु० (फा० गवरून ) चारख़ाने 
की तरह का एक मोटा कपड़ा । 
गवड़ न--(दे०) । 

गब्नाशन--पंज्ञा, पु० (दे०) चमार, चंडाल, 
स्लेच्छु । 

गब्त्रर--वि० दे० ( सं० गव, प्रा० गब्च ) 
अहंकारी, घमंडी, गाला, मडुर, मंद, 
सुस्त । बहुमूल्य, क़ोमती, मालदार, धनी 
जल्दी काम न करनेवाला या बात का 
उत्तर न देने वाला, हठी, जिद्दी । 
गभस्ति--संज्ञा, पु० (सं) किरण, रश्मि । 
प्रकाश, सूर्य, हाथ, वाहु, पाताल ( खो० 
अभि की खी, स्वाहा । 

गभस्तिमान - संज्ञा, पु० ( सं० गमस्तिमत्‌ ) 
सूयय, एक द्वीप, एक पाताल । भी 
गभोर& - वि» ( दे० ) गँसीर, गंभीर 
(सं०) । | 
गभुआर--वि० ( सं० गर्भ आर प्रत्य० ) 
गभ का ( बालक ), जन्म के समय का 
रखा हुआ ( बाल ), वह लड़का जिसके 
सिर के बाल जन्म से लेकर न कटे हों। 


. जिसका मुंडन न हुआ हो, नादान, अनजान, 


अबोध । 
गसुञ्रारे-वि० (दे०) ( हि गमुक्रार ) 
लड़कों के जन्म के बाल, घूंघर वाले बाल । 
संज्ञा, पु० (दे०) गधुआर । “ तोतर बोल 

हु केस गभुआरे ।'? तुल० । 
. राम--सज्ञा, स्री दे० ( सूं० 


पर 
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वस्तु या विषय में ) प्रवेश, पेडार, पहुँच, 

गुज़र। सु० गम करना--धय - धारण 

करना, ठहरना । 

ग्रम--संज्ञा, पु० ( ग्र० ) दुख, रंज, शोक | 
सु० ग्रम खाना--क्षमा करना, ध्यान 
न देना, जाने देना, ठहरना । चिंता. फिक्र 
ध्यान, सोच-विचार । 

गमक--संहा, पु० (सं०) जाने वाला, 
बोधक, सूचक, बतलाने वाला । संज्ञा, स्री० 
(दे०) सुगंधि, महक, तवले की आवाज़, 
संगीत में एक स्वर से दूसरे पर जाने 
का ढंग । 

गमकना--क्रि० भ० दे० ( हि० गमक ) 
सहकना, तबला बजना । 

गमकोला-संश्ा, पु० (दे०) ( हि० गमक ) 
महकने वाला, सुगन्धित, खुशवूदार, सहन- 
शील । 

ग्रपखो ए--वि० ( फ़ा० गुमड्वार ) सहन- 
शील, सहिष्णु, ग़म खाने वाला । संज्ञा, 
ख्रो० ग्रमखारी । 

गमत--संक्षा, पु० दे० ( सं० गम) माग, 
रास्ता, व्यवसाय, गाने-बजाने का समाज, 
गस्मत (दे०) । 

गमन-पंज्ञा,. पु० ( सं० ) ( वि० शम्य ) 
जाना, चलना, यात्रा करना, मैथुन, संभोग, 
जैसे - वेश्यागमन, राइ, रास्ता । 
गमनो&-क्रि० अ० ( सं० गमन ) जाना, 
चलना ।& कि० अ० ( अ० गम ) सोच वा 
रंज करना, ध्यान देना । 

गमला--संज्ञा, पु० ( हि० ) फूलों के पेड 


आर पौधे लगाने का बतन, कसोड़ा, 


पाखाना फिरने का वतन । 


गर्माना#--क्रि० स० ( दे० ) गँवाना, ५ 


खो देना । 

गामी-संश्ञा, खी दे० ( अ० गुम ) शोक 
की अवस्था वा काल, वह शोक जो क्रिसो 
के मरने पर उसके सम्बन्धी करते. हैं। 
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क्रि० अ० ( हि० गलना ) गल जाता 

है, पिघल जाता । | ऱॅ 

गरक- वि० दे० ( ° शुकं) डूबा हुआ, । 


गमी__ 
गप्ती--संशा, पु० (सं०) आगे जाने वाला, 
चल्ने वाला, गमनकतों । 

शस्भारो- संज्ञा, खी (सं०) बुच विशेष 


जो औषधि के काम में आता है! निमग्न, विलुप्त, नष्ट, बरबाद । क्रिश स | 
` उस्मोर- संञा, १० (सं०) गहिरा, अथाई ' गरकना--डुबोना, चिकना । “'“गरके | 
दि० गहन, गूढ । | गुबिंद के घों गोरी की गोराई में? । 

रम्मत--एंझा, खो० (दे०) बिनोद, हँसी, | ग़रक़ाब--वि० ( ४० ) पानी में इया ०» 


हुआ, किसी वस्तु में इबा हुआ । 
गारक सं, खो० ( फा ) डूवने | 
क्रिया या भाव, इूबना, बड़ा, भोक डी 
वह भूमि जो पानी के नीचे हो, नीची . 
भूमि, खलार, अति वर्षा । 8 
गुरगजञ--संश्ञ, पु० दे० ( हि० गढ़ त-प) {` 
ङ्विले की दौचालों पर बना हुआ ज्ञं, जिस | 
पर तोप चढ़ी रहती हैं, वह हृद्द या टीला 
जहाँ से वैरी की सेना का पता चलाया ड 
जाता है, तख़तों से बनी हुई नाव की 
छुत, . फाँसी की टिकटी । % वि० बहुत 


मौज, बहार, गाना-बज्ञाना । गमत (दे०) । 
_ शम्य--वि० (सं०) जाने योग्य, गमन-योग्य, 
प्राप्य, लभ्य, संभोग या मैथुन करने योग्य 
_ योग्य, साध्य । स्नी० गय्या \ 
) टं ' रयंद- तंजा, ३० दे० (सं० गजेन्द्र) बडा हाथी 
\ गय - संज्ञा, ३० (सं०) घर, मकान, आकाश, 
` घन, प्राण, पुत्र, एक राजा, फर दैत्य, 
| एक तीर्थ का नाम, हाथी ( सें० ग्ल )। 
_ शयनाल--पंक्षा, जौ? यो० ( दे० ) गज- 
. नाल (सं०)। 
 गयल--प्रंझ, खी० (दे०) गइल, मार्ग, 
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म ल रास्ता, “तेल? ( त्र ) “कुल-गेल गहिब्रेको | बड़ा, विशाल, ( प्राप्ती० ) ढेर, समूह) न 


रारगरा--संहा, पु० (अनु०) गराड़ी, घिरनी | 
गरगराना--कि० भर० (दे०) गर्जना, शोर ग । 
से बोलना, शोर करना, गर गर शब्द 

करना । ` त 

गरगाव#--वि० (दि०) ररक्ाव, पानी : 
सें डूबा हुआ । | 

रारज- संज्ञा, खो० दे० ( सं० गर्जन) बहुत | 
गम्भीर शब्द, बादल या सिंह का शब्द । 

(०) शरज़ ( भ० ) _ 
ररज- सह्या, खो० (अ०) आशय, प्रयोज! | 
आवश्यकता, जरूरत, | पर 0. 


___ हयशिरा संश, 9० (सं०) आकाश, गया 


. के निकट का एक पाद । 
 _ शया- संक्षाः 3० (सं०) एक तथै का नाम 
. जो बिहार में है, जहाँ पिंड-दान किया 
जाता है, एक शहर जो बिहार में है । 
_क्ि० झ० ( हि० जाना, सं० गम ) जाना 
> | क्रिया का सूतकालिक रूप, प्रस्थानित हुआ। 
Fe सु‘ ग्यायुजरा या गया-बीता-- 
. ` दुरी दशा को पहुँचा हुआ, नकर, निकृष्ट! 
_.. रयावाल- सहार ३० ( हि० गया +वाल ) 
गया तीर्थे का पंडा, गया वाला । | 
र-- संज्ञा, प° (सं०) रोग, बीमारी, विष, 
झव्य० ( फा० अगर ) अगर का 
दे० (हि० गला ) 
) बँड 
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गहिरा और भारी शब्द करना, जसे-बादल 
का गरजना, मोती का चटकना, . तड़कना, 
फूटना । “ घन घमंड नभ गरजहिं घोरा ? 


-णरामा० । वि० गरजने वाला । संज्ञा, स्री ¦ 


यजन । 
गरज़मंद्‌-वि० ( फ़ा० ) ( संज्ञा, खी० गरज 
मंदी) गरजी (दे०) जिसे ज़रूरत हो, 
जिसे आवश्यकता हो, चाहने वाला, 
इच्छुक, स्वार्था । 
गरजी--बि० (दे०) गरज्ञमंद । ''गरजी 
गरीबन पे गजब गुजारौ ना” । 
गरजू--वि० (दे०) गरज़मंद, गरज़ी । 
गरद---संज्ञा, पु० ( सं० अंथ ) समूह, झुंड । 
गरदू---संज्ञा, खी० (दे०) गरदं, धूल, मिडी । 
गरदन--संज्ञा, ख़ी० ( फ़ा० ) गळा, ग्रीवा 
( सं० ) गदुंन । सु० गरद्न उठाना 
विरोध करना, विद्रोह करना । 
गरदन काटना--( मारना ) गला कारना 
मार" डालना, डुराई करना, हानि पहुँ 
चप्रीबता, गरदन उडाना--गला काट 
द्थनता,रं डालना । गरदन पर--ऊपर, 
शेयस्म (पाप के लिये), गरदन मारना-- 
सिर काटना, मार डालना । 
गरदन में हाथ देना या डालना 
गरदन पकडू कर निकालना, गरदनियाँ 
देना । (दे०) बतंन आदि का उपरी 
हिस्सा, पहिनने के कपड़ों के गले। गले 
में हाथ (बाँ) डालना भेंटना । 
गरद्ना--संझ्, पु० ( हि गरदन) मोटी 
गरदन, गरदन पर लगने वाली धौल । 
गरद्नियाँ-संश्ञा, ्री० दे० (हि० गरदन{- 
इया प्रत्य» ) किसी को कहीं से गरदन 
- पकड़ कर निकालने की क्रिया । बहु० व० 
 रारदुनों। 
 गरदा--संहमा, पु० दे० ( फ़ा० गरदं ) धूलि 
सिद्दी, ख़ाक, गद । “ 
, करि डारती?--कं० वि०। 


गरभाना--क्रि० ग्र० दे० 
कटि के दरद | ग्रभिणी होना, गभ युक्त होना, | 


न--वि० ( शा ठे 0ब्रम-फिर. कर एक, STEN 


ngotri Gyaan Kosha 
ही जगह पर आने वाला, चकर लगाने 
वाला । संज्ञा, {० ( फा० ) शब्दों के रूप 
साधना, घूम-फिर कर सदा अपने स्थान 
पर आने वाला कबूतर । 

गरदानना--कि० स० ( फा० गरदान) शब्दों 
के रूपों का सिद्ध करना, आवृत्ति करना, 
उद्धरणी करना, गिनना, समझना, मानना । 

गरनाआऋ--कि० ग्रः ( दे० ) गलना, 
पिघलना, गड़ना, एक क्रम से उपर-नीचे 
रखकर ढेर लगाना । क्रि० भ्र० दे० ( संर 
गरणु ) निचुइना, निचोइना । 

परनाल-संश्षः, पु० यो० दे० ( हि० गर{- 
चली ) ति चौड़े मुँह वाली तोप, घननाल, 
घननाद्‌ । 

गरवओ$--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गवं ) घमंड 
रव, हाथी का मद | "गरब करहु रघु 
नन्दन जनि मन माँ” तु० । 

गरवबई--संक्षा, खरो (दे०) गर्वीलापन, 
घमंड, अभिमान । 

गरव-गहेला-वि० दे० (हि० गषं | गहना ) 
गच धारण करने वाला, गर्वोला, अभिमानी 
घमंडी । 


` गरवना-गरबानाक--क्रि०ण अ० द्‌० ( संश | 


गर्वे ) घमंड में आना, अभिमान करना | 
गरवाँद्दी --संक्ष, स्री यो० (दि०) गल- 


बाँहीं। “ दे गर-बाहीं जु नाही करी वह | 


नाँदीं गोपाल को भूलति नाहीं? 


घमंडी । 


घमंडी । 


गरभ-संझ, ६० (देः) गव (सं ) गने : | 


(सं०) । 


आदि के पौधों में बालों का 


Te 


गरम 


गरवित--वि० ( दे ) अभिमानः है 


TTT 
emo एल सतत >> कायास 
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Br 
| पुन (सं०) विप, जहर । 
९... ग्रल सुधा रिश करे मिताई”- रामा०। 
ग्रहल#- संज्ञा, 3० (दे०) ग्रहण (सं०) । | 
गराँच--पंझा 3० दे० ( हिं० सर--गला) 
चोपायों के गले में बाँधी जाने चाली 
दोहरी रस्सी । गेरा ( प्रान्ती० ) । 
गरा- सका; ४० ( दे० ). गला, गरो हे 
(ब्र० ) । | 
ाराज® - संज्ञा, खी० दे० ( सं० ग्जेन ) | 
गरज, गजेन । क्रि० अ० (दे) गराजना- । 
गरणना । £ 
गराडी-फक, खी० दे० (कनु० गइ या सं० | 


Ee. 


कुंडी) काठ या लोहे का गोला जिसके है ; 


सरोप विवाद करना । मु० मिजाज 
गरम होना ऋोध आना, पागल होना । 
गरम होना ( पर्दा )-तेज्ञ पचा) 
आवेश में आना, छु दोना \ ` बाज़ार ) 
गरम होना भावे तेज्ञ होना, 

पहल होना, भीक दोना। यौ० गरम 


उत्तेजक वस्तु या बात। 
उस्साह-पूणे । शरमा-गरमी- सस्तैदी, 


जोश, ऋधित होना, कहा-सुनी । यो० 


क्ट |’ 


मध्यस्थ गड्ढे में रस्सी डाल छु्े से पा 
खींचते हैं, चरखी । संज्ञा, खो० ( सं० गंड = ; 
च्ष्हि)ः रगंईःसे पड़ी हुई गहरी लकीर, | 


_ ऊतलाना, कुछ देर दौड़ने या परिश्रम करने 
. पर बदन सें गरमी आना, हो 
गरम करना, घोडे थि पशुओं का तेज़ी 
पर आना । ® क्रिश ७० (दे०) गरम करना, 
तपाना, भऔटाना । 
गरमाहट- सह खो ( हिं० गरम न; हट 
« परत्य० ) गरमी.। 


का काम कराना । 


गरारा--वि० दे० ( सं० ग्वेन सकर) | 


गवे-युक्त, प्रचंड, बलवान । संश र ° 
( झ० गरगर) कुली, कुछ की ३. | 
संज्ञा, पु० ' हि० चेरा ) पायजामें की ढीली | 
मोहरी, बढ़ा यैला । 
गरास%--संशी, 3० (दे०) ग्रास (सं 
गरासना%- किं ° (दे०) असना ४ | 
गरिमा-संझ, खी० (६° गरिमन ) ग | 
दोरा, भारीपन, महिमा; महत्व 
` गवे, अहंकार, आव्मश्लाधा, आस्मगौर 
आठ सिद्धियों में से एक जि 


मीला- ररम, ऋोधी, गरमी करने वाला । 


|... ऋतु, कदी भूप के दिन, एक रोग, आत- 
शक, फिरंग रोग । सु० गरमी चढ़ता 
दा आना ( दिमाग में )- दिमाग 


IRS बिगढ़ना, कध आना, पागल होना । . अपने को यथेष्ट रूप से मारी 
fn 8 2/2 ` ; 

एरकः इ" द) गर (त ल्या है। व 
गरराना#- कि" ग्र» दे० ( अनु० ) रियाना-र किं ० दे० ( दिश 


आग अरस्म० ) गावी देना! | 
ya Collection. ..._ NR 


हि ग्र 


गरियार 


गरियार बि ६० ( ह० उदा देर 
जगह रुक जाना ) सुस्त, मटर । 
गरिछु--वि० (सं०) बहुत भारी, अति 
शुरु, जो जए्दी न पके या पचे । 
गरी--संज्षा खो दे० (सं० गुलिका ) 
नारियल के फल के भीतर का मुलायम गूदा 
[ सींगी, जिसे गिरी भी कहते हें । 
गरीव--वि० दे० ( थर गुरीब ) नत्र, दौन- 
दीन, दरिद्र, कंगाल, सुसाफ़िर, बापुरा, 
( ० ) वे सामान, असहाय । “ जे गरीब 
प्र हित करहिं ?-रही० | 
गरोब-निवाजञ -वि० दे० यौ० ( फ़ा० 
गुरीव+-निवाज ) दीना प्र दया करने 
चाला, दीनदयालु, दीन-प्रतिपालक | ५८ 
बहोर गरीब-निवाजू ”--राम्ता० | ी 
ग्ररीव-परवर--वि० यौ० ( फा० ) गरीबों 
का पालने वाला, दीन-प्रतिपालक, गरी- 
परवर (दे०) | 
ग्ररोबी--संक्षा, खो० दे० ( श्र गरीवी ) 
आधीनता, दीनता, विनम्रता, दरिद्रता, 
निर्धनता, सुहताज्ञी। ` 
गरीयस--वि० (सं०) ( ्रो० गरीयसी ) 
थति भारी गुरु, महान । ग (दे०) । 
गरनभारुआ७|--वि० दे० ( सं० गुरु ) 
/ . ( खी० गरई ) भारो, चज्ञनी, गौरवशील, 
गरू (आ०), गरुओ (न्र०) । ( विलोम-- 
| हरुओ ) । 
| गरुध्याई--संज्ञा, खो दे० ( हि० परु ) 
| गुरुता, भारीपन । क्रिश श० सा० भूर 
( शरू आना ) । 


(दे) भारी या 
वज़न होना। “ ““झधिक अधिक गरु 
, आई ?-रामा० | 


भगवान के वाहन, उक्काब ( ०) 
। रत गरु जो हैं, सेना की 
+ “रचना का एक छुप्पय छंद का 
7 छुप्पय छंद 


_भा० श० को०--७० 
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गजेन 


न लाश oo oro 
( हि० गइना--एक गरुडुगासा--संक्षा, पुण (सं०) विष्णु, 


श्रीकृष्ण । 

गरुडध्वज--संक्षा, पु० यो० (सं०) विष्णु 
भगवान । 

गरुड़-पुराण--पंद्म, पु. यो० (सं०) १८ 
पुराणों में से एक पुराण । 

गरुडरत-संज्ञा, पु० (सं०) सोलह वणां 
का एक वाणिक वृत्त । 

गरुड़-व्यूइ---पंज्ञा, पु० यौ (सं०) लड़ाई के 

मैदान में सेना के जमाव या स्थापन का 

एक क्रम । 

गरुता---पंज्ञा, खो० (सं०) भारीपन, गुरुस्व । 

गरुवाई७[--संज्ञा, ख्रो० (सं०) गरुआई, 
गुरुता । 

गरू--वि० दे० (सं० गुरु) भारी, वज़नी । 

गरूर-संशा, पु० ( भ्र० ) घंमंड, अहंकार | 
गरुर (दे०) । 

गरूरता-गरूरताई--संज्ञा, खी० दे० ( प्र० 
गृरूर ) घमंड, अहंकार, अभिमान, गर्व । 

गरूरी-गरूरा--वि० दे० ( भ्र० गुरुर ) मग़- 
रुर (अ०) घमंडी, अहंकारी, अभिमानी । 

गरेवा न--संक्ना, पु० (फा०) आगे, कुरते 
आदि में गले पर का भाग । * 

गरेरना--क्रि० स० दे० (हि घेरना) घेरना । 

गरेरा--पंद्षा, पु० (दे०) घेरा । वि० (दे०) ` 
घुमावदार। 

गरेयाँ[--संज्ञा, स्री दे० ( हि» गला) 


. गराँव, रस्सी, गेरवाँ ( प्रान्तो० ) 


गरोह--संज्ञा, पुर (फा०) झुंड,जत्था, गिरोह। 
गर्ग--संज्ञा, पु० (सं०) एक ऋषि, एक 


* गोत्र, बैल, साँड़, एक पहाड, एक जाति 


की उपाधि । 
गर्ज--संह्ष, खो (दे०) गरज्ञ (ञ्र० )। 
गरज ( हि० )। 


. गर्जन--संज्ञा, पु० (सं०) भीषण ध्वनि, नाद्‌, 


रव, गरजना, गंभीर नाद, बादल या | 
सिंहादि का नाद । यौ० राजञेन-तजंन-¬ | 
तड़प, डॉट-डपट। लिंक 


se 5. - ० 56 Si” NS 


गर्जना _ 000200७309७8 है” 92४ करत ह रत 
मन्दिर की वह कोठरी. जिसमें सूर्तियाँ रखी 


गरजना-- क्रिश अ० (दे०) गरजना । 
. गजित--वि० (सं०) बादल के शब्द-युक्त, 
मतवाले हाथी के शब्द से युक्त । 
गरतत--पंशा, पु० (सं०) गड्डा, गदा, 
८--*च्र॑ गर्तावत्ते गहन जल मध्ये ”। . 
गद--एंा, खो० (फा०) धूल, रास, 
गारद (दिण) “*“दरद्र करेदै अरी गरद 
गुलाल कौ?--गदों (दे) । यौ० गदं- 
शुवार--धूल, मिट्टी रज-राशि । 
गद झ्ञोर-गदे-खोरा-_वि० (फ़ा० गदखोर) 
गद और धूलि पड़ने से जर्द ख़राब या 
बरबाद न होने वाला । संज्ञा, ० पाँव 
पोछुने का टाउ या कपड़ा, पायंदाज्ञ। 
गर्द्न--संह्ञा, खो० ( फा० ) गरदन (दे०) 


गला । 
गदभ संज्ञा, पु० (सं०) गधा, गदहा \ 
es गदभो नैव जानाति ०००१०० १2] 


गर्दिश--संक्षा, खो० ( फ़ा० ) घुमाव, | 
. विपत्ति, आपत्ति, आफ़त। सु० ( वक्त 
दिनों की) गदिश--भाग्य चक्र का 
उलट-फेर । यो० गद्शि-झय्यास । 
गर्द सं, पु० ( सं० गड +-अल्‌ प्रत्म० ) 
स्पहा, लिप्सा, चाइ, पलखा, पाकर । 

._ गर्भ--संज्ञा, पु० (सं०) पेट के भीतर का 
बच्चा, गरभ--(दे०) हमल । “ गर्भन 
के थर्भक-दुलन ?--रामा० । भीतरी भाग, 
अदृष्ट स्थान, अज्ञात स्थल, आन्तरिक देश, 
जैसे--भविष्य के गर्भ में । सु० गर्भ 
गिरना--गर्भ के बच्चे का पूणं बृद्धि के 

पुर्वं ही निकल जाना, गर्भपात । गर्भ 

ह - गिराना--बलात्‌ औषधि प्रयोग से गर्भ 
का पात कराना | 
 र्मकेसर--ंशञ, पु० यो० (सं) फूलों 
 मेंवेपतलेसूत जो गभ-नाळ के भीतर 
होते हैं । ४ 
गर्भ-ग्रह--संझ्, पु० यो० (सं०) घर के 


“eo, 


2०. 
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गर्ष 


जाती हैं । 


गर्भ-नाल--संहा, खो० यो० (सं०) फूलों 


के भीतर की वह पतली नाल जिसके सिरे 
प्र गर्भ-केसर रहता हैत - 


गर्भपात--संज्ा, पु० यो० (सं०) बच्चे का 


पूरी बाढ़ के पहले ही पेट से निकल जाना, 
पेट गिरना, गर्भ गिरना । 


गर्भवती--वि० खी० (सं०) वह ख जिसके 


पेट में लड़का हो, गर्भिणी, गुविणी । 


की संधियों के पाँच भेदों में से एक 
( नाव्य० ) । 


गर्भस्थ- वि० (सं०) जो गर्भ में हो । । 
गर्भ-स्ताघ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) चार महीने 


के अन्दर होने वाला गर्भपात । 


गर्भ-स्थापन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गर्भ- 


स्थिति के लिए मैथुन । 


नाटकाँक का एक भाग या दृश्य (नाव्य०)। 


गर्माधान--संझ, पु० यौ० (सं०) मलुष्य के 


गर्भ-सन्धि-- पंज्ञा, खो० यो० (सं०) नाटक | 


गर्भीक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) नाटक के बीच | 
में किसी घटना विशेष का सूचम दशय, | 


सोलह संस्कारों में से प्रथम जो गर्भ में 
बच्चे के आने के समय होता है, गर्भ 


स्थिति, गर्भ-धारण । 


ध्ड 
॥ 


गर्भाशय--पंज्ञा, पु० (सं०) खियों के पेट में | 


बच्चा रहने का स्थान । 
गर्सिणी--वि० खो० (सं०) जिसे गर्भ हो 
बह सी, गर्भवती, हामिला, पेंटवाली । 


गमित-वि० (सं०) गर्भयुक्त, भरा हुआ, | 


पूण, पूरा, जैसे- सारगर्भित 


गवे--संद्षा, पु (सं०) अहङ्कर, घमंड 


~, 


बिर गित (सं०) गचीला ( दिश ) । | 


RT Sod 


गर्धांना 


"गोना छिन अर दे० (६ रे) से पर का य ठ पता हा 5 (सं० सनं) गये 
करना । 

गर्वित--वि० (सं०) गवंयुक्त, घमंडी, अह 
छारी, गर्चीला । 

गर्षिता--संश, स्री (सं०) चह नायिका 
जिसे अपने रूप, गुण या पति-पेप्त का 
घमंड हो । 

ग्विष्ट--संज्ञा, पु० वि० (सं०) अभिमानी, 
घमंडी 

गर्वी -वि० पु० (सं० गर्विन्‌ ) घसंडी 
अभिमानी । 

गर्चीला--वि० ( सं० गव --ईला प्रत्य० ) 
( खो० गर्वीली ) घमंड से भरा हुआ, अभि- 
सानी, श्रहङ्कारी । 

गहण---पंज्ञा, पु० (सं०) निन्दा, शिकायत । 

गर्हणीय--एझ, पु० (सं) निन्दायोम्य, 
निन्दनीय, तिरस्कार करने योग्य, दुष्ट, बुरा। 
गहा--संज्ञा, ख़ी० ( सं० गहं ) तिरस्कार, 
अपवाद, निन्दा, डुराई, अनादर । 
गंहित--वि० (सं) जिसकी निन्दा 
जाय, निन्दित, दूपित । 

गह्य --वि० (सं०) गहंणीय, निन्दनीय । 

गल- संज्ञा, पु० (सं) गला, कंठ । सु० 
गलवहियाँ-गलवाही--आपस में कन्धों 

हाथ रख कर चलना, गले में हाथ 

डालना । 

गल-कंघल- संज्ञा, पु० यो० (सं) गाय 
के गले के नीचे लटकने वाला हिस्सा, 
सास्ना, झालर, लहर । “ गसकंवल वरुना 
विभाति ”--वि० | 

गलका--संक्षा, पु० दे० ( हि० गलना ) एक 
. प्रकार का फोड़ा जो हाथ की अँगुलियों में 

- होता है, एक प्रकार का कोड़ा या चाबुक | 
गलगंज--पंज्ञा, पु० यो० ( हि० गाल-- 


गजना) कोलाहल, शोर-गुल, हरला । 
 गल्गंजना--क्रि० भ्र० ( हि० गलगंड ) शोर 
करना, हल्ला करना, कोलाहल करना 


५ [सचाना | CC-0.Panini Kanya M दोग गो और मूज्ञायम तकिया व्ही... < र 
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गला फूल कर लटक आता है, गंडमाला, 
कंठमाला । 

गलगल--संश्ञा, खो० (दे०) सैना के जाति 
की एक चिड़िया, सिरगोरी, गलगलिया 
दे० । संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का बड़ा 
नीचू । “ गलगल निबुवा भौ घिउ तात ” 
--घाघ । 

गलगला--वि० (दे०) भीगा हुआ, तर। 

गलगाजना--क्रि० ० यो० ( हि० गाल-- 
गाजना ) गाल बजाना, बहुत बढ़ कर यात 
करना, गजना । “...स्वेरिनी सी गलगाजि 
रही है7--ऊ० श०। 

गलगुच्छू--संज्ञा, ५० (दे०) गल्नगुच्छा, 
गाला तक मोछे । 

गलगुथना--वि० ( हि» गाल) जिसका 
शरीर बहुत भरा और गाल फूले हो, मोटा 
ताज़ा, हृष्ट पुष्ट, हृद्दा-कट्टा | 

गल्ग्रह--संज्ञा, पु० यो० (संश) मछली का 
काँटा, ऐसी विपत्ति जो कठिनाई से दूर हो । 

गलकुट--संज्ञा, स्नी० (दे०) गलफडा । 

गलजंदूडा-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गल-{ यंत्र, 
पं० जंद्रा ) कभी पिंड न छोड़ने वाला 
गले का हार, कपड़े की पट्टी जिसे गले में 


चोट लगे हुये हाथ के सहारा के लिये 


बाधते दें । 
गलभ्हप--संक्षा, पु० दे० ( दिश गलाँ- 


झांपना) हाथी के गले की लोहे की के 


झूल या जंज्ञोर । 


गल-तकिया 
गलगंड--संज्ञा, पु० (पं०) एक रोग जिसमें . 


गलतंस--संज्ञा, खो» ( हि० ) निस्संतान | डड 


पुरुप या उसका धन। 
गरालत--वि० ( झ० ) ( संज्ञा, खी० गलती ) 


अशुद्ध, अम-सूलक, मिथ्या, सूळ, सूलः ज्य कः | 
चूक, न्ररि || < STN, 


गल-तकिया-संज्ञा, पु० यो० ( हि० गलन | ळे 


तकिया ) गालों के नीचे रखने का 


जा FN Oe पाप पल कया 
गलतनी--संज्ञा, खो० (दे०) गल बन्धन, | वजी के पूजन के समय गाल बजाने 


'गलले का बंधना, गुलूबन्द । की मुद्रा, गलसुद्रा, गाल बजाना । 

गलत फ़हमो--पंहञा, खो० यो० (झ० ) गलभुच्छा--पंक्षा, ० यौ० दे० (हिं० गाल 
किसी बात को और से और समझना, भ्रम, | 7 मूछ) गाल पर के बढ़ाये हुए बाल, गल- 
भूल-चूक. । गुच्छा, गलसुच्छ । - 

गलती--संजा, खो० (अ० गलत. ई) ।.गलसुद्रा-संक्षा, खौ यौ० (सं० गल~- मुद्रा) 
भूल-चूक, अशुद्धि, त्रुटि । गलमंदरी । 

गलथन, गलथना--पंज्ञा,पु०दे०(सं०गल-- गलवाना--किं० स० ( हि० गलना का प्रे 
स्तन) वे थन जो बकरियों के गलों में होते हैं। | रूप) गलाने का काम दूसरे से कराना । 


गलगशैली---संक्ष, खरी० यो० ( हि गल +- 
चैली ) मकटकोप बन्द्रा के गालों के नीचे 
की थैली जिसमें वे खाने के पदार्थ भर 
हवेते हैं । 
गलन--संज्ञा, पु० (सं०) गिरना, पतन, 
गलना । (दे०) अत्यंत शीत, तुपार-पात । 
गलना--क्रिश भ० दे० ( सं० गरण ) किसी 
पदार्थ के घनत्व का कम या नष्ट होना, 
- पिघल कर द्रव या कोमल होना, अति 
जीर्णं होना, शरीर का दुर्बल दोना, देह 
सूखना, अधिक सरदी से हाओं-पेरों का 
रिठुरना, व्यर्थ या निष्फल होना । 
गलन्दा--संज्ञा, ३० (दे०) कदभाषी, सुखर, 
दुमुख । वि० बकवादी । 
गलफटाकी--संज्ञा, खो० (दे०) बड़ाई, 
घमंड, अपने सुख अपनी प्रशंसा । 
गलफड़ा--पंक्षा, ५० दे० ( हि० गाल+- 
फट्या) जल-जंतुओं का वह अवयव जिससे वे 
पानी में मी साँस लेते हैं, गले का चसद़ा । 
_ गलपफाँसी- संत्ञा, खी० यो० ( हि० गला +- 
` फाँसी) गले की फाँसी, कष्टप्रद वस्तु या 
. काम, जंजाल, आफत, गरफाँसी (दे०)। 
. ग्रलबल- संज्ञा, ६० (दे०) कोलाहल, हलः 
चल । “भई भीर गलबल मच्यो”-दछन्न० । 
` गलवाँह-गलवाँहीं--संज्ञा, खी० ( दिश गला 
_ बाँह ) गले में हाथ डालना, कंडालिंगन। 
` विश यो० गरवाहों । 
गलभंग--(सं०) स्वरबद्ध, बेटा हुआ कंठ | 
गलमंदरी--संझ, लौ० ( हि० गॉल--मुद्रा | का बिगड़ जाना । 
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गलशुंडी--संज्ञा, खो० (सं०) जीभ जैसा 
मॉल का एक छोटा टुकड़ा जो जीभ की जड़ 
के पास रहता है। छोटी जीभ, जीभी, 
कौआ, एक रोग जिसमें तालू की जड़ सूज 
याती है। 
गलखुश्जा--संश्ञ, पु० यो० ( हि० गाल 


सूज जाता है । 

गलसुई- संज्ञा, ख़ो० (दे०) गलतकिया । 

गलस्तन--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) गले के 
थन (दे०) || 

गलस्तनी--संज्ञा, खी० (दे०) बकरी जिसके 
गले में थन होते हैं । 

गलहँड--संज्ञा, पु० (दे०) घेघा रोग, ग्ले 
का रोग | ह 

गला--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गल ) गर्दन, 


न लिया जाना। गला घोटना-गले 


पीछा छूटना, छुटकारा मिलना | गले 


स्मरण आना । गला दयोना- ne 


दबाब डालना । गला पड़ना केडर | 


सूजना ) चह रोग जिसमें गाल के नीचे 


Se ८० 


तक आना--बहुत गहरा होना, इरे | 


कंड । सु० गला काटना--सिर कारना, | 
गर्दन काटना, बहुत हानि पहुँचाना, सूरन | 
और बंडे आदि से गले में जलन होना। | 
गला छुटना-- दम रुकना, अच्छी तरह साँस f 


का ऐसा दवाना कि. साँस रुक जाय, | 
रेहुवा दुबाना ( प्रान्ती० ) जबरदस्ती | 
करना, सार डालना । गला छूटना- | 


k 


FN 


गलाना 


गला येउना। गला फाइना- इतना 
चिज्ञाना कि गला दुखने लगे । गला 
रेतना--(दे०) गला कारना, बहुत 
बड़ी हानि (अनिष्ट) करना, द्वाव डालना । 
गले का हार- किलो घुरुप या वस्तु का 
इतना प्यारा होना कि उसे पास से कभी 
अलग न किया जा सके, बहुत प्यार, पीछा 
न छोड़ने वाला । “ हे गो सोई अब हार 
गरे को ?--रसाल० । ( वात) गले के 
नीचे उतरना या गले से उतरना-- 
मन में बैठना, जी में जँचना, ध्यान में आना, 
बात का पेट में न रहना । गले पड़ना-- 
इच्छा के विरुद्ध प्राप्त होना, न चाहने 
प्र भी मिलना, पीछे पड़ जाना । ले[०-- 
उलटे रोज्ञे गले एड़े- अच्छा काम बुरा 
हो गया। (दूसरे के) गले वाँधना 
या मढ़ना--दूसरे की इच्छा के विरुद्ध 
उसे देना, जबरदस्ती देना, या ऊपर 
आरोपित करना । गले लगाना-- 
भटना, मिलना, आलिंगन करना, - दूसरे 
की इच्छा के विरुद्ध उसे देना। गला 
बाँधकर टूषना (डच मरना )--अति 
लज्ज्ञा से इब मरना । “गर बाधि के डूबि 
मरौ” राम० | गले का स्वर--कंट-स्वर, 
संज्ञा, पु० ( हि० ) गरेवान वतन के मुँह के 
नीचे का पतला भाग, चिमनी का कला । 


गज्ञांना--क्रिं० स० ( हि०. गलना का स० 


रूप ) पिघलाना, गीला करना, ख़चं करना । 
गलानि--® संज्ञा, खो० (दे०) ग्लानि 
(सं०) “ भयो लाभ वड, मिट्टी गलानी ? 
--रामा०। 
गलाव--सं० पु० (दे०) पिघलना, द्रव 
होना, द्वंवत्व । 


__ रलित--वि० (सं०) गिरा हुआ, बहुत 
 =दिनोंका होने के कारण नरम पड़ा हुआ, 
हुआ, पुराना, जीण-शीण, चुवाया 
हुआ, नष्ट-भ्रष्ट, ,खूब पका हुआ । “ 5 
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गलित कुष्ट-संक्षा, पु० यो० (संश) 
ऐसा कोढ़ जिसमें शरीरांग गज्न कर गिरने 
लगते हैं | | 

गलित योवन--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० गलित) 
+मौवन ) बह पुरुप जिसकी जवानी बीत | 
गयी हो, बूढ़ा, बृडढा । संज्ञा, क्षोण गलित 
योघना--बूढ़ी खो । 

गलियान!--करि० स० दे० ( दवि० गाली ) 
गाली देना, चुरा कहना, अभिशाप, भोजन 


कर चुकने पर मी और भोजन कराना, | 


गले में ठसना । 

गलियारा--संश, पु० दे० ( हि० गली). 
छोटी गली, पेंड, रथ्या, (सं०) छोटी राह। 
गलियार (दे०) । 

गली--संक्षा, ख्रो० (सं० गल) घरों की _ 
कतारों के बीच से जाने वाली तंग 
राह, खोरी, खोरि ( दे० ), कूचा, रास्ता । 
सु० गली गली मारे फिरना-- 
इधर-उधर व्यथ घूमना, जीविका या किसी 
काय्य के लिये इधर से उधर भटकना, 
चारों ओर अधिकता से मिलना, सव जगह. 


दिखाई पढ़ना । मुहर, मुहाल। विश खी> 


( हि० गलन ) गलित । 


गलीचा--इं्ा, पु० ( फ़ा० गलीचा) पक 


सोटा चुना हुआ बिद्छौना जिस प्र रंग 


गलीज़--वि० (अः) मैला, गँंदला, अश, 
अपविन्न, नापाक | संज्ञा, ० कूड; र 


यो० गलीजखाना- कूड-घर । 
गलोत&--वि० दे० ( झ० गुलोज ) 
कुचेला । वि० दे० (भ्र गलत) अशुद्ध 

“मीत न नीति गल्ीत यह '? 
गलेफ--संझ, पु० दे० ( 


` गनो १५८ 


ज़िसका गला अच्छा हो, अच्छा गाने 
चाला । 23४ ; 
गलो--पंज्ञ, पु० दे० ( सं० ग्लौ ) चन्द्रमा 
गलेशा--पंज्ञ, पु० दे० (हि० गाल) याल, 
, बन्द्रों के गले की थैली । 
गटप--पंद्मा, ख्रो० दे० ( सं० जल्प दा कल्प ) 
गप्प, मिथ्या प्रलाप, डींग मारना, शेखी 
मारना, छोटी कहानी, उपन्यास या 
कल्पित कथा । 
गट्ला--संक्षा, पु० ( ० गुल ) कोलाहल, 
` शोर, हौरा। संज्ञा, पु० ( फा० गल्ला ) 
झुंड, दल, ( चौपायों के लिये ) नार । 
राइला--संश्षा, पु० (अ्०) ( वि० गल्लाई ) 
` फलफूल आदि की उपज, फ़सल, पैदावार, 
अन्न, अनाज, दुकान में नित्य की विक्री से 
म्रा रकम, गोलक (प्रान्ती०) । 
गठलाना--पंश्ञा, पु० (दे०) कुल्ली का काढ़ा । 
गये --संज्ञा, खो० दे० ( सं० गम) प्रयोजन 
सिद्धि का अवसर, घात, मतलब, दाँव, 
गरज़ । “जिमि गच तकइ लेड केहि भाती? 
--रामा० । गो (दे०)। सु० गधे से- 
दाँव-घात देख कर, मौक़ा तजबीज़ करके, 
धोरे. से, चुपचाप । गये तकना--मोक्रा 
देखना । र 
_ गवन#[--पंज्ञा, पु० दे० (सँ० गमन) प्रस्थान, 
प्रयाण, चलना, कूच, जाना, बधू का पहिले- 
पहल पति के घर आना या जाना, गोना, 
भोग । “सिंह गवन, सुपुरुप वचन, कदलि 
फरे इकबार ?--ह० ह० । 
गवनचार--संक्षा, पु० यो० ( हि० गवन-- 
. चार ) चर के घर में बधू के आने की रस्म, 
गोनाचार--( दे० ) गमनाचार (सं०) । 
गधनना#---क्रि० भ्र० दे० (सं० गमन) जाना । 
गधना--संज्ञा, धु० (दे०) गाना चाला, 
द्विरागमन--बहू का वर के घर दुबारा 
आना । “**“गवने आईरी”?। 


._गवनि, गवनो- संज्ञा, खो० दे० (सं० गमन) 


गमन करने या चलने वाली । “' हंस-गवनि 
तुम नहिं बन-जोगू??-- रामा० । सा० थू 


Digitized by SiddhantiaeGangotri Gyaan Kosha__ कती Kosha गवेधु-गवेधुक 
खी० (दे०) चली, कूच किया। “ रावनी 
बाल मराल-गति --रामा० । गई, चली 
रायी । 
गवय--संज्ञा, पु० (सं०) ( खो० गवयी ) 
नीलगाय, एक छंद । 
गवहि-अब्य० दे० (अब०) गर्वं से, प्रयोजन 
से, मतलब से, मौके से, अवसर से, चुपके से | 
४ जहे तहँ कायर गवहिं पराने”--रामा० । 
( क्रिश अ० ) जाते हैं, गचन करते हैं । 
गवाक्त--संज्ञा, पु० (सं) छोटी खिड़की, 
सरोखा, एक औपधि, इन्द्रायण, गोंखा, 
राम-सेना का एक वानर । “ सूल-गवाक्ष- 
स्मर-मंदिरिस्थ! --चै० जी० । 
गवाख&--पंक्षा, पु (दे०) “ गवाक्ष 7 । 
गवामयन--संक्ञा, पु० (सं०) एक यज्ञ । 
गवारा--वि० ( फा० ) सन भाया, अनुकूल, 
पसन्द, सहा, अङ्गीकार करने के योग्य । 
गवास, गवसा- संक्षा, पु० (दे०) गो- 
भक्षक, गो वघिक, कसाई । “ मरु मालव 
महि-देव गवासा ?--रामा० । 


'| गवाह--संज्ञा, पु० ( फा० ) ( संज्ञा, स्री० 


गवाही ) किसी घटना को साक्षात्‌ देखने 
वाला व्यक्ति जो किसी मामले की जानकारी 
रखे, साक्षी (सं) साखी (दे०) । 
गघाह्दी- संशा, ख़ो० ( फा० ) किसी घटना 
के सम्बन्ध में किसी आदमी का बयान 
जिसने उसे अच्छी तरह देखा हो, जो. उसके 
विषय में जानता हो, साक्षी का प्रमाण, 
साचय, प्रमाण, सवूत । मु० गधषाही 
' होना ( देना ) प्रमाण देना, प्रगट करना, 
सिद्ध करना, जैसे-तुम्हारा चेहरा गवाही 
देता है | यो० गधाही-साखी । 
गवीश--संक्षा, पु० ( सं० गो--ईश ) गो- 
स्वामी, सॉड, विष्णु भगवान, श्रीकृष्ण, शिव । 
गवेजा--संज्ञा, पु० ( हि० गप, गव ) गप, 
बात-चीत । 
232 0208 पु० (सं०) - कसेई, 
गेर्या * ( खोर 'गवेधुका) । 
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गवचेल-गचेल न | 
चेल T ___ Digitized by Siddhanta ६६8 ००॥ Gyaan Kosha गहन 


गवेल-गवेला--पंज्ञा, ० दे० ( हि० गाँव ) | गस्तान- संज्ञ खो (> 
देहाती, ग्रामीण, गंवार, गवेहाँ। न मम I eg 
गवेषणा--संक्षा, खी० (सं०) खोज, तलाश, | गस्सा-- संज्ञा, पु० दे० (सं० आम, आस, कौर । 
अन्वेपण । संज्ञा, पु० (सं०) गवेपक- | गह--संक्षा, खी० (सं० अह) पकड़, ज्र 
ध्प्रन्वेषक । , की क्रिया या भाव, हथियार आदि के पकड़ने 
गवेषी--बि० (सं० गवेपिन्‌ ) (स्रो गवेषिी) | का स्थान, सूठ, दुस्ता, यॅट हत्या । मु० 
खोजने वाला, ढूँढ़ने वाला, तलाश करने गह बैठना-- मूड पर भरपूर हाथ बा I 
वाला, 'ग्रन्वेपक । गहई--कि० स० दे० ( हि० गहना ) स्वीकार 
गवेसना--कि० स० (दे०) खोजना, ढूँढ़ना । | करते हैं, धरते हैं, पकडते हैं, अहण करते हैं। 
“ अगम पंथ जो कहे गवेसो ॥7--प० | “करि माया नभ के खग गहई” ।--रामा० | 
गवेया-- बि० ६० ( हि० गाना ) गाने वाला, | गहक--क्रि० वि० दे० ( हि० गहकना ) चाह 
गायक । संज्ञा, स्री० (दे०) झगडा, लड़ाई, | से भरना, लालसा-पूण होना, ललकना, 
चैर । लपकना, उमंग-युक्त होना, प्रमत्तता । 
गहकना--क्रि० भ्र० ( सं० गदगद ) चाह से 
नर गहक । “ गहकि गाँस भोरे गहे 7 
—च० | 
गहेकियाना--किं० भ्र० दे० ( हि० गाहक वव टॅ; 
ग्राहक जान कर हउ करना । 
गहगडु--बि० यो० दे० (सं० गह--गंटिरा-]- 
गडड---गडढा ) गहरा, भारी, घोर ( नशे 
के लिए ) संज्ञा, पु. (आ० ) ढेर । 
गहगह#-- कि० वि० (सं० गद्गद) प्रफुल्लित) 
प्रसन्नता पूर्ण, उमंग से पूरित | क्रि० वि० 
घमाघम, धूम के साथ ( बाजे के लिए ) । | 
गहुगहा--वि० दे० ( सं० गद्गद्‌ ) उमंग 
ओर आनन्द से भरा हुआ, प्रफुल्नित, घमा- 
घम, धूमंधाम वाला । “ गहरहदेनिसाना । 
गहगद्दाना— कि० भ्र० दे० ( हि० गहहा ) 
आनन्द से फूल जाना, प्रसन्न होना, पौधों | 
का लहलहाना। हिः. 
राहगहे- क्रि वि० ( गहगहा )- बड़ी 
प्रसन्नता के साथ, धूस-धाम से। “नम 
गहगहे बाजने वाजे ”-रामा० | 
दडोरना--किश स (देर) पानी, | 


सथ या हिला i कर रो 
क 


५ दु 


' . गर्षेहा-वि० पु० दे० ( हि» गाँव-ऐ'हा 
° ` प्रत्य०.) गाँव का रहने वाला, ग्रामीण, 
गवार, देहाती । 
गव्य--वि० (सं) गो से उत्पन्न, गाय 
से आस, जैसे--दूध, दही, घी आदि ॥ 
द पु० ना ध्य पंचगव्य । 
शा -—सश्ञा, खो० य[० सं० गो + 
: दो कोश की दूरी । ठ 
ग़श--संज्ञा, पु० (झ० गुशी से फा०) मूर्च्छा, 
बेहोशी, असंज्ञा, तावर | सु० गाश ख।ना 
( ध्याना )--बेहोश होना । 
गश्त--संज्ञा, पु: ( फा० ) ( वि० गश्ती ) 
घूसना, टहलना, फिरना, भ्रमण, दौरा, 
चक्कर, पहरे के लिये किसी स्थान के चारों 
ओर या गली कूचों आदि में घूमना, रोंद, 
गिरदावरी । 
गश्ती--वि० ( फ़ा० ) घूमने वाला, फिरने 
चाला । | पु री 
गसना--कि० स० (दे०) जकड़ना, बाँधना, 
 रौँउना, उसना । 
` गसीला--वि० (दि० गसना) (खो० गसीली) 
. जकदा हुआ, बँधा हुआ, गेंडा हुआ, गुथा 
| | हुआ, परु दूसरे से खूब सिला हुआ। 


; 2 ( कपड़ा पड ए आदि) ` जिसके सूत परस्पर ,लूब . ई 
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। जी 
बन में गुप्त स्थान । संज्ञा, खो गहनत। 
क: सं) पु० द्र (सं० अहण) ग्रहण, कलक, 
` दोष, दुख, कष्ट, विपत्ति, बंधक, रेहन, गिरों। 
पक्षा, खो० दे० ( हि० गहना--पकडना ) 

.___ पकडने का भाव, पकड, ज़िद, हठ । 

_ शहनकर- करि» पू० (दे०) प्रमत्त होना, 
झानन्दित होना, पकड कर, महण करके । 
गहना--पंक्षा, ५० ( सं० ग्रदण--धारण 
' करना ) आभूषण, आमरण, ज्ञेवर, रेहन, 

 बंधक। क्रि० स० दे० (सं० अहण) पकडना, 
धरना, लेना ( ० ) । 
गदनि#३--संज्ञा, स्री दे० ( सं० ग्रहण ) 
टेक, अङ, ज़िद, पकड़ । '' गहनि कबूतर 
को गहै?--को० । 
गहनने--क्रि० वि० (दे०) रेहन के तौर पर 
धरोहर | “ कौनो नग गहने धर दीजे ? 
2 “- रुफुट० | 
__. गहबर#-वि० दे० ( सं० गहर ) दुर्गम, 
' _ _तिषम, व्याकुल, उद्दिप्न, झावेग-परिपूरित, 
` जनोषेंग से आङुल । “ गह्वर आयौ गरो 
भभरि अचानक ही ”--रल्रा० |, 
गहवरना-+क्ति० प्र० दे० ( हि० गहवर ) 
' झ्यावेग से भरना, मनोवेग से आङुल होना, 
घबराना, उद्विस होना । 
 शहरसंझः खरी (१) देर, वित्वम्ब, गहरु 
` (@)" मई गहर सब कहहिं सभीत्ञा ” 
. -रामा०। संज्ञा, पु० दे० , सं० गहर ) 
दुर्गम, गूर, गुफा, गुहा । 

` ग्टरना-_करिश भ० दे० ( हि० गहर--देर ) 

_ देर लगाना, विल्नग्ब करना । क्रि०् ० दे० 

ग '( सं० गहर ) रूगढ़ना, उलरूना, छुढ़ना, 

 _ नाराज़ होना। 

® ए० (द) ( गहिरदेव - 
राजा ) नका क्षत्रिय वंश, ठाकुरों की 


की थाह 


५६० 


चाहा 
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टः ( दिल ) -चह पेट ( दिल ) जिसमें 
सब बात पच जावें, ऐसा हृदय जिसका, 
सेद न मिले । जिसका विस्तार नीचे की ओर? 
अधिक हो, बहुत अधिक, ज़्यादा, घोर । . 


( कितनी ) योग्यता रखंना । यो० झु० 
गहरा असामी-भारी अथवा बड़ा 
आदमी । गहरे लेग--चतुर लोग, भारी 
उस्ताद, बड़ा धूतं । गहरा हाथ--दथियार 
का भरपूर वार या चोट जिससे खूब चोर 
` लगो। इद्‌, मज़बूत, भारी, कठिन, जो 
हलका या पतला न हो, गाढ़ा। झुं० 
गहरा हाथ मारना- बड़ी लम्बी रक्कम 


करना । गहरी छुटना या छुनना- ,खूब 
मित्रता होना, बहुत अधिक हेल-मेल 


बैठने वाली बात । 
गहराई--संज्ञा, खी० (हि० गहरा + ई प्रत्म०); 
गहरे का भाव, गहरापन । ; 
गहराना--क्रि० अ० दे० (हि० गहरा) गहरा 
होना, गाढ़ा, बहुत तेज़ या मोटा करना, 
अधिक तीव्र बनाना.! किं० स० (हि० गहरा) 


(दे०) गहरना । 
गहराघ - संज्ञा, पु० दे० (हि० गहरा) गहराई। 
गहरू#--संज्ञ, खी० (दे०) गहर, विलंब, देर! | 
गहलोत--पंज्ञा, पु० (१) राजपूताने के 
क्षत्रियों का एक वेश । + 


गहवरा%---वि० (हि०) गहवर, उद्दिभता 


गहवा- संज्ञा, ५० (दे०) चिमटा, सनसी ! 
गहघाना--क्रिः स० दे० ( हि० गहन! का 


गहाना ( च० )। 
गहवार---पक्षा, पु० 


. बिशेष। 


गहवारा-- र धुन दे० ( हि० 


रा) 
ठ्झातुनात्जाहाष्डिलाा | 


है 
3. 
4 


सु० ( कितने) गहरे में होना- | 


या अति उत्तम वस्तु का उड़ाना या प्राप्त ५ 
गाढ़ी भाँग घुटना, पिसना या पीना, गाढ़ी 5 


होना । गहरी वात-गूढ़ या दिख में 


गहरा करना, अति प्रबल करना । किण अ? | 


प्रे० रूप ) पकड़ने का काम करना, पकड़ाना, 
(दे०) चतरियों की जाति 


र 

i 

i 326 
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गहाई 


गहने का भाव, पहुड़, पकड़ा देना । 
गहा-गड्‌ड--वि० (दे०) गहगडु, ढेर । 
गहागह--क्वि० वि० दे० ( दि० ) गहगह । 
गहाना--क्रि० स० दे० ( हि० गहना का प्रे० 
रूप ) धराना, पकड़ाना, देना । 
गहसना--कि० स० दे० ( हि० गरासना ) 
निगल लेना । “ आओ. चाँद्हिं पुनि राहु 
गहासा 7--प० । ` 
गहिरा-गहिरो--वि० दे० ( हि० गहरा ) 
गंभीर, अथाह । ( स्रो० गहिरी ) । 
गहिल्ला--वि० ( दे० ) गव, घमंड । ( स्रो 
` राहिलो) “गहिलो गर्वन कीजिये”? -- वि० । 
$ गहोर--वि० .( दे० ) ` गंभीर, गहिरा । 
. " `*'सीतल गहीर छोँह /--देव । 
गद्दोल्ला--वि० दे० ( दि० गहेला ) ( स्री० 
गहीली ) गवं-युक्त, घमंडी, पागल, पकड़ने 
वाला । “ प्रम गद्दीज्ी वसुदेव-देवकी की 
यहद ”--ऊ० श०। "अये अब गव गहोले? 
. . ¬ विनय०। ं 
:गहेजुया--पंक्म, पु० (दे०) घडूदर । 
राहेलरा--वि० (दे०) पागल, मूखं, गँवार । 
हाहेला--वि० दे० ( हि० गहना--पकड़ना -|- 
एला प्रत्य» ) हठी, जिद्दी, अहंकारी, घमंडी, 
मानी, गरूरी, पागल, गँवार, अनजान, 
` मूखे। ( खरो गहेली ) । 
गह्देया-वि० दे० ( -हि० गहना -- ऐया 
प्रत्य» ) पकड़ने या अहण करने वाला, 
अंगीकार या स्वीकार करने वाला । 
राहुः सं, १० ( सं० ) अंधकारमय कोई 
गूढ़ स्मान, भूमि में छोरा छेद, बिल, विषम 
स्थक्ष, दुर्भेध स्थान, गुफा, कंदरा, गुहा, 
निकुन्ज, लता-गृद्द, काडी, जङ्गल, वन | 
वि® दुर्गम, विषम, गुप्त 
गा--कि० स०.( दे० ) ( हि० जाना का सा० 
. मुं०--गया ) गया, चला गया, जाता रहा। 


` “जो तुम अवसि पार गा चहहू”?---रामा० । बि 
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गहाई#--संशा, खो० दे० (.हि० गहना ) 


गाँउ 
क्रि० स० दे० ( हि० गाना का एक बचन 
विधि ) गाझो । 

गाई---संज्ञ, खी० दे० ( सं० गो ) गो, गाय, 
धेनु । “सुर, महिसुर, हरि-जन अरु याई” 
“णरामा० । क्रि० स० सा० मू० ( हिं० 
गाना ) गाया का खो० रूप । 

गाऊं--संझ, पु० दे० (सं० आम) ग्राम, गाँव, 
नगर, पुर, पुरवा । क्रि० स० (हि० गाना का 
समाव्य्‌०) गाना करू, गान करूँ । 

गांग--वि० (सं०) गंगा सम्बन्धी, गंगा का । 

यांगेय--संझ, पु० ( सं० ) गंगा का पुत्र, 
भीष्म, कार्तिकेय या पडानन, हल सी 
मछली, कसेरू। 

ग bs ० द्‌० (फा० गंज) राशि, ढेर । 

गाँजना--किश स० दे० ( हि० गांज, फा० 
गंज ) राशि लगाना, ढेर लगाना । 

गाँज।-संझ, १० दे० ( सं० गंजा ) साँग की 
जाति का एक पौधा जिसकी कली का चरस 
बनता है, एक मादक वस्तु । 

गाँठ--संझ, स्री» दे० ( सं० अन्यि ) ( वि० 
गंडीला) गिरद, ग्रंथि, रस्सी आदि का जोड़, 
बॉस आदि का जोड़ या गाँडी, गठरी, बोरा, 
गट्ठा, अंग का जोड़ । “ज्यों तोरे-जोरे बहुरि) 
योड पुरत गुन माहि ??-३न० । सु० मन 
या हृदय की गाँठ खोलना--दिल खोल 
कर कुछ वात कहना, मन में पड़ी हुई बात 
का कहना, अपनी भीतरी इच्छा (साध) का 
प्रगट करना, हौसला निकालना, लालसा 
पुरी करना । मन में गाँठ पड़ना 
पारस्परिक प्रेम में भेद पढ़ना, मन-मोटाव 
होना । सु० गाँठ कतरना या कारना ड 
( मारना )--गॉठ काट कर रुपये आदि | 
निकाल. लेना, जेब कतरना | गांठ का-- | 


- पास का, पदले का। गाठ से (देना) . 


घनी, मालदार। लो० “ आँख का अंधा 


t र 
<< 


पास से रुपया देना । गाँठ का पूरा- | 


के सिरे परस्पर याँधना, गँठजोडा करना । 
ˆ (कोई वात) गांठ में वांधना-मली भाँति 
याद या स्मरण रखना, सदा ध्यान में 
' रखना । गाँठ से (जाना )--पास से या 
` पुरले से (जाना) । यो० संज्ञा, पु० गठकटा 
गोठ कारने वाला । 
` राठगाभो--संझा, खो० यो० ( हि० गाँठ +- 
` गोमी) गोभो की एक जाति जिसकी जड़ में 
__ खरबूजे सौ गोल गाँठ रहती है 
| गांठदार--वि० ( दि० गॉँठ-- दार प्रत्य० ) 
__राठोला, जिसमें बहुत सी गॉठ हों । 
 गॉटनॉ-कि० स० दे० (सं० थन, या 

| श्य) गाँठ लगाना, सीना ( जूता ), सुर 

 लगाकरया बाँध कर मिलाना, सॉटना, 

एरी हुई चीज़ों को टॉकना या उसमें चकती 
| लगाना, मरम्मत करना, यथना, मिलाना 
जोड़ना, तरतीब देना। मु० मतलब 
, ग्रांठना--क्राम निकालना । अपनी ओर 
मिलना, स्वाचुकूल करना, स्वप में करना, 
गहरी प्रकड पकड़ना, वश में करना, 
' घशीभूत करना, वार को रोकना । 
 गांडर--संज्ञा, खो० दे० ( सं० गंडाली ) 
मून को सी एक घास, गंडदूर्वा ( सं० 
 गहरागढ़ा। 
रगाँडा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कोंड यां खंड ) 

'खो० गेंडी ) किसी पेड़, पौधे या 


गंडेरी, गाठे खया हुआ अभिमंत्रित 
सूत की साखा, गंडा। यो० गंडा-ताबीज । 
व--संझ, पु० ( सं० ) अर्जन का 
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`| गाँसना - करिं स० दे० ( दि० अन ) 
.. परस्पर मिल्ञा कर कसमा, गूथना, सालना, | 


उपवेद जिसमें साम-गान के ताल-स्वर 


आदि का वर्णन है। गन्धर्व-विद्या, गंधवे- 


वेद, गान-विद्या, संगीत-शास्त्र, आउ प्रकार 
के विवाहों में से एक, जिस में वर ओर 
कन्या स्वेच्छानुसार मरेम-पूवंक मिल कर 
पति प्षिवत्‌ रहने लगते हैं। 
गांश्रचवेद्‌--संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) साम- 
चेद का उपवेद, संगीत-शाख्र | 
शांधार--संक्षा, पु० (सं० ) सिन्धु नदी के 
पश्चिम का देश, इस देश का निवासी, 
संगोत के सात स्वरों में से तीसरा स्वर, 
चतेमान कंघार-पदेश । ( खी० गांधारी )। 
गाँधारी--संज्ञा, खो० ( सं० ) गांधार देश 
की स्री या राज-कन्या, छतराष्ट्र की स्त्री 
ओर दुयोधन को माता, जवासा, गाँजा । 
गांधिक--संज, पु० ( सं० ) गन्धसदित 
पदाथ । 
गाँधी--संज्ञा, ज्ञी ( सं० ) एक छोटा इरा 
कीड़ा, हींग, एक घास । संज्ञा, पु० गंधीगर, 
गुजराती चेश्यों की एक जाति) . . 
गाँभीय्यं-संझञ, पु० ( सं० ) गहराई, 


राम्मीरता, स्थिरता, इष, क्रोध, भयः 


आदि मनोवेगो से चंचल न होने का एकं 
गुण, शान्ति का भाव, घीरता, गुढ़ता; 
गहनता । 

गाँचि-गांच--संह्ञा, पु० दे० ( सं० आम ) 


वह स्थान जहाँ बहुत से किसानों के घर . 


हों, छोरी बस्ती, खेड़ा । यो० गँवई-गाँव । 
गाँस--संज्ञ, खो० दे० ( हि० गॉएना ) 
रोक-रोक, बन्धन, वैर, द्वेष, ईर्ष्या, हृदय 
की गुप्त या भेद की बात, रहस्य, "गड 
फंदा, गंठनि, बरछी या तीर का फण) 


वश, अधिकार, शासन, देख-रेख, निगरानी, _ 


अडचन, कठिनाई, संकट । 


गाँसना 


) शाँसी 


| 


|] 


न 


सु० बात को गाँस कर रखना--मन 
सें बेठा कंर रखना, हृदय में जमाना, स्ववश 
स्वशासन में रखना, पकड में करना, दबो- 
चना, ठू सना, भरना । 

गाँसी-संझ, स्नो० दे० (हि० गॉस) तीर या 


, बरी आदि का फल, हथियार की नोक 


गाँउ, गिरह, कपट, छल-छुन्द, मनोमालिन्य। 


. गाइ-गाई--संशा, खो० दे० ( सं० गे) गाय, 
शैया (दे०) “सुर, महिसुर हरिजन अरु 


' गाई ”- रामा० । सा० सु० कि० स० 
खो० गाया । 
गागर-गागरी--संझा, खो० (दे०) गगरी 
गागरि (दे०) “ उन्हें भुलि गइ गईइयॉ 
इन्हें गागरि उठाइबो ??- रस० 
गाच--संज्ञा, झञो० दे० ( अ० गाज ) बहुत 
महीन जालीदार सूती कपद्धा जिस पर 
रेशमी बेल्-बूटे बने रहते हैं, फुलवर (दे०) । 
गाछु--संज्ञ, पु० दे० ( सं० गच्छ ) छोटा 
पेड़, पौधा, वृक्ष । 
गाज-संझष, स्री०दे० ( सं० गज ) रजन, 
गरज, शोर, बिजली गिरने का शब्द, 
चञ्र-पात-भ्वनि, बिजली, चज । सु० 
किसी पर गाज पड़ना ( गिरना )-- 
आपत्ति आना, ध्वंस या नाश . होना । 
संज्ञा, पु० ( अनु० गजगज ) फेन, राग । 
गाजना--क्रि० अ० दे० ( सं० गजन या 
गजन ) शब्द या हुंकार करना, गरजना, 
चिज्ञाना, इर्पित होना, ,प्रसन्न होना । 
सु० गलगाजना-दर्षित होना । 
गाजर--संझ, स्री० दे० ( सं० गू जन ) एक 
पौधा जिसका कन्द मीठा होता है । 
सु गाज्ञरूसूली समभना-घुच्ड 
समझना, साधारण जानना । 


. गोजा- संह, पु० ( फा०) मॅड पर मलने 
रोगन 


एक 
गाज़ी--संज्ञा, पुर ( झ्र० ) वह मुसलमान 


- चौर जो घमं के लिये विधमियों से युद्ध 


करे, बहादुर, वोर । 


गाड, स्जो० दे० ( सं० गते ) र 


48३, 


गाढ़ा 
गड्ढा, अन्न रखने का गढ़ा, कुय का दाल, 
भागड, खाड ( प्रान्ती०) “गाद खने जो ` 
गर को कवी | 
गाड़ना--क्रि० स० दे० ( हि० गाइ-एडढा ) 
रडढा खोद कर और उसमें किसी चीज़ 
को डाल कर ऊपर से मिट्टी डाल देना, 
जुमीन के भीतर दफ़नाना, तोपना, गडढा 
खोद कर उसमें किसी लम्बी चीज़ के पक 
सिरे को जमा कर खड़ा करना, जमाना, 
किसी नुकीली चीज को नोक के बल किसी 
पोज पर ठोक कर जमाना, धसाना, गुप्त 
रखना, छिपाना । 
गाड़र--संज्ञ, खो० दे० (सं० गडडरी) भेदी, 
सड । 
गाड़ा#--फंक्ष, पु दे० ( सं० शकट ) 
गाडी, छकडा, बैल-गाड़ी, लढ़ा (प्रान्ती5)॥ 
संज्ञा, पु० ( सं० गर्त, प्रा० गड़ड ) बह गड्ढा 
जिसमें आगे लाग छिपकर बेठ रहते थे 
और शत्र या डाकू आदि का पता लेते थे। 
गाडो--संज्ञ, ख्री० दे० ( सं० शकट ) एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक माल असबाब 
या मनुष्यों के पहुँचाने के लिये एक यंत्र, 
यान, शकट। “कबहुँ गाडी नाव पे? -- स्फुट । 
गाडीवान - संझ, पु० ( हिं० गाड़ी + वाच 
प्रत्य ) गाड़ी हॉकने वाला, को चवान । 
गाढ़--वि* (सं) अधिक, बहुत, दृढ़, 
मजबूत, घना, गाढ़ा, जो पतला न हो, 
गहिरा, अथाह, विकट, कठिन, दुगम । संझे 
पु कठिनाई, आपत्ति, संकट । सु० 
गाढ पड़ ना--संकट पडना, हानि होना । 
गाढ़ा--वि० दे० ( सं० गाढ़ ) ( खी 


: गाढ़ी ) जिसमें: पानी के सिवाय ठोस 


वस्तु भी मिली हो, जिसके सूत परस्पर 
खूब मिले हा, उस, सोटा ( कपड़े आदि 
के लिये ) घनिष्ट, गहरा, गूढ़, बदाचदा, 


घोर, कठिन, विकट । सु० गाढे उ र 


की कमाई--बहुत मेहनत से कमाया | 
हुआ घन, गाढ़ी कमाई । गाढे का 


CC-0:Panini Kanya Maha VidyalayaCollection 


साथी या संगी-- संकट-समय का मित्र, 
-_ विपत्ति के समय में सहारा देने वाला! 
गाढ़ा समय ( गाढे दिन )--संकट के 
दिन, विपत्ति, कठिनाई आना । संझ, पु० 
` (सुं गाढ़ ) एक प्रकार का मोटा सूती 
कपडा, गजी, मस्त हाथी । 

' णाढे कि» वि दे० ( हि० गाढ़ा ) 
इता से, ज्ञोर से, अच्छी तरह । “ लेत 
चढ़ावत खेंचत गाढे --रामा० ।. 

गाणापत-वि० दे० (सं) गणपति 
सम्बन्धी । संज्ञा, पु० एक सम्प्रदाय जो 
गणेश जी की उपासना करता है। | 
गाणपत्य--संझ, पु० (सं०) गणेश जी 
का उपासक । 
गात--उंज्ञा, पु० दे० ( सं० गात्र ) शरीर, 
अंग । “ दरपन से सब गात ?--वि०। 
गाती--संह्ा, ख़ी० दे० ( सं० गात्री) वह 
द्र जिसे गले में बाँधते हैं; चद्दर या 
अंगोछे के लपेटने का एक ढंग । रिश स० 
 (हिश्शना) गा रही (खो०) । 

__ गात्र--संक्षा, पु० (सं०) शरीर, अंग, देह । 

'गाथ-संज्ञा, पु० दे० (सं० गाथा ) यश 
` प्रशंसा | “'मूरख के पोथी दइ, बाचन को 
 ुनऱ्याथ”-चं०। 

 दाथा-सं, खो० (सं०) स्तुति, वह श्लोक 
जिसमें स्वर का नियम न हो, प्राचीन 
काल की ऐतिहासिक घटनाएँ जिनमें किसी 
के दान-पुण्य आदि का वर्णन रहता है, 
झय्यां छन्द, एक प्रकार की प्राचीन भाषा, 
शलोक, » गीत, ` कथा, इत्तान्त, पारसियों के 
-अन्य का भेद, जैसे--गाथा. शसशती। 


` i: 


सं, खो 


Digitized by Siddha है 7000 cvaan kcsta _ मा. । 
गादा--संज्ा, पु० दे० (सं० गाचा = दलदल) सु 
खेत का वह अन्न जो भली साति पकान 
हो, अधपका अन्न, गदर, बे पकी या कच्ची | 


मु० गाथा गाना-कथाया प्रशंसा करना . 
। दे० ( सं० गाथ ) तरल 


फ़सल, जुआर का कच्चा दाना (दे०) । 


गादी--संज्ञ, खो० ( दि० गदी ) एक पकः य 


चान, हथेली, गदेरी ॥| (दे०) गद्द गद्दी । 
« गादी पै देख्यौ तौ सीतला बाहन ”। 
गादुर--संज्ञा, ० (दिण) चमगादर । 
५ शादुर सुख न सूर कर देखा ”--प०। 
गाध--संशा, पु० (सं) स्थान, जगह, 
जल के नीचे का स्थल, थाइ, नदी का 
बहाव, कूल, लोभ । वि० ( स्री गाधा) 
जिसे हिल्ककर पार कर सके, जो बहुत गहरा 
न हो, चिला, थोडा, स्व्। ( विलो०-- 
ऋगाघ ) । 
गाथि--संह, पु० (सं०) विश्वामित्र के 
पिता । यौ० गाधि खुवन--विर्वाभिन्न | 
“गाधि-सुवन मन चिंता व्यापी”--रामा० | 
गान--संक्ा, पु० (सं०) ( वि० गेय, गेतव्य ) 
गाने कौ क्रिया, संगीत, गाना, गीत । 
गाना--क्रि०ण स० दे० ( सं० गान ) ताल, 
स्वर के नियमानुसार शब्दों का उच्चारण 
करना, अलाप के साथ ध्वनि निकालना, 


मधुर ध्वनि करना, वर्णन करना, सविस्तार : | 
कहना । मु० आपनी ही गाना ५ 
अपनी ही बात कहते जाना, अपना ही का न 
०. 
« जिसका खाना उसको गाना 
संझ, पु० गाने की क्रिया, गान, गीतं। | 
गास्थिक--संझ, पु० (सं०) सुगन्धित इष्य _ 


कहना, स्तुतिं करना, प्रशंसा करना | 


व्यवहारी । 
गाफिल--वि० ( झ० ) बु, वे ख़बर, 
बेहोश, असावधान । ( संज्ञा, पु० गफलत 
गाभ- संज्ञा, पु द्वे० (सं० गम, प्रा० गर्ल्स ; 
पशुओं का गर्भ (दे०) गाभा-पेद के बच 


se 


अ 


, 


ini ५४ Si PSA + ८३ 
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गाभिन-गाभिनी गिन्नी ळव वयन तर ५६ 


डा 


नया निकलता हुआ मुँहबंधा नरम पत्ता, 
नया कल्ला; कॉपल, केले आदि के डंठल का 
भीतरी भाग, लिददाफु-रज्ाई आदि की 
निकाली हुई पुराची रुई, गुद, कचा 

. अनाज, खडी खेती । 

« गरामिन-गामिनी--वि० ख्री० दे० ( सं० 
गर्भिणी ) वह खी जिसके पेट में बच्चा हो 
गर्भिणी--: चौपायों के लिए ) क्रिश झ० 
(देश) गशियाना।_7 
गास--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आम ) गाँव । 

गामो--वि० दे० ( सं० गाभिन ) ( स््रौ० 

गामिनी ) चलने वाला, गमन या सम्भोग 
करने वाळा । '* रे तिय-चोर कुमारग- 
गामी ??--रामा० । 

, शाय--पंक्षा, खो० दे० ( सं० गे) गायी 
बैल की मादा । गऊ, गेट्या (दे०) । 

गायक--पंक्षा, ५० (सं०) ( खो० गायकी ) 

गाने वाला, गवैया । ` 

गायगोठ--संक्षा, ख्रीश दे० यो० ( सं० 
| गेगेष्ट गोशाला । “ गायगोठ, महिसुर, 
| पुर जारे ”--रासा० | 
| गायताल-संह, प° 
| निकस्मा मनुष्य या पशु, बेकाम वस्तु | 
| सु० गायताल लिखना--बह -खाते. में 
| लिखना । | 

. गायत्री--संजञा, पु० (सं०) एक वैदिक 

` चंद्‌, एक वेद-मन्त्र जो हिन्दू-घम में सब 

' से अधिक महत्व का माना जाता है, 
दुर्गा, गङ्गा, ६ अक्षरों का एक वर्ण॑-इृत्त 

| ( पिंग० ) । 

E शायन-संक्षा, पु० ( सं० ) गाने वाला, 

गायक, गयैया, गान, गाना, कार्तिकेय, 

( स्री गायनी ) । 

. शायब--वि० (अ) लुप्त, अन्तरध्यान, 


( भ्र गलत) 
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गाहदपत्याझि 
गार--संक्ष, ० (हिर गाली) गाली, असिः. गाली, अभि- 
शाप, गारि (दे०)। “ सबको मन हरपित 
करें ज्यो विवाह में गार '४--बुन्द० | 
श्ार--संक्षा, पु० (भ०) गहरा गडढा, 
गुफा, कन्द्रा । 
शारत --वि० (फा०) नाश, नष्ट, बरबाद । 
गारद्‌--संज्ञा, खो दे० ( शरं गाड ) 
रत्ता्थं सिपाहियों का सुंड, पहरा, चौकी । 
वि० ( फ़ा० गारत ) विनष्ट 
गारना--किं० स० दे० (सं० गालना ) दबा- 
कर पानी या रस निकालना, निचोड्ना, 
पानी के साथ धिसना, जैसे चन्दन गारना, 
&निकालना, त्यागना । अ क्रिंश स० दे० 
(सं गल) गलाना। मु० तन या 
शरीर गारना-शंरीर गलाना, शरीर को 
कष्ट देना, तप करना, नष्ट करना, बरबाद 
करना । 
गारा---संझ, १० ( हि? गरना) मिट्टी, चूने, 
या सुर्खी आदि का लसदार लेप 
इेटो की जुदाई होती है । 
गारीक्षा-संझ्ञ, खी ( दे) गाली। 
८ मोठी लगें ससुरारि की गारी ? । 
गारुड़--संश्षा, पु० (सं०) गरुद-सम्बन्धी, 
सप्‌-विपनाशक सन्त्र, सेना की एक स्यूइ- 
रचना, सुवणं, सोना । आ. 
गारुडो--संक्षा, पु० ( सं० गारुडिन ) मंत्र से 
सर्प-विप उतारने वाला । 


ग(रुस्मत--पंक्षा, पु० (सं) गरुइ-सस्बन्धी, 


गरुड का अस, पन्ना । >> 
गारो®-संझ, पु० दे० (सं गौरव, भ्रः | 
गारद ) गवं, घमंड, अहंकार, महत्व-भाव, 
बड्प्पन, मान । “भूषण आय तहा सिवराज 

लयो हरि औरंगजेब को गारो ??- भू० , 
गार्गी संह, खो० (सं०) गर्ग शोन्र में 
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है श । 
गाईस्व्य ७४०००७) 9५७४७१७ ९५०४९३००६०३७ प र 
जितको रचा शास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रृहस्थ को.| या कलंक सूचक वाक्य, दुर्वचन। सु० | 


करनी चाहिये । गाली खाना--दुवचन सुनना, गाली | 
गाईस्थ्यः संझ, पु० (सं०) गहस्थाश्रम, | सहना। गाली देना-हुबंचन कहना, | 
दाहस्य के मुख्य कृत्य, पंच महा यज्ञ । कलकू सूचक आरोप करना । गाली | 


गाना--च्याह में गाली भरे गोत गाना । 
खो यौ० ( हिः 
गाली -- गलौज--अनु० ) परस्पर गाजी | 


गाल--संक्ष, पु० दे० ( सं० गंड, गल्ल ) 
मुँह के दोनों ओर डड और कनपटी के 
बीच का कोमल भाग, गंड, कपोल । 


सु” गाल फुलाना--रूठ कर न | देना, तू तू मैं मैं, दुवचन । | 
' बोलना, रूठना, रिसाना, क्रोध करना । अ पु० ( दे० ) गाली" | 
गाल वज्ञाना या मारना - डॉग मारना, t 


[| 
गालना-गाल्‍्हना#--क्रि० भ्र० दे० (संग | 
गल्प= बात ) बात करना, बोलना। | 
गालू--वि० दे० ( हि० गाल ) गाल बजाने | 
चाला, व्यथं डींग मारने वाला, बकवादी, | 
गप्पी । संज्ञा, पु० (दे०) गाल । " हंसब | 
उढाय फुलाउब गालू ”--रासा० । । 
गावच -संह्म, पु० ( सं० गा, फ़ा० गाइ) | 
गायी, गाय । | 
गाघकुशी--संक्षा, खो० यो० (फ़ा०) गो बध। | 
गावघएपी--संझ, पु० ( दे०) 'चापलूस्‌। | 
फुसल्लाऊ, स्वार्थी । वि० ( दे० ) चुप्पा | 
मौन, मटर, गाऊघप्प (दे०) । | 
गाव-ज्ञबान--पंक्षा, पु० ( फ़ा० ) फारसं । | 
|| २ 


` बढ़बढ़ कर बातें करना, बकबाद करने की 
जत, सुँहजोरी। “ बालि कबहुँ अस 
गाल न मारा ?--रामा० । काल के 
गाल में जाना खत्यु के सुख में पडना । 
गाल करना--सँ जोरी करना, मुँह से 
"झअंडबंड निकालना, बढ़ बढ़ कर बात 
करना, डॉग मारना । “ गाल करव केहि 
कर बल पाई ” रामा०। 

गालगूल७[--एंज्ञा, पु० दे० ( हि० गाल+- . 
शूल अनु ०) व्यर्थ बात, गपशप, अनाप- 


पदरी संता, लेश (दे०) पक 


eR! कचर की एक बूटी र 
गालवं, ६० (६०) एक ऋ % ८ | गाव-तकिया--संज्षा, पु० यौ० (फ़ा०) बडा , 
“em 0 लाडि आ रेक लगाकर लोग फु 
र £ प्र अ दु । 
|e rr 
ह इन अगे प ग 
{ ख्ट का गाला बहुत उज्वल; हलका! | गावदुम--वि० दे० ( फा०) जो उपर से | 
पिः पु० (हिं० गाल ). बढ़बद्ाने को व ः 


बैल की पूंछ की-तरह पतला होता आया । 
हो, चढ़ाव-उतार वाळा, ढालुवॉ | जि 
गास- संज्ञा, ० (दे०) संकट, आपत्ति । हि उ 
,गासिया--संज्ा, पुऽ दे० ( भ शरिया ) 
ज्ञीनपोश । > 


| ` आदत, झंड-बंड बकने का. स्वभाव, मुँह- 

शार ' गालिब घ--वि० ( झ० ) जीतने. वाळा, बढ़- 

जाने वाला, विजयी, श्रेष्ठ । संज्ञा, पु० एक 
हू कवि] ` 


> 8 न्‍्पः 


न 


गाह-- संझ, पु० दे० ( सं० आह ) मई! 
गाहक, पकडू, घात, आह, मार 
गाहक- संझ ५० (सं०) अवयाइन ` | 
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ILE 
८ गाली: द्र 


- ग्राली-ंक्वा, खरो (सं० गालि ) निन्दा 


Te 4: 
क 727: 


गाइकताई 


५६७ य गिद्ध | 


चाला । & संज्ञा, पुण दे० सॅ औहक0/"गि्डर8०5-संहार)५७ चिळ!(सं० श्रीया ) गला, 


अहण करने वाला, मोल लेने वाला, 
ख़रीददार । “ ग्राहक आये बेंचिये, सच्चा 
मोल बताय तुल । (¢ ७०५००० नहीं 
यह जानकी जान की गाहक ” । मु० 
जी, जान या प्राण का गाहक--भाण 
या जान लेने वाला, मार डालने को ताक 
में रहने वाला, दिक़ करने या सताने वाला, 
क़दर करने या चाहने वाला । 
गाहकताई#--संज्ञा, खी० दे० (हि० गाहकता) 
क्रद्रदानी, चाह, मोल लेना । 
गाहको--संज्ञा, ्नो० दे० ( सं० गाहक ) 
बिक्री, ग्राहक होना । “ कवि.बुन्द्‌ चाहसों 
करत हैं गाहकी '-सेना० । 
` गाहन--संह, ५० (सं) ( वि० गाहित) 
` शोता लगाना, विलोडना, स्नान । 
गाहना--क्रि० स० दे० ( सं० अवगाहेन ) 
अवगाहन करना, डूब कर थाह लेना, 
विलोड्ना, मथना, हलचल मचाना, दाने 
गिराने को धान आदि के डंठल साइना, 
| झोहना । 
| गाहा--संहा, खो० दे० ( सं० गाया) कथा 
| ृत्तान्त, चरित्र, वणन, आय्या छंद । 
गाहि-गाहि--कि० स० पू० का० (दे०) दुद- 
| डँढ कर, खोज खोज कर | 
। गाही--संझ्ञा, खो० दे० ( दि० गहना ) फल 
| आदि के गिनने का पाँच पाँच का एक मान | 
| गाह--संह्य, खो० दे० (द्विश गाना) डपगोत 


| गिज्ञना --क्रि० अ० दे० (हि० गींजना) किसी 
चीज़ ( विशेष कर कपड़े ) का उलटे पुलटे 

जाने से ख़राब हो जाना, गींजा जाना । 
गिज्ञाई--संझ्ा, ली० दे० ( सं० ग्रःजन ) एक 
बरसाती कीड़ा, घिनाही, घिनौरी (प्रान्ती ०)। 
भिइरी--संझ, खो० (दे०) गंडुरी, बिदई । 
गिदोडारिदौरा--ंक; पु० दे० ( हि० 


व गेंद ) मोटी रोटी जैसे चीनी से ढाला हुआ 


गिच-पिच--वि० ( अनु० ) जो साफ़ साफ 
या क्रम से न हो, अस्पष्ट, भीड-भाद । 

गिचःपिचिया--संझ, १० (देणे गिच- - 
पिच करने वाला, भोइ-भाद करने वाला । 

गिचिर-पिचिर-- वि० (दे) गिचपिच । 

गिजगिजञा--वि० ( अनु०.) पेसा गीला | 
आर मुलायम जो खाने में भला न लगे; 
छूने में जो मांसल ज्ञात हो | 

रिज्ञा--संह्या, खो० ( अ० ) भोजन, खाद्य 
वस्तु, खुराक । 

गिटकारी--संझा, ख्री० (दे०) गिड-गिदी, 


गिट्टी । 

गिटकिरी-संझ, खी० ( अनु० ) तान 
लेने में विशेष रूप से स्वर का कोपना, 
गिडृगिड़ी । 
गिटकोरी--संझ, खो० (दे०) पथरी, 
निर्मित, पत्थर के उके । 
गिट=पिटि-संझ, खो० ( अनु० ) निरथक 
शब्द । सु० शिटपिट करना--६टी फूटी 
या साधारण अंग्रज्ञो भाषा में बोलना। 
गिद्वक--संज्ा, खी० दे० ( हि० गिट्टा ) 
चिल्म में रखने का कंकर, चुग़ल । 
गिट्टा-संज्ञा, पु० (दे०) कंकद-पत्थर का 
डकडा । ख़ो० शिट्टो । “7 5 
गिट्टो-संझ, खो० ( हि० गिट्टा) पत्थर क्रा | 


छोटा डकडा, मिट्टी के बरतन का टूर | 


डु छोटा उकडा, टीकरी, चित्स की 
गिइक । | 
गिडगिंडाना--क्रि० अ० .( अनु० ) अत्यंत क 
विनन्न होकर काई प्राथना करना । Go 
गिड़ गिड़ाइर--संझ, खो० (हि० गिडुगिडारा) 
विनती, गिढृगिदाने का साव । र 


शिद्ध--संह्म, पु० दे० ( सं० ृत्र) एक बढ़ा 


मांसाहारी पत्ती, छुप्पय चंद का बा बावनवॉ. ग 
भेद, शकुनि, गोध ( ० )। 
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मिड-्पज 


राज) जययु । “ गिद्धराज सुनि आरत 
बानी ”--रामा० । 
गिनतो--पंक्षा, ख्र० दे० ( हि० 'गिनना-- 
ती प्रत्म० ) संख्या निश्चित करने की 
क्रिया, गणनांक, गणना, शुमार । सु० 
गिनती में घराना घा होना--ऊकुछ महत्व 
का समझा जांना। गिनती गिताने के 
लिये--नाम मात्र के लिये, कहने-सुनने 
भर को । संख्या, तादाद । सु० गिनती 
के-बहुत थोडे । कोई ( किसी) गिनती 
( में ) न होना--अति तुच्छ या साधारण 
होना । गिनती न होना - असंख्य होना | 
उपस्थित की जाँच, हाज़िरी ( सिपाही ) 
एक से सौ तक की झंक-माला । 
गिनना--क्रि० स० दे० ( सं० गणुन ) गणना 
या शुमार करना, संख्या निश्चित करना । 
झंगुलियों पर गिनना--किसी 
चीज़ का अति अल्प संख्या में होना । 
(दिन) गिनना--आशा में समय बिताना, 
किसी प्रकार काल-चेप करना । गणित 
करना, हिसाब लगाना, कुछ महत्व का 
समरूना, ख़ातिर में लाना। कुछ ( न ) 
गिनना--किसी योग्य ( न) समझता । 
गिनवाना--करिश स० (दे०) गिनना का 
प्रश रूप गिनाना। 
गिनाना--कि० स० (दि० गिनन का प्रे० | 
गिनने का कास दूसरे से कराना । 
गित्ती--संक्ा, खो० ( अं० ) सोने का एक 
सिक्का, एक विज्ञायती घास। यो० गिनो 


+ गोट्ड-ताँबा मिश्रित सोना । 


' गिन्नो[--संझ, खो० (दे०) गिनी । 


* हे गिव्वन--संक्षा, पु. ( अं० ) एक प्रकार 


का चन्द्र । 


पु० (दे०) गिड । 
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का राज- स; पुढ देऽ यो० (हिग्गिद+- 


गिरता | 
गियाह--संक्ञा, पु: (१) एक अकार का! 
घोड़ा । ( फा० ) एक घास । 
गिर-संझ, पु० दे० ( सं० भिरि) पहा, | 
पवंत, सन्यासिया के दश भेर्दा में से एक| | 
गिरई--संक्षा, खो० (दे०) एक मकार झो) 
मछली । | 
णिरगड-गिरभिट- संह, पु० दे० ( पुः > 
कृकलस या गलभति ) छिपकली की जाति 
का एक जन्तु जो दिन में दो बार अपना 
रंग बदलता है। शिभिटान, गिदोना, | 
गिरदान (०) । सु० गिरण | 
को तरह रंग चदलना--बहुत जरदी | 
सम्मति या सिद्धान्त बदल देना । | 
गिरगिरी--संज्ञा, स्तो० ( अनु० ) लंबको का | 
एक खिलौना \ 
गिरजा--संझ, पु० दे० ( पुते० इग्रिजिया ) 
इेसाइयों का प्रार्थना-सन्दिर । (पँ || 
गिरिजा ) पावती, शैल-सुता । | 
गिरद्-पंक्वा, पु० ( फा० गिदे ) घेरा, . 
चक्कर, तकिया, गिइुवा, बालिश, काठ को 
एक थाली जिसमें हलवाई मिठाई रखते हैं। 
ढाल, फरो । संह, पु० ( फा० गिदं ) ओर 
तरफ । जैसे-चोगिर्दा ( ग्रा० ) चारों ओर | | 
गिरदान|--पंक्म,पु० (हि० गिरगट) गिरगिग | 
गिरदाघर-संहम, पु० (दे०) गिरदांवर | 
गिरधर---ंज्षा, पु० ( सं० गिरिधर ) पहाव 
उठाने वाले भ्रोकृष्य, गिरधारी | | 
गिरना--कि० भ्र० दे० ( सँ० गलत ) एक 
दम ऊपर से नीचे आ जाना, अपने स्थाव 
से नीचे आ जाना, पतित होना, खदान 
रह सकना, ज़मीन पर पद जाना, अवनति | 
या घटाव पर या बुरी दशा में: होना, 
धारा का बडे जलाशय में जा मिलना शक्त | 
या सूल्य आदि का कम 'या मंदा होना, 
बहुत चाव या तेज़ी से आगे बढ़ना, इट 
अपने स्थान से हट, निकल, या रूद जाग 
किसी फते रोग का होना जिसका चे री 
से नीचे को याता हुआ माना जाय, ९ | 


गिरनार 


फालिज गिरना, सहसा उपस्थित या प्रास 
होना, युद्ध में मारा जाना । ; 
गिरनार--सं्म, पु० (सं० गिरो--नार--- 
नगर ) जैनियों का एक तीर्थ जो गुजरात 
में जूनागढ़ के निकट एक पर्वत पर दै, 
रैवतक पचत । ( वि० गिरनारी ) । 
गिर पड़ना--क्रिः अ० (द०) फिसल 
. जाना, फूद या झुक पडना, पतित होना । 
गिरफ़्त--संज्ञा, खरी» ( फा० ) पकइने का 
भाव, पकड, दोप के पता लगाने का ढब । 
गिरफ्तार--वि० ( फा० ) जो पकड़ा, क्रेद 
किया या बाधा गया हो, अस्त । 
गिरफ़्तारी--संझ, खी० ( फा० ) गिरफ़्तार 
.. होने का भाव, गिरफ़्तार होने की क्रिया । 
गिरमिर--संक्षा, पु०दे० (अ० गिमलेट) लकड़ी 
'मे छेद करने का बड़ा बरमा | संज्ञा, पु० 
( अं० पञ्रीमेंट-इन्गरारनामा ) इक़रारनामा, 
शतंनामा, स्वीकृति या प्रतिज्ञा, इक़रार । 
गिरवर---संज्ञा, पु० (दे०) बढ़ा पहाड । 
गिरघान%--सपंक्षा, पु० (दे०) गीर्वाण । 
संज्ञा, पु० (फा० गुरेबा4) गले के चारों ओर 
का कुरते के आगे का गोल भाग, गला । 
गिरवानां--क्रि० स० (हि० गिराना का प्रे) 
गिराने का काम दूसरे से कराना । 
गिरवो--वि० ( फा०) गिरो रखा हुआ, 
बंधक, रेहन । 
गिरवोदार--संझ, पु० ( फा० ) वह व्यक्ति 
* ` जिसके यहाँ कोई वस्तु गिरो रखी हो । 
गिरह--संझ, खो० ( फ़ा० ) गाँठ, ग्रंथि 
(सं०) जेब, कीसा, खरीता, दो पोरां के 
जोड़ का स्थान, प॒क गज्ञ का सोलइवों 
भाग, कलैया, उलटी, कलाबाज़ी । “ “नाते 
की गिरह ताहि नेननि निबेर दै”-द्रिज० । 
गिरहकट-वि० यो० ( फा० गिरह-- 
सॉ5+- काटना--हि०) जेब या गाँठ में बंधे 
हुप माल को काट लेने वाला, चाळक । 


¬ ` गिरहंबाज़--संत्षा, पु० ( फा० ) उक्ते इए 
.... उल्टी कलेया खाने वाला पुक कबूतर । 
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गिरिधारन 


र्वीक संह, पु० (दे०) गृही (सं०) 
शुहर्थ, गिरस्त ( ग्ा० )। 

गिराँ--वि० दे० ( फा० गरो ) जिसका दाम 
अधिक हो, महँगा, आरी, जो भला न लगे, 
अप्रिय । संझ, खो गिरानी, गरानो । 

गिरा -संज्ञा, ख़ो० (सं०) वाणी की शक्ति, 
बोलने की ताक़त, जिह्वा, ज़्बान, यचन, 
वाणी सरस्वती देवी । “गिरा सुखर तन”""”” 
—रामा०। “ गूढ़ गिरा सुनि ”- रामा? । 

शिराना--क्रिंश स० ( हि» गिरना का स० 
रूप) अपने स्थान से नीचे डाल देना, पतन . 
करना, खड़ा न रहने देकर एथ्वी पर डाल 
देना, अवनति करना, घराना, किसी जल- 
धारा के प्रवाह को ढाल की ओर ले जाना, 
शक्ति या स्थिति आदि में कमी कर देना, 
किसी वस्तु को उसके स्थान से इटा यां 
निकाल देना, ऐसा रोग उत्पन्न करना जिसका 
वेग ऊपर से नीचे को आता हो, सहसा 
उपस्थित करना लड़ाई में मार डालना | 

गिरानी--संश्ञा, ख़ो० ( फ़ा० ) महँगापन, 
सहेगी, अकाल, कहत, कमी, गरानी । 

गिरापति--संझ, पु० रो० (सं०) ब्रह्मा, 
सरस्वती के स्वामी । 

गिरापितु%- सं, पु० यो० दे० (संग गिरा 
--पितू ) सरस्वती के पिता ब्रह्मा  . 

गिराघर--संक्ष, खो० ( दि० गिरना ) गिरने 
की क्रिया, भाव या ढंग । 

गिरास&--संक्षा, पु० (दे०) आस (संग) 
कौर, कवल । 

गिरासना»--क्रि० स° (दि) असना। 

शिरि--संझ, पुण (सं०) पर्वत, पहाव, 
दृश संप्रदायो . के. अन्तर्गत पक प्रकार, | 
के संन्यासी, परिब्राजकों को एक उपाधि। 

गिरिज्ञा--संजा, खौ० (सं०) पाचेती, | 
गोरी, गंगा । “ सर-्समीप गिरिज 
सोहा ११ ासा० [| < 2 

गिरिधर--संद्या, १० (सं०) आ कृष्ण 


@ 


eg 


“ गिरिधारी 
निरिघारी- संहा, पु० ( सं० गिरिपारिन, ) 
` श्री कृष्ण । 

_ शिरिःनंदिनी- संह, खी० यो० (सं०) 
'पावंती, गंगा नदी । “"`"""" गिरि-नंदिनी- 
नन्दन चले ”--मैथि० । 

` जिरिनाथ--संज्ञा, पुर यो० (सं) महादेव, 


शिव, शम्छु । 
शिरिराज--संझ, पु० दे० (सं०) बड़ा 
पर्वत, गिरिपति, हिमालय, गोवर्धन 
सुमेरु पवत । 
गिरिघज--पंक्षा, पु० (सं) केकय देश की 
राजधानी, जरासंघ की राजधानी जिसे 
राजगृह कहते हैं । 
गिरि-छुत--पंक, पु० यौ० (सं) मैनाक 
पवत । 
. गिरि-खुता - पक्षा, खो० यौ (सं०) 
पाघेती । 


गिरोन्त्र-पंक्ञा, पु० यो० (सं०) बढ़ा 
हिमालय, सुमेरु, शिव । 
सिरीस, खो० ( हि० गिरी) बीज के 
तोड़ने से उसमें से निकला गूदा, जैसे -- 
नारियल की गिरी । 
गिरोश--संक्षा, पु० यो० (सं) महादेव, 
शिव, हिमालय, सुमेर, कैलाश या गोचछून 
परवत, चढ़ा पहाड । 
 रिरया[-संज्ञा खो० दे० ( दि गेरँव ) 
` जोरा या पतला गेरॉव, गिराई (प्रान्ती०), 
______गिरवॉ, गरेवॉ (आ०)। 
. हिरों-वि० (फा०) रेहन, बंधक, गिरवी । 
रिद अच्य० (फा०) आस पास, चारों ओर। 
` यौ० इद-गिदं-आस-पास । गिर्दा - 


'घूम घूम कर काम की 
एक प्रकार के क्रानूनगो। 
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गिलकार-पंक्षा, ए० ( फा० ) 
गिलकारी-- संहा, खौ० (फा०) गारा लगाने | 


गिलगिल--पंज्ञा, पु० (सं०) एक जलजंतु, 


गिलत--संज्ञा, पु० (सं०) ( वि० गिलित ) 


कि | 
जाय, “तिमिर तरुन तरनिहिं सक गिलई | 
--रामा० । 5 
गारा या | 

| 


| 


पलस्तर करने वाला । 
चा पत्नस्तर करने का कायय । 


दे० ( फा० गिल ) पिलपिला, गीला । 


गिलगिलिया--संक्षा, खो० (अनु०) सिरोही | | 


चिदया, गलगल्िया (दे०) । | 
j 
| 


गिलगिली--संक्षा, पु० ( दे० ) घोड़े की | 


एक जाति । 


गिलट-संहा, पु० दे० (अं० रिल्ड) सोना | 


चढ़ाने का काम, चाँदी सी सफ़ेद बहुत | 
हलकी और कम सूर्य की एक घातु | यु 


गिज्री--संझ, खी० दे० ( सं० ग्रंथ) देह | 


में संधि-स्थान पर चेप की छोटी गोल गॉड, | 
संघिस्थान की गॉड, सूजने का रोग । ` 


निगलना, लीलना । 
गिलना--कि० स० (सं० गिरण) बिना दातो | 
से तोड़े गले में उतार जाना, निगलना, | 
मन ही में रखना, प्रगट न होने देना । 
शिलविलाना--कि० झ० ( अनु० ) अस्पष्ट | 
उच्चारण से कुछ कहना । ४! 
गिलम-पंद्ता, खी० ( फा० शलीम--कंवल) । 
नरम और चिकना ऊनी क्रालीन, सोटा सुला” | 
यम गद्दा या विद्यौना । “ गुलगुले गिलम 
गल्षीचे. हैं ”--पद्मा० । वि०-कोम | 


i 
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गिलमिल--फंज्ञा, पु० (दे०) पक तरद का. 
कपड़ा । .. 2 
गिलहरा--पंक्षा, पु० (दे०) एक 
घारोदार कपड़ा । (दे०) बेलहरा, 
रखनेकाकेस। . ' 


पर रता ह। निळाई जेखर, गी | गोत सता, पु० (सी बह वाक्य, पद, रहता है । गिलाई, चेखुरा, 
ग्रान्ती०) । 

गिल्ला--संज्ञा, पु० (फा०) उलाहना, शिका- 
यत, निन्दा, बुराई । 

गिलाफ़- संज्ञा, पु० ( भ्र० ) तकिये रजाई 
आदि पर चढ़ाने की कपड़े की बड़ी थैली 
खोल, रजाई, लिाफ़, स्यान । 
गिलावा-संझ, पु० ( फा० गिल+ श्व ) 
गीली मिद्दी जिससे इंट-पत्थर जोडते हैं 
यारा । “ प्रेस-गिलावा दीन ” -- कवीर० । 
गिलास-संझा, पु० दे० ( श्र॑० ग्लास ) 
पानी पीने का एक गोल लंबा बरतन, 
आलू-चालू या झोलची का पेड़ । 
गिलिम--संज्ञा, खो० (दे०) गिलम (फा०) । 
गिली--संक्ञ, खो० (दे०) गुल्ली, गिल्ली 
(दे०), गिलहरी । 

गिलोय--पंज्ञा, ख्री० ( फ़ा० ) गुरिच, या 
गुरुच नामक एक आपधि-लता जो कभी 
नहीं सूखती, अस्ता (सं०)। 

गिलोला- संहा, पु० ( फा० गुलेला ) मिडो 
का छोटा गोला, जो गुलेल से फका जाता 
है, गुल (दे०) । 

गिलो री--संक्षा, 
बीरा । 

शिलो रोदान--संश्ञा, पु० ( हि० गिलौरो-|- 
दान फा० ) पान रखने का डिठ्या, पानदान । 

गिल्टी--संज्ष, खो० (दे०) गिलरी ॥ 

गिदली-संह्ञ, खी० (दे०) दोनों छोरों 
प्र नुकीला और बीच में मोटा लकडी का 
छोरा टुकड़ा, युज्ली ( आ० ) गिलहरी । 

गींजना--कि० स० दे० ( दि० मींजना) 
किसी कोमल पदाथ विशेषतया कपडे आदि 

. को यों मलना कि वह ख़राब हो जाय। 

. गो--संह्य, खो० (सं०) वाणी, बोलने 

शक्ति, सरस्वती “' गौर्वाकू चाणो सरस्वती ” 


त्री (दे०) पानां का 


| शीउ%--संक्षा, स्री० ( दे० ) गोव, ग्रीवा | उसी का इच्छुक रहना, परचना, र 


(सं०) । 
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गीधना 


इ | t 
त--सञ्ञा, प° (सं०) वह वाक्य, पद्‌, 


या छंद जो गाया जाय, गाने की चीज़, 
गाना । यो० गीत-काव्यगाया जाने 
चाला काव्य । “गावहिं गीत मनोहर यानी? 
रामा» । झु० गोत गाना--बढ़ाई 
करना, प्रशंसा करना । “...गाना जय के 
गीत कहीं ”- अयो०। अपनाहों गीत 
गाना--अपनी ही बात कहना, दूसरे को 
न सुनना, बड़ाई करना यश गाना, आत्म 
प्रशंसा करना । 

गीता---संज्ञ, खी० (सं०) ज्ञानमय उपदेश 
जो किसी महात्मा से माँगने पर मिले, 
भगवदू' गीता, छब्बीस मात्रां का एक 
चंद, कथा, वृत्तान्त, दाल । “ भगवद्‌ः गीता 
किंचित घीता०”--चप्‌० । “ सीता गोता 
पुत्र की”--राम० । 

गीति--सं, खी० (सं०) गान, गति, 
य्या छंद, एक छुन्द-भेद । 

गोतिका--संक, ख़ो० (सं०) २६ मात्राओं 
का एक मात्रिक छंद (पि०), गीत, गाना । 
यौ० हरिगीतिका-- २८ माज्राओं का 
एक मात्रिक छंद ?--( पि० ) । 

गीत-रूपक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक प्रकार 
का नाटक या रूपक जिससें गद्य तो कम 
किन्तु पद्य अधिक रहता है। 

गोदड-- संज्ञा, पु० दे० (सं० गभर, फा० गीदो) 
सियार, गाल । “सिंह-प्रतापहिं देखि शत्र- 
गण गीदड़ भागे” ।--प्रता० । यो० गीदड़ 
भवकी--मन में डरते इये ऊपर से 


दिखावटी . साहस या क्रोध प्रगट करना । | 


वि० डरपोक, जुज्ञविल | “गीदद सबकी 
देखि तुम्हारी नहीं डरेंगे” ।--हमी० । हर 
गोदो--वि० ६ फ़ा० ) डरपोक, कायर । ~ 
गीध--संश्ञ पु० (दे०) गि, युद्ध (सं) । | 
गीघधना--#क्ि० भ्र दे० ( सं० गृध्र ¬ 
लुव्च ) एक बार कुछ लाभ उठा कर सदा | 


०गीघो गधि आसिख डली, जानत शत bs 
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करना, भोरों का गुजना, भनभनाना, शब्द 
करना, गरजना । 
गंजञा--संक्षा, खो० (सं०) घूँघची की लता, 
घूँघची। “ गुंजा मानिक एक सम”--३०। 
गुंजाइश--पंज्ञा, खो० ( फा० ) सुभीता, 
सुबीता, अटने की जगह, समाने भर को 
स्थान, अवकाश, समाई । 
गंज्ञान--वि० (फ़ा०) सघन, घना, अविरल | 
गुजायमान--वि० (सं०) गुंजारता हुआ, 
गजता हुआ । 


गीघ सुख गीधे 


nS ७7 दीन |“ 
हे पद्मा० । 
गीर- संझ, खो" दे० (सं० गोः) वाकू, 
वाणी, सरस्वती 
संज्ञा, स्री० यो० (सं०) सरस्वती । 
'शोपेति--ं्षा, पु० यो० (सं०) बृहस्पति 
विद्वान, वाकप 
गीर्वाण--संझ, पु० (सं०) देवता, सुर । 
शोला--वि०* ( हि० गलना ) भीगा हुआ 
तर, नम, आद्र । ( खो० गोली ) । 
गोलापन--संज्ञा, पु० ( हि० गील+ पन 
ग्रत्य० ) गीला होने का भाव, नमी, तरी । 
___ शोष&--पंह्षा, स्नी० (दे०) ग्रीवा (सं०) गरदन । 
 दीचत-शंशञा, खो० ( अ०) अनुपस्थित, 


भौरों की गुंज, भनभनाहट । 


का नाटे क़द का घोड़ा, रॉधन घोड़ा, छोटे 
डील का मनुष्य । 


गुंजार- संज्ञा, पु० ( सं० गुंज--आर प्रत्य ) | 


गुंडा--संझ; पु० दे० (हि० गठना) एक अकार | 


गौर हाज़िरी, पिशुनता, छुगुलख़ोरी गंडई--|संझ, स्री० दे० (हि० गुंडा) गुंडापन, 
धपति-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बृहस्पति, | बदमाशी 
विद्वान गुंडली--संक्षा, खी० दे० (सं० कुंडली) फेटा, | 
गंग-गंगा--संज्ञा, पु० वि० (दे०) गृगा। | कुंडली गेंडरी, इंडुरी ( प्रान्ती० )। प्र 
“>द्धो ० गंगी गंडा--वि० दे० ( सं० गुंडक ) बद्चलन, 


गांगी-पंहा, खो० दे० ( हि० गंगा ) दोमुहाँ 
साप, चुकरे 
_ गँगुझआना--किं० झ० ( अनु० ) चुँ देना, 
' सली प्रकार न जलना, गू यू शब्द करना, 
_____ गंगे की तरह बोलना । 
रांचा--पंक्ष, पु० (फ़ा०) कली कोटक, नाच 
रंग, बिहार, जरन । 
` शुजञ--संज्ञा, खो० ( सं० गुंज ) भौरो के भन- 
 सनाने का शब्द, गुंजार, आनन्द्वनि 
 कलरव। “ जामे ध्वनि रह गुंज ”--रसा० । 
« शुज़न-संक्षा, खी० (सं०) सौरो के गूजने 
` की क्रिम्ा, भनभनाहट, कोमल-मधुर ध्वनि। 
जना--क्रि० भ० दे० ( सं गुंज) भौरों 


गुंडर-गुंडी ) । 


गुंडेबाज़ी (दे०) । 


तागों या बालों आदि का गुच्छेदार लडी 
रूप में बॉधना, उलरूकर मिलना यां. 
बँधना, मोटे तौर पर सिलना, नत्थी होना; 


गथाना, गुंथवाना । संज्ञा, पु० गुथन, 
गुथाई (दे०) । | 


नागरमोथा) ` 

| गुँधना--क्रि० देश भ (सं० गुध--हौड़ा ) 

गा ` | पानी में सान कर मसला जाना, माबा” 

कर ( संर गुंजन | जाना (आरे आदि का) । बालों का. 
। |. सँंवारना या उ्चमाना। [क्रिश भ्र 


कुमार्गी, बदमाश, छैल-चिकनियाँ । ( खो० ` 


गूंथना । क्रिश स० ( गुंथन का प्रेश रूप ) | 


गुंदला--संह्ा, पु. दे० ( सं० गुंडाला) 


गुंडापन--शंज्ञा, पु० दे० ( हि० गंडा + पन | 
प्रत्य० ) बद्माशी, शरारत । संज्ञा, खी० 


गुंथना--कि० अ० दे० ( सं० गत्य - गच्छ ) | 


राधवाना 
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का प्रे० ) गुंधने का काम दूसरे से कराना । 
कि० स० ( प्रे रूप ) गंघाना (दे०)। 

गँधाई--पंज्ञा, ख़ो० ( दि० गु'घना ) गुधने 
या माइने की क्रिया या भाव, गूंधने या 
मॉडने की मज़दूरी । बालों को सँवारना । 

गँधाघट---पंज्ञा, खो० (हि० गू'यना) गूंघने 
या गूथने की क्रिया या ढंग । 

गफ--संज्ञा, पु० (सं०) उलझन, फसाच, 
गुस्थम-गुत्था (दे०) । गुच्छा, दाढ़ी गल 
मुच्छ, कारणमाला नामक पुक अलंकार 
( अ० पी० ) । ( वि० गंफित ) । 

गँफन-संज्ञा, पु (सं) ( वि° गुंफित ) 
उलराव, फंसाव, गुत्थमशुत्था (दे०) गृथना, 
गाँछुना । वि० शुंफनी य । 

रावज- सश, पु० दे० ( फा० शुबद ) 

` ऊपर उठी हुईं गोल छुत, गंबद । 

गँबजदार-वि० ( फा० शुबद-दार ) 
जिस पर गुंबज हो । 

गँबद--संज्ञा, पु० (दे०) युं बज । 

गंवा--संज्ञा, पु: दे० ( हि० गेल -- अब--- 
आम ) चोट से उत्पन्न कडी गाल सूजन, 
गुलमा (०) । 


__ रांमो-क संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० शुफ ) 


अंकुर, गाभ । 

गुझा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गुवाक ) चिकनी 
सुपारी, सुपारी । 

गुइयाँ--संज्ञा, खी० पु० दे० ( हि० गाहन ) 
सखी, सहेली, साथी, सखा, मित्र, 
सहचरी । 

गुखुरू--पंज्ञ, खो० दे० (सं० गेक्षुर ) 
एक काँटेदार बेल, गोखुरू नामक 

. आओपचि | 

. गुणलिया--पद्वा, पु० (देऽ) मदारी । 

` गुग्गुर-गुग्गुल--संज्ञा, पु० दे० (सं० गुशुल ) 

एक कॉटेदार पेड़ जिसका गोंद सुग्रंधि के 

लिये जलाते और औषधि के काम में लाते 


हैं, गूगुल, गूणर (दिर) सलई का पेक | . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fs ५ शः ; 


सेंघव रुसल गरिकाझ वै? जी० | 
गुन्यो--संज्ञा, ख्री० ( शश्रनु० ) चह छोटा 
गडढा गोळी या गुढ्ली-इंडा खेलने का। 
वि० स्रो० बहुत छोटी, नन्ही । वि० पु० 
खचा, गुच्चू (ान्ती०) । 
मुञ्योपारा, गुः्चीपाला--पंदा, पु० दे० 
( हि० मुची--गडढा-- एरना--डालना) एक 
खेल जिसमें लड़के एक छोटा सा गडा 
बना कर उसमें कोड़ियाँ फेकते हैं । 
गुच्छ, गुच्छुक--संशा, पु० ( सं० ) पुक 
बँधे हुये फलों-फूलों या पत्तियों का 
समूह, गुच्छा, घास की पूरी, पत्तियाँ या 
पतली लचीजी टहनिर्या वाला पौधा, 
झाडू, सोर की पछ, स्तवक (सं०)। 
गुच्छा--संक्षा, पु० दे० ( सं० गुच्छ ) पक 
सें लगे या बँधे हुए कई पत्तों या फूलों- 
फलों का समूह, गुच्छ, एकः में लगी या बँधी 
हुईं छोरी वस्तुओं का समूह, जेसे-कंजियों 
का गुच्छा । 
गुच्छी--ंज्षा, खौ० दे० (सं० गुच्छ ) 
करंज, कंजा, रीठा, एक तरकारी ( खो० 
अल्प० ) गुच्छा । 
गुच्छेदार--वि* ( दि० रुच्छा-दार फ़ा० 
प्रत्य» ) जिसमें गुच्छा हो । 
गयुजर--संक्षा, पु० ( फा० ) निकास, गति 
पैठ, पहुँच, प्रवेश, निवा, कालक्षेप । 
संज्ञ, पु० ( फा० ) गुज्ञारा--जीवन निर्वाह 
की बृत्ति । 


गुज़रना--किं० झ० ( फा० शुर + ना द र | 
प्रत्य० ) समय व्यतीत होना, करना, बीतना, 5 
निकल जाना। सु० किसी. पर शुज 


रना--किसी पर आपत्ति ( संकट या 
विपत्ति) पड़ना । किसी स्थान से होकर 


आना या जाना। सु० शुत्ञर जाना” र 


मरजाना, निर्वाह होना, निपटना,. निभना । 
युज्ञर-बसर--पंञ, पु० यो०.( फा 
निर्वाह, गुज़ारा काळचेप॥ 7 


गुजरबसर | 


आज पत 8 "काडा (त उ) राहो साय ह पका, एन (दे ° | 
.. गुज़रात- संज्ञा, पु: दे० (सं० गुजर + राष्ट्र रका संहा, पु० (दे०) गुकरौट। | 
( विश गुजराती ) भारतवष के दृक्षिण- । झ० दे० ( अनु० ) कबूतर | 
` पृश्चिम प्रांत का एक देश की भाँति गुद्रगू करना ।  कि० स 
-_ गुत्तराती--वि० ( हि० गुजरात ), गुजरात | (दे०) निगलना, खा जाना । 
__ का निवासी, गुजरात देश में उत्पन्न, गुजरात | गुटका--संश्ञा, ० दे० (सं० गुटिका) गोळी, | 
झा चना हुआ। संहा, खो० गुजरात देश | डकडा छोटे आकार की पुस्तक, लट्टू, 
«क्री भाषा, छोरी इलायची । गुपचुप मिठाई र 
गज्ञरान--पंक्ष; {० (दे०) युज्ञर। गुटरग--संज्ञा, खो० दे० ( अनु० ) कवूतरों | 
गुत्तराता--[# कि० स० (दे०) गुज्ञाना | की बोली। 4 
शुज्ञरिया -सं्ञ। खो० दे० ( हि० गूजर ) | शुटिका--संम, ख़ी० (सं०) चटिका, चढी, | 
गजर जाति की खो, ग्वालिन, गोपी, मिट्टी | गोली, एक सिद्धि जिसके कारण एक गोली | 
` की बनी खो ( खेलौना के मुँह में रख लेने से योगी जहाँ चाहे वहीं | 
शुजरो- पक्षा, खो० दे० (दि० गूजर) कलाई | चला जाय और कोई देख न सके। योश | 
में पहनने की एक पहुँची कानकरी भंड, गुटिका-सिद्धि । “घन विश्वशिवा गुडजा २ 
(दे०) गुजरी । गुटिका ?--बै० जी० । | 
जरेटी- संज्ञा, ल दे० (हि० गूजर) गूलर | गुड संक्षा, ३० दे० (सं० गोष्ट ) समूह, | 
जाति की कन्या, गूजरो, ग्वालिन । झुंड, समुदाय, दुल, यूथ । प 
गुज़श्ता--वि० (फा०) बीता हुआ, विगत, शुट्टल-वि० दे० ( हि० गुठली ) फल जिस | 
में बड़ी गुठली हो, जड़, सूख फूढ़ मरज, | 
गुढली के आकार का, गठिल । संच, प° | 
(दे०) किसी वस्तु के इकट्ठा होकर जमने 
से बनी हुईं गाँठ, गुलथी, गिलटी । 3 
गुठलाना--क्रि०ण भ्र० (दे० ) फलों में 
गुठक्षी होना, कुंठित (सं०) होना, दाँतों | 
का खट्टा होना, गोठिल होना ( पेनो धार | 
केअराका) | 
लौ--संज्ञ, खी० दे० ( सं० शुटिका ) ऐसे 
फल्ल का बीज जिसमें एक ही बड़ा र 
कड़ा बीज होता है, जेसे---झामकी गुठली । 
गुडंबा--पंज्ा, पु० दे० ( हि० गंड-- ऑँब-- | 
आम) उबाल कर शीरे में डुबाया हुआ कचा 
आम | 
गड़--पंक्षा, पु० (सं) पका कर जमाया 
_ हुआ उख या खजूर का रस, 3 
या भेली के रूप में होता हे । “विषम. | 
. ` | रुजमजाजी हंति युक्ता गुढेन”--वै० जी० र 8 
क | मु० गुड़ गोबर ` होना--अच्छा काम 
बिगड़ 


“व्यतीत, भूत 
` शुजारना- क्रि स० दे० ( फा० ) बिताना, 
0 छारना, पहुँचाना, पेश करना । 
गुजारा संश, पु० ( फा० ) गुज़र, गुजरान, 
निर्वाह, जोवन निर्वाह के लिये बृत्ति, महसूल 


ज्ञारिश- संम, स्री ( फ़ा० ) निवेदन, 
विनय, प्राथना । 


'ग॒जिया--संझ, खो ( दे० ) कणफूल, 
न भूषण-विशेष, गुक्तिया, गुज्मी 
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जे प्रेम में निदान विमनता पेदा हो 
जाती है । सु० कुल्हिया में गुड़ 
फूरना--युस रीति से कोई कायं दोना, 
छिपे छिपे कोई सलाह होना । ला०-युड़ 
खाय गुलगुले से छुत-फूडा ढोंग 
रचना । 
गुड़-मुड़--पंझ, 8० दे० ( अनु० ) वह 
शब्द्‌ जो जल में नली आदि के द्वारा हवा 
के कने से होता है, जैसा हुकके में । 
गुडगुड़ाना---किं० अ० दे० ( अनु० ) यड- 
यु शब्द्‌ होना । क्रि० स० दे० ( अनु० ) 

. हुक्का पीना । 

' गुडगुडाहर--पंज्ञा, ख़ी० (दि० शुड़गुड़ाना-- 

. हट प्रत्म० ) गुद़गुढ़ होने का भाव । 

' . शुडगुड़ो--संक्षा, खो० दे० ( हि० गुड़गुड़ाना ) 

एक प्रकार का हुक्का, पंचवान, फ़रशी । 
गुड़धनियाँ-गुड़घानी--संजझ, खो० दे० 
यो० ( हि० गुड्‌4-घान ) झुने हुए गेहूँ को 

. शुड में पाग कर बाँधे गये लड्डू । 
 गुड़रू--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक चिद्या, 
` राडुरी ( ग्रा० ) । 

गडहर---पंक्षा, पु० दे० ( दि० गइ + हर ) 
अड्हुल का पेड़ या फूल, जवा, छोटा दक्ष । 
गडहल--संझ, पु० (दे०) गुड॒दहर । 

~ गुडाकू-गुड़ाखू--संक्षा, पु. दे० ( दि० 

गुड़ -।-तमाखू ) गुड़ मिला पीने का तमाकू । 
शुड़ाकेश--संझ, पु० (सं) शिव, महादेव, 
| अझज़न । “*-«“गुड़ाकेशेन भारत ”---गी० । 
 गुड़ाना--क्रि० स० (दे०) खुद्वाना, खनाना, 
 गोड़ाना (दे०) गोड़ना । 

, गुड़िया--संज्ञा, खौ० ( हि० ) ( ३० गुडडा ) 
\ कपडे की पुतली जिससे लब़कियाँ खेलती 
हैं। संक, पु० गुड़ा, गुडवा (दे०) कपड़े 
का पुतत्ना। सु० गुड़ियों का खेल |. 

` -सरलया आसान कामा... 


शु 

--चै० जी० । 
गुड़ीची--संज्ञा, ज़ी दे० (संश) गुरिच, ` 
गुरुच, गिलोय । 

शुड़ा--संझ्, पु० दे० ( सं० गड--खेलने 
कौ गोली) गुदवा, कपडे का पुतला। 
सु० शुड़ा बाँधना--अपकौति करते 
फिरना, निंदा करना | संज्ञा, पु० ( हिं० 
गुड्डी ) बढ़ी पतंग । 

गुड्डी-.संहा, खी० दे० (सं० गुर उड़डीन) 
पतंग, कनकौवा, चङ्ग ! संज्ञा, खी० ( सं० 
गुटिका ) घुटने की हड्डी, एक प्रकार का 

` छोरा हुक्का । 

गुढ़ना--कि० भ० (दे०) छिपना, चुपचाप 
चुगुली या बात करना । ै 
गुढ़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० गूड ) छिपने | 
कौ जगह, गुप्त स्थान, मवास । 

गुणसं, पु० ( सं०) (वि० गुणी, किसी 


वस्तु में पाई जाने वाली विशेषता जिसके 
द्वारा वह वस्तु दूसरी वस्तुओं से प्रथक्‌ पह ४ 
चान ली जाय, घमे, सिफ़त, प्रकृति के तीन 
भाव--सत्व, रज, और तम, निपुणता, 
प्रवीणता, कोई कला या विद्या, हुनर, 
तासोर, प्रभाव, अच्छा स्वभाव, शील, 
सदूबत्ति, गुन ( दे०) । सु० गुण 

गाना- प्रशंसा, तारोफ या बढ़ाई करना । | 
गुण मानना-एइसान मानना, कृतश 
होना । विशेषता, ज़ासियत, तीन की संख्या, 
प्रकृति, सन्धि में भय था पच - 


गाना . ......... 
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गुणकारक (कारी)--वि० (सं०) फायदा 
करने वाला, लाभदायक, लाभकारी । 
गुणगोरि--संझ, खो० यो० (सण) पतिता 
या सोहागिन खरी, खर्या का एक घत, 
. रानगोर (दे०)। 
` गुणाम्राहक संक, पु० यो० (सं०) गुणों या 
गुणियों का आदर करने वाजा, क़द्रदान । 
वि० गुणां की प्रतिष्ठा करने चाला, गन- 
गाहक--( दे० )। संशा, खी० गुण 
ग्राहकता । वि० गुणग्राही । 

' मुणज्ञ-वि० (सं०) गुण को पहचानने 
या जानने वाला, गुण पारखी, गुणी । संज्ञा, 
खो० गुणक्षता । 

शुणन--संह, पु० (सं०) गुणा करना, ज़रब 
देना, गिनना, तख़्मीना या उद्धरण करना, 
टूटना, मनन करना, सोचना विचारना, 
शुनना ( दे० ) । वि० गुणय, गणनीय, 
राशित | 
राणनफल--संशा+ पु० यो० (सं०) एक अंक 
को दूसरे अंक के साथ गुणा करने से प्राप्त 
| अंक या संख्या । 
ध | गणना--क्ि० स० दे० ( सं० गणन ) गुणा 
_ . करना, ज़रब देना। गनना (दे०) । 
गणवन्त--वि० दे० ( हि० गुण -- वन्त 
- प्रत्म० ) गुणवान, गुणी । 
गुणवाछक--वि० यो०. ( सं० ) जो गुण 
प्रगट करे। यो० शुणघाचक संज्ञा 
तह संज्ञा जिससे पदार्थ का गुण प्रगट हो, 
. विशोषण ( ब्या० )। 
 -गुणघानः-वि० (सं० गुणवत्‌) ( खोर 
a यी  शणषती ) गुणवाला, गुणी, हुनर भन्द । 
४ _ गुणांक-संक्, ५० यो० (सं०) वह अंक 
५... जिसे गुणा करना हो। . 
5. गणा संश, पु० यो० ( सं० गुणन ) (वि०) 
पी 5. कक गणित की एक क्रिया, ज़रब, गना (दे०) 
` गुरय, गुणित । - 


गुणाकर--संज्ञा, १० गौर (संश गण आकर 
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गणेएवर--संक्ञा, पु० यो० ( सं० र 


गुणापेत-वि० यो० ( सं० गुण-+ उपेत |. 


गणोत्कष--संजझ, पु० यो० (सं गुणः 


ग॒णात्कीर्तन-संज्ञा, पु० यौ० (संश 
kanya र) र idyalaya.Co [यान हे RT शि 


द्द ् य 
गुणागार- गुणों की खानि, गुण-सागर । 
गुणनिधि, गुण निधान, गुनाकर (दे० | 
रणागार--संशा, पु० (सं० गुण +- आगार | 
घर ) गुण-भवन, वड़ा गुणी, गनागर 
(देऽ) । “ गुणागार संसार-पारं नतोऽहं ” 

= रामा०। 

गणागुण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० गुण + 
अगण ) गुण-दोष, भलाइई-बुराई । गनागन 
(दे०) । 

गणाढ्य--वि० ( सं० गुण+-आढय ) गुण 
पूण, गुणी, कात्यायन सुनि के समकालीन 

, एक प्राचीन कवि जिन्होंने ब्रृहत्कथा नामक 
ग्रंथ बनाया । 

गणातीत--संज्ञा, पुर यौ० ( सं० गणपः 
अतीत ) गुणां से परे, निगणं, गुणशून्य, 
परब्रह्म, परमात्मा । गनातीत (दे) । 

गुणा नुवाद--पंक्षा, पु० यो० ( सं० गणतः 
अनुवाद) गुणकथन, प्रशंसा, तारीफ, बढ़ाई] 

गाशित--वि० (सं०) गुणा किया हुआ। 

गणी--वि० (सं० गुणिन्‌) गुणवाला, जिसमें 
कोई गुण हो, गनी (दे०)। संज्ञा, पु० 
कला-कुशल्ल पुरुप, हुनर-मन्द, काडफक | 
करने वाला, ओरा । ( वित्ञो० निर्गणी ) | 
५ मूरख गुण समझ नहीं, तौ न गुणी में | 
चूक ?--बूं० । “ गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति / 
निगंणी ? । । 

गुणीभूत व्यंग्य--पंक्षा, पु० यो० (पं०) | 
काव्य में वह व्यंग्य जो प्रधान न हो! | 
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ईश्वर ) गुणों का स्वामी, - परमेश्वर, चित्र 
कूट पवत । : 


युक्त ) गुणयुक्त, गुणी, कला-निषुण । 


उषं ) गुणों की प्रधानता, गुण को अभि 
कता, गुण की सुन्दरता, युण की व्याख्या । 


गुणोध / 02006, 52 व त SORT 
गुणोध--संझ, पु० यो० ( सं० गुण+ श्च ) | स्थानों पर अंगुली आदि के छ जाने से 
गुणःससूह । होती है, उत्कंठा, शौक, शह्वाद, उल्लास । 
गुएडा--ंहा, ६० (दः) लग, दुराचारी, | शुः बर देः ( हिर भू) रे 
दुरास्मा, दुष्ट, निलंज्ज, सुखा, बदमास। | पुराने डुकदों को जोड़ कर बनाया हुआा 
संज्ञा, ख्री० गं इई । संज्ञा, पु० गंडापन । कपड़ा, कंथा (सं०), कथरी (देन, 

= गु्य--संश्ञा, पु० (सं) वह अंक जिसे | जीण चस्न। गुदरो, शूद्री (दे०)। 
गुणा करना हो, गुणनयोग्य । सु० गुदड़ी में (के) लाल-तच्च 
शुत वि० पु (दे०) उदासीन, मौन, 


स्थान में उत्तम वस्तु । संझ, पु ( दे० ) 
गग्भीरता, चुपचाप, लापरवाह, गुप्त (सं०) । 


शूद्रः शुद्रा । 
गुत्थमुत्था-संश्ञा, पु दे० ( हि० गुयना ) | गुदड़ी बाज़ार-पंज्ञा, पु० यो० ( दि 
उल्लकाव, फंसाव, भिइंत (दे०) द्वाथापाई । 


गुदड़ी +- चाजार-फा० ) फटे पुराने कपड़ों या 
गुत्थी- संज्ञा, खी० दे० ( हि० गुथना ) कई | टूरी-फूरी चीज़ों का बाज़ार । 
वरतुओं के एक में गुथने से पड़ी योड, गॉड गुदना--संज्ञा, पु० (दे०) गोदना || 
 गिरह, उलझन | न गुद्नंश--पंद्वा, पु० यो० (खं) कॉँच 
गुथना--क्रि० झ्र० दे० ( सं« क ) एक | निकल्लने का रोग । 
लड़ी या गुच्छे में नाथा या गाँथा जाना, संह, पु० (दे०) गूदर, गूदड-- 
टॉफुना, भद्दी सिलाई होना, टॉका लगाना, प पुराना च । (० गदर, य 
पक को दूसरे से लबने को .लूब लिपट | ररत. कि. त: दिल लागता यी 
बता (०० १०१९ हि) सुथाना? है, जाते हें, चलते हैं, निवेदन | “ कहि न 
गुथचाना । दि «3 क 
चया के. (ह ज |, स बस 
रेश ) गूथने का काम दूसरे से कराना । ना हि० प्रत्य ) जनाना, जानना, गुज़रना; 
सुथघाँ--बि० दे० ( हि० गुथना ) जो गृथकर ल | 
बनाया गया हो । न र 
, --क्रि० स० दे० (फा० गुजरान द 
र. जौ ( 8. | धपा ब 
गूदा या गुदार ) गुदेदार, जिसमें गूदा हो, रखना रिरे बता ू 
गुदगुदा, मोटा, मांसल । ग | , खी० दे० (हिं०् गदरना | 
वाः दे० ( हि० गूदा ) गुदेदार, बंद हुए न र को शंदता पप वेग 
स से भरा, सुल्ञायम । ल 
गुदरादाना--कि० भ० दे० ( हि० गुदगदा ) परीक्षा ल > ४ BS 
हताने या छेइने के लिये किसी के तकवे, | शुदा - संसा, खी० (सं०) सल-द्वार । ने Ei 
काख आदि को सहल्लाना, मन-बहलाव या | युद।ना--किं० स० दे० ( हि० RR 
विनोद के लिये छेड़ना, किसी में उत्कंठा क rn क यी S 
उत्पन्न करना | कट सी 
४ | र 
गुदगुदाहर--संझ, खरो ` (दे) सुहराहर, | गोला, वस्तुओं का भंडार, जहाँ बहुत २ 
> ० क 
-- गुदगुदो--पंक्ष, ख़रो० दे० (हि० गुदगदाना र दार t | 
. वह सुरसुराहट यां मीठी खबुली जो मांसल | गुदारा%-- 
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' ज से नी के पार करने को किया, | गुणी । “भीति अदी है हरसे बहु न 


' उतारा, (दि०) गुज्ञारा | वि० गुदेदार । 
। गुद्दी --संक्षा, पु० दे० ( दिः गूढ ) फल के 
` दीजका गुदा, मगज़, गिरी, मींगी, हथेली 
` का मांस, सिर का पिछला हिस्सा । 
गुनक--पंज्ा, पु० (दे०) गुण (सं०) ।.. 
_ गुनगुना--वि० (दे०) इनङुना, ऊंछ गम । 
 गुनगुनाना--कि० भ० दे (अनु ) गुन- 
त शब्द करना, नाक से बोलना, अस्पष्ट 
र स्वर में गाना । 
उत्तन क्रिश स० दे० ( सं० गुणन ) गुणा 
करना, ज्ञरब देना, गिनना, तख़मीना या 
उदरणी करना, रटना, सोचना, विचारना, 
चिंतन करना । “ गुनन गोविंद लागे” 
ऊ० श०। 
गुनहग[र-वि० ( फ़ा० ) पापी, | 
अपराधी । संज्ञ, खो० ( फ़ा०) गुनहग!री 
57 जुर्माना, गुनाही । 
म्य 205 गन्तदी- संज्ञा, पु० दे० (फा० गुनाह) गुनाही, 
__ गुनहगार, अपराधो। 
_ खगुनहु-संद्ञा, पु० ( फा० गुनाह ) अपराध, 
५१ झुर दोप, ( विलो०-गुण ) “ गुनु 
` ` लखन कर इम पर रोपू?--रामा० । क्रि० स० 
(देश) विचारो, सोचो, समझो, गुनह 
(दि) ' आन भाति कछु जिय जनि गुनहू” 
 -रामा०। 
` उत्ता संक, पु० दे० ( सं० गुणन ) किसी 
संख्या वाची शब्द में लग कर उस संख्या 
का उतने ही वार और होना, सूचित करने 
क; वाली प्रत्यय, जैसे-पंचगुना, गुणा, (गणि०,। 
क गुनाह- संज्ञा, पु ( फ़ा० ) पाप, दोप, 
ह गुनाही--संझ, पु० (दे०) गुनहगार । 
 य॒निय़्ां-संशः पु० दे० ( हि० गुणी) गुण- 
धान, राज लोगों का पक यंत्र जिससे वे 
__ जापः्जोख करते या दीवाल की सिघाई 


अ र्खते हैं।। 7. 505० र 
याला-वि०* पु० (देण) गुणवान, 
RS OS 
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यु | 


कता ।”-कबी० । | 
गुनी--वि० संज्ञा, पु० (दे०) गुणी । प्रत्म७ 
स्नी० जैसे--चोगुनी । | 
गुए--वि० (दे०) चुप, गुप्त (सं०) । 
गुपचुप--क्रि० वि० दे० ( हि० ) गुप्त रीति द 
से, छिपाकर, चुपचाप । सं० पु० (दे) 
एक मिठाई । । 
गुपाल्--संज्ञा, पु० (दे०) गोपाल । ! | 
गुपुत_-वि० ( देश ) शस ( दंश ) | 
छिपा हुआ । |) 
गुप्त-वि० (सं) छिपा हुआ, पोशौदा, | 
गूढ़, कठिनता से जानने योग्य । संक्षा, पु | 
(सं०) वैश्यो का अएल । यो० गुप्त-बंश ‡ 
-- एक प्राचीन राज चंश ( इति० ) । | 
गुप्तचर संश, पु० यो० (सं) चुपचाप | 
छिपकर भेद लेने वाळा, दूत, भेदिया, | 
जासूस । , | 
गुप्तदान - संझ, पु० यौ० ( सं० ) वह दान 
जिसे देते समय केवल दाता ही जाने और 
कोई न जाने । } 
गुप्ता--पंझा, जो? (सं) स्वप्रेम के जिपाने | 
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, 
का उद्योग करने वाली नायिका, रखी | 
हुईं स्री, सुरेतिन, रखेली (दे०)। क. 
गुत्तार--संद्वा, पु० (दे०) छिपा, लुका, | 
अयोध्या में सरयू नदी का एक घाट | | 
गुस्ति--सपंह्म, खो० (सं०) छिपाने या रचा | 
करने की क्रिया, कारागार, क्रेदखाना, गुफा | 
अहिंसा आदि योग के अंग, यम । हि, 
गुम --संझ, खो० (सं० गुत) भोतर गुप्त स | 
से किरच या पतली तलवार वाली घी । | 
गुऊ;ना--सं्षा, पु. (देण) घुसाकर पर 
` फृछ्ने की एक प्रकार की जाळी । गाफन 
शोफत्ता ( आ० )। > 
गुफा-संझ, खरी दे० (-सं० गुहा ) 
_ था पहाड़ में बहुत दूर तक चला 
` गहरा अंघेरा गढ़ा, कन्दरा, i 


गुबरैला ला. कक 2, - ळू 
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गुबरेला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गाबर-*ऐला 
प्रत्य० ) गोवर का एक छोटा कीड़ा । 

शुवार--संक्षा, पु ( भ० ) गद्‌, धूल, सन 
में दबाया हुआ क्रोध, दुख, हुप। गुव्बार 
(दे०) । टॅ 

- गुबिन्द& ¬ संश, पु० (दे०) गोविन्द । 


* तयुबिंद जू कुबिंद बनि आये हे? - सरस । 


शुग्प्रारा--संहा, पु० दे० (दि० कुप्पा) गरम 
इवा या हलकी गेस से आकाश में उढ्ने 
चाला थेला । 

शुम--संक्ञा, पु० ( फ़ा० ) गुप्त, छिपा हुआ, 
अप्रसिद्ध, खोया हुआ । 

गुमकना- क्रि० म० (दे०) भीतर दवी भीतर 
गजना, बाहर प्रगट न होना । “ धसकि 
मार्यौ घाव आय युमकि हिये रह्यो” । 

शुमरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गुंबा--टा० 


प्रत्म०) मत्थे या सिर पर चोट से हुईं सूजन, ` 


गुमा, युरमा ( (आ० )। | 

गुमटी- संज्ञ, खी० दे० (फ़ा० गुंबद) मकान 
के ऊपरी भाग में सीढ़ी या कमरों आदि की 
ऊपर उठी हुईं छत । 

शुमना-_कि० झ० दे० ( फा० शुम ) गुम 
होना, खो जाना । 

गुमनाम--वि० यो० ( फा०) अप्रसिद्ध, 
अज्ञात, जिसमें नाम न दिया हो । 


' शुमर--संक्षा, पु० दे० ( फा० गुमान ) अभि- 


मान, घमंड, शेखी, मन में छिपाया हुआ 
ऋोध या द्वेष, गुबार, धीरे को बातचीत, 
काना-फूसी । 
गुमराह--वि० यो० ( फा० ) बुरे मार्ग में 
चलने वाला, भूला-भटका हुआ । संज्ञा, खो० 
गुमराहो-सुलावा देना। ' 
शुमसना-_क्रि० अ° (दे०) दुगेधित होना, 
उमस से सड़ना। * 


 गुमसा--वि० (दे०) सदा, गला । 


' युमान--संक्षा, पु० (फा०) अनुमान, कपास 


® क्त 
___ घमंड, गव, ज्ञान, लोगों की बुरी धारणा, 
| ऱ : ६ वकक ॥॒ ट्र ~ 
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गुमाना-करि० स० (दे०) गँवाना, खो - 
देना । 


शुमानी--वि० ( हि० गुमान ) घमंडी, अहं- 
कारी, गरूर करने वाला । 

शुमाशता संशा, पु० ( फा० ) बड़े व्यापारो 
की ओर से ख़रीदने आर बेचने पर नियुक्त 
मनुष्य, एजेंट ( अं) । यो० मुनोमः 
गुमाश्ता । 

शुस्मट--पंश्ञा, पु० दे० (फ़ा० गुंदद) गुंबद, 
संज्ञा, पु० ( सं० गुल्म ) गुमरा (दे०) । « 

गुस्मा-वि० दे० ( फ़ा० शुम ) छुप्पा, न 
बोलने वाला । संज्ञा, पु० ( सं० गुल्म ) दे० 
बड़ी ईट। 

णु र--संज्ञा, पु० ( सं० शुरू-मंत्र ) वह साधन 
या क्रिया जिसके करने से कोई काय्यं तुरंत 
हो जाय, मूल-मंत्र, भेद, युक्ति । संज्ञा, पु० 
(सं०) गुड़ । संज्ञा, पुर (दे०) गुरु। 

गु रग।--संश्ञा, {० दे० ( त° गुरुच ) चेला, 
शिष्य, टहलुआ । ( ग्रा ) नौकर, रुंसचर, 
जासूस, गुरगी ( खो० ) । 

गुरगाबी--एंज्ा, पु० ( फ़ा० ) मुंडा जूता । 

गुरच - संज्ञा, पु० (दे०) गिलोय, युरुचि, 
गुरिच, युडिच । 

गुरचो-- संक; खी० दे० ( हि० गुरुण ) 
सिकुदन, वट, वल | 


गु रचों--संशा, खो० दे० ( अनु० ) परस्पर च 


धीरे धीरे बात करना, कानाफूसी । 


गुरज्ञना--क्रि० स० (दे०) घुस्टना, घुद्कना, | 


गरजन । 


गुरदा--संक्ष, पु० ( फा०, सं० गोद ) रीढ़ हि ड 3 
दार जीवो के देहान्तर में कलेजे के निकर | 
एक अंग, साहस, हिस्मत, एक छोटी तोप । 


गुरसुख--वि० यौ० ( हिः गुरुकसुख) 
गुरु से मंत्र लेने वाला, दीक्षित, क | 


संज्ञा, ५० (दे०) गुरमुखी--पंजाबी रि 
गुरस्मर--वि० पु० (द°) मोडा आम । 
गुरवी-बि० पु० (दे०). नर अभिमानी, 
गर्ला, गुर्वी (इं) भारी] . | 
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शुरसो--पंक्षा, ख्री० दे० ( सं० गे +-रस ) | शुरुजन--संक्षा, {° यौ० (सं०) बडे लोग 

` अ्ंगोरी, आग रखने का बरतन । माता, पिता, आंचायर्य आदि। रु 
गुराई--[संज्ा, खो० (दि०) गोराई, गौर | गुरुता--संज्ञा, खो० (सं०) गुरुत्व, भारोपना। 


रसी xo गुरुपदिष् 
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वण, गैरता सहस्व, बडप्पन, गुरुपन, गुरुआई। | 
शुराच--एंश्म, पु० (देण) तोप लादने | युर गाईछ- संज्ञा, स्री० (दे०) गुरुता । | 
की गादी शुरुतोमर--संक्म, पु० यो० (सं°) एक चद्‌ । 


| शरिद $संशञा, पु० दे० (फ़ा० गुज) गदा। 
 गुरिया--संज्ञा, खो० दे० ( सं० गुटिका) 
साला का दाना या मनका, चौकोरा या 

गेल करा हुआ छोटा डकडा, मछली 


गुरुत्व- संक, पु० (सं) भारीपन, वजन | 
बोरा, महत्व, बड़पपन । 
गुरुत्वकेन्द्र-संज्ा, पु० योः (सं०) क्स | 
पदार्थं का वह विन्दु जिस पर उसका 


'के मांस की बोटी | कारो क ह 
— संज्ञा, पु० दे० ( हि० गुदत्वाकषंण-शंज्ञा, पुश या० (सं०) बह 
न य्य ) बी दा 22 आकषक शक्ति जिसके कारण वस्तुए पृव्वी | 


प्र खिंच आती हैं । | 
गुरुदक्षिणा--पंक्षा, खरी० यो० (सं०) विद्या | 
पढ़ लेने पर गुरु को दी गई दक्तिणा। | 
गुरुद्वारा--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० गुरु-- दार) | 
झाचार्य्य या गुरु का वास-स्थान, सिक 
मन्दिर । 
शुद-भाई-संझा, पु० यो० (सं० शुर; 
भाई दि० ) एक ही गुरु के शिष्य । 
गुर-मुख--वि० यौ० (सं० गुरु + मुख). 
दीक्षित, गुरु से मंत्र प्राप्त । | 
गुरुसुखी-पंका, खो० ( सं० गुरु† मुखी ) 
गुरु नानक -की चलाई एक लिपि। विर 
स्री० गुरु-मंत्र से दी छिता स्त्री । ३ 
गुरुवाइन --संज्ञा, ख्रोश ( हि० गुर + आश 
प्रस्य० ) गुरु पत्नी, गुरुमाता। गुदा 
(दे०) । । 
गुरुवार-संज्ञा, १० यौ० (सं०) द्रहसि 
का दिन, वृहस्पति, बीफे । | 
गुहविनी--वि० खो० (सं०) गर्भवती खी | 
गरू--संक्षा, पु० ( सं० गुरू) गुरू, आच, 
अध्यापक । (दे०) चाइ, चालाक | 


 झुरणुवि० (सं०) लम्बे चोदे आकार चाला, 
` सारी, वजनी, कठिनाई से पकने या पचने 
चाज्ञा (खाद्य) । . संज्ञा, पु; (सं०) ( स्री० 
र्ट _ गुरुआ नो) देवताओं के आचार्य्य, वृहस्पति, 
 जुहस्पति अह, पुष्य नक्षत्र, यज्ञोपवीत 
0 संस्कार में गायत्री मंत्र का उपदेशक, 
आचार्य, मंत्र का उपदेश, किसी विद्या या 
कलाका शिक्षक, उस्ताद, दो मात्रांओओों का 
दर्ण ( पिं० ) ब्रह्मा, विष्णु, शिव। संज्ञा, 
स्रो (संश) शुरुता। (दे) गुरुताई, 
` (द°) गुदश्राई-चालाकी। : 
शुरुश्रानी--संह, खी० दे० (सं० गुरु-- आनी 
प्रत्य्‌ ) शुरु की स्त्री, वह स्त्री 
 देतीहो,शुरुभ्राइन(दे०)। 
ट्ट a 'गुरुअआई--संझ, स्जी० देण ( स्‌० गर आई 
. प्रत्य) गुरु का धम, गुरु का काम, चालाकी 
क बंता, गच (दि०)। 
ड a गुरुकुल--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) गुरु, 
 झाचाय्यं या शिक्षक का वास-स्थाम जहाँ 
` हद विद्यार्थियों को अपने साथ रखकर 
हिच [ देता दो । | 


mie 
he rR कळ आल 
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गुरूपदेश--पंक्षा, पु० यो० (सं० शुरू +- 
उपदेश) गुरु की शिक्षा । 

गुरेरना--क्रि० ० दे० ( संर शुरू-बड़ा 
हेरना हि० ) आँखें फाडू कर देखना, 
घूरना। 

गुरेरा७--संज्ञा, पु० (दे०) गुलेला । 

शुर्ग रो--संझ, खो० (दे०) कम्पज्बर, जूड़ी । 

गुर्ज--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) गदा, सोंटा । यो० 
गुज-परदार--गदाधारी सैनिक । संञा, 
पु० (दे०) बुज्ञ । 

गुर्ज र- संज्ञा, पु० (सं०) गुजरात देश, वहाँ 
का निवासी, गूजर (दे०) । 

गुज री--संज्ा, ख्रो० (सं०) गुजरात देश की 
खी, भैरव राग की रागिनी । 

गुर्राना-- कि० भ्र०. दे० ( अनु० ) डराने के 
लिये घुर घुर या गम्भीर शब्द करना। 
( जैसा--$ुत्ते बिरज्ञी करते है) ऋध वा 
अभिमान से ककंश स्वर से बोलना । 

गुरी--संज्ञ, खो० (दे०) सूना तथा कूटा हुआ 
जव, रस्सी या तागे की एंडन जो आप से 

. आप बन जाये । 

गुधागना--संज्ञा, लो यौ० ( सं० गुरु-- 
अंगना ) गुरुपत्नी, माननीय खी । 

गुविणी--संक्ा, खो० (सं०) गर्भवती । 

शुर्वी - वि० ख्ी० (सं०) गर्भवती, भारी या 
श्रेष्ठ वस्तु । 

गुज--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) गुलाब का फूल, 
फूल, पुष्प । मु० गुल खिलना--विचित्र 
घटना होना, बखेडा खड़ा होना । गुल 
खिलाना--कोई ख़ास या विचिन्न बात 
करना, उपद्रव खड़ा करना । पशु शरीर 
में फूल जैसा भिन्न रंग का गोला दारा, 


गालों में हसने पंर पड़ने चाला गड्ढा, 


शरोर परं गरम धातु से दागने से पड़ा 
ड्या चिन्ह, दाग, छाप, दीप-बत्ती का जल 
कर उभरा आग। सु० चिरारा गुल 
. ` होना--( घर का) किसी ख़ास प्रिय 
.. बव्यक्तिका : 
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आझाद याद्‌ एक बचे हुए व्यक्ति का 
भी मर जाना, घर में कोई न रह जाना । 

चिराग गुल करना--दिया चुमाना या 
ठंढा करना । पीने की तसाकू का जला 


हुआ भाग, किसी वस्तु पर भिन्न रंग का - 


गोल निशान, जलता हुआ कोयला । संज्ञा, 
पु० कतरटी । 


गुल--संझ, पु० ( फा०) शोर, ह्या | यौ० 


गु.नगपाड़ा-- हल्ञागुज्ला, शोरगुज्ञ । 

गुल भन्त्रास--संझ, पु० यो० ( फा० गुल 
+ अब्घाउस---अ० ) पुक पौधा जिसमें 
बरसात में लाल या पीले फूल लगते हैं। 

गुताबास (दे०)। 

गुजकमन्द-संक्षा, पु० यो० (फ़ा०) मिश्री या 
चीनी में मिला कर धूप में सिराई हुई 
गुलाब के फूलों की परियां जिनका ब्यव- 


` हार प्रायः दस्त को साफ़ लाने के लिये 


होता है। ` न 
गुलकारी--संज्ञा, खो० (फ़ा० ) बेल बूटे 
का काम । 
गुलकेश--संज्ञा, पु० ( फा० गुल केश ) 
सुर्गकेश का पौधा या फूल, जटाधारी । 
गुलखेरा--संज्ा, ३० यौ० (फा० गुल- खैर) 
एक पौधा जिसमें नीले फूल दोते हैं। 
गुलगपाड़ा--मंज्ा, पु० यो० ( अ० गुल-- 
गुप ) बहुत अधिक चिल्लाइर, शोर, गुल । 


गुलगुल--वि० ( हि० गुलगुला ) नरम, | र 
सुलायम, कोमल । 


गुज्ञगुला- वि० पु० (दे) युललगुलल, नरम | 
संश, पु० (दे०) एक पक्कान्न । 


गुन्नगुलाना।-= किर प७ दे० (दि० गुलगल) व कु 
गूदेदार चीज़ को दबाना, सल्कर/ सुलायम | 


करना या होना । 


'गुलगोथना--संझ, पु० दे० ( हिर गुलगुल 


ततन ). नारा और मोटा व्यक्ति जिसके 
गाल आदि अंग फूले हॉ 
गुलचना--क्रि० सर दि) ` गुलचे 


कि: 
~ 


- शुलचा 
- गुलचा--सपंक्षा, घु० दे 
 _सेप्रेमपपूर्वक गालों पर हाथ का आघात । 
 गुलचानागुलचियाना[®- क्रिश स० दे० 
(हि गलचाना) गुल्लचा मारना। “'''गाल 
>. गुक्चेगुलाल ले ?। 
शुलठर्रा-संक्षा, पु० दे० (हि० गाली - छर्रा) 
परम स्वच्छुदता और अनुचित रीति का 
भोग-विज्ञात या चेन । मु० गुलछर्रा 
उडांना- मौज या आनंद करना । 
गुलज़ार--संज्ञा, पु० (फा०) बारा, बाटिका 
वि० हरा-भरा, आनन्द ओर शोभा-युक्त 
__ रमणीक, खूब आबाद । 
__ रुलसटो-पंक्षा, खो० दे० (हि० गाइ सं० 
|... सट-जमाद) उलकन की गाठ, सिकुडून । 
गुलथी-संज्ञ, खो० दे० ( हि० गेल-- 
` झस्थि सं० ) पानी ऐसी पतली वस्तुओं के 
' गाढ़े होकर स्थान स्थान पर जमने से बनी 
| इह गुठली या गोली, माँस की गॉड । 
॥____ गुलदस्ता--संक्षा, पु० यो० (फा०) सुन्दर 
` झूलोंओर पत्तियों का बंधा हुआ समूह, 
' ` 'शुच्छा, यांचा ( भर० )। 
` गुलदाउदो--संज्ञा, ख़ो० यो० ( फ़ा० शः 
| दाउदी ) सुन्दर गुच्छेदार फूर्लो का एक 
_ छोटा पौधा । 
/ . गुलदान-संक्षा, पु० ( फ़ा० ) गुलदस्ता 
“रखने का पात्र । 
गुलदार--पंज्ञा, पु० (फा०) एक प्रकार का 
` ` सफ़द कबूतर, एक प्रकार का कसोदा । वि० 
` (दे०) फूलदार । 
` गुलदुपहरिया--संक्षा, पु: यो० (फा० गुल 
| ॐ दुपहरिया--हि० ) कटोरे जेसे गहरे लाल 
सुन्दर फूलों का एक छोटा सीधा पौधा । 


$ 
( दिण गाल ) च 


लबकाच वल्ली--ंहा, स्री यो० (फा० गुल 
-बकानली सं०) हल्दी की जाति का पौधा 


५८२ 


| गुलामी संह, खो० ( चः गुलाम य § 


5: न बकावली प्रत्य० ) गुलास का भाव, काम, या ] | 
| सेवा, नौकरी fF | 
ER सुन्दर सुगन्वित ह ते Maha तेवा, Col हीस लकी 


छडा व 
गुलबदन--पंज्ञा, पु० यो० ( फा०) प 
प्रकार का धारीदार रेशमी कपडा । दिए 
फूज् सी देह । > 
गुलमेंहदी--छंक, खो० ( फ़ा० गुल| 
हदी हि० ) एक प्रकार के फूल का पौधा। | 
गुजमेख--संक्षा, खो० यो ( फा० ) भो | 
सिरे की कील, फुड़िया । न 
गुललाल--संद्य, पु० ( फ़ा० ) एक प्रकारं | 
` का पौधा, इसका फूल । 
गुलशन--संज्ञा, पु० (फ़ा०) वाटिका, बाग | | 
गुलशब्बो--संज्ञ, खी० ( फ़ा० ) लहसुन | 
जैसा एक छोटा पौधा जो रात में फूलता | 
है, रजनीगंधा, सुगंधरा, सुगंधिराज। | 
गुलहज्ञारा--संश्ञ, पु० ( फ़ा० ) एक प्रकार | 
का गुललाल। . 
गुलाव संक्ष, पु० ( फ़ा० ) सुन्दर सुगंधित | 
फूलों का करीला राइ या पौधा। 
गुलाबजल--पंज्ञा, पु० यो० (दे०) गुलाब | 
का आसव या थक, गुलाब । न 
गुलावजञापुन--संज्ञा, पु. यो० (हि० गुलाब | 
"जामुन हि० ) एक मिठाई, नींबू से छु || 
चिपटे स्वादिष्ट फ्ला का पेड़ । | 
गुलावएस--संक्ा, पु० दे० यौ० ( विः 
गुलाव--पाशु फा० ) रारी के आकार कां | 
एक लम्बा पान्न जिसमें गुलाब-जल भर कर 
चिडकते हैं । 
गुलावबाड़ी- संज्ञा, रो यो० (फ़ा० गुलाब 
¬ वाडी हि०) आमोद या उत्सव का | 
गुलाब के फूलों से सजा स्थान । | 
गुलावी--वि० ( फ़ा० ) गुलाब.के रंग का, | 
गुलाब-सम्बंन्धी, गुलाब-जल से बसाया | 
हुआ, थोड़ा कम, हलका । संज्ञा, पु० एक | 
प्रकार का हलका लालरंग । 
गुलाम--संक्षा, पु० (अ०) मोल लिया 
दास, खरीदा हुभ्रा नौकर, साधारण सेवक 


गुताल 
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युता erm pe ON 
गुलाल - पंक, पु० दे० ( फा० गुल्लाल ) | शुझ्ली--संझ, खो० दे* ( सं० गुलिका == 


एक प्रकार की लाल डुकनी या चूण जिसे 
हिन्दू. दाली के दिन चेहरों पर मलते हे । 

गुलाला--संज्ञा, १० (दे०) युललाला। 

गुलियाना--कि० स० (देश) दवा आदि 
को बॉस के चांगे में भर कर पिलाना । 

गुलिस्ता--संज्ञा, पु० (फ़ा० ) बागा, 
बाटिका । 

शु नी--संक्ञा, ख़ो० (दे०) बाजरे की भूसी । 

गुलूचन्द्‌--पंश्ञा, पु० ( फ़ा०) लंबी और 
प्राय. एक बालिश्त चे।ड़ी पट्टी जिसे सरदो 
से बचने के लिये सिर, गले या कानों पर 
योंधते हैं, गले का एक गहना । 

गुलेनार--पंज्ञा, पु० (दे०) गुलनार । 

` गुलेल-संश्ञा, स्नो० दे० ( फ़ा० गिलूल ) 
मिट्टी की गोलियाँ चलाने की कमान। 

गुलेला--संश्ञ, पु० दे० ( फा० गुलूला ) 
मिट्टी की गोली जिसे गुलेल से फक कर 
चिड़ियों का शिकार करते हें। | 

गुर फ संश्ञा, पु० (सं०) पड़ी के ऊपर कौ 
रो । 

गुल्म--संज्ञ, पु० (सं) ऐसा पौधा जो 
एक जड़ से कई होकर निकले और जिसमें 
कड़ी लकड़ी या डंठल न हो, जैसे--इंख, 
शर आदि, सेना का एक भाग जिसमें 
३ हाथी, ३ रथ, २० घोडे, ४१ पैदल रहते 
हैं, पेट का एक रोग । 

गुल्लक--पंज्ञा, ख़ो० ( दे० ) गोलक, 
रुपये-पैसे की छोटी संदूक । 

गुर्लर--संक्षा, पु० दे० ( सं० उद्स्बर, 
गूलर ) उदुम्बर, ऊमर, गूलर । 

शुइलां - संह; पु० दे० ( दि गेला ) मिट्टी 
की बनी हुई गाली जिसे गुलेल से फंकते दें 


- गोली । - 
` संज्ञा, पु० दे० (य० गुल) शोर, हल्ला । संज्ञा, 
पुण (दे०) गुलेल । यो० हट्जञा-गुला । 
गुसलाला--संज्ञा, पुर दे० ( कि० गुलेलाला) 
.. पक लाल फूल जिसका पौधा पोस्ते के पौधे 


र जिसे जल्दी क्रोध ' 
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गुठली ) महुए या किसी फल को गुठली, 
किसी वस्तु का लर्बोतरा छोटा गाळ पेट 
का टुकड़ा, छुत में मधु का स्थान, लब॒कों 
के खेलने की अंरी ( प्रान्ती० ), गुख्लू । 
गुवा--ंज्षा, पु० (दे०) सुपारी, पूंगीफल । 
गुवाक- संज्ञा, पु० (सं०) सुपारी का पेड) 
सुपारी । 
गुवाल्न- संज्ञा, पु० (दे०) सवाल । 
गुवालिन--संज्ञा, खो० (दे०) खाल्लिनी 
गुवारिन (ब्र० )। 
गुविन्द्‌७&--संज्ञा, पु० (दे०) गोविन्द्‌ । 
गुतैया--संज्ञा, खो० (दे०) सखो, सहेली, 
वयस्या, ग्वॅय्या, गुश्याँ ( आ० ) । 
गुर्ताई#--संक, पु० (दे) गोसाई, 
गोस्वामी, एक प्रकार के साधु, प्रभु । | 
गुसा--# संज्ञा, पु० (दे०) गुस्सा । विश 
गुसैल (दे०) । 
गुसेयाँ- संज्ञा, पु (दे०) गोसाई, ईश्वर । 
“ ऊपर घुत्र गुसैयाँ केर!ः--आदहा० । | 
गुस्नाख--वि० ( फा० ) ष्ट, अशालीन, 
अशिष्ट, बे अदब | वि० गुस्ताखाना । 
गुत्ताखी--पंज्ा, खो० ( फा० ) धष्टवा, 
डिडाई, अशिता, बे भ्रदबी । रू 
गुध्ल--पंक्षा, पु० ( ० ) स्नान, नहाना । 
गुस्ल खृ।ना- संज्ञा, १० यो० ( भर० गुस्ल -]- 
खाना फा० ) स्नानागार, नहाने का घर । 
,गुत्सा- संक, पु भ) (वि० गुस्सावर* 
गुस्सैल ) ऋध, काप, रिस । सुः | 
गुस्सा उतरना या निकलना कोष 
शांत होना। ( किसी पर ) गुस्सा 
उतारना-ऋध में जो इच्छा हो उसे 
पूणं करना, अपने क्रोध का फच चखना । | 
गुस्सा चढना- क्रोध का आवेशा होना 
गुस्सा पी जाना-ुस्से का दबा 
'लेना। | शा हि 
गु धलैल--बि० ( भ० गुस्सा -- पेल प्रत्य० | 


ee 


| आरव, घोडा, विष्णु का एक नाम, राम 
; RE मित्र निषाद नायक, गुफा, हृदय । गसंक्ष, 
। ___ पु७ दे० ( सं० गह) गृह, सैल्ञा । 
| शुहक संशा, पु० (सं०) निषाद या केवट 
म जिसने रामचन्द्र का गंगा पर उतारा था । 
___  गुहना#--] क्रि० स० (दे०) गूथना, पिरोना । 
{ गुदर--संज्ञा, पु० (दे०) गुप्त, छिपा, ढका | 
| शुदराना__क्रिश स० दे० ( हि० गुहार ) 
पुकारना, चिल्ला कर सहायता के लिये 
ड़ 
बुल्लाना । गोहराना (दे०) । 


| आुहवाना (गुहाना)--कि० स० दे० ( हि० 
गुहना का प्रे० रूप ) गुहने का काम कराना, 
गुंघवाना ।. 
गुद्दाजनो-पंक्ष, ख्री० (दे) आँख की 
ग फुड़िया, गुहेरी बेलनी । 
____ गुद्दा--संज्ञा, खो« दे० (सं०) गुफा, कंदरा । 
॥___ खुदाई संह खो« दे० ( दि० गहना ) | 
र, गुदने की क्रियां, दंग भाव या मजदूरी । 
' उदारः श॒द्दारि--संझा, खोर दे० ( हिः) 
. ` चुकार, दुद्दाइईँ । ग'हार ( ग्रा०) मु 2 
हे  शदार जगना- सहायता करना, “ 


जन कातर गुहार लागिबे के काज”... 
रस्ना० । “दीन-गुदारि सुने खवननि भरि ” 
--सू० || 
गुदिल--संक्षा, पु० (देण) धन, वित्त, 
विभव, निधि, सिसौदिया वंश का प्रथम 
राजा, इसी से वे गुहिलोत कहाते हैं । 
गुहेरो--संक्ष, ख्रो० (दि°) गुहाँननी । 
 गुह्म=वि० (सं) गुप्त छिपा, हुआ, गोप- 
नीय, छिपाने योग्य, गूढ, जिसका तात्पर्य 
| सहज में न खुले । 
युह्यक-पंज्ञा, पु० (सं०) कुबर-केष-रक्षक 


नस युझकेश्बर- हम, पु० यो० .(सं० गुझक + 
आ ईश्वर ) यक्षराज कुत्रेर, गुह्यकपति । 

शुग[--वि० ( ० गूंगा--जो बोल न सके) 

ज्ञो बोल न 
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- गुह--संञ, पु० (संर) पण पडानन, 


ल 0 [णी रहित, मूक) | गो 


मु० गूगे का गुड़-ऐसी बात निर. 

अनुभव तो हो पर वणन न हो सके | 
( स्री मूगो ) | 

मूज़--संज्ञा, खो० दे० ( सं० गुंज ) मोरे हे 
गूजने का शब्द, कलध्वनि, गुंजार, प्रति 5 
ध्वनि, व्याप्त ध्वनि, लट्टू की कोल, काग 
की बालियों का सुड़ा हुआ सिरा, गले का ५ 
एक भूषण, गज । 

मूजना--क्रि० अ दे० ( सं० गुंजत ) भोर | 

या मक्खियों का मधुर ध्वनि करना ' 

यु जारना, प्रतिध्वनि होना । “ गूजत मधु | 


कर निकर अनूपा ?--रामा० । 
गू डा--संश्ञा,पु० (दे०) नावं का आहा काड | 
गूँथना--करि० स० (दे०) गूंधना, सीना! | 
सूँ दना-किंश स० (दे०) सानना, मॉडना, | 
( आटा ) एकन्नित करना, गाला बनाना | 
गू दनी- संशा, खी (दे०) गुं देला, 
विशेष, गोंदा । | 
गूरा-संज्ञा, पु (दे०) अंतःसार । 
गूःयना--कि० - स० दे० ( सं० गुध - कोडा) 
पानी सें सान कर हाथों से दबाना यां | 
सलना, साइना, मसलना । कि० प 
( सं० गुंफन ) गुथना, पिरोना, बालों का | 
सुलाना । | 
गू--संश्षा, पु‘ (दे०) मल, मेला । 
गूजर-संझ, पु० दे० ( सं० गजर ) ( स्रौ | 
गूतरी, शुज्ञरिया) अद्दीरों की एक जाति। | 
गूज़रो--संज्ञा, खी० दे० ( सं० गजरी ) गूजर 
जाति की खत्री, ग्वाजिन, पैर का एक जञेवर, || 
एक रागिनी । £ 
गूसा-संक्ष, पु० दे० ( सं० गुह्यक ) ( सौः | 
गुमसिया. ) गोरा, पिरांक फलों का रेशां। | 
ढू--वि० (सं) गुप्त, छिपा हुआ, असि 
प्राय-गरसित, गरभीर, जिसका आशय जरं 
न समक पढ़े, कठिन, गहन । 
गुहरोह-- संज्ञा, पु० यो० दे० ( संर 
गुप्त भवन यज्ञग॒द्द |.“ प्रौढ़ रूढ़ि का 
रास 


गूढता 
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ग्रहणी 
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गंभीरता, कठिनता । 

गूढाक्ति--पंक्षा, ख़ो० यो० (सं०) एक 
अलंकार जिसमें कोई गुप्त बात किसी दूसरे 
के ऊपर छोड़ किसी तीसरे के प्रति कही 
जाती है ( अ० पी० ) । 

मूढोत्तर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) चह काव्या 
लङ्कार जिसमें प्रश्न का उत्तर किसी गूढ़ 
अभिप्राय से दिया जाय ( अ० पी० ) | 

मूथना--क्रि०ण स० दे० ( सं० ग्रन्थन ) कई 
चीज़ों को एक गुच्छे या लड़ी में नाथना, 
पिरोना, सुई-तागे से टॉकना । 

गूदड--संक्ष, पु० दे० ( हि० गूथना ) चिथदा, 
फटा-पुराना कपड़ा, शूद्र (दे०) । ( खो० 

` मूदड़ो ) । 

गुदा--संझ, पु० दे० ( दि० गए) (्री० 
गुदी ) फल का भीतरी भाग, भेजा, मग्ज, 
खोपड़ी का सार भाग, मींगी, गिरी । 

गूदिया--संझ, वि (दे०) लोभी, इच्छुक। 


. गुन-संक्षा, पु० दे० (सं० गुण) नाव 


खींचने की रस्सी । 
शूप--वि० दे० (सं०) गुप्त, छिपा । 
गूमड़ा--संश, पु० ( दे० ) फोड़ा, सूनन, 
गिल्टी, त्रण (सं०) | 


| मूपड़ी--पंज्ञा, खो० (दे०) गाँठ, अन्थि । 


गूमा---पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कुस्मा) एक 
छोटा पौधा जो दवा के काम में आता है, 
द्वोणपुष्पी (सं०) । 

मूलंर- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उदस्ब॒र ) एक 
बड़ा पेड़ जिसमें गाल फल लगते हैं, 
उदम्बर, उमर (दे०)। “ गूजर-फल-समान 


तव लंका ”--रामा०। सु० गूलर का. 


फूल़--जो कभी देखने में न आवे, 
दुलभ व्यक्ति या वस्तु । “ दीवाने हो गये हैं 
. गूलर का फूज लगे ??। व: 
गुह--संक्ष, पु० दे० ( सं० गद्य ) गलीज़, 
» मल, विष्ठा, गू । ० 


कतवार, गोबर, गलीजखाना । 


गुद्ध--संश्ञा, पु० (दे०) रोध पक्षी । 
ग्रध्चु--वि० पु० (दे०) जमी, इच्छुक । 
शृष्तुता--संहझ, लो« 


(सं०) लोलुपता, 
लोभ, लालच, आकांक्षा, अभिलाषा । 


ग्रथ्र-संक्ञा, पु० (सं०) गिद्ध, गीघ, जरायु, 


सस्पाति आदि पदी । 


ग्रष्टो--पंह्ष, खो० ( सं० ) एक बार की 


ब्याई गो, लता विशेष, बाराही कंदं । 
“ गुष्टिगुरतवात्‌ वपुषोनरेन्ब्रः 7--रघु० । 
ग्रह- सह्य, पु० (सं०) ( वि ग्रही ) घर, 
मकान, निवास-स्थान, ऊुटुरब, वंश । 


ग्रहज्ञात--पंज्, पु० (सं०) घर की दासी 


से उत्पन्न दास, घर जाया । 
ग्रहप-ग्रहपति--संझ, पु० यो० ( संग) 
घर का मालिक, अग्नि ( खो० ग्रदपली ) । 
ग्रह्युद्ध--पंह्य, पु० यौ० ( सं०) चर को 
कलह, किसी देश के भीतर आपस में होने 
वाली लड़ाई । ; 
ग्रृहस्थ--संह, पु० (सं०) ब्रह्मचय्यं के 
पीछे ब्याह करके घर में रहने वाला व्यक्ति, 
उयेष्डाश्रमी, घर बार ( वाला ), बाल-बच्चो 
वाला किसान । संश, खी० गृहस्थो (सं०) 
गृहस्थ की क्रिया, घर का साजसामान, 
गिरिस्ती ( दे० ग्रा० ) । | 
ग्रृहस्थाश्रम-संक्षा, पु; यो० (सं) चार 
आश्रमा में से दूसरा .जिसमें लोग विदाई 
करके रहते और घर का काम-काज करते 
या देखते हैं । | Shere 
णृहस्थी--संझ खीर ( सुं० गृहस्थ --ई 
प्रत्य०) गृहस्थाश्रम, युइस्य का कतंब्य, घर- 
बार, गृहव्यवस्था, ङ्ुम्व, लड़के-बाले, घर 
का. साज-सामान या क 
सर० गुद्दस्थिनो- गिहथिनी (देऽ) खीन॥ | 
गृहणो--संझ, खो० (सं०) घर की आकर बामिनी, | 
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खेतीबारी । संह, 


डी जत द हह 


` विरति ज्यों हष-युत ”--रामा० । 
 युषद्दोत_वि० प० (सं०) पकदा 
«स्वीकृत । “ ग्रह-ुहीत पुनि बात-बस ” 
[१ ° --रामा०। 
' यहा वि० (सं०) गृह-सम्बन्धी, ग्रहस्था 
. के कतंव्य-कम्‌, मण करने योग्य; कमेकांड 
 केम्रन्य, घर्म-संदिता। . 
'गह्मसत्र संशा, पु० यो० (सं०) वह वैदिक 
गा 'पद्धति जिसके अनुसार ग्रहस्थ लोग मुंडन, 
 यझश्ोएवीत, विवाह आदि संस्कार करते हैं । 
रांठी--संझ, खी० दे० (सं० गृष्टि) बाराह्दीकंद्‌। 
गंडइ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांड) इंख के 
` ऊपर का पत्ता, अगौरा (दे०) । 
` गेंडना--कि० प० दे० ( सं० गंड=चिन्ह, 
हि० गंडा ) लकीर से घरना, चारो ओर 
ध घूमना, परिक्रमा या प्रदक्षिणा करना । 
क द गेंडना-क्रि० स० दे० ( हि० गेंड ) खेतों 
र को सेंड़ों से घेर कर इद बाँधना, अन्न रखने 
के लिये गंड बनाना, घेरना, गोंठना । 
गेंडली--पंजा, सोभ दे० ( सं० कुंडली ) 
. कुणडल, फेरा, जैसे - सॉप की गेंड़ली | 
गेंडा--संज्ञ, पु० दे० ( सं० कांड) इख के 
ठ ऊपर के पत्त, अगोरा, इंख, गन्ना । 
करे गेंडआ--पंज्ष, पु० दे० (सं० गेंडुक) दुआ, 
ड ल तकिया, गोल. तकिया । गेंद्चा 
~ / | 
हम गेंडवा--पंझ, पु० दे० (संर गंडुक--तकिया) 
रे तकिया, सिरहाना, बढ़ा गेंद । गेंदुक (सं०) 


का बना हुआ घडा रखने का मेंडरा, 


“$° ० पर, पु० दे ( सं० गडुक, कहुक ) 
पडे, रब यो मदे का गोला जिससे 


शुहस्थ, गृहस्थाश्रमी, कुटुम्बो । “ गृही 


हुआ, 


गेहुँआ--वि० दे ( हि० गेहूँ ) गे केस 
गेंडरी--संझ, खो० दे० (सं० कुंडली) रस्सी | रेह--संझा, पु० दे० (सं घूम) एक असि 


गेंडा - संझ, पु० दे० ( सं० गडक ) 


॥ । | गेंती-गेती--पंका, खो० (दे०) 
रे | मिद विशेष, कुदारी 


शी, पु० दे० (सं २ है 
तकिया, गेंद, निज सुजलता--" गू 
खंवितानस ?” । 
गेंदोरा--संब्म, पु० (दे०) एक प्रकार ई 
मिठाई, चीनी की मोटो रोटी । त 
गेय--वि० (सं०) गाने के योग्य । ; 
गेया--संज्ञा, १० (दे०) मिटनी, बोरा, खंड | 
गेरना--क्रि० स० दे० (त्र०) ( सं० गलन या 
गिरण ) गिराना, नीचे डालना, उडेलना | | 
गेहआ--वि० दे० ( हि० गेरून आ प्रत्य] | 
गेरू, मटमैला, गेरू में रंगा, गेरिक (एं) | 
जोगिया, भगवा ( प्रान्ती० ) । 9 
गेदई - संज्ञा, खो० दे० ( हि० गेरू) चेत : 
की फसल का एक लाल रंग का रोग | 
जो बहुधा गेहूँ के पौधों में होता है। | 
४ तरे ओद्‌ ऊपर बद्राई । कहे घाघ भ्रव 
गेरुई खाई ” | 
गेरू---संज्ञ, पु० दे० (सं० गवेरुक) एक प्रकार 
की लाळ कड़ी मिट्टी जो खानों से निकलती 
है, गिरिमाटी, गैरिक । : 
रोह#--संझ, पु० त्र० ( सं० गृह) घर 
मकान । “*“'सुरति रही न रंच देहकी | 
न गेह की ??। 
गेहनी#--पंज्ञ, ्रो० दे० ( हि० गेह ) घर | 
वाली गृहणी (सं०) । 
रोही %- संज्ञा, पु० ( हि० गेह ) गृहस्थ । 
गेहुँझन--संज्ञा, पुं० दे० (दि० गेहूँ) म्‌ट्मै 
रङ्ग का अति विषेला साँप । | 


का, बादामी रङ्ग का । | 
अनाज जिसके चूण की रोरी बनती है 


आकार का एक पशु जो जंगली दळ 
ओर कचारों में रहता हे । 


नो Fh LA 


गैना 


२८७ 
यना क्ष बदलो गगन । सुख सिरास पु० दिल घास का पूछा, 
माग । संज्ञा, पु (दे०) गगन | * सुख 


पेइयो तो बिरमियो, नहिं करि जेयो गेन” 
गैना--संज्ञा, पु: (दि०) नारा बेल, राह! 
शैनो--वि० स्नो० ( त्र० ) गामिनी । 


ज्ेब--संज्ञा) पु० ( अ० ) परोक्ष, जो सामने 
न हो । “त्यां ही आई रोब से ऐसी निदा ” 


—द्दाल्ली० । 

गैवी--वि० ( थ० गै) गुप्त, छिपा हुआ, 
अजनबी, अज्ञात । 

गैयर$--पंह्म, ।पु७ दे० ( सं० गजबर ) 
हाथी । “'मन-मतङ्ग गैयर हने ”--कबी० । 

गैया--पंक्ष, खो० दे० ( ज्र० ) ( सं० गे ) 


: गायी, गाय, धेनु। “ उन बिन लगत न 


मोरी गैया ”--सूर० । 

गेर--वि० ( हझ्र० ) अन्य, दूसरा, अजनवी, 
अपने समाज या कुटुम्ब से बाहर का पुरुष, 
पराया । “गैर से है प्रेम हमसे चैर है ” 
स्फु० । विरुद्ध अथवाची या निपेधवाची 
शब्द, जैसे -रेरसुमकिन, गेरहाज़िर । संज्ञा, 
खो० ( ग्र० ) अत्याचार, अंधेर । 

रोरत- संज्ञा, खी० ( अ० ) लज्जा, हया । 
¦ हमसे मिलने में है ग़ेरत उसे आती 
लेकिन । ” 

गौर मनकूला--वि० यो० ( अ०) जिसे 
एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान न 
ले जा सके, स्थिर, स्थायी, अचल, जड़ । 

शेरमासूली-वि० (भ) असाधारण । 

रोर मिसिल--क्रि० वि» (अ० ) बेतर- 
तीबी से, अनुचित जगह में । “' गेरमिसिल 
ठाढो कियो ? 

गैर सुनासिब-वि० यौ० (अ०) अनुचित 

गोर सुमकिन--वि० यो० (अ०)- असम्भव । 

रोर वाजिब-वि० ( भ० ) अयोग्य, 
अनुचित, अनुपयुक्त, नाझुनासिब । 

रोर हाजिर--वि० ( भ० ) अनुपस्थित 
अविद्यमान, नामौजूद्‌ । 


गैर हाज़िरी--संशञा, खो० ( झ० ) अनुप 


स्थिति, अविद्यमानता, नामोजूदगी 
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< 
०) घास का पल्ला, 
आदी, सुद्दा । 
शैरिक--पंक्म, पु० (सं०) सोना । 

6: नेन भये जोगी लाल लाल गेरिक रंग? 
गैरेय--संक्षा, पु० (सं०) शिलाजीत । 
गेज्ञ-संज्ा, खो० ब्र० ( हि० गली ) मार्ग, 

रास्ता, गल) । “ गेल गहिबे को हठि ” 

रला० | सु० गेल बतानां--दराबाज़ी 
करना । “घायल के प्यारे अब गेल बतराचै 

हैं ”-_ऊ०। 
गेहरो--पंक्षा, स्रो (दे०) दणड, रोकने 

का दरड, अगल, बेड़ा । 
गे|ंइठा--संज्ञा, पु०. (दे०) कडा, उपला; 

गोहरा ( प्रान्ती० ) । 
गेइंड, गो!इड्‌-संज्ञा, पु० (दे) गाँव 
की तटवर्ती भूमि । 
गेंठ-- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गोष्ट ) कमर 
पर धोती की लपेट, सुरी, गाँव (दे०) 
“गाठ सों दाम सब काम सिद्धि जानिये? । 
गे।ठना--कि० स० दे० ( सं० कुठुन ) किसी 
वस्तु की कोर या नोक गुढला देना, 
गोछे या पुवे की कोर को मोड़ कर उमड़ी 
हुईं लड़ी के रूप में करना । क्ि० स० दे० 
( सं० गोष्ट ) चारो ओर से घेरना। 
शोड्‌--संल्ञा, पु० ( सं० गोड़ ) मध्यप्रदेश को 
एक असभ्य जाति, बंग और भुवनेश्वर के 
बीच का देश । संज्ञा, पु० गोंडवाना । 
गांड्रा--संज्ञा, पु० दे० (सं० कुंडल ) . 
( ख्री० गोंडरी ) लोहे का मंडरा जिस पर _ 
मोट का चरसा लटकता है, कुंडल के. 
आकार की वस्तु, मंडल, गोल घेरा । 
गोंडा&--संक्षा, पु० दे० ( संर गोष्ट ) बाबा, | 
चेरा हुआ स्थान ( 
पुरवा, गाँव, खेढा। “ 
गोंडे १--सू० । थे 
गोांद- पक्षा, पु० दे० ( सं० कुंदरू विचर 
गुदा) पेढ़ों के तने से निकला हुआ £ 


चोपायां का 


अं 
ह. 
क क के 


-_ लसदार पसेव, लासा, 

विशेष । यो० गोंद्द।नी-- गोंद भिगो 
रखने का पात्र । 

गांदनी--संक्ष; खी० (दे०) ठण विशेष, 

नरकट, एक पेड़, लहरगोंदी । 

गांदर्पेजोरी--संज्ञा, ्री० दे० (हि० गेंद +- 

पंजीरी ) प्रसूता को खिलाने की गोंद मिली 

हुई पंजीरी । 

गांदरो--संक्ञा, खो० दे० ( सं० गंद्रा ) पानी 

की एक घास जिसकी चटाई बड़ी सुलायम 

होती हे, गोंद (आ०) । 

गेंदा--पंज्ञा, पु० (दे०) पत्तो के खाने और 
` फसाने की लोई, लभेरा, लसोडा । 

, गांदो--पंका, खो० दें० ( सं० गोदंदनी = 
प्रिय] ) मौलसिरी सा एक पेद, इगुदी, 
हिंगोर । 
गाः पक्ष, खो” (सं०) गाय, गो, गाऊ, 
भेज, किरण इषराशि, इन्द्रियः वाणी, 
बोलने को शक्ति, वाकू, सरस्वती, आँख 
दृष्टि, बिजली, दिशा, एथ्वो, ज़मीन, साता, 
दूध देने वाले पश जैसे बकरी, भेंडी, मेंस 
आदि, जीभ। संज्ञ, प० (सं०) बैल, 

` नन्दोनामक शिवगण, सूर्य, चन्द्रमा, घोड़ा, 
बाण, तीर, आकाश, स्वगे, वञ्च, जल, 
नौका शब्द, अंक, । ( फा० ) यद्यपि । 
यौ गोकि--भ्रव्य० ( फ़ा०) यद्यपि, 


( झअतालि। प्रत्य० ( फा०) कहने वाला । 


( यो० में ) जैसे -चदेगो। 
गाञ्ाज- संश्षश पु: दे० ( हि० ग्वाल ) 

गोपाळ, गोप, अंहीर । “नन्द्राय के द्वारे 

झाये सकल गोझाल ० 
गाईटा--[सँझ, ए० दे० ( सं० गा-- विष्टा) 

सुखाया हुआ गोबर, उपला, कंडा | 
(इदा सहा, ३० (फार ) श्त भेदिया, 
/ ___सचर जासूस। 

माइ-- एं १० (दे?) योय, गोप । 

गे।ियाँ--संझ, ५० दे० खो० (हि० गेहनिया) 
साथ रहने वाळा, साथी, सहचर। :. . : 
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< आरस्म में गाय के किये ‘आ जाता है। | 


2 ° (द°) योइयाँ । वि 
(दे) गुप्त की, छिपाई हुई । | 
ग्राऊ--&$ वि० दे० ( दि० गोना।इ| 

प्रत्य» ) चुराने चाला, छिपाने वालो 
गे।ए--क्रि० स० (दे०) गुप्त किये, छिपे इचे (| 
“चंचल नैन रहें नहिं गोए”--स्फुण। || 
राकर - संज्ञा, पु० ( सं० गे।--कर ) सूर्य | 
गे।कणी---संझ, पु० यो० (सं०) मज्ञावार ने. 
हिन्दुओं का पुक शैव क्षेत्र की शिव-मूतर| 
वि० (सं०) गऊ के से लग्बे कान वाढा | । 
गोणी - संज्ञ, खो० यो० (सं) एक 
लता, मुरहरी, चुरनहार ( प्रान्ती” ) | 
गे कुल--सक्ञा, पु० यो० (सं०) गौ का. 
झड, गोसमूह, गोशाला, एक प्राचीन प्रतिद 
पज-आम । \ 
गे।कुलेश--संज्ञ, पु० यौ० (सं०) (गोकुल | 
ईश) गोकुल का अधिपति, श्रीकृष्ण । 
गाकोास--संक्षा, पु० यो० ( सं० गाञ-कोशं ) | 
उतनी दूरी जहाँ तक गाय के बोलनेका | 
शब्द सुन पडे, छोटा कोस, दो मील । 
गाक्तुर-संह्म, पु० (सं०) गोखरू ( हि०) | 
“उच्चर मकटी गोक्षरेश्चूणितेः?--वै० जी०। 
गे।खग--पंक्ा, पु० (सं०) थलचारी पृछ। | 
गाखरू-संझ, पु. दे० ( सं० गोचुर एक | 
प्रकार का चुर जो काँटेदार होता है, 
चने के से होते हैं, एक बनौषधि, लोहे के 
गेल कॅटीले टुकड़े जो प्रायः हायियोंक | 
पकड़ने के लिये उनके रास्ते में फैला दिये. 
जाते हैं, गोटे और बादले के तारों से ग | 
कर बनाया हुआ पुक साज्ञ, करे का | 
आसूषण 
गाखा- सं, पु (दे) ररोखा, गोखा | 
(दे०) अरवा, ताक । 
गेग्रास--संह्य, पु० यो० (संर). पके झर 
झन्ञ का भाग जो भोजन या आदाविक ! | 


गोग्रास (दे उ 
गाघात--संक्ष, खो० यौ (सं) गइल 


गोचना 
गाय मारना । वि० गोघोती, गोघातक -- 
गाय मारने वाला । 

गोचत्ता--क्रि० स० (दे०) धरना, पकड 
लेना । संज्ञा, पु० गेहूँ और चना । 

गाचर--संझ, पु० यौ० (सं०) वह विषय 
जिसका ज्ञान इन्दिया द्वारा हो सके, गायों 
के चरने का स्थान, चरागाह, चरी (आ०)॥ 

गोचमे--संह्म, पु० यो० (सं०) गाय का 
घमड़ा । 

गोचा--कि० स० (दे०) दबाना, धोखा देना । 

गोचारणा--संक्ष, पु० यो० (सं०) गाय 


, चराना, गोपालन । 


 गोचिकित्सा--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) गौ 


की सोपधि, गो की दवा करना । 


| गोचिकित्सक-संश्ञा, १० यो० (सं०) गायों 


का वैद्य । 
गोची--वा० (दे०) धोखा पर धोखा, 
दबाव पर दबाव, बलात्कार से धोखा देना । 
गोछ--पंक्षा, पु० (दे०) मझ, गोछ, गंदा | 
गोज़--संक्ष, पु० ( फा० ) अपानवायु, पाद । 
गोजई--संझा, पु० (दे०) गेहूँ और जव 
मिला हुआ अन्न । 
गोज़र--संज्ञ, पु० ( सं० खज्‌ ) कनखजूरा । 
गोजिका ¬ पह, खो० (दे०) वचृक्षविशेष । 


। ` शोजिहा-संक्ष, खो० यो० (सं०) गोभी 


कोबी ( प्रान्ती० ) गावज़बॉ । 
गोजी | -पंक्षा, खो० दे० (सं०. गवाजन) 
गे हॉकने की लकडी, बढ़ी लाठी, लड । 
गोफनवट--पंज्ञा, खो० (दे०) ख्रि्या की 
साड़ी का अंचल, पञ्जा । 

गोभा - संज्ञा, पु० दे० (सं० गुहक) (स्री० 
अल्पा० गोसिया, गभिया) गुम्यिा 
नामक पकवान, पिरॉक, एक प्रकार की 


। > कटीली घास, गुज्मा, जेब, खलीता । . 
गोट--संज्ष, खो० दे० ( सं० गोष्ट ) वह पट्टी . 
या फ़ीता जिसे कपड़े के किनारे पर ज्ञगाते 


हैं, मगज़ी, किसी प्रकार का किनारा | 
संल, स्नो दे० ( सं गोष्टी ) मडलो 
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गोड़ारी 


गोष्टी । संज्ञा, खो० दे० (सं० गर्क ) 
चौपड़ का मोहरा, नरद॑ । 

गोटा--संझ, ५० ( हि० गोट) बादले का 
चुना हुआ पतला फीता जो कपड़ों के 
किनारों पर लगाया जाता है, धनियाँ को 
सादी या झुनी हुई गिरी, छोटे डुकड़ॉ में 
करी इलायची, सुपारी, खरबूज़े और बादाम 
की गिरी, सूखा हुआ मल, कंडी, सुद्दा । 
गोटो--संक्षा, खी० दे० ( सं० गुटिका ) 
कंकू, गेरू, पत्थर इत्यादि का छोटा गोल 
उकडा जिससे लड़के खेलते हैं, चोपड़ खेलने 
का सुदरा, नरद, गोटियों से खेलने का 
खेल, लाभ का आयोजन। मु० गोटी 
जमना या वैठना-युक्ति सफल होना, 
आमदनी की सूरत होना । 

गोठ--संज्ञा, खो० दे० (सं० गोष्ट) गोशाला, 
योस्थान, गोष्टी, आद्ध, सैर । 

गे।ठा--संज्ञ, पु० (दे०) सलाह। “ साव- 
धान करि लेहि अपन पी तव हम करि करि 
गोठी 9... आ्र० | ८ 

गाड़--संक्षा, पु० दे० (सं० गम, गे) पेर। 

गोडइत--संझ, पु० ( हि० गोइंड-- ऐत 
प्रत्य० ) गाँव का पहरेदार, चौकीदार | 

गे।ड़ना--क्ि० स० दे० ( हि० कोड़ना ) खोद 
कर मिट्टी उलट देना, जिससे वह पोली. 
और भुरभुरी हो जाय, कोड़ना (दे०) । | 


गाडा--संक्षा, पु० ( हिं० गोड़ ) पलंग आदि 


का पाया, गोडया । ळक 
गेडाई--संझ, खो० दे० ( दि० गोइना) | 
योने का काम या उसकी मज़्द्री | 
गेडाना-कि० स० ( दवि० गाढ़ना का प्रेश | 
रूप ) गाइने. का काम दूसरे से कराना। 
गेड़वाना | | आ 
गाडापाई--संश्षा, खो यो० ( दि० गोड + है 


का भाग, पेताना, जूता, (प्रान्ती०) घास । 
| गोंडिया--संझ, खो० दे० ( हि० गोड़) 
_ "छोटा पैर। संज्ञा, पु० (दे०) केवर्टों की 
.... एक जाति 
/__ गोडी-संज, खो० (दे०) प्राप्ति, लाभ, 
प्रासिका आयोजन । 
गे|ण--संज्ञा, पु० (दे०) बोरा, थेला । 
गाणी --संक्षा, खरी० (सं०) टाट का दोहरा 
बोरा, गोत, एक प्राचीन माप । 
गात-संश्ञा, पु० दे० ( सं० गोत्र ) कुल, वंशा, 
` खानदान, समूह, गरोह | “ यों 'रद्दीम' सुख 
होत है, बढ़त देखि निज गोत ” । 
गेातम---छंझ, पु० (सं०) एक ऋषि, 


क घ्ाषि। 
_ गातमो--संक्ष, खो० (सं०) 'गातम ऋषि 
` कोरो, अहिल्या 
गे।तां--संज्, पु० ( अ० ) डूबने की क्रिया, 
डुब्बी, इबकी। मु० गेताखाना-- 
धोखे में आना, फ़रेब में आ जाना, चूक 
जाना। गाता मारना ( लगाता )-- 
' डुबकी लगाना, इूबना, बीच में अनुपस्थित 
र रहना । गाता देना--धोखा देना । 
 गोताखोर--संझ, ५० (अ०) डुबकी लगाने 
` (मारने) वाला। 
 योतिया_वि°(दे०) गाती (दे०)। 
"गातो--वि० दे० ( सं० गोत्रीय ) अपने गोत्र 
` का, जिसके साथं शौचाशौच का सम्बन्ध 
i & 'हो, गोन्नीय भाई-बन्धु सगोत्र ॥ 
गे [तीत--संझ, पु० यो० (सं०) इन्द्रियों 
परे से न जानने योग्य। : 
गात्र संक्ष, पु० (सं) संतति, सन्तान। 
पक क्षेत्र, वस्स, राजा का चेत्र, समूह, 
रोह, बन्धु, भाई, एक जाति-विभाग, 
ड शत कुल या वंश-संज्ञा, जो उसके 
सूत्र पुरुष के नामाजुसार होती है । 


५९० शोधच 


उकः) परिणत जाता | 


या दोनों हाथों का घेरा बनाने से हाय 
के पास उठने वाला स्थान जिसमें प्राय | 
बालकों को लेते हैं, उस्सङ्ग, अंक, कोरो । 
88००० ००० भूपति विहंसि गोद बेठारे आ 
रामा०। सु० गे।दका- छोरा 
बच्चा। गे।द्‌ वैठाना ( लेना )- दत्त ** 
' बनाना, अंचल । सु० गाद पसार) 
कर--अत्यन्त आधीनता से । गोद भरो | 
रहना--सपुत्र रहना। गोद भरना: | 
सौभाग्यवती सरी के अंचल में नारियत्र ! 
आदि पदार्थं देना, सन्तान होना। | 
गोद्नहारो--संझ्म, खो० ( हि० गोदराई < 
हारी प्रत्य», ) कंजर या नट की खोजो. 
गोदना गोदती है ४ 
गोदना--क्ि० स० दे० ( हि० खोद्ना) 
चुभाना, गड़ाना, किसी काय्यं के लिए बार | 
बार ज़ोर देना, चुभती या लगती हुई बात | 
कहना, ताना देना। संम, पु (दे) 
तिल जैसा काला चिन्ह जो बदन पर नीब | 
या कोयले के पानी में इबी हुई सुइयों से | 
बनता है । | | 
4 
| 


तर | 
|| 
| 


गोदा--संझ, पु० ( हि० घौद ) बढ़, पीपल 
या पाकर के पक्के फल, गोदावरी बदी 
श्रीरंग जो को पत्नी । 
गोदान--संझ, प० यो० (सं०) गा 
सविधिं. सङ्कर कर आह्यमण को देते 
काम, केशान्त संस्कार । Fe 
गोदाम--संश्षा, पु: दे० ( अं० गेडा) 
बिक्री आदि के माल रखने का बढ़ा स्मर 
युदाम (दे०) बरन ( प्रान्ती ) _, 
गोदावरी-संझ, खनो (सं) दरड 
सारत की एक नदी । | 
गोदी-संज्ञा, खो० (दे०) गोद, 
गोदोहन-- क्रि० स० यो० (सं) गाय 
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गोधनं गोधन ` ` ५ ०. 0000000 आ हती 

गोधन--संझ, पु० यौ० (सं०) गायों का 
समूह या मुण्ड, गोरूपी सम्पत्ति, एक प्रकार 
का तीर | 3 संज्ञा, पु० ( सं० गोधन ) 
गोवर्धन पवत । “ गोधन, प्रान सबे ले 
जइये ”---सू० । दिवाली के दूसरे दिन 
का स्याहार, जिसमें योबर्घन पवत ( उसके 
गोबर के नमूने) की पुजा होती है। 

- ` वके हमारे गाँव गोधन पुजेहे का! 

--ऊ० श० | 

गोधा--संज्ञा, खो० ( सं० ) गोइ नामक 
जन्तु, धनुर्धारी लोगों के हाथ में बाँधने 
की एक चमड़े को पट्टी । 

गोधिका--पंक्षा, खी० (सं०) गोह जन्तु। 

' गोधूम-संज्ञा, पु० (सं०) गेहूँ, (०) । 

। गोधूलि-गोधूलो--संक्षा, खो० (सं०) जंगल 
से चर कर लोटती हुई गायों के खुरों से धुल 
उड़ने से घुँधुली छा जाने का समय, संध्या- 
काल । गोधोरा--संश्ञा, पु० (दे०) । 

गोधेनु--संज्ञा, खो यो० (सं०) दुग्धवती 
गा, दुधार गाय । 

गानं, ख़ी० (सं० गाणी) कम्बल, 
रार, चमड़े आदि से बना हुआ दोहरा बोरा 
जो बैलों की पीड पर लादा जाता हे 
साधारण योरा, खास । संज्ञा, स्रो० दे० 
( सं० गुण) नाव खींचने को मस्तूल में 
बाँघने की रस्सी । 

गोनह---पंज्ञा, पु० (संश) नागरमोथा, सारस 
पत्ती, चह प्राचीन देश जहाँ महर्षि पतंजलि 
का जन्म हुआ था । 

| गोनद्दीय - संज्ञा, १० (सं०) पतंजलि मुनि 

` गोनद देश का, देश सम्बन्धो । 

गोनस--संझ, पु० (सं०) एक प्रकार का 
सोप, वेक्रांतिमणि 

'गोना--कि० स० दे ( सुश गोपन ) 

छिपाना । 


डा आ”. “यान 
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` का यंत्र। संज्ञा, पु. ( हि० गोन--डोरा 
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गोनिया--संह्ा; खो० -दे० ( सं काण ) 
_ 'दीवाल या कोण आदि की सीध के नापने | ` 


इया प्रत्य» ) अपनी पीठ या बेलो पर 
लाद्‌ कर चोरे ढोने बाला । 
गोनो---संज्ञा, स्रो० दे० (सं० 
थैषा, बोरा, पटुआ, सन, पाट । 
गोप--संझ, पु० (सं०) गो की रक्षा करने 
वाला, ग्वाला, अहोर, गोशाला का अध्यक्ष 
या प्रबन्धक, भूपति, राजा, गाँव का 
सखिया । संज्ञा, पु० ( सं० गंफ ) गले में 
पहनने का एक आभूषण, गोफ (आ०) यो० 
गंजगोफ । 
गोपक--संझ, पु० (सं० गेप-|-क प्रत्म० ) 
गोप, बहुत आर्मो का । वि० ( सं० गोपन 
न-क ) छिपाने वाला । 
गोपति-संझ, पु० यो० (सं०) सॉड, बुष) 
चैलराज, गो-रचक, अहीर | 
गोपद्‌-संहा, पु० यौ० '( सं० गोष्पद ) 
पृथ्वी प्र गाय के खुर का चिन्ह, गायों के 
रहने का स्थान । 
गोपन--संल्ञा, पु० (सं) छिपाव, दुराव, 
छिपाना, लुकाना, रक्षा । वि० गोप्य । 
गोपना७|--क्वि० स० दे० ( सं० गोपन ) 
दिपाना, गाना (ब्र० )। नड 
गोपनोय--वि० ( सं० ) छिपाने योग्य, 
गोप्य । वि० गोपित । उ क 
गोपर---पंज्ञ, ५० (सं०) गोतीत, इन्द्रियों 
से परे । रट. 


) राट का 


गोपाँगना--संझ, खो* यो० (सं) गोप की टं 
खो, गोपी । क 

गोपा--संह्य, खो० (सं०) गाय पालने वाली, 
गोपी, रवालिन, अद्दीरी, श्यामा जता 
महात्मा बुद्धकी खत्री! ' | 


गोपाल, गॉपालक--संझ, पु० यो० (संथ) . र 


गा का पालने वाला अहीर, ग्वाल, 


गोपालतापन | 


ee ् रघु। 
/ आ ' शोपरकांड-पंक्म, पु यो० (सं०) श्रेष्ठ या 


यन 5. रंफण) ती जैसा. एक” जाल जिससे 


आज गोमय | 
गोपालय-- संश पु० यो (सं5) रीप हा, ५०. ( दे० ) (सं शकी 
उवार्ला या अहीरों का हु त्व नया ' हुआ मुँह बेधा पत्ता, मी 

पाष्टसो--संक्षा; खी० यो० (सं० क | बंधा 

ह गष्टमी, जब गो पूजा होती है शोफिया--संझ, पु० (दे०) गोफन, गोफना 
गोपिका- हा, खो० (सं०) गोप की खी ढेलवाँस । 

> गोपी, ग्वालिन, अहोरी । डोज पु० दे० ( सं० गोमय ) गाव | 

__वि० (सं०) रक्षित, पालित, गुप, | का भल्या । 

0 का |] >) गोबरगणेश--वि० यो० ( हि० गोवर 
गोपी संम, खो० (सं०) गोप की स्री, | गणेश) भद्दा, बदसूरत, सोंडा, सूख 
उवाक्तिनी। बेवकूफ । | 
गशोपीचत्द--संक्षा, पु० यो० (सं० शेषी चन्द्र) गोचरी--संश्ा, स्री दे० ( दि० गेब $ 
एक प्राचीन राजा । ई प्रत्य» ) गोबर की लिपाई, गोबरक् | 
गोपीचंदन- संहा, पु० यौ० (सं०) एक | लेप, कंडा । 
अकार की पीली मिद्दी, पोला चन्दन । गोबरीला--संज्ा, पु० दे० ( हि० गोबर 
तापोत- क्षा, पु० (दे०) खंजन पक्षी का | ईला प्रत्य» ) गुबरेला, गोबर का क| | 
एक सेद, “ अडरी छुपी छुपं गोपीता । ” | गोबरीला, गोबरोंदा | 
> गोस-गोभा--संज्ा, खो० ( प्रान्ती० ) बहर, 
रोपोनाथ -पंद्या, १० यो० (सं) श्री कृष्ण, | पानी को तरंग, पौधों का एक रोग । 
गोपीश । “गोकुल बूड़त है बहुरि, राखो | «रसिकन हिये बढावती नवल प्रेम बी 
गोपीनाथ ॥7--छुंग वि० | गोभ ”--चाचाहित» । “ जेहि देखो 
श (पच्छ संखा, पु० यो० (सं०) गौ की पूछ, | उठति सखि आनन्द की गोभा”-गदा | 
\ (क्‌ प्रकार का गावदुम हार । गोञ्चिल्ल- संञा, पु० (सऽ) सारत | 


शा पुर--पंहा, पु० यो० (शं) नगर-द्वार, ग्रद्धसूत्र के रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि। 
१ (हर या क्रिले का फाटक, दरवाजा, स्वग । गं(भी--संझ्ा, खो० दे० ( से० गजि 


रा पेंद्र--संक्ष, पु० यो० (सं०) श्रीकृष्ण, | उफ च्छा) एक प्रकार की घात 
पा म॑ श्रेष्ठ, नन्द.जी । “ इन्द्र बिनासत  योज़िया त वनगोभी, एक शाक 


br , र (सं०) रक्षक बाज | को दिल तह 
लकी ले गो गुदिणी भंवरी । संज्ञा, पु० स्थान । “गहन में । 


गरूर गहे गोम है”--भू० । 
गोमका-संद्षा, ए० (दे) करदा, को 
कोइका ( प्रान्ती० ) । न शौ 
गोमती--संक्न, खो० (सं) एक स 
वाशिष्ठी, एक देवी, ग्यारह 
एक छंद । [ 
गोमन्त--संझ; पु० (९०) एक पहत | 
गोमय - संल्ना, प० - (सं०) गाय 2. | 
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(त) रीय, गोपनीय, शिपने 
येग्य। 


5... इतमगौ। 
शो न्गोफना--पक्वा, पु० दे० ( सं० 


ञे आदि. फॅकते हे,” देलवॉस, फन्नी 
(परन्ती०)व ...... 


गोमर 


गोरस 
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गेमर--संझ, पु० ( दे० ) गाय मारने 
वाला, कसाई । “ कामधेनु-घरनी कलि- 
योमर 7-स्फु० । 

गामक्षिका--पंक्ना, खी यो० ( सं० ) 
वनमद्खी । “धसर्मंत्रप गोमक्तिका कलिदेत 
पीड़ा वेश ?--तुल्त० । 

गे।माय, गोमायु-संश्ा, पु० (सं०) गीदड़, 
स्यार, आगाज, सियार (दे०) उद्कासुखक । 
गे।मिथुन-- संज्ञा, पु० यो० (सं) दो 
गाये, गायों की जोड़ी, गेयुरम । 
गासुख--संक्षा, पु: यो० (सं०) गाय का 
सुख । झु० गोमुख नाहर या व्यात्र 
“यह मनुष्य जो देखने में ता बहुत ही 
सोधा हो पर वास्तव में बड़ा कूर, दुष्ट 
आर अत्याचारी हो। गाय के सह जैसे 
आकार चाला शंख, नरसिंहा बाजा । 
गामुखी--पंज्षा, खो० (सं०) एक प्रकार 
की थेली जिसमें हाथ डाल कर माला 
फेरते हैं, जपमाली, जपशुथली, गैके सँह 
के आकार का गंगोत्री नामक स्थान जहाँ 
से गङ्गा निकली है । 

गे।सूह--संज्, पुण यौ० (सं०) वि० बेल 
के समान सूख, अतिशय अज्ञान, 
_ अबोध । 

रे।सुत्र- संक, पु० यो० (सं) गाय का 
सूत्र, गोमत (द्‌०) । 

गे[सूज़िका--संक्षा, खो० ( सं० ) तृण 
विशेष, चित्र काब्य में एक छुंद्‌ रचना. 
गे।मेद्‌-गे।सेद्क-संश्चा, पु० (सं०) एक 
मणि या रक्ष जो कुछ जलाई जिये हुये 
पीला होता है, शीतल चीनी, कवांब चीनी, 
राहु-रङ्न । 

रो।मेध--संक्ष, पु० (सं०) एक यज्ञ जिसमें 
ये से हवन किया जाता था । . 
स तवे गेंद । (हि० रोजा, 

- सू० गोपन ) » बचाना । “ मनः 

` राख गोय”--रही० |. | काप 
गो।या--कि० बि० ( फा० ) मानों । 
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गे।र--संज्ञा, खी० ( फा०) शरीर के गाइने 
का गाढ़ा, कब्र | वि० ( सं० गैर ) गोरा, 
मदायन, इन्द्र धनुष । “ धनु है यह गोर 
मदायन ही सर-घार बहे गलःधार बथा 
ही १०--स्फु० | 

गे।रक्षनाथ--संज्ञा, पु० ( सं० गौरच+ नाथ) 
गोरखनाथ । 

गे!रख इमली--संज्ञां, खो० यो० ( हि५ 
गेरख --इमली ) इमली का बहुत बढ़ा 
पेड़, करपदृक्ष । 

गे।रखधंधा--पंज्ञा, पु० यौ० (दि० गोरल ‡` 
धंधा ) कई तारों, कड़ियों या लकड़ी के 
इकड़ों इत्यादि का समूह जिनको विशेष 
युक्ति से परस्पर जोड़ अलग किया जाये, 
वह पदाथे या काम जिसमें बहुत रगडा या 
उलझन हो, गूढ़ बात । 
गोरखनाथ--पंज्ञा, पु० ( दि०) एक प्रसिद्ध 
अवधूत या हठये।गी । ( सं० गोरक्षनाथ ) | 
गे।रखपंथी -वि० यौ० ( दिण) गोरख- 
नाथ के सम्प्रदाय का अनुयायी । संज्ञा 
पुण यो० ( हि० ) गे।रखपंथु । 
गे।रखमुंडी--संज्ञा, खो .(सं० मुंडी) | 
एक प्रकार की घास जिसमें मुंडी के समान 
गाल और गुलाबी रङ्ग के फूल लगते हैं । 
रोरखर--संह्म, पु० ( फा० ) गघे की 
जाति का एक जंगली. पशु । । 

गे।रखा--संज्ञा, पु० ( दि० गोरख ) नेपाल 
के अन्तरगत एक प्रदेश, इस देश का. 
वासी। . . | कप, 

गोारज-संझ, पु० यो० (सं०) गायों के गोरचादि ळक. 


खुरो से उड़ी हुई धूलि । “योरादि . 


असंगे यत्‌. ?--पाणि० t Fe द 
गे।रटा#--वि० पु० ( हि० गेरा) ( खो | 
गारटे) गोरे रङ्ग वाला, गोरा । “ छोरी | 
है गोररी वा चोरटी अहोर री 
- बेनी० ॥ > 4 र 


कीं? - ० 
sd > 
PR 


का य | गोरस लेहु तुम, बिरस होत क्यों 
लाल !/--स्फुट० | “ गोरस लेहु तौ लेहु 
अले तुम जो रस चाही न से रस पेद ” 
-रसात्ष .। 

गारसी--संहा, खी० यो० ८ सं० गेरस- 
प्रतय० ) दूध गरम करने की अगीठी 
शुरो, गुरोसी (दे) । “ गोरसी पे 
दूध उफनात देखि दौरी मातु ? । 


| ` _ शोरा--संक्षा, पु० देऽ ( सं० गैर ) सफ़ेद | झुण्ड 


आर स्वच्छ चण चाला, जिसके शरीर का 
सडा सफ़ेद और साफ़ हो ( मनुष्य ) 
फिरज्ञी, स्व्च्छु दण ॥ 
गोराइईक[--संक्ञ, ख़ो० ( हि० गारा--ई, 
` आई---प्रत्य० ) योरापन, सुन्दरता, गुराई 
: (ज्ञ० )। 
गारिटला- संह, पु० (अफ्रिका) बड़े आकार 
का एक वन-सालुष, गोरिला (दे०) । 
__ गारो--संक्ष, खो० दे० ( सं० गारी ) सफ़ेद 
-_. ओर स्वच्छ घण वाली ( स्त्री ), सुन्द्री । 
“गोरी का चरन देखे सोना न सलेना 
कप वागे » | 9 
 गारुत--संक्षा, पु० (सं०) दे कोस । 
Be गारू-पंक्षा, पु० दे० ( सं० गा ) चौपाया 
सवेशी।यो० गोरू-बछेर । 
 गोरोचन-संहम, पु० (सं०) पीले रङ्ग का 
| एक सुगन्धित दव्य जो गौ के पित्त या 
मस्तक में से निकलता है । 


-गोलंदाज--ंदचा, . पु. ( फा० .) ताप से 
क ह गोला चलाने वाजा, तापची । 
 _ गोलंबर--छंक, पुण दे० ( हि० गाल-- 


ह अंबर ) शुम्बद, गुस्बद के आकार का गोल 
पदार्थ, गोलाई, कलबूत, 


गोल--वि० ( सं०- ) वृत्ताकार घेरे था 
परिधि वाल्या, चक्र के आकार का बृत्ताकार, 
गा ` ` ऐसे घनात्मक आकार का जिसके एष्ठ का 
'अत्येक चिदु उसके भीतर के मध्य विन्दु के 
समान अन्तर पर हो, सब बहुल, गेंद झि 
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के आकार का। यो० गोलाकार । गोल. 
मटोल--वि० गोला । सु० गोलगोत 
—स्थूल रूप से, भोटे हिसाब से, असपशर | 
से, साफ साफ नहीं । गोल चा-व | 
बात जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, घुम्ताकार | 
बात । संज्ञा, पु० (संश) मंडलाकार चेत्र | 
वृत्त, गोलाकार पिंड, योजा, वरक | 
संहा, पु० ( फ़ा० गोल ) मंडतो 


॥ 
गोलक--संक्षा, ५० (सं०) गोलोक, गोष. | 
पिंड, विधवा का जारज पुत्र, मिट्टी का बहा | 
कुण्डा, आँख का डेला ( एतली ), गुखर | 
घन रखने की सन्दूक या थेली, गल्ञा, रुदर 
(दे०) किसी विशेष कार्यं के लिए संग्रहीत 
धन या फंड । 
गोलगप्पा--संक्ञा, पु० दे० ( दि० गेल 
अनु० रप) एक अकार की महीन ओर 
घी में तली करारी फुलकी । 
गोलचला--पंज्ञा, ए० (दे०) गोकन्दाज़ | 
ताप चलाने वाला | 
गोलमाल--संज्ञा, पु» दे० ( 
योग ) गड़बड़, 
गोलमि्े--संज्ञा, खो० यो० दे० (हि० गेल 
- सं० मरिची ) काली मिच । 
गोल-यंत्र--संद्य, पु० यौ० (संर) मही, | 
और नचत्रों की गति और अयन परिवर्तन 
झादि के जानने का एक यन्त्र । अं 
गोल-याग--संह्म, पु० यो० ( सँ) 


। 
सं० गेल-- | 


ग्रहों का एक बुरा योग ( उयो० ), राद! भं 


he 


गोलमाल । 
गोला-संझा,.पु० दे० ( हि० गोळ ) 
पदार्थ का बद़ा गोल पिंड, लोहे का पै 
गोल पिंड जिसे तापां से शबुओं पर परी 
हैं, वायु-गोला ( रोग )) जङ्गली ऋ 
नारियल की गिरी का गोल पिंड, ® 
. या गिराने की बड़ी दुकानों वाळी 
| या चाज्ञार, लकड़ी का लम्बा 
र हाचे आदि के काम 
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. जिसका आकार गोल हो, गोल शक्ल वाला । 


| ` रोचद्धनधारी--पंश्, पु० (सण) श्री- 
' ` कृष्ण जी, गिरिधारं 


गालाई  Pzedby ञवकावी BGO CVE Digitized by Siddhakf¥Gangotr Gyaan Kosha गासाई 
है, कोंडी, बच्चा, रस्सी, सूत आदि कौ गोल | गोचशा- संशा; स्री? (सं०) बंध्या या 
पिंडी, पिँडा । खी० अइ्प० गोली । बहिला गाय । 
गोलाई--पंक्षा, खो० ( दि» गोल--आई | गाविंद्‌--संका, ३० (सं०) श्रीकृष्ण, वेदान्त 
प्रत्य० ) गोल का भाव, गोलापन। चेत्ता, तत्वविदू । 
गोलाकार-गोलाकृति--वि० यौ० (सं) | शञाश~ संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) सुनने की इंद्रिय, 
कान । 
गाश-णुज्ञार-पंक्षा, पु० यो० ( फ़ा० ) 
सुनाना, कहना का कत्ता । 
गोशामाली--संक्ञ, ख़ो० ( फ़ा० ) कान 
उमेठना, ताडना, कड़ी चेतावनी देना । 
गोशवारा-संझ, पु० (फा० ) खंजन नामक 
पेड़ का गोंद, कान का बाला, कुण्डल, 
सीप का अकेला बड़ा मोती, कलायत्त 
से बना हुआ एगड़ी का अंचल, तुरा, 
कलगी, सिरपंच, मीज्ञान, जोड़, वह संचिस 
लेख जिसमें इर एक सद्‌ का आय-च्यय 
यृथक्‌ पृथक लिखा गया हो ( परवारो०) । 
गेशशा--पंज्ञा, पु० (फा० ) कोना, अन्तरा, 
एकान्त स्थान, तरफ़, दिशा, ओर, कमान 
की दोनों नोक, धनुष्कोदि । “| पीतम चले 
कमान, मोंकहैँ गोशा सों पिके ?-स्फु० । 
गे।शाला--संज्ञा, ख़ो० यो० (सं) गायां 
के रहने का स्थान, गोष्ट, गो-स्थान । 


शोलाध्याय--संझ, पु० यौ० (सं) ज्योतिष 
विद्या, ज्योतिष का एक अंथ । 

शालाद्ध--एंझ, पु० यौ० (सं) गोले 
का आधा भाग, एव्वी का अर्थं भाग जो 
भरो के बीचों बीच से काटने पर बने । 

गे।ली--पंज्ञा, खो० ,दि० गोला का अल्पा० ) 
छोटा गोलाकार पिंड, चटिका, बटिया, 
आपधि की बरिका, बरी, खलने की मिट्टी, 
काच आदि का छोटा गोला, गोली का 
खेल, सीसे आदि का दला हुआ छोटा 
गोल पिण्ड जो बन्दूक में भर कर चलाया 
जाता है, छुरा । वि० खी० गोलाकार । 

गालोक--संज्ञा, पु० यो० (संश) सब लोको 
से ऊपर, श्रीकृष्ण जी का निवास-स्थान। 
सु० गोलोक पासी होना--मर 
जाना । वि० गोलोक घासो--स्वर्गीय, 
सत, मरा हुआ । 

गालोमा--पंक्षा, खो० ( सं० ) ओषधि 
विशेष, बच । 

गाबध--पंक्ष, पु० यो० (सं०) गोहत्या, 
गो का वघ । संज्ञा, पु० गोषधिक । 

गेवना#--क्रि० स० ( दे० न° ) छिपाचा, 
लुकाना, डॉकना, गोना ( ब० ) । 

गापद्ध न--संज्ञा, पु०. (सं०) बृन्दावन का 
एक पवित्र पर्वत जिसे श्री कृष्ण जी ने बज 
रक्षाथे अग॒ज्ञी पर उठाया था । 


गाश्तसो र-मांत-भरक । 
गोष्ट--संज्षा, पु० (सं०) गोशाला, परामश, 
सल्लाह, दल, मंडली । 
गेष्टी--पंज्ञा, खो० (सं०) बहुत से लोगो 
का समूह, समा, मंडळी, समाज, वातालाप 
बातचीत, एक अङ्क का पुक रूपकूभेद ` 
(नाव्य० )। | > < 
गासमावल-पंक्षा, पु० (दे०) गोशवारा 
गासाई--पंक्षा, पु० दे० ( सं० गोर्या 


गे।/शत--संज्ञा, पु० ( फा०) माँस। यौ० | है 
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` छिपाव, ' गुठक्ी, गाँउ 


यन, गुदर, स्तवक । 
गास्तनो--संता, पु० . (सं०) द्वात्ता, दाख, 


अंगूर । 

गास्वासी--पंक्षा, पु० यो० (सं०)` इन्द्रियों 
को वश में करने वाला, जितेन्द्रिय, वेष्णव 
सम्प्रदाय में आचाययों के वंशधर या उनकी 
गद्दी के अधिकारी । 

गेह-पंज्ञा, खो० दे० ( सं० गोधा) छिप- 
"कली की जाति का एक जंगली जंतु। 
विषखपरा (दे०)। ` 

गाहत्या-संश्त, स्लो यो० (सं०) गोवध, 

` गोहिसा । 

'रोाहदन#-संह्म, पु० दे० (सं० शोधन) 
` सङ्ग रहने वाला, साथी, सङ्गी, साथ । 
गे।हरा--संज्ञा, पु: ( सं० गो--ईल्ला या 

 गोहल्ला ) ( ख्री० अल्पा० गोइरी) सुखाया 
हुआ गोबर, कंडा, उपला । 

गेहराना--क्रि० भ्न दे० ( हि० गोहार ) 


|. एकारना, बुलाना, आवाज़ देना, चिइलाना। 


हारः सेझ, खो दे० ( सं” गो- हार 
छण) गुहार (दे०) पुकार, दुहाई, रक्षा 
या सहायता के लिए चिएलाना, हल्ला- 
-युर्ला; शार। “' कौन जन कातर गोहार 
ल गिवे के काज ?... ... ररना० | 
गदारी संह, स्री (दे) गोहार। 
मु» गोहारी ( गाहार ) लगना-- 
सहायता या रक्षा करना । 
गाही एंझ, स्रो० ( सं० गोपन ) दुराव, 
) गुप्त बात । गोय 
“(म०)। की 
गाइवन--संशा, ए० (दे). ज्ञान रंग 
का साँप । 


ड रोह इ; ० दे० (सं० गोधूम 


` ` गेहिरा--पंशा, ० दिः) एक विषेज्षा जंतु । 


गों- संक, स्नो दे० ; ( संग गम प्रा० गते ) 


प्रयोजन सिद्ध होने 


शोस्तन : ५६६ 
जलन का एप बाह कक छः स जत के का 


` गौ--संज्ञा, खो० (सं०) याय, यायी, गेया 


का. स्यान था अवसर, गळी) जो 


बी... >. | 


रे 
उपयुक्त अवस्था या स्थिति, प्रयोजन मः | 
लब, गरज़, अथ। वि० गोंघातो । मु | 
गो का यार-मतलवी, स्वाथा। छ| 
निकालना काम निकालना, लाव | 
साधन होना। गों पड़ना-गरज़ होता. | 
कास अरकना । गवे (दे०) उङ्ग, तज्ञ) ल 
पारव, पक्ष | | 


( त्र० ) गऊ । | 
गोख --संज्ञा, स्रो दे० ( सं० गावाच) घोव । 
खिड़की, झरोखा, दालान या वरामदा। | 
शाखा ( आ० ) आला, ताक | * | 
गोखा--संज्ञा, ० (दे०) गोख । सं, पु | 
दे० ( हि० गै-गाय- खाल ) गाय | 
का चमड़ा । 
ग़ोगा--संज्ञा, पु७ (श्रं) शोर, गुल 
हरला, 'अफ़्वाह, जनश्रुति, किम्गरदुन्ती | 
शोचरी--संह्ा, स्रो० दे० ( हि० गई | 
चरना ) गाय चरने का कर या महसूल] 
गोळाई--संक्षा, खो० (दे०) अंकुर, कैरी, 
. फुनगी | 
गेड--पंज्, पु० (सं०) वंग देश का एक 
प्राचीन-विभाग, .त्राह्मणां का वर्ग जिसमे 
सारस्वत, कान्यकुब्ज, उत्कल, सैथिल} 
अर गौड़ सम्मिलित हैं, ब्राह्मणा की एक 
जाति, गौड़ देश का निवासी, कायस्थ का 
एक . भेद, संपूर्ण जाति का एक भाग | 
यौ० गोडेश्‍वर--चैतन्य स्वामी, गौरा 
प्रभु, कृष्ण । ट 
गेड़ा--संज्ञा, पु. (दे०) उड़ीसा, कहर 
गौडिया--वि० ( सं० गैड़-- इया पत्म ) 
गौड़ देश का, गोइदेश सम्बन्धी, अचेत र 
के मतानुयायी, गोड़ीय । EE 
गैड़ी--संज्ञा, खो” (सं०) गुब से बरी 
मदिरा, राग विशेष, काव्यरीति विशेष) 
(का०्शा०)। ` `` हः 


गोणो 


न हो, साधारण, अप्रधान, सहायक, 
सहचारी, गौणी बृत्ति से बोधित अथं । 

गोणो-वि० (सं०) अप्रधान, साधारण, 
जो मुख्य न मानी जाय । संज्ञा, स्री० (सं०) 
एक लक्षणा जिसमें किसी एक वस्तु का 
गुण दूसरी पर आरोपित किया जाता है । 

गोतम- संज्ञा, पु० (सं०) गोतम ऋषि के 
वंशज ऋषि, बुद्धदेव, सपर्पि-मंडल के तारों 
में से एक तारा । 

गोतमो --संज्ञा, खो० (ं०) गौतम ऋषि की 
स्री, अहिल्या, कृपाचार्य की खी, गादावरी 
नदी, दुर्गा, शकुन्तला की सहेली । यो० 
गोतमनारी--“ गौतमनारी सापवस 7 
“--रामा० | 

गोदुमा--वि० (दे०) गावदुम । 

गोन! - संज्ञा, पु० (दे०) गमन । “गान रौन 
रेती सो कदापि करते नहीं?-ऊ० श० | 

गोनहाई[- वि० स््री० दे० (हि० गौना -- हाई 
प्रत्य.) जिस खी का गौना हाल में 
हुआ हो । “ आई गौनहाई वधू सासु के 
लगति पाय ”?। 

गोनहार--संज्ञा, ख्रो० (दे०) ( हि० शीन-- 
हार--प्रत्म० ) वह खी जो दुलहिन के 
साथ उसकी ससुराल जाय । 

गोनहा रिन-गोनहारी-संझ, स्री० दे० 
( हि० गावन--हार प्रत्य० ) गाने के पेशे 
वाली स्री, गाने वाली, गावनिहार (ब्र० )। 

गोत्ता--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० गमन ) विवाह 
के पीछे की रस्म जिसमें वर वधू को अपने 
घर ले जाता है, ह्विरागमन, सुकलावा 
( प्रान्ती० ) | 

गोर--वि० (सं) गोरे चमड़े वाजला, गोरा, 
श्वेत, उज्वल, सफ़ेद । “स्याम गौर किमि 

` कहो बखानी”--रामा० | संझ, पु० (सं) 

लाल रंग, पीला रंग, चन्द्रमा, सोना 


केसर । संज्ञा, पु० (दे०) गोड़ । 


गोर--संज्ा, पु० ( भः ) सोचविचार, 


/ भ्यान, झया । 
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गोरता--पंज्ञा, खो० (सं०) गोराई, गोरापन, 


गोल्मिक--सेझ, ए (७) एक गुर्म या , - 


| के रहने का स्थान | . 
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| गोशाला 


सफ़दी । 
गोरव--संज्ञा, पु० (सं०) बढ़प्पन, महत्व, 
बहार, गुरुता, भारीपन, सम्मान, आदर, 
उत्कपे, अभ्युत्थान, इज्जत । संज्ञा, स्री० 
गोरवता (देण) “ गोरवता जग में छह” 
- चु० | 
गोरांग--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) श्वेतवर्ण 
गोरे रंग वाला, पीतवर्ण, यूरोपियन, 
विष्णु, श्रीकृष्ण, 'चेतन्य महाप्रभु । 
गोरा--संझ, खो० दे० ( सं० गैर ) गोरे 
रंग की खी, पावती, गिरिजा, हल्दी । 
गोरिका- संक, खी० (सं०) पावती, आठ 
वष को कन्या । 
योरिया--संझा, खरो० दे० (? ) काले रंग 
का एक जल पत्ती, मिट्टी का बना हुआ एक 
प्रकार का छोटा हुका । 
गोरिला--संक्षा, खो० (सं०) पृथ्वी, धरणी, 
गोरिल्ला । सं, पु० ( अफ्री० ) एक प्रकार 
का चन मानुस या बनेला । \ 
गोरी--संज्ञा, खो० (सं०) गोरे रंग की स्त्री, 
पावती, गिरिजा, आठ वपे की कन्या 
० ष्वपाभवेद्गौरी ” । हल्दी, तुलसी, 
गोरोचन, सफ़ेद रंग की गाय, सफ़ेद तुस 
पृथ्वी, ` गंगा नदी । गोरि--“बहुरि गोरे = 
कर भ्यान करेह?”--रामा० । न 
गोरोशंकर--संक्षा, पु. यो० ( सं० ) | 
महादेव जी, शिव, पावंती, हिमालय पबत | 
की सब से ऊंची चोरी | र 
गोरीश-गोरीस-संश्ना। पु० यो" ( तंग) 
महादेव, शिव । 
गोरेया[--पंझ, ख़ ( दे० ) गौरिया 


न 


३० सिपाहियो का नायक या स्वामी । ष्य ल, 
नाशाला--पंक्षा, जरो यो० ( तं गोशाला 


. तन | गोहर 
गोहर संज्ञा, पु० ( फा० ) मोती । “कदर 
गोहर शाहदानद” 
_ ग्यात$--पंक्षा, पु० (दे०) ज्ञान । 
ग्यारस--संक्ष, स्री० दे० ( दि० ग्यारह ) 
एकादशी तिथि । 

_ ग्यारह--वि० दे० (सं०पकादश प्रा० एगारस) 
दश और पक । संक्षा, पु० (दे०) दश और 
एक की सूचक संख्या, ११ । 

ग्रंथ--संक्ञा, पु० (सं०) पुस्तक, किताब, 
' गाउ देना या लगाना, ग्रथन, धन। 
अंथ साहव--सिकर्खा का धमे अंथ । 
ग्रंथक--पंज्ञा, पु: (सं) अंथ रचने वाला । 
ग्रंथकर्त्ता-त्रंथकार--संहा, पु० (सं०) अंथ 
रचने वाला । 
प्रथचुंबक- संझ, पु० यौ० ( सं० अंथ+- 
नंब चूमने वाला ) पुस्तकों या ग्रंथा 
 काफेवल् पाठ करने वाला, अरप । 
` प्रथन -संज्ञा, पु० (सं०) गोंद लगाकर 
जोड़ना, जोड़ना, गूथना, गंफन (सं०)। 
` वि० ग्रंथनीय, अंधित--गूंथा हुआ, गॉठ 
दिया हुआ, गंफित (सं०) । 
प्रंथसंचि-संझ, खो० यो० (सं०) ग्रंथ का 
विभाग, जैसे सग, अध्याय । 
र ग्रंथि-संक्षा, खी० (सं०) गाँड, बन्धन, 
` सायाःजाल, एक रोग जिसमें गोल गाँठों 

\ की माति सूजन हो जातो है। ग्रंथिल-- 

| ` गाँददार, गेदील्ञा.। 

/ ` ग्रंधपणी--संहम, खी० (सं०) गाँडर, दूय । 

Se ळा ग्रंथिबंघन--पंक, पु० यो० (सं०) विवाह 
___ के समय वर-कन्या के कपड़ों के कोनों को 


अंधिप्तान--संझा, ए (संश) इरसिंगार, 
हड्जोड़, यव, इरी हुई हड्डी जोड़ने वाळी 
5 भोषधि। `. 
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ग्रसना--क्रि० स० दे० ( सं० असन 
तरह पकइना, सताना । ग्रसित, | 
ग्रसनीय, ग्रस्त । | 
ग्रस्त--वि° (सं०) पकड़ा हुआ, पौढित | 
खाया हुआ । 

्रसतात्रस्त--संश्ञा। पु यो० (सं०) प्रह 
लगने पर चन्द्रमा या सूय का बिना मोई" 
इये अस्त होना । र 
ग्ररुतो द्य--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चस्मा 
या सूर्य का अहण लगने पर स्ता 
होना । 

ग्रह--संक्ञा, पु० (सं०) वे तारे जिनके | 
गति, उदय और अस्तकाल आदि का पा 
प्राचीन ज्योतिषियों ने लगा लिया था, बह | 
तारा जो अपने सौर जगत में सूर्य को. 
परिक्रमा करे, जैसे एथ्वी, मंगल, शुक्र आदि, 
नौ की संख्या, ग्रहण करना, लेना, अनुग्रह : 
कृपा, चन्द्रमा या सूर्यं का ग्रहण, राह 
स्कन्द, शकुनी आदि, छोटे बच्चों के रोगं 
सु० अच्छे ग्रह होना-अच्छा सम 
होना, छम या अनुकूल अह होना (५१ 
ज्यो० ) । बुरे ग्रह होना- महा का 
प्रतिकूल होना ( फ० ज्यो० ), बुरे दिव 
होना । वि० चुरी तरह से पकड़ने यां तंग 
करने वाला, दिक करने वाला । 
ग्रहण-संझ, पु० (छं०) सूर्य, चन्द्रमा या 
किसी दूसरे आकाशचारी पिंड की ज्योति का 
आवरण जो दृष्टि और उस पिंड के बीच मे 
किसी दूसरे आकाशचारी पिंड के आजा 
या छाया पढ़ने से होता है ( 
उपराग, पकड़ने या लेने की क्रिया; स्वीक 
मंजूर, अंगीकार । कप 

ग्रहणी--संझ, (सं०) झतिसार : 
संग्रहणी (सं) हिः 

प्रहणीय--वि० (सं०) अहण करने के या 


| 
hl 
| 


लगना ) 
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किसी मनुष्य की अच्छी या छुरी 
अभाग्य, कमबख़्ती । 

ग्रहपति--संह्ञा, पु० यौ० (सं०) सूर्य, 
शनि, आकाश का पेड़ । 
ग्रहवेध--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अहृ की 
स्थिति आदि का जानना । 


गहस्थापन--संक्षा, पु० थो० (सं०) नवग्रहों 


की स्थापना, एक पूजा विशेष । 
ग्रहीत--वि० (सं०) गृहीत, पकड़ा हुआ । 
/ग्रह अहोत पुनि बात-बस ?-रामा ० । 
घ्रहीता—वि० (सं०) अहण-कर्ता, ग्राहक, 
पकड़ा हुआ । खो० अहण की हुई । 
ग्रांडील--वि० ( अ० ्रैडिगर ) लग्बे और 
ऊँचे क़द का, बहुत बढ़ा या ऊँचा । 
आम--संज्ञ, पु० (सं०) छोटी बस्ती, गाँव । 
गाम (दे०) मनुष्यों के रहने का स्थान, 
बस्ती, आबादी, जनपद, समूह, ढेर, शिव, 
कम से सात स्वरों का समूह, स्वरसत 
(संगी०) स, र, ग, म, प, ध, नी, आदि । 
“गिरिम ले जै दरिग्राम मारे ।” 
५ स्फुटी भवदू ग्राम विशेष झुच्छनास ? 
--माघ० । 
ग्रामणी -- संज्ञा, पु० (सं०) गाँव का स्वामी, 
सुखिया (दे०) प्रधान, अगुवा । 
ग्रामदेचता--पंश्ञा, पु० यो० (सं) किसी 
एक गाँव में पूजा जाने चाला देवता, गाँव 
का रक्षक देवता, डीहराज, आम-देव । 
ग्रामिक -वि० (संश) माम का, देहाती, 
रा्रइया । | 
ग्रामीण वि० (सं) देहाती, गंवार, सूखे । 
'ग्रामेश-संहा, पु० यो० ( सं० आम --ईश ) 
राव का मालिक, ज्जमीदार, मामपति । 
प्रास्य--वि० (सं०) गाँव से सम्बन्ध रखने 


मैथुन, स्री प्रसंग आदि के सूचक | 


प्रीखम--सपंक्ष, खी० (दे०) ग्रीषम, ष्म के 


ग्रीष्म--संहा, खो० (सं०) गरमी की ऋतु, 


ग्लपित--वि० (घें०) भवसन्न,यक्ित, आन्त 


वाला, ग्रामीण, सूरं, बेवकूफ़, - ग्राहृत, ` ह पु (से०) जुए की बाज्ञो प्ण कै ह 
` दाँव। | 5 न 


काने र) | 
दोप, अशलोल शब्द या वाक्य, जेसे-- 


प्रास्यधर्स्म--संज्ञा, पु० यो० (सं०) मैथुन, 
स्त्री प्रसंग । 
ग्राव--संक्षा, पु (सं०) पत्थर, पवत, ओला । 
प्रास--छंज्ा, ० (सं०) पुक बार मुँह में डालने 
योग्य भोजन, कौर, निवाला, गस्सा (दे०) 
पकड़ने की क्रिया, पकड, अहण लगना । 
“ मधुर आस ले तात निद्दोरे ” ्र० वि० । 
ग्रासक-वि* (सं०) पकड़ने या निगलने 
चाला, छिपाने वा दबाने वाला । 
ग्रासना-किं० स° (दे०) ग्रसना, भक्षण 
करना) ` 
ग्राद-संश्म, पु० (सं०) भगर, घड्याल, 
ग्रहण, उपराग, पकड़ना, लेना । 
्राइक-संल्ञा, पु० (सं०) अहण करने या 


` मोल लेने वाला, ख़रीदार, लेने या पीने की 


इच्छा वाला, चाहने वाला, बँधा दस्त 
लाने की औषधि, गाहक (दे०) । 
ग्राही--संह्य, पु० (सं०) ( ख्री० आहिणी ) 
अहण या स्वीकार करने वाला, मलावरोधक 
पदाथ । हा 
ग्राह्म--वि० (सं०) लेने या स्वं 2 
ग्य, जार यो I. र आ 


(सं) “ भीषम सदेव रितु ग्रीस बनी 
रहे??-...रत्ना ७ 


ग्रीवा--संज्ञा, खो० (सं०) गर्दन, गना । क्क 3 


“उर सनि-माल कंडु कल औवा?--रामान | 


जेठ-असाढ़ का समय, उष्ण, गरम। | 


मैवेय--संहा, इ (धेः) भ्युप, कंश, ` 


हेसुली आदि । . 


ज 


ग्लानि 


प्रलानि- पक्षा, खरी (सं० शारीरिक था| फली) ग्वार की फली जिसकी 7 
मानसिक शिथिलता, अनुत्साइ, खेद, 
लज्जा, अपनी दशा, ' काय्यं की बुराई या 
दोषादि से उत्पन्न अनुत्साइ, अरुचि और 
खिन्नता । 

रखार- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गोराणी ) एक 
पौधा जिसकी फलियां की तरकारी और 
बीजों की दाल होती है। घीकुवार, कोरी, 
: खुरपपी । 

उवारटरवारनेर-संत्ञा, खी० दे० ( आ० 
शारनेट ) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | 
गिरंट (दे०) । 

ग्वार-पाठा--संझ, पु० यो० ( सं० कुमारी 
नर्‍्पाठा ) घीकुवार । 
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फली ) 
बनती है 
ग्वारी--संज्ञ, ख्री० (दे०) ग्वार।॥ .. । 
ग्वाल--संक्षा, पु० (सं० गोपाल, फा० गोवारी 
अद्दीर, एक छन्द, ग्वाला (दे०) ! 
ग्वालिन,--संज्ञा, खो० ( हिं० खाल) जार 
की खी, ग्वारिन, गुवारिन ( ब्र० दे | 
_ (सं० गोपालिका) एक बरसाती को | 
गिजाई, घिनौरी । 
ग्वेंठना|# क्रिश स० दे० ( सं० गठन हिर 
गुमेठना ) गॉठना, मरोडूना, ऐंडना 
नैना ह्ली ड , पुसावा, | 
ग्वेड़ा|&--संज्ञा, पु० (दे०) गाइड, रवे ¦ 
चतुर्दिक निकटवर्ती स्थान । 


उवारफजो --पंक्षा, खो० दे० ( हि० ग्वार-- | ग्लो--संक्षा, पु० (सं०) चन्द्रमा, विष्णु, कूर 


CS 


घ-- हिन्दी और संस्कृत की वर्णमाला के 
. स्यो में से कदगं.का चोथा चण जिसका 
उच्चारण निद्वासू्त या कंठ से होता हे । 
घंघरा (घरी ) संज्ञा, ु० ( खो० अल्प० ) 
(दे०) बढ़ा लहा । खो० घॅघरिया, 
घाघरा, घाँघरो ( ०) “घेर के घाँघरो 
घूटनि लो”-द्वि्०। ` घाँघरी (स्रो 
अल्प० ) । 
घघोलना-धँघोरना--कि० स० दे० ( हि० 
' घनः+धोजना) हिलाकर घोलना, पानी को 
दिला कर उसमें कुछ मिल्लाना या सैला 
. करना। 
घंर-संझ, पुः ( सं० घट ) ( खी० अल्पा० 
। घटी.) घढा, सुतक की किया में वह. जल- 
पात्र जो पीपल में बाँधा जाता हे । “लटकट 
४८ घने? रल्ला० | संज्ञा,पु० (दे० चरा | 
* घंटा सेक्ष; पु० (सं) (स्री अल्पा० 
घंटी ) धातु का एक बाजा, घड्ियाल जो 
समय सूचनाथ बजाया 


जाता. है चुके 
CC-0.Panini Kanya Maha vidya Ve LIRR थूनी, टेक ह 


| 
5. | 
| 


रात का चोबीसवाँ भाग, साउ मिर भ | 
समय । | 
घंटाघर--प्ज्ञा, पु० यौ० (. हि० घंटा+ पर ) 
वह ऊँचा धौरहरा जिस पर एक ऐसी बदी 
धस्मघढ़ी लगो हो जो चारों ओर सेदूर " 
तक दिखलाई देती हो ओर जिसका घंटा । 
दूर तक सुनाई देता हो । 
घंरिका--संक्षा, ख्ी० (सं०) पुक बहुत छोट 
घंटा, घुंधुर । यौ० लुद्र घंटिकाः 
किंकिणी, तगडी (दे०) । | 
घंटी-संज्ञा, खो० दे० ( सं० चरि | 
पीतल या फूल की छोटी > लोटिया । संह! || 
खो० ( सं० घंटा ) बहुत छोटा घंटा || 
घंटी बजाने का शब्द, छ धुरु, चौरसी ली 
( प्रान्ती० ) गल्ले की निकली हुई इड) 
गुरिया, गले में जीभ की जड़ के पास खंदक | | 
हुईं मांस की छोटी पिंडी, कोग्रा (शाती) | ८९ 
घई#--फंज्ञा, खो० दे० (सं०) यंभोर भवर ` 


घघरावेल' 
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घरारोपं 


सेकने का स्थान। वि० दे० ( सं गभीर ) | घटनाई-घटनई--संज्ञ, स्री० दे० ( ० 


अथाइ, बहुत गहरा । 
घघराचेल --संज्ञा, खी० (दे०) बंदाल । 
घचाघच--क्रि० वि° दे० (दा०) खचाखच, 
उसाउस, अत्यन्त संकीणंता लवालब भरा । 
घउंत-संज्ञा, खो० ( दे० ) हास, हीनता, 
उतार, अल्पता, न्यूनता, कमी । 
घड-संश्ञ, पु० ( सं ) घड़ा, जलपात्र 
कल़सा, पिँडा, शरीर । “जो लों घट में प्रानं 
यान करि टेक निबेहें?--रत्ला० । झु० घर 
में बसना या वेठना-_मन में बसना, 
ध्यान पर चढ़ा रहना । यो० घटघटवासी 
ईश्वर । वि० (हि० घटना ) घरा हुआ, कम 
होन । “को न करे घरकाम? गिर० । 
घर॑क--संश्ञा, पु० (सं०) बीच में रहने वाला, 
मध्यस्थ, विवाह तय कराने वाला । 
बरेखिया, दलाल, बिचवानी (दे०) काम 
पूरा करने वाला, चतुर व्यक्ति, भाट, कुल 
प्रस्परा वतलाने वाला, चारण । 
घटकण%--संक्षा, पु० यो० (सं०) कुम्मकर्ण । 
. घटकपर---संज्षा, पु० (सं०) विक्रमादित्य की 
सभा के एक पंडित जिन्होंने 'यमक प्रधान? 
नामक काव्य रचा है । 
घरका-संश्ञा, पु० दे० (सं० घटक--शरीर) 
कंठावरोध, मरने के पूर्व साँस के रुक रुक कर 
घरघराइर के साथ निकलने की दशा, रले की 
कफ़ रुकने की अवस्था, घरा (प्रान्ती०) । 
घरती--संश, ` खो० ` ( हि० घटना ) कमी, 
कसर, घरी--न्यूनता, हीनता, अवनति, 
अप्रतिष्ठा । ( क 
घटन --संझ, पु० ( संर ० य 
घटित ) गढ़ा जाना, Es होना। 
 घटना--कि० झ्र० ( सं० घटन ) उपस्थित 
` या वाक़े होना, होना, लगंना, सटीक 
` बेडना, ठीक उतरना, . चरितार्थ होना । 
क्रि भ्र० दे० (दिए कटना ) कम या चीणं 
होना, काफ़ी न रह. जाना, न्यून होना । 


[ संश्ञा,. खो० (सं०) कोई बात जो हो जाय, : 


चाकृय़ा, वारदात । 
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घटनौका ) घड़ों की नाव, घडनई, धन्नई 
( आ० ) 
घरटनोय--वि० पु० ( सं० ) योजनीय, 
सम्मान्य, घटने या होने योग्य । 
घरच--क्िंश घ० ( दे०) कम या न्यून 
होना । 
घटवढ़--पंज्ञा, खी० यो० ( हि० घटना ग- 
बढ़ना ) कमीवेशी, न्यूना धिकता । 
घरयोनि-संह्म, पुश यो० ( सं० ) अगस्त्य 
सुनि । “ वालमीक नारद्‌ घटयोची 7-- 
रामा० | 
घटघई-घटवाई---संज्ञा, पु० दे० (हि० घाट | 
याई ) घाट का कर लेने चाला । 
घटवाना--क्रि० स० दे० ( हिं० घटना का 
प्रें० ) घटाने का काम कराना, कम कराचा । 
घरवार-घरटवारियो-घटवालिया -- संझ; 
पुऽ दे० (हि० घाट +-पाल या वाला) घाटका 
महसूल लेने वाला, मज्ञाह, केवट, घाट पर | 
बैठने थौर दान लेने वाला ब्राह्मण, घाऱ्या । ; 
घर-संभघ--संज्ञा, पु० (सं०) अगस्त्य सुनि। 9 
घटस्थापन--संज्ञा, पु० यों० ( सं० ) किती 
मंगल कार्य्य या पूजन आदि से पूर्व जल्पूण | 
घडा, पूजन के स्थान पर रखना, नवरात्रि 
का प्रथम दिवस (इस दिन से देवी की पूजा | 
आरस्भ होती है । कलश-स्थापत्त । 
घटहा--पंझा, ० (दे०) घाट का ठेका लेने | 
वाला, नदी उतरने वाले, नाव, अपराधी, _. 
दोषी । जज 
घटा--संज्ञा, खो० ( सं० ) बादलों का घना. 
समूह, उमड़े इए बादल, सेघ-माल्ा, कम । 
भटाईक--संझा,. ख़ी० (- हि धरना--ई 
प्रत्य० ) होनता, अप्रतिष्ठा, बेइस्प्ती । | 
घटाकाश--पंशा, ु० योऽ (सं?) घड़े के 
भीतर की खाली जगह । : उ 
घटारोप--संन्ञा, पु० यो« 
की घटा जो चारों थोर से 
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पट घ्रान *; > 
र प बाजी जञ काको आ तर पदा, | कर ) जीतने का वरदान पाया यो ० | 
 .. जवनिका । ° राक्षस । | 
व घटाना-क्रि० प० ( हि० घरचा ) काम | घट्टा-पंक्षा, पु० दे० ( सं० घट्ट ) शरीर प्र. | 
चह उभड़ा हुआ कड़ा चिन्ह जो किसी 
वस्तु की रगड़ लगते लगते पड़ जाता है ' 
नदी या तालाब का घाट । 
घड्घड्ाना--क्ि० अ० दे० ( अनु० ) गए 
गढ़ या घद्घढ़ शब्द करना, गइगड़ाना। | 
घड्घड्ञाहर-संज्ञा, खो० दे० (अनु० घड) | 
घड्घड़ शब्द्‌ दोने का भाव | 
घड्नई-घड्नेल--संक्म, खो० यो० दे० (हिः | 
घडा--नेया नाव ) छोटी नदियों के पार 
करने को बाँसों में घड़े बाँध कर बताया 
हुआ ढाँचा, घन्नई, घन्नाई, घरनई। | 
घरनाई (दे०) घटनोका (सं) ॥ | 
घड्ना-क्रिंश स० (दे०) गड़ना । 
घड़ा--संज्ञा, पु० दे» ( सं० घट ) पानी | 
भरने का मिट्टी का बरतन, जलपात्र, कसा 
गगरा । मु” घड़ों पानी पड जाना 
अति लज्जित दोना, लज्जां के भार से 
गड जाना । 
घड'ना--करि० स० (दे०) गढ़ाना। | 
घडि या--पंक्षा, स्नो० दे० ( सं० घटि) | 
सोना, चाँदी गद्धाने का मिट्टी का बरतन। 
मिट्टी का. छोटा प्याला, घरिया (दे०। | 
घड्याल--संझ, पु० दे० ( सं० घ 
घटे का समूह ) पूजा में या समय बत 
लाने को बजाया जाने वाला घंटा । एश! 
पु० दे० ( हि० घड़ा--आल--बाला ) ` 


। करना, चीण या न्यून करना, बाकी निका- 
5 ना, काना, अप्रतिष्ठा करना, घटावना 
(ा०) । 
घराव--मपंक्षा, पु० ( हि घटना ) क्स 
होने का भाव, न्यूनता, कमी, अवनति 
तनज्जुली, नदी की बाढ़ की कमी । 
छरिक--संद्वा, पु० ( सं० ) घंटा पूरा होने 
प्र घंटा बजाने वाला, घड़ियाली । 
घटिका सँझ, खो० (सं०) छोटा घढ़ा या 
नाद्‌, घडी यंत्र, घड़ी, एक घड़ी या २४ 
मिनट का समय । यो० घटिका-शतक-- 
एक घड़ी में १०० छंदों की रचना करने 
चाला कवि । 
` घरित-वि० (सं० ) बनाया, रचा हुआ, 
. रचित, निर्मित, होने वाला । 
'घरिया--वि० दे० (हि० घट--इया प्रत्य०) 
जो अच्छे मेल का न हो, ख़राब, सस्ता, 
' अधम, तुच्छ, ( विज्ञोम-बढ़िया ) घटिहा 
( ्रा० ) नीच, बुरा । 
घटिहा--वि० दे० (हि० घात +- हा--प्रत्य०) 
घात पाकर स्वार्थ साधने वाला, चालाक, 
मक्कर, धोखेबाज, बेईमान, व्यभिचारी, 
हे  जम्पर, दुष्ट । संज्ञा, खो० घटिहई (दे०) । 
... घरी-र्‍संत्ना.खो० (सं०) २४ मिनट का 
समय, घड़ी, मुहूतं समय-सूचक यंत्र । 
` संज्ञा, खो० दे० (सं० घटना) कमी, न्यूनता, 
` हानि, क्षति, चुक्तसान, घाटा । 
__ घटकास, पु० ( दे० ) घटोत्कच (सं०) 
`. _ भीम-सुत 
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घडियाली-- संक, पु० दे० (दि० घरि 
घंटा बजाने वाला । 
घड़ी- संज्ञा, स्रो० दे० ( सं० घटी) 
पल या २४ मिनट का समय, घरो ( 
ुष्य | ` “पाये घरी द्वेक मैं जगाइ बाइ 
विक्रमाः | >-ऊ० श०॥ सु० घड़ी 


“क त पलक सब (ह कजिवांस को 
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अबब » 


घड़ीदिया 


(आ० ) । “झावत-जात बिलोकि घरी 
घरी --ठा० । घड़ी गिनना--किसी 
बात का बढ़ी उत्सुकता से आसरा देखना । 
मरने के निकट होना । समय, अवसर, उप- 
युक्त काल, समय-सूचक यंत्र । 
घड्ीद्या-संहा, पु० यो० ( हि० घड़ी-- 
दिया--दौपक ) वह घडा और दिया जो 
घर में किसी के मरने पर रखा जाता है । 


घडीसाज--संक्षा, पु० यो० ( हि० घड़ो फा० 


साज ) घड़ी की मरम्मत करने वाला । संज्ञा, 
स्री घड़ोसाज़ी । 
घड़ोंची--संज्ा, खो० दे० ( सं० घट-मंच्च ) 
पानी से भरे घड़ों के रखने की तिपाई, 
घनोची ( ग्रा० )। 
घतिया--पंक्ञा, पु० दे० ( हि० घात--इया 
प्रत्य० ) घात करने या धोखा देने वाला । 
घतियाना--क्रि० ० दे० (हि० घात) 
अपनी घात या दाव में लाना, मतलब पर 
चढ़ाना, चुराना, छिपाना, घात लगाना | 
घन--पंज्ञा, १० (सं०) मेघ, बादल, लोहारा 
का बड़ा थोड़ा, समूह, झुएड, कपुर, घंटा, 
घड्याल, वह गुणनफल जो किसी अंक को 
उसी अङ्क से दो बार गुणा करने से मिलता 
है, लम्बाई; चौड़ाई ओर मोटाई ( उचाई 
या गहराई ) तीनों का विस्तार, ताल्ञ देने 
का बाजा, पिंड, शरीर । वि० (दे०) 
घना, गफ, गठा हुआ, रोस, इद, मज़बूत, 
बहुत अधिक, ज़्यादा, घनो (घ०) । 
घन-गरजञ-- पंज्ञ, खो० यो० ( हि. घन-- 
गर्जन ) बादलों के गरजने का शब्द, एक 
अकार की सुभी जो खाई जाती है, ढिंगरी 
( आस्ती० ) एक प्रकार की तोप, घननाद । 
.. घनघनाना--करि०् भ० दे०- ( अनु० ) घंटे 
"कासा शब्द होना, घनघन शब्द करना | 
/ घनघनाहर--संक्षा, खो० ( अनु० ) घनघन 
शब्द्‌ होने का भाव या ध्वनि । 
` घनघोर--संझ, पुश यो० ( सं० घन--घोर ) 
_ ` सीपण ध्वनि, बादुल की गरज, बहुत घना, 
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घनात्मक 
गहरा, भीषण । यौ० घनघोर घटा-- ` 
बढ़ी गहरी काली घटा, भयङ्कर बादल | 
घनचक्कर--संझ, पु० यो० दे० ( सं० घन 
“चक्र ) चञ्चल बुद्धि वाला, अज्ञान, मूख, 
बेसमक, बेवफूफ़, * सढ, व्यथ इघर-उघर्‌ 
फिरने वाला, अवारा । 
घनत्व-संच्ञा, पु० (सं) घन होने का 
भाव, घनापन, सघनता,. लग्बाई, चौड़ाई, 
मोटाई तीनों का भाव, गढ़ाव, ठोसपन | 
घननाद--संक्ष, पु० यो० (सं०) बादल की 
गरज, मेघनाद । - 
घनफल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) लम्बाई) 
चौड़ाई और मोटाई । गहराई, डँचाई ) 
तीनों का गुणनफल, किसी संख्या को उसी 
संख्या से दो बार गुणा करने से प्राप्त 
गुणनफल । 
घनवान--पंज्, पु० यो० (हिट चन -]- बाण) 
एक बादल पैदा करने वाला बाण । 
घनबेल--बि० यो० (हि० घन वेल) बेल- 
बूटेदार । 
धनसूतल्न--संज्ञा, पु० यो० (सं०) किसो घनः 
राशि का घनसूल अंक, जैसे--२७ का 
घनमूल ३ है ( गणि० )। 
घनश्याम--संज्ञा, पु० यो० (सं०) काळा 
बादल, श्रीकृष्ण, भीरामचन्द्र । 
घनसार---संज्ञा, पु० (सं) कपूर। 
घना--वि० दे० ( सं० चन स्री घनी ) 
जिसके अवयव या अंश बहुत सरे हो, सघन, 
निबिड, बहुत, गफ़, रांजान, गभ्हिन (दिण) ` 
rt नज़दीक, अति निकट का, घनो 
ब्र) । . Fe 
SR स्री० यो० (संन) १६ और 


१५ के विराम से ३१ वणो को दंड 


या मनहर छंद जिसे कबित्त सी कहते हैं। | 


घनात्मक--वि० (सं०) जिसकी लग्वाई, _ 


न च 


नह रॅ प 
घननानन्द- संज्ञा, पु० (सं०) गद्य काव्य. का | अहंकारी, अभिमानी, मग़रूर | जोर | 
एक भेद, बहुत प्रसन्नता, सुख, एक | घमंडी का सिर नीचा । च 
हिन्दी कवि । घमकना--वि० दे० ( अनु० घम ) घम 
घनाहर--पंज्, पु० (सं०) नागरमोथा, दवा । | या ओर किसी प्रकार का गम्भीर 
- घनिष्द--वि० (सं० ).गाढ़ा, घना, निकट | दोना, घहराना, गरजना । क्रिश छ० (| 
हका; झतिम्रिय, समीपी । घू सा मारना । 

घने. विश दे० ( सं० घन ) बहुत से, अनेक, | धमका--पंशञा, पु० दे० ( अनु० ) गदा या! 
सघन, घना का बं० व० । घुंसा पड़ने का शब्द, आधात को घ्व |! 
घनेरा--धनेरे#$--वि० ( हि० घना+ परा | शा, ० ( भ० ) घाम की तेज़ी से उत्ता | 
प्रत्म० ) ( खो० घनेरी ) बहुत अधिक, | गरमी । 

अतिशय, घनेरो ( ० )। “ भये भाजु- | घमथमाना--क्रि० अ० दे० (चुः || 


कुल भूप घनेरे ?--रामा० । घम घम शब्द होना । क्रि» प० (१ 
घई, घन्नाई--संज्ञा, खो० दे० (सं घट | महार करना, मारना । 
“नो ) छोटी नदियों के पार करने को घडो | धमर- संज्ञा, ९० दे० ( अनु० ) नाहे 


ढाल आदि का भारी शब्द, गस्भीर आप्तं 
ध्वनि । 

घमरोल--पंज्ञा, खी० (दे०) रोला, बोबा- | 
इल, भीइ-भाड । 
घमस--संझ, स्री० (दे०) निर्वात] | 
वायु-रहित ऊमस, बहुत गरमी, घमपा। 
घमका । | 
घमसान-घमासान--संज्ञा, पु० ( रु 
घम +-सान प्रत्य» ) भयङ्कर यद्ध, गहरी 
लड़ाई । j 

घमाका-संझ, पु. दे० ( अनु० घन ) भारी | 
आघात का शब्द्‌ । 

घमाघम ¬ संझ, खो० दे० ( अनु" घम) 
घम घंम की ध्वनि, धूमधाम, चहल 
पहल । कि० वि० (दे०) घम घम रा 
के साथ । 

घमाना--क्रि० ग्र दे० ( हि० घाम ) घाम 
लेना, गरम होने के लिये धूप में बेठना | 

घमोई--घमोय-- एंशा, ख्रौ० (वे०) कि | 
पत्तों का पक पोधा, भॅडभॉड, के 
“वितु बंश सुत भइस घमोई “रामा | 


को ल्कढ़ियों में बाँध कर बनाया हुआ 
बेढ़ा, घटनोका । 
चो--एंज्ञा, खी० दे० र हि० घन -- पच ) 
दोनों हाथों की मज़बूत पकड़ । 
घपत्ा--संज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) ऐसी 
मिलावट जिसमें एक से दूसरे का अलग 
करना कठिन हो, गडबड, गोलमाल । 
घवरात्ता--घबड्ाना--क्रिश अ० ( सं० 
रार, राहूर, हि० गड़बड़ाना ) व्याकुल, चंचल 
या उद्विग्न होना, भोचक्का हो जाना किं 
कतन्यविमूक़ या उतावली में होना, जल्दी 
माना, जी न लगना, उचाट होना । क्रि० 
स० व्याकुल, अधीर या भोचक्का करना 
“जल्दी. ( उतावळी ) में डालना, गड़बड़ी 
डालना, हैरान या उचार करना । 
घब्नराहृट संज्ञा, खो दे० ( हि० घबराना ) 
च्याकुलता, अधीरता, उद्विग्नता, . किंकतंव्य- 
५ उतावल्ती, थातुरता । 
` घमंड-पंझ; पु० दे (सं० गर्व) अभिमान 
शेखी, ज्ञोर, भरोसा. । क्रि० वि" (द्वेश) | 
` = घुसडते हुए ।  “ घन घमंड नभ गरजत 
घोरा ”--रामा० । : ` ` - चा > 
मेंडी--बि० ( हि घम खी० घमंडिन ) | घर--संत्ा, ० दे० (सं गृह) वि० घराऊ | | 
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घर 
घरेलू )--मलुप्यों के रहने का मिट्टी, इंट 


आदि की दीवारों से चना सकान, आवास, 
सदन, सद्य, ख़ाना । “घर कीन्हें घर जात 
है, घर छोड़े घर जाय”--छु० । झु” 
घर - करना--बसना, रहना, निवास 
करना, समाने या अंरने के लिये स्थान 
निकालना, घुसना, धँसना, पेठना, घर- 
बार जोड़ना, संसार के माया जाल में 
फंसना । दिल, चित्त, मन या य्राँखों 
में घर करना--इतना पसन्द आना कि 
उसका ध्यान सदा बना रहे, रुचिर या 
रोचक जंचना, अति प्रिय होना। घर 
का-- निजका, अपना, आपस का, सम्य- 
न्धियों या आत्मीय जनों के बीच का। 
घर का न घाट का--जिसके रहने का 
कोई निश्चित स्थान न हो, निकम्मा, 
बेकाम । लो०--“ धोबी का छुत्ता न 
घर का न घार का” | घर के घदे- 
घर ही में बढ़ वढ कर बातें करने वाला। 
५ द्विजदेवता घरहि के बाढ़े ”--रामा०। 
घर ही के घर रहना--न दानि उठाना 
न लाभ, बराबर रहना। घर-घाट- रङ्ग 
इङ्ग, चाल-ढाल, गति ओर अवस्था । घर 
का घर--घर के सब आदमी । दङ्ग, ढब, 
` प्रकृति, रौर, ठिकाना, घर-द्वार, स्थिति । 

` घर घालना(विगाडना)--बर बिगाइना, 
परिवार में अशान्ति या दुःख फेलाना, 
कुल में कलंक लगाना, मोहित करके वश 
में करना, किसी को ख़राब ( नष्ट) करना 
या बियाइना, कुमाग में जे जाना। घर 
फोड़ना--परिवार में झगडा लगाना, 
बिगाइना । “ जो अस कहसि कबहुँ घर 
फोरी” --रामा० । घर बसना--घर 
. आबाद होना, घर में धन-धान्य होना, 
| मंख्रीया बहू आना, च्या होना। घर 
` चेठे-विनाः कुछ काम किये, बिना दाथ- 
पैर इलाये या हिलाये, बिना परिश्रम । 
` (किसी खी का किसी पुरुष के ) घर 
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घरतद्वार 


वेठना--किसी के घर पत्नी भाव से जाना, 
किसी को अपना स्वामी या पति बनाना । | 
घर उजड़नां (स्वाहा होनां )- धर के 
प्रधान व्यक्ति या अंतिम व्यक्ति का मर 
जाना, कोई न रहना । घर यिगाडना- 
घर में फूट या कलह पेदा करना, घर के 
व्यक्तियों में विरोध कराना | घर फू क. 
तमाशा करना--च्यथ के कामों या शान- 
शौकत में व्यथ घन बरबाद करना, विना 
विचारे अत्यधिक व्यय करना । घर बह 
जाना-सब नष्ट हो जाना । घर से 
पास से, पर्ले से । संज्ञा, पु० पति, स्वामी । 
स्री० पत्नी । जन्म-स्थान, -भूमि, स्व- 
देश, घराना, कुल, यंश, ख़ानदान, स्थान, 
कार्यालय, कारखाना, कोरी, कमरा, 
झाडी खड़ी खीची हुईं रेखाओं से घिरा 
स्थान, कोठा, खाना, वस्तुओं के रखने 
का डिब्बा, -कोप; खान, पटरी आदि से 
घिरा हुआ स्थान, किसी वस्तु के अदने या 
समाने का स्थान, छोटा गड्ढा, छेद, बिल । 
सूल कारण । उत्पन्न करने चाला, गृहस्थी । 
यौ० घर-ग्रहस्थी, घर-द्वार, घरवाहर, 
घर-षार, घर-घराना । 
घरघराना- क्रि० अ° (अनु ०) कफ से रते 
सें साँस: लेने में शब्द्‌ होना, घर घर शब्द 
निकालना.। संज्ञा, पु० (दे०) घरघराहद 
घरंघायल--वि० (दे०) घरधघालना । 
घरघालन--वि० यो० दे० ( हि०् घर ‡ 
घालन ) ( खी०) घरघालिनी । घर 
बिगाइने वाला, कुल में कलक 6 
चाला, कुल-घालक । 
घरजाया--संज्ञ, पु० यो० ( हिं० घरयः | 
जाया--पैदा ) गुहजात दाल, घर का 


गुं 
घर दासी--संझ, खो० यो० (दिग्धरक | 
दासी ) गुदिणो, भार्या, पतनी, दासी। | 


'घर-द्वार-संह्ा, पु० यो० (दे) घरू 


बार । 


ES) क > 
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घरनाल 


घरनाल- पंज्ञ, खो० दे० यौ० ( दि० घडा 
~-चाली ) एक प्रकार की पुरानी सोप। 
घरनी--संझा, स्री० दे० ( स्‌० गृहिणी 
प्रा घरणी घरवाली, भाय्मां, गृहिणी । 
(४ गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगो 
सोरी ”--कवि० । . - 
 घरफोरो--संझ, ख़ी० ( हि० घर+-फोडना ) 
परिवार में कलह . फैलाने वाळी । “ धरेउ 
सोर घर-फोरी नाऊ ”--रामा०। 
घर-वसा-- संह, पु० यो० ( दि० घर-- 
बसना) (खो०) घर-बसी - उपपति, प्रेमी, 
यार, पति । 
 घरबार-संझ, पु० दे० ( हि० घर+-बार ) 
( बिश घरबारी ) रहने का स्थान, ठैर, 
ठिकाना, घर 'का जंजाल, गुहस्थी,. निजी 
सम्पत्ति या साज-सामान । 
घरबारो--संक्षा, पु० ( दिश घर--बार ) 
घाल-चर्वा वाला, गृहस्थ, ङुट्सग्री । 


घरबातक्ां- सं, खो० यो० ,हि० घर-- 


` चात प्रत्म० ) घर का सामान, गृहस्थी । 
घरवाजा-संक्ष, पु० ( दि० धर+-वाला 
प्रत्य» ) (खो घरवाली) घर का 
मालिक, पति, स्वामी । 


घरसा&- संज्ञा, पु० दे० (सं० घषे) रगडा ।' 


घरदाई#[--संझ, खरो ( दि० घर--सं० 
घाठी, हि० घाई) घर में विरोध कराने वाली 
स्त्री अपकीर्ति फैलाने वाली, घरघाती । 

घराऊ--वि० ( दिश घर--आऊ प्रत्य ) 
घर से सम्बन्ध रखने वाला, ग्रृहस्थी-सम्बंधी, 
आपस का, निजी, आत्मीय, घरेलू । 


र - के ५ घराती-संश, पु० दे० ( हि० चरत आती 
` ` प्रत्यण.) विवाह में कन्या-प के लोग 
, ` (विदो बराती )। 

` घराना- संज्ञा, पु० दे ( हि० घर श्राना 


प्रत्य ) खानदान, वरा, कुल, कुटुस्ब । 
'बरामो पंडा, . पु० दे० ( द्विश घर--आमी 
प्रत्ये ) छवेया, घर छाने वाला । Ee 
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घरिक-- क्रि० वि० दे० ( हि० चडी- एक ) 
एक चढ़ी भर, थोड़ी देर । 

घरिया--पंज्ञ, खो० (दि) घड्या, मिट 
की छोरी कटोरी ( सोनारों की ) | 

घरी-संझ, खो० दे० ( दि० घर न््कोग, 
खाना) तह, परत, लपेट । संज्ञा, खो० (देऽ) 
घड़ी, घरी । “' आवत जात विलोकि घर 
घरी 7--ढा० । 

घरीक#[--कि० वि० ( हि० घडी एक) 
एक घडी भर, थोड़ी देर ) । “ प्रखौ पिय 
छाँह घरीक हे ठाढ़े ” - कवि० । 

घरू--वि० दे० ( दि० घर--ऊ प्रत्म७ ) 
जिसका सम्बन्ध घर-गृहस्थी से हो, घर का, 
घर वाला पदार्थं । 

घरेला-वि० ( हि० घर--एला प्रत्य०) 
घर का उत्पन्न, घर का पाला, घर-सम्बन्धी | | 

घरेलू-वि० ( हि० घर- पलू प्रत्य० ) जो 
घर में आदमियां के पास रहे, पालतू, पालु। 
घर का, निजी, घरू, ख़ानगी, घर सम्बुत्धी। 

घरैया-वि० दे० (हि० घर + पया प्रत्य) 
घर या कुटुम्त्र का, अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धो | 

घरोंदा-घरोंधा--छंज्ञा, पु० दे० ( दि० घए 

ओंदा प्रत्य० ) काराज्ञ, मिट्टी आदिकं 

बना हुआ छोटा घर, बच्चों के खेलने शा 
छोरा-मोटा घर । | 

घर्घर--वि० ( अनु० ) शूकर या चक्की का 
शब्द, कफ़पूण गले का शब्द । 

घर्घरा--संझ, खो० ( सं०) घाघरा नवी 
सरयू नदी । 

घमे-सं्य, पु० (संश) घाम, धूप । 

घरा--संद्म, पु ( अनु०) एक प्रकार # 
सजन, गले की घरघराहर जो कफ़ के 
होती है । 


घर्षण --संझ, पु० (सं०) रगड, विसन 
घर्षित--वि० (सं०) घृष्ट, घिसा इध 
घलना- कि० भ० दे० ( हि० चालचा ) 
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या सरी हुईं गोली का छूट जाना, | 
हो जाना, दाव लगना । 
घलाघल-घलाघली--संक्ञ, खो० (बलना) 
मारपीट, आघात प्रतिघात, खुव भरा 
होना । “अंखियान में नींद घत्ताघल हे” 
“>--रत्ा ० || 
घलुर्वा- पंजा, पु० दे० ( हि» घाल ) 
खरीदार को उचित तौल के अतिरिक्त दी 
गई वस्तु, घिलोना, घेल्लुवा ( ग्रा० )। 
घवरि७--पंज्ञा, खी० (दे०) घोद । 
घसखुदा--संक्ष, पु० दे० ( हि० घास-- 
सोदना) घास खोदने वाला, अनाडी, सूर्ख। 
` घसना$--क्रि० भ्र० (दे०) घिसना । 
$¬ घसिटना--कि० अ दे० ( सं० घषिति- 
ना प्रत्य» ) घसीटा जाना । 
 घसियारा-संश्ञा, पु० ( हि० घास--यारा 
प्र) ( स्री घसियारी, घसि- 
यारिन ) घास बेचने या लाने वाला । 
: घसीट -संज्ञा, खो० दे० ( हि० घसीटचा ) 
जल्दी जल्दी लिखने का भाव, जल्दी लिखा 
दुभा लेख, घसीरने का भाव । 
` घसीरना--कि० स« दे० ( सं० घृष्ट, प्रा 
` विष्टः +- ना प्रत्य) किसी वस्तु छो यों 
' खोंचना कि वह भूमि से रगड खाती जाय, 
“_ कढोरना, जल्दी जल्दी लिख कर चलता 
. करना, किसी कार्य में बलात्‌ सम्मिलित 
करना | 
. धसीला--वि० (दे) अधिक 
तृणमय, हरियाली । 
घस्मर--वि० (सं०) पेटू. खाऊ, 'पेटार्था । 
घस्र संज्ञ, पु० (सं०) दिन, दिवस, पदर । 
'घस्।- संज्ञा, पु० (सं०) हिंसक, चुरस, 
“क्र, कुटिल, निदेय | . 


न, 


घास चाला, 


ना 
आदि की ध्वनि निकलना, घदराना । 
क्रि० 


न 


a अवनि 3 


_ घांघरा- संजा, पु 


घाउ (घाव)--पंक्षा, पु० .(दे०) घात 


घह्दरात-क्रि वि० (दे०) हृटते-पढ़ते, 
हरते ही, गरजते ह्री 
घहराना- कि० थ्र० दे० ( श्रनु० ) गरजने 
का सा शब्द करना, गरभीर शब्द करना | 
संशा, खो० घहरान, घहरानि । 
घहरानि]--पंक्षा, स्री दे० (हि० 
गम्भीर ध्वनि, तुमुल शब्द्‌, गरज । 
घहुरारा्|--घंज्ञा, पु०` ( हि० 
घोर शब्द, गम्भीर ध्वनि, गरज । 
घा (घा)छा-संझ, खी (ब्र) (संग्खा | 
वा घाट= ओर ) दिशा, घाई  (दे०) दिक्‌, 
थोर, तरफ़ जैसे चहुंबा । पु० घाँह (ा०) । 

(दे०) घाघरा, लहगा । 
खौ० घाँघरो, घँघरिया (दे०)। र्क 
घॉरो[--संक्षा, खो० दे० (संडे घटिका) | 
गले के भीतर की घंटी, को, गल्ला । 5 कोत 
घांटो--संक्ष, पु० दे० ( हिन घट ) चेत म॑. 
याने का एक चलता गाना | to 
घाइक--संझ, प० (दे०) घाव । रत 
घाई%--पंह्म, खीर, दे० ( हि० घो था या) . 
थोर, तरफ़, दो वस्तुओं का मध्य स्थान, 
संधि, बार, दुफ़ा, पानी का भंवर, गिरदाब 
« संज्ञा, खो० ( सं गमस्ति-उँगली) ै ड 
अंगुलियों के बीच की संधि, औटी ई धत 
संह, रो ( हि० घाव ) चोट, थांघात, 
महार, वार, घोखा, छल । घाद ( झ० 
घाईन--शंझा, स्रो (दे०) पाढा, सार, 

, ओसरी । व्य 


धहराना) 


घहराना ) | 


क्षत, घरण, फोदा । 


बट पड 
BEA 
गौ. 3 न 4९ र 


#--कि० भ्र० दे० ( झनु० ) घंटे | घाऊ ”- व म र 


क” | घाघ Digitized by Siddhanta Soon omarion ° Gyaan Kosh धाना ५ 

/ . उडी का, ५८ (दे गोंदा निवास पुर (दे& गोंदा निवासी | नीचता, घटियाई-घटिहई ( मा० ) चसह । 

एक चतुर और अनुमवी पंडित जिंनकी | में कुलियों की एक जाति । बल 

बहुतसी कहावत उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध | घाटिया--संज्ञा, पु० (हि० घट--इया प्रत्म०) | 

हैं, एक पक्षी । वि० 'चालाक, खुरांट, | घाटवाल, गज्लापुत्न, घरवार (ब्रा) ४ 

` चतुर) अनुभवी, बुद्धिमान । घाडी - संज्ञा, खो० ता ( हि० घाट) पर्वती | 

घाघरा-संज्ञा, पु० दें» ( सं० घर्घर =चुद्र |. के बीच का सह माग, द्रां । “ तब 
घेटिका ) ( खो० अद्पा० घाघरी ) घेरदार | मताप महिमा उद्घाटी ”--रामा० | 

पहनाव ( श्लिमों का). लहगा, घाँधरा । | घात--पश्षश ३० (सं०) ( हि० घाती) 


इ 


पी 5०५ घच रोट, धक्का, जरब, हत्या, बंध 
संज्ञा, खो० ( सं० घघर ) सरयू नदी । | प्रहार, मार, चाट, अ 3 ॥ बघा, 

- र पु० (दे०) एक प्रकार की | अहित, बुराई, गयुणनफल्ल ( गणि० ) । सञ्चा, . 
Me खो० कार्यं की अनुकूल स्थिति, दाव, 


सुरी । 
` घाट- संझ, पु० दे० (सं० ट्ट) किसी जला- 

` गाये के नहाने, धोने या नाव पर चढ़ने का . 

स्थान। लो०--“'घोवी का कुता न घर 
का न घाट का ”। “घोबी कैसी कूकुर न 
घर कोन घाट को”-चु०। मु० घाट 


सुयोग । सु० घात पर चढ़ाना या 
घात में आना--अभिप्राय साधन के 
अनुकूल होना, दाँव पर चढ़ना, हाथ में | 
आना। घात लगना--+मौक़ा मिलनां। | 
घात लगाना-युक्ति भिदाना, ताक | 
हे पीना चार ओर देश” | लपता; किसी पर आक्रमण करने यां 
घार का पान री Te किली क विरुद छद करने के लिए अल 
ह = र मरे पिए | पपप देखना । स” घात स 
न ९ में, दाँव-पंच, चाल, छल, ४६ 

! | 3 |] i) 3 प 5 ०। ह| 

| ढ्ब, तौर-तरीक्रा, तलवार की घार | “यहिं य क पात. त ळी 
घाट ?-बुं० । | संश, खी० (सं चात या पे मज ह ( र ) ह ) मर 
र > व 3 घा न. घातिनी--वि० ° ०) र 

' हि चर==कम ) धोखा, ` छल, ब्राई । . डालने था बघ करने वाली, विनाशिनी प 
घाती--वि० दे० ( सं० घातिनः ) व 
| प हर 
बाला प्रत्म० ) घाटिया, गंगा-पुत्र, घटवई। | «द्ोजत रहेड तोहि सुत-घाती?--रामा० | 
ॐ हानि. र वाति ॥ योग्य | 
ते रो! संता, पु० ( हि० घाट प रोच घान--संज्ञा, पु० दे० ( सुं० घन त: 
घार रोकना, घाट से जाने न देना । | एक बार में कोइहू में पेरी या चक्की 
'बॉस सहित बोरहु तरनि कीजे घाटारोइ” | जाने को मात्रा, एक बार में पढाई जात. 
00 ही. : | मात्रा) संझा खो० घानी । 
( हि घटना ) कम; न्यून, | (हिं घत) महार, चोट |. 
संज्ञा, खी० ( संर घाटः). धानाक--किं० स्‌० दे० (सं० 


> 


'घारवाल-संहा, पु० दे० (हि. घाट-- | घातिनी) घातक, संहारक, नाश करने 
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घामा[-संह, पु: दे० (सं० घम ) छिड़कना ( लगाना ) दुःख के समय 
सूर्य्य-ताप । “ घाम धूम नीर आ समीरन दुःख देना, शोक पर और शोक उत्पन्न 
**०१__ल० सि० | करना। घाव पूरना या भरना--घाव 
घामड़--वि० दे० (हि० घाम) घाम या | का अच्छा होना । “ चेद रोगी, ज्वान 
धूप से व्याकुल । ( चौपाया ) सूखे, सुस्त, जोगी, सूर पीटी घाव ” | 
घबड़ाने वाला । घावपत्ता--संज, पु० ( हि० घाव--पत्ता ) 
घाय#[--प्रज्म, पु० (दे०) घाव । पुक लता जिसके पान जैसे पत्ते घाव या 
` घायक--बि० दे० ( हि० घाव ) विनाशक, फोड़े पर बाँधे जाते हैं । 
. मारने वाला । घावरियाङा--संश्ष, पु० ( हि» घाय-- 
| ` घायल--वि० दे० ( हि० घाव ) जिसके घाव वार या वाला प्रत्य» ) घावों की दुवा करने 
लगा हो, आहत, चुटेल, जरल्मी । घाइल | बाला, जरांह। व 
( आ० ) “ घायल गिरहिं बान के लागे ? घास--संज्ञा, खो ( सं० ) तृण, चारा | 


“रासा० । "भूला--( यो० ° 
~ घाये--करि० सः (दे) गहाये, दे दिये । था व दल i शा 
" घाल-ंजञा, sl (दि० चलना) घलुआ । पतवार, कूढ़ा-करकट । मु० घास कारचा 
सु० घाल न ---तुच्छु समझना । - उच्च 
धालक - संज्ञा, पु० ( हि० घालना ) ( खी. ल काजवा ) अ 
आ भाते या नाश करने वाला, घासी, घास्‌--संहा, पु० देऽ ( इन घास ) 
घाजकता--पंहा, स्री दे० ( हि० घालना ) ड चाला, घसियारा । घास बेचने या 
विनाश करने का काम । “ बह दुसार राक्षस | | घाला । न ० 
घालकता रामा ० । थिश्य-घिङ--संहा, {० दे० ( सं घुत ) 
घालन -संझ, {० ( हि० चालना ) इनन, | थी) व आ० ) “झो घिउ तात ” 
बधन, भारन। (स्रो घालिनी या |. -घाष० । 
घालिका )। घिग्धी- संशा, खो» देन ( अनु० ) साँस 
घालना|-क्रिश स० दे० ( सं० घटन ) | लाने में रोने से पढ़ने वाली रुकावट 
भीतर या उपर रखना, डालना, फेंकना, | हिचकी, हुचकी, बोलने में रुकावट अयसे 
चलाना, छोड़ना, बियाइना, नाश करना, | पढ़ने वाज्ञी। सु० घिग्धो वेंघना-- ५ 
मार डालना । पू० का० क्रि» घालि । भयादि से बोल रुक जाना। | स जे 
घालमेल--संक्षा, पु० दे० ( हि० घालना+- | धिघियाना--कि० अ० देर ( दि०चिग्ची) 
मेल ) भिन्न प्रकार की वस्तुओं की मिलावट, | करुण स्वर से प्राथना करना, गिइयिबाबा Me 
गडबड, मेत्जोल । धिचपिच--संझ, खो» दे० (सब पुष्ट ० : 
_ घालित--दि० (दि) मारा, नष्ट किया या | पिष्ट) जगद्द की तंगी, संकरापन, थोडे | धे 
: | स्थान में बहुत सी वस्तुर्थो का ससूह । वि० Re 


_  उजाड़ा हुया । ना 
अ शा; ३० दे० (सं० घात, प्रा० घान ) | अस्पष्ट, गिचपिच । 


` देह पर काटा या चिरा स्थान, चत । घाउ | घिन-संझ; खो० दे० ( संन पुणा ) अरुचि f ड 
 (आ० ) जखम |****““ घाव. करत | घृणा, गन्दी की ल की डे br 
`` गस्मीर ? । मु० घाव पर नमक लोन) | अवस्या, जी „धिना (दे०)। . 


व क्या 
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/” अनाना भः दे+ विसधिस-4ा सोः रे हिः का 


EE णा करना। . 

` ` घिनावना--वि० (दे०) घिनोना । 

 धिनोना{-वि०.दे० ( हि० धिन) ( खी० 

 चिचोनो) जिसे देखने से धिन लगे, 

जे पन ः णित, बुरा | 

____ पघिनोरी--संज्ञा, खो० दे० ( हि० घिन-- 
र न त प्रत्य» ) घिनोहरी, एक बरसाती 


कार्यं में शिथिलता, विज्ञ 
क अनिश्चय । "वत रिदा 
धसना--कि० स० दे० ( सं० घर्षण ) छ | 
वस्तु को दूसरी पर खूब दूवा कर इ | 
रगइना । ( ग्रा) घसना- द्विः परः| 
(३ रगड़ खा कर कम होना | न, 
सपिसां--पंक्षा, खो० दे० (नुः) पित | 
घिस, सटाबटा, सेल-जोल । व | 
धिसवषाना--क्रि« स० दे० ( हिऽ विसयो | 
का प्रे० ) घिसने का काम कराना, रग: 
वाना । घिसाना । ई. 
धिसाई--संझा, खो० दे० ( हि० विसरा) | 
घिसने को क्रिया या मजदूरी | जज. 
घिस्राष--संझा, पु० दे० ( हि० विसरा) ' 
` रगड, घण, खियाब। घिसन ( ० | 
'धिसाचट- संह, खो० दे० ( हि० पिसारा | 
“बट प्रत्य» ) रंगढ़, रगराहट, घिसान| |` 
घिसियाना--किं० स० (दे०) हीन 
घषण करना । | 4 

ट् त द्र चारों और इकट्ठा होना । धिरुपा--संक्षा, पु दे० ( हि० धिसना) } 
 शधिरनो-संक्म, स्रो दे० ( संश घूणुन ) रगड, धक्का, ठोकर, पहलवानों का का है | 
_____गरारी, गराड़ी, चरखी, चकर, फेरा, रस्सी ओर कलाई से किया हुआ आघात, इन्द} 
बटने को चरखी, गिनी (देश) । रहा । यो० घिसुलापट्टी -घल कपर | ई 
Re राई--संज्ञा, स्री दे० ( हि० चेरना ) घींच--पंज्ञा, खी« ( देर ) गरदन, ओवा। | 
oo रने की क्रिया या भाव, पशु चराने का | घी--संक्, खी० दे० ( सं० घृत; प्राश धोभ्र) | 
या सज्गवूरी । . तपाया हुआ मक्खन, घत। लो०- साधा । 

. घिराना--कि० स्‌ दे० ( दि० घेरना का प्र | अँगुरो घी जम्यो क्यों हूँ निकसत नाहि ५ | 
घेरने क काम कराना । घिरवाना। | ३० | सु० घो के दिये जल 
सज्ञा, ० दे० ( दि० घेरना ) घेरने | कामना या मनोरथ का पूरा या. 
का भाव, घेरा। [ होना, आनन्द-मंगल या उत्सव । 
क्रिश ० दे० ( दि० घेरना) | ( किसो को पाँचों अँयुलियां 
म॑ दूसरे से र सिगरे | होना--- लूब आराम-चेन का मौक़ा 
पाये पिरात ” | .सूव ज्ञाभ हदोना। ` 
थी कवार ( घो गुबार) 
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Rs ' घिन्नी संज्ञा खो० (दे०) घिरनी, (दे०) 
|... गिन्नी। 

धिय संक्ष, पु० दे० ( सं० चुत ) घी, घृत । 
'घिया--संह, स्नो० दे० (हि० घी ) एक 
| वेज जिसके फला की तरकारी होती है, 
| चेजवा(प्रान्ती० ) धियातोरी (तरोई) । 
' शियाकश--ं्ा, पु० ( दे० ) कहकश | . 
` धिरत-संझ, पु०. दे० ( दि० घो) घी, 
) __ घृत । “ घवर अति घिरत चभोरे ”-- सू० 


छि ० सा० मू० ( घिरना )। 
` धिरना = क्रिश ग्र ( सं० अहए ) सब ओर 
से छेका जाना, थावूत्त होना, घेरे में आना, 


घुँगची, घुंघचो - संज्ञा, खी० (दे०) 
रत्ती, गुंजा (सं०) । 

शुँघ्रनो-संज्ञा, खो० (दे०) भिगोकर तला 
डुआ चना, मटर आदि । घुघरी (आ० )। 

घुंबरारे-घुंघराले-वि० (हि० घुमराना- वाले) 
( स्री० घु पराली ) घूमे हुये टेढे और बल- 
खाये बाल, झुल्लेदार केश । घुँघुवारे-- 
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पे वापस तोबते हुये सॉसत से भरना। | 
यो० दम घुटना--सॉस न ते सकना, | 
उओ कर कडा पद जाना, फॅसना, | 


या बन्धन का इढ़ होना। 
भ० हि०-घोटना, घोटा जाना--. 
चिकना करना, सूँड़ना, बाल बनाना | 
सु० घुटा हुध्या--पक्कता, चालाक, रगढ़ 


किर आयी 


खाकर चिकना होना, घनिष्ठता या भेद 
होना । - 
घुरन्ना--संझ, पु० ( हि० घुट्ना ) घुटने तक | 
का पायजामा । 2049022) 
घुटरू--संक्ष, पु० दे० ( सं० चुट ) घुटना । | 230 
घुटवाना--क्रि० स० ( हि० घोटना का प्रेश 207 
घोटने का काम कराना, बाल सुदब्वाना।..._ 
क्रि० स० घुटाना ( प्रे० रूप.) । कया ू 
शुटाई-संझ, खो० दे० ( हि० घुटना ) घोडे | 
या रगड़ने का भाव या क्रिया । प 


घूंधर चाले । “ विकट श्कुदि कच घूंघर- 
--रामा० । “ घुँघराली लें लटके 

सुख ऊपर ”--कवि० रासा० । 
घुंथुरू--संह्य, पु० ( अनु० घुन घुन -- 
रन या रू सं० ) किसी धातु की गोळ पोली 
शुरिया जिसमें वजने के लिये कंकड भर देते 
हैं, इनकी जड़ी, चौरासी, मंजीर, ऐसी 
गुरियों से बना पैर का एक गइना, भरते 
समय में कफावरोधित कंठ का घुर घुर 
| शब्द, घरका, घटका ( आ० ) । 
| घुंडी- संशय, खो दे० (सं० अंधि ) कपडे 
॥ का गोल बटन, गायक, हाथ-पैर में पहनने 
के कपड़े के दोनों छोरो पर की गॉठ, कोई 
गोल गाँड । 
| घुआ--संज्षा, पु० (दे०) घूआ, . किवाड़ 
का चूल । 


* खुग्धू--पंक्ष, पु० दे० (सं० चूक) उल्लू पक्षी, च ॅ होना 
| ए घुुञ्यार (आ० )। “ घुट्टो पान करत हरि रोवत bee 
शुशुध्याना किं भ्र दे० ( हि० घुग्यू ) | खटुरुन, घुटुरुवन--क्रि० वि० (दे०) घुटनों 


बल । “ चलत स्याम म 
आँगन १7 सूळ I" कबहुँ, उरि चलें ii 
को घुडरुन करि धावत स oR 

घुड्कना--क्रि० - स० दे० ( सं० घुर ) | 


| उरलू पक्षी का बोलना, चिज्ञी का गुरांना । 
. थुरकना-_कि० स० दे० ( हि० घूँट-- 
करना ) घूंट घूँट कर पीना, निगल जाना | 

खुटको--संक्षा, स्री दे० ( हिल दू ) घूंट 


घूंट पीने की नली जो रले में होती है। | हो दराने के लिये जोर से कुछ 
बुटना-- संज्ञा, पु० दे० ¦ सं० घुंस्क ) पॉव | कर बोलना, डॉटना 


rr या टॉग और जाँच के बीच को | 


का भीतर ही दब जाना, | कोघ में डराने के लिये 


चढ़ा. 


` उराना, घुडकी में न आना, न डरना । 
घुड़चढ़ा--पंज्ञा, पु० दे० यो० (हि० घोडा-- 
न्वढूना ) घोड़े का सवार, अश्वारोही । 
घुड़चढ़ी--पंज्ञ, त्रो यो० दे० ( हि० 
घोड़ा: चढ़ना ) विवाह में दूरा के घोडे 
पर चढ़ कर दुलहिन फे घर जाने की रस्म, 
एक प्रकार की तोप, घुदनाल । 
घुडदो इ-संझ, स्री यो० ( हि० घोड़ा -- 
दौड़ा ) घोड़ों की दौड, एक प्रकार का 
जुआ, घोडे दौड़ाने का स्थान या सड़क, 
 'एक प्रकार की बड़ी नाव ।. 
घुड़नाल--संह्ा, ख्रो० यो० ( हि० घोड़ा+- 
नाल ) एक प्रकार कौ तोप जो घोड़े पर 
वळती है। ` 
- 'घुड़वदहल--फंक्ा, स्री० यो० ( हि० घोड़ा -- 
वहल ) चह रथ जिसमें घोड़े जोते जायं । 
घुड़साल--संज्ञा, खो० यौ० दे० ( हि० 
* घेडा-- शाला ) घोड़ों के बाँधने का स्थान, 
अस्तबल (दे०) । 
घड़िया संश, खो० (दे०) घोड़िया, घोड़ी । 
घुडिला-संक्ष, पु० दे० ( हि० घोडा-- 
इला प्रत्य» ) छोटा घोड़ा, रॉधन। 
घुणात्तरःन्याय--संक्, पु० यो० ( सं० 
घुणु+ अत्र - न्याय ) ऐसी कृति याः रचना 
` जो अनजान में उसी प्रकार हो जाय जिस 
' प्रकार घुनों के खाते खाते लकड़ी में अत्तर 
 _ सेबनजाते हैं। ` 
 धुन--स्ञा। पु० दे० ( सं० घुण ) अनाज, 
' ` कड़ी आदि में लगने वाळा छोरा कीड़ा । 
 सु० घुन लगना-घुन का अनाज 
` लकबी आदि का खाना, भीतर ही भीतर 


'नष्ठ होना, क्षीण हो जाना। 
-पंक्ष, पु० (दे०) सुनझुना । 


ठ्य 
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“किसी वस्तु का क्षीण होना । घुनजाना-- 
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> कता आज्ञा स्य न्य गाएव्य झवा म्ल ऽणुगल 
` सर मूठ डर दिखाना, आँख चढ़ा कर | दारो 


अनाज लकड़ी आदि का खाया 
दोष से भीतर ही से छीजना। - श 


घुनिया--वि (दे०) घुना, चलो, कपरी | 


-छुन्ना--वि० दे० ( अनु० घुनघुनाना ) ( खो 


भर० दे० ( हि० धुत ) छुन के | खो० घुरकी--छुदकी, घसकी 
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घुन्नी ) जो अपने क्रोध, द्वेष आ 
को अपने मन ही में रखे, चुप्पा । रे | 
घुप--वि० दे० ( सं० कूप वा अनु० प 
अधेरा, निविड अंधकार । य | 
घुमक्कड-वि० दे० ( हि० घूमना -- कह; 
प्रत्य» ) बहुत घूमने वाला । 
घुमघुमा--पंक्षा, ५० (दे०) घुमाव, टाब, 
फिर फिर वही । 


घुमछुमाना--कि० स° (दे०) घुसाना, 
फिराना, बात फेरना या उल्नटना। 
घुमटा--संक्षा, पु० दे० ( दि० घूमना † य 
प्रत्य» ) सिर का चक्कर, जी घूमना, 
घुमरी ( आ० ) । 
घुमड--संह्य, स्रो० दे० ( हि० घुमडया] 
बरसने वाले बादलों की घेरघार । 
घुमड़ना--क्रि० ग्र दे० (हि० घूम-- झडत] 
बादलों का घूम घूम कर इकट्ठा होना, मेप | 
का छा जाना। घुमरना-छघुमराना | 
( घुम्मरचा ) ( अनु० घम घम ) घोर शब 
करना, बजना । a 
घुमरी-घुमडोी--संक्षा, खो० (दे०) तिमिं 
चकर, घुनी, सूच्छा रोग, परिक्रमा । | 
घुमाना-कि० स० ( दि० घुमना ) चक्ष | 
देना, चारो ओर फिराना, इधर उधर | 
रइल्लाना, सेर कराना, किसी | 
ओर लगाना, प्रवृत्त करना । 
घुमाव--संक्म, पु० दे० (हि० घूमाना) ६ if 
या घुमाने का भाव, फेर, चक्कर 
सु० घुमाव फिराव को. 
पंचीज्ी, हेर फेर की बात । छमा 
वि० ( हि० घुमान+- दार ) चक्करदार 
घुरकना--क्रि ए० (दे०) पुव 


अरघुरा 


| 

घुरघुराना---कि० झ० दे० (अनु० घुर घुर ) 
गले से घुर घुर शव्द निकलना । 
घुरना&--करि० ग्र्ठ (दे०) खुलना, क्षौण 
होना । क्रिश अ० दे० ( सं० घुर ) शब्द 
करना, बजना । 

शुरविनिया -संक्षा, ख्री० दे० ( हि० घूरा-- 
बीनना ) घूर से दाना इत्यादि बीन कर या 
गली कूचे से टूरी-फूरी चीज़ें चुन कर एकत्र 
करने का काम । “ तुलसी मन परिहरत 
नहिं घुरविनिया की बानि ” | 
घुरमना-_कि० भ० (सं०) घूमना, चक्कर 
खाना । “ घुरमि घुरमि घायल महि परह” 
--रामा० । 

घुराना-कि० भ्र. (दे०) भर आना | 
““बढ़ि बदि अंखियन नींद घुरानी ?स्फु०। 
घुमित--कि० वि» दे० ( सं० घूर्णित ) 
घूमता हुआ । 

शुलना-क्रि० वि० दे० ( सं० घूणुन 
आ घुलन ) पानी दूध आदि पतली 
वस्तुओं में खूब दिल-मिल जाना, हल 
दोना, घुरना ( आ० ) । झु० घुल 
घुल कर बातें फरना-- खूब मिल-जुल 
कर बातें करना । द्वित होना, गना, 
पक कर पिल्लपिला होना, रोग आदि से 
शरीर का कोण या दुबल होना । सु° 
खुला इआ-छढ़ा, बृद्ध। घुल घुल कर 
काँटा होना--बहुत दुबल हो जाना। 
घुल धुल कर मरना--बहुत दिनों तक 
कष्ट भोग कर सरना । 

घुलवाना- क्रि० स० ( हि० घुलाना का प्रेश 
रूप ) गलवाना, दूषित कराना, आँख में 

` सुरमा लगवाना, घुज्ञाना। क्रि० स० ( हि० 

_ घाळना 
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इराक, ३० रि इ म स भ रसजा सजना पु० (६०° भगुर पैक | भुदम रखकर घीरे पार रस चूसना, गाना, 


का प्रे० रूप ) किसी ब्रव पदार्थं मे 


गरमी या दाब पहुँचा कर नरम करना, 
सुरमा या काजल लगाना, 
बिताना । रे 

घुलावर--सक्षा, स्री ( हि० घुलना ) घुलने 
का भाव या क्रिया । 


कश वल पु० (दे०) सेमर या मदार की 
| 


सारना, समय 


शुसड़ना, घुसना--करि० भ्र० दे० (से० कुश 
~ आलिंगन करना या घर्षण ) भीतर बैठना 
या जाना, प्रवेश करना, जाना, घँसना, 
सुभना, गड़ना, अनधिकार चरचा या | 
कार्य्य करना, मनोनिवेश करना | द 
घुसपैठ - संज्ञा, खोळ यौ० दे० (हि० घुसना | 
पैठना ) पहुँच, गति, प्रवेश, राई । ४: 
घुसाना--क्रि० स° ( हि० घुसना ) भीतर 


घुसेड़ना, ना, धेसाना, चुभाना, 
घुसेड़ना । का 
शुस्टराज---संज्ञा, पु० (सं०) गंघद्रन्य विशेष 
कुंकुम, कुमकुमा । 
घुस्को--संश, खत्रो० (दे०) कुलटा, 35 
दुराचारिणी । ~ 


घूँघर--संझा, पु० दे० ( सं गुंठ ) इल 
का सुह ढकने वाला वस्त्र के सिर एरका 
भाग, बाहिरी दरवाज़े के सामने भोतर की | 
ओर वाली दीवाल ( परदे कौ ) गुलाम 
गर्दिश, ओट | | 
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` आषधि जो छोटे बच्चों को नित्य पिलाई 


जाती है। घरी (दे०) मु० जन्म घटी 
बच्चे की उद्र-शुद्धि के जिये दी जाने वाली 
अषधि । 

घस्ता--संश्, पुर ( हि० विस्सा ) बंधी हुईं 
सुट्टी ( मारने के लिये ) ओर उसका प्रहार, 
मुक्ता, इक, घमाका। 


ग घूझा-- स्म, पु० (दे०) काँस सूज, या 


सरकंडे आदि का फूल, सुवा (आ० ) 
एक कोड़ा जिसे बुलबुल आदि पक्षी 

` खाते हैं । 

घूगसां--संज्ञा, ५० (दे०) ऊँचा बजे । 
घूघ--संज्, 'खो० (हि० चाची था फा० खाद) 
लोहे या पीतल की टोपी । 

सूम--पंज्ञ, खो० ( हि० घूमना ) घूमने का 
भाव या सन । 

घूमना--कि० झ० दे०.( सं० धूरानि ) चारों 
और फिरना, चक्कर खाना, सैर करना, 


._ टहलना, देशान्तर में भ्रमण या यात्रा 
- करना, वृत्त की परिधि पर चलना, कावा 


* कारना (दे०) मड़राना, किसी ओर को 
' सुबना, लौटना | मु० घूम पंडना---सहसा 


- कद हो जाना । &| उन्मत्त या मतवाला 


होना । 


५ | ह पु० ( हि० घूरा ) घूरा, कूड़ा 


घूरना--क्ि० भ० दे० ( सं० घूरानि ) बार 


बार आँख गदा कर बुरे आव या क्रोध से 
प एक टक देखना ।. - 
ठ घरास, पुर दे० ( सं« कूट, हि० कूटा ) 


| स 


कूदे करकर का ठेर, कतवारखाना । . 
घूण न--सक्ष, पु० (सं०) भ्रमण, सफ़र । 


(| 


ह ख्री० दें० ( सुश गुदाशय ) चूहों 


जाति का एक बड़ा जन्तु, वह पदाथ खो 


CC:0.PaninitKanya Maha Vidyalaya'Collection.. °. 


र घूणित--वि० (सं०) अमित, घुसाया गया । 
> क सर धूणित . महि गिरहों”? 


घेरा 


किसी कों अनुकूल कार्य्य कराने के लिये 
अनुचित रूप से दिया जाय, रिश्वत 
उत्काच, ` लॉच ( प्रान्ती० )। यो घूस 
खोर--घूस खाने वाला । 

घृणा--संज्ञा, खो० (सं०) धिन, नफ़रत | 
छृशित- वि° (सं) घणा करने योग्य, 
जिसे देख या सुन कर घृणा उत्पन्न हो । 
घृणय--वि० (सं) निन्द्नोय, तिरस्कार 
योग्य, घणा के योग्य । 

घृत- संज्ञा, पु० (सं०) घी, पका हुआ 
मक्खन । 

घृतकुमारी संश्ञा, ख़ो० यो० (संच) घो- 
. कवार (दे०) । 

छृताची- सं, ख्री० (सं ) एक अप्सरा । 
घृष्ट--वि० (सं०) धिसा या पिसा हुआ, 
घर्षित । 

घृष्टि-वि० (सं) सुवर, विष्णुकान्ता 
ओऔषधि। 


घेघा--संज्ञा, पु० (दे०) गले की नली जिससे 
भोजन ओर पानी पेट में जाता है, गले में 
सूजन होकर बतोड़ा सा निकल आने का 
रोग, गलगंड रोग । 

घेतल-घेतला--संज्ञ, पु० (दे०) जूती विशेष। 

घेवना--क्रि० स० (दे०) मिज्लाना, मिश्रण 
करना । 

घेर-संज्ञा, पु० (हि० घेरना) चारों ओर का . 

फैल्ञाव, घेरा, परिधि, चक्कर, घुमाव । 

घेरघार--संक्षा, खो» ( हि० घेरना ) चारों 
ओर से घेरने या छा जाने की क्रिया, फैलाव, 
विस्तार, खुशामद, विनती । 


घेरता--कि० स० दे० ( सं० अहण ) चारों 


र हो जाना, चारों ओर से छेकना ओरं | 
बॉधना, रोकना, झाकांत करना, छेका, 
असना, चोपायो को चराना, किसी स्थानं _ 
को अधिकार में रखना, खुशामद करना ।. | i 

घेरा--सं्ष, पु० ( हि० घेरना ) चारों ओर | 
कौ लम्बाई, चौड़ाई आदि का पूरा है. 
परिधि यां. सीमा - 


~= 


5  घोंसला ( घासला )-संझ, ५० ( सं० 


`. घेघी!-सं्म, खी० (दे०) घुग्घी । 


घेवर 


की माप का जोड़ या मान, किसी स्थान के 
चारों ओर की वस्तु (जैसे-दीवार आदि) 
घिरा हुआ स्थान, दाता, मंडल, सेना का 
क्रिले या गढ़ के चारों ओर से छुकने का 
काम, सुहासरा | सा० सू० क्रि० स० ( हि० 
घेरना ) घेर लिया । 

घेवर--संश्, पुर दे० ( हि० घी+-पूर ) एक 
प्रकार की मिठाई । 

घैया--पंहा, पु० दे० ( हिं० घी या सं० 
घात ) ताज़े और बिना मथे हुए दूध पर 
तैरते हुये मक्खन के इकट्ठा करने की 
क्रिया, थन से छूटती हुईं दूध को धार जो 
मुँह लगा कर पिई जाय । संज्ञा, खो० ( हि० 
चाइ या घां ) ओर, तरफ । 

घैर-मैरु-मैरो[& - संज्ञा, पु० (दे०) चबाव 
( न्न० ), बदनामी, अपयश, चुगुली । 

घोंधा--संझ, पु० (देण) शंख जैसा एक 
कीड़ा, शसबुक (सं०) । वि० सारहीन, 
मूर्ख । खो० घोंघी । 

घोंटना--क्रिश स० ( हिं० पूट, पू० हि० 
चोट ) घूट घूट करके पीना, हज़म करना । 
क्रिंश स० (दे०) घोटना, रगड़ना । 
घोंपना-क्रिंश स० ( अनु० घप ) धसाना, 
चुभाना, गड़ाना, चुरी तरह सीना । 


कुशालय ) पत्तियों के रहने का घास:फूस 
से बनाया हुआ स्थान, नीड, खोता, 
घोंखुधया ( आ० )। 

घेखना-+क्रि० प० दे० ( सं० घुष ) पाठ 
की बार बार आवृत्ति करना, रटना, घोंटना, 
याद:करना । सं, खी० घोखाई । 


घेट-घेटक--पंक्ष; १० (सं० घाटक) घोड़ा | 


_ घ्रारना--क्रिश ० दे० ( सं० घुर | 


._ आदवत्तंन » चिकना या चमकीला करने 
' या बारीक पीसने को बार बार रगड़ना, 
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घाड़िया 


दवाना कि साँस रुक जाय। संज्ञा, . पु | 


घोटने का ओज्ञार ( खो० घोटनी ) । 


घे।टवाना - क्रि» स० दे० ( हि» चोटनाका 
रेश रूप ) घोटने का कास दूसरे से कराना, | 


घोटाना, रगड़वाना । 


घे।टा--संज, पु० दे* ( हि० चाटना ) वह 


वस्तु जिससे घोटा जाय, घुटा हुआ, चमकीला 
कपड़ा, रगडा, घुटाई, घे! ( प्रा )। 


घे।टाई -संझा, खो ( दि० घोटना - आई 


प्रत्य० ) घोटने का काम या मज़दूरी । 


घे।टाला--संज्ञा, पु० (दे०) घपला, गडबड । 
घोडू- संज्ञा, पु० (दे०) नञ्न, मीठा, मधुर | 
घे।ड्साल--संज्ञा, ख़ो० (दे०) घुड्साल । 
घोडा--संझ, पु० ( सं० चेक, प्रा० घोड़ा 


स्री घोडी ) सवारी और गाड़ी आदि 
खींचने के काम का जानवर, अश्व, | 
इय, वाजी, शतरंज का एक मोहरा । ` 

० घोड़ा उठाना--घोड़े को तेज़ 
दना । घे!डा कसना--घोड़े पर सवारी 
के लिये ज्ञीन या चारजामा कसना । 
घे।ड़ा डालना- वेग से घोड़ा बढ़ाना । 
घे(ड निकालना--घोढ़े को सिखला कर 
सवारी के योग्य बनाना। घे(डा फेंकना 
चेग से घोड़ा दौड़ाना । घे।डा बेच कर 
सोंना--.खुब निश्चिन्त होकर सोना । वह र 
पंच या खटका जिसके दबाने से बन्दूक से 
गोली चलती है, भार संभालने के | 
दीवाल में लगा हु -खूटां, शतरंज 
एक मोहरा | 
ब्रोडा-गाडो--पंद्षा; के यो० 
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. उरण) छोटी घोड़ी, दीवार में गदी खूंटी, | अहीर, गोशाला, किनारा, आवाज, 
._. छुज्जे का भार संभालने वाली टोडी । | नाद, गरजने का शब्द, शब्दों के उच्चारण | 
5 घोडो--पंक्ा, खो० ( हि० थोड़ा ) घोड़े की | में एक प्रयत्न । य 
मादा, पार्या पर खडी काठ की लम्बी पटरी, | घे(षणा--पंद्ष, खो० (सं०) उच्च सर से | 
| पाठ, विवाह में दूर्हा के घोड़ी पर चढ़ | किसी बात की सूचना, राजाज्ञा आदि का | 
` कर दुलहिन के घर जाने की रीति। | प्रचार, सुनादी या डुग्गी, ढिंढोरा । 
घे(र--वि० (संश) भयंकर, भयानक, विक- | घे।षशा-पत्र--सवसाधारण के सूचनाथं | 
राळ, घना, दुर्गम, कठिन, कडा, गहरा, | . राजाजञा-पत्र, गजन ध्वनि, शब्द्‌, आवाज । | 
गाढा, बुरा, बहुत ज़्यादा । संज्ञा, खो० (सं० घे(षणीय--वि० (सं) ग्रचारित करने 
` घुर) शब्द, गजन, ध्वनि । योग्य, ्रकाशनीय, सूचनीय । 
_ घोारना$- क्रि भ० दे० ( सं० धोर) भारी | घे।सी--संज्, पु० ( सं० चेष) अह्दीर। 
शब्द करना, गरजना, घेलना, कष्ट देना । | योद्‌--सं्म, ५० (दि०) फलों का गुच्छा । 
` घारिलाक्ा- संशा, पु० (दि० घोडी) लड़कों | चौदा--पंश्ञ, पु० (दे०) चुटैल, आहत । 
के खेलने का घोडा ( मिट्टी आदि का )। | घाण--पंज्ञा, खो० ( सं० वि० भ्रेय ) नाक | 
घे।ल--छंज्ा, पु० ( दि० घेलना ) घोल कर | से सुघने की शक्ति, सुगंधि । 
बनाया गया पदार्थ । | घणेन्ट्रिय—संझ, पु० यो० ( सं० प्राण-+- 
घेत्लना-क्रि०ण स० ( हि० घुलना) पानी | इन्द्रिय) नासिका, नाक, गंध लेने की इन्द्रिय। 
या किसी द्रव पदार्थ में किसी वस्तु को | घ्रात--वि० (सं०) शुहोत गंध, पुष्प आदि 
_ हिधा कर मिलाना, इल करना, घोरना | का गंध लेना । (विल्ञो--अनाघात)। 
घरायक--वि० (सं०) गन्ध-आहक, सूघने 
चाला । 


(दे०) । 
घेष--पसंज्ञा, पु० (सं०) अद्दीरों को बस्ती 


; 
न ङ जु 
. उड--संस्हत और हिन्दी में कवर्ग का अंतिम | ड---संज्ञा, पु० (सं०) सूघने की शक्ति, | 


| सरं वर्ण, जिसका उच्चारण-स्थान कंठ |. गंध, सुगंधि भैरव । 
: और नासिका है। “ञमङणनानाम्‌ नासिका 


ह (नसव ' उचारणन्स्मान तालु है । | चंग-पंज्षा, खो० दे० (फा०) डफ क ; 
“इचुयशानास्‌ ताज्ु। .. | का एक छोटा बाजा | संज्ञा; {० ग 
£ 7 --वि० ( सं० चक्र ) बूरा प्रा, समूचा, रङ्ग। संम, स्री (सं० न्चे न्‍्वचन्द्रमा 
ह RE 


. चंगुल--ंहझा, पु० ( हि० 'चौ--चार -- 


चँंगेर-चँगेरी--संझ, खो० दे० (सं० चंगोरिक) 
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मु० चंग चढ़ाना या उमहना--बढ़चढ़ 
कर बात होना, खूब ज़ोर होना । चंग पर 
चढाना-इधर-उधर की बात कह कर 
अनुकूल करना, मिज्ञाज बढ़ा देना । 
चँगना%--कि० स० दे० ( हि० चंगा, फा० 
तंग ) तंग करना, कसना, खींचना । | 
चंग्रा--वि० (सं० चंग) स्वस्थ, निरोग, अच्छा, 
भला, सुन्दर, निमेल, शुद्ध | खो०.चंगी । 
यो० भला-चंगा । लो०-- चेद वेदकी 
ही करे, चंगा कर भगवान ?7--स्फुट० । 
'चंगु३--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 'चौ--चारि-- 
अंगुल ) चंगुल, पंजा, पकड़, चश । 


अ्रगुल ) चिढ़ियों का टेढ़ा पंजा, अंगुलियों 
से किसी वस्तु के उठाते या लेते समय पंजे 
की स्थिति, बकोरा ( ्रा० ) । सु० चंग ज़ 
सं फसना ( घ्याना, पडना, होना )-- 
चश या पकड़ या क्राबू म आना । 


बॉस की छिछुली डल्षिया या चौड़ी टोकरी, 
फूल रखने की डल्रिया, डगरी, चमड़े कां 
जल-पात्र, मशक, पखाल, पालना, रस्सी 
सें बाँध कर लरकाई हुई टोकरी जिसमें 
बच्चों को झुला कर सुलाते हैं । 
चेगेली--संज्ञा, खी० (दे०) चंगोर । 
चे य%#--पंज्ञा, पुश (दे०) चंचु (सं०) चाच | 
यंचरी--पंक्ष, सी (सं०) अमरी, भॅवरी । 
चौँचरि, होली का एक गीत, हरिप्रिया 
छद्‌, एक वर्यावत्त, चेचरा, 'चंचली (०) 
विबुध प्रिया छंद (छुञ्बीस मान्नाश्ों का) | 
चंचरीक--संज्ञा, पु० (सं०) अमर, भोरा । 
५ गुन्जत चंचरीक मधुलोभा ”?--रामा०। 
खो०्चेचरोकी । 


= चॅचरोकावलो-_संद्य, खी० यौ० (सं ) | शीघ्रता तरता 
. अमर: भोरों ` अत्याच 


अव्यवस्थित, जो पुकाँप्र न हो, उद्विग्न, | 
घबराया हुआ, चुलबुला, नरखट। “चंचल 
नयन दुर न दुराये ।?-स्फुट० । | 
चंचलता--संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) अस्थिरता, 
चपलता, नटखटी, शरारत । चंचलताईक 
चंचलाई ( दे० ) “ मोहिं तजि पॉव-चंच- 
लता धों कहाँ गईं ।!-- पद्म।० । “खंजन की 
सीनन की चंचलाई आँखिन में”-देव०ण | 
चंचला- संज्ञा, ख्ो० ( सं० ) कर्मी, | 
बिजली, पीपर ( औषधि ) | * 
चंघु--संज्ञा, पु; ( सं० ) एक शाक, चंच ४ 
( आ० ) रंढ़ का पेड, सग, हिरण । ंजञा, 
खो० चिदिर्या की चोच । 
चेंचोरना--क्ि० स० ( दे० ) चचोडना। | 
चंट--वि० दे० ( सं० चंड ) चालाक, होशि- 5५ 
यार, सयाना,. धूत, चाई (ग्रा० ) संझ, 
खी० चंटई ॥ र्‌ 
चंड--वि० ( सं० खी० चंडा ) तौचण, उग्र, ` 
प्रचंड, प्रखर, बलवान, दुदेमनीय, कठोर, 
कठिन, विकट, उद्धत, क्रोधी । . संक्षा, पुछ ० 
( सं० चंड) ताप, गरमी, एक यमदूत, 
एक देत्य जिले दुर्गा ने सारा था । र 
चंडकर--संज्ञ, पु० यो० (सं०) सूय्य, रवि। 
चंडता--संझ, खो० (सं० ) उग्रता, प्रबः टच 
छता, घोरता, बल, प्रताप) ४ ही 
डमुंड'- पंक, पु०यो० (सं ) देवीसे 
मारे गये दो राचस । 3 
चंडरसा--एंझ, स्रो० (सुं) पक 
चंडघूछि-प्रता प— संज्ञा, पु० यो (सँ 
एक दडक वृत्त । र 
चंडाँशु-संश्ञा, पु० यो० (सं० ) 
भाचु,रवि। «& 
चेडाई७--पंद्वा, खी० न 


Pe 
क्र 


भू 'चँडोजिका 0902009, 9080570 १095599 Digitized by Siddh 
चंडालिका-संश) ° ( संर ) दुर्गा, पक्‌ 
प्रकार को वीणा । 
चंडालित्ती--संझ, स्री० (सं०) चंडाल की 
खी, दुष्टा या पापिनी स्त्री, एक प्रकार का 
( दूषित ) दोहा 
चंडावल--पंक्षा, पु० ( सं० चंड{-अबलि ) 
सेना के पीछे का भाग, हरावल का उलटा, 
बहादुर सिपाही, संतरी । 
चंडिका सञ्ञा, खो० ( सं० ) दुर्गा, गायत्री 
देवी, लड़ाकी स्त्री । 
चंडी--संज्ञा, खो० ( सं० ) महिषासुर के 
बधाथं घारण किया हुआ दुर्गा का रूप, 
ककंशा ओर उम्र स्त्री, तेरह अक्षरों का एक 
` चणणंबृत्त। “कलौ चंड विनायकौ'?--स्फुट० । 
चंडीश--संज्ञा, पु० यो० (सं० चंडी + ईश ) 
शिवजी, चंडीपति। “' तब चंडीश दीन्ह 
वरदाना !7--सरस० । 
चंड संह, पु० दे० ( सं० 'चंड--तीदण ) 
झफ्रोम का किवांम जिसका घुआँ नशे के 
` ख्ियेपक नळी के द्वारा पीते हैं। 
। चंडखाना-पंज्ञा, पु० ( दि० चंडू--फा० 
की खाना ) चंडू पीने का स्थान । सु० चंहू- 
खाने की गए--मतवालों की मूडी बक- 
वाद, निरी फूटी बात । 
चड़बाज--ततश्ता, प° ( हि० चंडू-- फा० 
बाल ) चंडू पीने वाला । 
चड्ल--संज्, पु० ( दे० ) ख़ाकी रङ्ग की 
पक छोटी चिड़िया जिसे लोग पाळते हैं। 
ह6 भे पंछी श्तु० । 
सचंडोल--संज्ञ, पु० दे० ( संन्चंद्रन-दोल ) 
` पक पालकी, डोली 
चंद-पंक्षा, पु¬ दे० ( सं० चंद्र) चन्द्र, 
हिंदी भाषा के बहुत पुराने कवि जो एथ्वी 


य आ नरिंदं |? वि> (काऽ) थोडे से; कुछ । 
दूक-सश्ष, पु० ( सं०चद्र ) चन्द्रमा; 
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`` राज के मित्र और सामन्त थे, जिन्होंने रासो 
७. “नास का अन्य रचा । “ कबी कव्यचंद सु 


| चाँदनी, चाँद नाम की सङ्गती) आधे का /झेपडी प्रि हा.सध्य भाग, पुक मिठाई. 


| चेदिया 

एक अध चन्द्राकार गहना, .नथ में पानः । 

जैसा एक साज । 

'चंदन--पंक्षा, पु० (सं) एक सुगंधित वृक्ष 
गौर उसकी लकड़ी जो देव-पूजन और 
तिलक आदि में प्रयुक्त होती है, श्रीखंड, | 
संदल, घिसे इए चन्दन का लेप, चय . 
छंद का तेरहवाँ भेद । “ अनल प्रगट | 
चन्दन तें होई ”--रामा० । 

चंद्नःगिरि--संहम, पु० यो० (सं) 
मलयाचल । 

चंदनहार--संझा, पु० यौ० (दे०) चन्द्रहारं। 

चंदना--छंज्, ५० (दे०) चन्द्रमा, चाँदना । 
“ रसिक चकोरन. हेतु सुप्रगव्यो चंदना ! 
--अलबेली ० 

चंद्नी--संज्ञ, खी० (दे०) चाँदनी, चंद्रिका । 

चँदनोता--पंज्ञ, पु० ( दे० ). एक प्रकार 
का लहगा। 

चॅदला--वि० दे० ( हि० चौंद--खोपडी ) 
गाजा .। 

चंद्वा--पंक्षा, पु० दे० ( सं० चंद्र ) एक 
प्रकार का छोटा मंडप, चँदोघा ( ग्रा० ) 
शामियाना । संह, पु० दे० ( सं० चंद्रक ) 
गोल चकती, मोर के पंख पर अद चन्द्राई 
कार चिन्ह, गंजा । 

चंद्वान--संत्ञा, पु० (दे०) चन्द्र-बाण । 

चंद्वाना]--क्रि० ० दे० ( सं० चंद दिख 
लाना ) बहकाना, बहल्लाना, जान बूर कर 
अनजान बनना । 

चंदा-संझ, पु० दे० ( सं० चंद या चंद्र ) 
चन्द्रमा । संज्ञा, पु; दे० ( फा० चंद--+३ | 
एक ) कई आदमियों से थोड़ा थोड़ा लिया 
जाने वाला धन, बेहरी, उगाही, सामग्रिक . 
पन्न, पुस्तकादि का वार्षिक सूहय । . 

चेदिका--पंज्ञा, खो० (दे०) चन्दरिका। . 

चंदिनि-चंद्नी--पंज्ञ, स्नो० दे० ( सुं 
चंद्र) चंदनी, चन्द्रिका । “ चोरहिं 
रात न भावा ?--रामा०। * 

चेदिया-संश्ञा, खो देऽ ( दि० 


“AIS 


चंद्रि 
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चंद्रवत्म 
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'चंदेरी--संक्षा, स्रो० दे० (सं० चेदि वा दि० 
चंदेल ) ग्वालियर राज्य का एक प्राचीन 
नगर, चैदि देश की राजधानी । 

चंरेरीपति--संज्ञा, पुण यो० (सं०) शिशुपाल ! 

चंदेल--संह्ञा, पु० (सं०) चञत्रियों की एक 
शाखा जो पहिले कालिंजर और महोबे में 
राज्य करते थे । 

चंदो या-चेदोबा--संझ्ा, पु० (दे०) चवा, 
शामियाना, चाँदनी ।  रतन-दीप सुटि 
चचार चेदोवा?--प० । 

चंद्र—पंज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा, एक की. 
संख्या, मोर-पंख की चन्द्रिका, जल, कपूर, 
सोना, १८ द्वीपों में से एक द्वीप (पुरा०) 
अनुनासिक वणं के ऊपर की बिन्दी, रगण 
का दसवाँ भेद (पिं) (॥५॥) हीरा, आनन्द 
दायी वस्तु । वि० आनन्द्‌-दायक, सुन्दर । 

चेद्रक- संझ, पु (सं०) चन्द्रमा, चन्द्रमा 

कासा मंडल या घेरा, चन्द्रा, चों दिनी, 
सोर पंख की चन्व्रिका, नाखून, कपूर । 
चंद्रकला--संझ, खो० यो० (सं०) चन्दर 
मंडल का सालदवाँ अंश, चन्द्रमा की किरण 
या उग्रोति, एक वर्णाबत्त, माथे का गहना। 
चंद्रकांत--पंक्षा, पु० यो० (संश) एक मणि 
यां रत्न जो चन्द्रमा के सामने पसीजता है । 
विज्ञो० चंद्रकान्त । 

चंद्रकान्ता--संज्ञा, खो० यो० (सं०) चन्द्रम 
की स्त्री, रात्रि, १६४ अक्षरा को एक वणदवत्त | 

चंद्रगुत्त--संक्षा, पु० (सं०) चित्रगुप्त, मगध 
देश का प्रथम मौय्य॑ वंशी राजा, गुप्त वंश 
का प्रसिद्ध राजा । 

चंद्र-महण--पंक्षा, पु० यो० (सं०)' चन्द्रमा 
काग्रहण। ˆ `. 

चंद्र-चूड- पक्ष, पुण यो० (सं०) शिवजी । 

चंद्र-जोति -संझ, खो यौ० ( सं चंद्र +- 


`ˆ ज्योति ) चन्म-प्रकाश, चाँदनी । 
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चन्द्रमा के प्रकाश से प्रगट इन्द्र-घनुष | 
चंद्र घर-संझ, पु० यों (सं०) शिव, 
शशिधर, चंद्रभाल, चंद्रमोलि । 
चंद्रप्रभा--संज्ञा, रो यो० (सश) चन्द्रः 
ज्योति, चाँदिनी, चन्द्रिका । 
चंद्रवाण--संक्ष, पु० यो० (सं) अद्ध 
चन्द्राकार फलवाला बाण । | 
चंद्रविब--पंझा, पु० यो० (संश) चस्प्रमा 
का मंडल । 
चंद्रभागा--संज्ञा, खो (प०) पंजाब की 
'चनाब नामी नदी । 
चंद्रमाल--संक्षा, पु० यो० (संग) शिवजी । 
चंद्रभूषण--संझ, पु० यो० (सं०) सहाः 
जी। 
चंद्रमणि--संश्ना, पु० यो० (सं) चन्द्रः 
काँत मणि, उरलाला छंद । 
चंद्रमा--पंज्ञा, पुर ( सं० 'चंद्रमस ) सूय से 
प्रकाशित रात्रि को प्राश देने वाला एथ्दी 
का उपग्रह, चाँद, शशि, विधु । 
चंद्रमा-ललाम--संज्ा, पु० यो० ( संर 
चंद्रमा | ललाम--मूषण ) महादेव जी । 
चंद्रमाला-संझ, स्नो० यो० (संन) २८ 
मान्नाओं का एक छंद । 
चंद्रमौलि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिवजी । 
चंद्ररेखा-चंद्रलेखा-पंक्षा, खी यो० 
(सं) चन्द्रमा को कला या किरण, 
"द्वितीया का चन्द्रमा, एक वदत्त । 
चंद्रलोक--संझ, पु० यो० (स) चन्द्रमा 
का लोक । डः 
चंदर वंश--ध॑क्षा, पु० यो० (सं) च्वःऊल, 
चुत्रियरों के दो आदि वंशां में एक जो 
पुरूरवा से आरम्भ हुआ था । “सूयःचंस को 
वधू चन्द-कुल की हे कन्या”--रल्रा२। 
चंद्रविदु--पंशा, ए यो० (संन) अज अनु- 
क्ट ; बिंदी, व ) | ' Es 


चंद्रवत्मे--पंक्, पु (सं०) एक. वणबृत्तं। ` 


ह 


ER चदवस -चंद्रवधूरों से, लोग । सक्ष, 
Fs 8 चीर बहूटी नामक जाल रङ्ग का कीड़ा । 
'_ ॥धरतोीकहे चन्द्रबधु घरि दीन्हो”--रास० । 
` चंद्रवघू, चंदवधूरी (दे०) । 
झ्य  चद्रवार-संह्म, पु० यो० (से०) सोमवार । 
डर चंद्रशाला--संक्ष, खो० यौ० (सं०) चांदनी 
सबसे ऊपर की कोटरी । 
दाग ‘7d पुर यौ० (सं०) शिवजी 
7 ०) | 
` चंद्रहार सं, पु० (सं०) गले की पृक 
साला, नौलखा दार, चन्दद्दार । 
 चेद्रहास--संह्म, पु० यो० (सं). खङ्ग 
| ` रावण की तलवार । “चन्द्रहास मम इरू 
` परितापा”- रामा०। 
| संद्रा-पंक्षा, स्री० दे० ( से० चंद्र) मरने के 
समय रकरकी बध जाने की दशा । 


चद्रातप--संक्, पु यो० (सं) चाँदनी, 
चन्द्रिका, चाँदनी का ताप, चेंदावा, वितान। 
चंद्रा पीड--पंक्ष, पु० (सं०) उज्जैन के राजा 


तारापीड़ क पुत्र । 
चंद्रायण--संक्ष, पु० ( सं० चांद्रायण ) घत 
` विशेष । 


 चद्राचती-संज्ञा, ५० (सं०) एक वणवृत्त | 

| चंद्रिका--संह्, त्री (सं०) चन्द्रमा का 
प्रकाश, चाँदनी, कोसुदो, मोर पंख का 

योज चिन्ह, इलायची, जूही या चमेली । 
एक देवी, एक वणवृत्त, माथे का एक भुषण, 
बंदी, वेदा । 
 चद्रोदय-ंक्ना, पु० यो० (सं) चन्द्रमा 
ह का उद्य, एक रसायन ( चे० ) चँदोवा । 
 ्पईवि० दे० ( हि० चंपा ) चंपा के फूल 
 _केरंगका,पीलेरंगका। 


= . चक्र थर, चक्का, पहिया, बड़ा २ 
न; पट्टी, छोरा गाँव, खेब़ा 
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दबना, उपकार आदि से दबना। | 
चंपा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चपक ) हलके 
पीले रंग और कड़ी महक के फूलों का एक 
छोरा पेड़, अंग देश की प्राचीन राजधानी 
एक मोठा केला, घोड़े की एक जाति, रेशम 
का कीड़ा । 
चंपाकली--संज्ञा, ्री० यो० (हि० चंपा | 
कली ) स्त्रियों के गले का एक गहना । | 
चंपारणय--एंज्ञा, पु: यो० (सं०) वत्तमान 
'चंपारन । 
चंपू--पंज्ञा, पु० (सं०) गद्य-पद्य युक्त काव्य] 
` ५ गद्य-पद्यमयो वाणी चंपूरित्मभिधीयते ? 
चंबल--संक्षा, ख्री० दे० ( सं० चमंण्वती ) | 
नदी, नालों के किनारे की एक लकड़ी जिससे 
लिंचाई के लिये पानी ऊपर चढ़ाते हें। | 
चेवर--संश्ञा, पु० दे० ( सं० चादर ) (स्री | 
अल्पा० चवरी) डॉड़ी में लगा हुआ सुरागाय | 
की प के बालों का गुच्छा, जो राजाओं 
तियों को इलाया जाता है। | 
सु० .चँवर ढलना ( चलना ) ऊपर 
पवर हिल्याया जाना । घोडों हाथियों के सिर. 
पर लगाने को कलगो, झालर, फँ दना । 
चवरढार--संक्षा, पु० दे० ( हि० चेबरम 
ढारना ) चॅवर डुज्ञाने चाला, सेवक । | 
चंछुर--संज्, पु० दे० (सं० चंद्रशुर) हारो 
या हाल्िम नाम का पौधा । 
च--सश्ञ, पु० (सं) कच्छुप, कहुग्रा | 
चन्द्रमा, चोर, दुजन । 
चउहद0--पंज्ञा, पु० (दे०) चोहट्ट ‘चइ 
हाट बजार बीथी चारु घुर बहु विधिं 
बना? रामा०। ` 
चक--संझ, पु० दे० ( सं० चक्र ) चर) 
खिलौना, चक्रवाकः पक्षी, चकवा 


| पुरवा, किस 
की निरंतर भधिकता,- 


शक 


OT आय न 
ह 


चकई ६२१ | चकला | 
ह idghante-eScengeti-Syeankesnt— — TTT $ 
वि० भरपूर, अधिक । वि० (सं०) चकः | तातार चकताइई खाँ जिसके वंश में 


पकाया हुआ । “संपति चकई भरत चक” 
¬ रामा०। 

चकई- संज्ञा, खो० दे० ( हि० चकवा ) मादा 
चकवा या सुरखाव, चक्रवाकी। “ज्ञखि चकईं 
चकवान”--वि० | संज्ञ, ्री० ( सं० चक्र ) 
एक गोल खिलौना । 


चकचकाना- क्रि० अ० दे० (अनु०) किसी | 


द्रव पदार्थ का सूचम कणों के रूप में किसी 
वस्तु के भीतर से निकालना, रस रस कर 
ऊपर आना, भीग जाना । 
चकचानाक_|--क्रि० भ ( अनु० ) चोंघि- 
याना, चक चौंध लगना । 
५ चकचाल®--संज्ञा, पु; ( सं चक -- "चाल 
! दि०) चक्कर, भ्रमण, फेरा । 
चकचावां#--संहा, पु० (श्नु) चकाचोंघ। 
चकच्यून--वि० दे० (सं० चक्र --चूर्ण ) चूर 
किया या पिसा हुआ, चकनाचूर । 
चकचोध--पंक्षा, खी० (दे०) चकाचोंघ । 
चकचोधना--करि० भ० दे० (सं० 'चच्छुप-- 
_ अंध) आँखों का अधिक प्रकाश के सामने 
ठहर न सकना, चकाचोंध होना । क्रि० स० 
चकाचोंधी उत्पन्न करना । 


 चकडोंर--संझ, खो० यो० ( हि० 'चकई-- ` 


डोर ) चकई नामी खिलोने में पेटा सूत । 
' चकड़बा--संज्ञा, पु० (दे०) चकल्लस,फगदा । 
चकती - संज्ञा, खी० दे० ( सं० चक्रवत्‌ ) 
चमड़े, कपड़े आदि का गाल या चौकोर 
छोटा कड़ा, पट्टी, हूरे-फूटे स्थान के बंद 
करने के लिये लगी हुई पट्टी या घजी, 
पिंगली, थिगरी (आ० ) । मु० बादल में 
चकती लगाना--अनहदोनी बात या काम 

` के करने का प्रयत्न करना । खि 
- चकत्ता--पंज्ञ, पु० दे० ( सं० 'चक्रस-वत्ते ) 


` रक्क-विकार आदि से शरीर पर पड़े गोल | 


` दारा, खुजलाने आदि से हुईं चमडे के ऊपर 


` चिन्ह । संशा, ५० (तु० चकवाई) युगल या 


ee RT RD 
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बाबर आदि सुगल बादशाह हुये, चकताई 
वंश का पुरुष । “ चॉके चकत्ता सुने जाकी 
बढ़ी घाक है---!!सुष० । 
चकना# = कि० भ’ दे० ( सं० 'च%-- भात) 
चकित या भौचक्का होना, 'चकपकाना, 
चौकन्ना, या आश्चर्यित होना। 
चकनाचूर--वि० दे० (हिं० चक--परपूरन-  . 
चूर ) हूट-फूट कर बहुत से छोटे छोटे इकडे _ 
हो गया हुआ, चूर चूर, खंड खंड, 'चूर्णित, 
बहुत थका हुआ । 
चकपकाना--क्वि० भ० दे० ( सं० चर 
आंत) आश्चर्य से इधर उधर ताकना, 
भौचक्का या चोकन्ना होना । 
चकफेरी--संझ, खो० यो० ( सं० चक्र, दिश . 
-चक + हि० फेरी ) परिक्रमा, भंवरी | 
चकवंदो--संक्ञा, खी० यो० ( हि० चक-- 
फ़ा० बंदी) भूमि को कई भागों में विभक्त 
करना | 
चकमक--मज्ञा, पु० ( तु० ) एक प्रकार का 
कड़ा परथर जिस पर लोहे की चोट पढ़ने से 
आग निकलती दै। टा 
चकमा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० चक भ्रांत ) 
आुल्लावा, धोखा, हानि, चुक्रसान । 
चकर!%--संश्ञा, पु० दे० (सं० चक्र) चक्र 
वाक या चकवा पक्षी, चक्र । च 
चकरवा - संझ, पु० दे० ( सं० चक्र व्यूह्‌ ) ` 
कठिन स्थिति, असमंजस, बखेडा)  /_ 
चकराना--कि० भ० दे० (सं० चक) 
दिमाग का चक्कर खाना, सिर घूमना, आंत | 
या चकित होना, चकपकाना, घबराना, | 
चकाना (दे०)। कि० स० आश्रय 
डालना । pe 
चकरी--सं्ञा, खी० दे० ( सं० 'चकी 
सा घूमने वाखा, भ्रमित, अस्थिर 


5: टी 2२ “र + ‘x : पः “ कि 
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चकली-चकरो 
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च 
जका नोज पाठा, पडि पी इ ° अलका {० दे० (दिः) चिढ़िया ८ 


ज़िला, व्यभिचारिणी स्त्रियों का अड्डा | 
बि० खो० चकलो । वि० चौड़ा । 

चकली-चकरो--ंहा, खो० दे० ( सं० 
वक्रहि चक्र ) घिरनी, गडारी, छोटा चकला, 
होरसा ( प्रान्ती० ) । 

चकलेदार--ंश्षा। पु० (दे०) किसी प्रदेश 
का शासक या कर-संग्र करने वाला । 

चक्कषवड- संज्ञा, पु दे० ( सँ० चक्र मद) 
एक बरसाती पोधा, पमार, पवार । (ग्रा०) 

चकोंडा । 

चकघा--पंक्ष, पु० दे० ( सं० चक्रवाक ) 
एक ज-पंची जिसके विषय में प्रवाद है कि 
रात्रि को जोड़े से अलग पढ़ आता है, सुर- 
राब, चकवाह ( आ० ) खी० चकघो । 

चकवानाश्--क्ि० अ० (दे०) चकपकाना । 

चकदाक--संश्म, पु० दे० ( सं० चक्र ) 
पहिया । 


` चका%-संश्ञा, पु० दे० (सं० चक्र) पहिया, 
चाका, चक्का, चाक, चकवा पत्ती । 
चकाचक-वि० ( अनु० ) सरावोर, लथ- 
पथ । क्रि० वि० . खूब, भरपूर । 
चकाचोंध--संझ, खो० ( सं० चक्र 
जमकना+-चों--चारों ओर -- अंध ) अत्यन्त 
अधिक चमक के सामने आँखों की भपक, 
तिलमिल्ाहट, तिलमिल्ी, चकचोंह, 
चकचोंघ ( आ० )। 
चकाना#--क्रि० अ० (दे०) चकपकाना, 
'चकराना, आश्चय में आना । 
काबू सं, पु० देऽ ( सं० चक्र व्यूह) 
| एक के पीछे एक कई मंडलाकार पंक्तियों 
द - में सैनिकों की स्थिति, च्यूह्‌, सूजसुलैया ॥ 
` ° सकित--विं० (सं) चक्रपकाया हुआ, 


- चिस्मित, दंग; हका-वक्का, हैरान, घवराया 
7... हुआ; 
___ झाकुलित । “चितव॒ति चकित चहूँ दिसि | 


» सशंकित, डरा हुआ; कायर, 


_ स्रीता?--रामां? । 
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का बच्चा, चड्वा । | 
चकत#--वि० (दे०) चकित । | 
चकेरा--वि० (दे०) बड़ी आँख वाला । | 
चकोटना-- क्रि० स० दे० ( हि० चिकोरी ) | 
चुटकी से मांस नोचना, चुटकी कारना | | | 
चकोतरा-पंक्षा, पु० दे० ( सं° चक्र | 
गोला ) एक प्रकार का बड़ा नींबू, चकोत्रा | || 
चकोर--संक्षा, पु० (सं०) एक बडा पहाडी | 
तीतर जो चन्द्रमा का मेमी और अंगार 
खाने वाला प्रसिद्ध दै। खो० चकोरी | 
“ज्यों चकोर ससि जोर तें, लीले विपः 
अगार ?--वुन्द्०। “देखहिं विधु चकोरः 
ससुदाई”-रामा० । 
चकोंड-संझ, पु० (दे०) एक बरसाती 
पौधा जिसकी पत्तियों का रस दाद रोग का | 
नाशक है, चकोंडा, चकोदा, चकउंड 


(ञ्रा०) । 


' चक्क--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्र ) चक्रवाक | 


चक्वा, चक्र, कुम्हार का चाक, चक्की, | 
पहिया । 
चक्कर--संक्षा, पु० दे० (सं० चक्र) पहिये के 


` आकार को कोई (विशेषतः) घूमने वाली | 


बड़ी गोल चोज़, मंडलाकार पटल या रातिं, $ 
चाक, गोळ घेरा, मंडल, परिक्रमण, फेरा 
पिये सा भ्रमण, अक्ष पर घूमना | विर | 
चक्करदार । सु० चक्कर काटना | 
(लग(ना)- परिक्रमा करना, मेंडराता। | 
चक्कर खाना, पहिये के समान घूमता! 
भटकना, आंत या हैरान दोना । 
में अधिक घुमाव या दूरी, फेर, दैरांगी | 
असमंजस, पंच, जटिलता, ढुरूहतां । प | 
(किसी के) चक्कर में आना, पडना | 
--किसी के धोखे में आना, पगा | 
सिर चूसना, घुमरी, घुमटा, पानी का 
जजाल । ४. थे 
चक्का--पंक्ष, खोर दे० (सं० चक, १ ` | | 


चकी 


पहिया, चाका, पहिये सी गोल वस्तु, बढ़ा 
चिपरा इकट्ठा या कतरा । 
चक्की--पंज्ञा, ज्लो० द्‌० ( सं० चक्री ) टा 
पीसने या दाल दल्ने का यंत्र, जाता! 
४ घर की चक्की [कोई न पूजे 7-- कदी० | 
सु चक्की पीसना-कबा परिश्रम 
करना । संज्ञा, खी० दे० ( सं० चक्रिका ) पैर 
के घुटने की गोल हड्डी, बिजली, वज्र । 
चघकू--पंज्ञा, ख़ी० (दे०) चाकू, हुरी । 
चक्क--संज्ञा, ६० (सं०) पहिया, चका, 
व्वाका (दि०) कुम्हार का चाक, चककी, 
जाँता, तेल पेरने का कोल्हू, पहिये सी 
योल वस्तु, एक पहिये सा लोहे का अख, 
विष्णु ( इष्ण ) का अख, पानी का 
भंवर, वायुचऋ, ववडर, समूह, मंडली, 
एक व्यूह या सेना की स्थिति, मंडल, प्रदेश, . 
राज्य, एक सिन्धु से दूसरे तक फैद्धा हुआ 
प्रदेश, आसयुब्रांत भूमि, चक्रवाक, चकवा, 
योग के अनुसार शरीरस्थ पद्म, अंगुलियों 
४५ के सिरा प्र चक्र-चिह्न ( सामु० ) फेरा, 
अमण, घुमाव, चक्र, दिशा, प्रांत, एक 
चण दृत्ति। यो० काल्-चक्र । 
चक्रतोीर्थ--संज्ञा, पु०यो० (सं) दक्षिण 
सें ऋध्यसूक पर्वता के बीच तुंगभद्रा नदी के 
| घुमाव पर एक तीर्थ, नेमिषारण्य का कुंड । 
चक्रधर--वि० यो० (सं) जो चक्र धारण 
क्रे ॥ संक्षा; पु० (सं०) विष्णु, श्रीकृष्ण; 
.बाज़ीगर, इन्द्र-जाल करने वाला, कई 
ग्रामो या नगरों का स्वामी | चक्रधारी । 


चक्रपाणि-संझ, पु० यो० ( सं० ) विष्णु, 


श्रीकृष्ण । . 
` चक्तपूजा--पंक्षा, स्री० यो० (सं०) . तांत्रिक 
की एक पुजा-विधि । 
चक परदेस, पु० ( सं० ) चकवँड (दे०) । 
चक्रमुंद्रा--पत्ना, खो० यो० :( सं. ) चक्र 
आदि विष्णु के झायुधों के चिन्ह जो वेष्णव 
` अपने वाहु आदि अंगों पर छुपवाते हें | . 
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चर 
चक्रवत्ती-वि० ( सं चक्रवर्तिन ) आ- 
समुद्रांत भूमि पर राज्य करने वाला, सावे- 
भौमराजा,  चक्कषई, चक्कवे (दे०) स्री० 
चक्रचत्तिनी । 

चक्रचाक- संज्ञा, १० (सं०) चकवा पक्षी । 
यो० चक्रवाक-वन्धु-सूरयं । “ देखिय 
चक्रवाक खग नाहीं 7--रामा ० | 
चक्कवात--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वेग 
से चक्कर खाती हुई वायु, वात-चक्र, 


बवंडर । 

चक्रवृद्धि--पंज्ञा, ख़ो० यो० ( सं० ) व्याज 
पर भी व्याज लगाने का विधान, सूद दूर 
सूद, व्याज पर व्याज । | 

चक्रव्यूद्द--संक्षा, पुण यो० ( सं० ) प्राचीन 
युद्ध में किसी व्यक्ति या वस्तु को रक्षा 
के लिये उसके चारों ओर कई घेरा मे सेना 
की चक्करदार या कुंडलाकार स्थिति । 

चक्रा-संज्ञा, खो० (सं०) समूह, गिरोह। 

चक्रांकित- संज्ञा, पु० यो० ( सं० अक्र-- 
अंकित ) बाहु पर चक्र-चिन्द छपाये वेष्णव, 
रामाजुजानुयायी । 

चक्रायुध--फंझ, पु० यो० (सं०) विष्णु, 
कुष्ण, 'चक्रघारी । 

चक्तित&--वि० (सं०) चकित । 

चक्ती--पंह्म, पु० ( सं० चक्रिन ) चक्रघारी 
विष्णु, गाँव का पंडित वा पुरोहित, चक्रः 
चाक, कुम्हार, सप, जासूस, सुरखविर, चर, 
तेली, चक्रवर्ती, चक्रम, चकबद । 
चक्केला-वि० (सं०) चक्राकार, गो । 
चश्छु--ंश्ञा, पु० ( सं० चनस्‌ ) दुशंनेद्रिय, 
झल, चख, वतमान अआकसस या चेहँ नदी। 
चज्ुष्य--वि० (सं०) नेश्र-हितकारी आँषध्चि 
आदि, सुन्दर, नेत्नःसस्यन्धी, चाचुष । | * 
चख#- संज्ञा, पु० दे० (सं०चत्तुतू ) ख । 


यो चखचख--तकरार, कहा सुनी, 


ब० ब० चसखन--" दिये जोम चसमा ड ह 
, चख़न ?--वि० । अध 


चखना 
चखना--कि० स० «दे० ( सं० चप ) स्वाद 
लेना, आस्वादनाथ मूँह में रखना। 
चलाचखी-संज्ञा, खो० दे० ( फा० चल= 
झगडा ) ज्ञागडाँट, विरोध, वैर । 
चखाना--क्रि० स० दे० ( हि० चलना का 
प्रेश रूप) खिल्ाना, स्वाद दिलाना । 
'चखैया% - संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० चख-- ऐया 
प्रत्य» ) चखने या स्वाद लेने वाला । 
चखेोड़ा& - संज्ञा, पु दे० ( हि» चखन- 
डा प्रत्य० ) दिठौना, डिठौना । 
चगड़--वि० (दे०) चतुर, चालाक, चंघड़, 
चरघर ( ग्रा० )। 
| चग्रताई-- संम, पु० ( तु० ) चगताई खाँ 
का एक सु वंश, सगुल । 
चंगलाना--कि० स० ( दे० ) चबाना, 
चलाना, दोता से पीस कर खाना । 
चचा-संश्ञ, पु दे० ( सं० तात) बाप 
का भाई, पितृःय, चाचा, काका ( दे० ) 
ख्ली० चाची, चची | 
चचियावि० ( दि० चचा) चाचा के 
बराबर का सम्बन्ध रखने वाला । यौ० 
चाचया ससुर- पति या पत्नी का चाचा। 
चचिया सास- सास की देवरानी । 
चोडा संज्ञा, पु० दे० ( सं० चिचिड ) 
| तोरई को सी एक तरकारी, चिंचंडा (मा०) । 
चीरा; पु० (देश) रेखा, लकीर, डॉडी। 
चलाई -पंश्न। जो० ( दे०) चचेंडा | 
। सचेरा_वि दे ( दिण चचा एरा 
त्म ) चाचा से उत्पन्न, चाचाजाद्‌, 
 जेसेचचेराभाई। खो० चचेरी। 
` चचोड्ना-चचोरना--किंश सः ( देऽ ) 
 वदान्तोंसेखींच खींच या दबा दबा कर 
Ee चूसना, “चारता । “ कहूँ स्वान इक 
_अस्यि-खंड ले चाटि चिचोरत ??-- रक्ला, | 


5 ज्ी० चटकर क 


"शोधता | र छा >! एंशञा, पुर 


चट चट. शब्द 
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गी दे ( संक चित्र ) दाग, .घब्या; घाव का | ` 


यय 
6 


चकता | संज्ञा, खो० ( अनु० ) हने भा 
शब्द, अंगुलियों को मोड कर दबा 
का शब्द । वि० ( हि० चटना ) चाय 
कर खाया हुआ । कि० वि० यो० ( दे० || 
चरेपट--तेज़ी से । संज्ञा, खी० चप ' 
हुट। वि० चरपंटा--चटकारा, चरपरा | 
खो० चटपटी । संज्ञा, पु० चार । मु. 
चट करना (कर जाना)--सब खा जाना, | 
दूसरे की वस्तु लेकर न देना | यो० चट.) 
शाला--पाठशाला, चटसार ( ब्र०)। | 
चंटक--संज्ञा, पु० ( सं० ) ( खी चटका ) || 
गौरा पक्षी, गौरवा, गोरैया, चिढ़ा। वि० || 
चटकदार। संज्ञ, खो० ( सं० चटुल | । 
सुन्दर ) चटकीलापन, चमक दमक, :कांति।-॥ 
४ जो चाहौ चरक न घटे ”--वि० | तुवि० | 
चरकीला, चमकीला । संक, स्रो० ( संर 
चटुल ) तेज़ी, फुरती, टकई (आ० )। 
चरकना--क्रि> ० दे० ( श्नु चट) 
चटचट शब्द्‌ से टूटना या फूटना, तड़कना, , 
कद्कना, कोयले, गंडीली लकड़ी आदि | 
का जलते समय चटचट करना, चिइ- : 
चिदाना, मुंकलाना, दुराज़ पडना, स्थान 
स्थान पर फटना, कलियों का फूटना या 
खिल्लना, प्रस्फुरित होना, अनबन होना, ; 
खटकना । संज्ञा, पु० ( अनु० चट ) तमाचा, & 
थप्पड़, चटकन (दे०) । | 
चट) | 


चरकनो--संश्ञा, ख़ी० ( अनु० 
सिटकिनी । 
चरकमटक-- संज्ञा, खी० यो० ( हि» चछ | 
--मय्क) बनाच, सिंगार, वेशबिन्यास, हावर | 
साव, नाज्ञ-नखरा । 3 ५ 
चटका संज्ञा, पु० दे० (हि० चट) फुरतो) 
शोधता, अति तृषा की व्याकुलता । 
चरकाना--किं० स० ( अनु० चट) | धा 
वस्तु चटका देना, तोड़ना, ऊँगलियों १ 


खचते या मोडते हुये दबा कर चटप. 
शब्द निकालना, बार बार 'टकराना “जिले 


निकले, : चटकना के ६ 


चटकारा 
रूप। मु० जूतियाँ टकः 
घसीटते हुये फिरना, मारा मारा फिरना । 
चरकारा-वि० दे० ( सं० चटुल ) 'चट- 
कौला, चमकीला, चन्चल, चपल, तेज़ । 
वि० ( अनु० चट ) स्वाद्‌ से जीभ चटकाने 
का शब्द | 


६२४ | 
क सहसान म्‌) इता, चर 


| चटपडी--संक्षा; स्री० (दे०) उतावल्ली, 


चटी 


घबराहट, चञ्चलता । वि० स्वा विष्ट, मज़दार) 
चरपरी । 


| चटवाना-कि० स° (दे०) चरानां, 


चारने का प्रे० रूप । 


चटकारी--पंहा, खो ( अनु० ) कलियों | चटशाला, चटतार#[--संझ, खो० ( हिं० 


के चिरखने का शब्द । 

गुलाब चरकारी दै ”-देव० । 
चटकाली---फंज्ञा, ख़रो० दे० ( सं० चटक +- 

आलि ) गौरय्यों या चिड़ियों की पंक्ति । 

| चट्रकोला-वि० ( हविं चटक +- ईला 

। प्र॒त्य० ) खुलते रंग का शोख, भढकीला 

F ववमकोला, चमकदार, आमभायुक्त,. चरपर, 

$ ४ चटरपट, मज़दार ( खो० चटकीली )। 

| चरखना--क्रि० स संज्ञा, पु० (दे०) 

॥॥ चटकना । 

चटचट संश, खी ( अनु० ) चटकने का 
शब्द, चटाचर (दें०) । 

" सरचटाना-कि० ५० दे० ( सं० चट-- 

> [निदु ) चट चट करते हुए हंटना वा फूरना, 

| कोयले, लकड़ी आदि का चट चट शब्द 
` करते हुये जलना । 
बटचटिया--वि० (दिण) हरबरिया (दे०) 
| चञ्चल, उतावला । 

ल” सरनो--संश्ञा। ख़ी० दे० ( हि० चाटना ) 
चाटने की वस्तु, अवलेह, भोजन का. स्वाद 
बढ़ाने वाली गीली चरपरी वस्तु । सु० 
चटनी चटाना मारना, पीटना। 

चटपर ( चटापट! )--क्रि० वि० ( अनु० ) 
शीघ्र, जल्दी । संज्ञा, खी० चरपरटाहरट । 

चरपटा--वि० दे० (हिं० चाट ) ( ख्री० 
चटपटी) चरपरा, तीच्ण स्वाद का, मज़दार । 
श्न, पु० चाट, खाचा । 

चटपटा ना--_क्रि भ्र ` (दि)  व्याकुल 
होना, फडफडाना, तडफडाना । 

.चरटपटाहर-र्‍संद्षा, खो० (दे०) व्याकुलता, 
शीत्रता, आतुरता । 
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चट्रा-चेज्ञा+ सार-शाला ) पाठशाला, 
मदरसा, मकतब । 


| चटाई--संज्ञा, त्ली० दे० ( सं० कर-चराई ) 


फूस, सींक, पतली पद्टियों आदि का 'बिछा- 
चन, तृण का डासन, साथरी । संज्ञा, खी० 
( हि० चाटना ) चाटने की क्रिया । 

चटाक-संश्ञा, खो० (दे०) धडाका, कडाका, 
घोर नाद | 

चटाका - संज्ञा, पु० ( अनु० ) लकड़ी या 
किसी कड़ी वस्तु के ज़ोर से हटने का शब्द्‌ । 

चटाचर- संज्ञा, पु० (दे०) शीघ्र शीघ्र, 
लगातार, चटाचट शब्द, प्रतिध्वनि । 


| चटाना--किं० स० दे० ( द्विश चाटना को 


प्रे० रूप ) चाटने का काम कराना, थोड़ा 
थोड़ा किसी दूसरे के सुँह में डालना, 
खिलाना, घूस देना, रिशवत देना, तक्नवार 
आदि पर शान रखना । 
चरापटो- संज्ञा, खी० दे० ( हि० चटपट ) 
शीघ्रता, जरदी । पु चटापट । 
चटाघन--संक्षा, पु०, दे० ( दिश चटाना ) 
बच्चे को पुढले पहल अन्न चटाना, अक्र 
प्राशन । ' 
चटिक#--कि० वि० दे० (द्विश चट) चटप, | 
शीघ्र । ; 
चश्यिल्ल--वि० (दे०) जिसमें पेढ-पौघे न 
हो, निचाट मैदान, चट्टान वाला । ट 
चटिया, चारी--पंज्ञा, पुर (देर) विद्याथी, 
शिष्य, छात्र, चेल्ला। वि० चाटने वाला, | 
पत्थर की शिक्षा । | 
री-संश्ञा, खो० (दे०) चटसार, चट्टी, ध्यान, 
स्थिरता, ध्वनि, विचार| “ जोगी जतीन 
की छूटी चरी --राम ०. 


चड पक्षा, पु० (सं०) ,खुशामद, उद्र, 
` यतियो का एक आसन, सुन्दर, मनोहर, 
.. बिजज्लो । संज्ञा, खी० चटुता । 

- '"चटुल--वि० (सं०) चंचल, चपल, चालाक 
` सुन्दर, मनोहर । संझ, खी० चटुलता । 
6 दाया निजी चटुलालसानां मदेन किंचि- 
_  शटलालसानाम्‌ ?--माघ० | 

चोरा वि० दे० ( हिं चाट ओर 
| प्रत्य ) अच्छी चीज़ों के खाने की 
लत वाला, स्वाद-लोभी, लोलुप । खो० 


ज्र _ चटोरी । 


चटोरापन--पंक्षा, पु० ( दिश 'चटोरा--पन 
प्रत्य ) स्वाद लोलुपता । 
चंद[-वि० दे० ( हि० चाटना ) चाट पोंछ 
कर खाया हुआ, समाप्त, नष्ट, रायन, चट 
कर जाना । यो० चट्टपड्ट- चटपर। 
चंट्आा--संज्ञा, पु० (दे०) चट्यिल मैदान, 
शरीर पर कुष्ट आदि के'दाग । 
चट्टान--पंक्ष, ख्री० दे० ( हि० चट्टा ).पत्यर 
कां चिपटा बड़ा टुकड़ा, विस्तृत शिला-पटल 
या खंड । 
- चड-पटद्टा- संज्ञा, पु० दे० ( हिं चट्ट बट्टा 
गोला ) छोटे बच्चों के लिये काठ के खिलौनों 
का समूह, बाज़ीगर की गोले और गोलियाँ 
_ मु० एक ही थेली के चट्टे-परट्टे- एक 
| सेलकेमचष्य। चट्टे-३ट्टे लड़ाना--इधर 
की उधर जगा कर लड़ाई कराना । 


डी प्र खुला जूता, स्लिपर ( अं० )। 


. द्र . 
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* संज्ञा, खो० ( हि० चपटा ब अनु० चर चट) |: चढ़ा-उतरी--संल्ञा, खौ० यौ० (हि० च 


चढ़ाऊपरी- संझ, ख्रोश यो० दे० (€ 


| चढ़।चढ़ी--खंज्ञा, "खो यो० (दे० 
| ङपरी, परस्पर ब्रृद्धि। “जाने न 
` चढ़ी तें ?-प७दूमा०। . ` 


चढ़ना--क्रि० अ० दे० ( सं० उच्चलन | 
से ऊपर उचाई पर जाना, उपर 
उद्ना, उपर की ओर सिमिटना, उपर 
ढॅकना, उन्नति करना, बढ़ जाना) मु 
चढ़ बनना--सुयोग मिलना, नदी | 
पानी का बाढ़ पर आना, घावा या । 
करना, लोगों का एक दल में किसो काम 
के लिये जाना, महंगा होना, स्वर ऊंच. 
होना, धारा या बहाव के विरुद्ध चलना, 
ढोल, सितार आदि की डोरी या तार न्न 
कस जाना, तनना । आँखें चढ़ना- को 
दाना, नशा हो जाना। नसं र 


नस का श्रपने स्थान से हर जाने के कारण 
`तन जाना । दिमाग़ चढ़ना- घमंड दोना 
(दिन) सूरज चढ़ ना--दिन के समय का. 
आगे बढ़ना । देवापिंत होना, सवार च 
वष, मास, नक्षत्र आदि का आरम्म होता, . 
ऋण होना, बद्दी या कागज आदिं 
लिखा जाना, दज होना, किसी वस्तु कॉ 
बुरा और उद्गोग-जनक प्रभाव होना) 
पकने या ओँल के लिये चूहे. पर रले. 
जाना, खेप होना, पोता जाना | न 
चढ़घाना-- कि० स० ( हि० चढ़ाना का प्र 
रूप ) चढ़ाने का काम दूसरे से कराना। | 
चढ़ाई---संज्ञ, ख़ो० ( हि० चढ़ना ) चढ़ने की 
क्रिया का भाव, उचाई की थोर ले जागे 
वाली भूमि, शत्र से लड़ने के लिये प्रस्थान 
घावा, आमण, हमला । 


-"उतरना) बारबार चढ़ने उतरने की क्रिया 


चढ्ना+-ऊपर ) एक दूसरे के आगे हों 
बढ़ने का प्रयत्न, लाग-डाँट, होइ । 


६ 


चतुर्दशी 


चढाव nessa टेन कसला तक, पज 0. दशी 
ऐसा काम करना जिससे मन चढ़े, पी जाना, | प्रत्म० ) चतुराई प्रवीणता । संज्ञा, स्रो० 


भेंट करना, उन्नत करना, प्रशंसा करना, 
बढ़ावा देना, बाढ़ । 

चढ़ाव--संश्ञा, पु० ( दि० चढ़ना ) चढ़ने की 
क्रिया का भाव, देवार्पित वस्तु, चढ़ाई । 
यो० चहाव-उतार - ऊँचा नीचा स्थान, 
बढ़ने का भाव, वृद्धि, बाढ़, न्यूनाधिकय 
यौ० चहाच उतार--एक सिरे पर मोटा 
और दूसरे सिरे की ओर करमशः पतले होते 
ज्ञाने का भाव, गावदुम आकृति, चढावा, 
वह दिशा जिधर से नदी की धारा आई दो 
(बहाव का उल्टा) । ` 

चढ़ाघा--संक्षा, पु० दे० ( हि० चढ़ाना ) 
दूढहे की ओर से दुल्लद्दिन को विवाह के 
दिन पहिनाया गया गहना, किसी देवता 
पर चढ़ाई गई वस्तु पुजापा, बढ़ावा, दम । 
सुर चढावा-वढावा देना--उत्साइ 
बढ़ाना, उसकाना, उत्तेजित करना । 

हेत, चहेता--संझ, पु० दे० (दि०चढ़ना) 
चढ़ाई करने या धावा मारने वाला, सवार, 
घोड़ा फेरने वाला । 

चणक-संज्ञा, पु० (सं०) चना । 

चतुरंग संह, पु० यो० (सं) वह गाना 
जिसमें चार प्रकार के बोल गठे हों, सेना 
के चार अंग, हाथी, घोड़े, रथ, पेदल। 
यौ२ खी० चतुरंगिणी सेना। शतरंज, 
“राघव की चतुरंग चमूचय-भूरि उरी” 
--रा०. चं० । 

चतुरंगिणो-वि० खो० (सं) चार अंगों 
वाली सेना, चतुरंग चमू । 

चतुर--बि० पुन (षण) ( खो० चतुर ) 
` रेढ़ी चाल चलने वाला, वक्रगामी, तेज़, 
` फुरतीला, प्रवीण, निपुण, धूत, चालाक । 


संज्ञा, पु० अंगार रस में नायक का एक 
. भेद | चातुर (दिः) संश, सौ चतुर, 
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चतुरता--पंछ, रः. (संश चतुरता | - ओळ ठ ह 


चातुरी । संज्ञा, पु० (दे०) चतुरपनां । 
चतुरस्र--वि* (सं०) चौकोर । 
चतुरसमां--संज्ञा, पु० (दे०) चतुस्सम । 
चतुराई--संश्ा, खी० दे० (सं० चतुर + आई. 
प्रत्य० ) होशियारी, निपुणता, दक्षता, 
धूर्तता, चालाकी । “सुन रावण परिहरि 
चतुराई??--रामा ० | , 
चतुरानन--संज, पु० यो० (सं) चार 
सुख वाले ब्रह्मा जो । “चतुरानन बाई ४ 
रक्षौ सुख चारो?--के० । 
चतुराश्रम-पंक्षा, पु० यौ (संश) चार 
झाभ्रम--त्रह्मचय्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ, 
संन्यास । 
चतुरास--पंज्ञा, खो० यो० (संश) चारों 
दिशा, चारों ओर । 
चतुरासी--वि० दे० ( हि० चतुर--अस्सी) 
चौरासी लाख योनि । 

चतुरिन्द्रिय--संज्ा, पुण यो० (सं०) चार 
इन्द्रियों वाले जीव जेसे मकखी, आदि । 
चतुरुपवेद--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चार 
उपवेद--घलुर्वेद, आयुर्वेद, गंधवेंद, शिप | 
चेद्‌ । > 
चतुर्गुण-वि० यौ० (सं०) चौगुता, चार 
गुणों वाल्ला । “पूर्ण के मूल. को घातं 
चतुगुंण'--कुं० वि० ला० । 
चतुर्थ-वि० (संथ) चौथा । संश्ञश पुर 


यौ० (सं) चतुर्थोश-चौयाई। अ 
चतुर्थाश्रम- पद्म, पुऽ यो० (सं०) चोया 
आश्रम, संन्यास । “ट 


चतुर्थी--संह्ा, स्नी० (संग) किसी पच 
को चौथी तिथि, चौथ (दे०) विवाह. 
चौथे दिन का संस्कार] |. 


च तुश संज्ञा, १० का 
आर दश अयात्‌ चोद, 
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¬ नग. यज, साम, अथव, परमेश्वर। . .. | चत्तखना-_क्रि० भ० दे० ( दिश नखा | न 


उ ज ब ते A श्‌ चनखना 
>>> Digitized by_Sidcdhanta otriGyaan Kesha ३३ 
चतुदिक--संक्षा, पुण यो० (सं०) चारों ' चारों 'चेदों का ठीक होक जानने दादा 
दिशाय । क्रि० वि० चारों ओर । । पुरुष, ब्राह्मणों की एक जाति। | 
च उु्भज्ञ _ वि० यौ० (सं०) खी० चतुर्भुज्ञा | चतुव्येह-पं्षा, पु० यो० (सं) च| 


चार भुजाओं वाला । संज्ञा, पु० विष्णु, चार | मनुष्यों अथवा पदाथा का समूह, विष्णु | 


सुजायें आर चार कोण वाला क्षेत्र | | जेले रास, लच्मण, भरत, शनुन्न कृष्णो। 
 चतुभुज्ञा- संज्ञा, खो० यो० (सं ) एक | बलदेव, अथुन्न, अनुरु । | 
देवी, गायत्री रूपधारिणी महाशक्ति । चतुष्क -वि० (सं०) चौपहला । संज्ञ, पुष: 


चतुर्भती-पंज्ञा, पु० ( सं» चतुश्ज--ई | एक प्रकार का भवन | | 
प्रत्य» ) एक वैश्णव सम्प्रदाय । वि० | चतुष्कल--वि० यो० (सं०) चार कलां | 
» चार भुज्ञाओं वाला। ` | या मात्राओं वाला । | 
` जतु्भोजन - पक्षा, पु० यो० (संन) चार | चतुष्कोण--वि० यो० (सं) चार कोने | 

प्रकार का भोजन--भच्य, भोज्य, चोप्य, | वाल्ला, चौकोर, चौकोना । 


लेह । । चठुष्टय - संज्ञा, पु० (सं०) चार की संख्या, | च 
चतुमांस-संश्ञा, पु० यो० (सं०) चातुर्मास | चार चीज्ञों का समूह । | 
(दे) चौमास (आ०)। | चतुण्पथ--संक्षा, पु यो० (सं०) चौराहा ! 


चतुसुक्ति--पंक्षा, जो» यो० ( सं० ) चार | चतुष्पद--पंक्षा, पु० यो० (सं०) चौपाया 
पकार की सुक्ति-सायुज्य, सामीप्य | चार पावो वाला । ह 
सारूप्य, सालोक्य | । चतुष्पदा-संझ, खो० (सं०) चौपैया चंदु । | 
चंतुर्मंझ्त--पंज्ा, पु० यौ० (सं) ब्रह्मा) | चतुष्पदी --संझ, स्री यो० (संश) १४ 
वि० ( खौ० 'चतुमुखी ) चार सुख वाला । | मात्राश्रों का चौपाई छंद, चार पदों कां ! 
क्रि वि० चारों ओर । | गीत। । 
चंतुर्युगी--पंत्ञा, स्री१ (सं०) चारों थुगों | चतुत्सम्प्रदाय--पंज्ञा, पु० यो० ( संर ) | 
का समय | ४३२००००० वषं, चौयुगो, | वेष्णवों के चार प्रधान संप्रदाय--श्रीरामॉ- 
नवौ कड़ी । , | सुज, भ्रीमाध्व, श्री निवाक, श्रीवहज्ञभीय । 
चतुय नि-ंश्ञा; ३० यो० (सं०) चार प्रकार ' चत्वर- संज्ञा, पु० ( सं० ) चैसमुहानो, 
से उत्पन्न--अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज । | चोरात्ता, वेदी, चबुतरा । चत्चार--संह 
चतुवंगे--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) चार | पु० (संर) चार । . 
पदाथ ऽअथ; म्म, काम, सोच । | चदरा--संहा, पुर ( फा० चादर ) चादर | 
चतुणा, पु० यो० ( स्‌० ) चार चहर (दे०) स्री अल्प० चदरिया | 
| जातं - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र! | चद्रि--संज्ञा,. पु० (सं) कपुर, चन्द्रमा, | 
चतुविश--वि० यौ (सं०) चार और | हाथी, साँप । | 
. ` बीस, चौबोसवॉ . . . | चइर--संझ, खी० ( फा० चादर ) चादर | 
> सतुपिशति-विं० यो (सं०) चार और | (वस्न), किसी धातु का जतरा चोडा, चौकोर | 
५. “5 बीस | संक्षा, पुर 'चौबीस की संख्या || | पत्तर; उस नदी की धारा जो बहुत ऊँचाई | 
चतुथिधि--वि० योऽ (सं०) चार प्रकार । | - से गिरती है। ड 
चतुवेद--पंक्षा, पु० यौः (कंश) चारों वेद - | चर्नकना-† क्रि भर (देऽ) चटकना | 


चतु्षेदी -पंद्षा, ५० यौ (बं 'चतुर्बेदवित्‌) |. ` क्रोधित. या ख़फ़ा होना, चिढ़ना, चिटकचा 
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चना 


फ़सल का एक प्रधान अन्न, वूट, 
छोला, लहिला, रहिला (प्राग्ती० ) । 
सु० नाकों चने चबवाना ( चबाना ) 
--बहुत तंग करना (होना) बहुत दिक या 
हैरान करना ( होना ) । लोढे का 
चना-अस्यन्त कठिन काम । 

चपकन---पज्ञा, ख़ी० ( हि० चपकना ) एक 
प्रकार का अंगा, अंगरखा, किचाइ, संदूक 
आदि में लोहे या पीतत्न का साज । 

चपकना- क्रि० भ० (दे०) चिपकना । 

चएकाचा--कि० .स० दे० ( द्विश चपकना ) 
सराना, जुड्ाना, मिल्लाना, जोइाना, 
लपटाना, चिपकाना । 

चअपकुलिश--पंज्ञा, स्नी० (तु० कठिनस्थिति, 
अडचल, फेर, कठिनाई, कर, अंडस, 
भोइ-भाइ । 

सरटना--किं० अ (दे०) चिपकना । प्रे० 
कि० स° चपटानो, चि रटना । 

चपटा ¬ वि० (दे०) चिपट | 

च रड्ा--शंश्ञा, पुण दे० ( हि० चपटा ) साफ़ 
किया हुआ लाह का पत्तर, लाल रंग 
का एक कोड़ा या पत्तिंगा, एक लसदार 

पदाथ । 


. शचपत--संज्ञा; पुर दे० ( सं० चपः) तमाचा, 


'अप्पडू, धक्का, हानि। क्रि० भ० (दे०) 
चपतियाना | 
चरना--किंश झ० 'दे० (सं० चपन--- 
कूटना, कुचलना ) दृवना, कुचल जाना, 
लज्जा से गइ जाना । 
चऱ्ती==संशा; सोऽ दे० ( दिः चपता) 
चिछठुला कटोरा, कटोरी, दरियाई नारियज्ञ 
का कमंडल, हाडी का ढक्कत। 
परगट्ट , चरड॒गट्ट=वि० दे०(दि० 
--गटपट ) सत्यानाशो; चापटा, आफ़त का 
सारा, अभागा, युत्यमयुत्य । 


चपरना-- कि० भश दे० ( अनु० डड 


चप ) चुपडना, परस्पर मिलना । 
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चना--संझ; पु० दे० ( सं० चणुक ) चैती 


चपेट 


चपरा--अव्य० दे० (द्वि चपरांना) फरपट | 
संज्ञा, पु० (दे०) चपड़ा। 

च ;रास--संज्ञा, खो ( हि चपरासी ) 
दफ़्तर या मालिक का नाम खुदी हुई 
पीतल आदि की छोरी पट्टी जिसे पेरी या 
परतले में लगा कर चे।रीदार, अरदली 
आदि पहनते हैं, विज्ञा, बच्चा, भेज, 
(०) । 

च ररासी--संशा, पु० (फा० चप= बायाँ नः 
राग्त = दाहिना ) 'चपरास पहनने वाला 
नौकर, प्यादा, अरदजी ( दे० औ० ) । 

चपयरि#--क्रि० वि० दे० ( सं० चपल ) 
फुरती से; शीघ्र। “ चपरि चढ़ायौ चाप, 
सुत दशरथ को बिचसम स्फुट | 

चपल--वि० (सं) स्थिर. न रहने वाखा, 
चंचल, चुलबुला, चणिक, उतावला, 
जद्दत्ाज्ञ, चालाक, एट । “ चपद्ध चखन 
वाला चाँदनी में खड़ा था ?-रही०। 

चपलता--संह, खो (सं०) चलता, 
तेज़ी, शीघ्रता, जरदी, धृष्टता, ढिठाई । 
“हस अनीति चपलता माया '_ रामा० | 
च स्लाइ (दे०) । 

चपला--वि० ख्री०(सं०) चञ्चल, फुरतीली 
तेज्ञ । संज्ञा, ख्री० लचमी, बिजली, छुंदभेद्‌, 
पुंर्चली । खो० जीम --“ चपला चपल्वासी, 
चपल रहति न फिर कहूँ ठॉच 7। 

च .ज्ञाना#--किं० भ्र० दे० ( सँ चपल ) 
चतना, हिलना, डोलना, चंचल. करना । 
क्रि० प० चलाना, दिखाना । 

चपली[--ंज्ञा, ल्ो० दे० ( द्विश चपटा ) 
जूनी, जूता, चप्पल । 

चपातो - संज्ञा, रो दे० '( संग चपटी ) 
पतली रोरी जो हाथ से पतली और 
बड़ी की जाती है। | के 
चपाना--कि० एं० दे० ( हि० अपना) दबाने ` 
का काम करना, दूबवांना, 
फिपाना शभिंदा करना । { a a 
चपेट--संशा, खो" दे० (हिल चपाना) ` 
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लज्जित करना, .” : हि 


- 'चपेटना 
____ झोका, रग, धक्का, आघात, थप्पड़, 
-__ झापड, तमाचा, दबाव, संवाद । 
 चपेटना--किं० स० दे० (हि० चपेट) द्याना, 
 ददोचना, बल-पूवक भगाना, फटकार 
` ` बताना, डॉटना। 

' जचपेट्रा-संह्म, पु० (दे०) चपेट । 
 चपेनाअ॑--क्रि० स० (हि० चापना) दुबाना । 
 चपपड़- संम, ए० (दे०) चिप्पड़ । 


 चप्पन्तसंश्ञा, पु० दे० (हि० चपना) छिछला 


ले कटोरा । 


` चप्र--संह्मा, पु० दे० ( हि» चपटा ) ऐँड़ी 


पर बिना दीवार का जूता । 
चपरा- संज्ञा, पु० ( सं० चतुष्पाद्‌ ) चतुथोंश, 
चौथा या थोड़ा भाग, चार अंगुल या थोड़ी 
जगह, सवरप स्थान । 
चप त - संज्ञा, रो० दे० दि० चपना = दवना) 
धीरे धीरे हाथ-पैर दवाना, चरण सेवा । 


चप्पू--संज्ञ, पु० देश ( दि० चौंपना ) एक 
डॉँइ जो पतवार का भी काम देता हे, 


' किलवारी 


चफाल--संश, ख्री० (दे०) दलदल से घिरा 


' 2 द्वीप। - 


'चत्रचान- क्रिश स० दे० ( हि० चबाना का 


० रूप) चबाने का काम कराना । 

 चुबाना-_क्रिश स० दे० ( सं० चदेणु ) बात 
| करना, जुगालना, दाता से पीस कर खाना 
या कुचल्ना । सु० चवा चबा कर वाते 
७ करना-- एक एक शब्द धीरे धीरे बोलना, 
' मटार सदार कर बातें करना। चवे को 
वाना ( सं० चर्चित चवणम्‌ )--किथये 


एल. f | ) 
(के लिये चौरस बनाई हुईं ऊँची जगह, 


भिये सुख ope क 
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चर्वण, भूना अन्न, चवैना (आ०) “ मान 
लेई माँगि चबेना ?--रामा० । जे 

चग्रेनी--संझ, खीो० दे० ( दि० चबाना) | 


चव्या-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) औषधि विशेष 


चभाना--कि० स० दे० ( दि० चायना का 


चौंकाना, चिढ़ाना, खिकाना, घोडे 
_ चंचलता के साथ बढ़ाना, भाव बताने 


जल-पान का सामान । “ चना-चब्रेनी, गंग 
जल, जो पुरवे करतार ?--स्फु० । 


चाम । (दे०) “ बचा चव्य तालीस सुंठ 
सुहाई ?--कु० वि० ्ा० । 


प्रेश रूप ) खिलाना, भोजन कराना । 


चभोरना--क्रि० स० दे० ( हि० चुमकी ) 


डुबोना, गोता देना, तर करना, भिगोना। 


चमक--संज्ञा, खी० दे० ( सं० चमत्कृत ) 


प्रकाश, ज्योति, रोशनी, कांति, दीसि, 
अभा, कमर आदि का वह दद जो चोट 
लगने या पकवारगी अधिक बल पड़ने 
से हो, लचक, चिक। “उठे चित में 


` चमक सो चमक चपला की है”--ऊ० श०। 
चमक-द्‌मंक--संश्ञा, खी० यो० दे० ( हि० 


-चमक+- दमक अनु० ) दीसि, आभा, 
तड़्क-भइक । 


चमकदार-वि० (दंश चमक--दार फ़ा०) 


जिसपें चमक हो, चमकीला । 


चमकना--क्रि० भ्र० ( हि० चमक ) प्रकाश ' 


या ज्योति से युक्त दिखाई देना, जगमगाना, | 
कांति या आमा से युक्त होना, दमकना। | 
शी-सम्पन्न होना, उन्नति करना, ज़ोर परं 
होना, बढ़ना, चेकन्ना, भइकना, फुरती से 
खसक जाना, एकबारगी दद्‌ उउना, सट | 

कना, अंगुलियाँ आदि हिला कर भाव | 
बताना, कमर में चिक्र या लचक जाना । | 


चमकाना--क्रि० स० ( हि० चमकना का प्रे र 


रूप ) चमकीज्ञा करना, चमक लाना, कल 
काना. उज्वल या साफ़ करना, prs | 


धमकी - 
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चभकी--संक्षा, रो दे० ( दिश चमक ) | चमत्कार--संज्ञा, पु० ( संश ) ( वि० 


कारचोची में रुपहले या सुनहले तारों के 
छारे छोटे गोल चिपरे टुकड़े, सितारे, तारे । 
चमकीला--वि० दे० ( दि० चमक+-ईला 
प्रत्म० ) जिसमें चमक हो, चमकनेवाला, 
* भड़कीला, शानदार । (खो० चमकीली) । 
चमकोवल--संज्ञ, खी० दे० (हि० चमऊ +- 
. कवल प्रत्य० ) चमकाना या मटकाना । 
चमक्को-संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० चमकना ) 
चमकने या मटकने वाली खी, चंचल और 
निल्लज खरी, कुलटा या झगड़ालू स्री । 
. चमगादड-चमगीदड़-चमगीदुर-संज्ञा, पु० 
| दे० ( सं० चमंकटक ) रात में उड़ने वाला 
| पक जंतु जिसके चारों पैर परदार होते हैं । 
| समचत--संज्ञा, खो० (दे०) एक बंगला 
|| मिठाई । वि० (दे०) चमाचम--उउ्वल, 
चमकदार । 
) 'चमचमाना--कि० भ्० दे० ( हि० चमक ) 
| चमकना, दुसकना । कि० स० चमकाना, 
हि चमकत जाता । संज्ञा, सी चमचमाहर । 
(चमचा पु दे० ( फा० मि० संर 
| चमस) एक पकार को छोटी कलछी, चम्मच, 
| | डोई ( मा० ) चिमटा, ( खोर अल्पा० 
| | च^चो, चिमची। 
।चमजूई--संह्ञा, ख़ो० दे० ( सं० चमंमूल ) 
एक किलनी, पीछा न चे।ढ़ने वाली वस्तु । 
खनड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चम) प्राणियों 
के सारे शरीर का आवरण, चम, त्वचा, 
खाल, जिर, चाम ( ० ), छाल, 
छदिजका । सु० चमड़ा उधेइना या 
खींचना--चमड़े को शरीर से अलग करना, 
बहुत मार मारना, चमड़ी उखाडूना । 
प्राणियों के सुत शरीर पर से उतारा हुआ 
चमं जिससे जूते, वेग आदि बनते हैं, खाल, 


| 
>» 


. चरसा। मु० चमड़ा न 
: को बँचूल की छाल, सजी; नमक आदि के 
पानी में डाळ कर. मुलायम करना । सझ, | ७२९ अप ९ 
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` ज्ञो चमड़ी। ` 


चमत्कारी, चमत्कत ) आश्रय्यं, विस्मय, 
आश्चर्य का विपय या विचित्र घटना, कराः 
मात, अनूठापन, विचित्रता । 
चमरकारी--वि० (सं) ( खी चमत्का- 
रिश ) विलक्षण, अदभुत चमत्कार या 
करामात्‌ दिखाने वाला । 
चमत्कृत-वि० (सं०) आश्चरियत, विस्मित । 
चमत्कति--संत्ञा, खो० (सं०) ग्राश्रय्यं । 
चमन--संह्म, पुण (फा०) हरी क्यारी, फुल- 
चारी, छोटा बगीचा । 
चतर--संज्ञा, पु (सं०) ( खो० चमरी ) 
सुरागाय की पूंछ का बना चंवर, चामर । 
चपरख--फंक्षा, ख़ी० दे० (हि० चाम-- र्ता) 
सूँज या चमड़े कौ बनो हुई चकती जिसमें 
से होकर चरखे का तकला घूमता है । 
च-.र-शिखा--पंक्षा, ख़ो० यो० ( संर 
ऱ्चामर-- शिखा) घोडे की कलगी । 
चमरोटी--संश्ञा, खो (दे०) चमारों की 
बस्ती । 
चप्ररौधा--संझ, पु० (दे०) चमौवा ( भ्रा०) 
चमारों का । 
चनला--पंज्ञा, पु० (दे०) ( खो० श्रल्पा० 
च लो) भीख मांगने का टोकरा या पात्र । 
चमस--संज्ञा, पु० (सं०) ( स्री अल्पा० 
चमसी ) सामपान करने का चम्मच जैसा | 
यज्ञ-पात्र, कलछा, चम्मच । हक 
चमाउ--संहा, पु० दे० (सं० चामर) चवर| 
चत्रार--संज्, पु० ( सं० चर्मकार ) ४ 
(खो०् चमारिन, चमारी ) एक नीच 
जाति जो चमड़े का काम बनाती है। वि | 
नीच, दुष्ट । न ब 
चप्रारो-संझा, स्लो० दे० (दि० चमार) चसार | 
की खी, चमार का काम, बुरा काम, : 


चमू - संझ, खोऽ (सं०) सेना, फौज जिसमें 
__ ७२९ हाथी, ७२३ रथ, २१८७ सवार, हे 


टुणाढ्लांणा, 5. 
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चंसूकत्त--संस, पु० दिः) केलनी (प्राम्ती०) 
पशु्रों का ज्ञो । 
चम्रेटा-- संञा; पु 
जिसमें नायी अपने अख रखता दै, अस्तुरा 
की धार पक्की करने का चमड़े का डुकडा । 
च मेो--एंझा, खो० दे० ( सं न्वंपकेस्ि ) 
श्वेत सुगन्धित फूलों की एक साड़ी या 
लता, मालती लता । 
चोटी संज्ञा, खो० दे० ( दि० चम +-ओऔटो 
अत्य० ) चाबुक, कोडा, पतली 
क्ृपची, बंत, चमेटा । 
चप्ोवा-एंजा, पु० दे० ( हि० चाम ) चमड़े 
से सिया मद्दा जूता, चमरोधा (.ग्रा० )। 


च्च -संज्ञा, पु० ( फ़ा० भि०, सं० चमस) | 


एक छोटी हल्की कलछी । 
चय--संद्य, १० (सं०) समूह, ढेर, राशि । 
घुस्त, टोला, हृह ( म्रा० ) गढ, क्रिल, 
चढारदीवारी, प्राकार, बुनियाद, नींव, चबू: 
तरा, चौकी, ऊँचा आसन । 
चयन--संह्ा, पु० (सं०) इकट्ठा करने या 
चुनने का काय्यं, संग्रह, संचय, चुनाई, 
यज्ञार्थं अस्नि-संस्कार, क्रम से लगाना या 
चुनना । कग पंज्ञा, पु० (दे०) चैन । 
. चर--पंक्षा, पु० (सं०) अपने या पराये राज्या 
की भीतरी दशा का प्रकट या गुप्त रूप 
से पता लगाने पर नियुक्त राजदूत, गूर 
पुरुष, में दिया, जासूस विशेष, कार्ययार्थ भेजा 
हुआ दूत, क्रासिद, चलने वाला, अनुचर, 
खेचर । खंजन पक्षी, कोडी, कपर्दिका, 
मंगल, भौम, नदियों के किनारे या संगम 
के स्थान की गोली भूमि जो नदी से बहा 
लाई मिट्टी से बने, "गीली भूमि, दलदल, 
नदियों के बीच में बालू का टापू सेष, 
कक, तुला, मरूर राशियाँ । विले।० 
वि» रचर । यो० चंतचए-स्थावर- 


ह.. ी . ज्ञगाम। वि० (सं०) आपसे. चलने वाला, 


"> जंगम, अस्थिर, खाने वाळा ( “चर गति 


अहणयोः १9 ) 


- _ CRE 


। 


चरई-चर , सी० (दे०) जानवरों ह». 
पानी पौने का कुंड । | 


(देः) चसदे को थैली | चरक--सं्ा; ० (सं) दूत, चर्‌, क्ासिद, | 


गु+चर, भेदिया, जासूस, वैद्यक विद्याडे । 
एक प्रधान आचार्य, बटोही, पथिक, सुता || 
फर, वैद्यक-यंथ, चरक संहिता । 


चसकटा-पंज्ञा, पु० दे० ( हि चास | 
काटना) चारा काट कर लाने वाला भादमो| | 


प् 


चरका--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० चरकः) हलका . 
घाव, ज़ख़म, गरम धातु से दागने कां ¦¦ ं 


चिन्ह, हानि, धोखा, चल । 


च एकरी - संका, ० (देऽ) श्वेत कष्ट रोगी] | 


| चरख--संज्ञा, पुण दे० ( फा० चख ) घूमते १ 
चाला गोल चक्कर, खराद, सूत-कातचे'का .. 


चरखा, कुम्हार का चाक, आकाश, आसमान, 
, गोफन, गोफल, ढेलवाँस, ताप की गाडी, 
लकदबरंघा, एक शिकारी चिड़िया। 

च रख-पूजा--संज्, खो० यो० दे० ( सं० 
वरक एक वैद्य, तॉत्रिक-सम्प्रदाय + पूजा ) 
चैत की संक्रांति में एक उग्र देवी को 
पूजा । र 

चरखा--संज्ञा, पु० दे० ( फा०् चख ) 
घूमने वाला गोल चक्कर, चरख़, लकड़ी का 
ऊन, कपासादि से सूत कातने का पुक यंत्र, 


नल. 


च (खी--पंशा, स्रो० दे० (हि० चरखा का जा 


च र्गा--संझ, पु० ( फा०. चसा 
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रहर, कुयें से पानी निकालने का रहर, सूतक 
लपेटने की गराडी, चरखी, रोल, घिरनो | 
( प्रान्ती० ) बड़ा बेडौल पहिया, नया घोड़ा | 
निकालने की गाड़ी का दाचा, खड़खडिया/[ 
साडे, बखेड़े या झंझट. का काम । 

अहपा० ) पहिये सी घूमनेवाली बर 
छोटा चरखा, कपास ओंटने की चरखी) 
बेजगी, ओदनी, सूत लपेटने : की फिरकी) 
कुये से पानी. खींचने की गरांदी, घिरी) 
(दे०) आतशवाज्ञी.का एक खेल । पट 


| 
| 


) बुकी 
जाति की एक शिकारी चिडिया, चल 


चरचना 
चरचना--क्रि० स० दे० ( सं० चर्चन ) देह 


सें चन्दन आदि लगाना, लेपना, पोतना,- 


साँपना, अनुमान करना । 
चरचराना--क्रि०ण अ० दे० (अनु०. चरचर) 


चर चर शब्द से टूटना या जलना, घाव 


आदि का खुर्की से तनना और दद करना, 
चर्राना। कि० स० चर चर शब्द से लकंडी 
आदि तोइना। 
चरचा--संज्ञा, खी० (दे०) चचां । 
, चरचारी#--संज्ञा, पु० दे० ( हि० चरचा ) 
५ चरचा करने वाला, निन्दक । 


चरचित--वि० पु० (सं) पोता या लेप | 


स ज्ञगाया हुआ । “चन्दन चरचित अंग?) 
\रःरेला--संह्म, पु० वि० दे० (द्विश चरा) 
द यक्की, सुखर, बकवादी । 

Er पु वि० (हिं० चरचा) चचा 
| करने वाला, कीर्तिमान । 

वरज--संशा, पु० (दे०) चरख नामक पकी । 

| रजना&--क्रि० झ० दे० ( सं० चर्चन ) 

बहकाना, सुलावा देना, अनुसान करना 

अंदाजा लगाना । « चर्र गई ती फेरि 

|चरज न लगोरी ??--पद्मा० । 
स्ररर--पंज्ञा, पु० (सं०) खंजन पक्षी, खंज- 
रोट, ख़ड्रैचा (दे०) । 

3 चरण- पंज्ञा, १० (संध) पग, पैर, पाँव, 

* कदम, बड़ों का साब्निध्य या संग, किसी 
छंद आदि का एक पाद, किसी वस्तु का 
चौथाई भाग, सूल, जड, गोत्र, क्रम, आचार, 
घूमने की जगह, किरण, अनुष्ठान, गमन, 
जाना, भक्षण करने का काम । चरन (दे०) 
४ चरण धरत चिंता करत ” | 

| चरण-गुप्त-संक्षा, पु० (सं) एक अकार का 

|. चित्र काव्य 

| चरगा-चिन्ह--संज्ा, पु० यो० (सं) पैर के 

| लुप्‌ की रेखा, पैर का निशान । 


सेवक, नाई आदि | 
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चरण-दासी--पंज्ञा, खो० यो (०) स्री, 
पत्नी, जूता, पनही । 

चरण-पादुका--संश्षा। खरो यो० (संन) 
खड़ाऊ, पावडी, पत्र आदि पर बना चरणा 
कार पूजनीय चिन्ह । “ चरणपादुका पायके, 
भरत रहे मनलाम ”--रामा० । 

चरणा-पीठ--संक्षा, पु० यो० (सं) चरणः 
पादुका, खड़ाऊ 

चरण-सेवक--संझ, १० यौ० (पं०) पैर 
दबाने वाला नाई । 

चरणसेघा--संह, खो० यो० (लं) पैर 
दुबाना, सेवा करना । 

चरणात - संज्ञा, पु० यो० (सं) महात्मा 
या बड़ों के पैरों का पानी । 

चरणायुध--ंहम, पु० यो० ( सं चरण-- 
आयुच ) अरुण-शिखा, सुर्शा । 

चरणाद्क--संश्ा, पु० यो० (संर) चरणासत । 

चरता- संज्ञा, खो० (संग) चल्ने का भाव, 
पृथ्वी, भूमि । 

चरतो--संज्ञा, पु० .( दि० 'चरना--खाना ) 
तरत के दिन उपवास न करने वाला, खाने 
वाला । 

चरना--क्रि० स० दे० ( सं० चर - चलना ) 
पशुओों का घूस घूम कर घास, चारा आदि 
खाना । क्रि० भ० (सं० चर) घूमना, फिरना 
संद, पु० ( सं० चरण--पैर ) काढा । 


चरनि#--सं्म, स्रौ० दे० (सं चर--गमन) नज 


चाल, ठवनि (आ०) चनि । 
चरनो--संक्षा, स्नो० दे० (हि० चरचा) पशुओं 

के चरने का स्थान, चरो, चरागाह, पशुओं 

का चारा देने की नोंद, घास, चारा आदि। 


चटपट--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चपेट) चपत, | ह 
तमाचा, थप्पड, चाह, उचक्का, पुक छंदू |... 


चरपरा--वि० दे० (अनु०) (स्री० चरपरी ) 
तीत, तीता, कुछ कडवा । . 
चरपराहर---संक्ष, खी०. ( दिश 'चरपटा ). 


| चरणदास--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) चरण | तीतापन, राळ, घाव आदि की जनन, 


देष, डाइ, इच्या 


चरपराहरं 
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चरब--वि० ( फा० चवं ) तेज्ञ, तीखा । 
चरबन--पंक्षा, पु (दे०) बैना ॥ 
चरवया--पंज्ञा, पु० दे० (फा० चरवः) प्रति- 


काम, या मज्ञदूरी । | 
चरागाह-संहा, पु० ( फा०) पशुझों के | 
चरने की भूमि, चरनो, चरी। | 
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चरफराना%#--क्रि० भ० (दे०) तड्पना। | चराई--पंह्म, सरो? ( हि० चरना ) चरने का | 
| 

के 


'सूर्ति, नक्र, ख़ाका । चराचर--वि० यो० (सं०) चर और अचर | 
चरवाक-चारघाक- वि० दे० (सं० चार्वाक) | जड ओर चेतन, स्थावर आर जंगम । ॥ 
चतुर, चालाक, शोख, निडर । चराना--कि० स० दे० ( दि० चरना का प्रे | 


चरबो-संझ, खरो ( फा०) प्राणियों के 


रूप ) पशुओं को चारा खिलाना, बातों में | 


बहलाना, चालबाज्ञी करना | र 
चरावरा%--संज्ञा, खी० (दे०) व्यथे की बात, 
बकवाद्‌ । 
चराघा---संज्ञ, पु० (दे०) चरवाहा, चराने | 
चाला, एक प्रकार का पक्षी ह 

' सरिंदा-संझ, पु० ( फ़ा० ) चरने वाला | 

४ जीव, पशु, दवान । 

\'चरित--संह,पु० (सं ०) रहन सहन, आचरण, 
चरित्र, कास, करनी, करतूत, इत्य, किसी के 
जीवन कौ घटनाओं या कार्यों का वर्णन; 

' जीवन-चरित्र, जीवनी । “ राम-चरित कलि 
कलुष नसावन !?--रामा० । . साधु-चरित 
सुभ सरिस कपासू ?--रामा० । 
चरितनायक-संझ, पु० यो० (सं०) प्रधान 
पुरुष जिसका चरित्र लिखा जाय, 'चरित्र- 
नायक (सं०) । 
चरितार्थ--वि० यो० (घं०) कृतस्य, तथ 
जो टीक ठीक घटे । | 
चरित्तर--संक्ष, पु० दे० (सं० चरित्र) घूत्तेता 
की चाळ, नखरेबाजी, नक्रल, चरित्न। | 
चरित्र--सं, पु० (सं०) स्वभाव, वह जो 
किया जाय, कास्यं, करनी, करतूत, चरित 
(दे०) । यौ चरित्रनायक । 
चरित्रवान--वि० (संर) अच्छे चरित्र यां 
आचरण वाला । ( खो चरितषतो ) 
चरी-संझ, यौ० ( सं० चर या हि० चरा | 


देह का सफ़ेद या कुछ पीले रंग का एक 
चिकना गाढ़ा पदार्थ, पौधों का गाभा, मेद, 
सा, पीब सु० चरवी चढ़ना-मोटा 
होना । चरवी छाना--शारीर में मेद बढ़ना, 
सदांध होना । 
 चरम--वि० (सं०) अंतिम, चोटी का, 
आखिरी, अति उत्कृष्ट । 
च्‌ चरमर--पंज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) तनी या 
चीमढ़ वस्तु ( जूता, चारपाई ) का दबने 
या सिकुइने का शब्द | 
चरमराना--क्रि> भअ० दे० ( अनु०) 
चरमर शब्द होना । क्रि० स० चरमर शब्द्‌ 
करना । 
चरघाई--संज्ञा,ःी० दे० (हि० चराना) चराने 
का काम या मजदूरी, चरवाही (अ।०) । 
चरवाना--क्रि० स० ( हि० चराना का प्रे० ) 
' चराने का काम दूसरे से कराना | 
 ' चरवाहा--सपंक्षा, १० (दि० चरना+-वाहा-- 
| दाहक) गाय, सेस, आदि का चराने वाला, 
. रवैया | (दि) । 
 सरसऱ्चरसा--संहम, पु० ( सं० चम॑ ) मेंस 
या बैल आदि के चमड़े का सींचने को इप्‌ 
' से पानी खींचने का बहुत बढ़ा डोल, नरसा, 
भूमि 


चरुखला 
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आहुति के लिये पका अन्न । वि० चरत्य चर्मकील--संह्म, स्लौ० (सं०) बवासीर ( एक ` 


इव्याञ्न, हृविषाज्ष, हव्याज्ष-पात्र, यज्ञ, 
पशुओं के चरने की ज़मीन । 

चरखला-संक्स, पु० देण ( हि०.चरखा ) 
सूत कातने का चरखा । 

चरुपात्र--संझ, पु० यो० (सं०) हविषान्न- 
पात्र, यज्ञ का वतन । 
चरेरा--वि० दे० ( चरचर से अनु० ) कड़ा 
और खुरद्रा, ककश, चरेर (दे०) । स्री० 
चरेरी । 

चरेया--संज्षा, पु० ( हि० चरना ) चरने या 

, चराने वाला । 

'कक--संद्म, पु० (सं०) चर्चा करने वाला । 
[्चन-- पक, पु० (सं०) चर्चा, लेपन । 
{चरिका--संहम, खो० (सं०) किसी एक 

विषय की समाप्ति और जवनिका-पात 

4 पर गान ( नाटक० ) । 

_चरी--पंज्ञा, खो० (सं०) वसंत ऋतु का 

ग्यान, फाग, चाँचर (दे०) होली की 

` भ्रस-धास का हुर्जद़, एक वर्ण-बुत्त, करतल- 

४ ध्वनि, चर्चरिका, आमोद-प्रमोद, क्रीडा । 

| वरर्चा--संहा; खो० (सं०) जिक, वर्णन, बयान, 

" दार्तालाप, बातचीत, किंवदन्ती, अफ़वाह, 

' लेपन, गायत्री रूपा महादेवी, चरचा (दे०) 

है! “वरचा चलिवे को चलाइये ना ”। 
चचिका--पंज्ञा, खो० (सं०) चर्चा, जिक, 
| देवी । ! 
चर्खित--वि० (सं) लगा या लगाया 
हुआ, लेपित, जिसकी चचां हो । 
चपर-संझा, पुढ (सं०) 'चपत, थप्पड, दाथ 
की खुली इथेली । 
चम संतत, पु० (सं) चसदा, डाळ, सिपर, 
चाम (दे०) यो० चमं बुद्धि । 


' चमंकशा, चमेकषा पक्षा, खो० (धं) 


रोग ) न्यर्छु । 
चममचक्षु--संक्षा, पु: यो० (सं०) साधारण 
चछु, ज्ञान-चछ ( विलो० ) । 
चर्मणगवती---पंज्ञा, खो० (सं०) चंबल नदी, 
केले का पेड, “चर्मण्वती वेदिका” । 
चमंदंड--संझ, पु० यो० (सं०) चमड़े का 
कोड़ा या चाबुक, कपा। 
चर्मद्रष्टि--संज्ञ, खो० यो० (सं०) साधारण 
इष्टि, आँख । ( विलो० ) ज्ञान इष्टि । 
चर्मचसन--सं्त, पु० यो० (सं) शिव, 


| 
चर्मा--संज्ञ, पु० (सं०) शिव, वि० चर्मी 
या 'चमं-घारी । 
चय्ये--वि० (सं) जो करने योग्य हो । 
चर्य्या--संज्ञा, खरो (सं०)  वद्द जो किया 
जाय, आचार, आचरण, चाल-चलन, बृत्ति, 
जीविका, सेवा, चल्वना, गमन । यो० 
दिनचर्या; रात्रिचर्या । 
चर्राना--क्रि० भ्र० दे० ( अनु० ) लकडी 
आदि के टूटने या तड़कने प्र चरचर शाब्द 
करना, चिरखना, घाव पर खजुली या सुरसुरी 
मिली इ़की पीड़ा होना, रुखाई से किसी 
अंग में तनाव दोना, प्रवल इच्छा होना । 


चरीं--संज्ा, सो° दे० ( हि० चराता ) खगत 


हुई व्यंग पूणं बात, चुरीली बात | 


चर्षश्‌--संह, पु० (सं) चबाना, वह वस्तु 
जो चबाई जाय, सूना हुआ अश्न जो चचाया 
जाये, चबैना, बहुरो । वि» चवित--चबाया | 


हुआ । ( वि० चव्य) । 
चवित-चषंण-संक्ष, पु० यो० (सं 


ज च र (| 
« चर्मकार, ५० (सं०) चमार ( खो० __ चक्रि परे की. 


* चमेकारी )। . 
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चलकना 
छंद-मेद, शिव, विष्णु । यो० चलाचल-- 
जंगम, स्थावर । 
चलकना-क्रिंश भ्र० (दे०) चमकना । 
चलचलाव-संझ, पु० दे० ( हि० चलना ) 
प्रस्थान, यात्रा, चलाचली , रूत्यु । 
चलचाल--वि० यौ० (सं०) चल-विचल 
चंचल, चपल । यो० चल चलातू । 
चत्तः्चूक-संजञा; ख्री० यो० ( सं. चल= 
च्च --'चूक = मूल ) घोखा, छलल, कपट । 
चचलता--क्रि० वि० ( हि० चलना ) चलता 
हुआ । सु० चलता करना हराना, 
गाना, भेजना, किसी प्रकार निपटाना । 
चलता बनना--चल देना । यो० 
खलता-फिरता । सु० चलते फिरते 
नजर आना--चला जाना । जिसका क्रम 
संग न हो, जो बराबर जारी दो, 
जिसका रिवाज या चलन बहुत हो, प्रचलित 
कास करने योग्य, जो अशक्त न हुआ हो, 
चालाक । यो० चलता-पुर्जा--चालाक, 
चतुर । स्म, पु० (दे०) बेल केसे फलों 
दाला एक बड़ा सदाबहार पेड़, कवच, 
मिलम । यो० चलता काम करना-- 
. साधारण रूप से काम करना, जो काम 
जारी हो । संज, खो० (सं०) चल होने 
का भाव, चञ्चलता, झस्थिरता । यो० 
 . ` चलता खाता। 
___ चलतो-संक्षा, खो० यो० ( हि० चलना ) 
9 सान, मर्यादा, अधिकार || लो०---“चज्षती 
का नाम गाड़ी है।” 


ES । संज्ञ, पु० (सं०) गति, भ्रमण, 
चलन-कलन--पंश्ञा, पु० यो E ` 
रात के घटने-बढ़ने की गणित ( ज्यो) 
चलनसार--वि० ( हि० चलन -- सा. 
प्रत्य» ) ग्रचलित, उपयोग या व्यवह 
वाला, टिकाऊ (दे०) । 

चलना ` क्रि० अ० दे० ( सं० चलन) 
स्थान से दूसरे स्थान को जाना, गमन 
प्रस्थान करना, हिलना, डोलना। 
पेट चलना दस्त आना, अतिसार होत ज्‌ 
निर्वाह या गुज़ृर दोना। मन | 
--इच्छा या लालसा होना। चल वस्र! 
--मर जाना। जीभ चत्लना-- बहुत बकर |. 
बढ़ बढ़ कर बात करना, कुत्सित | 
अपने चलते--भरसक, यथाशक्ति । हा 
चलना---मारने-पीटने का स्वभाव होवा 
कारये-निर्वाह में समर्थ होना, निमय 
प्रवाहित या वृद्धि पर होना, बढ़ना, किए 
काय्य सें अग्रसर होना, किसी युक्ति! 
काम में आना, आरस्भ होना, छिन 
जारी रहना, क्रम या परम्परा का नि है! 
दोना, बराबर काम होना, टिकना, ठहराग 
लेन-देन में आना, अचलित या जारी होग 


का छूटना, ल्द़ाईं-फगड़ा या विर + 
दोना, पढ़ा या बाँचा जाना, कारगर होता. 
उपाय लगाना, वश चलना, आचरण गा) 
व्यवहार करना, निगला या खाया जानां। 


आदि खेलो में किसी मोहरे या रथा गोठी 
को अपने स्थान से बढ़ाना या हटाना, 


& 
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देय ” | 

चलपत्र-संह्ा, पु० यो० (सं०) पीपल का 
पेड़, चलदुल । 

चलपूंजी--संज्ञा, खो० यो० (हि०) चल्घन, 
एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने योग्य 
घन, जंगम, संपत्ति, जैसे रुपया पैसा 
आदि । 

चलफेर--पंज्ञा, पु० यो० (दे०) धूमधाम 
गमन, गति । 

चलवाना--कि० स० ( हि० चलता का प्रे० 
रूप ) चक्षाने का कार्य्य दूसरे से कराना । 

चलविचल--वि० यो० (सं० चल--विचल) 
जो टीक जगह से इधर उधर दो गया 
हो, उखडा-पुखडा, ये ठिकाने, व्यतिक्रम, 
अव्यवस्थित, घबड़ाया हुआ । संझ, खी० 
किसी नियम या क्रम का उदलंघन । 

चलविधरा--संहा, वि० (देण) 'अड्यिल, 
सचलने वाला, कालज्ञ, मौक़ा जानने 
वाला । 

चलचबैया[--.संज्ञा, पु० ( हि० चलना ) | 
या चलाने वाला, चलैया । 

चला--पंज्ञा, खो० (सं) बिजली, एय्वी, 
.भूमि, ल्मी । “लक्ष्मी चला रहीम कह” | 
चल्ञाऊ-वि० दे० (हिं० चलना) जो 
बहुत दिनों तक चले, मज़बूत, टिकाऊ । 
चलाका--# संशा, खो० (सं० चला) 

बिजली, चालाक । 


RS did 5 ae 
लो०--“ चलनी में गाय दुद कमे दोस न 


a 


चलाना--किं० 


अपराधी 
का पकड़ा जाकर न्याया न्यायालय में 
भेजा जाना, माल का एक स्थान से दूसरे 
पर भेजा जाना, भेजा या आया हुआ 
माल, बीजक, सूचनार्थ भेजी हुई वस्तुओं 
की सूची । 


०० 
भेजे जाने या चलने को क्रिया, 


स० ( हि० चलना ) किसी 
को चलने में लगाना या प्रेरित करना, 
गति देना, हिलाना-डुलाना, प्रचलित 
करना ( सिक्का अस्तादि )। मु० घ्प्रपनो 
ही चलाना--अपनी ही बात कहना ॥ 
किसी की चलाना--किसी के बारें में 
कुछ कहना । आँख चलाना- आँखें 
इधर-उधर घुमाना । मुँ चलाना--भोजन 
करना । जवान चलाना- बकवाद करना, 
गाली देना ! हाथ चलाना-मारने के 
लिये हाथ उठाना, मारना, पीटना। काम 
चलाना--नि्वां करना, कार्य्य-निर्वाह में 
समर्थ करना, निभाना, प्रवाहित करना, 
बहाना, बुद्धि या उन्नति करना, किसी 
काय्यं को अग्रसर या आरस्म करना, 
छोड़ना, जारी रखना, बराबर काम सें 
लाना, रिकाना, व्यवहार में लाना, लेन-देन 


के काम में लाना, प्रचार करना, व्यवहृत या. 


अयुक्त करना, तीर गोळी आदि छोड़ना, 


8 


चलितव्य 


किसी चीज़ से मारना । चात चल्लाना- _ 


जिक्र करना । संज्ञा, पु० चलावा याचा 
चल्ञायमान--वि० (सं) चलने 

चञ्चल, विचलित । 
चलाघा--संशञा, पु० दे० (दि० चलना) री 


चाला, 


RE 
(१.०३ 
EN 


यौ० (ददि चलना) | 
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चागला --वि० दे० ( सं० चंग, हि० चंगा ) 
स्वस्थ; तन्दुरुस्त, हृष्ट-पुष्ट, चतुर । सञ्ञा, 

- पुः चोदे का एक रंग । 

चाचर--चाँचरि- संह, स्री दे०. ( सं० 
च्च्च्री ) बसन्त ऋतु का एक राग, र \ 

चाँचु#-संश्ञा, पु० दे० (सं०) चच, चंचु 
यो० चंचुप्रवेश - थोडा ज्ञान, थोडी पैठ । 
चौंटना--क्रि० ० ( दे० ) चपना, दवाना 
' चिन्ह करना । 

' चाँरां--संहा, पु० दे० ( हि० चिमट्ना ) 
बदी ब्यूटी, चिंडेंट, चींटा ( खो० चाटी 
चोरो ) संझ, पु० दे० .( अनु० चट ) 
थप्पड़, तमाचा । 
चॉड-वि० दे० (सं० चड) प्रबल, बलवान; 

' उम, उद्धत, शोख, बढ़ा, चढ़ा, श्रेष्ठ, संतुष्ट 
घना । संज्ञ, क्नी० दे० ( सं० चइ--प्रबल ) 
/ भार सँमालने का खम्मा, टेक, थूनी, किसी 
री अभाव की पूर्ति के लिये आकुलता, बढ़ी 

ज़रूरत या चाइ। मुं० चाँड सरना-- 
इच्छा पूरी दोना । “ टूटे धनुष चोड नहिं 
सरई”?--रामा० । दुबाव, संकट, प्रबलता, 
झधिकता, बृदती। ` 

चाँड्ना--क्रंश स० दे० (?.) खोदना, 
खोदकर गिराना, उखाइना, उजाड़ना । 
चाँडाल, चंडाल--संक्षा, ५० दे० ( सं० ) 
एक अत्यन्त नोच जाति, डोम, डोमरा, 

` डवपच। वि० पतित, गाली, दुष्ट, वधिक, 
निदंयी । ( खो० चांडाली; चांडालिन, 
चांडालिनी ) “ बन्यौ चण्डाल अघोरी ” 
=—रल्रा० । 

चाँड़िला--ंऋ वि० दे० ( सं० चड ) 
. अचण, प्रबल, उम्र, ऊद्धत, नटखट, अधिक, 
' ` (ल्नोण्चांडिली)। ` 
 चाँडी--संझा, स्रो० दे० ( चडी ). चॉगी, 
हे कः वाँद--पंझ, पु० दे० ( सं० चन्द्र ) चन्द्रमा, 
` बन्द, चन्दा (दे० )। सु० चांद का 
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पर थूकना--किसी महात्मा. को कलंक 
लगाना जिसके कारण स्वयस्‌ अपमानित 
होना पडे । किधर चाँद निकला है-- 
झज क्या अनहोनी बात हुईं जो आप 


दिखाई पड़े । यो० इद्‌ का चाँद--सुश्किल 


चांद, | 
। 


से दिखाई पड़ने वाली वस्तु । चंद्रमास, _ 


महीना, द्वितीया के - चंद्रमा सा एक आस: 
षण । चाँद्मारी में निशाना लगाने का 
काला दाग । संज्ञा, खो० खोपड़ी का मध्य 
भाग । “ चाँद चौथ को देखियो. मोहन 
सादो सास ”-प्रेम० । 

चाँद्तारा--संझ, पु० यो० ( हि० चौंद-- 
तारा ) चमकीला बूटीदार बारीक मलमल, 
एक पतंग । 


चांदना--पंक्षा, पु० ( हि० चाँद ) प्रकाश, 


उजाला । 
चाँदनी--संझ, खो० ( हि० चौंद ) चंद्रमा 
का प्रकाश, चंद्रिका । सु० चाँदनी का 
खेत--चंद्रमा का चारों ओर फैला हुआ 
प्रकाश । खो० चार दिन की चाँद्नी-- 
(फिर अंघियारा पाख) थोड़े दिन का सुख 
या आनन्द, बिछाने की बड़ी सफ़ेद चादर, 
ऊपर तानने का सक्रद कपड़ा । “ चिरक 
चेदुनी सी रहति ”--वि० । र 
बाला ).कान का एक गहना । 
चाँदमारी--संझ, ्जी० (हि० न्चौंद्‌ -|- मारना) 
दीवाल या कपडे पर बने चिन्हा को लक्ष्य 
करके गोली चल्लाने का अभ्यास | 
चांदी- पक्षा, खो० ( हि० चाँद ) एक सफ़ेद 
और चमकोली धातु जिसके सिक्के, आभूषण 
झर बरतन आदि बनते हैं, रजत, सिलचर ड 
( झं० ) || सु० चाँदी का जूता--घूस, | 
रिशवत । चांदी काटना ( होना ) | 
,खूब रुपया पैदा करना (होना )। ` | 
चांद्र--वि० ( सं० ) चंद्रमा सम्बंधी । सह, | 
पु० ( सं० ) 'चॉद्रायण बत, चंद्रकांतमणि, | | 
idyalaya Collection. Ss र 


चांद्रमास 


चाचा 


चद्रमास--पंका, पुन यो० (पन उतना चाकचेक विर अ ज्ज 
चांद्रमास--पंक्षा, पु. यो० (संश) उतना | चाकचक--वि० (तु० चाक+-चक अनु० ) 


काल जितना चंद्रमा को पृथ्वी की पुक 
परिक्रमा करने में लगता है । पूर्णिमा से 
पुणिमा या अमावस्या से अमावस्या तक 
समय । 
चाँद्रायण--संश्ञ, पु० (सं) महीने भर का 
एक कठिन घत जिसमें चंद्रमा के घटने बढ़ने 
के अनुसार आहार घराना-बढ़ाना पइता है, 
एक मात्रिक छुंद्‌ । 
| चाँप%-संल्ञा, ्री० ( हिं० चैंपना ) दब जाने 
` का भाव, दवांव, रेलपेल, धक्का, बलवान 
| को प्रेरणा, बंदूक. के कुंदे और नली का 
५ जोड़ | [5 संज्ञा, पु: ( दिश चंपा) चंपा 
। का फूल। र 
| ाँपना---क्रि० स० दे० (सं० चपन) दबाना | 
४ चरण कमल चॉँपत विधि नाना” 
| --रामा० | 
चाये चांयँ- संका, स्नी० ( अनु० ) व्यर्थं की 
बकवाद, बक बक, कक झक, .चिड्यां का 
|  चहचद्वाना । 
' चा संहा, खो० (दे०) पौधा विशेष, उसकी 
| | पत्ती, चाय । 
चार, चाउक--पंक्षा, पु० (दे०) चाव । 
|| कर कंकन का आरसी, को देखत है चाइ ” 
। | “इन्द्‌० । 
रु चाउर--संझ्म, पु० (दे०) चावल | “ देन 
£ . को चारि न चाउर मोरे ”--नरो० । 
है ४ चाक--पंज्वा, पु० दे० (सं० चक्र ) एक कील 
/ पर घूमता हुआ पत्थर का गोल ट॒कडा जिस 
| पर मिट्टी का लोंदा रख झुम्हार बरतन 
9 बनाता है, कुलालचक्र, पहिया, चरखी, 
गरादी, घिरनी, थापा जिससे खलियान की 
राशि पर छापा लगाते हें, मंडलाकार रेखा, 
चाका (दे०) चाको ( त्र० ) । पंज्ञा, पु० 
( न ) दरार, चौक, काटता । वि० ( तु० 
चाक ) इद; मज़बूत, पुष्ट । यो० चाक- 
चोय॑ंद--हृए-पुष्ट, चुस्त,चालाक, फुरतीब्ा, 
i . .तत्पर। . ` > 


जडः 


'चाचा--संब्ा, पु० दे० ( सं. तात ) काका 
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चारो थोर से सुरक्षित, रह, मज़बूत । ` 
चकाचक (दे०) । 
चाक चक्य--संझ, स्नो० (सं०) चमक, दमक, 
उज्ज्वलता, शोभा । 
चाकना--क्रि० स० ( दि० चाक ) सीमा 
बाँधने के लिये किसी वस्तु को रेखा से चारों 
ओर घेरना, इद्‌. खॉचना, ख़लियान में 
अनाज की राशि पर मिट्टी या राख से छाप 
लगाना जिसमें यदि अनाज निकाला जॉय 
तो मालूम हो जाय, पहचान के लिये किसी . 
वस्तु प्र चिन्ह डालना । 
चाकर--संक्षा, पु० ( फ़ा०) दास, सुय, 
सेवक, नौकर । खो० चाकरानी । संज्ञा, 
स्रो० चाकरो--'' जाकी जैसी चाकरी ? । 
यो० नोकर-चाकर । 
चाकसू--संक्षा, पु० दे० (.सं० चाक्तुप ) वनः 
कुलथी, निमली । 
चाकी[--संज्ञा, स्री० (दिण) चक्की । सक्षा, 
खी० दे० ( सं० चक्र) बिजली, वज्र । 
चाकू--पंज्ञा, पु० (तु०) छुरी, चबक (०) । 
चाक्रायण - संज्ञा, पुण (सं०) चक्र ऋषि के 
वंशज ( छुन्दो० उप० ) । a 
च(लुष--वि० (सं) आँख सम्बंधी, जिस | 
का योध नेन्नों से हो, चबुमाझ, छठे मचा | 
यो० चाज्षुप-प्रत्यक्त, नेत्रा से देखा हुऑ 
( न्या० प्रमाण )। न 
चाख- संह, पु० (दे०) नीलकंठ पक्षो। 
४ चारा चाख बाम दिसि ले” रामा० । 
चाखना[--क्रि० सण देच चखना। ' सः 
चाचर चाचरि- संक, खो० दे० (संश _ 
चचरी ) चौंचर, होली में गाचे का गीत । | 
चचरी राग, होली के खेल-तमांशे, धमार, 
उपद्रव, हलचल, इरला-रुज्ञा । LR 
चाच री-संश्षा, खो दे (सं० चचरी) ०. 
योराकोएकुसुद्रा। |... 5 न, 


हाच 


~ 
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या ॒ इं, पुर (स पोहा उञ | 

ः  _एंज्ञा. खो० दे० हि० चायना ) वॅट | चातक $n र i 

की ळी के खाने न चारने की इच्छा, च[त्रिक., चातक । खो० चातको, | 
एक बार किसी वस्तु का आनन्द पा फिर 


“चातक रटत तृपा अति 'योही?--रामा० | | 2 
उसी के लेने की चाह, चसका, शौक, 
लालसा, चाह, इच्छा, लोलुपता, लत, 


चातर--वि० (दे०) चातुर । संज्ञा, पु० (दे) 
झादत, बान, टच, चरपरी ओर नमकीन 


महाजाल, दुर्श का जमघट, पड्यंत्र. | 
चातुर- वि० (सं०) नेन्न-गोचर, चतुर, खुशा* 

' खाने की चीज़, 'वटपटा, गज़क । 

चाटना--क्रिश स० दे० ( अनु० चटक ) 


मदी, चापलूस । संझ, खी० चातुरता। . 
चातुरी--संज्ञा, ख्रो० (सं०) चतुरता, चतुः 

स्वाद के जिये किसी वस्तु को जीभ से| राई, व्यवहार-दक्षता, चालाकी । “| चातुरी 
उठाना या खाना, प कर खा लेना, चट विद्दीन आतुरीन पै रवार्ना 

कर जाना, ( प्यार से) किसी वस्तु पर चातुमेद्र-चातुभद्रक- एं) 5० (सं) चार्‌ 
जीभ फेरना, कोदो का किसी वस्तु को खा पदार्थ, अथे, धम्मं, काम, मोच, चतुवर्ग । 
जाना । यौ० चाटना-चूमना-प्यार | चातुर्मासिक--वि० यो० (सऽ) चार महीने 
करना | मु० दिमाग ( खोंपड़ी ) | में होने वाला एक यज्ञ-कम भ्रादि। ण्य 
चारना- व्यर्थ बकवाद या अधिक बात से | चातुर्मास्य-_ सहा, ५० यो० (सं०) चार 
उबाना या दिक करना । महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ, वर्षा 
चाड संक्षा, पु० (सं०) मीठी या प्रिय के चार महीने का एक पौराणिक घत । 

बात, खुशामद, चापलूसी । संक्ष, द्धी० 
चाटुकारिता । 


चातुय्य--संक्षा, पु० (सं०) चतुराई । 
चातुवणयं-- संह, ५० (सं०) चारों वरणो 

चाटुकार--पंक्षा, पु० (सं०) खुशामद करने 
` चाला चापलूस, खुशामदी । 


के धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्ग । 
) चाटूकारी--संझ, खो० ( सं० चटुकार+-ई 


ह! 


चातुर्वेद्य--संज्ञा, पु० यो० (सं०) चार वेदों 
प्रत्य० ) झूठी प्रशंसा या खुशामद । 


के ज्ञाता, चतुर्वेदी ब्राह्मणा का भेद । | 
चात्वाल--संझ, पु० (सं०) गते. गह 
चाड--संज्ञा, खी० (दे०) सहारा, आश्रय, | अझिद्दोन्न । Sg: 
` झावश्यकता, प्रयोजन । चोंट,ढेकली,दबाव | 
' चाडर (आ०) । 


चादर ( चाद्रा )--संज्ञा, खी० ( फा०). 
ओोदने-बिछाने का कपडे का लम्बा चौड़ा 

; चाढा]&--पंक्षा, पु० दे० (हि० चाड) प्रेम- 

5 पात्र, प्यारा । खी० चादी। 


टुकड़ा, ओढ़ना, चोडा दुपट्टा, पिछोरी/ 

ररा । र किसी धातु का बड़ा चौखूटा पत्तर, Rt 
पोत्र विशेष उसने या सुनि विशेष, | पानी की चौड़ी धार जो ऊँचे, से गिरती हो, 
गोत्र र उभाइने या क्रोध ३.० करने पूज्य पर चढ़ाने की फूलों की , रासि 
_“ हा.! हा | पती दूर बिना चादर राव 


-. चाणक्यू--फंझ, ५० (सं०) राजनीति के 
` आचाय पटना के राजा चन्द्ररु के मंत्री 
'कौरिद्य । यो० चाणक्य-नीति -- 

क ही ति । संच, पु० राजनीति-चतुर । 


चानक--कि० वि० (दे०) अचानक । | + 
चाप पंज्ञ, पु० (सं०) न *घनुष,- कमान, | 


SR संज्ञा, पु० (सं०) कंस व ` अधत्त क्षेत्र ( गणि० ) त्त की परिधि | 
ना , श (०) कंस का पहलवान | का कोई भाग, घनु राशि । संज्ञा, खी० (स 
नोज. रा ` | नाऽ} वत रच साह ¬ मु 
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चापना 


' चापना--किर तः देऽ (पट चापः बुष) जिन्याने शभिः स दे० ( सं० चाप--धनुष 
| दवाना 

| चापलता#--पंज्ञा, खौ० (दे०) चपलता । 

\ चापलूस--वि० ( फा०) खुशामदी । संझ, 

स्री चापलूसी । 

:| चापटय--संज्ञ,पु० (सं०) चपलता, अधीरता। 
॥चाफंद--संक्षा, पु० (देण) मछली मारने 
| का जाल । 
| चाथ--संह्म, स्री दे० ( सं० चन्य ) गज 

' पिप्पली की जाति का एक पौधा जिसकी 
लकड़ी और जड़ पधि के काम में आती 
| है, चव्य, इसका फल । संज्ञा, खो० ( हि० 

चायना ) खाना कुचलने के चोखूरे दाँत, 
= ¦ डाढ, चौभव, चाभ (आ०) बच्चे के 
| जन्मोत्सव की पक रीति। - 

| चाबना ( चासना )-क्रि० स० दे० ( सं० 

| प्चवण ) चबाना, खाना । 

| चाची ( चाभी.)--संक्ष, खी० (हि० चाप) 

| कजी, ताली | 

१: चावुक--संक्ष, पु० ( फ़ा० ) कोड़ा, इन्टर 

gl (रं) || 

| चावुकसवार--संक्षा, पु० यौ० (फ़ा०) घोड़े 

`| का सिखानेवाला | संज्ञा, चाबुक सवारी । 
चाम--पंज्षा, पु०. दे० ( सं० चमं ) 'चमदा 

कं खाल, ''मुई खाल सों चाम कटावे”-घाघ 

, |." ““चाम ही को चोला है ”-पदूमा० । 
“८ चाम के दाम चज़ाना-भन्याय 
/ करना । 

।चामर-संझ, पु० (सं०) चौर, चवर, चौरी 

| मोरद्चल, एक बणब्रृत्त, (पचचामर)। 

चामरी--संज्ञा, खो० (सं) सुरागाय । 

| चामर पाटना--कि० स० (दे०) दाँतों से 

| हॉठ कारना, दाँत कटकटाना । 
चामीकर--संझ, ५० (सं०) सोना, स्वण, 

अतूरां । वि० स्वणंमय, सुनहरा । 
चाप्तुंडराय--संजा, पु० (दे०) एप्वोराज के 

6. एक सामन्त राजा । 


चारदीपारी 


४३ 
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दो दैत्य सेनापतियों का वध किया था । 
चास्पेय--संश्ा, पु० (सं) चम्पा का फूल, 
नाग केसर ( औ० ) । 

याय--पंक्षा, खो० ( चीनी-चा ) एक पहाड़ी 
पौधा जिसकी पत्तियों का काढ़ा पीते हैं। 
यौ० चाय-पानी--जल-पान । #संज्ञा, पुः 
(दे०) चाव, चाइ । 

चा यक& -संज्ञा,पु० (हि० चाय) चाहनेवाला। 

चार--वि० दे० ( सं० चतुर ) दो का 
दूना, तीन से एक अधिक। मु० चार 
घ्याल होना--नज़र से नज़र मिलना, 
देखा देखी या साक्षात्कार होना । “जब 
आँखे चार होती दें” । डुद्धिमत्ता होना | 
“चिद्या पढ़े याँखें चार”? । चार चाँद 
लगना--चौयुनी प्रतिष्ठा या शोभा होना, 
सोंदर्य बढ़ना । चार की कही 
एंचों या लोगों का कहना । चारों फूटना- 
चारों आँख ( भीतर-बाहर की ) फूटना । 
चारो खाने चित्त-पूरा फेल कर चित्त 
गिरना, कई एक, बहुत से, थोढ़ा-बहुत, 
कुछ । संज्ञा, पु० चार का अंक, ९ । संञा; 
पु (सं०) वि० चारित, चारी, गति 
चाल, बन्धन, कारागार, रुसदूत, चर, 
जासूस, दास, चिरोंजी का पेड़, पियार, 
अचार, आचार । 

चार आइना--संज्ञा, पु० यो० ( फ़ा० ) एक 
कवच या बस्तर । 
चार काने--संझ, पु० यो ( हि० चारञ- 


काना--मात्रा) चौंसर या पॉसे का एक दावा _. : न 
चारख़ाना--पंझ, पु० यो० (फा०) रंगीन | 


धारियों के चौकोर खाने वाळा कपा । .._ 
चारजामा--सश्स, पुछ (का) जीन, पान । ` 
चारण--संझ; पु० (सं) वंश की कीति 

या यश गाने वाला, बंदीजन, भाट, राज- 

पूताने की पक जाति, अमणकारी । 


चारदीवारी-संश्ष, खो ( फा०) घेरा, ` , र के | 
चासुंडा--एंशा, खो० ( सं० ) पृक देवी | हाता, शहर पनाह, प्राचीर परिखा॥ . | 
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` चारना 


____ चोॉरना#-कि० प० दे० (सं० चारण ) 
__ प्वराना । 
चारपाई--पंक्षा, खौ० यो० ( हि० 'चार-- 
पाया ) छोटा पलङ्ग, खाट, खटिया, मंजी 
( प्रान्तः ) । सु० चारपाई चरना, 
एकड़ना या लेना-इतना बीमार होना 
कि चारपाई से उठ न सकना, खारट 
सेना (दे०) । 
चारपाया-संश्ना, पु० (दे०) चौपाया, (दे०) 
जानवर, पशु । 
चार-चाग-संक्ष, पु० ( फा०) चौङोर 
' बगीचा, चार सम भागों में बटा हुआ 
 'रूमाल। 
 चारर्‍यारो-सं्म, खो यो० ( हि० चार+- 
झार फा०) चार भित्रोंकी मंडली,सुन्नी लोगों 
त कोमंडली( सुसल°), खलीफ़ा के नाम 
- याकलमाचाला चाँदी का चौकोर सिक्का । 
` घारा--संश्ष, पु: ( हि० चरना) पशुओों के 
| खाने को घास, पत्ती, पत्तियों का खाना । 
5 छंज्ञा, पु (फा०) उपाय, तदुबीर । यो० 
चारादाना। चारा जोई--संहा, खो० 
(फा०) नालिश, फ़रियाद । 
चारिणी--वि० खत्री» (सं०) आचरण करने 
_ वाली, चल्ने वाली ( योगिक में ) । 
चोरित--वि० (सं०) चलाया हुआ । 
 जारित्र-संक्ञ, प० ` (सं) कुल क्रमागत 
आचार, चाल-चलन, व्यवहार, स्वभाव 
संन्यास (जेल )। 
' चारिश्य--पंज्ञा, पु० (सं०) चरित्र । 
 चारी-_वि० ( सं० चारिन्‌ ) चलने वाला, 
आचरण करनेवाला । संल, पु० पदाति 
` सैन्य, पैद़ सिपाही, संचारी भाव । खो 
- चारिणी । वि० ( संख्या ) चार। 
अ चारु--वि० (संर) सुन्दर, मनोहर । संज्ञा, 
के - -खोन्चार्ता। ` ` 
` >> चारु हासिनो-वि० स्री० यो० (सं०) 


क. :.. 
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चार्चेगो-वि० ख्रौ० यो० (सं०) सुन्दरो नारी | 
चार्षाक--संक्षा, १० (सं०) एक अनीश्वरबाद 
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राजनीतिज्ञ । हड, 


झौर नास्तिक, ताकिक। 
चाल--संझ, खो० ( हि० चलना ) गति 
गमन, चल्ने की क्रिया, ढंग, आचरण 
वत्तांव, व्यवहार, आकार-प्रकार, | 
रीति, रस्म, प्रथा, परिचारी, मुहूत्त | 
( आ० ) युक्ति, ढंग, ढब, चालाकी, हब | 
धूतंता, प्रकार, तरह, शतरंज ताशादि क 
खेलों में गोटी को एक घर से दूसरे में 
जाने या पत्ते या पाँसे को दाव पर डाले | 
की क्रिया, हलचल, धूम, आदोलन, हिलने ६ 
डोलने का शब्द, आहट, खटका । | 
चालक-वि० (सं०) चलाने वाला, संच | 
लक । संज्ञा, पु० (हि० चाल) छुली, ठग, धूव| । 
चालचलन--संक्षा, पु० यौ० ( हि० चालक | 
चलन ) आचरण, व्यवहार, चरित्र, शील | | 
चालचलना-_क्रि० स० यौ० ( हि० ) ग 
करना, धोखा देना, ठगना, जाना, खेल गे | 
गोट आदि की जगह बदलना । हः 
च!ल-ढाल--संश्ञा, ख्रोण यो० ( हि० ३ 
व्यवहार, आचरण, तौर-तरौक़ा । यो* | 
हाल चाल--इृत्तान्त । त 
चालन--संहा, पु० दे (सं०) चलने! 
चलाने की क्रिया, गति, संचालन । एह | 


बचा, भूसी या चोकर आदि । "यक 
चालना#[--कि० प०. ( सं० चालतं; 
चलाना, परिचालित करना, एक स्थान | 
दूसरे स्थान को ले जाना, (बहू को) बिंदा. 
करा ले आना, हिलाना, कार्य-नि 
करना, सुंगताना, .बात उठाना, 
छोड़ना, आटे को चलनी में रख कर च 
क्रिश भ०. ( सं० चालन ) चक्षना । / 
चाजनी-संहा, झी» दे० ( हि० 


चालबाज 
ए छाततवाद्व 


चालबाज--बि० ( दिर चाल वाज फी 
चली, धूत, ठग, चालाक । 

'चाला--पंह्ा, पु० (हि० चाल) कूच, अस्थान, 
नयी वधू का पहले पहल मायके से ससुरे 
जाना, यात्रा का मुहूर्त । “सोम सनीचर 


पुरुष न चाला ? । 
चालाक--वि० ( फ़ा० ) चतुर, दक्ष, भूतं, 
चातबाज़, ठग, चालिया (दे०) । 
चालाकी--संझ, खो० ( फा० ) चतुराई, 
पडता, व्यवहार - कुशक्षता, दोशियारी, 
धूतेता, चालबाज़ी, युक्ति । 
चालान--संह, पु० (दे०) चलान, अपराधी 
को न्यायार्थं अदालत में भेजना, रवानगी | 
|. चाली--बि० दे० ( द्वि० चाल , धूत, चाल- 
बाज़, चञ्चल, नटखट । 
चालीस ( चालिस )--वि० दे० (सं० 
चत्वारिंशत्‌) बीस का दूना । संज्ञा, पु० तीस 
झर दुस की संख्या या अंक । 
चालीसा--संज्ष, पु० दे० ( दि० चालीस ) 
चालीस चस्तुर्धो का समूह, चालीस दिन 
का समय, चिदला । खो० चालोसी । 
चालुकय-संह्ञा, पु० (सं) दक्षिण का 
एक प्राचीन पराक्रमी राज-वंश । 
चालू-वि० दे० ( हि० चालना ) प्रचलित, 
संचालन । 
चादह--पंझा, ख्री० (दे०) चेरहचा मचुली। 
चाचे चाव--संझा, खो० (दे०) चाये चाय । 
चाव--ंज्ञा, पु: दे० ( दि० चाह) अभि- 
लापा, लालसा, इच्छा, प्रेम, चाइ, उत्कंठा, 
शौक, दुलार, लाड़-प्यार, नखरा, उसङ्ग, 
उत्साह, आनन्द, चाय ( दे० ) । 
चोषड़ी--संहा, खो० (दे०) पड़ाव, चट्टी, 
पथिकों के उतरने का स्थान । 
चाषल--संझ; पुः ( सं० तंदुल ) घान को 
गुठल्ली, तदु, भात, चावल जैसे दाने 


पुक रत्ती का आउवाँ माय, चाउर (०) । 


चाशनो--संशा, खो० ( फा० ). मिश्री, शकर 
> . कथि युक को आग. पर गाढ़ा. और शहद का 


६४५ 
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चाहिए 


रा। चसका, मज़ा, नमूने ~ 
का सोना जो सोनार को गहना बनाने के 
लिये दिये हुए सोना से लेकर गाहक रख 
लेता है । 

चाष--संश्ञा, पु० (सं०) नीलकंठ, चाहा, 
पत्ती, चाख (दे०)। “चारा चाप बाम 
दिसि लेई ”-रामाः । 


चास--संश्, पु० (दे० ) खेती, कृषि, जुताई ॥ न 
चासा-ंश्ञा, पु० (दे०) इलवाहा, किसान, | 
खेतिहार । \ 


चाइ--संज्ञा, खो (देण) (सं० इच्छा या हे 
उत्साह ) इच्छा, अभिलापा, प्रेम, प्रीतिं, ४ 
पूछ, आद्र, माँग, ज़रूरत, चाहना। संज्ञा, 
खी० [हि० चाल = आहट) खबर, समाचार। | 
चाहक*%--- पक्षा, पु० ( हि० चाहना ) वाहने | 
या प्रेम करने वाला । 
चाहत--संश, स्रो० (दि० चाह) चाइ; प्रेम । 
चाहना--कि० ख° ( दि० चाह ) इच्छा या 
अभिलापा करना, प्रेम या प्यार करना, | 
माँगना, प्रयत्न करना। “जाकी यहाँ चाइना ७ 
है ताकी वहाँ चाइना है” ।& देखना, 
ताकना, ढेंढ़ना । संज्ञा, खो० (दविर चाइना) 
चाह, ज़रूरत । टू 
चोहा--संझ, पु० दे० (सं० चाप) यगुले का 
सा एक जल-पक्षी । ज्ञो० चाही । यौ | 
चाहाचाही । कट 
चाहाचाहो--पंक्ष, स्रो यो० (दे०) पररपर 
प्रीति सा मैत्रो, चाद्दा का जोड़ा । प. 
चाहिअ--थब्य० ( सं० चैन= और भी) | 
अपेक्षा कृत ( अधिक ) बनिस्वत, देखकर, 
च्छा से, प्रेम से । कि० चाहिये, “ कर कंगन 
को आरसी को देखत है चाहि 7-- बन्दू०। 
चांहिए--अब्य ० ( दि० चइचहाना ) उचित 
हे, & चाहि ( दे* ) उपयुक्त है, पसंद परे ् 
प्यार कौजिये--'“आपको न. चाहे ताके | 
बाप को न चाहिये ”, “ कुलिसहु चाहि. 
कठोर अंति”--रामा० । 2. स्ट 


चाहित ` 
ाहित-वि० पु० (दे०) इच्छित, अभिल्वा- 
'पित, प्रिय | खो० चाहिता---ग्रियां, प्यारी 
चाहि-चाहे चाहो- अव्य० ( दि० चाहना) 
जी चाहे, जो इच्छा हो, मंन में आवे, यदि 
जी चाहे, तो, जैसा जी चाहे, होना चाहता 
` या होने वाला दो, चाहे, चाहो ( दे० ) । 
८ चाहे तो मूल को मूल कहै ”। 
व्याही - वि» खौ०. ( हि० चाह ) चहेती, 
प्यारी) अभीष्ट । “ सरस बखाने चित-चाही 
करिबे में इमि ”। 
चिग्नां-पंक्षा, पु० दे० ( सं० चिचा ) इमली 
का चीज । 
न्िउँटडा-संश्ञा, पु० दे० ( दि० चिभटना ) 
, एक बहुत छोटा कीड़ा जो मीठे के पास 
बहुत झाता है, चींटा । खी० चिउँडो 
पिपीलिका । सु० चिउँटी का चाल-- 
` बहुत सुस्त चाल, मंद गति। चिउटो के 
५ पर निकलना--ऐसा काम करना जिससे 
)  सत्यु हो, मरने या विनाश पर होना । 
⁄ हिता|, ५०( दे० ) किसी पत्ती या 
विशेषत, सुरी का छोटा बच्चा, छोटा 
बच्चां । क्रि ° ( दे० ) चिढ़ना । 
चिघाड- पक्षा, खी० दे० ( सं० चीलार ) 
चीज़, चिघार ( दे० ) किसी जंतु का 
घोर शब्द, चिए्ज्ञाहट, हाथी की बोली । 
| सिधाड्ना_क्रिण भ (सं० चीत़ार ) 
 जीज़ना, चिएलाना, हाथी का बोलना, 
. ` 'चिरघारना ( दे० ) ` . 
` िचिनी#-संश्ञ, खो० दे० (-सं० तितिड़ी ) 
` इमली का पेढ और फल । 
_ चिज्ञा#- संहा, पु० दे० ( सं० चिरंजीद ) 
लड़का, पुत्र, बेटा। खो० चिजी। यो० 


चित--संब्ञा, खो०( दे० )चिता, या नि 
हा ` - रिचत (विलो० ध्यंचित)॥ . 
` वत्रतक-विं® (संश) चिंतन या ध्यान 
| कु ; हे चाला, सोचने वाला । ye, 
{चितन सं, ५२ (सं) वार. बार स्मरण, 
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भ्यान, विचार, विवेचना, आराधन । [, आराधन । "हित. 
चिंतन करो करे ??--रला० । 
चितनाओ# ¬ क्रिश स० (दे०) ( सं चिंतन ) 
सोचना, भ्यान या स्मरण करना । संझ, 
खो० ( सं० चितन ) ध्यान, स्मरण, भावना, 
चिंता, सोच । 
चिंतनीय - वि० (सं) चितन या ध्यान 
करने योग्य, भावनीय, चिता या विचार 
करने योग्य, संदिग्ध । वि० चित्य । 
चितवन#-सं्म, पु० ( दे० ) चिंतन । 
चिता--संश्ञा, खो० (सं०) ध्यान, स्मरण, 
सोच, भावना, फिक, खटका ।- “ चिंता 
साँपिनि कादि न खाया”--रामा ० । “चिता 
कौनेड बात की ??-- रामा० । 
चितामणि--संश्षा, पु० यो० (सं०) एक: 
'ऐसा कर्पित रत्न जो अभिलाषा को तुरन्त 
पूणं कर देता है, ब्रह्मा, परमेश्वर, सरस्वती 
का मंत्र जिसे विद्या प्राप्ति के लिये लड़के की 
जीम पर लिखते हैं। चितामनि ( दे० ) 
५ चितामनि मंजु पवारि धूर धारनि 
सें ?-ऊ० श०॥ “ चितामनिमय सहज 
सुहावन ?'--रामा ० । 
चितित-वि० (सं०) चितायुक्त, फ़िक्रमंद । 
५: चिंतित रहहिं नगर के लोगू 7--रामा० 
चित्य--वि० (सं०) विचारणीय, चिंतनीय, 
सोचनीय, भावनीय, संदिरघ । - 
चिद्दी--पंक्षा, खो० ( दे० ) डुकड़ा। यो० 
'चिदी बिदी | सु० चिदो की ब्रिंदो 
निकालना--अत्यन्त तुच्छ भुल या रालती 
निकालना, कुतक करना । 


'चिउडा--संक्य; पु० (दे०) चिइवा, चिडरा। 
चिक-पंक्ञा, खी० ( तु चिक ) बॉस या 


सरकंडे को तीलियों का बना हुआ मॅमरी- . 
दार परदा, चिज्षमन, जवनिका । संक्षा, 3० | 
पशुझों को मार उनंका साँस बेचने 
वाला, बूचर,. बकर-कसाई, चिकयां लष र 
( दे० )। सं, ्री० ( दे० ) अकस्मात बंध _ 


चिकर ६४७ 
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पढ़ने से उत्पन्न कमर 
चिक, झटका | 
चि रूट--वि० ( सं० चिल्किद ) चिकना 


का दुद, चमक, 


| और मैल से गंदा, मेला कुचैल्षा, 'लसीला, . 


| चीकट (दे०) ॥ 
चिकटना--क्रि अ० (हि० चिकट था चिकट) 

५ जमे हुये मैल के कारण चिपचिपा होना। 

॥ चिकटा--पंज्ञा, पु० (सं०) मेला वस्न, तेज़ी, 

| चिकवा। 

| चिकन-संहा, पु० ( फा० ) बूटेदार मदीन 

„| सूतो कपड़ा । वि० (दे०) चिकना । 

|! चिकना--वि० दे० ( सं० चिक्कण ) जो छूने 

3; में खुरदुरा न हो, जो साफ़ और बराबर हो, 

"जिस पर पेर आदि फिसलें, जिसमें तेल, 
घी आदि पदार्थ लगे हों । खो० चिकनो 

संज्ञा, पु० चिकनाहट, चिकनई (दे०) । 

` |सु० चिकना घड़ा- निलंग्ज, . बेश 

"रम, बेहया। साफ़-सुथरा, संवारा हुआ 
सुन्दर । सु० चिकनो-चुपड़ी बातें 

` । करना--बंनावटी - स्नेह से भरी बातें, 

कृत्रिम मधुर भापण । “ सपथ खाय बोले 

सदा चिकनी-चुपरी बात. ?”--बृं० । 

चाउकार, खुशामदी, स्ने्दी, प्रेमी | संज्ञा, पु० 

तेल, घो आंदि । 

सिकत्ताई--संज्ञा, खो० ( दिश चिकना -ई 
¢ “शतय ) चिकना का भाव, चिकनापन, 
)  चिकनाइट, स्निग्धता, सरसता, चिकनई 
| (दे०) तेल, घी । 

4 चिंकनान[--क्रि० स० दे० ( हि० चिकना-- 
ना प्रत्य» ) चिकना या स्निग्ध करना, 
साफ़ करना, संवारना । क्रि० अ० चिकना 
या स्निग्ध. होना, 'चरबी-युक्त या हृष्ट-पु्ट 

` ; होना, मोटापन । 
चिकनापन- संहा, पु० ( हिं चिकना पन 
प्रत्य ०) चिकनाई । संज्ञा, छो० चिकनाहुट। 
चिकनिया--वि० दे० ( हि० चिकना ) छेला, 
शौद्गीन; बाँका; बनांठना । यो० छेल- 

चिकनिया। . 


` संज्ञा, खो० बकरो, अजा, छाग। 7 रि न 
: खेत घिक्क-घन अर्‌ बिरियन बद्वारि। | 
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चिक्र 
चकनीखुपारी- संश्च, जो» यौ० ( सं० 
चिकणी ) एक प्रकार की उबाली हुई 
सुपारी । 
चिऋरना--क्ि० भ्र दे० ( सं० चीलार ) 
'चीस्कार करना, चिंघारना, चीखना । संज्ञा 
पु० चिकार--चिंघाइ । “ भूमि परयो 
करि घोर चिकारा!7--रामा० । 
चिकारना--क्रि० म (दे०) चिंघाइना । 
चिकारा-संश्ञा, पु० दे० ( हि० चिकार ) 
(दि० श्रल्पा० चिकारी)सारंगी, एक बाजा, 
हिरण को जाति का एक जानवर | 
चिकित्सक--संझ, ६० (संश) रोग.नाश 
का उपाय करने वाला, देद्य । 
चिकित्सा - संज्ञा, खो० (सं) ( वि०) रोगः 
नाशक युक्ति या क्रिया, इलाज, वैद्य का व्यव- 
साय या काम । चिकिट्सित, चिकिस्ह्य। 
४ चिकित्सा नास्ति निष्फज्ञा ?--भाव प्र० । 
चिकित्सालय --संज्ञा, पु० यौ० (` सं० ) 
शाफ़ाखाना, अस्पताल्ञ। - 
चिकित्सित--वि० (सं) चिकित्सा किया 
हुआ। वि० चिकित्स्य--कि किश्सा के योग्य । 
चिकीर्षा-- संहा, खो० (सं०) करने की इच्छा, 
अभिलापा । 
चिकीर्षित-वि० (सं) अभिलणित, 
इच्छित, वांछित,.अभिम्रेत, चाहा हुआ। 
चिकीषु-संहम, पु० (सं०) करने का इच्छुक, 
अभिलाषी । 
चिकुटी&--पंक्षा, खो ( दे०) चिकोरी, | 
चुटकी । बये 
चिकुर--संज्ञा, पु० (संग) सिर के बाल, 
केश, पवत, साँप आदि रेंगने वाले जंतु, 
छुद्र, गिलहरी ह 
(चिकोरना-क्रिंभ प० (देन) चोचियाना, | 
चाच से दिखेरना । . | 


 चिकोरा-वि७० (दे०) चंचल, चपल, तरल। उ 


चिक्क-वि० (देण) चिप्टी, नाक वाला | ` 
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वनी चिकट हसा हि व का है (का जाग । कि Digitized ७५.5 र GyaenKeshe चिडिया 
सिसा, पु० (दि० चिकना कीट या | संक, पु० (१) झूठा बढ़ावा । | 


ऊर) जमा हुआ गदे, तेल आदि का मैल । 
- __ वि मेला, कुचेला, गंदा । 
_ _ |ुचकण--वि० (सं) चिकना । 
चिक्रना--क्रिंश भ० (दे०) चिंघाडूना । 
6तूदक्करहि दिग्गज डोल महि”--रामा० । 
चिक्कार संक, पु० (दे०) चिग्घाइ । 
_ जिक्को-ंद्ा, खो० (देण) सवी सुपारी । 
- चिखुरो--पंह्वा, खो (दे०) गिलहरी । पु० 
चिखुरा--चूहा । 
` जचड़ा- संज्ञा, पु० (दिऽ) डेढ़ दो हाथ 
डा एक छोटा सा पौधा जो दुवा के काम 
आता है, रोगा, अपामाग, अंसार, 
` उउन्रीरा | खो० चिचड़ो, चिचिरा 
(आ) चिरचिरा। 
` चिचड़ो- सक्ष, खो० (! ) चौपायों के शरीर 
\ द्धं चिपट रक्त पीने वाला छोटा कोडा, 
/ चो, र्ष (दि०)। 
` चिचान%- संक, ३० 
बाज पची। ॒ 
' चिचिडा--पंशा, पु० (दे०) चचीड़ा । 
__ सिचियाना[--कि० भ (दे०) चिज्ञाना 
____ चिचुकना--कि० भ० (दे०) इचकना। 
____ चिचारना- करि प२ (दे०) चचोइना। 
` चिज्ञाय-सं्चा, पु० ( फ़ा० अदिन = चुनना) 
| छारीगर, मेमार, राज । 
(चटक, खो० दें० (० चीइना) कागज, 
. कपड़े आदि का टुकड़ा, पुरजा, रुका । 
चिटकना- किं० भ्र ( अचु० ) सूख कर 
` जगह जगह पर फटना, लकड़ी का जवते 


दे० ( सं० सचान ) 


दाना, चिउड।, चिउरा (ि०)- 


नुक़सान के हिसाब का वयोरा, फदूं, किसी 
रक्कम की सिलसिलेवार फिहरिस्त, सूची, 
वह रुपया जो प्रति दिन, प्रति सप्ताह, या 
प्रतिमास मज़दूरी या तनख़्वाह के रूप में 
बॉटा जाय, -ख़र्च की फिहरिस्त। सु . 
कश्चाचिट्ठा- बिना कुछ छिपा, सविस्तर 


वृत्तान्त । 

चिठ्टो--पंक्षा, खो० यौ० ( हि० चिट ) कहीं 
भेजने के लिये समाचार आदि लिखा काग़ज़, 
पत्र, ख़त, कोई छोटा पुरजा या काराज़ जिस-«-- 
पर कु लिखा हो, एक क्रिया जिससे यह 
निश्चित किया जाता है कि किसी माल के 
पाने या काम के करने का अधिकारी कोन हो, 
किसी बात का आज्ञा-पत्र, चोठो (दे०)। 
¢ राम लखन की करबर चीटी”--रामा० । 

चिट्टीपत्री - संज्ञा, खो० यो० (हि० चिट्ठी -- 
पत्नी ) पत्र, ख़त, पत्र-न्यवद्दार । 

चिट्टोरसाँ- संक्षा, पु० ( हि० चिट्टो +- फा० 
रसों ) चिट्ठी बॉटने वाला, डाकिया । 

चिड॒चिडा--पंज्, पु० (दे०) चिचड़ा। 
वि० ( हि० चिड़ चिडाना ) शीघ्र चिढ़ने या | 
अप्रसन्न होने वाला ॥ 

चिडचिडाना--कि० स्‍भ्र० दे० (अनु ०) जलने _ 
में चिड चिडू शब्द होना, सुख कर जगह | 
जगह से फटना, खरा होकर द्रकना, चिना, | 
मुझलाना । र द 

चिडुबा--संद्वा, पु० (सं० चिविट ) हरे, 
भिगोये या कुछ उबाले हुये धान को भाव 
में सुना और कूटकर बनाया हुआ चिपटा .. 


चिडा- संक, पु० दे० ( संन चटक ) 7 
पक्षी । खो० चिड्ी- चिडिया । 
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चिड़ियः-खाना ६४8 चितेरा | 
र्शिणिण्णिण _——Pisitzedby-Siddhanta-eGangotiGyaan Kosha 
जाना_चिरेया, शिकार का चला जाना। | चितना--क्रि० सर (देशे रँगा जाना; 


__ मु० चिड़िया कांदूध -अप्राप्य बस्तु। | ताकना, देखना | 
"सोने की चिड़िया-धन देनेवाला | चितभंग--संझा, पु० यौ० (सं० चित + भंग) 
। असामी, चिड़िया के आकार का गढ़ा या | ध्यान न लगना, उचाट, उदासी, मतिञ्रत। . 
„ | कारा हुआ डुकक़ा, ताश का एक रंग। | चितरना® -क्रि० स० दे० (सं० चित्र ) 
चिट्टी (दे०) । “तब पढ़िताने क्या हुआ | चित्रित करना, चित्र बनाना । | 
जब चिद्विया चुग गई खेत 7--कबीर० । | चितरोख--सपंक्षा, खी० दे० ( सं० चित्र + 
चिडिया-खाना--मंज्ञा, पु० यौ० ( दि» | रुख फ:०, एक प्रकार की चिया, चितरवा । 
चिड़िया --खाना फ़ा० ) वह स्थान या घर | चित्तला--वि० दे० ( सं० चित्रल ) कबरा, 
जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी, प तथा | चितकबरा, रंग-बिरंगा । संज्ञा, पु० लखनऊ 
जंतु देखने के लिये रखे जाते हैं, चिड़ियाघर । | का एक ख़रबूजा, एक बड़ी मछुली। 
सड़िंदा | ७--पंज्ञा, प° (दे०) चिषीमार। | चितवन-चितोन--संज्ञा, क्री» दे० ( हि० 
'चड़ीमार---पंक्ञा, पु० यो० ( दि० चिही|- | चेतना) देखने या ताकने का भाव या ढंग 
मारना ) चिदया पकड़ने वाला, बहेलिया । | अवलोकनि, इष्टि, चितवनि चितोनि 
$, खी० चिड़ोमारी । | “ बह चितवनि और कळ ?--वि०॥ 
Gn स्रो० दे० ( हि० चिइ चिड़ाना) | चितवना#|--क्रि० स० दे० (हि० चेतना) 
का भाव, अ्रप्रसन्नता, कुन, खिज | देखना, चितोना । | 
लाइ, नफ़रत, घृणा । चित्रवाना!® -किं० स० दे० (दि० छितवना 
बढ़ना--कि० ० (दे०) (दि० चिडू चिडाना) | का प्रेश रूप) तक्राना, दिखाना । चितः ` 
प्रसन्न या नाराज़ होना, बिगढ़ना, कुढ़ना, | घाइबो ( ब्०)। | 
(देप रखना, चुरा मानना, चिटकना । चितहदर--संह्म, खरो. यो० (दे०) अनिच्छा, 
च््राना--कि० स० ( हि० चिढ़ना का प्रे, | खींच, इणा। म 
रूप ) अप्रसन्न या नाराज़ करना, खिकाना, | चिता - संक्ष,स्रो० (सं० चित्य) सुरदा जलाने. श्र 
कुंदाना, कुढाने का. सुँ बनाना या ऐसो हो | को लकड़ियों का चुना हुआ ढेर, श्मशान, FS - 
अन्य कोई चेष्टा या उपहास करना । सरघः। 
| चत--संज्ञा, खरो० (सं०) -चेतना, ज्ञान) | चिताना--कि० स० दे० ( हि० चेतना ) ` 
& जवत--पंज्ञा, पु० ( सं० चित्त) चित्त, मन । | होशियार या सावधान करना, स्मरण या | 
| &संज्ञा, पु० दे० ( दि० चिउवन ) चितवन, -बोध कराना, ज्ञानोपदेश देना, (भाग) ' 
दृष्टि.॥ वि० ( सं० चित ढेर रिया हुआ। ) | जलाना, सुलगाना । चेताना (दे०)। | 
| पीड के बल. पढ़ा हुआ, चित्त (दे०) | चितावनो--संहा; खो० दे० ( हि० चिताना) 


( विज्ञो० पट )। | चिताने की क्रिया, सतक या सावधान करने 
चितकब्ररा--वि० दे० ( सं० चित्र--कर्बुर) | को किया, सावधान करने को कही गयी | 
(ख्रो० 'चवकवरो ) रंगविरंगा, कबरा, | बात, चेतावनी (दे०)। सच मम 
._ “चित्रा । 


चितिं खरो (सं० 
चितचोर-पंश; पु० यौ० ( दिश चित्त]. | जुने उ इकट्ठा करने को कि 
चित्त को चुराने वाला, प्यारा, प्रिय, | चैतन्य, दुर्गा देवी | _ 
Hs मों .निसिदिन बसे उधौ वह ' चितेरा 
चोर!” हे ५ 
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लिक्रप- सहः ५० यो० (सं०) ज्ञानरूप, | िपकना--कि० भ० देश ( अजु० चिप) | 
ज्ञानमय, परमात्मा, ब्रह्म । | किसी लसीक्षी वस्तु के कारण दे! चसु 
चिनक--पंहा, खो० दे० ( हि० चिनगी) | का परस्पर जुड़ना, सरना, चिमदना । | 
जलन लिये हुये पीड़ा, चुनचुनाहट । चिपकाना--क्रि० प० दे० ( दि० चिपकना ) | 
{चनगारी--संझ, खो० (सं० चूएं--दि० | लसीली वस्तु को बीच में देकर दो वस्तुओं | 


चुन ]- अंगार ) जलती हुई आग का टूटा ' को परस्पर जोड़ना, चिमराना, श्लिए . 


~ 


हुआ छोरा उड्ने वाला कण या डुकड़ा, 


अप्रिकण । सु० आँखों से चिनगारी 
छूटना--शोध से आँखें लाल दोना। 
चिनगो-- संज्ञा, खो० दे० (हि० चुन+ अधि) 
अभि-कण, चिनभारी, चुस्त-चालाक लड़का 
नरों का. खेलांडी लड़का । 
चिनचिनाना--कि० ग्र० (दे०) चित्ञाना, 
'चीखना, आह मारना । 
चिनिया--वि० दे० ( हि० चीनी ) चीनी के 
रंग का, सफ़ेद, चीन देश का । 
च्रित्िया-केला--संश्ञा, पु० दे० यो० ( दि० 
चिनिया केला) छोटी जाति का पक केला । 
चिनिया-चदाम-संझ, ` पु यो० (दे०) 
मूराफल्ली । ` 
`  विन्मय--वि० यो० (सं) ज्ञानमय, ज्ञान- 
रूप । संज्ञा, पु० परमेश्वर | 
चिन्मात्र वि० यो० (सं) ज्ञानमय ब्रह्म । 
चिन्हक्षृं---पंक्षा, पु० (दे०) चिन्ह । 
चिन्द्धाना[---कि० स० (दे०) चिन्हाना । 
चिन्दाना|---क्रि० प्र० ( हि० 'दीन्हना का 
प्रे, रूप) पहिचनवाना, परिचित कराना | 
चिन्दानो--संज्ष, खी० (हि० चिन्ह) 'चौन्हने 
की वस्तु, पहिचान, लक्षण, स्मारक, याद- 
| गार, रेखा, धारी, खकीर, निशानी । 
चिन्हदानी (दिे०)। . 
चिन्हार--पछंझा, पु» दे० ( दिण चिन्ह) 


| परिचि, पहिचाना हुआ, खित, अक्रत, 


SS 


करना, चासपाँ करना, चिपटाना। मे० रूप्‌० 


चिपकवाना । 


«| चिएचिया--वि० दे० (अनु० चिप चिप) जो | 


चिपकता जान पढ़े, जसदार, लसीला । 


चिपचिपाना--क्रि० भ्र दे० (हि० चिप) 


छूने में चिपचिपा जान पडना, लसदार 
मालूम होना । 


चिप्टना--क्ि० भ० (दे०) चिपकना, 


चिपटा होना । 
चिपटा--वि० ( सं० चिपिट ) जिसकी सतह 
दबी और बराबर फेली हुईं हो, बैठा या 
चसा हुआ । खो० चियटी । 
चिरटाना-क्रि० स० दे० ( हि० चिपटना ) 
चिपकाना, अंक लगाना, चिपटा करना | 
चिपड़ाहा-वि० पु० (दे०) किचदाई 
या किचराई आँख, कीचइ भरी आँख । 
चिपरता ( आ०)। 
चिपड़ो-चिपरी[--संक, खो० दे० ( दि० 
चिप्पड़ ) गोबर के पाथे हुये चिपरे डुकदे, 
उपली, चिपटी या किचराई हुई आँख । 
पु० विर चिररा । न 
[चप्पड़-संझ, पु० दे० (सं० चिपिट) छोटा 
चिपटा टुकडा, सूखी लकड़ी आदि के ऊपर 
को छाल का टुकड़ा, किसी वस्तु के उपर 
से छौला हुआ उकडा । 


चिप्पी-फंझ, खो दे० . ( हि० चिप्इ ) ` 


छोरा चिप्पड़ या उकडा, उपली, गोटटी । 


| 


मु रे प जान-पहिचान ॥ जनी ी 322 चिबुक--संक्ष, पुढ (सं०) भी | ५ चाय 
ह (िन्दारी क्षा, भ्री० (हि० चिन्ह) जान-पहि | चिबुक नासिका कपोला? रामा० । 


चान, परिचय, निशानी, चिन्ह्यानी (आ०)। | चिप्तटरना--क्रि७ भः दे० (-हि० चि पवना ) 
3 लिन्हित--वि० (सं०) चिन्ह युक्त, अंकित, | चिपकना, सदना, आलिंगन करना, जिप 

` मनोनीत, सांकेतिक! `. `` | रना, हाथपैर आदि सब अंगों को लगा 
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चिमा ६५३ 
कर इता से पकडना, गुथना, पीछा या च टना किर भि हह त्स चोएं) फटना, 
सौध में कटना, लडीर के रूप में घावहोना। 


पिंड न छोड़ना । 


चिमटा-पंझ, पु० दे* ( हि० चिमटना ) | [चरमिटो--पंह्ा, लो० ( दे० ). गुंजा, जे | 
एक यंत्र जिससे उत स्यान पर की वस्तुओं घूँघुची । य 
चाई--संझ, खोड दे० ( दि ठिरवाना) 


` द्घा पकड़ कर उठाते हैं जहॉ दाथ नहीं ले | चिर 
मज्ञवूरो । 


. जा सकते, दस्त-पनाह, कर-रक्षक । खौ० | चिरवाने का भाव, या Ee 
( हि० चिरना का ्रे०) 


अल्पा० चिमटी । “ चाइ चिमटी हूँ सौ | चिरएवाना-किं० स 
न खेंचे खसकत है ”--रता० । | चौरने का काम कराना, फइवाना । 
खिमटाना--कि* स० दे० ( दि चिमस्ना ) चिएस्थायी--वि० यौ० (संन चिर स्थायिन्‌, ) 
चिपकाना, सटाना, लिपटाना । बहुत तक रहने वाला; इक । 
चिप्डडा--वि० ( दे० ) चौमढ, कठिनता चिप्स्मरणीय-वि० यौ (स ) बहुत 
४ दिनों तक स्मरण रखने योग्प, पंजबीय। 


से टूटने वाला । : 
. चिरंन्नीव--वि० यौः (सं) बहुत काण चि प्हर्टा--संक्ष, १० (दे०) चिदीमार । 
तक जीते रहो; आशीर्वाद का शब्द । यौ० | चिराई--संश; खो० दे० ( दि० चीरना १ 
चिरंजोवी, भव, भूयात्‌ । । चौरने का भाव, शिया या मजदूरी, ` 
चिरंतन--वि० (सं०) पुराना । चिप्पाई। क. 
( फ़ा० ) दीपक _ 


चिर--वि० (सं०) बहुत दिनों तक रहने निरागा-संझ, 3० ठं 
लेदे के उसघरका _ > 


वाला ।-क्रि० वि० बहुत दिनों तक । एंक, | दिया। ४ था वही 


पु० तीन सान्ना्नों का ऐसा गण जिसका | चिराग”? 
चीरना का प्रे० | 


प्रथम वण लघु हो । सितना--क्ि० प० ( हि० 
[चरी पक्षा, खो० ( दे०) चिडिया, | रूप ) चोरने का काम दूर 


| छखावति ”-सू० । 
गंध ) चमड़े; बाल, मांस आदि के 


i (िएकना--कि® भ० दे० ( अनु०) थोड़ा 


| 

] 

| : 

> चिरकालः ४० यो० (छं) दोघे 


चरितेय्या-दि०)। ' गगन चिरैय्या उत | फदवाना। ` ह आ 
चिरायेंघध--प्रंझ, खो० दे० ( से० दर न 


रे से कराता, | फू । 


थोड़ा सल निकालना या इगना । की दुराधि । व | 
र तवरायता पेक्षा ५० दे (संश सिरक न र 
काल, बहुत समय । वि० चि स्कालीन-- तिरात_) पुक कडवा पौ : ये 
3 बहुत समय का । चिरायु--वि० यौ० ( सं० चिरायुस्‌) बड़ 
जिएकीन-वि° ( फा०) गंदा । उन्न वाला, दौबोयु॥ ह र 
चिरकुट शा, पु० दे० (सं० चिर फुट [चरारो--पंद्वा, खो० (दे०) चिरौँजी। | 
काटा) फटा-पुराना कपडा, विधवा, गूदव । | चिरिया मसं स्री० (देश) चिडिया 
चिडी, चिरी ( रान )। 


जिएचिटा--सं्ः ० ( दे०) चिचबा, |. 
' “झपामाग | कड [चरिद्दार--पंक, 
चिरजीवी--वि० गौ० (पं) बहुत दिनों | चिरेता-पंका, 
` तक जीने वाला, अमर । सश, पु०विष्ण, |. द 


रो °. 


| विनती, 
____ ४ प्राथना, विनय, अनुनयं 
` _ *करति चिरौरी ”--सूर० 
'. चिञ्ञक-संक्ष, खो दे० ( हि० चलकना ) | 
(क्रांति, द्यति, रह रह कर उठने वाला द्द, | 
` टीस (दे०) चमक | | 
का: चिकना क्रिठ भ०. दे० ( हि० चिल्ली = | 
` बिजली या. अनु०.) रह रह. कर चमकना 
` 'धय़्ादद्‌ उठना, चमचमाना | 
_ चिल्लकाना|--क्रि० प०् दे० (:हि० चिलक 
“का प्रें० रूप) चमकाना, रूलकाना । 
चिलगोजा--संद्ा, पु० ( फ़ा० ) चोड़ या 
 सनोवर का फलं, मेवा । 
 चिलचिज्ञ- सं, सो० ( देर 
अञ्रक।; ` क कई 
` चिजचिज्ञाना-करिश अ० (दिश) शोरगुल 
_ अचोना, किकियाना, चिएल्ञाना, चंचल 
50 2 ीनाः।ः- ` क 
,__. चिलड/--संज्ञा, पु० (दे०) घी लगाकर 
+ “सकी रोटी, उल्टा, चिल्ला (दे०) । 
.. चिजहाडा--वि० (दे०) जुश्ों या चिज्नरों 
-. से भरा हुआ। हि 
. चिक्षता--पंक्षा, पुं० दे० ( फ़ा० 


“एक कवच, लोहे का अँगरखा । 
 चिजबिला-चितबिक्ला-वि० . दे० (.सं० 
चल +- बल ) ( खो० चिलविली, 
विदली ) चंचल, चपल्न.। क्रि ० 
'चिजबिलाना। , - क 


. वितेश पा, कोण (३ः) 


कढ 


) अबरक, 


SR 


जी 


चिलत; ) 


चिः - चिलम 


FR De 
Pi ग 
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, खुशामद । जसुदा | चिल्लिक--संज्ञा, खो० 


। चिज्लक, चमक, टीस । 


> | . चुभना। ` 


चिनी 
| चिजहोरना--करि० स्‌० (दे०) ठोकराना | 
( दे० ) मोच , दद 


चिल्लड़--पंज्ञा, पु० ( सं० चिल =वन् ) जू 
की तरह का एक बहुत छोटा सफ़ेद कीड़ा, 
चिल्लर चीलर ( आ० )। 
चिल पों--पंज्ञा, खो० यौ० (दि० चिल्लाना+- 
अनु० पी० )-चिह्लाना, .शोरगुल । 
चिछ्लाना-कि० स० ८ हि० चिल्लाना का 
प्रे० रूप ) -चिएल्षाने में दूसरे. को प्रवृत्त 
करना या लगाना । . 
चिछ्ला--संझ, पु० ( फ़ा० ) चालीस दिन 
का समय। झु० चिएले का जाडा 
'बहुत कड़ी सरदी, चालीत दिन का बँधेज 
या किसी पुणय कार्य का नियम । “' धनफे 
'पंदा मकर पचीस-चिएला जाबा दिन 
चालीस ”--ल्यो०। पंज्ञा, पु० ( दे ) 
. एक जंगली पेड़, उड़द या मूँग आदि: की 
'घी लगा कर सेंडी. हुई रोटी, चोला, उलटा, 
घचुप की डोरी, प्रत्यंचा । . 
चिल्दाना-- कि० भ्र० दे० ( हि० चीलार ) 
“ज्ञोर से बोलना, शोर मचाना; हरला 
करना | संज्ञा, खो० चिल्लर । 
चिल्ली -पंज्ञा, खी० (सं०) रिरिली कीड़ा । : 
- शा, खी० दे० (सं० चरिका) बिजली, बज्र । 
चिउंहवाड़ा-संझा, पु० : (दे०) पेड पर 
चढ़ कर खेले जानेवाला बाल-खेल । `. 
चिहाना-क्रि अ० ( दे०) तंग होना, 
विराग उत्पन्न. होना] . 22 
चिहिकना- क्वि अ ( दे० ) पत्तियों यां 
पहियों का बोलना, चेहेकनो (-देऽ)॥ 


चिहुँकनाॐः = क्रि भऽ, (. दे० चोंकना । 
चिहँँट॒ना#-- कि० स० ( संर मेट, हि 


० चित्त' LR 
करना, र चित्त र में » . 


(-दे० ) बुँबची, ` 
' SR 


जिपटना ) ` चुटकी काटचा 
चिहँ८ना -सम स्पर्श 


0: 
2 दर. 


१ 
शड 


... घचोडॉ-चिठ्ठो॥ “ रामः लखनः की करवर | देशवासी, एक साँवाँ, चना, चीनी. 


५ अंक ( चोख )--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० 


| 


` चोखत्ता--क्रि० प० दे० (सं अपणु) स्वाद्‌ | चोथंडा-चीथरा---संज्षा, पु० (दे०) चियब्गा । 


चिहुँंदी ._ Digitized by Siddha 000000 ललित (६608॥89 _. _>-चौना र 
चिहुँटी--पंज्ञा, खो० (१) चुटकी, चिकोरी । | चोड़-चोढ़--संज्ञा, पु० देऽ ( सं० चीड़ा ) 
चिहुर#-- संझ, पु० ( सं० चिकुर) शिव के | एक ऊँचा पेढ़ जिसके गोंद से रांधा पिरोजा 
बाल, केश । संज्ञा, खी० चिहुरी-चिभुरी--- | और ताइपीन का तेल निकलता है । 
चाभ, डाढ़ । | चौत#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० चित्रा ) चित्रा 
चिन्ह--पंज्ञा, पु (सं०) वह लक्षण जिससे | नक्षत्र । “ हाथी चीत नखत के घाम ”_ 
किसी वस्तु की पहचान हो, निशान, पताका, | शारदा । चित्त, चितावर, चोता.। 


झंडी, दारा, घड्या | वि० चिन्हित । चोतना--क्रि० स० दे० ( सं० चेत). (.वि० 
चीं-यंचों--संज्ञा, जी० ( अनु० ) पत्तियों | . चोता ) सोचना, विचारना, चैतन्यः होना, 
अथत्रा छोटे बच्चों का बहुत महीन शब्द । स्मरण करना, चेतना । क्रि» स० ( से० 


चा चपड़ - संक, खो० ( अनु० ) विरोध में | चित्र) चित्रित करना या बेलवूटे बनाना । 

कुछु बोलना । | ४ झापुन चीती होय नहिं” । f 
चोंटा--संज्ा, पु० ( दे० ) चिउँटां । खो० | चोतल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० चित्ती ) एक 
(टो | सफ़द चित्तीदार हिरन, चीता, अजगर की | 

। जाति का एक चित्तीदार साँप । 

चीलार) बहुत ज़ोर से चिदलाने का शब्द, | चोता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चित्रक ) बाघ | 

चिल्लाहट । | की जाति.का एक हिंसक पशु, एक पेड़ 
चोकट= संज्ञा, पु० दे० ( हि० कोचड़ ) तेल | जिसकी छाल और जड औषध के काम 

का मैत्र, तलछुट, लसार मिट्टी । संज्ञा, पु० | आती है। {चावर (दे०) । सद्या, पु० 

( दे० ) चिकट नामक पहाड । वि० बहुत | (सं० चित्त) चित्त, हृदय, होश | संज्ञा, 

मेज्ञा या गंदा । | वि० ( हि० चेतना ) सोचा या .विचारा 
चोकन--वि० ( दे? ) चिकना, फिसलन, | हुआ । “ मन का चीता कठिन है प्रभु 

चिक्न ( मा० ).। चोकना (दे०)। | चीता ततकाल 7 | 
चोकना-चोखना--क्रि० भ्र० (सं० चीलार) | चीत्कार--संक्षा, पु० (सं०) चिज्ञाहट हल्ला, 
ज़ोर से चिज्ञाना, बहुत जोर से बोलना । | शोर, गुल, चीज़ । SS 


जानने के लिये थोड़ी मात्रा में खाना, शोर | चोथना--कि० स० दे० (सं० चोणे )चिंये- 

करना । संज्ञा, ख्रो> चोख । | डना; बकोटना, फाइना, नोचना, खरोचना, | 
चोखर-चं'खल-- संज्ञा, पु० (दे०) कोचड़। | डके करना । : सड 
चोखुर-- संज्ञा, पुण (: दे०.) . गिल्षदरो, फठ- | चीन--संज्ञा, पु: ( सं ) झंडी, पताका, | 
बिल्ली, चूहा, सूसा । सीसा धातु, तागा, सूत, ' एक रेशमी कपड़ा, 
चोज़-पंक्षा, खरी» ( फा० ) सत्तास्मक्र वस्तु, न्य 
पदाथ, दृष्य, आभ्रूपण, गहना, याने की | चोनना-_ करि स० (दे०) चीन्हना । “जामे | य + 
चीज़, गीत, विलक्षण या महत्व की चस्तु। | तेव रुचिःचीनी ?--ललित०। >` 
चोट--संज्ा, खी (-दे० ) 'मैल, कीचड । | चीनांशुक--पंझ्ा, पु० (सं) .दोत देशः का 
४: किहा: गूदरी चीड । ”- कबीरः । रेशंमी- कपडा या लाल बनात | :- 
सीठा-- संज्ञा, ५० (दे०) चिट्ठा । संहा, खो | चीना--संक्षा, पु० दे० (- हिर चीनः) ` चीन 


एक हिरन, पक सॉवाँ, चेना, एक देश । 


चीडी ”-रामा०। ' ५... | 


. चोनां- 


चोना-बदाम-+संज्ा, पु (दे०) मूंगफली । 
ब्वीनिया-वि० (दे०) चौन देश का । 

' चोनी- संक्ष, खी० दे० ( नत्रीन देश-- 
प्रत्म० ) मिठाई का सफेद चूण जैसा सार, 
इख के रस, चुकंदर, खजूर आदि से बना 
शक्कर । वि० चीन देश का जैसे चोबचीनो 


आदि । 
चीनी-मिट्टी- एं, खो० यो० ( दि० चीनी 
-- मिट्टी) एक सफ़ेद मिट्टी जिस पर पालिश 
कर बरतन, खिलौने आदि बनाते हैं । 
चोन्हा--पंह्म, पु० ( दे० ) चिन्ह, चीन्हा 
( ग्रा० ) चिन्हारो--“ मातु मोहिं दीजै 
कडु चीन्हा 7--रामा० । 
चीन्हना--क्रिश स० दे० ( सं० चिन्ह) 
पहचानना । | 
चीन्हा---संज्ञ, पु० दे० ( सं० चिन्ह ) पहि- 
खान, चिन्ह, निशानी । कि० स० ( दि० 
व्हीन्हचा ) जाना, पहिचाना। “कपटी कुटिल 
मोहि प्रभू चीन्हा”-रामा०। ` 
चीपडू-चो पर-- संहा, पु० (दे०) ऑल का 
मैल या कीचड़ । 
च्रोमड्चीमर--वि० दे० ( हि० चमड़ा ) 
जो खींचने, मोइने या झुकाने आदि से न 
फटे या टूटे । 
चीयाँ--संहा, पु० (दे०) चियाँ, इमली का 
- -थीज। 
चीोर--पंज्ञा, पु (सं०) चरा, कपड़ा, वक्त 
को छाल, चिथडा, लत्ता, गौ का थन, 
सुनि या बौद्ध भिुकों का कपडा, धूप 
का पेढू, छप्पर का ऊपरी भाग । संज्ञा, स्रो० 
|. ५ हि० चौरना ) चौरने का भाव या क्रिया, 
 . शिगाफ या दरार । 
*चोर-चरमा&--संक्षा, पु० यो०-सं० चीरचम) 


 चीरना--क्रि० .स० .दे० ( सं० 'चोणं ) 
0 विदो करना, फादना । मु० माल या 
रुपया भ्रादि चोरना--अनुचितं रूप से 
बहुत धन कमाना । ` [ 
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चुंघाना 

आ दि मगरो | | चीरफाइ सहा, स्री? यो० ( दिण चौर+ 
फाड़ ) चीरने-फ़ाइने का काम या भाव, 
शसतर-चिकिस्सा, जराही | 

चीरा-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० चीरना) पगड़ी 
का एक लहरियादार रंगीन कपड़ा, गाँव 
की सीमा पर पत्थर का खस्भा, चीर कर 
बनाया हुआ क्षत या घाव । “ चीरा सीस 
आगरे वाल ”-_आएहा० । 

चीरी%--संज्ञा, ख्रो० (दे०) चिड़िया । संज्ञा, 
स्नी० मोंगुर । 

चौरेता--पंज्ञा, पु० (दे०) चिरायता । 

चोणं--वि० (सं०) फादा या चीरा हुआ । 

चोल--पंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० चिल्ल ) गौघ 
या गिद्ध की जाति की एक बंडी चिड्या, 
चीढदद (दे०) । 

चोलड-वीलर--पंक्षा, १० (दे०) चिल्ल 
चीला--संझ; पु० ( दे० ) उलटा . नामक 
पकवान, चिळडा । ` 

चील्ही--संझ, खरो ( दे०) याल-कल्या- 
णाथ स्त्रियों का एक तंत्रोपचार । “ चीरही | 
कर वाय राई नोन उतरायो है'”-रघु० । 
चीवर--संहञा, पु० (सं०) सन्यासियां या 
भिुकों का फटा-पुराना कपड़ा, बौद्ध संन्या- 
सियों के पहनने के वख का ऊपरी भाग । 

सीघरी--संज्ञा, पु० ( सं० ) बौद्ध भिचुक, ` 
भिच्चुक । 9 

चीस--संझ, खी० (दे०) रीस। 

चुंगल--पंज्ा, पु० दे० यो० ( हि० चोन 

- अंगुल ) चिढ़ियों या जानवरों का पंजा, 
चंगुल, किसी वस्तु को पकड़ने में मनुष्य के 
पंजे की स्थिति, पंजा। मु० चंगुल में' 
फसना ( फसाना )--वश में. आनां। 
चंगल में गाना (पड्ना)-वबश में होना । 

चुंगी--संज्ञा, ख्तो० दे० (दि० चुंगल ) चुंगल 
या चुटकी -भर चोज़, शहर में आने वाले . 
बाहरी माल पर महसूल । यो० चुंगीघर | | 

खुँधाना--किं० प« दे ('हि० चुसाना) 
घुसाना, चुगांना । 
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घे चीं ह $ छाल Srv te चुगलखार 
डुंडा जता एन (०) १ चिर अक्ण» | चर नाम को खाई, महार, लद 
` . चुंडी ) कूप, इभो । शाक, '्चूका, (दे०) काजी । ` 
र चुंडित#--वि० ( हि० चुंडी ) चुटिया या. चुकचुकाना--कि० ग्र दे० ( दि० 'चूनान- 
चुंडी वाला । टपकना ) किसी द्रव पदार्थ का बहुत बारीक 
चुंदी--म्ंज्ञा, खो० दे० (सं० चूडा) सिर पर | छेदो से होकर बाहर आना, पसीजना । 


be 'जुंचक-संह्म, पु० (घं) वह जो चुंबन करे, 


NNT PER 


` जुझ्मात-ंद्ञा,खो० दे० (हि० चूना) खाई, 


बालों की शिखा, ( हिन्दू ) चुदैया । चोंदई 
(आ०) चोटी, चोटिया । 

सुँधलाना--कि० भ० दे० ( दिश चै 
चार--अंग ) चौंधना, चकाचोंध होना । 
इँधियाना (दे०) चोंघियाना । 

चुँधी--वि० दे० ( हि० ची--चार†- श्रध) 
जिसे सुकाई न पढ़े, छोटी छोरी आँखों 
वाला, चिमा (०) । 


चुकता - वि० दे० ( दि० चुकना ) बेवाक्र, 
निःशेप, अदा ( ऋण ) भुगतान । वि० 
स्री० चुकती । 

चुकना--कि० स० दे० (सं० च्युत्कृत्‌ ) 
समाप्त या ख़तम दोना, बाकी न रहना, 
चेवाक़् या अदा होना, चुकता दोना, ते 
होना, निबटना, &चूकना, भूल करना, त्रुटि 
करना, #खाली या व्यर्थ जाना, व्यर्थ होना, 


यो एक समासि-सूचक संयोज्प क्रिया । 
कामुक, कामी, धूत मनुष्य । य'० भ्रन्थ- | चुकाई--संहञा, खो० दे० ( दि० सुता ) 
चुंबक--अन्‍्थों को केवल इधर उधर उलटने | चुकने या चुकता होने का भाव। | 


चाला, लोहे को अपनी थोर खींचने वाला 
एक पत्थर या घातु । 
चुंबन ¬ संज्ञा, पु० (सं०) ( वि० चुंबित `) 
प्रेम से होठों से किसी के गाल आदि अंगों 
का स्पर, चुम्मा, बोसा । चुंशनीय । 
'सुंबना--क्रि० स० (दे०) चूसना । 
चुंवित--वि० (सं०) चूसाया प्यार किया 
हुआ, स्पशं किया हुआ। . . 
चुंची-वि० (सं०) चूसने वाळा । यौ० 
गगनचुंबी । 
चखुअना#--करि० स० (दे०) चूना | 
चुश्राई-संह्म, ख़ो० दे० ( दि० चुद्याना.) 
, चुआना या टपकाने की क्रिया या भाव । 


खुकाना--क्रि> स० दे० ( हि० चुकना ) 
किसी प्रकार का देना साफ़ करना, अदा या 
बेवाक़ करना, ते करना, ठदराना, भूल 
करना । “तेउ न पाय अस समय चुकाही? 
--रामा० | जट 
चुकौता--संझ, पु० (दे०) निपटारा,नियम। | 
खुक्कड़-संज्ञा, पु: ( सं० चपक ) पानीया 
शराब पीने का मिट्टी का गोल छोटा बरतन, 
पुरवा, करई । र 


Ee 


नहर, गइडा । परिमित, परिणाम, समाघान, निष्पत्ति। कक 
चुशाना--कि० स्‌० ( हि० चूना--टपकना ) चुग्रद--पंद्वा, पु० (फ़ा०) उदलू पक्षी, । व | न 
'टपकना, बूंद चूद __गिराना, खुपइना, चेतरकफ़ । “हुमा के कब चुराद पदचानता है? | 
चिकनाना,- रसमय करना, भयके से अक चुगना--किं० स्‌० दे० (सं० नयन) चिक्यो | - 

` जुकंद्र--संझ, पु० ( फ़ा० ) गाजर की सी | चुगलखोर--पं्, ए० यों० ( फ़ा०) च्‌ { कु 
.... पक जब जो तरकारी के काम में आती है। | पोछे शिकायत करने वाला, हरा । सकष, | 
_ चुक- पक्ष, पु० (दिः) चूक । संहा; एः | सर चुगलखारी। `` - हे ` 
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चुगरली--संज्ञा, खो० ( फा० ) किसी 
; स्थिति में उसकी निन्दा । 
चुगाई--संज्ञा, ख़ो० दे० ( हि० चुगाना--ई 
_ प्रत्म०) चुगने या चुगाने का भाव या क्रिया । 
चुगाना--कि० स० दे० ( हि० चुगना) 
चिढ़ियों को दाना या चारा डालना। 
बुरुज कां--संश्म, पु० (दे०) चुगली । 
- चुचकारना--क्रि० स० दे० ( शनु० ) 
. चुसकारना। 
झुचकारी--संझ, ख़ी० दे० ( अनु० ) चुच- 
` कारर्‍नेया चुमकारने की क्रिया या भाव, 
` ` चुचकार, चुमकार। 
बुचोना®-क्रि० अ० ज्र० ( सं० च्यवन ) 
चूना,टपकना, रसना,निचुडना । चुचुआना 
(दे०) “ प्रेम परयो चपल चुचाइ पुतरीनि 
सों ”-रल्रा०। . 
चुक संज्ञ, पु० (दे०) स्तन का अग्रभाग । 
चुचुकना-चुचकना|--क्रि० अ० दे० (सं० 
शुष्क--ना प्रत्य० ) ऐसा सूखना जिसमें 
' कुरियाँ पढ़ जाये, तुचकना (आ०)। 
चुखड़-संझ, पु० (दे०) बड़ी चूची, मोरे 
| __ चुटका-पंक्षा, पु० दे० ( दि० चोट ) कोड़ा, 
'ाबुक। संज्ञा, खी० (अनु० चुट २) चुटकी । 
ुरकना-क्रि० स० दे० (दि० चाट ) कोड़ा 
था चाडुक मारना । (दे०) बहुत बोलना । 
रिश ० दे० ( हि० चुकी) चुटकी से 
En तोड़ना, साप काटना । 
` खुटका--संक्ष, ० दे० ( हि चुटकी ) बड़ी 
ये चुटकी, चुटकी भर अन्न । खी० चुटकी । 
3 चुटकी--फंज्ा, स्तो० दे० ( अनु० चुट चुट ) 
क्सी वस्तु पकड़ने, दबाने या लेने 
oR के जिये अंगूठे और पास की अंगुली 
र i । सु० चुटकी बजाना 
“-अगूठे की बीच की अंगुलो पर रख 
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ज्ञरा सा । चुटकियों में (पर) उड्डाना-- 
अत्यन्त तुच्छ या सहज समझना; कुछ न 


` जानना । चुटको भर आठा--थोड़ा 


झाटा । चुटकी माँगना--भिक्षा मांगना | 
चुटकी बजने का शब्द, अंगूठे आर तजनी 
के संयोग से किसी प्राणी के चमड़े को 
दबाने या पीड़ित करने की क्रिया । 
सु० चुटकी सरना चुटफी काटना, चुभती 
या लगती हुई बात कहना. । चुटकी 
लेना-इंसी या दिल्लगी उद्माना, चुभती 
या लगती हुईं बात कहना, अंगूठे 
अंगुली से मोड कर बनाया हुआ गोखुरी 
गोटा या लचका, बंदूक के प्याले का ढकना 
याघोड़ा। 
चुटकुला- संज्ञा, पु० दे० (हि० चेट-|-कला) 
चमत्कार-पूर्ण उक्ति, मज़ेदार बात । सु० 
चुटकुला छोड़ना--हँसी या दिल्लगी 
को बात कहना, कोई ऐसी बात कहना 
जिससे एक नया मामला खड़ा हो जाय, दुवा 
का कोई छोटा गुणकारी नुसखा, लटका । 
खुटफुर--पंक्ञा, ्रो० दे० (हि०) स्फुट या 
फुटकर वस्तु, चुटपुट (दे०) । 
चुटाना--क्रिण भ्र० (दे०) चोद लगना, 
चुटेल होना, चोटाना (दे०) । 


चुटिया--संज्ष, खो० दे० (हि० चाटी) वाला. ' 


की वह लट जो सिर के बीचोबीच रखी 
जाती है, शिखा, चोटी (हिन्दू), चोटिया, 
चुटइया (दे०) चोंदई (आ०) । 


चुटियाना--क्रिण स० (दे० घाव या 
आक्रमण करना, चोरी पकड कर जबरदस्ती 


खे जाना, चोटियाना (दे०)। . ` 


सुटीला-वि० दे० ( हि० चाट ) जिसे चोर 


या घाव लगा हो, चोरीला । संज्ञा, पु० 
(हि० चाट) अगज-बगल की पतली चोटी 
सेड़ी । वि० सिरे का, सबसे बढ़िया । 


करने वा| ०,०) ह. ; tS 


चुटेला 


निकालना । | चुदेला--वि० दे० (हिल चाटी) जिसे चोट | 
हो, घायल, चोट या आक्रमण 


चुड़िदारा 
पु० द४ (६४ चूड़ी ११ 
प्रत्य० ) चूड़ी बेचने वाला, चुरिह्वार, 
मनिहार । खी० चुड़िहारिन । 
चुड़ेल--संज्, खो० दे० ( सं० बूड़ा+- ऐल 
प्रत्य ) भूतनी, म्रेतनी, डाइन, पिशाचिनी, 
कुरूपा, दुष्ट या कूर खी । चुरेल (आ०) । 
झुनझुना--वि० दे० ( हि० चुनचुनाना ) 
जिसके छूने या खाने से जलन किये हुए 
पीढ़ा हो । संज्ञा, पु, सूत के से महीन 
सफेद पेट के कीड़े, चुन्ना ( आ० ) । 
चुनचुनाना--कि० झ० ( अनु० ) कुछ 
जलन लिये हुए चुभने की सी पीड़ा होना । 
संज्ञा, खी० चुनचुनाहट | 
¬ जुनजुनी-संझ, खरो (दि) खुजलाहट, 
- कंडू, खुजली । 
चुनर-चुनन--संह, खो० दे० (हि०्चुनना) 
दाब पाकर कपड़े, काग़ज़ आदि पर पढ़ी 
सिङुइन, सिलवट, शिकन, चुनट । 
चुनना--कि० स० दे० ( सं० चयन ) छोटी 
वस्तुओं को हाथ, चोंच आदि से एक एक 
करके उठाना । छाँट छॉट कर अलय करना, 
बहुतों में से कुछ को पसन्द करके लेना । 
तरतीब से लगाना या सजाना, जुड़ाईं करना, 
दीवार उठाना । सु० दीवार में चुनना 
--किसी मचुष्य को खड़ा करके उसके ऊपर 
इंटों की जुदाई करना, कपड़े में चुनन या 
सिकुदन - डालना । प्रे० रूप चुनवाना, 
. जुनाना। संशा, पु: चुनाव । 
सुनरी- संश, खो० दे० ( हि० चुनना ) बुँद- 
कीदार रंगीन कपडा, याकूत, चुन्नी, चूनरि। 
६ 'चूनरि बैजनी पेजंनी पौँयन'--द्विज०। 
लुनाई-संश्ञा, स्री दे० (हिं० चुनना) चुनने 
की क्रिया या भाव, दीवार की जुड़ाई या 
उसका ढंग, चुनने की मज्ञवूरी| | 
शुनाचा--क्रि० स० दे० ( हि० चुनना का 


प्रे रूप ) चुनने का काम दूसरे से कराना, 


चुनवाना। _ 
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` ` झुपाना 

चुनावी, पु० द० (दि० चुनना) चुनने 
का काम, बहुतों में से कुछ को किसी काय्यं 
के लिये पसन्द या नियुक्त करना, चुश्नट । 

चुनिंदा -वि० ( हि० चुनना--इंदा प्रत्य? ) 
चुना या छुश हुआ, बढ़िया । 

चुनी--पंज्ञा, खो० (दे०) चुन्नी । कि० वि० 
( हि० चुनना ) छुरी हुई, चुन्नददार । 

चुनोटी-संझ, खो० दे० (हि० चूना तटी 
प्रत्य» ) चूना रखने की डिबिया । संज्ञा, पु० 
चुनोटा । 

चुनोती--संज्ञा, स्जी० दे० ( दि० चुनचुनाना 


. या चूना ) उत्तेजना, बढ़ावा, चिट्ठा, युद्ध के : 


लिये डुलवाना, ललकार, प्रचार। “... मनहु 
चुनौती दीन्दी”--रामा० । 

चुज्ञो--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० 'चूण ) मानिक, 
हौरा, याकूत या और किसी रत्न का बहुत 
छोटा सा इुकड़ा, बहुत छोटा नग, अनाज 
का चूर, ध्यूनी (दे०) लकड़ी का बहुत 
बारीक चूर, कुनाई, चमकी, सितारा । 

चुप-वि० दे० ( सं० चुप, चोापन== भौन ) 
अवाक, मौन, खामोश । यौ० चुपचाए-= 
मौन, खामोश, शान्त भाव से, विना चन्न- 
लता के, धीरे से, छिपे छिपे, निरुद्योग, 
प्रयत्न हीन, विरोध में कुछ कहे बिना, बिना 
चींचपढ़ के | संज्ञा, खो० मौनावजंबन । संज्ञा, 


चुप्पी साधना-चुप रहना याबैदा। | 


चुपका--वि० ( हि० चुप ) खासोश, मौन, | 
खुप रहने वाळा। सु० चुपके से 
बिना कुछ कहे सुने, गुप्त रूप से, भीरे से। | 
त्री चुपकी । Mr 
चुपड़ना--कि० प० दे० ( दि चिपचिपा) 
किसी गीली या चिपचिपो वस्तु का लेप 
करना, जैसे रोरी पर घी चुपड़ना, किसी दोप 


कै इर करे को शयत रबर याल 


चिकनी चुपड़ी कहना, चापलूसी करना । र a 
चुपानाई#--करि० अ दे (हि० चुप ) चुप | 


हो रहना, मौन रहना। प्रे० रूप चुपपाना 
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|. स्ुप्पा-वि० दे०( हि० चुप) जो बहुत 
` ' कम बोले, घुन्ना । खी० चुप्पी । 
 चुवलाना, चुभलाचा--क्रिश स० दे० 
( अनु० ) स्वाद जेने को मुँह में रख कर 
इधर उधर इलाना। चबलाना (दे०)। 
; चुभकना--करि० ग्र» दे० ( श्नु ) गोता 
' खाना, इवना । 
चुकी -संक्ञा, खो० दे० ( अनु० ) इब्यी, 
गोता, डुबकी । 
चुभना क्रिश अ० ( अ्नु० ) किसी नुको ली 
वस्तु का दबाव पाकर किसी नरम वस्तु के 
भोतर घुसना, गड़ना, धसना, हृदय में 
खटकना, मन में व्यथा उत्पन्न करना, मन 
| में घेठना या पैठना । 
चुभाना ( चुभोना )--क्रि« स० दे० (हि० 
_ चुना का प्रे० रूप) घेसाना, गड़ाना । प्रे 
रूप--चुभवाना । 


द ुमकार-संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० चूमना+- | 


कार ) चूमने का सा शब्द जो प्यार दिखाने 
- के लिये निकालते हैं, पुचकार । 
चुमकारना--क्रि० स० दे० (हि० चुमकार) 
प्यार दिखाने के लिये चूमने क सा शब्द 
` निकालना, पुचकारना, दुलारना । 
हुस्मा- संहा, ५० (द) चुंबन, चूमा । 
बुर--संक्ष, पु० (दे०) बाघ आदि के रहने 
| छा स्थान, माँद, बेठक । #वि० (सं० प्रचुर) 
हुत, अधिक । 
खुरकना-- कि० ग्र० ( अनु० ) चहकना 
चीं चीं करना (व्यज्ञ या तिरस्कार) 
-_ [ंचटकना, हटना । 
` चुरकी संहा, खो० दे० ( हि० चोटी) 


 घुरकुट--चु रकुस--वि० दे० ( हि० चूर-- 
कूटना ) चकना चूर, चूर चूर, चूणित। ` 


क  चुरनां- किं भ्र० दे० (सं० व्वूर-- जलना 
` 'पुकना ) आँच पर खोलते हुए पानी में किसी 


 चुरगाना--कि० प० (दे०) बकना, चिज्लाना, 


वस्तु का पकना, सोमना, आपस में गुप्त 
मंत्रणा या बातचीत होना । 
चुरमुर--संज्ञा, पु० दे० (अनु०) खरी या कुर- 
कुरी वस्तु के टूरने का शब्द । वि० चुरसुरा 
--करारा, खरा | 
चुरसुराना--कि० ग्र दे० (अनु०) चुर्र 
शब्द करके हटना । क्रिश स० ( शनु० ) 
चुरसुर शब्द करके तोडूना, करारी या खरी 
चीज चबाना । 
चुरवाना--कि० स० (हि० चुराना= पकाना 
प्रे रूप) पकाने का काम कराना । स० 
क्रि० (दे०) चोरवाना । 
चुरा#|--संज्ञा, पु (दे०) चूरा । क्रि० वि० 
पका हुआ । 
चुराना--क्रि० स० दे० ( सं० चुर=चारी | 
करना ) गुप्त रूप से पराइ वस्तु का हरण 
करना, चोरी करना, चेाराना (दे०)। 
सु० चित्त चुराना--मनमोहित करना, 
लोगों की दृष्टि से बचना, छिपना। झु० 
शरांस चुराना-नज्ञर बचाना, सामने 
सुह न करना, काम के करने में कसर 
करना । क्रि स० ( हि० चुरना ) खौक्षते 
पानी में पकाना, सिंर्ाना । 
सुरी#।--संश्ा, त्री (दे०) चूड़ी, चूरी । 
क्रि० वि० पक्की, उबल्ली । हू 
चुरुगना--क्रि० भ्र० (दे०) बढ्बद़ान । 
चुरुट--संक्षा, पु० दे० ( अं० शोरूट ) तंबाकू 
की पत्ती या चूर की बत्ती जिसका छुआ 
लोग पीते हैं, सिगार ( अं )। | 
जुरू#|-संक्ा, पु० (दे०) चुरलू। 
चुल--ंह्ा, खो० दे० (सं० चल= चंचल) . 
किसी अंग के मले या सहलाये जाने की 
इच्छा, खुजलाइट, किवाड़ का चूल 


. चुलखुलाना--क्रि० भ० दे० .( हि० चुल ) 


खुजलाइर होना, चुबुलाना, चञ्चलता र 
करना । संश; खो० चुलचुज़ाहद। | 
चुलचुली--पंडा, खो० दे० (हि चुलचुलाना) | 

खुजक्षाइर, चपता, चुलबुली । _ हः 
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खुलना : ` ८000 MRT 
. चुलवघुला--वि० दे० (संन्चल -- बल) चंचल, 
चपल, नटखट । खी० चुलबुली । 
चुलचुलाना--कि० भ्र० ( हि० चुलबुल ) 
चुलबुल् करना, रह रह कर हिलळना, चंचल 
होना, चपता करना। संझ्ञा, खो०--चुल- 
व॒ुलाहर, चुलबुली । 
चुलबुलापन--संझ, पु० ( दि० चुलबुला+- 
पन प्रत्य० ) चंचलता, शेखी । 
चुलदुलिया-वि० ( दि० चुलबुल--इया 
प्रत्य» ) चुलबुल, चंचल, चिलञबिज्ञा । 
चुल्तहाई--वि० (दे०) कामातुर, म्प, 
व्यभिचारी । 
चुलहारा-वि० (दे०) कामुक, कामातुर। 
_, चुल्लाना--कि० स० (दे०) चुवाना । 
चुलियाला--पंक्ञा, पु: (१ ) एक मात्रिक 
छंद । 
चुट्ला--वि० (दे०) चुंधला, चुंधा, तिरमिरा। 
चुइलू--संक्, पु० दे० (सं० चुलुक) गहरी को 
हुई हथेली जिसमें भर कर पानी आदि 
पी सके । झु० चुल्लू भर पानी में 
डूब मरना--मूँह न दिखाना, लज्जा से 
मरना । 
चुचना--क्रि० भ्र (दे) चूना, टपकना। 
चुचाना#--क्ि० स० ( हि० चूना का प्रे 
रूप ) बूंद बूंद करके गिराना, टपकाना । 
चुलकी-संश्ञा, खो० दे० ( हि० चूसना) ० 
होंठ से लगाकर थोडा थोड़ा करके पीने की ट 
क्रिया, सुड़क, घूं, दम चूसना । चुइुँटना[#--कि स० (दे०) (म चिमदना। | 
चुसक्कर--वि० (दे०) चूसने या पीने वाला । | चुडॅटनी--संद्षा, खो० (देण) चिरमिरी। 
खुसना--क्रि० झ० दे० (० चूसना) चूसा य ल्ल पु० ( चु ) छोरी चिदियों के 482 
जाना, निखुद या निकल जाना, सार-दोन बोलने का चू शब्द । सु० चू करना-- 
होना, देते देते पास में कुछ न रह जाना। | छष्ठ कहना, प्रतिवाद करना, विरोध में कुच 
चुसनो--पॅह्म, खो० दे० (हि० चूसना) बच्चो | र्र 
के चूसने का एक खिलौना, दूध पिलाने को 
शीश डी वह 
चुलाना--किंश (० देश ( हि० चूसना का 
_ प्रेश रूप ) चूसने का काम दूसरे से कराना, 
£ व्वुसवाना ॥ संछा, खो० चुसाई tl हिर Es 


चुस्त-वि० ( फा०) कसा. हुथा, जो ढीला 

न हो, संकुचित, तंग, निरालस्य, तत्पर, ' 
फुरतीला, चलता हुआ, दढ, मज़बूत, 
लो०--मुद्द सुस्त, गधाद चुस्त । यौः 
चुस्तचालाक । 

चुस्तो--संश्ा, खो० ( फा० ) झुरती, तेज़ी, 
कसावट, तंगी, दृढ़ता, मज़बूती । यो० 
लुस्ती-चालाकी । 

सुस्सी-संज्ञा, स्रो (दे०) फल का रस । 
चुहँटी--संज्ञा, खो० (दे०) चुटकी । 
चुद्चुदा--वि० ( श्नु खो० 'चुहचुही ) 
चुहचुद्दाता हुआ, ररीला, शोख, रंगीला । 
चुदचुद्दाता । 

चुहचुहाना- कि भ० दे० ( अचु ) रस 
टपकना, चरकीक्षा, चिड़ियों का बोलना, 
चहचहाना । i 
चुहचुदी--संक्षा, खो० ( अनु) चमकीले 
काले रंग की एक बहुत छोटी चिड़िया | 
फुलचुही । क 
चुहटना--क्रि० स० (दे०) रोंदना, कुचलना। 
चुइल--संझ, स्रो ( अनु० चहचहःचिड्यों 
की बोली ) हँसी, उ्डोली, मनोरंजन । 
चुहलवाज--वि० ( दि० चुदल--फ़ा०बाज 
प्रस्य» ) ठठोल्ल, ससखरा, दिल्लगीबाज़ । 
वि० चुहेला--(दे०)खोन्चुहदली| | 
चुहिया--पंज्ञा, खी> ( दि० चूहा )चूहा का. 
खी० और अल्प रूप । स 
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चुकना*« "` है 


_ गलती, कपट, पोज क इज ुनहऽ" ही) ० (सेठ र 
खट 


` चूक.) नोव, इमली, अनार आदि ख 
, फलो के रस से बना गाढ़ा अत्यन्त खट्टा 
पदाथ, एक खट्टा शाक, अत्यधिक खट्टा । 
चूकना--क्ि० झ्र० (सं० च्युतङृत, प्रा० | 

सूज या ग़लती करना, लक्ष्यञ्नष्ट होना, 
सुद्ववसर खो देना । “ चौक पर चूक गया 
सौदागर”,“समय चुक्ि युनि का पद्धिताने”। 
'चूका--ंक्षा, पु: ( सं० चूक ) एक खट्टा 
शाक । वि० ( हि० चुकनां ) ्जी० चूझी ) 
` सूल या गलती करने वाला। "' थौसर 
_ धवूकी डोमिनी गावे सारी रैन '7--स्फुट० । 
' च्यूची ( चूंचो )--पंह्ा, खो० (सं चूचुक) 
` स्तन, कुच । , 
प्यूजा--पंक्षा, पु० (फा०) सुरी का बचा । 
जप यौ० (सं) चरम सीमा। 
० वि० अत्यन्त, अधिक, बहुत । 
चूडा-संज्ञा, खो० (सं०) चोरी, शिखा, 
खुरक्ी, मोर के सिर को चोटी, कुँ, गुंजा, 
घुंधची, बाँद का एक गहना, चूड़ा ( कर्म ) 
करण नामक एक संस्कार । संज्ञा, पु० 
( सं० 'चूडा ) कंकन, कड़ा, हाथी दाँत की 
चूडढ़ियाँ। 
` चूडाकरण--संक्षा, पु. यौ० (सं०) बच्चे 
का पहले पहल सिर सुड़वा कर चोटी रख- 


वाने का संस्कार मुंडन। “ धूमधाम सों |. 


ड र :: नंद महरि ने चूड़ा करण करायो?7--सूर० । 
| चूडाकर्म--पंत्ञा, पु० यो० (सं०) चूडा- 
करण, मुंडन । ४ चूडाकर्म कीन्ह गुरु आई ” 


लीस 
_ शिरोमणि, चूरामनि. (दे) “ चूरामणि 


६२ ब्यूनी 
"स्वामी के मरने पर खी का अपनी चूड़ियाँ 


उतारना. या तोइना । 'चूडियां पहनना 
-+खियों का वेप धारण करना ( व्यंग 
आर हास्य ) फोनोग्राफ़ या ग्रामोफोन बाजे 
के गाने भरे रेकाडं । 
यूडीदार--वि० दे० (हि० चूड़ी -- दार फा०) 
जिसमें चूड़ी या छुरले अथवा इसी आकार 
के घेरे पढ़े हों। यो० ब्यूडीदारपायज्ञामा 
--एक चुस्त या कडा पायजामा । 
चूत--संज्ञा, पु; (सं) आम का पेड | 
“ आञ्नश्चूतो रसालः। 7--अमर० । संज्ञ, 
ख्रो० दे० ( सं० च्युति ) योनि, भग । 
चूतडू--संज्ञा, पु० दे० ( हि० चूत--तल ) 
पीछे की ओर कमर के नीचे थोर जॉघ के 
ऊपर का मांसल भाग, नितम्ब, प्यूतर (दे०) 
ग्यूतिया--संहा, ए० (दे०) मूं, नासम | 
च्ून---संज्ञा, पु०दे० (सं० चूर्ण) आटा, पिसान, 
चूना । “'*'सोती मानुस चून”--रही ० । 
सूनर-चुनरी--पंज्ञा, स्री (दे०) चुनरी, 
चूं दरि, चूनरि, प्यूनरी (दे०) । 
'चूना--पंक्ष, पु० दे० (सं० चण) एक तीच्ण 
ओर सफेद च्ञारभस्म जो पत्थर, कंकड़, शंख, . 
सोती आदि पदार्थों को भट्टियां में फुंक कर 
बनाया जाता है, चून। क्रि० भ्र० दे० (सं० 
च्यनन ) किसी ब्रव पदार्थ का बूंद बूंद होकर 
नीचे गिरना, टपकना, रसना (दे) किसी 
वस्तु विशेषतः फल आदि का अचानक उपर 
से चीचे गिरना, गर्भपात होना, किसी 
वस्तु के छेद या दराज से होकर द्रव पदार्थ 
का बूंद बूंद गिरना |--वि० ( हि० चुना 
क्रि० अ० ) जिसमें किसी वस्तु के चूने योग्य 
छेद या द्राज़ हो। 


प्यूनादानी-चूनदानी--पंज्ञा, खो० ( हि० 


'चूना--दान फ़ा० ) चूना रखने की डिबिया, 


अन्न का छोटा दकदा, 2 अन्न-कण, चुली, 


